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मक्तमालान्तगत मगवद्धक्तोकी संख्या । 








युगनाम र 
जञ सत्ययुग 9 
| उतायुग २२ 
त द्रापरयुग ३० 
॥ कलियुग पवां २० | इन भक्तोके सिवाय ओर भी | 
| ” उत्तरा | १४० अनेक भक्तोकीं पूष्ष्म कथाह! | 


ट उत््रचारिके भक्त ओौर| ३० 
| वघेल्वशवणनान्तगेत 
अनेक कथा है। 















इति भक्तमाठान्तगेत भगवद्क्तोकी सेख्या समाप्त । 
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कृतनास्यो हरिः कुजे पातु पेण विनादयन्‌ ॥ १ ॥ 
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हा कुुद्रन्तमखण्डमण्डङ्‌ रमाननाद्ं नव्ङककमारुणम्‌ ॥ 

वनं च तत्‌ कोमकगोभिरक्ञितं जगौ कं वायदश्षां मनोहरम्‌ ॥ ४ ॥ 
निज्ञम्थ गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजख्ियः कृष्णगरहीतमानसाः ॥ 
आलग्मुरन्योन्यमकक्षितो्माः स यत्र कान्तो जवलोरङ्कण्डलाः ॥ ५ ॥ 
दुदन्त्योऽभिययुः काशिदहोहं हित्वा सथुतसुकाः ॥ 

पयोऽधिधरित्य संयावमनुदरास्यापरा ययुः ॥ ६ ॥ 

पर्पिषयन्त्यस्ता त्य पाययन्त्यः शिश्यून्‌ पयः ॥ 


छश्ूषन्त्यः पतीन्‌ काश्िदश्चन्त्योपास्य भोजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
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|| कोरि कोटि धन्यवाद्‌ उ सचिदानंद आनदकंदपरब्रह्म, परमेश्वर 
ज सवेव्यापक, सवं प्रकाशक, अ्रथतापविनाशक, परमात्मा, प्रमहप घुन्दर- 





| स्वरूप, भविखवपुनिराकार) साकार) सगुण, निगृणको है कि, जिनके ( 
¶ स्मरणमातरसैही यह क्षणमेगी मोहस्रमरसेगी शरीर, जन्म संसारके बेधनसे = 
| छूट जाता है जिनकी अपार महिमाका मेद शिव चतुरानन वेदपुराण- 
ने भी नहीं पाया. कषि-मुनि निरंतर ध्यान गाया, शेष सहस्र रणनतत 
4 गाया तवभ एफ अंशं नहीं पाया जिनका स्वरूप मन बुद्धि इंवरियोसे | 
| बाहर है रेस प्रमृता ओर दैश्वरता परभी दयाटुता करुणा नम्रता तो 
& रेस है किं, निज भक्ते दुःखनिवारणाथे साक्षात्‌ अवतार छे दुष्ट 
| दनुजोको मार सुर नर मुनि सन्त हितकारक अपार रीटा करते है ह 
@ जिनकी अपार रीराओंकी अपार पुस्तकं इस असारसंसारमे प्रचरित है | 
जो बहे बहे ऋषिश्वर मुनीश्वर व्याप्त वशिष्ट शुकदेवादि पहर्षियोकी । 
ञं भणित है उन्हीका सार उत्तम विचार कटिनरसन्तहितकार भीमन्महारा- ॥ 
| जाधिराज समरविजय सरववियाप्म्पन्न शूरवंशोद्धव श्रीकष्णचन्द्रकपाप(- | 
आाधिकारी सिदि श्रीमहाराजामान्यवर भीरघुराजर्धिहनी देवने सत्ययुग, & 
तरता, द्वापर, कषटियुगके सम्पूण हारिभक्तसंतोकी कथा अत्युत्तम परम | 
मनोहर रमणीकं सर कवित्त, शहा, चोपाई, छन्द ॒सोरढा, छष्पय & 
इत्यादिछन्द प्रबधत्ते बनाया जो सद्रहस्थ हारिभक्त साधु महात्माओंनि ॥ ६ 
प्रसन्न तापुवेक स्वीकार कर अनैत घुखको भोग परमपदके भागी हये | 
€ इस वार छपनेमे ओर भौ रोचक कथा वदं गहे हँ जिसमे अनेक 
| साधु महात्माओंके प्रमपावन सुभग चरित विस्तारपूवेक श्सि गे ह नाम 
) ` उस्षका उत्तर चरित्र है यह कविता रेसी मनमभावन परमधुहावन पावन हैकि ह 
॥ जिसने एकवार इसमे गोता गाया इस ससार अत्य॑त सुख उठाया ओर | 
| अतको उन्हीं श्रीस्तबबिदानंद आनंदकंदके कृपाकराक्षसे परमपदको सिधाया। 8 
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` ~, अथ मक्तमाटरी अनुक्रमणिका । 





































9 
॥ अध्याय, विषय. १8क. अध्याय विषय. पर्क. | 
: ऋति सत्ययुगखण्ड २५ सत्यत्रतकी कथा .. ६० | 
$ ९ मंगलाचरण . १ २३ रद्वगणकी कथा . ६१ 
)» अथस्तुति ध. २७ ऋभुकी कथा , ६२ | 
+ मेथाशी्वाद ~ १; | २८ इक्ष्वाकरुराजाकी कथा  ,. ,, (4८ 
„, म्न्थार्म्भवन्दना ३ २९. पुदधरवाकी कथा ज | 
„ भागवतको कृष्णद्पवणेन ११ | ३० ग्यराजाकी कथा । 
; रामरसिकावीग्रथके नियमं ९, | २१ देवर उतग भौर हरिदासकी 
सत्ययुगके मक्तोकी कथा कथा ॥ 
२ सत्यधुगखंड अहचरित्रवर्णन „,.. २० | ९ नहपराजाका कथा 
३ नारदकी कथा , २३२ | ३३ मान्धाठकी कथा 
४ शिवजीकी कथा २९ । ३४ पिप्यलायनकी कथा 
५ सनक, सर्नंदन सनातन, २५ सगरकी कथा 
सनत्कुमारफी कथा २० | २३६ वसिष्ठऋषिकी कथा 
कपिरूदेवकी कथा ५ ५; ३७ शशुक्छपिकीं कथा श 
मनुराजकी कथा ... ३१ | २३८ दारुभ्यमुनिकी कथा 
परहलादभक्तकी कथा , ३३ | ३९ उत्तानपाद्राजा की कथा 
यमराजकी कथा 2.1 दक्वा] कथा 
इष्णके जयविजयपाषदोकी कथा, ४३ ५ सौमिकी क्या 
श्रीरुदमीजीकै कथा ४४ | ४९ कदमकी कथा 1. 
गह्डजीकी कथा ,„ | ४२ माडव्यसुनिकी कथा  ... 
धरवजीकी कथा ४५ | ४४ प्ृथुमहाराजकी कथा  .. 
चित्रकेतुकी कथां , ५१ | ४५ गजेन्द्र अर्‌ ग्राहकी कथा 
निमिराजकी कथा . ५३ | ४६ अम्बरीष राजाकी कथा 
१६ नवयोगेहवरी कथा , ५४ | ४७ रतिदेवराजाकी कथा 
१७ अह्कराजाकी कथा ५५ | ४८ रक्मागद्राजाकी कथा 
१८ प्रियबतराजाकी कथा ५६ | ४९ हरिन्द्रनरेश्चकी कथा 
१९ शेषमहाराजकी कथा ... , । ५० शिविराजाकी कथा ् 
हे २० दकषके पुत्र परचेतनकी कथा .... ५७ | ५१ दधीचिक्ऋभिकी कथा 
२१ शतहूपाकी कथा ५८ | ५२९ मदार्साकी कथा 
% २२ दवहतिकी क्था - | ५३ जड मरतर्का कथा 
| २३ सुनीतिकी कथा == ५२ | ५४ अज। मिरकी क्था 








इति सत्यद्ुगखण्ड समत । 





विचयं जुक्रमणिका । ९९ 
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२ सुमीवकी कथा 4 (९4 ५ यक्षपलिर्योकी ५ “ २९९ | 
9 निभीषणकी कथा # ५५ संजय कथा “~ २४६ ||: 
५ दाबरीकी कया ११८ | १६ दुषीसाकी कथा ,. २४८ 6 
६ जरायुकी कथा .. १२५ | १७ श्रुतदेव जर बहुरारवकषी कथा ,, 
७ जनककी कथा १२८ १८ व्यास्देवकी कथा ~ २५५ ज्ञ 
८ गाधिकी कथा .... १३० | १९ नदादिगोपनकी कथा .... २५५ 
९, रघुराजाकी कथा 4 २० उद्धवकी कथा ,.. २५६ 
१० दिरीपरानाकी कथा .... १३२ २१ षटयाकणकी कथा .... २५८ ॥ 
११ निषादकी कथा .. १३३२ | २२ रवेतद्वीपवाधिनकी कथा .... २७७ । 
१२ मरद्वाजमुनिकी कथा .... १३४ | ररे कंतीकौ कथा 2 ( 
१३ वार्मीविक्री कथा , १३५ | २४ पाडवकौ कथा > 2२८१ 
॥ १४ अत्रि्ऋषिकी कथा .... १४७ | २५ द्वौपदीकी कथा ... २८० & 
१५ शरभगकच्छषिकी कथा .... १४८ | २६ जनादनन्राह्मणकी कथा .... २९५ | 
१६ स॒तीक्ष्की कथा 3. २७ सुरथदुधन्वाकी कथा  .... २३४९.९ ॥3 
१७ युदशेन्ऋषिकी क्था ... १४९ | २८ नीरराजाकी कथा ... २५९ | 
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+ १९ दुगीत्ऋषिकी कथा 4 कथा -.-- २६० प 
२० विश्वामित्रक्रषिकी कथा .... १५३ | ३० चन््हासराजाकी कथा ...- ३६९ 
¦ २१ गौतमक्ऋषिकी कथा .... १५८ इति दापरयुगखण्ड समाप्‌ । 
२२ घछमंतादिकनकी कथा .... + कटिियुगखण्डपुवाध. 
ए इति त्रेतायुगखंड समाप्त । वेदना .... ३८२ 7 
द्वाप्रयुमखड. १ मक्तभूतकी कथा ...~ ३८३ 
१ छकदेवजीकी कथा  ...~ १६० | २ भक्तिसार भौर कनिङ्ृष्णकी = 
२ राजापरीक्षित्की कथा ... १७० कथा .... ३८४ 
३ भीष्मकी कथा .... १७१ ३ शचठकोपकी कथा ,. २९. | 
¢ क्षत्ताकी कथा ,... १८७ ४ कुलशोखरमहिपाटकी कथा 
५ वानपव्रिकी कथा .... १९१ + विष्णुचित्तकी कथा 
६ सुदामाकी कथा .... २०३ | ६ अंचधिराजकी कथा 
७ भत्रेयकी कथा .... २१९ । ७ चोरुमहीपकी कथा 
८ सछोनककी कथा ... २२२ | ८ योगिवाहकी कथा 
९ सूतकी कथा ४. ९ भक्तपरकारुकी कथा 
| १० पसुचुकुदकी कथा ,... २२४ । १० गोदाञ्जवाकी कथा 
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६ | विषयानुक्रमणिका । 









॥ अभ्याय. विषय. पंक. |; अध्याय, विषय. 
११ श्रीरामानुजकी कथा .... ४३३ १८ पयहारीनीकी कथा = .... ५५७० 
¢ १२ दाश्चरथि अर कूरेलकी कथा 9५२ १९ कीरूदासकी कथा .... ५५५३ 
१२ दाशरथि अर कूरेशकी कथा- २० अग्रदाप्तकी कथा .... ५७५ & 
न्तगेत प्रपन्नामृतकी कथा .... ४६८ | २९१ पियादासकी कथा ,.. ५८० 
। १४ भपन्नागृतकथतरे गोविदाचारम २२ केवर्दासको कथा .... ५८३ 
अओौर शेरपृणेकी कथा  .... ४८१ । २३ चरणदासकी कथा  .... ५८३ 
|| १५ प्रपन्नागरेत तथा धनुदास्षकी २४ हदिदासकी कथा ... ५८४ 
कथा ... ४९३ | २५ नारायणदास्की कभ्रा . ग , 
| ९|| १६ प्रपन्नामृत तथा शहिजादीकी | २६ सूरदासकी कथा .... ८८५ 
कथा .... ५०६ | २७ रगदालकी कथा .... ८८६ 
१५७ कबद्धकी कथा ,... ५१२ | २८ षोडचमक्तर्की कथा =... +, 
॥ १८ रामानुनाष्टोत्तर्तनामवणन ५२२ २९ नामदवकी कथा .. ५८८ 
९९ प्रपन्नारृतकर्थातर अधपूणिकी २० जयदेवकी कथा ... ५९७ 
क्या , , ५९४ | ३१ ्रीषरक्वामीकी कथा ... ६०८ 
॥ २० प्रपतामृत कथांतर अनतकी २२ श्रीसूरदासकी कथा ... ६११ 
श्भा ५२६ | ३३ ज्ञानदेवकी कथा ... १६१८ । 
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१. विष्णुस्वामीकी कथा  .... ५५१ | ३६ कोद एक भक्तकी कथा ... ६२२ 
२ मध्वाचायेकी कथा .... ५५२ | ३७ सिंहकिशोरकी कथा ६२५; 
३ श्रीनिवाकेस्वामीकी कथा . . ५५४ | ३८ पुरूषोत्तमक्षेत्रक राजाकी कथा ६२७ 
¢ श्रतप्रज्ञकी कथा . पनम्‌ | ३९ कर्माबाईकी कथा .... ६२५ 
५ श्रुतदेवकी कथा .... ५५७ । ४० मामा भेनेकी कथा .... ६३३ 
६ श्रुतउदधिकी कथा .... ५५८ | ४१ ईसहंसिनीकी कथा = .-. ६३७ 
७ श्चतधामकी कथा ५५९ | ४२ दयुषनसिहकी कथा .... ६४० 
८ सरचायै कथा ... ५६१ | ४३ देवापंहाकी कथा „... ६४३ 
९ गुरुषेराकी कथा ... ५५६२ | ४४ केमदुजकी कथा .... ६५५ क्च 
१० देवाचायेकी कथा ... ५६२ | ४५ नेमिल्राजाकी कथा .... ६४७ 
११ हरियानदकी कथा .... ५६४ ' ४६ साखीगोपारुकी कथा =... ६५५ 
१२ राघवानदकी कथा  .... ५६५ | ४७ वारमुखीकी कथा .... ६५३ 
१३ रामानंद्की कंथा = | ४८ रेदासकी कथा .,.. ६५६ 
१४ अनत्नानदकी कथा --- ५६७ | ४९ कवीरजीकी कथा ... ६६२ क्षै 
१५ नरहरिदासकी कथा .... ५६८ |¦ ५० सेनानापितिकी कथा  ,... ६७६ 
>= १६ भावानेदकी कथा ~ ५६९ । ५१ धनानारकी केथा .. ६७८ 
१७ रामदास ओौर सारीदासकी ५२ पीगकी कथा ... ६८१ । 
क्था ११ ५३ सुखानदकी कथा .... ६९७ 





- वयन्त च्ठदनठ व= एणव्तस सल्ल्सधन= (त, 






विषय. 


व्यासकी कथा 
माधवद्‌ासको कथा 
७ व्यासदासकी कथा 
५५८ मुरारिदासकी कथा 
५९ हरिवंशकी कथा 
हरिदासकी कथा 
तुलसीदासजीक कथा 
६२ रामदामकी कथा 

६२ आश्चकनेकी कथा 
नरवादनराजाकी कथा 
चवुभजदासकी कथा 
अङ्गद्सिंहकी कथा 
चतुसुजकी कथा 
पथ्वीराजकी कथा 





























रामराजाकी कथा 

















कूवाजीकी कथा 
करमैतीकी कथा 
उमयक्ुमारिनकी कथा 





























दयाबाहेकी कथा 
गङ्गाबाहेकी कथा 
एक रानीकी कथा 





























नन्ददासकी कथा 
जगतपिहकी कथा 
सदाघ्रतीकी कथा 


























रत्नावतीकी कथा 
त्रिपुरदासकी कथा 
सदनकसारकी कथा 























मीरााहैकी कथा 
गोस्वामीकी कथा 











नरसीमहताकी कथा 





पष्ठांक. 
* ६९८ 
„+ 9696 
= १8 

„ ६७०५ 
„, \७०८ 
.. ४७१० 
„ ७११ 
. ७१६ 
„ ७३८ 
„ ६७२९ 
„, \९29 
~ \७४१ 
„ ७ 
„ \५९%५७ 
„ ५७५० 
मधुकरसाहकी कथा ,.. 


५७१५२ 


०० ७५६२ 
रामराजाकी रानीकी कथा... 


6 


= 9१ 

„ ७।९द्‌ 
* \७९\५ 
एक राजकन्याकी कथा ... 


५७६ ० 


* ४१ 

* ७६९ 
, ७६२ 
हरिषङ्की कथा ध 


७६9 


„= ७६५५ 
„ ७६६ 
„ ७६७ 
प्रेमनिधिवणिकवी कथ।[ „.„, 


७६९ 


„ ५७७१ 
, ७७५ 








अध्याय, विषय. 
९.१ अचुकरणकी कथा 
९२ रतिवंतीबारेकी कथा 
९३ जघुर्वामीकी कथा 
९.9 अब्हमक्तकी कथा 
९५ हरिभक्त ब्राह्मणकी कृथा .... 
९६ एक चृपतिकी कथा 
०,७ अन्तर्निष्ठमूपकी कथा 
०८ गुरूमक्तकी कथा 
९.९ सुरसुरानन्दकी कथा 
सुरसुरीक्षी कथा 
नरहरि पानन्दकी क्था .... 
पद्मनाभजीकी कथा 
तत्वाजीवाकी कथा .... 
भ्रीरधुनाथगोसाईंकी कथा 
निरयानन्दकी कथा 
कृष्ण वेतन्यकी कथा 
तुरदासकी कथा 
परमानन्दकी कथा ..., 
श्रीमद््की क्था ध 
विडर्दास भौर इनके सात 
पुत्रनकी कथा 
ृष्णदास्की कथा =... 
माथुरविडल्दासकी कथा 
6तह रिनामकी कथा 
कमर करभदूकी कथा ,... 
नारायणदासकी क्था ... 
ख्पसनातनकी कथा 
जीवगोसाहैकी कथा 
अगिमगवानरकी कथा ,.^^. 
गोधारूमद्की कथा .... 
विह्ुखविपुरुकी कथा ~ 
जगन्नाथक्षी कथा ५ 
लोकनाथजीकी कथा =... 
मधुगोसाईकी कथा 
राकाबांकाकी कथा 


११३ 

११४ 

११५ 
११६ 

११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
९१२९ 
१२२. 
१२३ 
९२४ 





८ विषयानुकमणिका । 
2५, €9---- >< (4 4 >| >> , (& ~>) (96) + म 1, 
अध्याय. विष्य. पष्क. | अध्याय. विषय. प्रष्ठा 





१२६ रद्धह्भर्वतका कथा .... 4५७ ११ चरस्दासक्ण कथा ,,.. ०,३५ 
१२७ संतमक्तकी कथा ,.. ८८२ | १२ मगरुदासका फा 


१२८ तिरोकसोलारकी कथा .... ८५२ | १२ रामद्‌सकी केथा २५ 
१२९ प्रतापरुद्रकी कथा .... ८८ | १५ सनतदासमी कथा 9 
१२० गोविन्दस्वामीकी कथा .... ,, १५. तृतीय रामदासका कथा ,.. ५.४२ 
¦ १३१ गङ्गामालीकी कथा --- ८५६ | १६ राम्वकदा कथा "4 
१३२ गणेरादे्ईकी कथा =... ८५७ १७ सीवादासद्य कथा „ ५५४ 
१३२ न कथा .... ८५८ १८ हुलारामककौ ना 0 
१२४ काखानामकौं क्या < | १९ गोपाचरणकां कथा ..., ०५६ 
९२५५ परमदनमोहनकी कथा .... ८६१ २०. श्रीकृष्णदास पथा ५५७ 
१३६ पुरारदासका कथा .... <&२ २५ चतुरदासमः। कथा . ५५८ 


१२७ तुबुरुद्धिजकी कथा .... ८६४ 
१३२८ यशचन्तकी कथा ,... ८६६ 
१६९९ वणिकहरिदासकी कथा .... 


२२ वेदाताचायका कथा .., ५४५ 
२३ शिम्मापदातका कथा ,.., ५१५४ 





वि 1 
= म न == 


? २४ पवेतद्रास्षी कथा ,... ०५५६४ 
१९४० कदेएक भक्तनकी कथा ~~~ ८६७ | २५ त्रषनारीका कथा , ५५ 
अथ उत्तस्चसि २६ भगवानद्रासकौ कथा .... ०५५७ # 

वदना 9 = ८८५ | २७ फष्णद्‌ा सकरा कथा (9 
बधेरुवंशं वणेन ~“ » | २८ रामसमका चन्र .... ०६२ 


१ प्रियादासकी कथा .... ८९२ | २९ रघुनाथदास तथा रामम 

२ श्रीमहाराज विश्वनाथकी कथा ८९९ तथा प्रेमी तथा घलक््याम- 
२ 
9 


घन जानद्कौ कथा = *** ९५०८ दास तथा नामानाबाद्विक्ी 
रामप्रसादकी कथा „=^ ९०९, कथा ९१५ 8 


५ द्वितीयरामप्रसादकी कथा ९१२ दु | 
8 री † ^ ॥ ५ ५४) 9 
पषुदाचायैकी कथा .... ९१४ ९० छपतुवासका कथा ००५५७ | 


६ 

७ उमिरादासकौ कथा ... ९२२ | बरघेरवेशवर्णनागमनिरदैश- 
८. कंगाख्दासकी कथा  -.~ ९३२१ 
९ 


( 


| 


मद्धकदासकी कथा ००. ९.२५ अथत्रारम । | 
| १० श्यामदासकी कथा  ... ९३६ | १ नधेरवंशवभन ,..„ ९९५ | 
इति भक्तमारफी अनुक्रमणिका समाप्त । | - 








# 


188 


ए 





हत्त्वा तत्तत 





292 <<< ० 
ईय च्~~--- का 27 


+ 
| 
| 


¢ 


(स . ् 
22 << -<-&<ॐ 





(५ 
णि | 
ह 
[१ ॥ १ 


सम सीयनाथको अनन्य संचो भक्तिमान॥ जञानवान गुणवान यश- 
८ धान घर्म॑वान जार प्रतापवान भो न सरि जाके आन ॥ ताप पूत 
| मतर रघुराज मृगराज कहै युगरेश भो सवाई ताइते जहान ॥ | 
| । दोहा-यरप्रतापमंदिर कस्यो, विश्वनाथम राज ॥ 





रः 

| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ | 
श्रीमदाराज रघुराजसिददेवन्‌ बहादुरङ्ृत ॥ | 
भ ६ 
्तमाखा । 
अर्यात्‌ 
 .रामरसिकावरी । | 
~~~ ५ | 

मगलाचरण । ( 


छोकः-नमो नलिननेत्राय वेणएबायविनो दिने \ 
राधाधरयुधापानश्ालिने वनमालिने ॥ १। 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरूषाय महात्मने ॥ 
वाः देवाय कृष्णाय सततां प्रतये नमः २॥ 
स्वच्छदोपात्तदेदाय विदयद्धज्ञानमूतेये ॥ 
सर्वस्मे स्ववीजाय सवेभुतात्मने नमः॥ २॥ 
कवित्त-महाराज जयर्भिह जयमें सिके समाम्‌ निरयान समय ( ‹ 
जासु गग छीन्दी अगवान ॥ ताह तयन विश्वनाथ महाराजविधनाथ- | 


द तठश्=्=्त् 
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तापर -छ्ातादिको, धृस्यौ भप रषुराज॥१॥ , 

र्यो रामरसिकावली, सो चौखंड विराज ॥ 

सतयुग तरेता परो, ओं कटिड दरज ॥ ९। 

पूरवारध उत्रारधे, जान रेड कटिषखंड ॥ 

तामे आचारिनि कथा, नामाङ्ृत उड ॥ ३॥ 
ए त वत्त 
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9 (क 5 भ ८ = १८ ० 12 2) (८ | 9 १९ }८ 1.7 9 - (> 4. ^ | ६2 2:42 ४ "८; 


ओर एक उत्तरचरित, कथाभक्त यदिकाट ॥ 

रं साधुसेवी बड़, छदे दरश रघुखाल ॥ ० ॥ 

श्रीक्वीर भाषितअर जो आगम निर्देश ॥ 

ग्रय स्यो युगटेशमां, जामे कथा नरेद ॥५॥ 
अथस्तुति । 


ध : कवित्त--चनाक्षरी-जप तप नेम तत मयम अचार बहु चारै करे | 
एकौ नाहिवेदरे बतावदी॥ तीरथ अनेक सुक्तिदातारै विख्यात जग /: 
५ ¡ आलसी जे कबं न तिनमे सिवावदी॥ ज्ञानते विहीन षेश भक्तिको | 
| न छेश जिन साची युगलेश यह सबको सुनावरी॥ रामरसिकावली ¡ 
४ या पटे सुने आठ याम बिन श्रम राम निज धामो पठावदीं ॥ |( 
¢ छप्पय--जगत विषयसुख विषय माति विषयी नहि त्यांः। ॥ | 
परम अभागे कबहुँ सीख संतन नदिं षा ॥ ध ? 
महापातकी जेड करत पातक मदि वे ॥ | 
इरि इरिजन जद कथा हह तरेते उटि भर्ग ॥ 
ते कबहु रामरसिकावली पे सुने जो भाग्य वश ॥ | 
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युगलशने ह्वे करि शुद्धमन वरस परेन नितेधटमि ॥ | 
यथाशीषौद । 
४|| सतरेया-भरधर धारन कौन्दे धरा ओ धारको धरे सरसो सूम शेषै ॥ 

रोषको कच्छप कोल धरे अर्‌ रोमश आयुष जोरू विशेषह॥ ॥ 
| वेष सुरापगाधार हैजौ रमि जौली अकाश निरोश दिनेशरै॥ | 
| तौ नरेश कथाको प्रचार इमेश रहै करती युगरेश हे ॥ | 
| इति मंगलाचरण । | 
म 0 ४ 


[व भि चिव | 
"7 य क 
ॐ 





ध यवत्यघ्त्त्व्ततयाष्तत्यवलन् 


(अ ए न 
(११ | १1 


रामरमिकावटी । (३ ) 
प 1 2) (ध 


जथ म्रथारंभः। 


सो °-जय वसुदेवकुमार, मनवच दद्रियकमेपर ॥ 
सव सतनञधार, अतिकोमलकस्णा; तन्‌ ॥१॥ £ 
दरवरं हरत्‌ खभार, निजशरणागतजननके ॥ 
माषत अ तुम्हार, करतअमय संसाते ॥२॥ | 
जानतजो नहिं आदिः तादि जनावतररप्रवि।॥ 
जाने देत निबाहि' को कपाट यटनाथसम॥२॥ # 
यह जगम देखार, मगत ओर्‌ भागवत ॥ 6 
बिनमागवतविचार, मिल्तनमगवतपदकत्हण। 
जयजय स॒तसमाज, जेहि सेवत सुधरतसकल॥ ® 
रारण परयो रघुराज, खाज तिहार हाय हे ॥५॥ | 
दारदधनडइव स्योति, जयज ` मातुसरस्वती ॥ 
जादिकृपातवहोति, सोदहउतरतकविताजटधि९॥ ( 
स°-जानों नदी कडु छंदनकी गति साज सादित्यकी ओर न चीन्डयो | 
न्यायव्याकरणादिक शाल नहीं इनमे कबहू मन दीन्द्यो ॥ ॥ 
तैर भरोस भरो जगदंब कड्‌ रचानागति ह गदिटीन्दयो॥ 
अव तोहि समार सव रषुराजके ाजको रण कीन्दया॥ # 
दोदा-सुहसबयालिम्‌ ग्रथ जो, अनद्‌ अडुधिनाम ॥ | 
मोरसनामे वेदिक, कियोमात॒ मतिधाम ॥७॥ ¢ 
त॒था रामरमिकावली, वर्ह चरण तोरि ध्याइ॥ | 
मोरसनाम बेठिकै, दीजे मातु बनाई ॥८॥ 0 
¢ छप्पय-विघनदहरन जनशरन धरनसुख द्रनद्रििन ॥ 
नरन करन आभरन ज्ञनतेवरनह शुदरन ॥ 
हरन सकर भवभीति जगतंपूर४ सचारन ॥ 
॥ कंरुणाटरन अपारषठदासन विपति विदारन ॥ 
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& ` भक्तमाला । 
०9) मो 
ततश्वेतवरन मतिकतिच्छरण श्रेयघरन तारनतरन॥ | 
र रघुराजपगलवदितचरनजयगजप्रखअशरनशरन ॥ | ; 
ध सो०-तमदिसुमिरि सव काज.सिद्ि होत सुकवीनके॥ |: 
† रचत कृषक रघुराज.विघन विगर पूरण करहु९ | 
# सत्यवतीसुत चरण मना ॐ जेहि प्रसाद सुद्र मति पाड ॥ 
जो केदन षिभाग विस्तारा # अष्टादश पराण करतारा ॥ 
& वदं तासु शुवनपद्‌ कजन % जो विरागभाविक मनरंजन ॥ 
ध रिद सकलजगमांिनिहारी ॐ नदिं पीसत श्चुकप्षम उपकारी ॥ | 
तः परम धरम मर्यादा राखत ॐ को भागवत भषसों भाखत ॥ ¢ 
| यदपि सप्तदश सुखद पुणा # ओरह भारत रक्षप्रमाणा ॥ |( 
ष. कीन्द्यो ग्यासदेव मतिखानी ॐ पे नहिं मनकी गईं गानी ॥ 


वेदौ वार्मीकि छनिचरना ॐ रामरसिक उर आर्नेद भरना॥ ॥ 
&.भन्योजोचोविससहससंमयश ॐ जन्महरण सियनिधनवद्‌नद्‌श॥ | 
/.कोमट पद प्रसाद्‌ थण तामे # अर्थ मभीर व्यंग्य बहु जामे ॥ (: 
 रघुपतिमक्त शिरोमणिज्ञाता ॐ कविन सुमतिदायक अवदाता॥ | 
दोहा-नमों सुतीक्षणचरण मे, राममक्तिआधार ॥ +^ 
र अपनेते जिनको मिले, कोशलनाथङुमा२॥१०॥ ( 
त अब वेदों दशरथ महाराजा ॐ उदित भावकुलमानुदराजा ॥ | 
वेरो अवधपुरी अतिपावनि # रामरसिक अतिञर्निदछ्मवनि ॥ (` 
५ वदं सरयूसरित सुदावनि % जा वानि यशराममिरावनि॥ [ 
वेदौ अवध प्रजा सुतषोरे %& यमच भुखचाङ धकोरे ॥ ! 
र दों. कौशल्या महरानी # राम ईदुदिशि ईदुसमानौ ॥ | 
त नमो केकयी पद्‌ बहु बारन कमे भूभार इरणको कारन ॥ £ 
| वेदौ रुषण शञ्जहनमाता % सुतनसटितजनुभक्तिविख्याता॥ | 
वेरो भिशत पचासंह रानी ॐ नेद अर्थं इरि श्तिक्षम जानी ॥ 
( वदो मरत चरण सुखदायक # राम सनेह जौन्ह निशिनायक॥ ( 


शन्नः निं (९ &^ अ 1) 
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रामरसिकात्रली । ९ 





वंद रुषण हरण अवसेह ॐ रामचरण सेवन महिमेह ॥ 
नमा शूदन छबिशछाजा # रामरसिक गृहमपि ग्रहराज ॥ 
| मारुति नमो जोरि कर दोई % रामश्यामघन चातक जोई ॥ 
| दोहा-वदों कपिनायकच्रण, रामसखा बट्वान ॥ ॥ 
1 सीवाशोकसमुद्रको, रघुपतिसेतुसमान ॥ १३ ॥ 
र| अज्ञ विमोचन नमो बिभीषण ॐ रामविजयवन घन अस दीखन ॥ 
| वदौं मद्र वालि कुमारा % द्बे असुर अरि जेहि बरभारा ॥ ¢ 
€ 


23229 अर ® रगचरण सन मधन १ 


नमो सकटरकपिमथिरणसागर % प्रगखो इरियश सुघाउजागर ॥ 
वदो वसिष्ठ कर जोरी % मति सादी रघुवर रगषोरी ॥ # 
॥ वदो गरी अगस्त्य रुलामा ॐ जिनके अतिथि भये श्रीरामा ॥ ¢ 
॥ वेदो विश्वामित्र धनीशा ॐ राम श्वपदं रत्र नदीशा ५ 
वेदौ अभि ओर अनुया ॐ इदरिपदपकज अछि विन सूया ॥ ॥: 
जय शरभेग सुमति बड़मागा # द्रशि रामरवि तमत्‌ब॒ त्यागा ॥ [ 
वन्दौं गी सुमति सुखदेनी ॐ रामकाज तद्॒तञ्यो भिवेनी 
वन्दौं -शषरी प्रीति अभगा % राम सुरति जटरराशि तरंगा ॥ 
वन्दं गुह निषाद मतिवाना ॐ राम दीनदहित ` वेदप्रमाना ॥ 
न्दौ ऋषितिय आयस आसू % रामचरणरजं पारस जासू ॥ 
॥ दोहा-वन्दौं विदित विदेह पद, सीताघुरतिसडाई ॥ 
4 मानते प्रगरिकेलगी समतन जाई ॥१२॥ 
प्रगटी मिथिला मानसर मिटलीलृषणनिधिनीरं 
जयजय सर्य उ्मिखाःहरिणिहारमवमीर॥१२५॥ 
वन्दं माता मांडवी, श्रुतिकीरति सहखास ॥ 4 
 मयुनिष्ठारतिदोऽउरषै, सांतदास र; पातच॥१४॥ 
| वन्दं सुद जनक पुरवासी # रघुपति राकापतिहिः उपासी ॥ ‹ 
२ बन्दौं चरण जनकदुहिताके # कहि न जातं शणं ज कपाके॥ $ 
। भिधिलामंशख बाग सोहायो #@ वौ. क कर्महि आयो 
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जनक सुकृत अंकुरञ्चविजयछ % कटि सेवत जल ब्रात भयउ. ॥ | 
सुछबिसुपडष भये ` अनेका # रगे करण गुण कुसुम विविका॥ ¢ 
| घनुषभग प्रण `मांडव रोपी ॐ माटी मिथिखधिप अतिचोषी ॥ 
दशरथ खन मालदि पाई ® दियतनया रतिका रुपटाई ॥ - 
| वन्दं रघुपति चरण सरोजू # जेहि भरोस मोदिं बादृतयेन्‌ ॥ | 
॥ मुनि मनमानस मेलमराखा # मंडनरिय महेश मणिमाला ॥ | व 
। । ¢ सुरसरि मौलि रतन उडुगणके क दुतिदायक मयेक क्षणक्षणके ॥ | 
.9| ससत सागर पारकं पोत्र # विधि उरनींद निवास कपोत ॥ || 
| & दुखदारिद्‌ दावानल मेह % वद्धेकं विधुवागिधिजन नह ॥ | 
% दोहा-सनिन मनोरथ कामत, मवुजन माख्वदेशा ॥ 
| .=> मदमत्सरमातगके मदनमहापगेश ॥ १५ ॥ 
&# वन्दा रामनाम. अङ धामा ® लीलारूप जगत प्रदकामा ॥ # 
2 अक्षर सब अक्षरराईं ॐ जपत जीव मिस शरास मदाई ॥ | 
लायक सजन सदा नेदके # नयन सरिस दोर मयुजदेहके ॥ 
वस्तु प्रकाशत तीनिधामके # रविशशिसम युगवरणरामके ॥ | 
कारन कारकजग निरिदिनसे उष्णदुरितं इर शशी तुदहिनसे ॥ | 
| जियजानकिभवविपिनसदायक र जसे सदा रषण रघुनायक ॥ 







वौ मन वसुदेव विमोह कैसे # मोचक माधव दृविदध्व॑समे ॥ 
¢ ररसरसुख जलप्रकं केसे ® मास॒ सुसावन जर जम ॥ # 
ज स्यवननेम निदाहक सोई ॐ चक्रसरिस वर आखर दों ॥ | 
@ रम परम तनकृत व्यापार # युग करसम शुग वरण उदा ॥ # 
त श्रीपति. सत परमभ्रिय केसे निन पथानेन जैस ॥। 
४ मोरदिभतिदितकर।नतार यण क निमि मागबत ओर राम थण ॥ ® 


दोदा-अब वैद साकतपएर, जेहि. सम इतिय नकोय॥ | 










च॑ -. जहे विरसत रघुवरसिया,नित सुदमंगलमो य १६ | 
" “  :' अक्ष ५६८ ओर अपराजिता, सातानक साकेत 
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[0 
| एक अंश.विरजा यदि बारा % तामे है बअह्मांड अपारा ॥ | 
विरजा पार .उतै सुखराशी ॐ तीनि पाद्‌ थर परम प्रकाशी ॥ 
| एक दिशा वेकढ सुहावन ॐ एकदिशा साकेत पावन ॥ 
क्षं एकदिशा _गौरोक विराजा श यदिरिधि दरिपुर ओर द्राजा ॥ है 
मत्स्य कूम आदिक प्रुकेरे ॐ विपुरुधाम अभिराम घेरे ॥ ( 
नारायण संदर :जचारां 4& वष्ठहि विकटं सदा पुरारी ॥ # 
तिमि गोोकं कृष्णप्रभु राजं # सक सखनयुत सब सुखसाज ॥ ( 
| तिमि सकेतनगर श्रीरामा # विरसं सियासदित सुखधामा॥ 
तद प्रमोदवन परमञुहावन # करि विहार सदा मनभावन ॥ 
| उत्तर दिशि सरयू सरि सोहै % रामकृपा छदि जेहि जन जोर | 
^ सजन रघुपतिषूप उपासी # वसदि नगर नित आनैदरापी ॥ ( 
‰ कदिन सकत छत्रिवदनहजारा ह तौ किमि कदि पाठं भ पारा ॥ ( 
दोहा-अतर वदां परष्रूपको, करि न्योछावर्काम ॥ है 
युगलबाहषोडडवयसः, घंदरतदघनङ्याम॥१८॥ | 
| | जो वरन उपमा जगृहेरी #% तौ जानौ जडता इटि मेरी ॥ | 
| जन्म अनेकन तप वन कीन्ह ॐ केवह न स्वाद्‌ कापरकर चीन ॥ ¢ 
त विषय व्रिलोपकर साधन्‌ साये #% यहि दित अवशि ईश अवरापे ॥ | 
ज्ञान श्रिराग योगम एर्‌ # रसगाथा निशिदिन दिय च्रे ॥ ¢ 
। ठेस शुनि देडकं वनवासी ॐ लखि रधृपति सङूप छविरासी ॥ | 
९4 क विहार करन अभिलाखा #% नेकड धीरज रहा न रखा ॥ 
| युनि मुनिमन भ्रमु दियो नियोग # यदि अवतार विहर अयोग ॥ @ 
रषिं इम यदु अवतारा # ततं गोपीहे कियो विद्यरा ॥ [2. 
| पुनि मादुष आमिषभाहारिनि कै अनिशयवृद्यकराल कारिनि#.& 
| आई भक्षण हित अपनेके # कशुन नेह जान सपनेते ॥ 6 
& सो रावण भगिनी शूपेणखा # {ईसातर प्रगटनि नितकुनखा ॥ 
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५ ८५५ मनोहर रथुत्ररकपा म अपनो ना रि ॥ । ॥ ॥ 
6 द तच \ म वरणो कहिं भति ॥ . # 
% .. जिदहि वरणतबुकविनगये,अनरबहुदिनरति॥१२५ ६ 
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€ भक्तैः लो। 
वी 
| रघुवश्की लील लित, म वदो शिर नाय ॥ | 
जेहिगवत गोपदसरिसःजनमवनिषिटैषिजाय२° 
सोउ वर्णत कोर ल्द्यो न पारा ॐ विधि शारद्‌ शिव शीश इजारा॥ ॥ 
॥ बामीकिञुनि जगकवि चोटी % रामचरित रण्यो शतकोरी ॥ ( 
ओर देवपुर आदिक गय ॐ चौविस सदस रदत महि भय 
सो$ रामायण अधम उधारा ॐ रघुपति रूप रसिक आधारा ॥ | 
उक्ति युक्ति बहुतंगतरंगा # भस्यो रामथश शीरअभंगा ॥ 
रामरसिकं चकवाके मराखा ॐ निवस तरकरि पानरसाल ॥ | 
अर्थं अनूप अनेकनिभाती ॐ विरसं पिपुररतनकी जाती ॥ 
छंद अनेकन परम सुहावन ॐ ते जरचर विचरत जगपावन ॥ 
रघुपति कथा प्रषधषिशाटा # शओेतद्रीप सोह ठसत रसाला ॥ 
लक्ष्मीनारायण सियरामां # रामसखा पारषद छलमा ॥ 
ह टषणे सेव सोह अदिपतिसेल्‌ % भिवसत सुखित नाथअतितेन्‌ ॥ 
| भरत -शद्घुदन अतिष्ठरे # राजत शंख चक्र नरि ठर ॥ ॥ 
¢ 
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(६ दोदा-यमंकञनेकनमांतिके, विलत वारिजग्रद ॥ 
एख्यप्रगटश्चगाररस, उदितषुप्ररण्चद ॥२१॥ ॥ 

॥ तै बिकट सोई कसत बिद्रग ॐ सुखद्‌ सरोवर लंक अटा ॥ 
साशु बिभीषण वप्त तेदिमादीं ॐ दशमरु यद भस्यौ तेदिफारी॥ | 
१ बाण चक्रंते दशमुख मारीं # रुपति श्रीपति छियो उधार्ग 1 
युधा हित अतिश्रमधारी # वानर्‌ निरि चर सुरहु उरारी 1 | 
तिन संगर मदर अतिभारी ॐ विकरम मंथन रह विचा ॥ ८2 
सीता शोक इरादर जाना # 'किय-मारति महेश तेदि पोनां ॥ | 
@ कैमकरण षच कौस्तुभमासीः # लियो . राम वैङ्ंड विलासी .॥ # 

४ रवण ` मद्धयुद्ध - गजराज # हि सुरेश ताहि कपिराजू ॥ 
तै शि ० ० ५ तः भ्र न | 
य निशाः 1 सोह वाज रावण षं [ ॥ । 

कटी `अपप्तराकेती # वादुर वि तं 





स्क 





‰1 स्वव सेतुकोः एयशपकाशा # सो््शगिडा रिः -सतता॥ | 





रामर ६6 वी । 





(| 


दोहा-मारति ओषधिल्याहइजो, ब ट्रलियौजिओआह्‌ ॥ 
ध बटयोसुयशसोरख, छनिधुनिरशत्रुपराह्‌ ॥२२ 
श्वणकामतर्‌ सोहत नीको ॐ पूरणकरत मनोरथ जीको ॥ 

५ दियो अगस्त्यघनुष दरिकादीं % सोदधयकटयो विदितच्ह घादी॥ 
सीति सीख दियो सुखदानी % सो भिज सुरथेन बखानी ॥ 
विजे रमा निकसी छ्बिधाप्ा # वरयौ विशेष युकुंददि समा ॥ 
जनकपुर्ष रे सीयसुघाको ॐ निकस्योविमटसुयशजगजाको॥ 
रावण असुर छीन छे गथ ॐ रधुपति मोहनि गवनत भय ॥ 
वालि राह तहं कद छट कीन्यो % रामरमापति तेहिशिर छीन्यो ॥ 

ध सीयसुधा रघुपति ठे आयो # कपिनिशि चरसुर असुररुडायो। 
करि अशोक कपिषिद्वुधसमान्‌ % दीन विभीषण इंद्रि रानू ॥ 

५ वैनतेय चटि पुहुप विमाना #% कियो अवध वैकुंठ पयाना ॥ 
ली जज रामायण पयसागर ॐ मनत भक्ति मुक्तिपद नागर ॥ 
| वारूमीके प्रिय ब्रत मतिस्यदन #. चाक्तिकंरि विरच्यो जगवंदन॥ 
| दोदा-रामायण सत वेपु, रघुपविपद दातार ॥ | 
दीरशरणागतिद्ुखद, मोसमञधमउधाररर॥ 4 

| | हरि अकतार अपार तिने क्ट न मेद ॥ । 


- ~~ ह 


(ए्त्खष्टत्तख्व्खष्ट्त्व्श्छ्त 













भ क ५ (क) 


` जर्हअर्हेय हरिजनचद्यो, मेतहतसकद वेद २४॥ | 

जोन भक्त राच्यौ जिदिषपा # -सोई.उपासकं तासु अनूपा ॥ 0 

4 पे सष ॒रूपनते जगमा 8 रामकृष्ण लीला अधिकादीं ॥ 
। | ताते रषुपतिके पद वदी # अष यदुपरतिपद नमो अनेदी ॥ 
.& जय यदुनाथ अनाथन नाथा # निहि नसाथकेरतिर्दितमसाथा) ¦ 
| दीनन सुरत॑श .ऋषितिनधारी ® धमनिधमं वाटिका : वारी ॥ 
ह बूत भननिधि नावनिबाहक # निशुणिनके तुमहीं शणगा्कं ॥ 
-9| संत उरोजने सुरज सवि ॐ अधम उधार ठीक खचि ॥ 
„९. गो द्विजवृणपालक घनश्यामा #% - दीन मीन प्षागैर अभिरामा ५ + 
| देष दोष ख तूर घव रा ॐ ` विधन गृहन वनदीह `दवारी ॥\ 









१० भक्तम्राखा । 
मन्‌ रसीलके सुधा सरूपा % आमय पीन दीन रसभूपा ॥ 
भक्ति विराग ज्ञान तर्के फल ॐ दयासटिट दारक अखंडनट ॥ 

- केचन मानस गेदकि पाटन ® मोस पेगुनके निरत्ाहन ॥ | 










दाहा-अव वेदौ प्रुकृष्ण वु, टीला नामहेधाम ॥ 
जिदिघुमरतवरणतजपत, वसत नशतजगकाम ॥२५॥ | 
| रपमाध्री यदुपति केरी # कोटिनकाम सुखरि जेदिचेरी ॥ ( 
ह़ं शारद नारदं शेष महेशा # व्यापादिक मुनि ओर अशापा॥ ¦ 
| व्रणत कोड पायो नरि पारा % नितनित नवेनव कियो रिचारा॥ || 
हेत न जड़ पषाणते कोडः % पथिरि उठत परमत पद्‌ स।उ॥ 
| तिमि तरुगण जड वेद बखाने छ परसत पलि फरे हग्यिाने ॥ | 
| गवनतनिकट रकति सरिधारा % मोहतमग जोवत जिहिवाग्‌ ॥ ( 
पामर जाति अहीरि अयानी ॐ महामोह माया ठपरानी ॥ | 
॥ कच न शवण करी युतिगाथा क द्यौ न कोड सखनकटं साथा ॥ | 
ते यदुपतिकर श्प निहारी ॐ भात मातु पति पज वि्ारी ॥ 
धा वषा नीद तजि दीन्दी कैः अनिमिष नेन पान छषिकीन्दी॥ 
जाति गरवारि भाजकी दामं # कुबरी भई रूपकं आमी ॥ | 
| पित्ता माधु _दुजनारी कैः तं निरखत तन सुगत विसारी ॥ ॥ 
| रोहा-ुरनरषुनिजापरपस्चो, ङृष्णरूपको जाल ॥ (| 
फतमीनमानघसकल, कटेन कोनेड कल ॥२६॥ 


४१ 
॥। 
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५४ 


, बन्दी श्री ना द्ललकी, लीखारलितव्िराल ॥ 
॥  गाइगङ्कश्ट्मरदज, यदिहितङरी.कपाल ॥२.अ ॥ 
ष तष अत कोड नरि" कः रोष कज" पदसेनयुग गायो ॥ 

& रच्या पुराण सप्तदश ग्यासु # उपपुराण तिमि कियो प्रका ॥ | . 
आओरड देवसिद्धि ऊषिनाना # विरच्य स्थृतिशरिषिध पुराणा ॥ 
¢| सवाक. भारतिय भ्यासा # तदपि न पूरी मनी आसा ॥ 
| तब-नारद्‌ उपदेशदि " आई # रव्यो भागवत अतिद्रषाई ॥ 
3 कि. निरूपण. परमधमक़ो .9 त्याग बखान्यो मतिकमको ॥ |. 
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रामरसिकावरी । ११ 
त 2 6 
५ जव इरि किय यदुकुरसंडारा #. ओीविङैटको गवन जिचारा ॥ 
बेट अकेरे तरतर्‌ राई ॐ तब मि्राघरुत निकट सिघाई ॥ । 
कीन्ट्यो विनय दुखित्‌ करजोरी % बारबार यदुपतिहि निदोरी ॥ 


[ष 


| जानचदो तुम अब्र निनपुरको# धारी कोन धमते धुरको ॥ | 










| परम धरमको को उपदेशी % इमहिं अधार कडा अखििशी ॥ 
तव यदुपति बोरे सुसकाई ॐ अथरूप इम रहव्र॒सदाई ॥ | 
6 अथ भागकवतका कष्णरूप्वेणन्‌ । 
| दोहा-यहमागवतस्वरूपममः मित्रानेदसुजान ॥ ` 
|| यातेअधिक न ओरकङ्कमुक्तिमागकोमाञ॥२८॥ ( 
# वेदौ श्रीभागवत अनूपा ॐ जो घुरारिके अहै सरूपा ॥ | ? 
|| प्रथमदि प्रथमस्य करता कै चरण युगरते जाद परयता ॥ ‹ 
| | नखश्रणी अध्याय सुहावन्न # रोमसुखद अस कोकसुपाचन ॥ 
%| नारद व्यास कथा तपाद # तिमि अगुरी अवतारभ्रयादू ॥ 
शूरफ उनारद्‌ कथा जनमकी ॐ एसी कथ] सुर्पाडुषटन्‌ की ॥ 
6 उभे चरण नरपुर छतर देरी # अस्तुति कती _ मीषमकेरी ॥ ( 
| ओर परीक्षित कथा दईं ॐ इगिकी _ पादपीट्सो _ भाई ॥ € 


ग्ज 


॥ १॥ 
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उषते अर्‌ करि परयता ॐ वर्ण॑त ई दूतिय मतिकेता ॥ 
हरिको भक्ति विधान जो गायो सो पीतांबर शुभ पदिरायो ॥ || 
नारद अर्‌ विरचि संवादा ॐ छद्रवटिकाप्रदं .अदरादा ॥ {¢ 














| तँ भागवत अनुष्टपचारी # वर्णरतनयुत  गुच्छडचारी ॥ 
क नाभी रै वृतीयभस्कभू ॐ रोमावली विदुर परब ॥ 
॥ दोहा-पएनि श्रीयदुकुलकी कथा, जाहु यज्ञ उपवीत ॥ ¢ 
कथाविश्वरत्पत्तिकी, तिषलीवेदग्रणीत ॥ २९॥ | 


द पुनि वराहं अवतार सुवादा # कपिर . देवहूती ॥ 
उभयपाश्व जानडु प्रभुकरे कैः उद्र चौथ अस्कष नवि ॥ || 
ध पैचरंगङकघुम तुखसि बनमाला क दक्षपजापतिक्था _ रसासा ॥ {^ 
| उततरीयपद, ध्रव आख्याना # प्रषु एकधा सुकतिजग जानां ॥ || 


~ 4 (| 


# 
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२२ मक्तमाला। 
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| कथा प्रचेतन परम सुहाई # मधिनायक शोमा अधिकाः ॥ 
& उरपचमदिय निगम निवेरी #% प्रियत्रतकथा रता भृगु केरी ॥ 
| ऋषमकथा कौस्त॒मनिरधारो # भरतकथा श्रीवत्स उचागे ॥ 
| भर खगोरको कथन महाना # प्रभ युगलस्तन मडलजाना ॥ ॥ 
| पुनि छटवां स्कथ सुहावन ॐ वणंत कंठनाथको पावन ॥ | 
९] कैडाभरण अजामिलगाथा # वृ्रकथा परतनाथा ॥ | 
८ चिन्रकेतकी कथा सोदाईं #% सो मिका मारु छतरिखई ॥ 
| सप्तम लसत वदन प्रभुकेरो ॐ हरिणकंशि क दंतनिकेयो ॥ 
दोर्हा-वणन वणाश्रमनक्ो, प्रयुरसनादे साच ॥ 
नयनप्रयतहिजानिये, अष्टमं अविमनरांच ॥२०॥ 
गजमोचन नासिका सोहावन ॐ कथमन्वतर भिङुटीपावन ॥ +> 
कच्छपवपु वणन हगवामा ॐ दक्षिण वामनकथन ललामा ॥ ( 
परथुकराक्ष देवासुर सगर ॐ वर्नी वर्णन मत्स्यरूपक.र ॥ 
कुटी केण कपोल प्रयता ॐ मनत ॒ नवमस्क्य सुरता ॥ 
इराकथा प्रयु वाम कपोटा ॐ अबरीषकी दङिनिअमोल ॥ 
रथुकुरुकथन शरुङुरिप्रथु एक्‌ ॐ तिमि द्वितीय निमि विवेक ॥ 
यकश्चुति पुषटरवाकी गाथा # द्वितीय ययातिकथा सुखसाथा।॥ 
यक ऊडल पुर्‌ अनुको वंशा # .दितियसुनृप यदुवंश प्रशंसा ॥ 
दुशमंग दशमरिको जानो. #% बाख्वरित तह भार बखानी ॥ | 
रास विरास तिखक परभुकेरो # कंथाविरद्बज अष्टक निवे । | 
उत्तराद्‌ प्रभु सुङकुट बखाना # बहुरीला बहुरतन मदाना ॥ 
अस्तुति बेदशिखा प्रधुकेरी ॐ एकादश मन छह निवेरी ॥ 
दोदा-योग षिरागं शिज्ञान अङ, मक्तिकथा मनहारि॥ 
येही जानह नाथके, है युज सन्दर चारि ॥२१॥ 
| दृशेदद्रिय निग्रह सविधान[ # सो अंगी प्रमाना ॥ 
की तेते इंदरिय विषय विहाई ॐ. मन हरिम रत पानि गभाईं ॥ 
| विद्या ओरं अविद्या भाषन # प्रयु अंगद्‌ ध्यावे अभि चन्‌॥. | 
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रामरसिकावरी । १३ 
व 2 -242> <ये 
भिक्षुकं गीता दिव्य विभूती % नाथमदरी मोद प्रसूती ॥ ( 
पुनि द्वादश आतम परयुकेरो ॐ तर एेसो करिह निवे ॥ [ 
कदन कृटुष कलि चक्र प्रचंडा % गदा सुन्रेप उपदेश अखंडा ॥ र 
सपसत्र जनमेजय केरो ॐ हँ भगवान कृपानति वेरो ॥ 
माकेड्य कथा जो गाई ॐ पांचजन्यसों ठीजे ध्याई ॥ | 
भाटकथा अह कथन पुराना ॐ प्रयुशारंग करट अनुमाना ॥ 
यरिविधि श्रीभागवत अनरूपा % बन्दौं शिर धरि यडुवररूपा ॥ ॥ 
| 


~ ~.2 == 
$= 
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तुमदीं हौ सतभाति अधारा ॐ तुमहिं षिना को करी उधारा ॥ 
घा देह मोर्दिपर विमली % रहूँ रामरसिकनकी अवर ॥ 
दोहा-अब वदो यदुनाथको, ‡व्णं नाम अभिराम ॥ 
जांहिमनतरदहिर सहत, कर्णो धाम ॥३२॥ 
संकृतहु आनन कृष्ण निकारत # तापर पण अस्त कृष्ण उचारत।॥ 


2 ^ 


= 


ई. 
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भेदिसछिरु जिमि कदत सोन % एवह जनन नकते रोज्‌ ॥ 
कहत कृष्ण उरअतर आवे # जन्मरकोरि वासना नशते ॥ 
कृष्णनाम जगम सुखमा ॐ संत समाज वब्ृफरु चारः ॥ 
सुकरत सुमदिर कलशअनूपा # बहु साधन वपं मधि मवुरूपा।। 
दानव कलुष चक्र गो्षिदा #% सनन कुद सुशारद चदा ॥ 


भ नद+ 
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पापिनि पावन. सुरधुनिधारा # कुमति दाकर तीक्षण आय ॥ 

रति अंकुखर्धंकनीरा % मोहमवासर विमदेक वीरा ॥ ^ 
विविष भक्तिसम सुभग परागा जातय मद्‌ खोभ सोहागा ॥ | 
मनमहेश वारिका विईगा #% काम कोह तम तोनपतगा ॥ । 
| माथाकेस ॒विर्धस मुरारी #% दारिदे वारिद प्रषु बयारी॥ | ५ 
छ दरि निष तियभूषण मारी # पुक्ति भवनसो पान उचारी ॥ ¢ 
॥| दोहा-जेती पापनदहनकी, शक्तिनाममें होइ ॥ 
तो करिनहिं सकत है, पाप पातकी को३।२३॥ 
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अब वदो यहुनाथ, धामपरम अभिराम ॥ 
ध्यावत निवसतदहोतहरि,जनमनपुरणकाम॥२४ 
€ त्त्व 


१४ भक्तमाटा । 
~थ | | 112 (91 2 
५|| वन्दी ्ीवृदावन जादू # हरि न जान देन यकृपाद्‌ ॥ || 
वन्दी श्रीयष्ठना सुखदाई ॐ गोपुर वियिषुख श्रतिकदिभई॥ 
|| वन्दं मधु मधुुी सुदावनि # धकज पुदमि मध्यलस पावनि॥ || 
¶ वन्दं द्वारावति मानप्त गिरि # विलसतदिनकरयदुवरफिरिषिरि ^ 
बन्दौं गोषुर शशिषुखघारा # कृष्ण सार जं कृष्णविदारा ॥ | 
9 वन्दं तनधरणीकी पूरी # भव सज वरा कं जीवनमूरी ॥ | 
4 वन्दं त्रजवनिता छषिभूरी % माधव मत्त मयूरम पूरी ॥ 
| बन्दौं नंदयशोमति दोडः # जिनसमान घनि धरणी न कोड॥ | 
प बन्दौं पुुप सक त्रजकुंजं ॐ जँ माधव मश्चुकर नित गेज॥ |£ 
>| बन्दौं वृन्दाविपिनि रगा ॐ हरिछबि चके कुरगिनि मगा ॥ ¦ 
५ वन्दखग ब्रज विपिन निवासी क तअजपति रूप राशिके आमी ॥ | 
| बन्दौं रीर्नैदलालसखनको ॐ जिन उछादनितङृष्णलखनको॥ 


£ दोहा-वदोश्षीरधिदेवकी, जह प्रगस्यो हरिचेद १ 
| केली कीरतिकुदी,रसिकडकुषुद ल५१२५॥ 


| नमो विटप वषुदेत्र लामा % फरयोसुफर यह्ुपतिवरगमा॥ 
+ जयति रोदिणी सीपषषुदाईं # उपज्यो अमल मुढतषटराईं ॥ 
| जेय वसुदेव अढारह रानी ॐ शति सम अर्थ गदादिकदानी ॥ | 
ती जय उद्धव यदुनायक साजन्‌ # ज्ञान विराग भक्ति जर भाजन॥ # 
॥ जयति अङ्कूर मान सर भारी ॐ पूरितं इरिसनेद वरारी ॥ 
स जय क्री दृषरी इखकी ॐ श्याम तमाल रतासमः: खंको॥ 
॥ जय सरोज मधुरा नरनारी # परफुलितरसखि ष्णतमारी ॥ 
|| जय सांदीपिन विशद बजार # विद्यारतन विलास अपार ॥ 
कक दे गरुमृत सृत ॒मोलमहाना ॐ भये रतनयाहकं भगवाना ॥ (4 
| जयवायकं विपुकएमा साच # निज निपुणता कष्ण अँगराघो॥ | 
जय जय उग्रसेन सुख बाद # कम नकर हनि हरि जेहि काढा॥ | 
| नोमि नौमि नम मास सुदामै # सुमन मार्षनु दियघनश्यामे॥ [६ 


एनी | (किनि [न ॥ 1 कनयषोकणक (इत्य तन ^ 9. प ति ~न 
तत्य लन्त् १,2८9.21 (छत 9 44 
२८५९ ९ क) (शक), 
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रामरसिकावरी । १९ 
पय 
+ | दोहा-अव वैदो बलरामको, धरणि धमे आधार ॥ | 
तष॑ कुदहदषारदग्रमा, सङुची अगणटिअकार ॥३९॥ 

प दत} मृगराजा # पुहूुप ऊड धारण गजराजा ॥॥ 
 डीलधराधर शीट निधाना ॐ ज्ञन विज्ञान विधान एराना ॥ | 
॥ दानव अचल विदारन गान्‌ ॐ सुजन मोद्कर सतसमान्‌ ॥ & 
स यदुकुट नखत निशाकर पूरण कैः द्विविद वालि रघुषर करचरण ॥ | 
८॥ नाग नगर पञ्चिनि दलवाॐ % बल्वर खल अपमान पसाडः॥ ¢, 
| राम भरा जिव गहन तुषा # अदिति रोरिणी वामन चाष ॥ || 
सुकृत सुफल शरणागत केरे % दीन मीन जखराशि निषेरे ॥ 
विजय प्रकाश करणदिनराज्‌ % अहि खल खंडन कर खगरान्‌॥ 
वैष्णव मत सुर धुनितरिधि लोक्‌ % नारद हरण अज्ञानज शोक ॥ 
\| सुमति सृष्टि करनिपुणषिधाता % विचन नशोहर विमर्‌ प्रभाता ॥ 
रेवति युक्ति अधार कवीशा @ भक्ति उमा भूषित गिरिईशा ॥ ॥ 
प्रन पेन प्रज ॥ भुरा # जय बलभद्र अभद्र दुरा ॥ 
५| दोहा-अव्‌ वदं प्र॒न् प्रमु, दर कष्णकुमार ॥ | 
¡ जेरिमिलिमस्यौअतिहुसह्रोयशापकोमा९२७ | 

| 


॥ वीर धीर ;धनुधर शिरतान्‌. # जय रतिरमण्‌ ङ्प रसरान्‌ ॥ , 
। वेज्नाभ महिभार मुरारी ॐ शंबर प्ररु भिषुर अिषुरारी ॥ 












~ ५ (कयन $ 





| बहुरि करो अनिरूदि वेदन ® यदुनदन_ नंदनको नदन ॥ ¢ 
यदुङ्कुलकरकं सुविजे पताका ® मदनखाडिखो श्यरन साका ॥ | 
& वेदीं श्रीसात्यकी अनोखो ॐ दारण दवन विदारण चोखो ॥ ॥ । 
नाथ मनोरथं रथवर चाका # कृष्णसखा धृति भुरधरधाका ॥ 

क्य डरा नमौ उजागर % बटतनिरसि व निशाकर॥ ¢ 
| वेदीं डडिन कतङ्कमारी # विश्वअसिकछबिनिशिउजियारी | 
# वसुधाधिप षिदर्भपति सागर # सज्यो सुधारुिमिणी उजागर ॥ ¢ 
|| असुर देव प्रग सव भूषा # दरणदेत॒ तद जरे अमष ॥ ( 
च द्विनकद्‌ अदशासन पाईं # पत्रगारि गमन्यो यदुराईे ॥ † 
| भूष सुरपुर गवं उतारी # ह्यो सुधा भीषमकं कुमारी ॥ | 
धत्त ग 


4 









१९. भक्तमाखा । 
सी) 
£| दोदा-सतिमामा दनक, सतिमामा सम नारि ॥ |- 
र॑. विजयदेवदरमहरलता, मूरिप्रकर जगमाहि॥२<॥ | 
वदी कारिदीपद दोर्‌ # तपगणगदिवश किय प्रमु जौई ॥ ।; 
तं व॑द अवथ अधीशङमारी # देविकरिम वसु वम्य विहारी ॥ | 

जय मद्रा यदुपति महरानी # पतितरत्‌ सुखद्‌ रनक खाना ॥  ; 
| नौमि जादवति पद्रज पावनि #ै साब सोप मणि सीपसुहाबनि ॥ | 
नमो रक्ष्मणापद अरर्षिदा # वृपमदमोदि हयो यदु्चदा ॥ ;> 
नमो मि्र्विदा मुहरानी % यदुपतिचरण सेव रंग सानी ॥ ||, 
वेदौ श्रीरेवतिपदर्कन्‌ू % रोरिणितनय _मोदप्रदं भन्‌ ॥ ;: 
पोडशसहस नाथ महरानी # वंदन करौं जोरि युगपानी ॥ |: 

ओरहु यदुकुल सती मनाॐं ॐ जिन प्रसाद्‌ सुदरिमति पाड ॥ ( 
बार युवा वृद्धहु यदुरवशी ॐ वंदन करहु सकर सुर्अशी ॥ 
त यहविधियाद्वकुरुदिप्रणतिकरि छ ओरहु वेदन करडं मोदंभरि ॥ || 
¢| दायक ज्ञान विराग निदश्च # वैदी शिरधरि गौरि मदेशच ॥ 
दोडा-अबं वैद करजोरिके, जग सिरज्ञक करतार ॥ ॥ 
& __ रामङृष्ण पदकमलयुग,जाको सद्‌ा अधा२॥६५। 
| जाको करि भरोस रघुरान्‌ % वदन भवकी भक्तसमान्‌ ॥ | > 
द रचित रामरसिकनकी अवटी कै चादत पावनमति अतिअमी॥ ॥ 
| सन्तसमाज सुधा जगमादीं ॐ जावत्‌ कटिमङघ्रतक न काही ॥ । 
तष सन्तसमाज विदित सरसरा रघुपति मक्ति वारिवर भरिता ॥ | 
| सन्तसमाज _ विङटनिसेनी ॐ गमनत जादि सुमुष्षुनि भरनी ॥ , 
† सन्तस्माज देवतरु संचो ® याचत करत विशेपि अया ॥ || 
सन्तसमाज वरन तरमा # निगमागम जिह शाख ५५ । ( 
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सन्तसमाज ङ्प यदुपतिको ॐ सुमरत सेवत दायक गतिको ॥ | 
सन्तसमाज कृपाण करेरी #% कंरत॒विजयकटिमल अरिकेरी॥ ^ 
सन्तसमाज सुआकर जानी ॐ रतरविज्ञान भक्तिकी वानी ॥ | ॥ । 
सन्तसमाज शरदं उजियारी % पातक तिमिर तोम ४.0: ॥ 
॥ सन्तसमाज सजीवन मरी # नमं ताघुपद्‌ धरि शिर ध्रूरी ॥ | 


[ क 
रामरसिकावरी । १७ 
(व 1 न= 
॥ 
(6 


 दोहा-मवनिधि सृलद जदाज सो$कैवट केरावताघा 
त मोसम अधम अयेकृजन्‌, तरणचहत अनयाघु ॥४०॥ 
| भगवत ओर भागवत दोडः ॐ कदत समाज सुमति सबकोञ) | 
| वेद पुराण मंदितन मादी %‰ कदत समाज मति सबको ॥ | 


० 


( 


¢ 


(न्वत) 


(< 


# 


[0 । थ 


॥ 
पक 


। विना संतपद सेवन कीन्दे % कोड नरि दरिस्वरूपसति चीन्दे॥ ५ 
रौ | जर जर जकर भिषे घुरारी # हेतुसंतपदं सेव विचारी ॥ | ? 
९ ताते भगवत भक्ति तेरे # संतमक्ति वरवेद निवेरे॥ 
५ दरमयपि पाम्थमों हरि भाषा # करत जोमो्हिमिर्नभभिटाषा॥ ( < 
` साधन करत जन्म बहु वीतं # दत परमगति जगत अभीति ॥ | 

|| पे यक जन्म म बहुतेरे #% मिरे मों जग सुयश उजेरं ॥ | 
| | सो सब साधु सेव परभाडः # राममिटन नहि आन उपा ॥ [ऽ 
| यह साधन अति सरर परिवारो # कहं सकल जौ सनो हमारो ॥ ¢; 
¢ प्रथम करे सजना संगा # तव कषु रेगत' रामके रंगा ॥ 
षु हति तबि इरि नामदि प्रीती # जपे निरंतर तजि जग भीती ॥ 
॥ नाम प्रभाव कथा रुचि होई #% जेहि जानत यदुपति सब कोई॥ | 
|| दोहा-कथामुपा थति अञ्जरी, करत पान दिन रेन॥ | 
& रीटाधाम स्ररूपदर, जानत हवै मति एन ॥४१॥ | ॑ 
॥ तब सर्वस जानत मन माहीं % साघु समान ओर कोड नारी ॥ | 
| तन मन घनते संत समान्‌ ॐ सेवत जानि आनो कान्‌ ॥ ¢ 
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निष्ठा दथा शाति सष देवि ॐ जन्म अनेकनि पातक सेवे ॥ || 
॥ तब इरियश व्णत दिन राती % सुरत कुगति हरि मदं सब भाती ॥ 

बादत अधिक अधिक अनुरागा # कवावत जग महं बड़ मागा ॥ 
जगत सुरति षति क्षण मादौ # कामादिकं शठ चोर ॒प्रादीं ॥ ( 

बाढत सनन संग प्रमाड % मिङत धाय तेहि यदुङ्कलराङ ॥ | 

| यद्‌ विपि सज परम गति पवि श पुनि न कप संसृत मई भवे ॥ ( 
¦ | यही सत्य करि रह विचारा # विन इरि सन्तन कष्टं उबारा 
| मगवत चरित कथन अति सोहा पे न भिटत मानस कर मोहा ॥ | 
(© अः "चत ऊन तः दन्न व 
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रामरस्षिकावटी । १९ 
(० ६.41 (4 ५.१0 ग. 9.9 ग (2८ {ॐ 2८510 


9 | समति सुमेगल द करतूती % शील सादिवी शरम सप्ती ॥ | 
इनको पूरु पिता नति जानो # मोर निरोर कष्ट नर्दि मानो ॥; 
जस करतृति सुदान खमा # धर्मं॒वीरता भति प्रमा ॥ 
। रचन कान्य आदिकं गुण जेते # ओ सन्मान गान्‌ शण केते ॥ ¢ 
| रहे अपूर्व मो पितु केरे % लाज रोति व्णत सुख मेरे ॥ | 


\ ॥ ५ 


। 1, 
) 
पि 


| दोदा-ये व॒ुधामे विदित सो, ताते कहत न लज ॥‡ 
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करिहोभे अगि कथन, जह कठि मक्त संम ज॥०५॥ | 
रामरसिकावटी्रथके नियम । 1 

4 रामरसिक अवी मरै सोहा # द्रावश चौपाई वर दोदा ॥ 
५ क कहं छंद मनोहर रीती % आदि उत साधुनपर भीती ॥' 
& चारि खड भअथहि प्रमाना ॐ कृत अता द्वापर कठि जाना ॥ क 
%| युगयुगके भक्तन आख्याना ® युग युग खंडन छिख्योबिधाना॥ || 
। यकं यकं भक्तेन कथ्‌ प्रयता # विर्‌ सूकर अध्याय रपता॥ 
|| कू विशद कं लघु विसता 9 जस जेहि भक्तकथा सख सा₹॥ |: 
1 भक्तमार नाभाज्‌ केरी # प्रियादास कत दीका इरी ॥ 
| तामे जो संक्षि बखाना # सो कु विस्तर करीं - माना ॥ 
भक्तमालं व्ण॑त॒अुखमादीं % अप्र कथा जे सत कदादीं ॥ | 
| लिखि हौ तेड मै यहि मादी # पि पि सब सतन पादीं ॥# 


॥ | 
॥ 
॥ 1 
॥ ॥ 
| ॥ 
॥ 
॥ । 
| 


+ च 
#] 
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सवे स जे यदि काल % कदि तनन चरित विशाद्य॥ [ऽ 
| हेली सनी जौन ह भेरी # कहं यमहं सकर निवेरी ॥' 
५ दोदा-सवत उनससे चतुर्‌, दश सावन सितपवे ॥ | 


स्चन रामरसिकावली, कियो अरम अगवे०९॥ | 
नामा निमित यदपि विशाला # अरै अनूप मक्तकी माला ॥ + 
| कुड न प्रयोजन यहि निमाना ® तदपि कियो अस अडमाना॥ | 
@ अथ प्रह _ मनहारी % चरित्‌ सुदिष्य र पुखकारी॥ {¢ 
भागव जौन पुराना % तिनमें सतन चरित बखाना ॥ | ( 
& ते समम नदि भक्तमाल्मे # भनित रहे जे वदी काटे ॥ { 
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२० भक्तमाटा । 
दय + "~ योक 
५ जय नामा दधि परिशाला %#: मोपर्‌ कृषा कण्ट यरिकाला ॥ | 

। नाभा चरण धूर शिर धरि ¢ वरणो साधुसमि सुग्व भगि\। ^. 

जय जय प्रियादास रूचरणा र मक्तमाट रीका जिन वगणा ॥ || 

करहु दया मोपर भियदाप % कथन करीं कषु मत विदाम | 

जीव चराचर भुवन निवासी % वदी सकट करप्ण जिन वामी | 
प नित्यानेद्‌ भये यक्‌ साधू # सतचरित्‌ मा गल्या अगाध ॥ | 
@ रोहा-तिनृहनको मत रे कद्ध. विरये सतचरिव् ॥ 
 पवाचायनकी कपा, मानि सकर जगमित्र १५) || 
क्षी. इतिभिद भ्ीमहाराजाधिराजसीतारामचद्ररपापात्रापिकारीमहाग जां - + 
| | ,  धवेशभीविश्वनाथर्चिहात्मजसिद्धिभीमहाराजाभिराज श्रीषहाराजा ब- | { 
ध , इद्र श्रीरष्णचेद्ररपापाजाधिकारी श्रीरघुराजर्भिहजुदषबिरचिता- | 
यँ भीरामरसिकावल्यां सतयुगरखंडं वंदनावणने, भथमोदध्पायः ॥१॥ 


| ` . अथ सत्ययुगके मक्तोक्री कथा । 
दोदा-भक्तिरूप रसुपच्‌ विधि, प्रियादास जो कीन | 
मक्तिरसागृत सिधुमे, सो विस्वत कदि दी्‌॥१। | 
& ओरह जेसे भक्ति प्रकारा % द्वादश नवरस पेच विचारा ॥ | | 
५] नो सत्तादइस ओर श्वयामी # मरति मेद्‌ जे आर्नदयमीः॥ ' 
6 यरिविधिओरह वस्तुविचारो ॐ म्षिरसाशरृत सिधु निह।गे ॥ | ) 
| अरं भक्तनके लक्षण जेते # िखूयो भागषत महं पुनि तते॥ | 
# सो मे एर शत कियोउचारा # जानि भीति थद विस्तारा ॥ | 
|| केवल , भक्त चारि ग केरे % तिनके जे है चरित षनेरे ॥ [- 
सोई मात्र कर्थो यहि मारीं छ कंद्ुक कथा उपयोगिन कारी॥ 
सतयुग भक्तन प्रथमहि गां # तिनमे विषिको प्रथम गनाङं ॥ |; 
र वष जथ ब्ह्मयाजाका कथा| । 
ती एकं समय विधि आसन माहीं  बेठ रहे ध्यावत प्रयुकाही ॥ # 
¢ तदं नारद सनि तुरत सिषारे % धातदि ध्यावत नैन निरे ॥ | 
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ब्रह्माजी -कथा । ् 
८ 
॥ तव मनमे अति विस्मयकीन्हो # इनदिजगतपति रत चीन्दो ॥ | 
(+ ये अव कत कौनकर ध्याना # असविचारि प्छ मतिवाना ॥ | 
| दोहा-ध्यावतजगततुमदहिंम्‌कल्, वमध्यावहकेहिकादि। 
1 देह बता्‌विशेषि मोहिवुश्चिपरत्‌ कडु नादि ॥ 
८4 सुनि नारदके वचन सुखारे % तजि समाधि विधि नैन उधार्‌ ॥ 
. | बरोस्यो विर्हसि सुनह घुनिराई % जेहि दम ध्यावरहि ध्यान लगाई ॥ 
| वाहीके माया वश जीवा % कदत जगदूशर्‌ मोदिं अतीवा ॥ 
म्बरिसमविधिशिवस्रसविरोचन % प्रगरत पार्त नाशत रोजन्‌॥ 
श एक सोइ ओर अनीशा % मजो ताहि मे पद्‌ धरि शीशा ॥ | 
। अस कहि नारदसों बहु भाती % दरि उपदेश दियो बहुराती ॥ 
५ करि नारदकी षिदा विधाता # सोचन ठम्यो फेरि विखलाता ॥ 
£. अमवशजनमोरि जानतस्वामी # जानत नि स्वामी खगगामी ॥ , 
अप॒ सोचत यदुपतिं भ्याई% दियो विरंचि समाधि रूगाई ॥ | 
। । तरेठ समापि शित्यो बडुकाला % भई तहां नभगिरा रसाला ॥ 
॥| तप तप सुन्यो शब्द बड़ मागा ॐ चकि चदटूकित चितवन लागा ॥ 
देख्यो कोड कह कित नादी % तासु अथं सोच्यो मनमादी ॥ 
ोहा-करत महातप विपिनमधि.चलो गयो करतार । 
तहँ अखंड लामी सुरत, यथा तेलक धार॥२\ | 
तदं भावना करत मनमादीं % पूजत इरिपद पक . काहीं ॥ 
| | प्राट भयो इरिधाम न ैः छ संयुत ५५ | 
| मिले सप्रीति बहोरि बोरी # कृद्यो नाथ आक 
र ५ तस कीजै ॐ यथाभाग लोकन करि दीजे ॥ ¢ 
विधिकर भयुविचरतबहुकाया# ज्ञान घटी बादी तव माया ॥ | 
4 किटि विपि हो$ मोर उद्धार का अवुशासन होत तुम्दारा ॥ ¢ 
क्यो सुदं मेद सुसकाई % जनत्‌ जगत तोद भमन सताई ॥ || 
ं धरि मेरी शासन निजशीशा # रचहु जगत ॒परजनके ईशा ॥ | 
| ष्ण शिषापनधरि शिर धाता # रण्यो जगत जस पूरबस्याता ॥ 
पित्ततः 
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२० भक्तमाठा । 
0 
| जय नामाय इद्ध परिशारा ॐ मोप कृषा करहु यिका] ॥ (8 
त नाभा चरण धूर शिर धरिके $ वरणो साधुसम्ति सुख भग! 
| जय जय प्रियादास ॒रुचरणा % भक्तमाट टीका जिन वृगणा ॥ | 
| करट द्या मोप्र॒प्रियदासू # कथन कहीं कछु सत॒ विलास्‌॥ | 
| जीव चराचर शुवन निवासी # वदां सकट क्ष्ण जिन वासी | 
8 नित्यानेद्‌ भये यक्‌ साधू # सतचरित सो रच्यो अगाध ॥ | 
@ दोहा-तिनृहनको मत ठे कड्क, विरचों सतचरित्र ॥ ^: 
पू्वाचायनकी कपा, मानि सकट जगमित्र१७ || 
इतिसिद्ध भीमहाराजाधिराजसीतारामचद्रकपापात्राधिकारीमहाराजां- ^> 
|. . धवेशभीविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा ब- | 8 
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ङ क १ ५, 

, दुर श्रीकष्णचेद्ररूपापात्राधिकारी भरीरणुराजर्सिहजृदवपिरविता- 

यां भीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे वदनावणन,अ्रथमो यायः ॥१॥ (ॐ 
कितो 


{२ क + 


ट अथ सत्ययुगके भक्तोकी कथा । | । 
| दोहा-भक्तिख्प रसपच विधि, प्रियादास जो कीन 4 


| [| 
¢ 
1 


षौ भक्तिरसामृत सिधुमे, सो विस्तृत कहि दी॥१॥ | 
॥ आरु जेसे भक्ति प्रकारा # द्वादश नवरस पच विचारा ॥ | 
| नो सत्ताइस॒ ओर इक्यासी # भक्ति मेद्‌ जे आनंदराभीः॥ 
+ यदिविषिओर वस्तुविचारो #% भक्तिरसाशृत सिधु निह ॥ 
अर्‌ भक्तनके रक्षण जेते # टिख्यो भागवत महं पुनि तते॥ 
वी सो मै एदि इत कियोउचारा # जानि मीति मेथि विस्तारा ॥ | 
|| केवल , भक्त चारि शुग केरे % तिनके जे ह॑ चरित धनेरे ॥ | 
॥ | सोई मा कथो यहि मारीं # कक कथा उपयोगिन कादी॥ 0 
॥ सतयुग भक्तन प्रथमहि गां # तिनमें विधिको प्रथम गनाडं ॥ |; 
|  . जथ ब्रह्मा्जका क्था । \ 
ती एक समय विपि आसन मादीं % पैठ रदे प्यावत भ्रमुकारीं ॥ ¢ 
॥ तह नारद्‌ सुनि तुरत सिधारे ® धातदि ध्यावतं मै । 
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बरह्माजीकी कथा । २१ 
(20 “> ‹ ~) 0144-4 "~> (2 २.१. ) 46 | ~य). ५.1८ पि 
| तवं मनम अति विस्मयकीन्टो % इनटिज गतप च्ध। चत चीन्दो ॥ | 
ये अब्र करत कौनकर ध्याना # अस्षविचारि पच्छो मतिवाना ॥ 
| दोहा-ध्यावतजगतत॒महिसकल, तमध्यावहुकेडिकाटि। | 
( हु बताई षिशेषि सोहिबृक्षि परत कड नाहि१॥ | 
सुनि नारदके वचन सुखारे % तनि समापि विधि नेन उघारे ॥ 
| बरोल्यो विर्हेसि सुनहु पुनिराई ॐ जेहि हम ध्यावर्ह ध्यान लगाई ॥ 
वाहीके माया वश जीवा ॐ करत जगद्गुरू मोटि अतीवा ॥ 
म्ब्हिसमतिधिशिवसदपविलोचन % प्रगटत पालत नाशत रोजन॥ 
ईश एकं सोह ओर अनीशा % भजो तारि मे पद घरि शीशा ॥ 
अस कडि नारदसों बहु भाती % दरि उपदेश दियो बहुराती ॥ 
करि नारदकी षिदा विधाता # मोचन ङग्यो फेरि विरखुखाता ॥ 
भअमवशजनमोर्हिजानतस्वामी % जानत नरि स्वामी खगमामी ॥ 
अप्त सोचत यदुपतिकर ध्याई # दियो विरचि समाधि रगाई ॥ 
बेट समाधि बित्यो बइकाला # महं तहां नभगिरा रसाखा ॥ 
तप्‌ तप स॒न्यो शब्द बडमागा # चकि चहूकित चितवन लागा ॥ 
देख्यो कोः कँ कित नाहीं # तास अथं मोच्यो मनमादीं ॥ 
दोहा-करत महातप विपिनमधिःचलो गयो करतार 
तहं अखंड लामी सुरत, यथा तरको धारा 
तषे भावना करत मनमारीं # पूजत दरिपदं पंकज कारी ॥ 
| प्रगट भयो दरिधाम समेता % कमला संयुत ङृपानिकेता ॥ । 
6] मिले प्रीति बरारि बहोरी # कृद्यो नाथ आज्ञा कर्‌ मोरी ॥ 
4 र्यो जगत पूरब तस कीजे # यथामाग्‌ लोकन करि दीने 
। | विधिकर प्रसुविचरत बहुकाया # ज्ञान धटी बादी तब माया ॥ 
4 किटि विधि हह मोर उद्धार का अनुशासन होत तुम्हारा ॥ 
| क्यो भुकुद मेद मृक्षकाई # जनत जगत तोरि अमन सताई ॥ 
# धरि मेर शासन निजशीशा ॐ रचहू जगत ॒परजनके इशा ॥ 
| §.ष्ण शिषापनधरि शिर धाता % रच्यो जगत जस परबरुयाता ॥ | ( 
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२२ मक्तमारा 

9 8) अ 202 (पन) (5 ८1 ८9 ८1/02 कः # र 
पुनि जवबटयो भूमि कर मारा % तासु उतारन कृष्ण पिचाग ॥ | 
% लीन्हो यदुकुल मह अवतारा % खगे चरावन वत्स अपाग ॥ .. 
| विहरत ब्रजमहें निरि सुरारी # ग्वार बार सग परम सुखारी ॥ | 


दोहा-अवलोकन टीला टसितिआयो नम करतार | 


निरसि सावली माधुरी,मूरति रसिकअधार२॥ 
ग्वाल बार इरि सखा पियारे ॐ वेणु विपानं छकुट कर धारे ॥ | 
विहरत यना पुलिन म्री % दरि बांसुरी ब्रजावन प्यारी ॥ - 
खेलत्‌ हरिरमेग खेल.अनेका ॐ स्वामी सुवकं कौन विवेका ॥ ||: 
जक््यो विरचिगन्यो धनिभागा # पुनि उपजो अतिशय अनुरागा॥ 
मनम लभ्यो विचारन भूरी # इम शिव जदि पद्‌ धागहि धरी ॥ | 
सो प्रथु खेलत गोपन मादी ॐ इनसम कोर धरणि धनि नारीं ॥ 
महाभागवत गोकुर गोपा ॐ हरिहित जगतनईह किय सौपा ॥ 
§ गापवत्स पद्रज शिर घारहुं # कौनेह भाति धाममे दरद ॥ ( 
धामसदित तौ मे धनि होऊं # जनमअनेक दुरित द्युति खोडः ॥ {6 
अस विचारिमन परम प्रवीना # विरचो तण तेरि विपिन नवीना॥ ( 
चरत चरत बछर कटि ` दूरी % चरण लगे सोई तृण सुख भूरी ॥ 
तब यदुपतिनिजमोजनत्यागी % ल्यावन दित बरख्य अनुरामी ॥ | 
दोहा-स्यार बछरन सखनदिग, टिष्ेपाणि्मे कौर ॥ | 
फेन हित कड दरिलो'कीन्हो यहुपति दौ२॥४॥ ¢ 
सोई अंतर विरंषि तँ पाई % इरयो बारु वछरा सुखशाईं ॥ | 
ठे अधने पर पद्‌ रज क्रयो पुरजनसहित शीश निजधाग्थो॥ ¢ 
पुनि देख्यो शतत इरि कँ आई तैसे षार वत्य ॒ सयुदाई ॥ | 
व्रजवासी बहरा अर्‌ बालक ॐ तिनकीपदरजअतिश्रमधघालक ॥ | 
सोसभ्रीतिविधिशिरधरिखीन्हो % तासु प्रभाव प्रगट हरि कीन्हो ॥ 
अपनी दिष्य विभूति दिखाई # कोटिन जन्म जोध्यान न आई॥ || 
बारकं व॒त्स रहे तदै जेते # वार्‌ च सहते तेते ॥ 
नारायणके शूप विशाला # रमा सदित शोभित तिर्िकाखा॥ | 
टत =-= 10 
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नारदकी कंथा । २२ 
( १61 
| पुनि जब येक रूप प्रभु मयड % तब धाता समीम चलि गयउ॥ || 
£+ अस्तुति कीनी विश्रिध प्रकारा % नायो पद्‌ शिर बार बारा ॥ 
र दीन्दो बालकं वत्स बहोरी # कट्यो प्रर आशा भे मोरी ॥ | 
1 यडुपति सम्‌ को कृपानिधाना ॐ मोहि द्रशायो रूप मदाना ॥ | ं 
| | दोदा-यहि विपि विधिके बहते चरितपएराणन माहि ( 
| _ सोकेदिविधि मेंलिसकौवणननादिसिराि५५ 
4‡ इति भ्रीिदिभीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावहादुरथीषष्णचं द पा- 
| | पा्राधिकारशीरषुराजर्िहनरदेव विरचितायां श्रीरामरतिकाकवल्यां | 
॥ सतयुगसखंडे बहचरितवणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ( 


^ अथ नार्द्क कथा) | | 
| दोहा-अव वर्णो नारद कथा, महाभागवत जोड ॥ | 
॥| __जाघु पुराणनमे चरितप्रगट्‌ कहत सवकोई३॥१॥ || 
"५ यक हरि भक्त विप्र मतिवाना % रद्यो कौनहूं त्िपिन महानां ॥ ^ 
¦ +| तर आषाढ मास नियरान्यो % वषीगम सबको द्रशान्यो ॥ & 
तब विहरत वसुधा सुख छये ॐ सनकादिक तेहि कुरी सिघाये ॥ 
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रदी एक पूरते दासी % ताको पुत्र रद्यो मतिरासी ॥ | 
सो सनकादिक सेवन माहीं % विप्र रगायो बाखक काद ॥ | 
पं सेवत खुनिन्‌ सुनत हरिगाथा % चक नतर नवावत माथा ॥ | 
शा नि विरोकिं षाक सेवका ॐ देह जठ नित तादि बाई ॥ | 
| सत उच्च खत तेहि केरी % षदी मक्तिथङ्‌ सगर दरी ॥॥ 
6 राम चरण युग प्रेम महाना % दिन दिन दन दून अधिकाना ॥ 
| करिकै कुप धनीश तेता # दियो बालकदि माधव्मघा ॥ #> 
श वृषौ गहं शरद ऋतु आई # चे सुनीश कष्ण एण गाई ॥ || 
# दोहा-जबते मुनि गवने अनत, तबते बालक ५; 16 
| गोविद यण गावत वितत.निशिदिनषि्दसतरोहर 


0 अततत 


न्द भक्ताला 


लि 42. 1 - ({) 
~ -~~ = - ~-..-- ८ ॥ 


४| एक समय रजनी अंँधियारी ॐ उस्यो ब्याल बालक महतारी ॥ | 
¦ | जननी जघ सुरखोक पिघारी छ तबवालक अतिमयो सुखारी ॥ +; 
| निकसि चर्यो गोर्विद गण गावत % विपिन अकेरे अति सुख पापत | 
विकसित वारिज रद्यो तडागाः तेहि तरपरेटयी मरि अनुगगा ॥ | | 
। ्रीरघुवीर चरण अरवा % निज मानम करि दियोमिर्िदिा॥ ( 
प | जब प्रभु अपनो प दिखायो 2 चितचकोर शशि सुछविछकायौ ॥ | 
५ व्याहल बुद्धि निमेष उघाग # गगनगिग भ सुखद्‌ अपारा ॥ | 
मिरिददं द्रितिय जन्म मर्द तोहीं %& तं बारुकं अतिशय प्रिय मोरी | ॥ 
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५३ | 


पुनि विधि गोदरहिते परगरान्यो नारद नाम जासु जग जान्यौ॥ | | 
| महा भागवत दीन सनदी % इरि उपदेश कियो नरहिकेदी॥ ` 


| दोहा-देि दशादरिजननकी,प्रेमविविश भरि कंठ ॥ ८ 
/ देन उरश्हनो आसद, गवनत मयो क्कंड ॥२॥ || 


प मै 


कश्च नाथो दोउ कर जोरी # सुन्‌ चितं दे विनती भष मोरी॥ || 
छ तेरो गण गावत सख सारा % मं प्रति दिन पिच मसाय॥ 
| मनुज उपासक देवन करे % सुख संपति युत लस्यो घनरे॥ | 
| जे जन जोन व उपास # ते सुर तासु विपति दुख नासि ॥ +, 
॥ हे प्रत्यक्च अस करहि बलाना ॐ मनवांछित मांह वरवाना ॥ | । 
जोई मागत सोई पावत आपु # तियसुतघन महिषिभवषिलास्‌॥ | 
पे प्रयु जो अनन्य तोहि ध्यावें # कवहनति तोसों कषु पं ॥ | } 
| दीनमरीन हीन सब भती # मागत भीख फिरत दिनि राती ॥ | 
& यद अचरज मोदिं देखि न जवि % दुनी दीन तुव दाष कदत ॥ 
॥ तेतो त्रिभुवन केर अधीशा % मिटत सकर दुख नावत शीशा॥ | 
्॑ सनि नारद्के वचन सुहावन % वोठे विसि पतितके पाषन ॥ ¢ 
५  यहम्बर्डिको नारद दुख भारी % जोन कदी तु इद्धि विचारी ॥ ( 
पतवत्रं 
















नारदकी कथा । ९ 
1 | व 20४ 
| दोदहा-स॒ब देवनके दास जेते यख संपति पर ॥ 
मोरदास मम आशकरिःरहत जगत्‌ रसञ्च९॥०\५ | 
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कहा करं नारद नरह दोषू ॐ देव चरी तिय सुत मदि केोश्‌॥ ( 
| भ भर कों मां मन जोई % पे मांगत मोसों नरि कोई ॥ | ( 
| बिन गह वरस नो देह % तो नड छेत मांतिते कदू ॥ | 

|| कंडा करै यह असि पछिताॐ # नारद्‌ तुमह उपाय बता ॥ | 
| सुनत सनीश्‌ कटय भुसकाई ॐ यह कत कदढु बात य॒ दः ॥ 
॥ तुम देह तो कस नदि रदी % सुख आशा जगम नरं केदीं ॥ | 
< | वृचन मोर जो मृषा विचारो ॐ देन हेत किन तुरत सिधागे ॥ 
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दन्द पे न लेदि जो दासा # इटो ठम्हार दोष अनयासा॥ || 
प्रयु कटं चलिमुनिदेहु बताई ॐ चलि ह मे तुम संग अतुराई ॥ (: 
|| तत्र सुनिनाथर्हिं तुरत खेवाई ॐ आये त्रजधरणी महे धाई ॥ 
| निरखि साध यक्‌ कद सुनिराई ॐ देख . दास अपनो यदुराई ॥ 
कुजगली भिच बेट मलीना # वीन्यो शिलाष्चु्ावश छीना ॥ | । 
दोदा-पथाके कंथा किते, अपने हाथ बरोरि ॥ _ || 
ठे कारा पुनिएनि सिअत.फटत वहोरिवहो रि॥ | 
देखि नाथ देषो निजदासू % तासु समीप गये चि आसू ॥ ,> 
†ताबर दिय ताहि बोट।ईं # चींकि उठो चितयो यदुराईं ॥ 
| । परम माधुरी मूरति प्यारी %& गदा चक्रधर असि धतुधारी ॥ | 
) | युग अवरब रब शुजचारी # वदनकोटि शशि प्रभा पसारी ॥ 
| नवनीरद तयु श्याम सदावन # मदहास आनद उपजावन ॥ 
५ | भरि विभूषण भूषित अगा ॐ नारद्‌ खड़े नाथके संगा ॥ 
¢ कष्मो सुशचद्‌ द्‌ का क मांगडु साधु तमि जो भाई ॥ 
जोमागिहो तौ नर दहं % विन दीन्हे इतते निं जह ॥ 
। दरिॐे वचन सनत संखदाई ॐ बोस्यो साधु मद ॒ससकाई ॥ 
| लाला तुम मागि नहि देहौ # जानि परत मोसों नरि जहौ ॥ | 


श भाषह जो प्रण रोपि वारा % तौ मनवांछित ध हमारा ॥ ¦ 
देव देवे हम देवविशेखी # कंट्योनाथ मन अचरज ठेखी॥ / 
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| दोहा-कद्यो साधुकर जोरिके, यही देह घनश्याम ॥ ||: 


4 
५ 


यह गरामं मतिपरो,मति आवह तनि धाम॥ | 


| 


६ च~ [ठ भ, ओ 


| ॥ 


चिरकुटसियतदेखि तेदिनाथा # धरि दीन्दो पीत्रर माथा ॥ 
| यदू गह्व हम नटि अस्‌ मापी # दियो फेकि चिरकुट मनभाषी।॥ ॥ 
५ साघु दशाखि कृपानिधाना # नारदं ओर ताकि भगवाना ॥ |` 
व कद्योकदह कादमयदि दीजे # दीन्देहु पे नखेत का कौजे ॥ | 
| दशा कृष्ण दासनकी हेरी ॐ मति सुद उदधिमगनमुनि केरी॥ 
प) ताहि साच कहं बहत बखाना # पुनि यदुपति संग कियो पधाना॥ 
( | ज॒बगोविन्द्‌ निजधामसिारा कै मनि विचरन खाग्यो संसारा ॥ 
॥ वीन बजावत इरिणुण गावत कैः निरि दिन रामक्ूप रति भावत॥ 
| करत अनेकन जन उपदेशा # प्रम्‌ मगन्‌ वरिचत बड देशा ॥ 
। माया मोदित मनुज व्रिरोखी ॐ उपदेशदु पे ज्ञान न देखी ॥ | 
) गयो बहुरि वेकुंडधामको ॐ जर्दे निवास नित मिया रामको ( 
कदमो जोरि कर सन खरारी # तुव माया वश जीव दुखारी ॥ ; 
| दोहा-देख॒तनहि ससारम, व्या सरिस यदह काल ॥ || 
1 नहि उपायकड्ककरत जेहि.मिरे जगतजजाल० ^; 
यददुखमोर्दिलागत अतिभारी # देह उपायं बताय विचारी ॥ | 
भ कदय नाथ्‌ मोहित मम माया # तजन जीव चइत नरि काया॥ 
4 यद अनादि सम्बन्ध विचारो # सतसेव श॒रदेत॒  उधागे ॥ 
मृषा मानु तौ चरुजग मादी # जगततजम कियो कोड काही 
इ कड सुनि सत्य्‌ कड यदुराया # दमह ललन चहं दुव माया ॥ 
| जाइ देव्रषि ४ देलन सों .# मम माया कौतुक जो दो ॥ । 
# चयो सुनीश द्वी महं आयो % वि्धरनच्छभ्यो अतिङुलथ्यो॥ 
फिरत्पिरतक्क नगरपिधाय्यो ॐ वनिकं बरृद्धयक तहां निहास्यो ॥ || 
# रहे तीन सुत अर्‌ षट नाती ® तिमिधन धाम विभव सषभाती॥ ¢ 
नात कुटव ओर परिवारा ® पूरण रहे अनेक प्रकारा ॥ | 
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॥ गणि तेहि बनिकबृद्धमनमादीं # कर 1) सब तेहि कारी॥ । 
| सहन चना चादन कं देदीं # सुत सुतवधू न ताभ स्नेही ॥ (६ 


„0 


नारद्की कथा । २७ 
(ध {०6 >०ये 
५ दोहा-फटे पुराने वृष्ठनतेहि, देहि विते बहबार ॥ 
| ताकन्‌ हित बेटाई तेदि' राखदिं घरके ठा२॥<॥ | । 
| नेन मेद पग चलि नरि जावे % आवत जात्‌ नारि गरि अवे ॥ || 
€ | करि बार सिरतलदि प्रहारा # कदर यारि यमराज विपारा ॥ 
॥ निकदशादमिनिरखियुनीशा % कियो विचार सुमिरि जगदीशा॥ , 
| यदि सम दुलीन कोडजगमादीं # यह्‌ तजि है निजते जगकारीं ॥ 
| असविचासितेदिनिकटसिधारी # वनिकं बुञ्ञावत गिरा उचारी ॥ . | 


| हम्‌ ठे चरि विछुटहि तोको #% तोरि देखि दाया भे मोको ॥ 

| निक सुनत ॒नारदके वेना # बल्यो मापि लार्‌ करिनैना ॥ 
^| जाह जाड तमही सुनिरार % दम का करल विङुठदं जाई ५ 
॥ घर तकिरै को जो इम जेहै % कर सुत सुततिय सुत सुत पेई॥ 
<| वनिक कचन सुनि पिरे सुनीशा # कषयो धन्य माया जगदीशा ॥ 
| वनिकमय्यो पुनि लदिकदुकाला # भयो ताहि घ्र मद्षिविशाला॥ ^ 
| दोदा-मरिमारि मरगोनिमे, ताघु एत्र तेदिखादि ॥ | 
6 _ गवन इरि विदेशक, दहि न तेदि अन्नादि९। 
| रमित चरे नदि तब अतिक # अरईं तासु नित पदवै॥ 
| कहु उखि चरत गिरत पथमांदीं # श्चुधा तृषावश निरिदिनजादा ॥ ( । 
॥ एसी दशा देखि तेहि केरी #% नारद्‌ आई कंद्यो एुनि टेरी ॥ | ५ 
| अबहु चहं विकुठ मतिमदा % अहै तोहि अष कौन अनेदा ॥ | 
॥ मद्षि योनि भारित अतिभारा % तापर ताइत तोर मारा ॥ 

| धनिसुं हम नहिं दै विकरुढके चोषी ॥ 
॥ जो इम अब विङुटको जेद % सुत केदिखादि विदेश तिथे ॥ 
त फिर वचन सुनि अस घुनिराई % मरिगो मरिष कार कुपाई ॥ || 
¢ मयो रान पुनि तेदि घरकेरो # द्वारे वीतत्‌ ॥ साक्ष सबेरो ॥ # 
पुज पौव जब निकसत खाई ® ट्रका देवव दुरिआई ॥ (६ 
क कबहु पवेश करत घर जवी # मारि नारि छकेठन तवहा ॥ [> 
| देखि दशा अप पुनि छनिराई# जाई श्वान दिग गिरा सुनाई ॥ । 
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२८ भक्तमाला । 

@ 2422-4 ~~~ र १४६ 
( दोहा-अबहं चो वैकुठको, अव्‌ दख बाकी कौन ॥ || 
| वधा छामतत कंडषह्‌, कस नहि छांडह्‌ मीन॥१० 

नटि जेहीं षिङ्ंठ का शाना % मोहिं महादुख तजत मकाना ॥ 


# 9 


आबि राति चोर षर मेरे % चारीं पहर करौं घर फ॥ | 
॥ भूकि भूकि निज सुतन जगाञ& यह्‌ विधि आपन एन षचाञ ॥ 
जो हम अब बि्कटको जद # चोर चोराइ सत्र घन कें ॥ | 
नारद पिरे फेरि युपकाई ॐ शवान मीच कडु दिनम पाई ॥ +, 
भयो तासु नरदाकरो कीरा ॐ मक्षत मर्ह मूर नहिं पीरा॥ ( 
तब नारदक्चनि तरह पुनि आये #% कुक कोप अक्ष वचन सुनाय॥। 
टि पिगधिण पामर मतिपदा # अबहु न छोडत जगक्ररफदा ॥ ^ 
भयो कीट मरको सुखहीना श तदपि होत न मोहविहीना ॥ | 
चल ॒विङ्कंठको पापी % तोरि करा मे आसुअनापी ॥ | 
क्यो कीर तब म्बरं सखभारी % जीवहं निज परिवार निहारी ॥ 
सुनत वचेन पद्‌ घसि मुनिराई % टेगो तिहि विकट वग्यिाई ॥ || 


| दोहा-म जगते इक जीवको, मायाबेधन छोर । | 
| ल्यायोनायसमीप त्व, अघ कदं सुनिकरजोर११ | 
| नाथकट्यो निजते नदि आयौ #% तम हत्या करि बस त्यायो॥ || 


। माया मोदित जीव अने % जगत तजन चित चहत न नेक्र॥ ¦ 
माम्यवशात पाय सतसेगा # सुधरत सकलहोत जग भगा ॥ | 
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¢ यदि विधि नारद कथा अपारा % वरणि कौन पायो कवि पारा ॥ | 
सदा प्रसन्न साधु सब पादीं % कोपहुं मग देतु मदी ॥ 
॥ विहरत धनददुमार वड़ागा ॐ निकष्यो तँ नारद बड़भागा।॥ ॥ 
नारी देख पिरि पट ठीन्हो ॐ धनद पुनरि कद्ुचित दीन्हो ॥ 
9|| जडता जोह दीन्द नि शापा ॐ होहु विटप तजके बिन तापा ॥ 1 
त इरि रद यदुर अवतारा # करि ह भवशि तुम्हार उधारा ॥ > 
| ः नार्‌ शाप प्रगट ष्रभाऊ # तिन उधार कीन्हो बड ॥ दुराड ॥ | 


शित्रकी कथा २९ 

(0 4. (9 322 ~~ अज्ञत 
| सो प्रसिद्ध भागवत. राना % ताते मै संक्षेप बखाना ॥ ||( 
| | नारद्चरित पराणन मारीं # वर्णहिं सिद्ध मुनीश सदादीं ॥ 


६ दोहा-ताते कल्यो न मेँ बहुत, कथा अनोखी दोड ॥ 


\| लिख्यो रामर्सिकावली, सुश्च संत सुख होई१२ 


॥ | 
ति भीराम० स० खं० नारदकथावणनं नाम तुतीयोऽष्यायः ॥३॥ 
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अथ रिक्िजाका क्था। 


दोहा-भनां बहरि शिवकीकथा, सकट पुराण प्रसिर्‌ ॥ 
मक्तिशिरोमणिज्ाहि नित, नवदहिदेवमुनिसिद9 


| ५ शिष सम कौन दीन दितकारी ॐ परहित पियो हलादर भारी॥ 
| ज्ञानं विराग भक्ति अर्‌ योगर % करत सदा जनदित उत योगू॥ 
¢ जगर्मगर हित बड़ तप करदं ॐ रामं नाम निशि दिवस उचरदीं॥ 
| घम्यो सती सीताकर रूपा ॐ तेहि स्याभ्यौ यदि प्रियाअनूषा॥ 
† एक समय गौरी शिवे दोय ॐ चटे वृषभ संग गण सब कोडः॥ 
)| सरे करत पुहुमीकेर फेरा # देख्यो एक गम युग खेरा ॥ 
उति तुरत नदीते ईशा % कियो प्रणाम धारि महि शीशा॥ 
पुनि चदि नदी चले . पुरारी ॐ पाणि जोरि तष शेर्कुमारी॥ 
| अतिशंकित योडी अस वेना. # केहि प्रणाम कीन्दों सुख एेना॥ 
भन्यो शंय मंदहि अुषकाईं # सुन जेहि कियो प्रणत शिरनाई॥ 
यहि थर विते सदस दशशाख ॐ भयो एक हरिभक्त विशाला ॥ | 
दुती खरम खुनह पिथारी ॐ हह कष्ण भक्त रतिधारी ॥ 


॥ दोहा-ताते दलह खेरको, सादर कियो प्रणाम ॥ 
कृष्णभक्तो मक्तमे सत सेवन मम काम ॥र। 


दति श्रीरा सतयुगखंडे शिवचारित्रदणेनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ( 
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॥ दोहा-जयमागवत प्रसिद्जनसनकादिक जिननाम॥ | 
| मव हरिस्मरणं सदा, जपत रहत वयुयाम ५१ | 
|| विधि मनते सनकादिक जाये % तुरत यदहिं विधि वचन पुनाये॥ ॥ 
॥ सधि करो जग पूरण हतु # मानह मम शासन मतिसेत्र ॥ 

तब सनकादिक वचन उचारो # मायाफंद्‌ गरे नहिं डरी ॥ 
करि द हम हरि मजन सदाहीं # मनि तिहरो शासन नारीं ॥ || 
अस करि परम घम अनुरागे ॐ पेच वषकीं वय बड़ भामे ॥ ^ 
विंचरर्दिजग उपदेश कारन # कबहुँ न जात धनिने द्वारन॥ || 
प प्रथुको णि राम ॒सनेही % आये कंहुन दशा अक्त ददी ॥ ® 
॥ क्यो बुह्याय सुनाय सभाको ॐ परम धमं सब भन्यो सदाको॥ || 

सनकादिकसम कोडनर्दि भय कबं न मायावश मन गयः ॥ ¦ 
४ यदपि कृष्ण प्रण वश ज्ञानी ॐ जय विजयि दिय शाप महानी॥ |: 
तदपिनाथसो पुनि अस भाष्यो % नरक हमि इनको वदि राखो ॥ # 
बार बार प्रधुसों पछिताने % तव हरि कारण संकल बखाने ॥ | 


| दोहा-ओर प्रिद पुराणम, सनकादिककी गाथ ॥ ( 
| में क्लां वणन करो, एनि पनि नाव माथर२॥ 

इति भीरामरसिकावल्थां सतयुगखंडे सनकादि प. ्‌ 
वणेन नाम पचमोऽध्याय्‌ ॥ ख ॥ 

अथ कपिरृदेवकी कथा | 

| दोहदा-अब मे वणेन करत, कपिष्देव इति्ास ॥ 


+ देवद्रति हे, कीन्हो साख्य व्रका- ॥१॥ /: 
केवर परहित जिन अवतारा # अवनि अनेकन अधम उघारा॥ | 
ध 


| 
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क्यो मातुसों ज्ञान षिरागा % नर संसार माह मन खागा ॥ ¢ 
कदैम तप कत भोग विलासा #% सुर दुलभ छोड़ो अनयासा॥ || 


अत्रक 4 















मनुराजाक्गी कथा ¦ ३१ 
| अवल गंगा सेवन करहीं ॐ जन उधार दित अतिश्नम भररी॥ 
¦ सगर यत्तको तुरम चुशई % बाध्यो कपिर निकट सुरराई ॥ {6 
| सकट सगर सुत साटि हजारा % इम हरन हित जबहिं सिघारा ॥ | 
॥ कपिरृदहिजानि चोर दुति धाये % मुनि मन इषं विषाद न लये ॥ | 
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कृ 


॥ अपनेदि पाप भये जरि छारा % सगर सुवन जे साि इजारा ॥ । | 
| | साधुदरोद जे उनि प्रानी % तिन होत पावकं इव पानी ॥ | 
९ जरि पर्तग सरिस अनयामसू % साधं सदा षिन सोच इल ॥ 
| कपिर्देवको देखि प्रभा # दियो घुथल निजञते सरि राड ॥ || 

भृगवत मतन कें जग मादीं # जड करि सत्कार सदादीं ॥ ¢ 
|| दोहा-दर दिशा मेगल छद, जड़ चेतन अनुकूल ॥ 
| स्र थल दस नाथनिज.ल्खे न कोर प्रिक्रूल २ 
| | 


॥ 1 
| 
॥। 











भिक 


इति श्रीराभ्रसिफावल्यां सतयुगखंडे कपिरुदेवचरित्रवणनं 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 


अथ मनुराजाकी कथा \ | 
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ह दोहा-मे वरुण्यां संक्षप यह, कपिलदेव इतिदाप्त ॥ ॥ 
अब यह्‌ मनु महाराजकी, कहां कथा सहटास? | 
| अह्मतनय मे मच महराजा ॐ राम भक्त निज सर्हित समाजा ॥ || 
ह्व उदय अस्त निज शासन फेरयो % पाप प्रचंड दण्डसे पेयो ॥ ( 
| धरयो घरं घुर घरणि मश्चारी % मातु समान तक्यो परनाये ॥ ॥ 
एक समय विचरत महि माहीं ॐ गयो सुकदेम भवन जदादीं ॥ 
॥ देवहूति संग रदी मारी % शतहूपा रानी छबि वारी ॥ 
| ङसि आद्र अतिकरैम कीन्हा # कंद्‌ मूढ भोजन हित दीन्हा ॥ \ 
# इरि शासन गुणिषुनि तपधारी # देवो देवति घड्मारी ॥ ¢ 
| अतिरनित अस गिरा उचारी % देह मोदं महराज मारी ॥ 6 
@ नृपदुदिता सुनि व्याह अयोग #% पे यणि सुनि कर भूष नियोग ॥ | 
| दियो सुतानर्दि अउचितदेष्यो # द्विजदित निन्न सवप शणरेल्य)॥ ॥; 
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३२ भक्तमाला । 
(न ^>) {5५ ९12. गो 202) "८ ^) ५. )/ म = ौ । 
४ देवहूति इरि भक्त मदानी ॐ पति मूरति हरि मूरति जानी ॥ | 
पति सेवत कृश तत दवै गथ तद्पिन कदु विषाद्‌ उरभयय ॥ 
दोदा-अस्थि चमं मरितवु र्यो, रदिगे केवल श्वास॥ | 
तद पिन पतिसेवन करत.तनको घस्योहरासर॥ | 
तिसमनर्िकौरनारी ॐ यह जगम पतिस्वनका ॥ 
दे दुहिता मुनिको सुख छाये # ररिभूष निजप्तद्न सिधाग्र ॥ | 
नुपके मे सुत युगल घमं रत ॐ लघु उत्तानपाद गुर्‌ ?प्रियत्रत ॥ 
्रियत्रत होति नारद आये % परमार्थ उपदेश बुद्ाये ॥ | 
ध सुनि उपदेश तीरसम खम्यो % जगतमृगयदुणिपियत्रत भाम्यो॥ 
मदर कदर रद्यो दराई % राम प्ण प्रुखते ररलाई ॥ | 
सुतवियोगलखिमतमहराजा % बृथा जानि अपनो सष काजा ॥ | 
गये विरंचि समीप सिधारी ॐ कष्य पोत्र तुव मो तपधारी ॥ | ( 
सुनत भूप भाषित चतुरानन ॐ चरे चटिक पियत जदिकानम्‌॥ | 
मनु विधि नारद प्रिय्रत चारी शह परमारथकी गिरा उचारी॥ 
मनुकह जग यह अजित अराती % समिरि टंरहमतुम सव भाती॥ 
। गृह गट. धारि खगौ तम जाई # इम पिरक्ते मेवान ट्राई ॥ 
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> 
दोहा-यहिषिधि हमदोरजितबजग,रेकद्धपशयनादि॥ 


जोविर्त अवहीं मये, किमि जितिष्टो जगकार्ि२५ | 
हहौ अब्द विरक्त च प्यारे #% तौ हरे सब परजा इखारे ॥ 
£ 





नीति सनातन यह अति गाई # सतहि राज्य दे पितु वन जा | 
तुमह सतहि दे राजकुमारा % वन गवन ह रिक सखसारया ५ |> 
हम्‌ तुम्हार बदि नमहं रेह % तुम रदौ तव प्रपुर जहे ॥ ^ 
) यहि विधिकद्यो विधातदहूताको 8 प्रियत्रतमो तव २ वृसुधाक्षो॥ 
मवु महराज केरन तप खगे ॐ रामचरण अतिशय अनुगमे ॥ 
तदस सहस वषं जव बीते # तरह न तपसो भूषति रीते ॥ 
देवं देन वरदान सिधाये ॐ मनु महाराज न कषु मनङाये॥ ¢ 
तष निजजन ` प्रण पूरण. हेतू. # रामसिया युत कृपानिकेत ॥ 









जरटोङनम केथा । 
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| डे भये मवु सन्धुख आई # भूपति गयो सुकृत फलपाई ॥ 
कशो नाथ मगहु वरदाना ॐ नृपति कल्यो हे कृपानिधाना ॥ 
| होदु नाथ तुम पत्र हमारे  बालचरित दम कलिं तिदारे। 
। दोहा-एवमस्तुकहणायतन, क्यो माथ धरिहाथ ॥ 
| मोई दशरथ भूपति मयो.यहिषिधि मदुकी गाथे 
दुवि श्रीरामरमि एावल्णां सतयुगखडे सपरमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथ बर्डदक्ा कथा| 
4 दोदा-अभ वर्णं परटशादकी, कथा मनोहर जोई ॥ 
जासु सरिस नहिं मक्त को उ.कदरि षत सबको १॥ | 


# दितिहुतदेस्य उमय बरूष्ाना # दिरनकशिपु दहिरणाक्ष महाना ॥ 
| कानन कियो जाई तप मारी # हि प्रसन्न माष्यो भखचारी ॥ | 


@&) मांग मांग दानव वरदाना #% तुम समकियन फोरतपओना॥ 
२ अष्तकटि छिएकिकमडदुनीरा % कियो ताञ्च अति पुष्ट शरीरा ॥ | 


र 
॥ 
















छत्तर ततत = गथ ॐ. 


मांग्यो वर अषुरे त्रिचारी # तुव कृतसृषशि म मीच हमारी ॥ 
एवमस्तुतब विधि कटि दय # दानवजीति सकट सर खय ॥ 
| जअ दनव निकृटयो तपहेत्‌ ॐ त्र सब सुर षधयो असनेतू ॥ 
¶ दानव निर टुटि सब टीन्दे # असुरन दनि निकासि सभ दीन्दे॥ । ( 
हिरणकशिपुकी जो इक नासी % ठे सुरपति तेहिचहयो किषारी ॥ | 
नारद मिरे आई मग माहीं % गभेवती देख्यो तियकादीं ॥ #> 
८॥ का फरिही प्रयो सुनिनाथा ॐ कृद्यो सुरेश जोरि युगहाथा ॥ ॥ 
के गम मार्िरिषु मोरया % ताको वेध करि यहिगेय ॥ ¦ 
4 दोदा-घएनिहि दया उपजी अतिदहिसुरपतिकोसयुश्चाय॥ । 
॥ के गमन्यो निज सगतिय.निज आश्रमम आयर 
कं नारीउद्र भागवत जानी # किय उपदेशहि ज्ञान विज्ञानी ॥ £ 
| जव तप करि रौर असुरेशा क तव पुनि जाय तुस ( ष ॥ | 
6 एव सति नरी करद दीन्हो # असुरअदोषमानिले ङीन्हो ॥ ॥ 
| महामा वत सोह प्रल्दादा # सनको दायक अहलादा ॥ | 








द भक्तमाहा 
त ० 22०० ~ ८) | 





| जिभुवन जीति असुरजबआयो % बालक निरि परम सुख पायौ 
< कृविघुत अघुर वशयुरुआमा ॐ षंडामकं र्यो अप्त नामा ॥ 
क्यो असुरपति तिनि बुखाई % मो बाखक कँ देहु पटाई ॥ 
षृडामके बषोटलि प्रहखादं % ` सगे पटावन आसुखादं ॥ 
पटे न बार रै सरल रपा ॐ करे गुह शिश्न वसु यामा॥ | 
नी तिशाघ्च जब युषः पटति % तव प्रहरादहि ताहि रिखवे ॥ | 
नीतिशास् मन तुमह न देहू # करहु राम पद्‌ पंकज नेहू ॥ 
विरहसे गुर पुनि षाकक बानी #% सिखवे मोटि रिष्य जनु ज्ञानी॥ 
दोहा-कद्यो वचन्‌ तब शक्रमुतःअसन पटहुयुखटेखि॥ 
जो सुनि हे दानव अधिपतौ को पिरे विरपि॥३॥ | 
॥ अप्त कटि आसुर विया केर #% दियो पाढ गुर्‌ सरित निवेगे ॥ | 
1 गयो अनत ग्रहकारज देत्‌ % बालक बोलि तबे मतिसेत्‌ ॥ 
| रम्यो सुनावन कृष्ण प्रभाञ 8 नवधा मक्ति सधर्म स्वभाञ ॥ | 
& बइुरि बालकन कट्यो कुमारा ॐ स्वप्रसरिस आानह संसारा ॥ 
८ बिन हरिभक्ति न मेगल दोर # सस्य सत्य जानहू सष को 
~ छीजति छन छन आयुवाया # कोरिनदियेन पुनि कोर पाया॥ 
< जे क्षण कृष्ण भजनमय जह % तें सकल सफ़र इटि दषं ॥ | 
| हरिके दोह अनन्य उपासी # तब पेहौ वालक सुखराशी ॥ 
त नतौजियत मोगिदो करेशा च मरे पायो दंडषिशेषा ॥ | 
| रामकृष्ण गोर्षिदः सुरारी % रसना रसनि यदी सुखकारी ॥ 
 कारव्यार वागत सबशीशा # परेन जानिकएतका ईशा ॥ | 
॥ मायामोदित जीव अनेका % कत नकद जगमा विविका॥ | 
दोहा-जो सुख संपति साहिवी.करण चदौ इँ लोक | 
क तो अनन्य रघुवरवचन,मजहु बार षिन शो० ¢ 
| सुन प्ररहादवचन भमघारक ॐ राम भजन रगे सब बालक ॥ [€ 


ं ५ बहुरि एनि भवि ह देखिदशाञओं ग इख पाये ॥ { 
॥ बोले सकल बाठकन माषी ॐ यड का 
^ 0 दका पदु स मुखभाषी ॥ । 
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प्रल्हादंकी कंथो । ३९ 
1 (= 
| कौन सिखायो तुम्दे नीती ॐ मान नां मोहिं कटु भीती॥ | 
बोरे बालक एकि वारा ॐ दमहि सिखायो भृपङुमारा ॥ ¢ 
॥ तब भरलदाददि क्यो रिसाई % यह षिद्या तोर कौन सिखाई ॥ | 
तब प्रल्हाद क्यो सुक्षकाई. ॐ राम प्रसाद्‌ गुरू इम पाई ॥ 
तुमह भजौ दरि दीस ॐ वृथा परे जगके जंजाखा ॥ 
| बहुरि क्यो गुरुजो हरि कटिरै #% तौ पर चंड दण्ड रिश्च रदिरै॥ | 
कृद्यो सकर बालकन बहरी #% जो हरि करी जस तेहि मोरी॥ 6 | 
\| अस कहि गृहकारन हित गय. ॐ पुनि प्रल्दाः कदत अस भयउ॥ ॥ 
५ करर गुरू विद्याहित आसा ॐ त॒महि न दंड देनकी आसा ॥ ¢ 
| दोदा-जो करिहौ तुम हरि मजन.तो प्रसन्न यर्‌ हो३॥ | 
| मोसों कल्यो एकांतर्म,अस जानह्‌ सब को३॥५॥ 
॥ कृष्ण भजत पाबह जो दंडा # तो इम जामिन है वखिंडा ॥ | ६ 
| गर अभिलाष मोरि भरिजानी श तमदि अयान श्ुणत गुर ज्ञानी ॥ | 
, सुनि प्रस्दाद वचन यदि भाती ॐ टगेभजन पुनि हरि दिन राती ॥ 
पं | शङ आई अस दशा निहारी #% हाय दाय कडि भयो दलारी॥ | 
क गहि प्र्दाद्‌ पाणि तेहिकाटा ॐ ठे गमन्यो जदं असुरभुबाल॥ | 
भ पुत्रको दानवराईह ॐ न्ह सुदित अक बेढाई॥ ४ 
कंट्यो पदृह् जो पटह मारा ॐ तवे कचन प्रर्दाद उचारा ॥ 
$ कृष्णमक्ति पितु पदा इमारी % जो भवकानन दहन द्मारी ॥ 
५ श्च मित्र ३ करोर जग नारीं # व्यापित राम सफटजगमारी 
1 | कठिन करार अहै संसारा ॐ विन हरि भजे न दोत उबारा ॥ 
पिता त्यानि तुमह जग आसा # दो राम पद्पकज दासा ॥ 











लवचन सुनि दानवराई ॐ मानि भृषा मन दस्यो उग्‌हई ॥ 
| ॥ टोहा-षडामकंहिं एनिकद्यो, कोड मम रिपुजन आय 
| सियो भ एव्रको, एतहि टेजाय ॥ ६ ॥ ( 
† ले वाटक गमनहु गृहकारी # सावधान अब रह सदारीं ॥ 
कोर बारकंहिन सिखवन पे % करि छल हरि निज दूत पयवे ॥ 
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३६ भक्तमास । 
1 8 1/1 
| ृपतिवचनसुनि गर गहि बार % गयेबहूरिमोदित निज आर ॥ | 
लगे पटावन आषु विद्या. $ जदि वेद्‌.सब कदत अव्रिधा ॥ 
| सुनि गरूपाट करै भुसकाईं ॐ रामकृष्ण यदुपति यदुराई ॥ | 
सुनि अस वचन गुरूअतिमाषं ॐ काद बकत रेशिञ्चु अस मापि ॥ 
| शृहकारजदहिते जब गुर गवने $€ कटि शिञ्चुन खमियो मियवरन॥ 
6 पावहि पठन न आसुर ज्ञात्‌ तमनर्हिप्रविशअखछतजिमि भानु 
& यदि प्रकार बीत्यो कक कारा % देखि दशा शुर भये विदाला ॥ 
४| अतिजासित करि कं प्र्हादे % रे शठ तों भयो उन्मादे ॥ 
& अब हम तोहि नहि नेक पेदे ॐ मार कक्षा त्रप टिग छंजहं ॥ 
ध | असुरनाथ हमको अनखादहीं ॐ निज भत ठग जानते नारीं ॥ 


दोदा-अस कदि कसा प्रहार किय.सो प्रट्हाद शरीर॥ 
। कुयुमसरिस अतिघ्ुखद भेनेकु मह्‌ नहि पीर 


| पकरि बाहू भूपति टिम आये ॐ षेडाम$़ कोप अति छये ॥ 
क्षं अशिष दे अस वचन उचारा % यह वारक कुलःचदत उखारा\ 
% मानत नदीं नेकु मम भीती ॐ करत न कषु पाठनपर प्रीती ॥ 
अ वरस बकत विष्णु करनामा # जो तुम्हरो वैरी इखधामा ॥ 
4 रुह खाल अपनो महराजा % इम निं करब धुरू करकाजा॥ 
 दमदीं करद तुम दष रगौ # वारक कह नदि त्रास देखी ॥ | 
@ सुनत्‌ दिरणक्रश्यप गुरवानी ॐ व्रैडायो निज अहि आनी ॥ 
| केह कड सिखयो यरु,नोई ॐ इमरेड सुनन रारृसा सोई ॥ 
की तव पर्दाद क्यो सुसकाहं % जय रघुनाथ राम रघुराई ॥ | 
ः गू गिरावत स्वह भवकूपा # कैसे गिर ज्ञानि भं भूषा ॥ 
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| जिनके उर न रामपदं प्रीती % ते निं जानत नीति अनीती॥ | 
ध. | मती करदिं मनोरथ नाना # स्वभ्रसरिस सो सकर विलाना॥ ¢ 





पररहादकं कथा । ३७ 
५ सुनत प्रकी अनुपम वानी ॐ कापित भयो असुर अज्ञानी ॥ | 
< पर्कः अंकते वालककारीं #% बोर्यो वचन । कठोर तरारी ॥ ! 
रे सुन शठ यह कौन पटायो ॐ तासु नाम नदिं मोटि बतायो ॥ || 


(१ 1 4 









+ ~ ५ न 
} कबहु राम इरि जोखुख कदिहै ॐ जीवनघात्‌ आसु ते रुदिह ॥ 4 


~ 
६ 
॥ 


| मेरो टख्घुभाता वधकारी ॐ तारि भजन भय छोडि हमारी 


९] मोहिं डारि जोकडरद्योढकाईं # तादि लियो ते नाथ अनाई ॥ | 
॥ छे गुर्‌ जाइ मवन शिष्य कां ॐ कदन न पावे इरि सख मादी ॥ ¢ 
2 अर जौ कदी दंड देही # पुनि नदिं बालक मानि वचैह॥ || 
^] कह प्रस्दाद सदज शिनिभीती ॐ सुनहु पिता याकी अस रीती ॥ ¢ 
 दद्विय सुब र जीव अधीना % जीवननाथ रघुनाथ प्रवीना ॥ || 
| सहज ईशकर्‌ दास अनीशा ॐ जपत इरिदि सुलु दानवर्ईशा ॥ 


यामे कद मोरा नि दोषू # जनक करहु तुम नाइक रोपू ॥ ॥ 


| । दोदा-जो जाने यह्‌ मेदको, तौ तेहि जगत्‌ देराइ ॥ ( 
जो नहि जाने भद यह, ताहि नजगत सिराई॥९॥ 


( 


४ 
सुनतङकुपितकदशठ्असवानी ॐ मोदिं सिखवत विज्ञान अज्ञानी॥ | 
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«4 टारह मम हगपथ यहि कारी # नातो मीच होत क्षणमादीं ॥ +; 
त्श गकर भवन पिधारे # तेहि बुञ्ञा६. अस वचन उचारे ॥ || 
४ निजङ्ल धर्म॑तजह नर्द ताता # जेहै षिगरि बनी सब बाता ॥ # 
|| कड प्रवाद मोर नहिं विगरी # तुम देखुनिज बिगरी सिगरी ॥ | 
॥ गुर सकोपतप्‌ पुनि नृप पादीं % कष्मो आय शिच मानत नाईी॥ ¢ 
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तुरत असुर प्रह्दाद गायो # बारबार दग रार्‌ देखायो ॥.॥ 

ध | दियो मटन क कुम सुरारी #% गजर्द॑तन शष्कु डर .मारी ॥ 

९५ सुनि भट तुर पकरि भ्रह्हादे # टद्‌ कियो चोहट कं रनाद्‌ ॥ ¢ 

ध | महामत्त मातग गारं # दीन्हो सन्मुख तासु चलाई ॥ || 

& दती दत दियो उर कैसे ॐ. दंड एरंड पषाणहि जेसे ॥ 

4 टदे दर "करि ख धख मोरा # प्ररदाद्दि शख इख नहिं थोरा ॥ || 
2 (7.1 (9319 4 [>+ 
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२८ भक्तमाला । 
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॥ दोदा-अचरज मान्यो अथर सब्‌,धाय हन्यो तेदिश्चल 
॥ ट्टिगये सब छोदटगि, जेसे मलक मूल ॥१०॥ | 
पुनिसब अघुरको प अतिकीन्डे % वापि तुरत प्रल्दादहि लीन्टे ॥ ! | 
|| कहे सुक धरणी खनि डारो # गाडदेहूयदि विधि यदि मागे॥ | ॥ 
खनिके गहर गर्त तेहिकाखा ॐ डार्यो कवरहि असरकराला ॥ 4 
तोप्यो उपर मृत्तिका भूरी % दियो प्रपाण उपरते पी ॥ | 


् मरि प्रल्दाद गयो अस जाने % सोये शनि संचित संखमान ॥ ¦ 
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| व देखन देतु भोर लि पठे % निरखे प्रल्दादहि तरं परैर ॥ 
| असुर से तव अचरज माने ॐ विस्मय दर्दीन तदि जान ॥ | 
। पुनि प्रस्हादहि सकरसुरारी ॐ ठे निज सगहि चके मिधागी ॥ ५ 
८ 
9 





४|| रद्यो एके गिरिशरुग उतगा % दीन्दो ताहि चदाय उच्छगा ॥ | 
ध ब योजनकी रही उचाई # तरेते दिय दरिजिनरि गिगई ॥ ¦ 
&/ द करतार मरो तेहि मानी ॐ हरिचिरि् शट कोउनटि जानी ॥ | 

र ५. तूरके तूला कैः दरिभ्रिभाव सपने नरि शूरा ॥ /; 
दाहा-दखिअछत अरहा खतःअचरज असुर विचारि + 
रगे कदन यहि मातिसों, केदिषिधि डार्य मारि११ | 
सकर ऽग्‌ पुनि जकरिजजीरा # डारयौ नीरधि नीर मीरा ॥ | 
सागर तेदि तरम्‌ खीन्हो # मंद्‌ मद्‌ तरम धरि दन्डो ॥ 4 
1 यहः विधि किये अनेक उपाई # इरिजन }मरण हेतु बरियाई ॥ | 
| 4 विथ नेक तचुन्थापी # रार्यो निजकर कृष्ण प्रतापी ॥ # 
¢ जिरि रक्षत जगमे भज चारी # दर युज सकत तादिकिमि मारी ॥ | 


(नर ~~ (~~ 


[ ९ 


| भख स्याई दानवपति आगे % रजितवद्न कदन अस कगे ॥ | 
& कोन विधि रिष्च मरेन मारा % काह करिय अव नाय पिचारा॥ | 
| क्यो देस्यपति वारण पाषा % वापि जाइ ठे युके पासा ॥ ॥ 
ह सुरे शठ सब विधिनहिं तबलो 8 आवै गुरू न भार्गव जबर ॥ । 
| शठ भ्ररदादहिं तेसं कीन्हे # गे गुरुमवन तादि 6 
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प्ररहादकी कथा । ३९ 
| वारुण पाशि अगन बंधी % राख्यो ताहि कोटरी धांधी ॥ 
(गुरुको अतर कदि प्रादा # बोि बाल्कन किय्‌ संवादा | 
दोदा-रृख्‌ह कष्ण परमाव अस, स्वह मारनके देत॥ |¢ 

कन्दे असुर उपाय बहप न ङग्यो कञ्नेत ११२ 
्‌ तुमह जो कृष्ण भक्ति अस करिदौ # कबहु न कालपाशमे परिदी ॥ 
बालक खि प्रह्हाद्‌ प्रभाय ॐ सत्य मानि मे भृदुर स्व माञउ॥ 
; राम कृष्ण अुखभाषण रगे ॐ गुरुकेवचन त्यागि भयतयागे ॥ 
|| षंडामर्ै फेरि तदै आभे ॐ रुखिवारक दग लार दिखाये॥ 
( | जरत्‌ बरत भूपति दिग जाई ॐ कद्यो नाथ्‌ रावरी इडाई ॥ 
५ | अहं न मानत बारक पापी ॐ राउरचास नेक नर्द व्यापी ॥ 

सुनि घुरारि भो तामसषहपा ॐ रोचन प्रख्यानर अनुरूपा ॥ 
। क्यो पु पापी प्रस्दाद्‌ # पठे अशि यह जालिम जाद्‌ | 
र विविध मांतिते मरेन मारा % तातेन अष्ट कियो विचारा॥ | 
( बोछि सभामयि अपने दाया # रे करवार काटि दौ माथा॥ , 
|| जाइ ठे भाष लर घुत कारीं ॐ अब विंब कीजे क्षणनाहीं ॥ | 
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अषुर अपिपके सुनि असतवैना ॐ धये मट आये गुर्‌ एेना ॥ 
दोदा-करी तुरत प्रसादको, स्याये समामज्ञार 1 

| सहजपुमाव गोविन्द जन, नर्दिकडकदषलमा२१३ 
& बोटयो दिरणकशिपु विकराला ॐ ब्राखक आई गयो तुव कारा । 
की मेरो अब शासन माने %& की यमपुरको करे पयाने ॥ 
4 करिछबची बहुत दिन काया ॐ अब्‌ नदिं छागी राउरि माया | 
| हो जो तुम प्रयु ताहि इरे % देख केहि विधि तो वचावे॥ ¦ 
# करिसि दुष्ट जाको गुण गाना ॐ सो मेरो रिपु छली महाना ॥ || 
1 करि छर इरयो मोर कघुभराता #% मोर डारिदुस्यो न कटईद्रशाता ( 
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|| ष्यापित जन भरोस अस तोको # कयो न द्रशावत इत मोको॥ 
५ कार तोर तवर शीशा ॐ आई न कम्‌ रक्षत तुष 8 4. ॥ ¢ 
स 









सुमिर अपने प्रयुकाहीं # जियन उपाय राख अ नाही॥ . 


भक्तमाटा । 
४9) 1१2८ 0८) 1 2१.92९ (0८4 4 +. 
त सद जहि दसि कह प्ररहादा % पितो तोर्हिभो अति उनमादा॥ | 
दि सुमिरो अर्‌ कादि बुकाॐं % मो प्रु तौ दीसत सरग ॥ 
॥ अस कौनहथर पितुनर्दि दीका # जर्हैनदि मोर्दिदीसतत जगदीशा | 


| || दोदा-जो समता जगमे करी, दवै अनन्य हरिदास ॥ | 
ह तौ तुमहूफो कखि परस यट रमानिवाप्ष११५ | 
| 


। <; # कृवित्त-सुनि प्रसहाद वाद्‌ कोप मयाद मोरि परमप्रसाद्‌ भरो नाद 
>| करि बोल्यो वेन ॥ भर यह बात कदी चली नां तोरो छल छली 
† विष्णु दोई बली रोके गरी कोड टै न ॥ रपुराज सकर समाज मध्य 
भाषो आज देवं शिरताज तेरी लाज काश अवे क्यो न॥ भभौर 
9 निदोभजंब जोरदार वीर बीच परिहरि देम काहे खंमरीते प्रगे न 
‡ ॥१।अुरकुमार कियो विदसिउचार एेसो दहेस्यो बारबार होन हेभ्यो 
॥ अस्‌ ठोरदै॥ जहां नदेखायो मोहि करण सद्र छायो अति मनमायो | 
शूपदेवकी किंशोररै॥ रघुयजरसा दिवि निशादिन दिशावसु खारी 
&| नाखरारि सो विचार अस्‌ मोर है ॥ करि असुकपाको अरम्भ यह्‌ | 

| 





| खेमदीमें दीसत है श मोदिं केसो ज्ञान तोर दै ॥२॥ धनि भ्रलहादं 
र वेन धमं मयाद्‌ भरे नाकि मयाद्‌ कोप्‌ कीन्हो असुरेश ३॥ धोर्‌ सोर | 
| केकेभरि दीन्हो मदि चाभ्यो भओरउश्यो अतिजोरकेकपायके निवेश 
# ३॥ फरक उदंड दोरदंडजे अखंड वोज अमित घमंड मो प्रचंड काल- 

| वेशे॥ सदे निदेश नखतेश अमरेशहको माप्यो दुषु मध्य- || 
खम्भके प्रदेश ॥२॥ युष्टके इनत हेम कश्यपके खम्भमध्य 

॥ अवाज गजराज कोटि गाजकी ॥ डोक्‌ उ गिरिराज असुरसमाजं | 
| भाज चष तजि खानक ॥ रगो मिजाज त्योदीं दुरिगो वराज बोज 

& बाज भई वीरताहू दैत्य शिरताजकी ॥ उछत्यो उदधिराज वि- 4 
| | छस्यो < ज ध्यानकी धमारि भूरि भूरी धप की ॥9॥ राखत 
 सुपेथनको भाषत कपथनपेरघुराज भाषत अनेद जग छायोह॥ दसत ¢ 
| सुरेश ख इरत केश सुख पूरण करत सब संत चित्त चायोदे ॥ 


॥ $ शलमय शर 
2 (9 (2 0) (इनत ०,५५.४ क) क {न 







प्र्दादकी कथा । १ 

(द 128 
„| दीननप दायको देखावत्‌ इनम तेज छावत दिशाननमे आननो 
यो है॥ दाम प्रस्हादको विश्वासको बात तुरंग पारि खंभको 
 ूर्मिह कटि आयो ₹॥ ५॥ पक्ष सितवार शनि आय साच चौद- 
6 | शिकौ इष्टदट दीह वारि बुछसों रिखईगो ॥ धाईं घाक धूरो जय 
मोर नाके भ्रूखो मनो सुर उर आनद उदधि उमगाइगो ॥ रघुराज 
| बह्मा बेन सत्यहेतु अंधकारि फरिके उद्र हरि मोणित अन्दाइगो ॥ 
दुतदी दानमे दिगीशनके देखत दगज्ञ देत्यगज वीर दीपमों 

| बुताइगो ॥ ६ ॥ 


\ दोहा-दासकाज यड्गजप्रमु, धारि रूप मृगराज ॥ 
6 मास्यो अघ्ुरदरजको, सास्यो पब भुरकाज१५ 


| बेटश्यो सिहाप्तन मपि जाई ॐ ज्वालामाट दिशानन ई ॥ 
| सकत न कोडनरहरिकर्देली # भयौ यावन प॒ विशेषी ॥ 

ठे सुर भागे सकर विमाना ॐ सहिन सके प्रथुतेज महाना ॥ 
॥ कृद्यो षिरेचि रमा कहआई निज पतितेन शांति कर्‌ जाई ॥ 
| रमा कष्य अप्‌ प्रभुकर पा # देख्यो सन्यो न कबहु अनूषा॥ १ 
नरि जहे यदि कार समीपा % निरखि भयावन रूपप्रतीपा ॥ | ¦ 
\| विधि तब कत प्रसदाद बुजा # करहु शाति प्रयुको तम जाई ॥ 
नातो जरन नहत सब लोका % उपन्योभति सबके उर सोका॥ (° 
| तब प्ररदाद्‌ मंद युका # सहज अभीत समीप सिधाई ॥ 
; काम्यो अस्तुति करन नाथकी ॐ सन्पुखअंजटि जोरि शाथकी ॥ 

नरहरि सियो अकं बेटाईं ॐ शीश सूषि इग वारि बड़ाई ॥ | 
। निज रमनासों चादत जादीं # श्रूमत घुख करूणामिति नादीं ॥ 


# दोहा-एनि तेहि दानव अधिपकरिरसोपिपुरनसुरथान | 
| दास विश्वास दिखाई असमे हरि अतध्यान १६ 
इति भीरामरसिकाबल्यां सतबुगर्खडे अष्ट मोऽयायः॥ ८ ॥ । 


क ~ 1 | . 
सवत तत्स ष्ततरा(त्यतत 


| 


॥ 












छ्‌ भक्तमाखा । 

(2 9) 2 4 (9 ८) >~ ' 9 ^ गि म ४ ४. 4 ४.01 %) = ४ र 36 "4 व. हि ॥ † 
0 ॥ 
५ अथ यमराजकी कथा । 


छ. 


५ दोहा-अब वणौ यमराजकी, कथा मनोहर जोह ॥ |" 


[॥॥ 


जाहि सनत्‌ जन्‌ पातकी,तजदिं कुमतिसवकोई१ ^` 
मनुसनकादिक देवऋषिभेयिल कपिल स्वयमु |: 
| बकिमीषम प्र्हाद शुक, धमराज अर रषु ॥९॥ || 
महामागवत द्वादश मादी % रिस्यो वेद यमराजहु कादं ॥ ‹ | 
| | ताते यमकी कथा बखानो # अरै अनेक प्रसिद्ध पुरानो ॥ 
( | नेषुक करीं तासु मै गाथा # धरि हरिभक्त पद्यपद्‌ माथा ॥\, 


॥ 
| १ ॥ 
१ 
^ 
६ 





(क स ~^) 


| 


ऊ ~" 


% 


५ 
{“ 


4 क | 


४ 


वी 


न स 
म, 


द्राविड देश सुयज्ञ नरेशा # ब्रा तासु श सेदु देशा ॥ । 
| कियो युद्ध भूपति कर गेरी # मारुमनी दुह ओर घनेरी ॥ 


^< 
षद क भीन 
पित 


| राजा वीर धीर अति रहेड ॐ समर बीचमा मीचुदि के ॥ | 
| | ताप तनय तिय अर्‌ परिवारा % भूप मरन सुनि करत पुकाग ॥ ॥ 
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4 रोवत॒ समरभूमिमे आये # नृपशरीर खखि अतिदुखपायं ॥ 
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|| मच्यो जहां त आरत सोय # काहृके तसु समार नहि शरोर ॥ ॥ 
श देखि दशा तिनकी यमराजा % भक्तिमान मे दया द्राजा ॥ 
सदहिनसक्यो इखतिन फरदेखी # द्रतदिल दरयो अपन अरेखी॥ < 
¢| मयमानिे प्रगट जो साडं कः ताते वपु छिपाई समञ्नाडं ॥ | 
| दोहा-अस विचार यमशजतरह, धर बाल्रकी रूप ॥ 
अये सगश्मदिनी, पश्यो मतक ज्हं॑भुप ॥३॥ | 
| कष्यो कौन हित कषु विपा # मोरे जान. वृथा संतापा ॥ |> 
4 जियदि जो रोव मरे सोनादी # जो तदित तौ 'परचो इदारी॥ | 
| जो रोह मनमानि वायू # तौ बहुवारं योग संयोग ॥ । 
¦ जेहि हरि राखत सो वनमाहीं # हरणहार ताको कोड नाहीं ॥ , 

॥ जाप. रूटत रमानिषासू # कुलिश कोटरि ५ विनाप॥ || 
तते व्रथा ` काहु दुलमारी % मोदे ईखहेतु विचारी ॥ 
| तजे मोह सुख दुख नहि व्यापत ॐ कौनहदुखताप न तुमह तापत॥ | 
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कष्कं जयविजनय पाषदोकी कथा । ४३ 
) मोर्िवरकेनिकासिसबदीन्यो ॐ तबते मे सुख इख निं मीन्यो॥ | 
# बाघव्रकामोर्हिसके न खाई # फिरौ अभयवन नगर सदाई ॥ + 
| यदिप्रकार बहुविधि सय॒ञ्चाई ॐ सबको दियो करेश मिटाई ॥ | 
नगरनारि नर निज घर आये % मोह त्यागि दरिपद चितटाये ॥ } 
|| देसी हग्भक्तनकी रीती % परदुख मेदि करि अतिप्रीती॥ | 


















॥ इषि भ्रीरामरसिकावल्यां सतयुग नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 
\ अथ कृष्णफंजयविजयपाषेदोंका कथा । | 


| दोदा-षोडश्‌ पाषेद इष्णकेःजय अर्‌ विजय प्रधान। 
। तिनकी भ कट कहतहौ, कथा संत सुखदान्‌ १५ 
एफ समय सनकादिक चारी ॐ गे विङ्कंठ जह बसत बरारी ॥ | 
समयशयनजयविजयविचारी क रोक्यो सुनिन छरी करारी ॥ [ 
| इरिपरिरणवश मुनिकर कोपा # दीन्दीं शाप मोदकरि कोपा ॥ | 
ली जोरिपाणि दोडकिये प्रणामा ॐ शिवधर शाप छह मतिधामा॥ 
॥ तनक भयो तवमे नरि गोपा # दीन्दो तनक न तपस्विन दोपा॥ ( 
असुरनिशाचर नृपतय जनमा % पावत भये परमदुखे तनमा ॥ | 
4 शाप दनम यदपि समर्था % तदपि भयो मानडइु असमृथा ॥ ¢ 
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| दी रीति इषिासन केरी तके न सा क दद ॥ 
+ कोपे साधु्षमे सघ काला % दोषु दष्ट न दीनदयाङा ॥ 
क्रोध के निं कौनेह रोमा # तौ पुनि क ज्वानी करजामा ॥ 
& यदपि क्यो सनकादि बहोरी # मेद्‌ शाप मोरि यदि साथा ॥ 
जे जय विजय न कड उर राये # धम्य शीशजे प्रथम गायं ॥ 
दोहा-ङृष्णपारदकी कथा, ओर अनन्त पराण ॥ 
अति विस्तर भयग्रन्थतेमे नदि कियो बखानर 
इवि भ्ीरामरसिकावर्त्या सतयुगखण्डे दामोऽध्याय : ॥ १० ॥ 
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अथ न्राटक्ष्माजीका कथा । ॥ 

दोदा-अब वर्णो कमला कथा, प्रथित पुरातन माहि॥ | 
जो मानत निज्ञपएत्र सम,सव दरिदान काहि१ -: 

एक ममयदरिनिकय् सोहाईं श वेदी र्दी गमा सुग्वदाई्‌ ॥ | 


कलि आगम्‌ देख्योजगमादीं ॐ किमि उधार द्र रै जन कार्ह॥ | 
अस गुणि उग्डपजी अतिदाया % कषयो कन्त दे कृपा निकाया ॥ 
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जगमे जेहि विधि जीव उपराग % करदह नाथ मोादहियदृख भाग ॥ | 
ह्गिकहकोरकोरकटियुगमारीं क मोर मजि षै मारि पारी ॥ 
ह द नास्तिके अधम अपारा # तिनको नहि ददी नमाग्‌॥ | 
करई यतन जो तवं मन मवे ॐ जामे जीव निकट मम आरे ॥ 
पतिशासनघनि अति षदमानी % तिप्वकसेन निकट निन आनी। | 
दियो ताहि श्वरणागत मन््ा ॐ कदेद उपार जनन स्वतन्ा ॥ | 
| 
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‡ मो शठ कोपि किय उपदशा $: श्रीनपदा चटी ञ्युम वेशा ॥ 
तते वरीेष्णव क्वाय ॐ जन नोह यम दृत पराये ॥ | 
तरे तरत तरिर बह जीवा # श्रीमपदा पाय सृष सीवा ॥ , 
4 दोहा-कोकृपाटं कमला सरिस, जनन उधारन दैत ॥ 

प्रारि आपनी सम्पदा, कियो, युक्तिक नैत२॥ 


इति श्रीरमरभिषवल्या सतयगलण्डे पकादशोष्ध्पायः ॥११॥ 


( अथ गरूडजीकी कथा । ( 

॥ दोहा-इसिाहने विहगाधिषति, ताघुकया अव्यु ॥ | , 

| म वणे अति मादी, प्रथितं पुराण अनेङ 9 

छ एके समय इरि दीनदयारा ॐ ठखि नाशत जीवनके काला॥ | 
भ्ईदया कहं गरुडि आनी ॐ कर्यतन जीवर चिर प्रानी ॥ 

ष गदे. सुधा पाह चिरकाला # अम विचारि स उताला॥ £ 

| उधाहरण हित गयोप्ताला ® अदि सहाय दित गो सुरपाखा ॥ || 
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ध्रुवक कथा । ५९ 
० > = य 6०222 
पृत्रग॒ गधरव सुरहु भरारी ॐ किय सब मिट खगपतिसोरारी॥ | 
| खगपति येक सकट कदं जीती % स्यायो प्रथित पियुष अभीती॥ | 
| पन्नगारि कद अजय्‌ विचारी # सर असुर सषनिकटसिघारी॥ ( 
67 जीवन जियन हेतु चिरकाला ॐ सुधा दय्यो वल बुद्धि षिशारा॥ 
4॥ देहु दमं सरं सब वारी ‰ यदे चिकार जियन परिपारी॥ || 
) | द्या खागि खगपतिसां दीन्दो # करि प्रणाम सुर असुरट लीन्दो॥ ( 
4 ठेव असुर बटन जब भाषे % हेति प्रहेति असुर दोउ मापे ॥ | भ 
| सुघाकेख्श रे क्षीर बोगयो ॐ करि रण देवनको सुख मोस्यो।। | 
| दोहदा-जीति सुरार हरि सधा. परहित दिया खगेश्च॥ ¢ 
1 हरिदासनकी रीति यदहः जीवन द्रवाहिं हमेश ॥२ 
| 





षति ओरामरमिकावल्यां सतयगर्म॑डे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 





, अथ धुवकी कथु। । ( 
त्‌ दोहा-श्रीश्चव धरा अधीडकी, वणा कथा विधान ॥ | ( 
^+ श्चि गये षटमाषरमे, जापर श्रीमगवान॥ १॥ 

| मयो चक्रवत्तीं मरहराजा % नाम उतानपाद सुख साजा ॥ | 
4 अहै प्रियत्रतको लधु माई #% राज्य कियो पथ धमं चर[ईं ॥ 
>| भूपतिके संदर द्वै गनी ॐ सुरि सुनीति नामश्विखानी॥ | 
| सुरुचि तनय उत्तम अस नामा % सत सनीतिको धुव मतिधामा॥ † 
५ 

4 






| सूची सोामगिनि रदी नरेसे ॐ नरं सुनीतिषर प्रीति विशसे ॥ | 
| एक समय त्रप विशद अगारा % सचिव समेत बैठ द्रबारा ॥ ( 

। सुरुचि सुवन उत्तम तदह आयो # नृप सद मोद गोद वेटायो ॥ 

|| इत सुनीति निज सुवन बोकाई ॐ करि मज्जन भषण पदिगईं ॥ | 
& पदिरायो पनि वसन रीरा # दीन्हो भार टिटोना नीला ॥ 

॥ छोटि ढाङ छोरि तरारी ॐ छट धटुष अर छोरि कंटारी ॥ 
क्षं पुतहिसाजि यहिभांति पयायो % धुव दरबार पितके आयो ॥ { 
| कियग्रणाम चटिचटकतदा्दीं % पिता अंक लसि उद्यम कादीं ॥ | 
०, व = 1८ 





+. भक्तमाढडा । 
| दोहा-बैठन्‌ हित एुनि चलत मोःआयह पितुके अंग | 
पचवषको बालश्चव, नोखो निपट निशक ॥२॥ 
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| 9 
| क्ोयुरयिकःरिभरुणमिोचन कवे मति पिक सकोचन ॥ | 
जन्म छियो नदिं उद्र हमारे ॐ जनक गोद नर बेन दारे ॥ || 
& मेरे उदर जन्म जो रेत ॐ तौ इम वरैठनको कदि देइत ॥ | 
५ | तपकरि मोर पुत्र तुम दोह जनक अक करं तब अवरोहू॥ 
& सुरुचि वचनश्रव हदय विशाख # भयेकुलिशसम दरतदिदुशाला॥ 
| परयो तुरत जननी टिग आयो % रोवन्‌ छम्यौ महा दुख छायो ॥ 4 
क्लं जननी कद्यो वत्स कष रोबह % अपनो दुख मोमो नहि गावह्‌॥ 4 
| १ ५० (ना = सुरुचिजान 1 ५५ ॥ | 
केश भरि कद्मो सु पुज करहुं रघुपतिपदं प्रीती ॥ # 
¦ जो न अभागिनिके यत होते % तो काहे दख पौतेह ओते ॥ ॥ 
| विनहरि कोउनटहिं सकर नासी # मजहू जाइ सुत अवधविलासी॥ # 

जननि कचन घुनिधुव्‌ तकाला ॐ निकसि चथा सुभिरतरनदराला | 
दोदा-जव आयो एराहिरे, दशा देवक्ऋषि देखि ॥ | 

 आयकदचो धुवर्षोषचन,अतिअचरज चितटेखिरे / 
4 र वालकं घर तजि करटं जाता ॐ कंदहु सत्य जीकी सब बाता॥ | 
। श धरव॒पिगरो उत्तात स॒नाईं % बहर क्यो भजि यडा ॥ | 
4 नारद्‌ क्यो वि्हसि रे बारुक ॐ विपि जीव बहु मादुषघारक॥ |; 
४ | कृष्णभक्त नरं सहजदिं होई # कोरिनमरँ निधृत्ति कोड कोई॥ 
# सदजर्हिमिरर्दिनयदुङ्कलपारुक # वीत 




















र्‌ त भज्‌त्‌ जन्म बहुबाटक॥ 
र| वृथा वसे नृप सुबन गमवे ॐ यह्‌ प्रणकछछोडि रौरि घर जातै॥ | 


सुनि युनि वचनकद्यो नृपनदन ॐ सुनिवर कृपासिन्धु यदुनेदन ॥ 
की रघुपति पद्‌ दुम देह ॐ की अब्र प्राण अवशि नम । | 
ह बात तीसरी अष न घुनीशा ॐ आक्ञा देह घरो पद शीशा ॥ । 
| वारुकं वचन सनत शनि राई # गहद कर इग वारि बहा ॥ |( 

| हे भसन्न निज अकं उठाई % दमि वचन अस गिरा सुनाई॥ # 
॥ चन्यं धन्य बारुकं मति धीरा # तोरि मि विशेषि यदुवीरा॥ ॥ 
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धरैवकी कथा । ४७ 

६ 0 
| दोहा-पैचवषकीवैस तुव, कीन्हो अगम पयान ॥ | 
|. „अ तिशय अटपट होवे, क्षत्री कोप इशान ४ 
अस कदिध्यान विधानवतायो र द्वादश अक्षर मज सुनायो ॥ ( 
टोकरि पीडि पुचकारि बदोरी % कीन्दो त्रिदा सिदि कहि तोरो॥ || 
| मुनिवर पदमर्द घरिषिष शीशा ॐ पचिम चस्यो सुमरि जगदीशा॥ , 
जौन भिधान श्ुनीश बतायो % सोई करन म्यो चितचायो ॥ | ( 
केरे यघ्रुन सादर अस्नाना ॐ पज हरिकं सहित श्रिषाना ॥ ^ 
७| तीनि तीनि दिनमा कुमाय ॐ कैथा बदरी कं{ अहा ॥ | 
प्रथम मास यहि माति बितायो शैः द्वितियमासपुनि इरिचितलायो॥ ^ 
॥ परषृट दिनम प्च पुराने # किय अहर मदि इरे छ्ुराने॥ | 
। तृतिय मास नव नवदिन मारीं # किय केवर अहार जक कारी ¦ 


॥ द्वादश द्वादश दिवस विताई ॐ मारत भख्यो भजत यद्रा ॥ | 
॥ यहि विधिचीथोमास मितायौ % मास पाचों ज पुनि आयो ॥ | 
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| तब दशं द्वार इद्रियन रोकी ® इदय सकद रूप अवलोकी ॥ (5 
| दोहा-खडो भयो इक चरणसो,अचल रकि निजश्वास || 
| हदयकमलमरं थापिकै, मूरति रमानिवास ॥५॥ ¢ 
| कृष्णदास जब श्वासदि रोका % रकी श्वास तवी अरोका ॥ ( 
‰# पुदुमीभार पाय ध्रुव पाडः % दशी येकं दिशि जिमिगजनाङ॥ || 
॥| सुर नर नाग उडे अङुलाई % काहि भेद न परय जनाई ॥ | 
९] इृष्णशरण ग त्रिधुवनवासी # के पुकार जाहि अविनासी ॥ € 
त्रिभुवन भयो रास अवरोधा ॐ नाशत भ्ुवनको अस योधा ॥ 
| देववचन सुनि कृषपानिधाना #% कृद्यो भेद हमरो सब जाना ॥ ६ 
# भूपति तनय नाम धुव जाश % भजन करत मेरो मम दाप ॥ ह 
| तेदि तपतेन सद जग श्वासा # किये ज्मार मिलन्‌ मम आसा 
६ ह तौ जाय दरश अब देहौ % तासु सकर मन सोक नररही ॥ † 
| अस महष मनसवमी# ष ाएद्गण सगा ॥ ( 
$ आयो दिशा प्रकाश बदावत ॐ रद्यो भूप बारक जई ध्याव्‌त्‌॥ ए. 
| अचलः खड़ो ४ विन ओरकष नदि रेखे ॥ ( 
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४८ भक्तमाला । 
ति 22 
(| दोहा-खे मये सन्मुख ह, रख्यो निनद खकुमार॥ | 

| तवर अतिअचरज मानि उर.लमगे करन विचार : 
| घन्य धन्य नृपवालकं येहा ॐ कयि निरंतर मम पद नेदा॥॥, 
| मम मूरति अपन मन्‌ राखी # देखत साई खेखत नहिं आखी॥ , 
८॥ अस्‌ विचारि धुव उरनिजषपा# अंतरहित दरि किंथौ अन्रषा ॥ ।; 
॥ त चोकिउटयोचरचखनउवास्यो # सोई वपु सन्धुखखरे निहार ॥ | . 


£ बहन लगी हगते जर्धारा # महामोद्‌ महं मगन कुमाग ॥ ८ 
| अनमिषचितकतङृष्णस्वरपा छ मानत भयो भुवनकर भृपा ॥ | 
ल खखते सकत न गिरा उचारी % छक्यो सुषि मूरति मनहारी ॥ . › 


॥ शीश संघ शख च्म सुगरी ॐ बोस्यो वचन ब्रहावत वारी ॥ 
८4 भूपतनय मम प्राण पियारो # तें अनन्य दै दास इमाये ॥ 


# 1 


८| उतरि गरइत यदुपति थायो # छव उठाई निज दिये लगायो ॥ 


4 ( £ 
॥ || मेयिर्मो् मनका वरदाना #% तोर मनोरथ पूर्‌ निदाना ॥ | 
, सुखवशधवरहिसकरसुधविसरी # कक बात त नदिं निसरी॥ .) 
| दोहा-स्ुति चाहत करत कं्।पचवषको बाल ॥ | 
| पर न बनत रचना करत. यह जानी गोपालाय 
८ पांचजन्य प्रु शङ्क अमोखा # दीन्हौ परस कराई कपोल ॥ | 
शङ्कट परसत वेद॑ पुराने # सकल शा धरुव हदय समाने॥ | 
॥ ॥ लाग्यो स्तुति करन मारा # कंहुलग कंरिय तासु विस्तारा ॥ | 
| करि स्तुतिकिय दण्डप्रणाम # पुनि करजोरि कष्मो मतिधामा॥ 

4 अपनो मे सरवस प्रभु पायो #% यद मूरति छबि हग छायो ॥ ( 
र ओर न आश कष्ट मनमागं # यह मूरति हिय बसे सदादीं ॥ | 
्ं तुमहिं पाय याचत संसारा %@ यो प्राणी मतिम गंषारा ॥ +; 
| वहसि कद्योतवङृपानिधाना % लेह भप तुम अस वरदाना ॥ 

ल ४ वषं महि काही # शासन करहु सुदित जगमाहीं ॥ 
| पुनि मे निज पार्पदन पटहं ® यान चदाय विड बेह ॥ | 
त धमेधुरंधर धरणि अधीशा # नेहे तोरि भुराघुर शीशा ॥ 
। मेरो रूप चक्र शि्चु मारा # जामे सकर वेभ्यो संसारा ॥ | 
















| धुवकेे कथा । ७९ 
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| दोहा-सो तेरे कपर रही, हे ताञ अधार ॥ 
सवकं ऊचे धाम जो, तापर वास तुम्हार ॥८॥ ( 
अस कडि ओरहु द वरदाना ॐ प्रभु विङ्ठको कियो पयाना ॥ ॥ 
भुवह भवननिज चल्यो सुखारी # सुमिरत रमारमण गिरिधारी ॥ | 
॥ ( जव प्रयाग कद व नियरान्यो ॐ पे न उतानपाद्‌ तृष जान्यो ॥ ! 
| दूत्‌ दौरि यक रद्य युवारे # निकरि गयो आवत सो बोर | 
सुनिनरप ताटि दियो मणिमाला # चर्यो रेन आमूतेडि कारा ॥ | ) 
सुरुचि सुनीति चटी दोउ रानी ॐ चल्यो उत्तमहू अतिसुखमानी॥ ( 
| निरखि थवर्हिभूषति द्रत धायो # टलकिर्परि निज दय लगायो | 
|| भयो मोद्‌ मन मिरी गानी # रदी फणिक मणि मन्‌ दिरानी॥ ( । 
। प्रथम सुरुचि कहं धृव शिरनायो % सङुचि सो साद्र दिये र्गायो॥ ( 
\|| पुनि उत्तम कियो परणामा #% मिल्यो सोउमरिभुजनिरलामा , 
। | वेद्यो बहुरि जननिपद कादं ॐ ताकर मोद्‌ जात कडि नादी॥ । ` 
५ द्रिदादिन दादिन सब ताके ॐ इरिविषुखीं विमुखी बधाके॥ 
|| दोहा-यदहिविधिमिटि घ्वपितुस॒हित.आयोअमलभवास 
पुरजन परिजन धुव निरखि; माने परी आपत॥९॥ | 
व गर वेसत वित्यो के काला ॐ त॒ उत्तानपाद महिपाखा ॥ + 
| शीर स्वभाव बुद्धि बर्वेषा ॐ अदुपम भ्रुव कुमारके देखा ॥ | 
। परिजन पौर सचिव सरदारा #% येकं समय बोर्यो दरबारा ॥ ॥ 


भूपति कष्मो चौथपन आयो ॐ कानने गवन मोर चितचायो॥ 
ध ताकर राज तिरक करि देऊ # सुनहु मोर मनको अस भे ॥ 
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उत्तम श्व मार मम॒ दोई ॐ संमति करे जाहि सब कोई ॥ , 
बुधि वीरा विवेक. बडाहं & सकर मांतिश्चवकी अधिकाई॥ 
| भ्रुव सब भांति राज्यके योगर #% यहि विधिजानहु मोर नियोग 
क भूप वचन्‌ संमत सब कीन्हे ॐ राज तिरक श्ु्रको करि दीन्हे 
| भूप गये कानन तपेत्‌ % शरव किय गजसमाज समेत्‌॥ ६ 
श जापर दादिन राम षाला ॐ दाहिन ताहि जगत्‌ सब काला 
|| उत्तम चटि इक समय तुरगा # मृगया होन गो शेक उतेगा ॥ | 
धित्व अयत्ठ्ताषव्त्षठ्छरि 


1 










भक्तमाखा । 

त (०० 
\| दोहा-मिटयो यक इक विपिनमद ताते भो संवाद ॥ 
सो उत्तम कर बधम्ियो,जिमि छघु अहि उर्गाद १० 
॥ लोटि मवनउत्तम नहि आयो # जननी ता महादख पायो ॥ 
हेन गई विपिनसुत कारीं #% जरी दवानक माहि तरारी ॥ | 
भ्रवसो क्यो देवऋपि आई ॐ यक्ष हाथ इतिगो तुव भाई ॥ , 
सुनत कियो ध्रुव कोप कराला #% चटयातुरतरथ रुचिर विशाला 
चल्यो अके यक्षपुर जीते # रामङृपा धुव परम अभीते ॥ 
अल्कापरी निकट जब आयो % समरउछादी शंख व्रजाया ॥ 
& कोरि यक्ष सो सुनि २ धाये % भरुषरपे अमित अघ ्गिखाये॥ 
| यक्ष सहाय श्द्रगण जेते % लगे करन भरवसों रण तेते ॥ 
कियो तहां संगर अतिघोरा % अगणितयक्ष येकं नृष्छोरा ॥ 
धर्मधुरंघर धरणि अधीशा ॐ भ्रुव करि दियो सवन विनशीशा 
हाहाकार करत सब भागे # माया करन परि षडु छागे ॥ 
£ शघ्र मारि मृद्यो धरवकांदीं ॐ हरि बरधुवरशंकाकियनादीं॥ 
दोहा-तब नारायण अश्को, धव कीन्हो सधान ॥ 
जारि यक्षकोटिन कवे, मरयो प्रकाशदिशान 9१ 
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अब नरि सक्षनको वध कीजे # नाती भवन गवन मन दीजे ॥ | ( 
पुनि धनेशकहशध्रषसो आईं ॐ तुमपे इम प्रसन्न चृपराई ॥ 
यक्षन इन्यो तोर बडभाता % नहि यक्षनत कियो निपाता ॥ | 
जीवन मरण काटखवश जानो ॐ आन हेतु याको नहि भानो ॥ # 
मागहु मनवांछित वरदाना % तुमपर है प्रसन्न भगवाना ॥ || 
विर्सिकटयो धव सुनहु नरेशा # दम नहि मागत छोडि रमेशा॥ | 
मांग तुम जो होइअभिराषा #% हम्‌ पूरण करि सुखमाषा ॥ 
जोषर देह मोदिं बरियाई % इहरिपद्‌ मम उर वंस सदाईं ॥ 
एवमस्तु कडि गयो धनेशा # धव आयो वश्‌ पाय मिवंशा॥ 
छत्तिप् सदस वषं किय रान्‌ % भाहन भृत्यन सहिते समान्‌ ॥ 


¦ यक्षनाश नरि मत॒ महराजा # धुवरिआयकट सरित समाजा 
५ एत्य च्ल ए 4 


चिघ्केत॒की कथा । १ 
~ ~ ~ 
दोदा-इदि प्रकारं हरिमिजनमे, तत्परं श्व बड़माग ॥ | 

सेवक साघु विते दिविस नित नव २ अलुराग॥१२॥ | 
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| जानि बद्ध पन सुत दे राजू % गवन्यो विपिन मजत यदुरान्‌ ॥ 
। तब पाषेद्‌ द्वै नेद ॒सुनेदा % धुवर्दं खेन पठ्यो गोर्विदा ॥ 
५ ठे भासित विमान दोउ आये % धवि नाई शिर वचन सुनाये ॥ 4 
| चलो भूष तोरि नाथ बुलायो ॐ सुनिधुवतिनदिसुखितशिरनाथो॥ ( 
| चद विमान बजाई निपाना # इरषित कियो विङ्कठ पयाना ॥ ¢ 
मारगमे कह दासन. प्राहं #% मम माता रहिगे महिमारीं ॥ ( 
विन मोर्दिको ताको ठे जेहै #% बिन दरक संसार इटै हे ॥ ¢ 
|| विरि कमो हदा नरेशे % मति कीजे देसो उदरो ॥ | 
( [ जाके तुम सम भयो कुमारा ॐ ताको कौन उधार विचारा ॥ ¶ 
॥ देख आगे आसि उढाईं # चद विमान जाति त॒व माई ॥ | 
९| आगेजाति निरंखि निज माता # भुव वद्यो इरिपदजर्जाता ॥ || 

जद जर धुव गमनत सुरधामा # तहं तके सुर करत प्रणामा ॥ | 
| दोदा-यदिविधि गयो विुठ जब,हरिआगे चच न | 
५ _अचलधाम वेकुंटको, उत्तर दारो दीन ॥१३॥ | 

इति भरीरामरसिषशवल्यां सतयुगखंडे चयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


। अथ चित्रकेतकी कथा ।  . ¢ 
| दोहा-चिव्केतुकी अव को, कृथा परम रमनीय ॥ || 


। 
| _ नारद जेहि उपदेश करिः करयो सूत गणनीय१॥ [ 
॥ श्ुरसेन इकदेश अनूपा # उपज्यो चित्रकेतु तहं भूषा ॥ 
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४ \| ताके रदी लाख शत रानी ॐ विभवतासुकिमि जाह बखानी ॥ | 
९१ काके निं रद्यो मारा # यदि हित भूपति दुली अपारा ॥ ¢ 
वेखयो तृप इक समय सभाम % आये दरे ऋषीश तर्हिं जामे ॥ 

& भूप प्रणति करि किय सतकारा % घुनिन देखि तपको दखमभारा ॥ 6 
| पूछयो कौन शोकं नूप तेरे # कंद जो जानन्‌ छायकं मेरे ॥ | 








५२ भक्तमाला । 
| सङुचिभ्ूपकड कटी न वानी ॐ सचिवसकलकरि विनयवबखानी ॥ | 
। ॥ राज कोश दक गृह परिवारा # अहै फीक सवर विना ऊुमाग ॥ | 

दया कियो सनि खनि अवदाता % कड कोई सुत सुख इख दाता ॥ | 
असकटि अगिर नारद्‌ दो % अंतरदित भे. ख्यो न कोउ ॥ ( 
॥ कृतिदुति नाम रदी यक रानी ताके पुत्र भूयो सखे दानीं ॥ , 
॥ जबते कृतिदुतिके सुत भयऊ % तवत्‌ अति सोदाग बदटिगयेऊ ॥ | 
@ दोदा-सवति सोदागन सद सकी, द विष डारयामारि॥ |: 
॥ सतहि मृतक रषि इख मयो, सो किमि जाय उचारिर ^“ 
लाग्यो भषति करन विलापा # परिजन पुरजन अतिसतापा ॥ || 
| रोदन सोर थुवन मधि छायो # पुनि नीरद अगिरयुत आयो ॥ / 
रग्यो इुञ्ञावन भूपटि ज्ञानी % पे सुतशोकन मिरी गलानी ॥ | 
॥ तव्‌ नारद तपबल सृत जीव # आन्यो तुरत ज्ञानको सीवा ॥ |: 
| भविशि पुव तनमे देसि भाष्यो # ममता कौन मोहम राख्यो ॥ 
| कबं एज ठुमभये इमारे % कबं पुत्र हम भये तिहार ॥ 
4 रीति परस्पर यह चल्आई # यद माया जानहुगे भाई ॥ 
॥ नहि कोर घत नदि पितु कोठ.केरो # वृथा सोचवश करहु चनेगो ॥ 
$ जीववचन सुनि धूप ड़ान्यो # नारदसों अप्त वचन बखान्यो ॥ 
गयो सोच मे लद्यो विवेका % दीजे मत्र मनोरथ एका ॥ 
रषि देवऋषि मे सुनायो ॐ ज्ञान विराग मरक्तिविधि गायौ ॥ (६ 
जप्यो मूतर भृपति दिनि साता # ता प्रभाव तेज अवदाता ॥ || 
त दोहदा प्रपतन तेदि दोष ग्रु, दीन्दो कमगयन॥ † 
¢ तेदि चदि तीनों लोकम्‌, रे भूष रान्‌ ॥२॥ 
| भयो अधिप विद्याधर केरो कै मंच प्रभाव प्रकाशं घनेरो ॥ | । 
§ यदि तनु गयो शेषके रोका %@# भ्रयुहि निरसिमेटयोजगशोका॥ ४ 
ह पार्षद्‌ सो विचरन लाग्यो ॐ विनयशीर दाया रस पाग्यो ॥ ( 

ज तिभ्ररत विचरत सोइक काला % गयो जकं गौरी शशिभाख ॥ ¢ 

| रोष दिगंबर इनिन समाजा # गौरी अंक लिये छषि छाजा ॥ | 
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निमिराजाकी -कथा । ९ 
प 
| मनकादिकन करत उपदेशा ॐ चिजकेतु अस रृष्यो महेशा॥ | 


+ विममित दै बोर्यो अस बानी ॐ महादेव कीरति जग जानी ॥ 
दि दिगंबर ले तियर्थक़ा # लला रदित होति यह शंका ॥ | 
। मयादा पारक बिपुगरी % मुनि समानम काज विसारी॥ 





| चि्रकेतुके सुनि अस वेना % हषं विषादं न कियो भिनेना ॥ [ 
| ; निह मोम सुब रहे तशरदीं % पे सहि सकी शिवा सो नाही॥ 
| ग उपदेशक शिव श्वत गायो % तेहि उपदेशक शट यड आयो॥ 
§ी दोदा-यदिविधि कृहितेहि खपतिको.गौरी दीन्हो शाप॥ | | 
देत्य देह दुमति रै, यदी तोर एल्पाप ॥ ९॥ 
| शिवाशापसुनि सो नृपज्ञानी % कियो प्रणाम जोरि युग पानी ॥ 
ध छियोशीशघरि शाप कराला ॐ भयो नकु दुख सुख तेदिकार्‌॥ | 
( इरिदासनकी द असि रीती ॐ करहि न सुखं दख इरि परतीती॥ ( 
सोई॒॑देत्थ वृत्रषुर भय % जीति शक्रयुत्‌, देवन र्य ॥ || 








&25<2 


& भजन प्रताप सुरति नरह भी ॐ कद्यो समर मर्ह बात अतुरी ॥ 
|| हन शक्र हमको यहिकाला # अब मोहिं र्गत जगत जंजाला॥ 
+ नदिं करु विना रोषपद्‌ देखे # विन प्रभु जगत सून मम र्खे ॥ 
५|| अप करि दीन्दोशीशनवाई ॐ सुमिरत शष्‌ चरण मन काई ॥ | ( 
॥ ठेकर ङुलिस इलिशधर आस % कारन छम्य शीश तहं तासू ॥ 
| काटत्‌ बीत गयो एक साङा ॐ तवताके शिरकट्यो विसाला॥ 
॥ † फ्रि शेष पाष है गय # अक्षय निवास रमापुर भयञ ॥ ¢ 
| सो भागवत माहं विस्तारा # मेँ कीन्ह संक्षप उचारा ॥ | 


| रोहा-भरटत्‌ मजन प्रताप नटि खुदेह कमव योनि॥ | 
अपनो जन हरि जानिके, मटत षब अनंहोनि« | 
दति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगसंडे चतुदंशोऽध्यायः | 


९८; 








अथ निमिराजाकी कथा । 
दोहा-अब सुनिये निमिराजकी,कथा विख्यात एरान्‌॥ # 
जा वैरामें खव भय, चप भागवत महान ॥१॥ | 
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48 भक्तमाला । 
यज्ञ करन खाग्यो निमि राजा ॐ बो वसिष्ठ लियो सुरगज ॥ | 
¢ पुनि सुनि शक्र यज्ञ कराई ॐ आयो बडुरि जहां निमिराई ॥ | ? 
|| लख्यो गोतम यज्ञ करावत # कियो कोपअस वचन सुनावत ॥ | 
| द्वितियपएरोदितफिय मोर्हित्यागी % नाश रहै यदि तु अभागी॥ | 
£ त्रषड शापतेसरहि तेहि दीन्ो #गुरगुणिमन गलानिअतिकीन्ो॥ | 
§ तरपटु सुनि कर भो तय॒पाता % यहं णि कीन्हो सोचःपिधाता॥ } 
& दिय वशिष्ठ तद घरतेरे # आय निमि कह तुहित ररे ॥ | 
। निमिकहकरिबह यतनभुनीशा जो न त्यागि पावत जगदीशा॥ ( 
€ सोमोर्दिसहजमिस्योजगमादीं र अब तनुर्न आश मोर्दिनारी॥ 
| तब प्रसन्न ह विधि अस भाष्यो % तोर बास पलकन महँ राग््यौ ॥ | 
क्क तिबते येक अंश परमादीं % निवसत निमिनृपनाथ सदाहीं ॥ ^ 
॥ युकं अशते राम समीपा # सेवत्‌ सरसिज चरण्‌ महीपा ॥ | 
| दोहा-अजर अमर तेहि काय मे, पायो पाषेद रूप ॥ | 
4 अचल वस्यो वेकुठमहः रामप्रताप अनुप ॥२॥ 1 ६ 
इति भीरामरत्तिकावल्यां सतयुगखंडे पंचदशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ | ; 
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अथ नवयोगेश्व को कथा। 
दोहा-अब नौयोगेशवरन्‌की, कद कथा चितलाय ॥ ( 
| जिनके वचनविचारिके, तृणसम जगत जनाय॥१॥ ¢ 
सत मार भे ऋषभ देवके #% सुकल धर्म हरि कर्म सेवके ॥ | 
4 तिनमे जे सुत रहे इक्यासी # भये विप द्विज वेश प्रकाशी ॥ † 
| जेठ सवनते भरत उदारा % महामागवत धर्म अधारा ॥ | 
| दश माईहीसो निज ठीन्दो # नो भाता इरिपद्‌ मन दीन्दो ॥ | 
§ जनमहिते त्याग्यो संसारा ॐ ससुश्चि ज्ञानबरुसार असारा ॥ | 
| अजर अमर भे भजन प्रभाय # जग उपदेशत शीरस्वमाड ॥ 
येक समय जनिम महराज्‌ा # बेठ सभामधि सहित समाजा ॥ 
| नो योगर तद चि आये % करि सतकार भूप शिरनाये ॥ ( 
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अंगराजाकी कथा । ५९९ 
प (० ००९2-9 ०९-ये 


| 


पुन कगे भूप अनुरागे %& उत्तर देन लगे बड़ भागे ॥ 
( सो भागवत माई षिस्ताया % वर्ण॑त इत संक्षेप उचारा ॥ 
\|| ब्रह विधिकरिभूषति उपदेशा % विचरत रहे सिद्ध सब देशा ॥ 
€ | जोजो सग कियो तिनकेरो % सो नर बहुरि ससषारहि दरो ॥ 
दोहा-कवि हरि पिपलायनचमस, करमाजनह प्रबुद॥ 
आषिदांब्हु दमि अह अतरिक्च अतिश्यद््‌॥२॥ 

इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखडे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 


अथ अगराजाकी कथा । ( 
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दोहा-धवङे वंशदिमें मयो, अग्‌ भूप मतिवान्‌ ॥ ( 
ताकी गाथा म कटक, वर्णे विदित एरान ॥१ [ 
| भयो चक्रवत्तीं महराजा ॐ जाम विभूति सरिस सुरराजा ॥ 
ुत्रहेतु भूषति मख कीन्हो % देव भृत्यु अंशि सुत दीन्दो ॥ ॥ 
| नाम वेणु जन्महिते पापी % ताहि निरसि नृप भो संतापी ॥ 
राज कोश दल मवन बिहाई # अद्धंराति निकस्यो तृपराई ॥ 
कानन जाई भज्यो यहुराई # माया ओर डीठि नि आई ॥ , 
वनमे कराई साधुकी सेवा ॐ साधु छोड मानि नहिं देवा ॥ 
| कोड यकसा्चकघ्यो वृपपादहीं # करी देडु नरे धर नारी ॥ | 
कुटी सदित स्वप दे राख्यो % पुनि ताकी सेवा अभिराख्यो ॥ 
साधुप्रंग कष्मो अस वानी # मिक तोरि नृप सारंगपानी ॥ 
भूपतिकट्योन अस मोहि आसा % तेहि तजि चौ न रमानिवास ॥ 
आये नृपकदँ रेन विमाना % साधु त्यागि कियन पयाना॥ + 
दरि पाषद तव संत चढाईं ® ठेगे दपि पिठ सिवा ॥ | 
। दोहा-वै- ठम अगचप, सा्चरण रति कीन ॥ _ | 
£ विमवमोगि पाषेदसरिसमयदपि इष्ण बहदीनर्‌ + 
इति भीरामरसिकाषल्यां सतयुगखंडे सप दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अथ प्रियत्रतराजाकी कथा | 


॥ दोहा-ूप्‌ प्रियत्रतकी कथा, अव वरणौ चितलाय ॥ 
मयुको युत उत्तानपद, जासु भयो लघुभाय॥१॥ + 
बालक रद्यो प्रियव्रत जबहीं ॐ नारद भवन गवन किय तवी ॥ | 
| द्रशायो अति जगत विभीती # उपजायो हरिपद्‌ प्रतीती ॥ । 
| परियतरत चर्यो देवऋषि संगा # रेभ्यो रुचिर रघुपति रतिरगा ॥ | ) 
| | मद्र कद्र बेर्यो जाई ॐ विभव विलास आश विसराई ॥ 
विधि मनु रोऽससुञ्चावन आयो नृ पमन अचलन चल्यो चरायो ॥ 
॥ तब नारद कदय पुल चारी ॐ मिन प्रियत्रतको जगत सुधारी ५ 
तब नारददहिकद्यो अस वानी # कडू राज्य इरिकारज जानी ॥ | 
॥ गुरशासनगणि पुनिघर आयो # क्रियो राज्य रुपतिषदध्यायो ॥ 
ग्यारह अद्‌ वष नरेशा # मदिमंडकम त्रियो निदेशा ॥ || 
॥ प्रेममगन वीत्य सत्र काला #% कायं सुधारयो कृष्णङ्ृपाला ॥ ¦ 
4 


। यदपि न माया मोह निराना # तदपि भन तेहि दुखद दिखाना॥ ( 
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तियसुतराज्य कोश परिवारा # छोड प्रियव्रत गहन सिथारा ॥ # 
9 दोहा-तदह मजियहुपतिकमलपदःयह प्राकृततरुत्यागि। ॥ 
गवन कियो गोलोकको.कृष्णचरण अतुरा ग॥२॥ | 


इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
कि ----~------------ --- 


_ अथ शैषमहाराजकी कथा । | 
दोदा-वैष्णवमत सुरसरिसुखट्‌. ता दिमाचर्‌ रोष ॥ || 
|. तास कथा रजकन कहौ, वणित वेद अशेष ॥१॥ † ध 
इ ईश्वर सृष्टि करन जब राचौ % शिति जक तेन अनलनमर्पाचो॥ ^; 
| भे जीवनकी धरणि अधारा # तामु अधार न परर निहार ॥ 
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ब सुनि शेषसमीप सिधारो #% पाणि जोर अस वचन उचारो ॥ 
वन हेतु शेष मगवाना # धरौ धरणि प्रथु का 


+ {4 जज ज 1१ 





॥ ` 0] - 






£ (त्त छ 4 प्न र त वि अ्त्र्ट 74 € लसत भिः वौ ॥ | 
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दक्षके पुर प्रचेतनकीं कथा । «७ 
॥ प ८ 
षिन धरणीके धरे तिहारे # रहि कर्द जगजीव विचारे ॥ | 
| दयानिधान सुनत सुनि वानी # पेे प्रभु पतारु सुखदानी ॥ | 
| चौदह भुवन सदित ब्रह्मंडा # येक शीश सर ॒सबसममंडा ॥ | 
| दीनन हित धारे प्रभु धरणी ॐ प्रदित सकल साधरुकी करणी ॥ ॥ 
| शेष सरिस को परहितकारी % जो वेष्णवमत रीतिप्रचारी ॥ ( 
तीन रीति गहि जगके प्राणी #% मेटदि भुजभरि शाररगपाणी ॥ | 
| सदा करद सिद्धन उपदेशा ॐ सोईमुनि उपदेशं सब देशा ॥ 
| जो कोई चदैतरण जगसागर # भेत शेषपद सुमतिउजागर ॥ 
। दोहा-सदसाननकेचरितमि, अगणितमणितपुरान ॥ 
| यकपुखसोमतिमंदमे, केिविधिकरँबखान ॥२॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यां पतयुगखंडे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ |< 


| दक्षके पुत्र प्रचेतनकी कथा । 
# दोहा-कौ प्रचेतनकी कथा, सुतबरहीप्राचीन्‌ ॥ | 
॥ जे यह जगम आके, मये न जगम्‌ लीन ॥११ 
| वर्धनकरन दहेतु संसारा # प्राचेतन सिरज्यौ करतारा ॥ 
| कृद्यो पितातप करहु कुमारा ॐ विन तपनि सिरजनअपिकारा॥ ¢ ( 
§ उनि पिठुवचनसिद्धि सर कादं % चरे प्रचेता अति अदमारीं ॥ | 
मारगमे नारद शनि आये ॐ संसृत सार असार दिखाये ॥ | 
| सुषि करव यह संसृत मूखा ॐ विषयादिक याहीके एला ॥ ॥4 
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† जेतो श्रम संसृत हित कीजे ॐ कस नहि तेतौ दरि मन दीजे॥ 
| सुनि नारदे वचन मारा % भजन रगे वसुदेवङ्कमारा ॥ | 
तब प्रसन्न है दीनदयाखा # चटे ग्ड प्रगटे तें काटा ॥ || 
& करिके कूपा धाम पठवायो % यह सुधि दक्षप्रनापति पायो ॥ ¢ 
| दरासदस घृत मे विहानी #% केडिनिभि सृष्टि फेर दमनी । ( 
र अस विचार मन सहघङुमारा % विरच्यौ बहुरि दक्ष यक वारा ॥ ¢ 
| आयस सृष्टि करन करद न्दो # तपदहित सकर गवन वन कौन्दे ॥ || 
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८९.८८ भक्तमाला । 
(~~ --८~) ~) ("4 "1 
| दोहा-आः देवनहषिएनि तिन्दैःसमु्नायो वहमांति॥ | 

तेड संति रति तजि मये,विरतिनिरत दिनिराति॥ 


इति श्रीरामरसिक्वल्यां स्रतयुगखंडे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


अथ शतरूपाका कथा । 

दोहदा-महारज मडकी मई, महरनी छविखानि ॥ 
शतशरूपाकी अव कथाम कष्ट कटौ बखानि १ 
वामनदछन्द-कीन्हो विपिन तप जायादितमिरन श्रीरघुराय 
वीत्यो नदीं चिरकाट । मे प्रगर दशरथटाट ॥ 
कृह मांणरीवरदान्‌ । तव हृदय अखन समान ॥ 
कर्‌ जोरि ओली वेन । अभिरुषित अब दी मेन ॥ 
ते अधिक अव काह । देहौ हमे सुरनाह ॥ 
अब मो पूजी वास । छदि वदन वनज सवास ॥ 
गृहं यही वरदान । नित ट्ख कपनिधान ॥ 
तब है प्रसन्न दयाल । कह वचन अप तेहिकाट॥ 
हम हदोब तुवर सुत मातु । यख देषजग विख्यात 
मम बाटचरित अपार । ते टख छै सुखक्षार । 
अस माष श्रीमगवान । भ तरत अन्तर्धान ॥ 
| सोद मई दशरथ रानि। किय प्रगट जानाकेजारि॥ | 
दोहा-कोन तासु महिमा कटौ, जाघु सुवन श्रीराम ॥ † 
॥ । कामसवः कामप्रद, सहित. काम नहि कामर॥ / 
| इति श्रीरामरसिकावल्या" सतयुरैखंडे एकफरविंशोऽध्योयः ॥ २१॥ | ( । 
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अथ देवहूतिकी कथा । ( 
दोहा-देवद्रति म॒दकी युता, दियो कदेमहि भ्याहि ॥ & 

सेवन तजि जगतसुख,खग्यो नीनहि ताहि१॥ | 4 
छ्त्छन््छषटनष्त्टतवतसता 


सुनीतिकी कथा । «९ 
व यय्यं 
| पति सेवत भो ऊशततताको # गद्यो धरम सब पतिव्रताको ॥ | 
कियो तरिभव मुनि योग प्रभाः # पतिसेवन तजि तेहि नउ ॥ 1 
| पति समीपदकममयसिथारी # पयो शुक्तं हेव संसारी ॥ | 
] करद॑म जानि तासु अधिकारा # कद्यो कृष्णसुत होई तम्दारा ॥ (6 
| | सोहप्रमु करि सकट बखाना ॐ# अस कटि कानन कियो पथाना ॥ । 
| देवह्रूति करि कृपा महाह % कपिरूदेव प्रगटे यदुराईं ॥ | 
^ योग विराग भक्ति अर्‌ ज्ञाना % कियो बखान केपि मगवाना ॥ | 
| पुनि गंगा सागर गवनतमे # करत जीव उपदेश वसतमे ॥ 
| देवूति तँ करि दद नेमा # करि सिय पिय पद्‌ पूरण प्रमा॥ 
\|| रदी कपिल आश्रम कट काला % लग्यो न तेहि संसृत जंजाला॥ 
त्‌ क्क कार्‌ जब तहां सिराना% आयो विमल विट विमाना ॥ 
| तेहि चटि देवहूति सुखछाई ॐ गे गे$ढ निसान बजाई ॥ 
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| | ¡ दोहा-आकूती ताकी भगिनी, इती प्रसूती ओर ॥ 
८ यहि विधि तिनकी जानियेमक्तिरीति सब टौरा॥२॥ । 


॥ दति भीरामरसतिकावल्या सतयुगखंडे ्ाविशोऽभ्याय ; ॥ २२॥ 

अथ सुनीत्का कथा । 

&# दोहा--खप उतानपदकी रदी, रानी समति सुनीति ॥ 
धुव समान जाके तनयःकियो कष्ण पट्‌ प्रीति१॥ 

§ श्व अपमान सुरुचिते पाई # आई मातु कं दियो सुनाई ॥ 

| मातु कल्यो तब अबसुतु ताता # भजड जाई हरीपद्‌ जर्जाता ॥ 

॥ श्रीहरि संकट काटन हारे % दुती न रक्षकं ओर तिरे ॥ , 5 | 

प छोडि भवन वन गवन कीजिये % कृष्ण चरणरतिरंग भीजिये ॥ | | 


पंच वृषको बालकं येक श कियोन तेहि त्यागत्‌ दुखनेकू ॥ 3 
| जबर धुव कपा पाह यदुसन्‌ #& छत्तिस्‌ सदेसवषे फिय राज्‌ ॥ | 
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| कानन तप करि पाह विमाना # कियो सुखित वेकुंढ प्रयाना ॥ #> 
| जननि सुरतिकरितव रिदासन कषयो कंडा मात दितशासन ॥ [5 
नन 41 
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द भक्तमाला । 
तब्‌ इरि पाषद क्यो बुज्ञाई % सोम्यो शिश्चु सनीति यदुराई ॥ ( । 
इरिभरोस करि कियोन मोद % पंच वर्प बालकं तजि ोहू ॥ 

॥ सोई पण्य भ्रभाव्‌ सुजाना ॐ गवनत आगर तासु विमाना ॥ 
| धृवह ख्यो निजनेन उठाई ॐ गवन कृरत आगर निज माइ ॥ 


\| दोहा-यदहिविधि गयो किङंठको.सदितङकमार सुनीति 
+ | सो यदहिविंधि भवनिधितरत,करत जो निहचरप्ीति॥ ॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे जयोविंशोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 
अथ प्राचनबार्हकां कथा | 
| कवित्त-मये भक्त पाचन बर्िष नरेश एक त्रिधिके निदेशते पु | 
जन्यो दश दजार ॥ .तिन्द दीन्यो नारद्‌ विरति भये सक्त सत्र | ) 
५ फेरि सत सह जन्यौ तें तज्यो संसार्‌ ॥ नृप कोप्यौ मुनिपे 
€ सुनीश देखरायो यज्ञ पशु चोखे शंगनके ठाद . नभे अपार ॥ 
| | भीति मानि भूपति निकरि वन तप करि, मजिकि घुकृंद भयो | 
4 संसृत जरूधिपार ॥ १ ॥ . 
इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगसंडे चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
अथ सत्यत्रतका कथा 
# दोहा-सुत्यत्रत सध्या करन्‌, गवन सिधुतर कीन ॥ | > 
| अष्यैदेत अञ्जलि गिस्यो.रघु अदरघुत इक मीन 
क्ष च्यागन लग्यो भूषपजलमादहीं % कल्यो मीन तरप दाया नारीं ॥ 
| सेहे मों षटी जटचारी # तब ब्रृपरियौ कमंडटु डारी ॥ 
भयो क्मंडलु भरि सोड मीना # तब नृप बृहद्‌ कुंभ मर्ह कीना ॥ 
छ भये कम भरि तज्यो तडागा # सरभरि होत वार नहि रागा ॥ 
| तब चप तज्यो सिम ताको #% जान्यो कौतुक कंत रमाको ॥ || 
त मीन कटयो वप दिवस सप्तमदं % बोर दे$्गो सिधु जगत करे ॥ ` 
£ वरप सपति सहित मतिधीया # बैठ रहे _सागरके तीरा ॥ 
9 सतर्यं दिन रवि ५ उये #% निज्‌कर अगिनिजारिजग दये॥ # 
| सात सुद्र तजी पनि वेखा #% कियो सलिठ संसार रेख ॥ | 
त तत्तत्स धष 
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तबि नरेश निकट इक तरणी % आवतिभे अदभुत हरि करणी ॥ | 





सहित सप्तकषि चटयो नरेशा ॐ ङे ओषधि उर सुमिरि रमेशा।॥ 
प्रगरे तबहिं मीन भगवाना % ततु योजन दश राख प्रमाना ॥ 
त दोदा-ठे हरिवाघ्रकि नागको, नाव श्यग निज गंधि ( 
प्रख्यजटधि विचस्न लगे, चपकाश्ज अवशपि२॥ 
प्रटयजटधि जलजब छस्यो.वस्यो अवनि तबभूप॥ | 


यहिविधि राख्यो दपतिको, कमलाकेत अनूप ॥२॥ | | 
ठति श्रीराभरसिष्ावल्यां सतयगखण्डे पंच विंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ | 


=-= 











अथ रहूगणकी कथा । 


दोहा-मयो शटरगण राज इक, देश सिघु सौवीर ॥ | 
योग भक्ति ज्ञानहु विरिति.ख्हन च्ह्यो मतिधी२१॥ | 
पावन सो उपदेश विचाभ्यो ॐ कपिरुदेवके निकर सिधाभ्यो ॥ 
चर्यो चप चदि विमल्पारकी # सुरति करत वसुदेवलार्की ॥ | 
। मारगमें थकि गो इकवाइकं ॐ तब देन ॒पटयो परिचारक ॥ 
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| तँ जडभरत खेत उकं ताके % रदे रामरस॒ रंगरं छाके ॥ 
& देखि पुष्ट पकरयो तिनकादीं % लयाय ल्गायो शिबिका मारीं ॥ 
- | जीव बचाय भरत पग धरदीं % शिबिका दिरत भूप मचु गिरदी॥ 
तब नृप कह करि कोपविशेषी ॐ तज विषमगति वादक तेषी ॥ 
वाहक कहे न दोष हमारा ॐ विषम चरत यह नयो कडारा ॥ 
तब भृपति जड भरतहि भाष्यो ॐ वाहक बहुत वचन कटु माष्यो ॥ 
जो चलि है शठसम गति नादी % तों ताडन करिह क्षण मादीं ॥ 
॥ तव जड़भरत कष्या सुसकाई # ताडक कोड नदि प्रे रखाई॥ | 
हम तम सत्र है कार करेड # मोर न जानि परत यई मेड ॥ | 
4 दोहा-मदिपर पद पदपर उरू, तापर्‌ करि एनि कंध # 
| तापर शिविका फेरि ठम.मोदिन मार सम्बन्धर॥ | 
पप्तः त (| 
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९२ भक्तमाख । 


सुनत वचन जडमरतके, मयो भुपके ज्ञान ॥ || 
कटि तुरत पगम पस्यो, वाहि चाहि मगवान॥३॥ # 
करि तिनकी प्रस्त॒ति बहुत.निज अपराघ क्चमाय॥ ॥ 
उतरनकी पत भयो, जो भवसिघ् उपाय ॥४॥ | 
योग विज्ञान विशग मति, मरत कियो उपदेश ॥ | 


भूप कृतारथ नाइ शिर खीटि गयो निजदेश्च ५॥ | 
इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखडे षदटर्िंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


5 अथ ऋका क्था । | ` 
+ सवैया-द्विजको सुत येकरद्यो ऋभुनामक सो शिवमदिर है निकस्यो॥ ॥( 
| खखि चीकन हप धरयो इकं एर कद्यो शिव माय॒ बरे इरस्यो ॥ 
तुमसों जो बड़ो सो दिखावो हमें ॐ गारक यों तदं मापि छस्यो॥ ॥4 
॥ दर वैनके पूरण हेतु हरी प्रगे ऋधुको जगजार नस्यो ॥ १ ॥ 
| इति भीरामरसिकावेल्यां सतयुगखंडे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
धः 


_ अथ इक््वाकुराजाक। कथा । 
सवेया-जवते मदिभरप्‌ इक््वाङ भये हरिरीला रचे शिश्चुसंगनमे ॥ | 
[३ सतिभाव विरोकिके ताप हरी क्यो मां रगे रतिरगनमे॥ 
रषुराज कश्या जस खेत है तुम्‌हू तस॒ खेलो उमंगनमें ॥ ॥ 
युसकाइकद्यो दरि तेरह वशमे खेरि ओधके अंगनमे॥१॥ | 
इति भौरामरपिकावल्यां सतयुगखंडे अ्टविंशोऽ्ष्पायः ॥ २८ ॥ | 


॥ अथ पुरूरवाकी कथा । 

५ दोहा-बुधको नदन होत मो, पुरूखा महराज ॥ | 
# . ताकी छवि वणेन कियो.नारद देव सुमाज ॥१॥ # 
| तर उर्वशी सुनत मन मोदी #% कट्यो मनि कब्‌ देखो बोरी ॥ || 
ती उत्रि स्वगतं दृपटिग आईं % राजहु देखि _रद्यो रचाई ॥ | 
| रीति समान मह दके ® तव उशी गिर अस देरी ॥ || 
, "= 1 7 1/० (1 
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पुषरवाकी कथा । 8 
(ध 
तुमको नग्न देखि जव रेह # ठ हम त्यागि तुम दिविजं || 
+ अप कटि रहन लगी नृपनेरे # उतै शक्र॒ गघर्वन प्ररे ॥ | ॑ 
| रहे उर्वशीके युग॒छागा # कि रदी तिनपे अङरागा ॥ 
| तिनि दरे मार्दव निशिमारीं र तव उर्वशी क्यो नृपपादीं ॥ | 
| हरत छग गेघ्वं॑हमारे % भूष नपुसकं बर न तुम्हारे ॥ 
॥ रो न तैसं नृप धायो ॐ तव गेषं विलि चमकाया ॥ | 
॥ देखि उशी नग्न नरेशे % जात तुरंत मई दिवि देशे ॥, 
विना उषैशी भूष दखारी ॐ फिरन ख्यो कटि महीमश्चारी ॥ | 
एक समय कुर्नहि आयो #% तहां उर्वशी दशन पायो ॥ ॥ 
| दोहा-पकि चरण रोवन खयो.करी नाई शिर वात" 
रे पापिनि अका करतिमेरे जियको घात॥२॥ | 
1 तव उर्वशी कदी घुसकाई % मेँधरव यज्ञ॒ करहु तृपजाई ॥ 
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ह ॥ 


| मिषा त्वं गधर्व देशम # हवै हौ अवशि उधार शोकम्‌ ॥ 
4 फिरयो भूप प्राणदि अस पाईं % गधरव यन्न क्रियो मनाई ॥ 
॥ गयो जवर गधे अगार # मि्टी उशी प्राण अधारा ॥ 
बहुत दिवस दोऽ रमर षुखारी % कालविषम्‌ गति दियो विसारी॥ | 
॥ पुण्य क्षीणते पुण्य जमनकी # पुनिपुनिगतिदे अवनिपतनक ॥ § 
मई गिलानि भयो पुनि ज्ञाना % आदि कहत समरो भगवाना ॥ 
/ तुरत उर्वशी कं नृप त्यागी % निदस्योनिजकर्ेजानि अभागी॥ 
सुरखमानसुखसकट्षिसारयो # बारवार अस वचन उचास्यो ॥ 
| नारिनदमे जो नर छाको # नर्यो लोकं पररोकह ताको ॥ 
पस्यो जाहि पदमे नारी % होत तादिकी दशा दमारी ॥ 
असकरिदै अनन्यररि ध्यायो # निदछल जानि ङृष्णअपनायो॥ | 
# दोहा~रमारमणपुर गवन किय, परएवा महाराज ॥ | 
र्हि रे पकी कथा, जानहिं सेतषमाज ॥३॥ + 
इति श्रीरामरसिकाषल्या सतयुगखंड एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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भक्तमाखा । 
वयध 

(> थ ८ 
अथ गयराजाका क्था। | । 


। 


कवित्त-मनल महाराज वंश भयो गयो राज कोई चक्रवती शासन | १ 

॥ चलायो चारों ओर रै ॥ कीन्हो यज्ञ ऋत्विग्जन दीनो भाग देवनको ¦ 

विना हरि आये कृप मान्यो ना निहोर है॥ प्रयो त्रत तीन दिन दमि. 

की लखन आश रघ्यो रक लाई जेसे चदको चकोर दै ॥ मडन मा ,; 

पति मनोसथके मखमें दया दौरि आयो दशरथकरो किशोर ई॥१॥ 
दति भरीरामरसिकावल्यां ` सतयुगखंडे तिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


अथ देव उतंग ओर दर्दासका कथा । 


। दोहा-देवर ओर उतेट्र, अर अमूतिं हरिदास 
जन्महितेह तीनि जन, करी न जनकी आप्र ॥ | 
इति भरीरामरक्निकावल्यां सतयुगखंडे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


अथ नहुषराजाकी कथा 


कवित्त-दंद््‌ ब्रह्म श्त्या भीति भागे कंजनाट डर्यो नहुषे मुनीश | 
ईद्रपद्‌ बेयो ३ ॥ शचीके समीप चल्यो मुनिन टगाय यान सपके | 
कृत भनि सपदी बनायो है ॥ हिमगिरि कैदरामे गिरिके शितायो 
काठ ताके भाग विवश युधिष्टिर सिधायो है॥ जानिए पुरुष गानि . 
है विज्ञान दीन्हो पाछे अपषगे शाप स्वर्गको दुड़ायो १ ॥ १ ॥ 

इति भरीरामरसिकावत्यां सतयुगखडे दा्जिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ < 


अथ मान्धाताकी कथा। 


कवित्त-भयो मान्धाता धूप धातासों जगतबीच ताके दरबार | 
ठ ऋषि सौम्रि सिधायो ६॥ माग्यो. येकं कन्या भूष कृद्यो तुम 
| बरे जोई सोऽ रेट सनि छनि तरुण हवे भायो रै ॥ वृपके पासो 
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वासरः हऽषिकी कथा । ( ६ ) 

(न 
| या सुनिने परचासो वर्यो भरपति पांच सौ दियो रामरति छायो 
८ | है ॥ खि निहकाम दान दीरघ दयानाथ रघुराज मानधातै 

| जगते छुडायो है ॥ १॥ 
| हति श्रीरामरसिकायल्यां सतयुगखंडे जयधिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
८ "त 
| अथ पिप्पटायनकी कथा| 

| केवित्त-ऋपिपिप्पखायन शमीक माया दर्शं तैसे पुरदं 
| पुलस्त्य ओर च्यवन ऋचीक हे ॥ अंगिराहू लोमशादि ओर्‌ 
| मुनीश जेते भये महाभागवत कीन्हो ध्यान ठीक है ॥ अकुली नाग- 


(कन्व 


| शेष चरण रगायो चित्त जमदधिकी पुराणमें नीक रै ॥ करौ 
॥ म कहानी कहा कश्यपकी जाते भई सुरार सषि न माया 


ककि 


गे नजीक रै ॥ 3 ॥ 
४ इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


| अथ समरका कथा। 


| कवित्त-सगर नरेश साटि सदस र्यो जे सुत अश्वमेध वाजी संग 
| तिन्ह मेजि दीनो है ॥ इरयो शकर वाजीको न पायो इरे खन्यो मरी 





¢ कपिर शराप देके भस्म तिन्ह कन्दो है ॥ सगरनसरेशकेरे मयो ना 
॥ विषाद्‌ कट त्याग्यो असमजसको पापी चित्त चीन्टोरै॥ नाती अं 
| मानको नरेशरचि दैके राजि रघुराज आप रामपुरपथ छीन्हो ३।१। 
दति भीरामरपिकावल्यां सतयुगखंडे पंचर्चिशौऽष्यायः ॥ ३५ ॥ 


अथ वसछन्धवक कया | 


दोहा-मुनि वशिषएठकी म कथा, कटं कोन पुखटाय॥ 


¶ जिनको श्रीरघुषशमणिीन्दो खर बनाय ॥१॥ 
। इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगसंडे प्रतिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


न न 


अत 





भक्तमाल । 
व न य 2८.2८6 
ध अथ भगक्रषिकी कथ। । ॥ 
| दोहा-षरस्वति वर शंका उरि, मध्यञ्रुनीन समाज ॥ | 
£ 


[> 


परिधि हरि दर्म को बडो.यद जाननके काञ॥१॥ 

सकट सुनिन संमत करिदीन्डों %भूृगु पयान जानन दित कीन्दो॥ ( 

| | प्रथम विरंचि समीप सिधाये ॐ िधिहि निरखि नि शीशनवाये | 
8| कियो कोप भृगुपे धखचारी ॐ भगु केलासटि गये मिधारी ॥ 
मिलनहेतु शिव उठे सुनीरे ॐ तवभेग कोपि कट्यो अप्त ई+॥ 
५ रे निलन भसम अंगधारी % तोर्दि न छुवन मति होतिहमारी | 
४ ] यह सुनि शिव सकोप छे चूला ॐ धाये भगं करन निमृला ॥ | 
७ शिवहि क्षमा तब उमा करायो # येग तुग्त्‌ वेकुटदि . आयो ॥ 
ध | द्वारपाल कीन्हे नहि वारन % निकसि गये भृगु साती द्रारन ॥ | 
मणिमंदिर सोदत विधि नाना % श्रीहित मोत भगवाना ॥ || 

| परयुवर किय भृगु चरणग्रदारा ॐ उठे नाथ मुनिनाथ निदधारा ॥ 
निज कर गदि एुनि पद अयुरागेॐ% बार बार दरि मीजन रागे ॥ | ( 
| किन कुटिशते हदय दमारो ॐ कमल कोमल चरण तिदारो॥ ८ 
| दो °-श्षमा करड अपरापयह्‌, कियधनिमोदिंमुनिराज /' 
रमा वसन लायक मयो, मेरो उर यद आज२॥ || 

भई पुनीत आज सव भाती % प्रसत पद राउर यह छाती॥ (6 
जेहि तन परदि विप्रपग भूरी # पूरव पुण्य कियो सोह परी ॥ | 
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==> 


रखि सुशीरूता भगु प्रयु केरी ॐ वारिधार दग बही धनेरी ॥ ( 
पुलकित तवकद्ुकटि न्‌ि आयो # च्यौरौटि सुनिभतिसुखपायो 
\ आयो सरस्वती सरि तीरा ॐ जं बेटे सव सुनि मतिधीरा॥ 

विधि इरको वृत्तांत बखाना % बहुरि कषयो जोकिय भगवाना॥ £ 
सते वड़ो हरिटि छनि जाने ॐ दयानिधान न दृसर माने ॥ 
पूरण प्रीति ष ^ = ॥ छ कए मन ५ ॥ 
ली क्षमा दया रति शीर स हरि तत्‌ श्ये रदे सब गेह्‌ ॥ 
| टूजो को दरि सरिस दयाला ॐ खत दीन है जात मिदालो ॥ | 
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सौभरिकी कथा । &७ 
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जौन होत हरि दीन सनेदी # मापहू संत मजत पुनि केही ॥ ( 
| | उभयरोक जो चदृहु सुपासू % तौ चाड चित रमानिवास ॥ 
दोहा-योग विज्ञान विरागरति, कटिन जानियहूनाथ॥ | 
॥ रर उपाय द्यो सबन, धरहु सतपदमाथ॥२॥ 
| इति भरीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे सपर्जिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
| अथ दाटभ्यमनेका कथा| ॥ 
-अर दारभ्य म॒नीराकी, कथा पराण प्रसिर्‌ । 
जापर कथित वणेत वेदनदोत काये सब सिद १। 
इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे अषट्चिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ ( 
थ उत्तानपादराजाकी क्था। | 
| दोहा-खप उत्तानहपाद्की, कहं कथा केहि रीत ॥ | 
मयो जासु शवस खवन, कियो टव एनीत॥१॥ | 
| इति श्रीराभरसिकावल्यां सतयुगखंडे नवरत्िंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
अथ दृक्चकां कथा| 


। हा-दक्चकथा मागवतसें, वणित युत विस्तार ॥ 
॥ तातेभ यहि अ्रथमें, कीन्हो नादि उचार्‌॥ १॥ 


| दवि श्रीरामरभिकावल्यां सतयुगखंडे चत्ारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
| 
| 
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अथ सोभरिकी कथा । 
५ रोदा-यमुनामें निरखत भयो, सौमरि मीनविरास ॥ 
॥ मान्धाता दषस यता, स्याये मामि पचास॥१॥ 
रचय विभव निज योग प्रभाय # वसन अमल आभरण जराड॥ | 
पथक्‌ २ मणिमंदिर सोहे # निरखत सुर सदरि गण मोहे ॥ 
भ कियो बहुत दिन भोगविलासा % तदपि काम परी नरं आमा ॥ | 
८ त्त्व तवक 
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६८ भक्तमाला । 
| निरि अनित्य जगतकी रीती% संसृति सुखपर भई अप्रीती ॥ 
ञं बार बार मन ५. पछिताईं ॐ निकसि चछे सूब विभव विहाई॥ 
| हरि अवरागरिं जगत विरागा ॐ उभय भांति सूनि कर मन खागा॥। 
 मान्धाताकी सता पचासा % ठखि पतिरीति तजी जगआसा॥ 
| भजन कगीं यदुनंदन कादीं ॐ वसि २ विपिन एकातनमादीं ॥ 
र अचिरकार महं श्रीमगवाना #% निज हित मिन नेम हदटजाना॥। 
| मिछे सुनि अर्त्रपतिकुमारी % सबको कियो रमापुर चारी ॥ 
| कियो न कन्या तरण उपा ॐ मिरे कृष्ण सतिसंग प्रभाञः ॥ 

जिमि रीञ्चत सतसंग सुरारी # तिमि नहि योग याग तप्‌ मारी ॥ 
दोहा-योग अचलमन्‌ज्ञान सम,जगको त्याग विराग ॥ 
विनामक्ति नदिंसिदिनय.मक्ति संत सतलाग २॥ 

इति भीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे एकचत्वारिशोऽ्यायः ॥ ४१ ॥ 


अथ कदृमकां कथा । 

दोहा-कदयं बहुरि कर्दमकथा, देवट्रतिको कंत ॥ 
॥ जाको योग विराग रखखिःरीञ्चि गये भगवत्‌ १॥ 
| कैम भये प्रजापति नेदन ॐ विधिकर सुषि कग्ड इटचंदन। 
स॒ करव युणिजग जंजाला % वसे विपिन कृदैम तेरि काला ॥ 
रबड़ मात्र जग चितनर्दिलागा कैः छनछन बदध्यो कष्ण अनुगगा॥ 
( # मे प्रसन्न प्रभु कर्देम पादीं # आये इत तिन आश्रम मादीं ॥ 
कदम कियो दंड परणामां # बोखि न भयो रहि सुखधामा॥ 
नं रिक | इत दै मदुभूपा # देहे तुमको सुता अनूपा ॥ 
। तके नै रेह अवतारा ® करि योग विज्ञान परचारा ॥ 
| सृष्िकरनडितदियविधिशासन # मोहि तु सृष्टि करड भयनाशन॥ 
अंतरहित इरि भे कदि एसो ® प्रयु नस कट्यो भयो सष तैसो।। 
देवहूति पति सेवन लागी ॐ निज तयु स सुपास सुख त्यामी॥ 
शं लागिदया सुनि विमव बनायो % जो सुख लखिभुरपतिलरचायो॥ 
| मोग विकास फेरिमृनित्यागी #% कानन चले राम असः ॥ 
। "~= ~=; (ज्त्त््त्द द स 93 
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[रि मांडन्यञुनिकी कथा । ६१, 
€ = 9 6 
| दोदा-देवह्ृतिदिथस कहत्‌ मे, दै हरि खत्‌ तोर ॥ | 
करि उपदेश सो छोर हे, तुव मवबेधन घोर॥२॥ | 
६ | इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे द्विचलारिंशोऽष्यायः ॥४२॥ 
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८ _ अथ माडव्यसुन्‌का कथा ¦ 
| दोहा-रदे येक मांडव्यमुनि, रगे राम अनुराग ॥ | 
व मायावन्‌ वीरुप विषे, सुख सुमवासन लाग ॥१॥ ¢ 
| यकं तृप भवन गये कोड चोरा # सूर्यो क्तमार वितचोरा ॥ | 
श] चले जवर ठे सीपजमाछा ॐ सोर राजगृह भो तेदिकांला ॥ 
€| चोरन्‌ पकरन हित भर धाये # यह सुनि सोर चोर भय पाये ॥ 
| ख्यो न आपन बचब परां #% मियो मागे मांडव सुनिराई ॥ 
तिनके गले डारि मणिमाला % चोर पराय गये तेहिकाला ॥ 
| पा 5 दौर तह देखे % नि मांडव्य चोर करि ठेले ॥ 
९ खनि पकरि रे चले तुरंता # र्याये वृपति निकंट बर्वता ॥ [ 
+ सृपकरद देह चोर कंद भूरी # संतमेष॒ यद चोर कसूरी ॥ | 
॥ तुरत दूत पुर बाहिर राई # मूरीमह दिय सुनि चदाह ॥ | ( 
¢ प्रेममगन सुनि भयो न भाना ॐ इरिप्रभाव निकसे नहि पाना ॥ 
%|| सूरी चद षिते दिनि साता % मरे न मुनि आशर्यं अघाता ॥ | 
खबरि नरेश सकल यह पाई ॐ% खनि समीप महं आयो धाईं ॥ # 
| दोहा-चीन्ह एनीशदिं बादिकदिकीन्हों दण्डप्रणाम | 
क्षमह मोर अपराधप्रघुम्‌ कियञनरथकाम५२र 
सूरीते छ्य तुरत उतारी # बारबार दीनता उचारी ॥ | 
सुनि दयाल कड दोष न तोरा # यह यमराज दोष अतिधोरा ॥ | 
, अस कटि मृपर्दिपरषोष युनीशा ॐ गये जहां संयमनी ईशा ॥ (3 
यम लखि कियो वहुतसतकारा # सुनि सकोप अस वचन उचारा॥ | ६ 
&„ रे यमको न भयो अपराधा # जाते मोदि दीन्हि यह बाधा ॥ @. 
| यम डरय बोरे अस वानी # पूर्वजन्म अस किय सनि ज्ञानी॥ ¢ 
। (4 = | 
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७०. भक्तमाख । 
= 
बालक रंहे समृय्‌ इक आपू ॐ खेलत्‌ यक्‌ जीवि दियतापू ॥ | 
1 गहि फरफंदा तेहि एद मादीं # डारयो सीक्‌ द्या भ नाहीं ॥ | 

सोह अप्राय लनो तम सुरी % गदते शिर हवै निकमी दूरी ॥ || 
सुनि सकोप तप कद असवानी% भँ तौ रद्यो बार अज्ञानी ॥ || 
कृत अज्ञान अपराध दमारा % तें न कियौ यह मूटविचारा ॥ | 
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| ताति शुद्र. रोह त॒म जाई.% ओरड्‌ कु री देत स॒दाई ॥ 6 
दोहा-चौदह वष प्रथतलोँ, बालक रहत अक्ञान ॥ | 


# 


करत नीक्‌ नेवर नही पाप पुण्य कृर भान ॥२॥ || 
तति चौददि वलगः पप पण्य नहि होड ॥  , | 
ऊर ताके फल छदे, करणीको सव कोड्‌ ॥ ४ ॥ ‹: 
अस्‌ कृहि सनि गवनत मये, हरिपद चितर्गाय॥ | 
दपविचित्रवीरजमवन, मये विदुरयमओआय ॥ ९4 ॥ || 
इति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे भिंचत्वारिशोऽध्यायः॥४३) : | 
§ . अथ प्रथुपरहाराजकी कथा। | 
| दोहा-बरणो प्रथु महाराजकी, कथा कथित्‌ पुरान ॥ | 
` ` याके स॒म मव भुमिमेमयो मक्त नहिं आन॥१॥ | 
भयो वेणु भूषति अति पापी #% प्रजनको अतिशय संतापी ॥ ¦ 
भस्म कियो तदि युनि दे शापा # मियो पु्मिते पूरण पापा ॥ || 
पुमीपति षिन पहुमि अनाथा ® यदि रखिके सिगरे मुमिनाथा॥ | 
मंथन कीनो वेणु शरीरा #% तेहिते पथु प्रगटे मतिधीरा ॥ [ 
# लानमान पुनि परम सुजाना ॐ मक्तिमान भवभरूतिनिधान्‌ ॥ 
| देवन सहित िरंचि सिधाईं % पृरथुहि सिहासनमईं बेटाई ॥ 
निज २ वस्तु देव सब दीन्दे ॐ बदीगण अस्तुति अति कीन्हे ॥ 
(निजस्तुति सनि पृथु महराजा % कट्या काहु अनुचित यइकाजा ॥ | 
ह मृषा अशंसन निदन दोता % जिमि प्राची विन भावुउदोतो ॥ 
य जामे जेतनो गुण रुखि छीजे % तेतनो ताछ प्रशंसन कीजे ॥ | 


। ति 7 ककत डु ॥ | ~^ क) कयम 9 1 |, ॥ 1 काणि त १ क | स) सनिः १ 4 ौ ति न ११४) | षवित 
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पुथुमररटन्म कथा । ७१ 


=<3 
~ - 6 
। = 4 
1, 
४ 
22 
+ 
/ 
६ 
ह} 
€= 
< 
^~ 
ष 
© 








| || येकं शण है नरं मोमादीं # प्रस्तुति करब उचित अव नादी॥ | ( 
| | सुनि पृथुवचन विरंचि सुखारी % बेदिनसों अस गिरा उचारी ॥ # 
५ दोहा-करह प्रशौस्‌ मविष्य्‌ सच, रयु मृपतिको सवे॥ (( 
यदहिस्म कोउ न होहगो, दे यरा गंधवे ॥२॥ 
८ बेदी वचन मानि तरिधि केरो % भने _भविष्य्‌ प्रशंस घनेरो ॥ & 

^| प्रस्तुति करि गवने दिगपाखा ॐ यदिविधिवीतिगयो कद्काटा ॥ 
¦ परयो जगत दुर्भिक्ष महाना ॐ प्रजाभरूप दिग कियो पयाना ॥ ( 

अति दुर्भिक्ष जनित दुखपाये ॐ पृथु धरणीकर दोष र्गाये ॥ 
^; जौपे घरणि अप्र उपजावति ॐ तो नरि प्रजा मोरि दुख पावति॥ | 
अस कहि चल्यो शरासन धारी % अवनी उपर कोप करि भारी ॥ | 
। ¡ इक श्र इनन चद्यो मदहिकारीं # तासुतेज सदि सकी सो नादी ॥ | 
जगती तहां महा भय मानी # गञहूप धरि तुरत प्रानी ॥ ¢ 
साह रोक भूमि फिरि आई % सक्यो न राखि को सुरराई ॥ 
पुनि पृथु सन्युख भइ मदि ठादी #% जादि आहि बोरी भय बाढी ॥ 
धर्मधुरंधर प्रथु महराजा # नारि बधतकत गदि न टाज्‌ा॥ | 
थु कह प्रजा खत जो कोई ॐ ताहि वधे कड पापन होई ॥ | 
| दोहा-कल्यो धरणि पश्जाहि ते, इहह मोदिं महराज | 
त यह उपाय हहे सकल,सिद्धि सबनको काञ॥२॥ | 
4 चेनुहूप्‌ धरणी तब राजा % दुहन ङग्यो प्रजनके काजा ॥ 

|| अत्र अनेकन जब ददि रीन्दो % पुनि ओरन क आयस॒दीन्दो ॥ 
९ | सिद्ध सुरासुर खनि गंधर्वा # दुह जोन भावे जेहि सवा ॥ ¢ 
पृथुशापतन सुनि सकट सिधारे # द धरणि जग जीव अपारे ॥ | 
। भयो-सकट भिुवनकर काजा # कर सवे जय पथु महराजा ॥ 
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|| पुनि पृथुराज राज बडु कीन्हो 8 सवे प्रजनको _ आरद्‌ दीन्दो । (6 § 
ञ्ञ अश्वमेध नवनवति प्रचारा # सुनहु भयो जो सत्ये बारा ॥ 1 
सत्यै बार यज्ञ महराजा % जोरि सुर नर सिद्ध समाजा । 
| 1 वामदेव विपि आदिकं देषा % आये सकल करन पृथुसेवा ॥ | व 
| येक पुरंदर भरि नहि आयो #% अपने अतिघमंड महं छायो ॥ ¦ 
धधया सटत््ठत्ठत 


७ भक्तमालख । 











यज्ञविध्वंसन दितचित चोपी ॐ चर्यो पुरंदर पृथुप कोपी ॥ ( ( 
इरयो यज्ञ बाजी मख आई # रु गवन्यो निजरूप छिपाई ॥ ‹ 
तबे अशरिुनि दियो बताई % दरत्‌ यज्ञ॒ बाजी सुरराई ॥ ॥ 
दोहदा-दिश्चितराजा यज्ञरम.उट्यों न शरधल॒ धारि 
जटे अपने पुत्रको, कद्यो प्रचारि प्रचारि ॥ ५॥ / 
मेरे मरखको पृजित बाजी ॐ लीन्हे जात पुरंदर पाजी ॥ 

४ सुनि प्रथुशासन सुतवरिवंडा % चल्यो चदाह चपर कोदंडा ॥ 
जाय निकट वासवि प्रचारा % हरे चोर कत घोर हमारा ॥ 

पुथुपुतकाटिं काठसम देखी # मग्यो पुरंदर अतिभय खेखी ॥ 
५ भागेह वचन न जानि सुरेशा # धरयो तुरत ईडीकर वेशा ॥ | 
॥ पुथुपुत्रहि भम भयो विरोके %& धमं विचार शरान रोके ॥ 
€ पन लग्यो शक्रकेहि येया ॐ हरि ठे गयर तुरग जो मोय ॥ 
| शिरकपन करि सो किन नारीं # नृपसुत मयौ निराश तदादीं॥ 6 
6 छोरयौ जब तब अभि युनिशाश्# कह पुकार करि तेन दीश॥ {¦ 
4 दंदीरूप घोरको चोरा # सोई वासव वेरी टै तोरा ॥ (- 
| सुनि बहुरयो ९२ रिसाई% ठे वाजीकरं वासव जाई ॥ | 
9 
# 
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भाग्यो सुरपति सब दिशानन # प्राणजात नेप नदन वानन ॥ | 
दोदा-जब जञुक्यो कङ्प्रयुतन्‌य,तव तुरंग तदं छोड | 

/ मयो पुरंदरं अटखउर.सक्यो न सन्परुख वो डि॥५५॥ 
ठे षाजी आयो मखशाला ॐ पृथुनरेश सुत बरी विशाख ॥ 

सब पनीश अति पाय इरा #% नाम्‌ धरयो ताकेरविजितास्ु ॥ | 

& बहर पुरंदर इर्यो तरंगा % जिमि नि मानसविषयनसंगा॥ | 

| चल्यो सकोप बहुरि विजितासु 8 करन शक भिन प्राणि आसु ॥ 

> ठख्यो शक निजरिषु मच कारा ® जानि अत निज भयो विहाला॥ ¦ 

) | धरयो अघोरी वेष तुरता % खरो भयो मगमर्है छलवता ॥ || 

त भयो फेरि विजिताश्वहि घोखो # तज्यो न बाण हननहित चोखो॥ 

| लोटि चर्यो तच अत्रि पुकारो % सोह अघोरी श्च तिहारो ॥ ६ 


+ 





पथुमहाराजकीं कथा । ७३ 
धय 2-22-22 
| तुरत फिरियो संधानत सायक % अब न बची केसेड सुरनायक ॥ | ( 
॥ | छल जानि अपना अख॒रारी # बाज विहाय म्यो भय भारी ॥ {‡ 
॥ ले तुरत आयो मखशालख % दियो सुनिन कर मोद विशाला॥ 
| जोन जोन वासव वपु घाप्यो % सोहर पुद्रमि पखंड प्रचारो ॥ । > 








| भुवन होत विन वासव केरो % युणविधि शोकित भयो घनेरो ॥ ( > 
॥ आयो प्रथु महीप मखमारीं ॐ वेन्यो रहि सतकार तदादीं ॥ ॥ 
क्यो वचन हे भूपशिरोमनि % धर्माधारधरणि घनि धनि धमि॥ ( 
+ तुम यदुनाथ अनन्य उपासी ॐ नरं मम सिरजितटोकविलासी॥ 
५| शतमख करत जगतमहं जोई ॐ छहत पुरंदरपदं भरि सोई ॥ || $ 
| | नशत सोउ रहि नेकं काला यद नह भक्त महत्व विशाला ॥ 
| ताते यज्ञ॒ रहन अब्‌ दीजे ॐ यदुपति प्रेम सुधारसपीने ॥ 
€/ सुनि विधिवचन भूष इरि दासा एवमस्तु कदि रद्य इरासा ॥ 
| सकल कम पृथु कियो अकामा क रदी आश ठस कष श्यामा ॥ 
कुरत ध्यान बटो निज आसन % धारत धरभ॑धुरंधर शासन ॥ | ॥ 
& दोदा-्थूकी जो मन कामना, ताहि जानि यटराज॥ ¢; 
¢ धायो तुरत विते, चदि बाहन खगराज ॥७॥ || 
मारग माहि ग॒न्यो मनमादीं ॐ इद्र बचत ` अब कैस्यो नाहीं ॥ 

॥ मम्‌ जन द्रोह जनित अपराधा 8 करी विरोषि वासविं बाधा ॥ | 
| ताते रे वासव सैग जाडं # पृथु नृप शरणागत न्त(८ः ॥ 
ॐ अस्‌ कटिहरि हरि लिहो हकारी # आये शंख चक्र करधारी ॥ 
| सुरनरमुनि सब इरिर्दिविर की क्ैजय जय कंदि मे सकल विशोकी॥ 
त तेहि क्षणको पृथुक आनेदा ॐ मं किमि वरणि सं मतिमदा॥ ्ि 
रिधारा क देह मृतकं जिमि जियकरतारा ॥ | 
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॥ उव्यो नरेश दौरि हरि आगे % दंडषमान गिरयो अदुरागे ॥ | 
उव्योबहुरिकह्ुकरिनरि आयोः बार बार टदगवारि बदायो ॥ | | ) 
प्रम मगन मन पुलकितगाता % करत पान छबि नारिं अघाता॥ | ५ 
अचल खरो बीत्यो यक जामा वार्यो तन मन जन धन धामा॥ | ‡ 
मे प्रसत्र प्रषु पृथि निहारी % बार बार तेहि भिरे घरारी ॥ ,; 
दोहा-ग्रघुहि मित्‌ सङ्चतनछपतिधनिरमानतमाग्‌॥ 
प्राकृत मोर शारीर यहः प्रु अगनम्हं छाग ॥<॥ ¦ 

॥ धरे गरूड गट प्रभु इक हाथा # इक कर फ़रत पंकज नाथा ॥ 
¢ | प्रथुसो भन्यो मांग वरदाना #% तोर्िस॒म भक्त मयो नहिं आना॥ | 
| धिथुवन मां पदारथ जेते # तोरि देत लागत ल्घु तेते ॥ || 
ध | तब पृथु क्यो जोरि कर दोई जो मांगो पाडं पमु सोई ॥ | 
प्रयु कड जौन अहै कदु मोरे % निं अदेय तृपनायक तरे ॥ , 


क 


पृथु कह संत कथित यश तेरो ॐ द शति सुनि नत॒पित मन मेगे॥ | 
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| + दश इजार दीने मोर काना ॐ सुनहु रावरो सुयश मदाना ॥ ^ 
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सुनत अरौकिक तृपकी वानी % करि कृपा तेदि कृपा महानी॥ || 
† बोरे वचन मंदं सुसकाई # दमहु तोदं याच नरनाईं ॥ +: 
करहु क्षमा वासव अपयधा ॐ नर हैर याको अतर बाधा ॥ 
९] यद शरणागत होत तिहरे # क्षमा सश्च ठम भूप उदार ॥ { 
श्रवण सदस दश्‌ ते नृप पेदे % तदपि न्‌ मो यश सुनत अधेरै॥ / 
। दोदा-्रथुक्ं वासव प्राणप्रिय, मोदिं सद्‌ा यहूनाथ॥ 
अप्त कहि वासव क्ैमिद्यो, दप पारि युगहाथर 
जापर कृपा नाय तुव होई % तेदि अपियःमनि किमि कोई ॥ 
येकं अरज्‌ मेरी 'भगवाना # सो सुनिकै पुनि करहु पयाना ॥ 
$ चरणतुसि मैरी अब ठे % मातु रमाकटँ पै नरि ष ॥ 
| यह माता सह पुत्र विवादा # रचि तु नाथ मर्यादा ॥ || 
त देखि अलौकिकं पृथक प्रीती # मे प्रषुदित्‌ प्रयु जानि प्रतीती ॥ # 
प | है सवार तब पक्षिनाथपर #% चलन चद्यो प्रभु चक्क हाथपर ॥ || 
धटतष्वतटःतत्ठ्तअषततछा्त्खः्टतत 
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गजेन्द्रं अर्‌ आदहकी कथा । ७९९ 
1 = 42०22०29 ये एति 
|| बहुरि परयो प्रु पायन जाई #% कद्यो नाथ पुरि रे लेवाई ॥ 
तमदि पाय संसत महं रहिवो ॐ रसन पाय पुनि कंकर गहिवो ॥ 
॥ कृ प्रयु चारि संत इत रदँ # महिमा संतन तोरि सुनेहे ॥ 


+ 


| तोहि बाकी इतनो अब काजा ॐ युनि मिटै तोहि सहित समाजा 
असकहि मे हरि अतधाना # पृथु पायो परमोद मराना ॥ | 
| बीत्यो कद्चुक काट यदि भाती # देखत संत पंथ दिन रावी ॥ [§ 
| दोहा-एकं स॒मय दिनकर सरिसःयुति छवतदिरिचारि 
५ आ गये प्के मवन, चारि संत घुखकारि॥१०॥ ( 
तौ† देखत प्रथु मनु सवं पायो # दौरि दुत्ि सकल शिर नायो ॥ 
| | चरण धोड तु अश्‌ गद सीरी % मनह सकर सिधिदपि उचो 
स करि पूजन पोडश उपचारा # कनकामन संतन वेरा ॥ 
॥ चापत चरण कंद्यो असवानी # मोहिं मिरे अब्र साररगपानी ॥ 
|| मै सर्वस निज तुमि चटाउं # संतसरोज चरणरति पाड ॥ | 
सनकादिक करि कृपा महाई ॐ संतनकी महिमा सब गाई ॥ 
बहूरि क्यो हरिपुर पगु धारो # यह प्रमु शासन चित्त विचारो॥ 
अस कहि अंतरहित भे चारी # पथु कटि चर्यो कृष्णरतिधारी॥ | ॥ 
बदरी वन पहच्यो जब जाई ॐ चारि पारषद्‌ द्रुत तहं आई ॥ 
पुथुहि च्टाय विमान मदाना # कृष्णनगर कहँ कियो पयाना ॥ | 
रमानिवास निवास निवाप # करत भये प्रथुसदहित इकासा ॥ ^> 
| पुथुचरि कषु कियो उचारा ॐ ओर भागवतमे विस्तारा ॥ ( 
दोदा-प्रथुमहरानी जो रही, सो ददि दहनरारीर ॥ 
॥ मः धिधुजाकी सखी, छरि गर मह्‌ पीर ॥११॥ 


दति भरीरामरसिकावल्यां सवयुगखंडे चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥४४॥ 


(> पृषपमान्यतत्काछः छक्यम 


) अथ गजेंद्र जरू माहक। कथा । 
¦ दोहा-अव गजेद्र अरं ग्राहकी, अतिशय कथा अनृप॥ , 
|| सो विस्तृत मागवतम, वर्णो मति अवरूप ॥१1 | 
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७६ भक्तमाखा । 
(९2८ ध 61 
कवित्त-गेरिके अस्यो है गजराज गोड गाट्यो याह गालिम | 
गंभीर नीर चाहै सो गिरायो ३॥ रद्यो नटि जोर थोर चितयो सो +: 

स्यो वोर काहूके निहोर नारि जीवन देलायो है ॥ कै रघुराज | 
मो करद तजि फंद सब कर अरविंद ठे गोर्विद गोह रायो र ॥ | 
केधों करि कंहीते करि कररीते किषो कमर्ते कमलको कंत | 

टि आयो ₹॥ १॥ | 
दोहदा-माग्यो मोचन ग्राह गज, मवमोचनट्ं दीन ॥ 






न्वः 
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५. कर्न _ च >~ 


न द ककाकच्मयकिके कू 


यक याचत बकपत दुन, श्रीयटुनाथ प्रबीन॥२॥ 
इति भीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे प॑चचतवारिंशो्यायः ॥ ४५ ॥ 


अथ अजवररषराजाक क्था) 
दोहा-अबरीष महाराजकी कटो कृथा अवदात ॥ | 

जाहि सनत सब मक्तके, उर आनद उमगात्‌॥१॥ 

॥ नुप नाभाग तनय गुणवाना ॐ अषरीष भागवत प्रथाना ॥ 
र| बारर्िते हरिसेवन प्रीती ॐ वादी सकट माधुजन ॥ | 
< जब नाभाग गयो परलोका # अंबरीष कषु क्रिया न शोका ॥ 
9 राजतिरकं जते नृप पायो # टीर ठौर अम रव सुनवायो ॥ 
॥ जो द्विज साधु इशनर्ि मानी # रदी एच्डदंड सौ पाणौ ॥ 
¢ | आप कृष्ण मंदिर बनवायो # ताकी रचना विविध करायो ॥ 
त कृष्ण रुक्मिणी मूरति राखी # सेवन रम्यो नाथ मुख भाषी ॥ 

शक्र सरिस वेभव विस्तारा % स्वप्र सरिस निज कियो विचारा 
£| जहि घनमदवश जीव नशादहीं तासु ्रिकाररूग्यौ तेहि नारीं ॥ | 
| ॥ पडितहू यद संपति पाईं % रोम विवश निज देत नशाई ॥ |; 
& ताण रग नरि रम्यो धवार कारण तास कहं यहि काला ॥ | 9 
9 इरिमहं अर इरि भक्तन माहीं #  लस्यो मेद्‌ भूपति कषु नाहीं ॥ |: 
& दोदा-सो प्रमावते रोठ सम, छष्यो कोम वि त्ार॥ | 
४/ पेख्यो परण सकल थल, श्रीषुदेवकृमार ॥२॥ |( 
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अंबरीषराजाकी कथा । ७ 





॥ | यदपि पद अर्द न तरे # चुभयो चित्त निरो नमर 






| रसना कथत कृष्ण शुण गाथा % कियो न ओर कथाकर साथा ॥ 
| आरत यदुपति मदिर मन्‌ % छले परे तासु करन्‌ ॥ 
| तिना कृष्ण्‌ कीरतिके साने % परे न ओर वचन्‌ नपकन ॥ | 
| माधव मूरति कारि बिदाई # अनत भपकी डीठि न जाई ॥ | 
परस्यो साच चरण नृप देह % ओर परस पायां नहि केह ॥ । ( 
बिन दरि अरपित सुमन सुगधू #% भयो न तेहि नासा सन्ध ॥ | 
| कृष्ण निवेदित अत्र अपारा ॐ भूपति प्राण अधार अहारा ॥ 
गवनत हरि धामन पद्‌ ताके % कबहुँ उपानह सुख नहिं छाके॥ 
॥ छोडि येक प्रभु यदुकुरु ईशा ॐ द्वितिय देवको नयो न शीशा ॥ 
्‌ विभव विलास लयो नृप जेतो % अरप्यो यदुपति पदमहं तेतो 
| निजशरीरसुखदितन्हिकीन्र % सकट कृष्णके काजहि चीन्दो ॥ 
दोदा-साघु चरणे नेह अति, बादे जोन उपाव ॥ 

सोह करनको भुपके, बाट्यो दून उराव ॥२॥ 
अवनिप अंबरीषके ज्ञानी ॐ रहीं परम सदर शत रानी ॥ 
नसो कियोन विषय विराम इरि सेवत न खद्यो अवकासू ॥ 
| कोउ इक भूपति भयो प्रतीची ॐ बदी विभूति नीति रस सीची ॥ 
९ये हरि भक्ति सता इक ताके 8 लागी राम नाम रट जाके ॥ 
| भूष्‌ अवाह करन अभिराप्यो 8 कन्या वचन जनकसों भाष्या॥ | 
| वरिहौं अंबरीष महराज ॐ आर भुपसों मोर न काज ॥ 
| सुतावचनयुति नृप सुख मानी # परम भाग. कन्याकी जानी ॥ | ( 
ध ¡ कृद्यो वचन तै धन्य कुमारी ॐ अंषरीष पति लियो विचारी ॥ ॥ 
|| कोउ नहिं अंबरीष सम आन्‌ # सुमति चक्रवर्ती महरान्‌ ॥ | 
त कष्ण अनन्य उपासक साधू # कृष्ण चरण मह परम अगाधू ॥ | 
॥| निशिदिन कृष्ण नाम सुख छेदी # यदी सबन उपदेशं देदी ॥ ¢ 
| साधु विप तन मन घन माने ॐ इरि तमि ओर देष नटि जाने ॥ 
दोहा-अषकदि विप्रमोखाय इक.तेदहि बुभ्राय ततकाट॥ & 


अश्रीष महराज पे, पटवायो महिपाङ ॥ ५ ॥ 
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७८ भक्तमाखा । 
यिन 
|| अंबरीष पुर द्विजव्र आयो ९ #नूपर्दि निरखि अति आरनदपायो॥ 
भूपति अति आद्र तेहि कीन्द # करि सतकार धोई पद्‌ रन्दो ॥ ( । 
। करि प्रणाम तरप कद्यो बहोरी # आज्ञा कदा विनय यड मोरी ॥ || 
ती विप्र कषयो वृपषता सोडाईं ॐ त॒मटिं चहति निज पति नृप्राई॥ 
| ता मनोरथ पूरण कीजे ॐ अवनिप असुपम यह यश टज ॥ 
| | विप्र वचन सुनि क्यो नरेशां # मोदिन विवाह आश कर रेशा ॥ 
| दिवस रेन मह नहि अवकाश्च % सेवत परभु पद्‌ जगत निगञू ॥ 
९ है घरमे मेरे शत॒ नारी % तेऊ मोहि न कडु सछखकारी ॥ 
॥ तते जाहु विप्र॒ घरमादीं #% यह विवाह करि द हम नादीं ॥ | 
॥ यह सुनि विप्र लीटि घर आयो % कन्या के वृत्तांत सुनायो ॥ | 
| सुन कन्या बोली अस वेना # द्वितिय केत कारि दँ नरि मेना ॥ | 
9 को तो अंबरीष पति दै # प्राण पयान परापकीठेरै॥ | 
( दोहा-यह सुनि कन्याको पिता, मानि परम संदेह ॥ ^: 
| पटवायो दहिजको. बहुरि, अबरीषके गेह ॥ < ॥ 
| द्विजवर अंबरीष ठग आई # बोरयो वचन बडुत पठिता ॥ ¦ 
( धरण रपर धमं अधारा # भयो न तुम सम भूमि यवाय ॥ | 
9| ¶ कं लागत नाथ्‌ कटका % ताते कं वचन श्रिन शंका ॥ 
ती जो छेदो नहि व्याहि कुमारी #% तो तजिदे जिय आश तिहारी ॥ | 
उऋण भयो कदिक अव जाहू ॐ आगे तुव विचार त्रृपनाह्‌ ॥ ¦ 
॥ कृन्या प्राण तजन सुनि काना # भूपति भरि दद्य भय माना ॥ | 
्# भन्यो भरुप अस जो प्रण ताको # तौ कारि द विवाइ इटि वाको ॥ 
0 | मै हारं सेवन तजि नर्दिजे हौ क सड़गनाथके संग पै रँ ॥ 
॥ असकदि साजि बरातविशाखा कैः धरि शिबिका पठयो कारा ॥ || 
0 महं ५ . ववि त दुहिताको ॥ | ॥ 
र महं अ रानी र ॥ ॥) 
जबे दिवस दश पांच व्यतीते क नयन नृपति त श ॥ | 
# दोहा-तव्‌ पतिको आहिक सकल, रानी ८: तुरंत ॥ ५; 


£ साभा करन उपाय अक्तकेदिविधि दं का | कंत्‌॥६॥ | 
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अबरीषराजाकी कथा । ७९ 
व 252 228 
॥ भूपति चारि दंडनिशि बाकी ॐ उठत रहे हरिपद मति खाकी ॥ || 
। द॑तधावनादिके कर कमा छ करि स्नान शीघ्र श्चुम धर्मा ॥ 
॥ मंदिर आरि बद।रत रदे ॐ पार्षद धोई परम सुख रुहेः ॥ | 
| येकं दिवस सो यह सब जानी पहर निशा बाकी उटि रानी ॥ 
करि स्रान पिरि शुचि सारी % आईं इरिमंदिर चुतिनारी ॥ | 
। ¡ गए भूप मजननहित जवरीं % मंदिर रारन लगी तबरीं ॥ 
५|| ञ्ञारि बहारि पार्षद धोई %& पूजन साज सानि छद सोई ॥ 
गं भ्रूपति आगम्‌ समय विचारी % रानी तुरत निवाप सिधारी ॥ 
। अबरीष मंदिर पगु घास ॐ निरख्यो सकर बहागे ्ारो ॥ 

॥ पूजन साज सजी सब देखी ॐ तृप उर्‌ शंका भई विशेषी ॥ | 
को भयो हरिसेवन बड़ भागी # भागी ह मोहिं कियो अभागी 
| कष्ठुक काल नृप द्वै संदेदी % पुनि हरिसेवन रम्यो सनेदी ॥ | 
' दोहा-एनि जब दसर्‌ दिन्‌ भयो, बूपति करन स्नान॥ ( 
१ कटिआयो बाहेर ते, रानी कियो प्रयान ॥७1 | 
| करि हरिसेवन प्रथम समाना ॐ पुनि कीन्दी निजमवन पयाना ॥ | 

+ राजा बहुरि तेसदी देख्यो # अतिशय अचरज मनम रेख्यो॥ 

। तीजे वासर निशा भ्यतीते % राजा उटचो पदर रय वीते ॥ || 
रद्य भवनमेछिपि यक ठाऊं #% जनन कष्या कृदियो नहिं नाउ ॥ | 
9 | चारिदंड बाकी निशि रानी # आई हरिमंदिर मतिखानी ॥ 

छी लगी पलारन आरन जबहीं ॐ भूपति वचन्‌ कट्यो अस तबरीं॥ ¶ 
| कौन होति दरिसेवन भागी #% अनुपम मरं कृष्ण अनुरागी ॥ | 
| तब कर जोरि कदी मतिखानी ॐ अही नवीन नाथकी रानी ॥ † 
| भं ङष्णसेवन अभिलाषा # मे मदिर श्ञारि न करि राखा ॥ | 
शीं तब बरोल्थो भूपति सुसकाई % जो अस प्रीति दियेमर्ह आई ॥ | 
॥ तो दूमर मंदिर बनवावो ॐ इरिस्वरूप सुंदर पधरावो ॥ 
| मेरे कम होति कत भागी # होड अनन्य कृष्ण अनुरागी ॥ 
हा-पुनि प्रीतमके वचन तियःमानि सीखश्खदानि।॥ 
क्यो करोगी एेसदी, है हे बातन आनि ॥ <॥ 


तरपव षतलय्त्तछत्व्ः 
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८० भक्तमाला । 
त 222 गोद -2.-22 2.८) ॥॥ 9 म) 
॥ अस कटि खोरि भवनकरँ आई #% दीन्दो सचिवन दुम सुनाई ॥ 
हरिमंदिर संदर बनवावो ॐ राधारमण स्वह्प मगाो ॥ 
॥ सुनत सचिव तेसहि सब कीन्हो % दरि उत्सव रानी करि ठीन्टौ ॥ | 
राधा मोहन तरह पथराई % टे कर वीन प्रम रम छाट्‌॥ 
| गान कृरन खगी इरि आगे #% तनुते कोटि जन्म अघ भाग ॥ | 
रेगी प्रेमरेग सो व्रपरानी % तजी खाज अशू उर करकानी ॥ | 
हरिप्ूजन निशिदिन तेदि जादी % सावकाश इक क्षणमर नारीं ॥ ¦ 
बोखि सकट पुरके इख्वाई ॐ ठगी स्चावन रेरे मिः ॥ 
प्रतिदिन हरिको खगत भोग ॐ अविं सकट नगरके त्मौग्‌ ॥ 
५| पारि कष्ण सकृल प्रसादा # गातृरदि सुयश सदित अहाद्‌ ॥ 
| पुनि दी परमहं पिटवाई % अवे इत पुरजन ममुदाः ॥ 
जो रै सो भोजन पै % विमुख कोउ इततेनर्दिजर॥ 
दोदहा-यह सनि पुरजन दिवस प्रति,दरिदरशनको टन" 
रानीमदिर आही, पावहि अतिशय चन ॥ ९॥ 
अस करद्यो नतेहि परमादीं #% रानी भगति मन जो नादी # 
चलत चलत यह्‌ बात सुहाई ॐ अंबरीष काननं आई ॥ 
॥ अंबरीष सुन अति सुख पायो 8 रानी दरशनको टल्चामो ॥ 
एक दिवस संध्याकी वेला ॐ करि हरिपूजन भूष॒ अकेला ॥ 
मंद मंद रानी गरड आये # कृद्यो न अस द्रागपन सुनाये ॥ | 
जाई रषयो रानी कहँ राजा #% बेटी सन्धुख श्रीयदुगजा ॥ 
4 रे कर भीन कृष्ण पद्‌ गवे ॐ बार बार दगवारि बहा ॥ 
प्रेम मगन नरि रल्यो नरेशे ॐ अनमिष देखति षप रमेश ॥ 
४ रानी दशा निरखि मदहिषाला ॐ भयो प्रेमवश तुरत विहाला ॥ € 
अ बेस्यो भूप समीप सिधारी ॐ तब रानी चप ओर निहागी॥ 
॥ भईं जोरि कृर सन्मुख गदी #% रानी उभे मोद रप बादी ॥ 
| भूपक्द्यो जो हमको चाहो %& तौ मेरौ शासन निरवाहो ॥ 
षं दोदा-जेमे गावति प्रथमही, रही सहित अदशग ॥ ¢ 
| तेसदि बीन बजायदे, गावो ठम बड़माग ॥१०॥ | 
न न 1 न (13: 
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अवरीषराजाकी कथा । ८१ 
व 22 2 ०्ययलल 
॥ लटि शासन प्तिको दरिप्यारी #% गावन्‌ लागी सुरन सुधारी ॥ 
। यदि विधित रानी अतु राजा वितये निशिभूस्यो सब काजा ॥ ‰ 
+ | रह्म मुहूरत जानि नरेशा # आयो निज यदुनाथ निवेशा ॥ | 
+ भयो सोर अंतर माहीं % राजा चहत नई तिय कारीं ॥ 
(| कियो मवुनते अधिक्‌ सुहाग % यह शत रानिन नीक न छागां ॥ 
(+ तर सब्र कीन्हो मनहि विचारा % रीञ्चो जेहि रिति क्त रमाग्‌ ॥ ; 
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८ । मह सकट र सोह कमां ॐ दियो ठीक सिगरी यह घर्मा ॥ 
) लागी सब्र मंदिर बनवावन # पृथक्‌ प्रथक्‌ प्र बु पध॒रावन ॥ | 
९॥ यकते अधिक एकं दरि भोग ॐ कियो रुगावन हेतु नियोग ॥ | 
] मच्यो सोर यदह सब थलमारीं % पिलिर सघ पुरजन तदहं जाश ॥ 


४, ४१ यणिके 


१ भ्यो ॥ 


| 


ह र 2 कव्व 


। 
#/ 
॥ | 


¢ 


त्त 


< = 


ॐ ~~~ 


(1 


4 
# 


(4 पूरजनहू रसिकं यह रीती % यथायोग किष इरिपद भीती ॥ 
| यथा याग मंदिर बनवाये # यथा योग ॒उङ्कर पराये ॥ 
^ दोहा-शममः हेगो नगर, मिटिगो नरक पयान ॥ 
| यक रानी परमावते, मक्ति विभव दरशान्‌॥११॥ | 
| शतरानी. चप रीञ्न तू # रच्यो विमरबड कुष्ण निकेत ॥ 
| है हरिभक्ति करत सब केरा # भयो इदय हरिभक्ति उजेर ॥ 
| यह्‌ हरिभक्ति प्रभाव विचा 7 # ताम्‌ इक इतिहास उदरो ॥ 
$ रद्यो साह यक इक पुर मादी #ैः तासु सुता इक रदी तदहो ॥ 
। सकर अग सुद्रि सब भाती # रख्यो तादि मगी यकं राती ॥ || 
ह कामविवश सो विदवल भयऊ # परयो भवनम मनु मरि गयड॥ | 
| देखि दृशा पृषयो तेहि नारी # मई कौन पति त॒महि भिमारी ॥ 
| | कृद्यो डोम नहि सुचमोर्दियेको% जौन रोग सो घटेन नेको ॥ 
| अहे कद्ुक्र नर ता उपाह # ताते मोरि मीच नियगई॥ | 
| तब हठ परी डोमकी नारी # तहां डोम अस बात उचारी ॥ [¢ 
¢ देख्यो सादसुताको _ जते # भक प्यासु भूरी मोर तक्रे ॥ ¢ 
| छिख्योनविधिमिलिवितिदहिमोरी # प्राण जई विधक्रापन तोदी ॥ ( । 
दोदहा-घनत डोमतिय सोच भरि, काट कौनह पाई ॥ ¢ 
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सादयुताके कानमे, दिय इत्तांत सुना ॥ १ ४ 
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| साहषुता सनिकै करि दाया % कदत भई रच पँ अस माया ॥ ( 
बाहरनगर तोर पति जाई % बेटे रामनाम रटलखाईं ॥ 
भोजन पान तजे सब काला % सोर दोह पुरमार्दिं विशाटा ॥ ( 
साधु जानि जब पुरजन जह ॐ तब इमहू दर्शन भिसि एह ॥ | 
निज पति प्राणदान सुनि सो$ ॐ पतिसों कष्या सकट मुद माई ॥ | 
< खनत डोम छदि जीवनमूरी ॐ तरत लगाई सकल तनु धूरी ॥ 
पुर बाहिर बेडा इक ठामा ॐ रसना रर रामकर नामा ॥ | 
५ सीते पांच सात दिनि गती # मव्योसोर पुरम यरि मानी ॥ 
+ आयो साधु अनूपम एक्‌ ॐ रटे राम भोजन नरह नैक्‌ ॥ | 
| सनि पुरजन दरशन हित जारी % फिरिफिरि इक एकन वरतगरीं ॥ 
साहस्ता तब कृद्यो पिताको # कदो तौ दरश कं हम ताकौ ॥ | | 
॥ द क्यो तम जाह कुमारी % माधु दग्श लीं शुखकारी ॥ | 
| 
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| | दोहा-साहयता गमनी तहा, विशद कनात लेवाई्‌ ॥ 
, चारिहं वीर टखगायके, क्यो एकी जाई ॥१२॥ | 
४ जके हित यह स्वग बनाई % सो मैतेरे दित इत आई॥ | 
अस कटि कीन्दीं चरण प्रहारा % डोम तबे नहि नेन उघारा ॥ : 
॥ प्रथमस्वांग करि सो त ३८ यो जपत नाम प्रमांवृधि पथ्या ॥ | 
नोम प्रभाव सत्य सो भयऊ ॐ विषपष मनोरथ मन मिरि गयङ ॥ : 
द्रशन रम्यो राम कर रूपा ॐ देखि पस्योदुखप्रद्‌ भव कूपा ॥ | 
देखि मौन तेहि सादङ्कमारी ॐ मे बोदी पुनि गिरा उवारी ॥ 
कल्यो डोम तब ऋन्या पादीं % ते बोरी मं वें वह नाहीं ॥ 
ध जाह सुता तुम रछौटि निवासा क अव मोर्दिराम मिटनकी आसा॥ 
वचन सुनत पिरि गह कुमारी % डोम लियो निज जनम सुधारी॥ 

राम नाम प्रयुताई % स्वांगहु करत सांच <| ॥ 

4 स्वांगहू केरे जो प्रमुके हेत्‌ ॐ ताहि करत निज कृषा | 
सुरतर्‌ राम नाम रे भाई # जपह सकट जग काज विदाई ॥ [| 
8 दोदा-नहि प्रयास नहि खश्च क्क, वकत र बानेजाः ॥ 
रेस वस्तु वि्ाणिो,कौनि चारी आई ॥१५॥ || 
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| अवरीषराजाकी कथा । ८ 
(०2 
\॥ गै शद इक काट्‌ नामा % मारनमीन चत्यो तजि धामा ॥ | ( 
[ नदी तीर जब मारन रम्यो #% दस्यो जनसमूह तदं माग्यो ॥ # 
| वहि सन्यो ददुभी अवान्‌ # ओरह रथ गज तुरंग गरान्‌ ॥ | 
| उरप्यो आवत. सेना जानी ॐ ओञ्च ठोवेरे यह अलमानी ॥ 
८ सकर सान तहं जरम बोरी मूदि नेन रज रेपि बरोरी ॥ । 
4 | भटो अचल सरित तरटमांदी ॐ कंटन्‌ लगी तृष चमू तदाहं ॥ 
( 1 जानि सुव करि प्रणामा षैः भेट दें धन वसन रटामा ॥ | 
| जब कदटिगे प्िगरी कृप सेना # म॑द्‌ मंद खोरयो तन्‌ नेना ॥ | 
€ दखुयो रजत कनक पट देरी # शरी अचरज पुनि चहदिशिदेरी॥ 
| ल धन सो मनमारि विचारयो % साध वेष क्षणभरि मै धारयो ॥ | 
£: जनम प्रयत घरों जो वेषू # तो मिष धन मोहिं अचेष ॥ ^ 
॥ अस विचार धारे सो था ॐ फिरन ग्य द्वारन बहु भूपा ॥ || 
¢ दोहामिलनलग्योतेदि धन अमित कडककालमर्हफरि [ 
| मिटी वासना चित्तते, डरप्यो निज्‌ अष हेरि॥१९९॥ | 
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भजन कियो धन॒लोम तजि, दरिसों त्यो दुराब॥ | 
साघु वेषको जानियो, एसो प्रगर प्रमाव ॥ १६ ॥ ( 
साघुषेष हरिनामको, छ इतिहासन मादिं ॥ 


वण्यां नेक प्रभाव मे, ताकी मति कनां ॥१७॥ । 
( 
| 


ॐ. षु (~ == ~ 
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4 अंबरीष भो भक्त मदाना # जान्यो नदिं विवाह भगवाना ॥: 
८५ राज करत बीत्यो बह काला # पायो प्रजा न नङ्क कसाला ॥ 
। केव न्‌ राजकान न्रेप कीन्हो % निशि दिन हरिसेवन मन दीन्हो॥ ! 
॥ जानि अनन्य उपासक राजे # इरि शासन दिय चक्र द्राजे ॥ ॥ 
नुप मम सेवन निरत निशंका # तकत न आपन सुयश कटका ॥ 1 
‹ | ताते त॒म ताकर सब कान्‌ # रहौ सुधारे नासि अकान्‌ ॥ ( 
| तषते चक्र काज सब करतो # मिजन मोद्‌ अमिन दरतो ॥ || 
। यहि विधि बीतिगयो बहु काला क वपि न रम्यो जगत जंजाला ॥ # 
| भो कार्तिकं माषा # भ्रप अवध तजिसदहित हृराषा॥ | 
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८४ भक्तमाला । 
~ 
४| मनन दित मथुरा मँ आयो # विषियुत कार्तिक मास नायो ॥ | 
| जब प्रबोध एकादशि आह #% राजा हरि उत्सव मन टाई ॥ +; 
9| करि उत्सव्‌ निज॑ल व्रत कीन्हो # जागि विताइ श्री. दीन्डो ॥ | 
| दोहाएनि दादशी विचारि प्‌, षट अबद गोदान ॥ | 
॥ . _ साटृकार सविधि दयो, पंडित दीन टिंजान १८ | 
| गो द्विज इरिपद्‌ पूजन करिकर ॐ पारन करन चद्यो खख भरिके ॥ || 
4 तेहि समय दुर्वाप्ा आये # शिष्य सहस दश संग सोहायं ॥ 
| खनि आगमन खनत नूप धायो% वारवार चरणन शिर नायो ॥ || 
¶ खय विशद आसन तेहि दीन्हो % पूजन करि परदक्तिण कन्दो ॥ | 
। हाथ जोरि पुनि विनय सुनाई % आजा कहा दोत सुनिराईं ॥ 
6 सनिकर्दैकरतिश्चुधा मोहि बाधा % भोजन देहं भप यद साधा ॥ 
& तृपकरदभोजन सकठ तियारो ॐ शिष्यन युत सुनिश्चुघा निवारो॥ | 
शि प्रसन हव कद्यो थुवाले % मध्यदिवस संश्याकर काले ॥ | 
| संध्या करिदीं युन नहाई # पुनि करिीं मोजन इत आई ॥ | 
# अस्‌ कदिगे यसुना युनिराई ॐ कगे संध्याक्ररन नाई ॥ ( 
क मे विलम्ब वेला कहु चङि ॐ तव द्वादशी देड यक रिग्‌ ॥ 
# त॒ब॒पंडितन बोट नृपराई ॐ अपनी शंका सकल सुनाई ॥ ¢ 
४ दोहा-दृडमाध्र है दादी, पारन विधि तेदि मादिं ॥ || 
¶ नवतो दिज आयोनदींःउचित अशन नाहि ५१५॥ | 
| उभय प्रकार धमं संकेत # रदै धमे बुध बोषहुं नेतु ॥ | 
@ तब सब पंडित कियो विचारा ® वसुधापतिसों वचन उचाग्‌ ॥ 
& एकादशी समिधि ततं करई ॐ पारनको न द्वादशी टरईं ॥ ^ 
जो द्वादशी करे न आहारा # तौ त्रतफल नरि वेद उचारा ॥ [ 
ह देडभर द्वादशी जो पाईं % करे अशन तेहि फल निं जाई ॥ 

दादि ठंडमातर अवशेषा ® तते अस॒ निरधारं विशेषा ॥ | 
- ५ निमंधित भिना जिवाये ॐ है दूषण भोग ४८-५ ॥ 
| ज ॥ ६ 
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अवरीषराजाकी कथा । ८५ 
श (0 य 320 
५] ताते चरणामृत करिपाना % परिख द्विजकह शष सुजञाना ॥ 
तष राजा चरणामृत ीन्हों # वैल्य मुनि आगम मन दीन्हो ॥ 
उत दुरवासा यमन नहाईं ॐ करि संध्या मध्याहू तराई ॥ 
आयो सपदि भूप घरमा्ीं ॐ निरख्यौ अब्रीष नुपकारीं ॥ 
| दोहा-योगविवश्च करिध्यान वह दप चरणागृत टेव 
| दवासा छिय जानि सव, मान्यो मन दुरमेष॥२०॥ | 
४ भयो कोप मनु कार कराला ॐ निकसी सकट बद्नते वाल ॥ | 
¢ | बोस्यो भरपहि वचन कटोरा # रे शठ भाषिन मन्व न मोरा ॥ ॥ 
ते भोजन लीन्हे करि काहे % दहत कोप तञ विन तोहि दा ॥ || 
करत रहत निशि दिन पाखंडा % उचित तोहि अब दीबो इडा ॥ 
अषिके वचन भूप सुनि काना ॐ जोरि पाणि अस वचन बखाना ॥ | 
विप्रकाज रागे मम प्राना #% याति अहै धमं नरं आना ॥ | 
अष्तकहि रद्य जोरिकर डटो % अतिशय आनद मनर्मह बाटो ॥ | 
| 
| 








दुबासा निज जटा उखारी ॐ पटक्षो महि नृप नाश विचारी ॥ | 

पटकतं जटा तहां भयकारी % कृत्यान्‌ निकस्यो तचघारी ॥ ॥ 

1 पावि उतंग तार्‌ सम जके ॐ श्याम स्वप टंब युज तके ॥ | 
॥ निकसे रद्‌ ठे शिर बाला ॐ अशूणनयन मतु पावक ज्वाला ॥ 

लम्बनासिका जीद निकारी ॐ पावकं बदृत दहत दिशि चारी ॥ | 

दोहा-उमय इस्त कादे खद्ध, मनह्‌ प्रल्यको रद्र ॥ † | 
शासन होत कहा हमःअस कहि य॒निधूढद्र॥२१॥ | 

| पुनिकह अम्बरीषकरहं दाहू % यह्‌ अतिशय पापी नरनाहू ॥ | 
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सुनि सुनि वचन सोरकरि घोरा # त्यानल _घायो नृप वोरा ॥ (4 
हाहाकार मच्यो पुरमादीं ॐ भूपदि इषं शोक कडु नाहीं ॥ | 
तब हरि जौन कियो रखवारो # चक सुद्शन तेज अपारो ॥ है 

। जानि न्‌ कडुनृपकर अपराधा # वृथा करत कृत्यानर बाधा ॥ | 
धायो कोरि भावु प्रकाशा ॐ भासत्‌ भ्ररि भाप दश आशा ॥ ¢ 
9 दुषासा ` एत्यानक काही # कान मस्म एकं पर्मादीं ॥ | 





८ भक्तमाला 
(& यस्थ (~ (4 1) पर) 
शमदासकर जानि विरोधा ॐ दुवासा पर करि अति कोधा ॥ 
धायो ताहि जरावन इत्‌ % भगे शिष्य जीवनकरि नेत्र ॥ 
ष्मो न चक्र तेज इर्वासा ॐ जानि आषनो तेरि क्षण नासा ॥ 

भागे परम भयाङ्कट वो # रीन्हो रगदि सदशन मोः ॥ 
दोहा-भागे बचव नहीं दिख्यो कीन्हो तब पिदश ॥ 
मदर केदरं अदर, बैदर सरिस प्रवेश ॥ \२॥ 
चक्रतेज पावक गिरि लागी % जंतु जमाति नादकरि भागी ॥ 
भई तेहि हा आंच अधिका श्चैः इवांसा कटि चस्यौ पराई ॥ 
पूरव दक्षिण पिम उत्तर # बच्यो न कीं चक्रते मुनिवर ॥ 
| पेटि गयो सागर जर मारीं #% चक्र धस्यो करि तेज तदहारीं ॥ | 
| खाग्यो चरन सिश्वुकर नीरा # तदेते पुनि भाग्यो तजि धीर ॥ 
सात खोक एनि बुस्योपतारा% दानव जानि चक्र निजकाला ॥ 
। ॥ दिये दण्ड वारन तेहि कीन्डे # वचिहो नरि भागडु कटि दीन्हे ॥ 
भाग्यो पनि तेहिते दवासा ॐ मिरति जाति जीवनकी आषा ॥ 
॥ इन्द्र वरुण यमरीकन माहीं ॐ मुनिवर गवनत जदा जारी ॥ 
तहँ तहं देव देवाह किवार ॐ नटि षचिहौ अस करत उचाग॥ 
8 त्रिभुवन माहि परयो आतकाश्च माने से चक्रकी शंका ॥ 
| स्वगेलोकमहँ बचव न देखी ॐ विपिषुर गयो आण निज टवी ॥ 
दोहा-आवत दुवसे निरसि, विधि कर वेद्‌ किवार ॥ 
॥ ररह ररह अप्त वचनकह.इतिनरहि रक्षनहार ॥२३॥ 
॥ भगवतदाप्र विरोषी कारीं # मोरे शक्ति यखनर्कां नाहीं ॥ 
॥ जो करिह तुम्हारि रखवारी % मोहि युत रोकचक इटिजारी ॥ 
| असकदिकर पकराईनि्ःत्यो दुर्वासा कैरस स ॥ [८ 
मोर अवशि शिव रक्षन करि # अश जानि अपराध विक्षर ह ॥ 
| जाय गिरयो शंकरपद्‌ माहीं # आरि आहि आता कोड नादी ॥ | 
क, शिवकद निकर निकर इतते # जाह जाहु आये शुनि जितते ॥ ॐ 
रक्षा करन मोरे गति नारीं # साधु विरोध इशल कषुकाहीं ॥ | 
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अंब्रीषराजाकी कथा । ८७ 
(मय~ ५ 
॥ यह केखास भसम है जरै #% गणनसदहित मोदिं चक्र जरे ह॥ | 
तव सुनि क्यो बहुरि शिर नाई नहीं रक्ष तो कह उपाई ॥ | ट 
| कषयो शंभु वेङ्करहि जाहू ॐ रक्षन करी रमाकर नाहू ॥ 

 शभुवचन सुनि भग्यो मुनीशा # गयो विक जहां जगदीशा ॥ 
गिरयो पाटि कटि च्रणन मुखा # दोहं नाथ मोपर अनुकूला ॥ 
दोहम्‌ जान्यो :न॒हिं रारे दासन्‌को परमाव ॥ 
ताते अव नहि देसियतु.जपनो कट बचाव।।२४॥ 
प्रभु कस दया न खागति तोही % चक्र सुदर्शन दाहत मोदीं ॥ 
प्रथम रदे तुम परम कृपालं कस अस निडर भयेयहि काला॥ 
रद्यो मोर अति कोप स्वभाॐॐ ताको यदह देख्यो परभाञ ॥ 
| ३ इरि अंबरीश तुव दासा % देन चयो मँ ताक जसा ॥ | 
| सो अपराध मिरे प्रभु जैसे ॐ मोपर करौ अचु्रह तेसे॥ ॥: 


नरकहु परे ठेत तुव नामा ॐ कटत शोक पावक्‌ सुखधामा ॥ ( 
म तौ गिरयो शरण तुव आई अव्‌ काहे नहि देह बचाई ॥ 
आरत वचन सनत यदुराई ॐ बोले मंदं मंद षुसक्याई ५ 
ह्म तौ _ भक्तनके आधीना # मेरो कद्र होत नहिं कीना ॥ 
मेरो दियो भक्त हरि रीनो ॐ तन्‌ मन सकल समपेन कीनो ॥ 
ताते भक्तनके अपराधा ॐ नहिं बर मोरजो मेह बाघा ॥ 
| मोर भक्त मोट प्राणपियारे % तिमि मानत्‌ मोहि भक्त हमारे ॥ 
तु दोहा सखा कमल अदिप, अरः वेङ्कण्ठड प्राण ॥ 
|  सेतनते नहिं मोदि प्रिय, जार सनीऱ प्रमाण २९ 
| इमे अरै सर्वस यनि जिनके ॐ सहि अपराध सके किमि तिनके॥ 
। जे धन घाम धमं सुत नारी # तज्यौं ताकििय्‌ शरण हमारी॥ 
| उभय लोक आशा सब त्यागी % भये चरण मेरे अराग ॥ 
† तिनको हम केसे तजि ददी # छोडि कौनके होड सनेदी ॥ † 
| मम्‌ पग वापि प्रेमकी डोरी मोहि अपने वश कि षरजोरी ॥ (§ 
# जेसे पतिरेता कोड नारी ॐ निजपति वशकरि होहि पियारी॥ } 
| संत मोर सेवा क छोडी # कबहँ न आश ओरकी ओडी॥ || 
प तत्ज्यमटतत्छतनञतत्कषत्कट 
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८८ क्तमाखा । 

श ८2 
9 तय पुनि ओर विभव कं रहतौ % जाको संत चोपि सितचहतौ ॥ | < 
मे संतनदियि वधं सदारीं % संत बसे मेरे हिय मारीं॥ 
॥ मोहि छोडि ते ओर न मानं # तिन्दे छंडि हम ओरन्‌ जानें ॥ | 





पे हम देर उपाय बताई ॐ जाते तोर भास मिरि जाई ॥ 
चहै जो करन साध अपराधा % उलरि होति तादीको बाधा ॥ 
दोहा-यदपि न यम द्म तपजपह्विदयानतयुत्‌धमे॥ | 
| तदपि कोपवश कुमति रिज.टहत कब निशम्‌ २९॥ 
| ताते अंषरीषके पामा गवन करहुआसुटि इर्वासा ॥ 
। क्षमा करावहु निज अपराधा #% तरीं मिरी तुम्हारी बाधा ॥ 
विप्र म्‌ सचिहौ आन उपाह ॐ चक्र सदशन तोहि जग्‌र्‌ ॥ | 
>| अप ज दिय शासन यडुयाई ॐ चक्रतेज तापित भनिराई ॥ 
अवीषके पाक्ष सिधायो ॐ त्रप टिग अपनोचचम षिचारयो। 
४ श्वास छेत मुनि बाररिं बारा # खुली जया नर्हि देह सभाग ॥ | 
मुरि मुरि तकत चक्की वोरा ॐ चलो सुदर्शन आत्रत घ्रोग ॥ 


| 
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शिथिल मयेपग सक्त न मागी % चलन प्रस्वेद धार तस छागी ॥ 
५] गिरत परत उटि्भवत सुनीशा मानो निर्विष मयो फनीशा ॥ 
आयो अंबरीषके पासा ॐ द्रििति रखिके . दुबासा ॥ 
गिरयो निकर मह भूपति केरे विभुध व्रपतिकी वोर नरहरे ॥ 
पकरन चरण करन पराई ॐ बोट्यो युनि इग आसु बदाई ॥ 
| दोदा-चक्रतेजते जरत हां, टोर न ओर देखाई ॥ ॥ 
विधि हरि हर रक्ष्योनदीरीन्दो तोदि तकाई२.७॥ | 
&4 महाराज अब मों बचावो # दीन्‌हि देख इया उर खावो ॥ ॥ 
| देखि दशा दुवसा केरी ॐ नृपके दाया मई धनेरी॥ | 
पकरि पाणि लीन्हो सुनि करो कंद्यो न गदड चरण प्रमु मेरो ॥ 
| मै तौ अहौ राव्यो दासा % यद अयुचित करिये दुर्वासा ॥ || 
कं पुनि नृप ख्यो चक्रकी वोरा मन उदित 1` ननां करोरा ॥ 
| | उग्ररीष तवर दोड फर जोरी ॐ धक्रहि प्रस्तुति कियो निष्टोरी ॥ ६ 
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अबवरीषराजाकी कथा । ८९ 
0 यय 29 
| करटुक्षमा द्विजकर अपराधा # यदुपति आघुध कृपा अगाधा ॥ || 
(1 मो कलंकयह लागत भारी % जो तुम दियो विप्र कँ जारी॥ | 
| जो कटु होइसुकृत प्रथु मोरी % तो द्विज बचे तापते तोरी ॥ | 


५ ॥, 


जो द्विज पद सेवक ल मोरा ॐ तो द्विज होड दुखी न थोरा ॥ | 
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जो सुर सब भोपर अनुकूला #% द्विजरि होड तौ नरि प्रतिकूला 
| मोर ब्रह्मण्य कहै जो कोई ॐ तो सुनाभ शीतल हरि होई ॥ 
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नन 
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। दोहा-तन मन ओंरह वचनते, दोह जो मे हरिदास॥ | 
%/ _ मोपर होहि प्रसन्न हरितो मुनिहोय अव्रास॥२८॥ 
| | यहि विधि विनयभूप जव कीन्हो # तब सुनाभसुनि कर्दैतजि दीन्हो॥ | ( 
( दुवासा हि अति अहलादा ॐ राजहं दीन्टो आशीर्वाद ॥ | 
) ‹ | पुनि नरनाथदि खग्यो सराहन कैः तुम समानक द्विज दुखदाहन॥ | र 
4 महिमा हरिद्ासनकी भारी ॐ लियो आलु भँ आंखि निहारी ॥ ¢ 
क्षमा योग नहि मम्‌ अपराधा # तदपि भूप मेटी मम बाधा ॥ | ( 
<; धन्य धन्य हो घरणि अधीशा # परे पापा जगदीशा ॥ 
0 | सुनि दुवासाकी अस॒ वानी ॐ सृनिपद्‌ गद्यो भूप दोड पानी ॥ ( 
त॑ सुनि भवन महं गयो खेवाई ॐ शिष्य सहित भोजन करवाई ॥ 
| बारार पद महँ धरि शीशा % कियो सुनीशदि विदा मदीशा ॥ | 
त चक्रनास _भागत दुर्वास # बीत्यो येक वै युत आते ॥ 
९ तबलं र्यो भूप तई ठटो ॐ सोई चरणामृत छे मति गाटो ॥ , 
6 जब दुर्वासा सुखित सिधारा # अंबरीष तब कियो अहारा ॥ [६ 
। दोदा-अबरीषकी यह कथा, वरण्यो मति अनुरूप ॥ 
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अबरीषां मागवत, मयो न भुविम्‌ भप ॥ २९॥ (| 
अबरीषको कहत, पुर जन्म इतिहास ॥ 

# रशद्यो विप्रवर येक कोर, वेद शाश्च अभ्यास ॥३०॥ 

| तृपकी नईं नारि जो आई # रही येक द्विजञता षडा ॥ 
ही रजवश मई सुता इक काडे % सोह वैद गवन्यो तेहि अलि ॥ | 5 
>| भह कामवेश परसत नारी कुमारी ॥ 
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९० मक्तमालखा । 

च -1-८) > ~) ^ र) ॥ 2. 1 - 1 

॥ फेरि वेद्‌ यमलोक . सिषारा % बहुरि भयो सो आई सोनारा ॥ | { 
गणिका मसो विप्रकपारी ॐ मे सोनार वेश्याकी यारी ॥ 

॥ वारवधू धन संचित कीन्हो ॐ शिव मंदिर सन्दर रचि दीन्हो ॥ | | 
॥| सो सुनार वेष्णवं कु रहे ॐ शिव मंदिर कटशा रचिटय | 
चटि मंदिरमें कटश ठगाई ॐ उतरत गिरयो मस्यो मटिआई॥ 

गणिका जरी सग महँ तके # आये गण हरि हर ब्रह्माकं ॥ | 
€ | निज निज रोकं चेले जाना ॐ जग माचि रदो विधि नाना ॥ | 
८ 


तव्‌ विधि आइकट्यो सन्या स्वर्णकार दे दै त्रप गञ॥ |. 
| गणिका ह है ताकरि रानी # पतित्रता सुशीठ मतिखानी ॥ :" 

दोहा-तब दोउ जवने देवे, है द मक्त अनन्य ॥ |. 
| तोन आपन लोकृकोः ट ज है दोड धन्य ॥६१॥ | 
॥ सणरार सोई होत मो, अवरीष्‌ महराज ॥ ^> 
# गणिका सोई रानी मरै, हरिपुर गे यखसाज॥६२॥ |, 
॥ दपि श्रीरामरपिकादल्यां सतयुगम्बेडे प्चताग् यायः ॥४६॥ | 
| अथ रंतिदेवराजाक। कथा । > 


६ (न्ट ९2 > 5 


दोहा-चर्णो बहुरि अनुष चप, रंविदेव इतिहास ॥ 
| याचक जाकेमवनते, कबहु न गयो निरास५१॥ 
रंतिदेव नृप भयो उदारा % जोममिसोतेहिदे डारा॥ 
#॥ देत देत कु र्यो न घरमे पेन नेह द्ट्यो यदुवर ॥ 
8|| सुत खुतवधू ओर प्रिय नारी # आपु सहित निक नृप चारी॥ 


निवसे कानन कुटी वनाई ॐ& बृत्ति अकाश गरही नप्राई ॥ 
भोजन हेतु अत्र मिि जवे # दे डाररि जौ र अवे ॥ 
अडतालिस दिन यदि विधि बीते वै नरप तञ्यो न ब्रत निज रीते ॥ 

क्षुधा . तृषते कंपत अंगा # भोजन करन चद सुतसंगा ॥ | 
ता ताही समय अतिथि हक आयो # भूखे हौ अस वचन सुनायो ॥ 
ˆ | ता हि श्चुथा आतुर तरप जानी # निज मोजन दीन्हो मविखानी॥ | 
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रतिदेवराजाकी कथा । ९१ 
1 (1 यय ५ 
अतिथि अघायजात जवभय॒ऊ% तब जो क मोजन रदिगय॒ड॥ ( 
| सुत सुतवेध्रू नारि संग छेके # भोजन करन चहे पद्‌ हैके ॥ > 
| आयो एक शुद्र तेदिकाटा # कषयो क्षुधित हें मे महिपाटा ॥ | 
| दो अतिथि अनंवसरूपणि तियत नि | 





चारि माग करि भोजने, दियो माग निज रारि ॥२५ & 
८/ करि मोजनजघ स सिधारयो # भोजन करन नरेश विचारो ॥ ( | 
| तव दूज पुन शवो पयाना # लने सग माह दवे आना ॥ 
€ गतिदवसों कद्यो पुकारी # मोर श्चुधावश इखितविचारी ॥ | 
\|| शवान सहित त्रप भोजनदीज # निजते अधिक श्चधितगणटीजे ॥ ( 
तां तत्रसुतरतिय निजतियभागा क देदीन्हो तेहि मरि अलुरागा ॥ | 


[१ 


नि =" „2 


करि पूजन प्रदक्षिणा दीन्दो # हरि स्वप गुणि वदन कीन्हो ॥ | 
| 


(की 


नि 
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| जब जरूभरि बाकी रदिगयञ क्षैः पान्‌ करनको तृप मन दयऊ ॥ | 
५| तब आयो पुनि इक चंडाला ॐ क्यो देह जर्‌ दान थुजआला ॥ 
सुनि ताकी अति आरतवानी ॐ देख्यो प्राण जात विन पानी ॥ ध | 
तब अतिशय करूणासरसाने # सुततियसों अस वचन बखने ॥ || 


| अतर ऋ यु षुक्‌ कारं % य नरि म मागं इरिपादीं ॥ ¦ 
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प यकं वस्तु दनक चाहा & सो वकस कमलाकर नाहा ॥ || 
दोहा-जेते जगके जीव रहै, ते सुब र्द अनद ॥ | 

सिगरेनको दुमीग फल, मे भोगों दख दंद॥२॥ ! 
्ुषा तृषा श्रम मोह षिषादा # शोक दीनता अघ अपवादा ॥ 
| च सब्र करि ह तुरत पयाना % प्यासे कटं दीन्हे जक्दाना ॥ 
। असकि सदि निजतषामदहानी % चांडारं दीन्हो तृष पानी ॥ 
चांडाल जल देत तुरंता ॐ प्रगट भयो कमलाकर कता ॥ 
‹ देखि भूप उरि कियो प्रणामा # नर्दियाच्यौ कडनृषमतिधामा ॥ 
| माय॒ माय॒ क रमानिवासा % नृप कड नाय नर्क सासा ॥ | § 
¢ याते अधिक काद अब पह # जो न याचना तुमर्दि सनेहीं॥ # 
| अति भ्रसन्न ते भे भगवाना # -प्रठ क यकं विमल विमाना ॥ § | 
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९२ भक्तमाला । 

॥ य 0) ~ ~ 

सुत सुतवधू नारि वप कादं % तुरत विमान चदय तदाहीं ॥ 

रगे श्रीपति श्रीपतिरेक % यहि विधि हरत दास हरि शो््‌॥ 
रंतिदेव धनि धरनि अधीशा ॐ घनि दासन दाहिन जगदीशा ॥ | 
कौ अस धीरज राखनहारा %& को अस दाप उघारनवाग ॥ | 
दोहा-रंतिदेव इतिहास मे वयां मति अचखू्प ॥ ^ 
जो अस प्रणधारण करे, सोन परे भवकूप ॥४॥ | 
इति श्रीरामर भिकावल्यां सतयुगंडे समनचतवार्शिोऽध्यायः ॥४५॥ ॥ 
५.) 


अथ स्क्मांगदराजाको कथा । । 
पो ०-स्करमागद महिपाल, भयो येक मगवानप्रिय ॥ | 

ताको कथा रसा, म वण सक्चपत ॥ १ ॥ | 
राजा र्मांगद मतिवाना # होत भयो तेहि विभव महाना ॥ ~> 
रची वाटिका यकमी भूपा % आनद्नहित नदन सूषा ॥! 
तामे इसुम अनेक र्गायो # मज निकुंज पुंज रनवायो ॥ | 
एक समय नभमारग हके ॐ एक अपसरा माद्रस स्वक ॥ 
जात रशी सोह राजसभाको ॐ उपवन पवन प्रस भौ तकौ ॥ 
सुरमि पाय सो देखन चतर # नृपवारिका गई _ सुखसेतु ॥ + 
तहां मनोहरं कुसुम निहारी #% तोरन छामि विचारि कियारी ॥ | < 
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ती के छम गई शक दरवारा # यदि षिधि करे रोज्‌ संचारा ॥ 
एकं निशाकहुं विचरतमारीं % भाय कारो स्मो तारी ॥ 
सीणपुण्य भे प्रसत ताके # उड़नशक्ति रहिगे नरि वाके ॥ 

| सोचत भयो तादिमितुसारा % माली जन तेद जाय निहार ॥ | 

) य कट्यो आई भूपतिसों धाई # प्रयु यक नारि अपूरव आई ॥ 


५. (+ 


न्तत 


+ दोहा-सुनत गयो चपवारिका, ख्यो उवैशिकाहि ॥ 
| कामवासना मे नदीं, पूत मो अप्त ताहि११॥ 


| ¶ कौन अहौ कुम शद्रि नारी # कौन हेतु वारिका तिषारी १५ 
| त्व खवेशी कही अम बाता ® पे हीं स्वगनारि अदाता ॥ 








र्कमांगदयजाकी कथा । ९३ 





(9 9) रिः 
॥ नाम उव॑शी देखि अरामा % भँ आई प्रूलनके कामा ॥ ( 
८ | भारो काट प्रस पग पादं # पुण्य क्षीण भे सकों न जाई ॥ | 5 
| भूपति येक करौ उपकारा # जो एकादशि तज्यो अदारा ॥ ( 
1 ताहि खोजि तरते बोखवावो ॥ ॐ मोको ताको पुण्य देवावो ॥ । | 
५ रग्यो खोजावन नृप पुरमादीं # मिस्यो कोड त्रत कारक नादी | 
॥ य॒कं कोड रदी वणिककी दासी # वणिकःदन्यो तेरह र्कुटन्रासी॥ | 
| दियो न दिनभरताि अदहारा तेर दुख जगत मयो मिवसारा॥ || 


11. 








( 
| | अस्‌ कोड दूत कल्यो तृप पाहीं सुनि उर्वशी घुदित मनमादीं ॥ | 
^ ताहीको तरप देहु बुलाई % अस राजासों गिरा सुना ॥ | ( । 
| तुरत इला तेदि रन्दो # तब उर्वशी वचन कहि दन्दो ॥ | 
& दोहा-खनो वणिककी दासिका.तम एसो कदि देउ ॥ + 

| _ एकादशी ब्रत जागरण, फल मेरो तमलेउ॥२॥ || 
॥ तैसहि कदी वणिककी दासी ॐ गे उर्वशी स्वगे -छषिरासी ॥ | 
%॥ लसि एकादशिव्रतपरभाऊ % अति अचरज मान्यो न पराड ॥ | 






टक 


| | तवते स्व्मागद पुर प्रानी % तजे एकादशि अन्न पानी ॥ | 


| 


पुरम तृप डौँडी पिटवाई ॐ जो हरिदिवस अन्न जर खाई ॥ ( 


(2. 


। 


| जो जागरण करो नहिं कोई ॐ अवि दंड भागी सो रोई ॥ 
¶ यमपुर गवन करे नरि कोई ॐ दिये कोटि जन्मन अघ खोई ॥ 
॥ | यहि विधि गयोकारबहु बीती दिनि २ दून २ इरिपरीती ॥ 
¡ रही एक सखक्मागद्‌ कन्या # कृष्णभक्त जगम अतिधन्या ॥ ( र 
| येक कार ताकर पति आयो ॐ हरिवासर तेहि दिन बुष गायो॥ | 
नृप किय ताहि वचन सतकारा# पे नहि पूज्यो करन अहारा ॥ | ( । 
| तब निज सासु समीप गयोसो % भोजन कु नर्द ताहि दयोसो ॥ | 
|  भपसुता दिग तब सो गयऊ ॐ तिय शुनि भोजन मागत मय ॥ ( ं 

कृन्या कदी एकादशिकारीं # करे अत्न जल कोड इत नाहीं ॥ (+ 
कोहा-पश षश्ची नर नारि सब्‌, हरिवासरको कंत ॥ ( 

॥ अन करे जो मम पिता, देतो देड तुर॑त॥३॥ # 
| त्र कन्याको पति दुख पाईं ॐ सोह रद्मो निंरिके स॒रज्ञाई ॥ | 
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९९ भक्तमालख । 
(न 2.55 १ 
५ क्षुधा विवश ष्टे तेदि प्राना ॐ गो हरिपुर चटि रुचिर विमाना ॥ 1 

ताको करि आदर दरि रन्दो #% सो इरिसों विनती भम कन्दो ॥ 
॥ कियो जन्मभर में प्रथु पापा % ताको मोहि" मयौ संतापा ॥ 
आयो तुमरे सुरपुर गडः # यह संब मेरी तिय. प्रभा ॥ 
ताते तेहि बुखाई इत रीजे #%& नातो मोरि,.षिदा उतं कीम्‌ ॥ 
तब प्रभु दूतन दियो पठाहईं % ल्यावहु याकी नारि क्वाई ॥ 
दूत आई कर नृप दरिताको #% तुमहि बुलायो कत रमाको ॥ 
तब नृपदुरिता कदी बुञ्ञाईं ॐ भिनु पितु शासन सर्फ न जाई ॥ 
बहुरि दूत पच्यो इरिपाीं % दगि्किह स्यावह गजड कारं ॥ 
जाइ दूत शजह सो गायौ ॐ तुमर्हि सुतायुत कृष्ण बुलायो ॥ 
बर दृूतनमों भूप बरखाना # करिहै हम युत प्रजा पयाना ॥ 
दोहा-राजाको इत्तान्त सम, दतंकद्यो हरि पाहि ॥ 
हरि कह जहि जे चप करैतदी स्यार दृदांि% 
दूत सवाई षिमान वहु, स्क्मांगद्‌ पुर आय ॥ 
परु खगपुर्‌ जनयुत दपहिहगिपुरगयेद्धिाय^्ध। 
ति भीरामरसिकावरल्यां सतथग्खडे भषटवतवाग्णिरध्यायः ॥ ४८ ॥ 


अय इररश्वन्द्रनरशॐ ऋथ। 

दोहा-अव हरिचंद नरेशकी, कथा क्रे मनरंज । 

जाहि सनत हरिभक्तको,.विकसत मानस कंञ५१॥ 
भयो एक हरिचद. युवा ॐ धर्मध्पजा फटरात विशाला ॥ 
जासु ध्मकीरति विधि नाना % फेर रही कौषुदी समाना ॥ 
| विष्ण बिरचि शंथु द्वारा % महा महा मि करदि उवारा॥ [¢ 
क एक समय ओरहु सब कोड ॐ विश्वामिध वशिष्टह दोड ॥ 
| कियो विवाद स्वयमु सामे # इक हरिचंद यशी षसुधामे ॥ |( 
† कह कौशिक जो.ल्यि परीक्षा रही धमं तौ सही समिक्षा ॥ 
/ असकदिकीशिकषुनिभुविआयो % छेन परीक्षा योग मायो ॥ | 
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दरिशवन्दरनरेशकी कथा । ९५. 
(य 
| येकं समय इरिच॑द नरेशा # अटन करन गवन्यो कोड देशा ॥ 

तह कौशिक निज वेष्‌ छिपाई # तपबल कन्या पुत्र बनाई ॥ ह 
॥ दूरिहिते भुपि गोदरायो #% सुनितुव नाव अतिथिहोभयो॥ 
| | कन्यापत्र विवाहन काजा %# महादान दीजे महराजा ॥ | 
॥ कीं जौन विधि में इनकारीं करौ तौन विधि ब्याह इहादीं ॥ || 
दोदा-कद्यो भूप शिर नाइक, जेहि विधि शासन देह " | 

तेहि विधि होई विवाह इतःयाम नहि संदेह।२। 

॥ कह कौशिक नृप साजहु सान्‌ % देहु याहि पदवी महरान्‌ ॥ | 
त छर चमर आदिक यहि देके ॐ करहु विवाह सकल दख छेके ॥ # 
| एवमस्तु हरिचद उचार्यो # महाराज करि विभव संवास्यो॥ | 

| तब्र कौशिक पुनि वचन सुनायो छ महाराज तुम याहि . बनायो ॥ | 
॥ होड न भप विना महि कटू % तति निज समान मदिदेह्‌ ॥ । 
4] रोड जौ सत्यव्चन हराना # ती अव कीजे देसदि. काजा ॥ || 
| निज समाननृप करहुननिहार्यो # आपनि राज्य सकर दे डास्यो॥ ¢ 
¦ | सुनि कोशिक तद्‌ कद्यो बहोरी कै यह नृप भयो गज करतोरी ॥ | 
6] अव मोको भूपति कष दीम #% देम वीश॒ मन दे यश रीन ॥ ¢ 
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५ 


| कद नृप इम सुरन क पेद # पे तन वेचि तुमदि अब देह ॥ | 
। | अस कहि नारी सुत संग रीन्दो क भूप गवन काशी कर कीन्दो ॥ | 
€ अति सुककमार वाम तञ खगे # प्यासे मे तीनहं॑बड़मागे ॥ 
४| दोहा-पाय्‌ दूप चप येक कु, करन्‌ लग्यो जटपान ॥ 
ह॑ रानि कल्यो हम नहिं पियत,बिन दीने दिजदानर 
॥ गये फेरि तीनहुं जन काशी ॐ विप्रदान परणके आशी ॥ ॥ 
| रद्नो वणिक इक धनी मदाना # तसो रेसो वचन बखान्‌ ॥ | 
४ तुम्‌ लीजे यह छत्‌ यह नारी # दीजे यहि वेतन निरवारी ॥ ८ 
| वणिक छियो दोखदे धन भूपा कुन मोद किय भूपति अनूपा | 
& रह इक श्वपच काटिया नामा # तेहि समीप गो नृप मतिधामा ॥ ¢ 
ताके चाकर भयो महीपा # रदन रग्यो तहि 


अ 








९६ भक्तमाखा । 
41 10 ति 
द्यि डोम सो रहै इजाग ॐ मृतकं जरान गग परिनारा ॥ | 
जोन पंच युद्राङे आवें ॐ सो नि मृतक जरावन पावें ॥ 

॥ इहै काम सौप्यो नृप कादीं % रै धारप्र बैठ सदादीं ॥ 
तव कर्कि कौशिक सुनि माया उस्यो सप है वृपस॒त काया ॥ 
मस्यो भूषं चत तब ठ गनी % दाहन लगी गंगतट आनी ॥ | 

तब सुत चरण पकरि वृपरेरो % जारहु यरि देक कर्‌ मग्‌॥ 


दोहा-तव रोवन लागी तिया, कह प सुवन तुम्हार ॥ | 
नूप कह कर दीन्दे बिना, नहिं ददै निरधा२५९॥ || 
टोउके करत विषाद्‌ इमि, वीति गह अधरात ॥ 
तब हरिसों रहिना गयो.प्रगट मये पुसकात॥॥ || 
विश्वामित्रहु प्रगट मे, कृद्यो धन्य धरणी ॥ | 
तुम समान को धमधर, कृपापात्र जगदीश॥६॥ 
यह सव माया हम करयो, घमं परीक्षा लेन ॥ | 
करहु शस्य अपनी चपति.रानी यत सहेन 
हरिकह जवलगि तुमजियौ,तबलगिमोगहमोग" 
अंतकाल मम धाममेवसिदौ हत सतर सोग॥८॥ | 
पुनिदपकर्ैुततियसदहित.यनिदपपएरमर व्य्म३॥ 
कल सादिवीसदित दिय.रेप आपन बेडा३॥९॥ || 
इति श्रीरामर मिकावल्यां सतयुगखंडे एकोन्पचाशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ | 


अथ शिविराजाकी कथा । ष 
1 दोहा-अब वर्णो शिबिभुपकी, कथा परम एतय ॥ ¦ 
रारणागत पाटन कियो टे निज ततु कमनीय | 
| देशक्षिधु सौवीर अधीशा # भयो चक्रवर्तीं धरणीशा ॥ ( 
तं जाकी _धर्मधुजा फदरानी # त्रिधुवन विदित भयो नृप 1: | 
॥| तीनि लोकल कीरति छई ॐ अचरज गुण्यो देवसमुदाई ॥ ( 
८ त्ख 
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शिविराजाकी कथा । ९७ 
बे देव शुक्र दरबारा ॐ कियो परस्पर वचन उचारा ॥ 


९१ 


( धमं धुरंधर शिषि न॒पसुनदीं % सति अरु असति दीक नर्दियुनरहि 
| 





तब वाप्षव असर गिराउचारी # लेव परीक्षा हम पुधारी ॥ 
असकटि चल्यो बाजषपएुधरिके% अर्‌ कपोत पावकको करक ॥ 
॥ रगद्यो बाज कपोतहिं कोपी % मज्यो सोःजीव बचाषन चोपी ॥ 
रागी रहै तासु द्रबारा % सिहासनपर बैठ भुवारा ॥ | 
¢ धुस्यो कपोत सहासन नीचे ॐ तेहि छन सेनहु गयो नगीचे ॥ † 
तब कृपोत बोल्यो भयमारे % मै शरणागत भुप॒तिहारे \+ ॥ 
। रेह शसो मोर बचाई # कीरति आप _ जगतमे छाई ॥ [£ 
दोदा-कष्यो सेनसो तव्‌ खपति, देह कपोत बचाह्‌ ॥ 
आयो यह बहद्ररिते, मरी शरण तकाई ॥ २ ॥ | 
| सेन कद्यो यह मोर अहारा # तुम कस वारण करहु भुवारा ॥ 


न 1 (स 


(६ 


=> 





रै 


[1 ---- 


यह मृष विधि निमित दमको #% वारण करबअयश अतितुमको ॥ | 
\| कड्यो सेनसों तब महिपाल # यदं मम शरणागत यष्टिका ॥ [2 
+ खोभ इषा भय वश होई ॐ शरणागत पालक नरि होई ॥ ¢ 
|| सकल पापको फलसो पवि छ ताति किमि कपोत दै जवे ॥ | 
| राज विभ्र महि तनु परिवाग ॐ अहै धर्मके दहेतु हमारा ॥ ‹ 
| तब कंद सेन येक ५५५. # बडु जिय्‌ नाशडु यशअभिलाषी। | 
दम कलयुत्‌ कपोत कईं संदे छ विन कपोत सिगरे मरि जदं ॥ # 
‰/ जौन धमते होड अधमां % तौन धमं नहिं धर्म॑सुकर्मा ॥ 
तब राजा ४, असवाणी ॐ शरणागत पालन प्रणठानी ॥ ¶ 
सकर धमं जे जगमादीं ॐ जीव अमयप्रदान सम नारीं ॥ | § 
पुनि शरणागत तजन विरोषी # सकल धर्मं कर नाश _परेषी ॥ | 
+ दोदा-पे विधिनिरमित्‌ मक्ष तुव, सोर खंड न हेत ॥ ॥ 
ताते राखह धमं मम, जेहिते बचे कपोत ॥ २॥ 

ही क्यो सेन दै एक उपाई % जो कपोतको तख चढ़ाई ॥ ® 
| तासु तौर निजतवुकर माप # मोहि देह तृप महित इलस्‌ ॥ || 
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९८ भक्तमाटा । 
स) 2 
चे कपोत धमं रहि जाई ॐ यहि ते भूप न॒ अपर उपा ॥ ( 
॥ सेन वचन सुनि शिषिनृपराईं ॐ सुखी भयो मयु सर्वस पाई ॥ (4 
| बहुरि बाजसों भ्रपति बोटे # पर मम ठे कपोतदि तोल ॥ | 
अस कदि तुला तुरतर्मेगवाई ॐ दिय कपोत इक ओर चराई ॥ | 
येकं ओर निज तव पल कारी ॐ दियो चदय भूपभिमि मारी ॥ | ¦ 
4} भयो कपोत गुद तेर्दिकाटा ॐ येक ओर तव बैड भुवाल ॥ 
तोखावन खाम्यो नृपरई ॐ तव प्रकटे पावके सुरराई ॥ 
| कर गहि भूप उतारि तुरति % कल्यो वचन नायक वधाते ॥ 
| सत्य धमं धुर धारकं आपू #% बटे भूप तुव इुगुण प्रताप ॥ 
4 हम इत छेन परीक्षा आये ॐ जसो सुन्यो देखि तस प्राये ॥ 
| दोहा-जीवत मोगो अतिविमव, तु तजिहरिपुरजा३॥ 
त पान करोगे प्रेमरस्‌, एनरागवन विहाई ॥ ५ ॥ 
अस कहि अगिनिह अमरपति, अपने अपनेधाम॥ 
आवतमेरौसत रिबिहिःरिवितवु भयो अहाम९ 
इति शीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे पच्चाशत्मोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
अथ दुघीचिक्षिकः कथ।। 
४| दोदा-इक दधीचिदिज राज किय, अतुपम पर उपकार॥ | 
| वाघ क्थाको १.९ षुक्‌ विस्तार ।॥१॥। ॥ 
4 बाढयो इक वृजरापुर जब हरि शरण देव सब तवहं ॥ | 
श इरि तब दियो उपाय बताई # द्विजदधीचिको अस्थिदिलयाई ॥ | 
& रचहु वेज तञ धृ विनाशा ॐ तव सुर गे दधीचिके पासा ॥ ॥ 
|| कष्या विप्र तुम पर उपकारी # तनुते रक्षा करहु हमारी ॥ ‹ 
| # कड दधीचि मम्‌ धन्य शरीरा # प्र उपकार रगे नहि पीरा ॥ 
| सुर कह अस्थिदेहु हम कादीं ॐ ओर उपाय होत हित नारीं ॥ 
षी तब तुरतहि करिकर कखाखा % काटन र्यो अंग तेहिकाला ॥ ¢ 
| तनक विथा नदीं मन मान्यो # परउपकार नतयु प्रिय जान्यो ॥ | 
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मन्दालसाकी कथा । - ९९ 

| देवन दे यहि माति शरीरा % आप मिस्यो युजभरि यदुवीरा॥ ¦ | 
को द्धीचिसम ओर जदाना % परहित कियो न तकर चाना ॥ ® 
देव दधीचि अस्थि छे आये # विश्ुकरमासों पवि बनवाये ॥ | ६ 
| हिते इद्र पृ कर शीशा ॐ काटयो कृपा पाह जगदीशा ॥ ! ट 
॥ दोहा-मलजजन्म जो पाड्केःकियो न प्र उपकार ॥ 
यकर कूकरकै सरिस, जीवत भूकर भार ॥२॥ ॥ 
इति भ्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडे एकपश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५१॥ च | 


अथ बदरखसाक क्या | 
दोहा-मयो भप इक होतभे, तास कुमारी येक ॥ | ( 
तासु नाम मदालसा, सो कयि एेसो टेक ॥ १॥ 

। जोन जीव मम गभं अवे ॐ जन्म मरण सो पनि नहिं पाै॥ 
दियो ठीक मन राजङकमारी ॐ निज पितुसो अस गिरा उचारी॥ ( 
रे निकट पुरुष्‌ जो आवे # सो पुनि द्विती निकट नदि जावे ॥ [त 
| ताके संग मम रोड विवाहा ॐ यह प्रण मोर पिता नरनाहा ॥ ( 
| तेदिपितुक्यो खता भरभापी # हविर तस॒ जसं अभिलाषी ॥ | § 
| अस कदि हित भ्या महीपा % पठये चतुर चार सब दीपा ॥ ¢ 
| | खोजत खोजत काशी आये #% तहां प्रतदेन नृपति सोहाये ॥ ( 
तिनसों सादर ते अस भाष्यो ॐ जस्‌ कन्यामन प्रणकरिराख्यो॥ ¢ 
भूप प्रतदेन गिरा उचारी # करिह हम जस कदी मारी ॥ || 
दूत बहुरि कन्या पितु पादीं # कद्यो$ं प्रतदेनके प्रणकादीं ॥ † 
भूप प्रतदंन मदारसाको ॐ भयो विवाई परम सुखछाको ॥ | ¦ 
भयो म्यतीत कार कडु जबहीं # मंदारपा जन्यो सुत तवहीं ॥ || 
दोहा-बादिनतं पुत्रको, किया ज्ञान्‌ उपदेश ॥ 
| एकादशायें वषम, सो कदिगयो विदेश ॥२॥ | 
भजन क्रियो हरिको वनमाहीं ॐ जगतभीति रदिगे तेहि नादीं ॥ † 
मदालसा जन्यौ सुत दूजो % सोऽ तेहि विधि हरिपृद 
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भक्तमाला । 
| पुनि ताके तीजो सुत भय ॐ रहि उपदेश विपिन सोड गय॥ ( 
छं कियो प्रतदेन मनि षिचारा #% केहि विधि चरिहै वश मारा ॥ , 
| मदाक्ते तवे सन्मानी ® प्रि प्रिय वस्तु दीनतेदि आनी | 
ञं एकं समय अति भदित कराई ॐ मदालसे कद्यो तृपराई ॥ ( 

हम तो बहुत दियो तुमकारीं # तुम दमक दीन्द्यो कड नारीं ॥ ¢ 
मंदार्षा कही वरप नेदीशच्जोमांमो सो तुमको देरी ॥ ( 
कृट्यो प्रतदेन अबकी जोई % दोय सुवन दीजे मोहि सोई ॥ 
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| मेदाकता मानि सो वेना. # कदमो पियर्ि तकि तिरे नेना ॥ | 
6 मै प्रण कन्दो पूरव एसो ॐ जो सुत्‌ होड देह नरि कमो ॥ 
| चै मागड़ ठम कत चितं % ताते देन भई मति मोरी ॥ ( 


(6 ~>: 9) 


& मार ॥ | 
 दोदा-अस कटिके जव सत भयो, तवनिज पतिकर्दैदीन ॥ 
§॑ ताहि सिखाई नरेरा किय, राजकाजपरवीन ॥२॥ ( 

ताघु अलक नाम पितु कीन्दा % मदाकसा मई रमि दीना ॥ ॥ 


५ | यह्‌ सुत रदी अवि संसारा # अस शुनि पतिसों वचन उचारा॥ 
क मयो समर्थं पुत्र सब भाती ॐ चलि वन भजहु कृष्ण दिनराती॥ 
| अस कहितेदि भूपति कर छेके ॐ येत्र येकं रचि सुत कर देके ॥ 
ती तामे लिखिक यह श्ोका % गये विपिन पति थुत हत शोका 


¢ -शोक-संगः सवात्मना त्याज्यः स चद्धाते न शक्यते॥ (5 
स सद्धिः सहः कतैव्यः संगः संगारिमेषजम्‌॥१॥ || 
र जेदिवन करि भजन सुत तीनो ॐ तेदि वन दंपति चरि तप फीनो॥ 0 
ध जननी निकट पु पु धारी % मये दुखित रसि तासु -खारो ॥ / 
| कदमो सोच जननी जो तोरा ॐ सों कंड्‌ नाशु मँ तप जोरा ॥ | 
‰& मदालसा कही तब बानी % भए तीनि सुत तम विज्ञानी ॥ 
| तुमको दै न जगतकी भीती ॐ इक सुत गद्मो रणाः | ॥ || 
ती जनम मरण सो अवशि कैग # पुनि पुनि संसृत शोक सरैगो ॥ (: 
| ताक स्याव इते निकारी % तो पूनै अभिखाष हमारी ॥ || 
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मंदासाकी कथा । ४ 
0 


| दोहा-माठ वचन सुन जेट्‌घुत, माठमवन सिधारि ॥ | 
| क्यो जेठ हम सबनते, ताते राज्य इमारि ॥५॥ † 

सेना देहु इम तुम मामा ॐ जीतब इम अलक धन धामा ॥ |, 
मातुल दीन्दो सेन घनेरी ॐ टिय्‌ अरकं पुर चहैदिशि घेरी॥ 
प्रयो अलकं काहि सकेतू % टखग्यो विचार करन मतिसेत्‌ ॥ ॥ 
तब मनमे अस ठीक विचात्यो # मातुपिताजब विपिन सिधारयो॥ | 
| तब मोद ये एकरचि दन्दो ॐ पुनि रसो सम्भाषण कन्दो ॥ ¢ 
| जब अति परे तोदि संकेतू # बाचि यन्त्र तव्‌ बाध्यो नेतु ॥ | 
॥ अस विचारि सो य॑त्र उारयो% तमि अर्थ॑यदही निरधास्यो ॥ + 
करे न संग कबहु के केरो ® केरे तौ सन्तदि संग ॒धनेरो ॥ 
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ध्न्य 


ठेसो अर्थं जानि _मदिषाला % परते कंडचो निशीयटि काला ॥ 
॥ विच्रण लम्यो दरि वन जाई ॐ देख्यो दत्ताञ्चय . सनिराई ॥ 
कियो प्रणाम सिधारि समीपा # खनि पृल्यो कर रद्यो महीपा ॥ 
। त्ब अरकं कद अतिदुखपायो #% करन्‌ हेतु सतसंग सिधायो ॥ 
| दोहा-सनि कह जो स॒तसुंगकी, होड चित्तम आसर ॥ 
राजकाज सब शंडिके, बेटेह मोरे पास ॥ ९ ॥ 
॥ नृपकह राज्य सकं मे त्यागी ॐ सो न तजे पीछे मम लागी ॥ 
॥ खनि कड मिलो व्क्षकर्ैजाईं ॐ तौ पुनि देहं बताई उपाई ॥ 
तब नुप दरि मियो तरजाई # नि तजि बेव्यो सुनि दिग आई ॥ 
|| निकर तुम धौ मिरे महीजे % धो तर्‌ मिस्य त॒मर्दि कडदीजे ॥ 
तृपकड मिल्यो महीं तरुकादीं ॐ भरद मिलो मोदिं सुनि नादी ॥ 
पुनिकद्‌ एेतेदि करहु विचारा # तुमदि मिलो न मिङ संसारा ॥ 
 सुनिशुनिवचन रद्योनृपन्ञाना % भजन करन वन्‌ कियो पयाना ॥ ह 
जेहि वन मातु पिता ञभाई % वस्यो अरकं तेहि वन्‌ जाई ॥ 
# सुनिअरकंकियविपिनपयाना # जानि अरकं पुत्र मतिवाना ॥ # 
¢ छ अभरन जौन्‌ सेन ठे आयो # सो ताहीको भूष॒ बनायो ॥ || 
गयो आप्‌ रिरिजननि समीपा बेठो तंह अर्कं मदीपा ह र 
| जननिकदयो तँ किय उपकारा # सकर भांति मम प्रण निरधारा॥ || 
ल्त वदनन्त 
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१०२ मक्तमाखा । 
वव 
॥ दोहा-एेषी सो मदालसा, कृष्णमक्त. शिरताज ॥ | 
॥ पति सुत तारण भव उदधि.आपहि मईजहाज।॥६॥ | 

। इति भीरामरसिकावल्यां सतयुगखण्डद्िपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥*५२॥ 
| | अथ जडइमरतका क्या । 

॥ दोदा-अव वर्णो जड़मरतकी, कथा मनोहरं जः ॥ | 

जो शगरसैगते लहत मो, जन्म जगतमे दोई ॥१॥ | 
॥  ऋषभपुतर भो भरत भुवाला #% भोग्यो राज्यसम्सि सुरपाटा ॥ ; 
मं पुनि दे जेठ सुवन कं रानू ॐ गमन्यो आप विपिन तपकरान्‌ ॥ | 
` करत तपस्या भरत भुवाला ः दिये विताई तहां बह काटा ॥ ^ 
इक दिनि अधे दान दं धीरा ॐ वेट र्यौ गंडक सरि तीरा ॥ | 
इक हरिणी आई तेदि उमा ॐ गभवती पीवन जटकामा ॥ | 
| तद कीन्हो यक सिह गराजा # सृगी भगी जिय रक्षण काजा ॥ | 
त उरी दरी मई गिरी इखारी % गिय्यो गर्भ {मरिगं पृगनारी ॥ ॥ 
॥ सोशावक मिङि गंडकिधारा ॐ बहि आयो तर्द भरत्‌ उदारा ॥ ( 
| रगी द्या तपरे तेहि अका # आये कुटी मृत्युको शंका ॥ || 
‰# पाल्यो ताहि करत अतिप्रीती % तेहि वश भूर गई तप रीती ॥ ¢ 
| जो कट चरतचरत कदिजातो # तौ तेद चिन गृप अतिपिताते | 
त यहिविधितिअसक्तमृगमाईीं # तजन छग्योजब कृप तञ काद ॥ | 
| दोहा-तव मनम सग लग र्यो, ताते मरत युवा ॥ | 
भयो कलिजरमं सरगा, मनगतिको यह दा८।२॥ ॥ 
& पे तपबक तेद सुरतिन भरी ॐ मे गलानि नमां अतरूली ॥ { 
ध कतके पुनि कियो पयाना ॐ करि अनशनव्रत तजिदियप्राना॥ 
` तपप्रभावसों द्विजङ्र माहीं # सियो जन्म भली सुधि नादी ॥ # 
९ इरिपद पकजमे मन लाग्यो # नेषु न जगत माई अवुरग्यो ॥ | 
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पु 
५“ कुले अलग रह सब काटठा # पिरे नगर ` मानं मतवारा ॥ ?ि 
¢, तष घरके लखि करतन कामा ताको धन्यो जडमरत नामा ॥ | 
पत्त्र 


जडभरतकी कथा । १०दे 
(= 
॥ पठ्वे करन खेत रखवारी % दूत देत तौ ताहि उजारी ॥ | 
खनन कहै तौ कूप बनावे % पूरन कहै तौ शेक उटावे ॥ 
| जह बेठतहै बेटे रइतो ॐ जौन वानि गहतो सोई गहतो ॥ 
| रद्य तहां यक शुद्र नरेशा ॐ केरे चडिकामक दमेशा ॥ 
सो देवीमंदिर महं जाई % कद्यो एज जो दे मोर माई ॥ ( 
॥ | तौ मे तोडि मुज ददो ॐ विषिध भांति पूजन करवेहों ॥ | 
6 


<==-यये 


। दोदा-क्कक कालम यद्रे, प्रगस्यो येक कमार ॥ # 
आयो तव देवी मवन, सिये अमित उपहा२१३॥ || 
| | नरबलि देन हेतु महिपारा % परूरवते इक मातुष पाला ॥ ¢ 
॥ देवी भवन रग्यो ठे जाना % सो आपन वध जानि डेराना ॥ (4 
| गवनत मगमहं रातिं अधरे % भागि गयोसो मिल्यो न हरे ॥ § ॑ 
+ दूत सबे निजनाथ डराईं ॐ खोजन रागे चह दिशि धाई ॥ # 
| खोजे मिर्दो नमरलि जबहीं # दूत सकल शंक्रित ह तवहं ॥ (> 
चले भपप करत विचारा % मगमर जडभरत निदारा ॥ [£ 
| पीन परम अनाथ युणि ताको # बलि लायक यह अति मेदाको ॥ 4 
५| अस्‌कदि पकरि जडभरतकादीं # - आये तुते तृपपादीं ॥ | 
कद्यो भूप वह गयो पराई % खोजत दरि गये इम धाई ॥ & 
४ खोज मियो नदीं निशि मारीं # तब छाये दम इत यहिकारीं ॥ | ( 
यद्‌ स्थूल अहै वरि रायक ॐ याके कोड न अहै तृपनायक ॥ 6 
| सनि प्रसत ह शुद्र भुवार्‌ # ले तेदिं अर्दे रातिके काला ॥ | 
त दोदा-देवी मंदिरम्‌ गयो.चहं कित बास्यो दीप।॥ 
जडमरतहि नरखायकेः स्यायो देवि समीप ॥५॥ ¢ 
भरति अरुणवृसन पर्दिराई # चंदन रक्त लाट छगाई ॥ | 
मानि मनज षटि पूजन कौन्दे क ५ निवेद आगे धरि दीन्दे ॥ 
तबजड़मरतकियोअतिमोजन # हषे विषाद्‌ विगत मन मोजन ॥ | 
# तवदि पुरोदित देवी केरी # प्रस्तुति खाग्यो केन 1: ॥ छ 
| शुद्र कष्मो सत दीन्दो माई # म नरबहलि दीवो सुख गाई ॥ 
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१०५ भक्तमारा । 
ङे नरबरि कर्‌ कृपा विशेषी ॐ मों अपनो सेवकं अवरषी ॥ 
अक्तकटिकाटि कृपाण कराला दियो एुरोदित पाणिभरुवाखा ॥ 
पणव मृदंग तूर सहनाईं # बाजे बाजि रदे सुरणई ॥ | 
देवी सन्मुख सो हरिदासा % बैठ र्यो नरह नेघुकं {जसा ॥ 
जवे पुरोहित तेग उवाह ॐ द्विजके कंठ चङावन चारै ॥ | 

॥ मदाभागवतको अपवारा # सहि नस क्यो वषुदेवङ्मारा ॥ 

॥ तरं प्रगटयो द्विजतेन तुरंते ® देवी उचरि परी . कटं अंते ॥ 

^| दोहा-जरन द्ग्यो काली वपुष, तर करि कोप अपार॥ 

प्रगट भः मरति मति, अतिमयंकरअका॥५॥ 
उपरोहितको पाणि मुरेरी % लियो छोडायकृफणि करेरी । 

॥ भरुकुरी वेक टंक अतिखीनी #% कुरिर दैत रसना बहि कीनी । 
। अरुण नयन अरवदन भयावन % मानहँ चरति जगत करदे लाबन । 

कार्यो प्रथम पुरोहित शीशा #% रन्यो बदरि श्रूद्‌ अवनीशा । 

पुनि सब शुद्रनको शिर कालो हरिदासापराध फट बांखो ॥ 
जो कोड करै संत अपकारा ॐ ताकौ यह फर करहु विचारा ॥ | > 


जडभरतर्हिकड् पर्य न जानी लीला जोन चंडिका उनी ॥ | 
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निशिदिन रगोरहतदरिष्याना % का जने कदा हत्‌ जाना ॥ ; 
त्त यदपि शूदर शिरगेद बनाई ॐ देख्यो काटी चहुं कित धाई ॥ 
भह न जडभरतदिं कु भीती शैः यरी सत्य संतनकी रीती ॥ | ^ 
जिनकी इदय अरंथि सब छी सब इन्द्रिय परिषद मरह जुटी ॥ |(- 
ते अनन्य दासन्‌ यदुनाथा # रक्षा करदं आपने हाथा ॥ # 
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दोदा-जे कोई जन्‌ करत, इरिजनको अपराध ॥ 
तादीको नि होतिदै, उलटि जीवकी बाध॥९॥ | 
र्यो सिधु सौवीर अधीशा ॐ नाम्‌ रहगण जन. जगदीशा ॥ 


| खन ठ सो ज्ञान विज्ञाना # कपिकदेव दिग कीन पयाना ॥ | 
¶ हे एवार इक सुभग पालकी छ सुरति करत वुदेव छालकी ॥ + 










आगे भूप रिष सौवीरा % इध्ुमती सरिताके तीरा ॥ | ( 
न न व ननन स 3 


जडभरतकी कथा । १०९९ 
= 
तहां एक वाहक थकि गय % छे शिबिका चरि सकत न भयउ | 
तब वाहकं खोजन जन धये # कर्हूुते जडभरतरिं ठै आये ॥ 
मोर अरोगित तद्च ठहराये %& आगर तेहि पार्की लगाये ॥ 
भरत विषाद इष नरि कीनो ॐ शिबिका बास के करि कीनो ॥ 
ठै शिषिका जबचल्योसिधारी % नांघत प्रथमँ जीव निहारी ॥ 
तब पाकी विषम ह जाती % धक्षा छगत भूपकी छाती ॥ 
तब अतिकोप भयो महिषाटे % कषयो पालकी कत अतिहारं ॥ 
तब डेयय वादक सब बोरे # चिं सीध हम ई नि मोरे ॥ 
०-पे नवीन बाहक दम्यो, धरत कूद पथ पाड ॥ 
ताते डोरति गलको, खगत हमारो नार ॥७। | 
४ तव भूपति श्किवक्र निरी % जडभरतदि अस गिरा उचारी ॥ | 
शं रे शट मोर निरोगित देह % निर्व जानि परत नहिं केहू ॥ 
| चरुत विषम गति कतमगमादीं % मोरि भीति लागति तोर्दिनादी॥ |> 
विषम चार चलि हैअब जोति % दंडप्रचंड रुदैगो मोतिं 
तब जडभरत मौन रहिगयञ ॐ ठे पालकी चर्त मग भयउ ॥ 
मई विषम गति जीव चाये. % धक्का रगे भूप दुख पाये ॥ | 
पुनि कोपित हे क्यो नरेशा % शण न रे शठ मोर निदेशा ॥ 
१ 
असकटिकद्यो कटुक बहुवेना # सिरु थुवार छाल करि नेना ॥ 
मनमे तर ज्‌डमरत विचार्यो क नूप धोखे कटुवचन उचारयो ॥ ( 


लहे ठंड यमदंड समाना % अहै अभीति भरो अभिमाना ॥ 
मोर देह दंड युषाङा श तौ हहे शद्रहिसम हारा ॥ 
ध 
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| यदपि सहगो भ अपराधा कै पे + मेरो पाअगाघा ॥ | 
त दोहा-मक्तिविरोध न सहि सकी,देदे रपर दंड ॥ 
2 ताते देहं बुञ्ञाय भ, भुपि ज्ञान अड ॥ ८ ॥ 

9| अस कदि पिरहसि भूषकी वोरा % तक्यो उल्टि अगिरसकिशोरा ॥ | 






ॐ भूपवचन जे सकर उचारे # ते यद्यपि है सत्य तिहार ॥ 
%| पे भारा जो कोह षर होतो # तो ताको दख हेष उदोतो ॥ |+ 





१०६ भक्तमाटा । 
(वव {2 हे 
४ महिपर पग पगपर जानू # तेदिपर कटि कटिपर घर थानू ॥ 

। धरपर कन्ध पालकी तापे % तापर त्र भाया कट कापे॥ : 
४ || देड योग अरु देड प्रदाता ॐ कोउनरि जगम मोर दिखाता॥ | < 
॥ वम अज्ञानवश वचन उचारो % तापर नहीं कदु जोर हमारे ॥ ¦ | ; 
| ओरो के वचन बहुतेरा % नृपदिय हगो ज्ञान उनेरा ॥ |. 

जानि भागवत भूप डराईं # कूदि पाल्कीते द्रुत घाई॥ | 

1 | गिष्यो जड़म्रतचरणन मारीं # आहि जादि रक्षहु मोहि कादीं ॥ | ५) 
मे नरि जान्यो आप प्रमा % रदो मोर अभिमान स्वभाउ ॥ || 

¢ क्षमा करहु मेरो अपराधा # वसति सन्ति उर्‌ द्या अगाधा॥ | । 
£| दोहा-दयासिषु मुनिवर तदा, जानि रदरगणदास ॥ | 

१ क्रत मये हरिभक्ति युतन्ञान किज्ञान्‌ प्रकार्‌॥९॥ || 

मवाटवी वण्या बहुरि, भटकत्‌ जन जेहिमाहि ॥ 

एनिउद धार कल्यो सकट.जेहिते जनटुखनाहि१० । 

जीन दियो जड़मरतमुनि, रट्रगणौ उपदेश ॥ 

सो आनद अपि कियो विस्तार विरोष॥११॥ 

कृपिलदेवके निकट नृप, जात रद्यो जेदिदित ॥ 

सो पायो मगवीचही.गवन्यो लटि निकेत॥१२॥ | 
इति भ्रीरामरसिकावल्यां सतयुगखण्डे तिपश्ाशत्मोऽध्यायः ॥ ५२३॥ 


_ अथ ञजामिलकी कथा ५ 
रठा-कथा अजामिल केरि, जो प्रसिद्ध भागवते ॥ ( 

नारायण अक्ष ररिछग्यो पार मव जटधिके॥१॥ | 

व विप्र अजामिर यके कोउ रेड # धर्मप॑थ नितदि सो गहेड ॥ ¢ 
सदाचार मर्ह कियो सनेहा ॐ सरित नदाय प्रात तजि गेदा ॥ 
यहि विधि बीतगयो बहकाला ॐ एक समय सो विप्र उतारा ॥ { । 
ईधन रेन गयो वनमाहीं # शुद्र एक इग र्यो तदाहीं ॥ | । 
कछ ्त्य््त्छषठततछ््जिः 
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॥ = ्कण्कननः . 
| ले दासी. गणिका बहृतेरी ॐ तिनमें करक प्रीति नेरी ॥ ( 





विहरत र्यो षिविधविधि ज्वा % पहैस्यो जाय अजामिर तर्देवा॥ 
॥ देखत ताहि नीक अति लाग्यो # कडु्षण गढ रद्य अुराग्यो ॥ 
॥ रग्यो संग दोष तेहि कारी # कल्यो अजामिल जवतेहि पादी ( | 
जेतनी अह तुम्हारी दासी ॐ इमं देहु यक ठे धनरासी ॥ । 
४ मान्यो शुद्र अनामिर वानी # दियो एकं दासी छबिखानी ॥ 
दे घन ठे दासी गृह आयो ॐ निजघरते घर भिन्न बनायो ॥ ( ॥ 
| निज नारको भ्रूषण लेके # दिय दासी कं आदर्‌ देके ॥ 
दोहा-पुनि यहकी संपति सकलदियो एकि तेदि देत || 
व्याही तिया निकारिकि, दासिहि दियो निकेत १ ( 


८५2 


जब नहिं संपति रदिगे थोरी % ङग्यो करन तब पुरम चोरी॥ | 
मगमह खामि कर जनघाता ॐ ओरह किय अनेक उतपाता ॥ ^ ( 
व यदि विधि बीते वषै सतासी # भयो जवे आरंभ अटासी ॥ ॥ 
| ¡ भाग विवश फोड सत सिपारे % उगत देतु घरमे बेरे ॥ [2 
दै भोजन घर मांह बसायो ® तिनके पास कड नरि पायो ॥ । ध 
श तादी निशा अजामि दासी जन्यो येक सुत पितु भुदरासी॥ | 
संतड मोन मीति रहि आये # नारायण सुत नाम धराये ॥ ( 
॥ संत गये पुनि देशन कारी % फेरि अजामिर तेहि सुतमादी॥ 
फियो प्रीति अतिशय सुखश्ाके % यदपि रहे नव सुत शठ वाके ॥ 


<= 
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<== 


८. 


लहर सुत कँ रन खेखावे % ता सुख च्रूमिमोदं अतिपवे ॥ |€ 
दशी प्च ठग चोर महाना ॐ कर्द पाप नर्द जाय बखाना॥ 
यहि परिधि बीत्यो वषे अलसी # आयो कार अजामिखनाषी ॥ 


4 
थी 


॥ दोहा -रोगविवरा अतिक भामे शिथिल सब अग [६ 










८ ठग्यो चलन उरघपवन, मये नेन बदरंग ॥२॥ 
| तब यमदूत तीनि भयरासी % आवत मे लीन्ह कर फांसी ॥ | 

परे अजामिरू केँ ते देखी ॐ भई ता उर भीति विरोखी ॥ ह 
| डारे तुरत ॒कंठमरह फांसी # मारि दैड ठीन्हं जिय गासी ॥ | | 


९५५. 
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५०८ भक्तमाखा । 
०-००-22 

ध «ॐ क ( 
पुम लागी # मरणकाल महं सोई सुपि जागी॥ || 
€ तव करि बर सुकरे गोहरायो ॐ जब नारायण मुख कटि आयो ॥ 






| तष चारिडु अक्षरते चारी % हरिके दूत कंदे इुखहागी ॥ 
रि कंठते ताकरि फांसी % अतिशय यमदूतन कदं जामी ॥ 
| छे तेदि यान चे इरिरोका ॐ तब यमदूत कदे भरि शोका ॥ ( 
अहो कौन तुम रोकनवारे % धर्मराजको _ शामन टारे ॥ 
याको कारण वेगि बतावहु ॐ तब यह पापी कँ रे जावहु ॥ | 
५ तब हरिदरूत वचन अस टेरे % इम्‌ ककर नारायण केरे ॥ | 
- यह अति पुण्य कियो जगमादीं % ताते ठे जेदै भ पाहीं ॥ | 
%| दोहा -तब बेरे यमत पुनि. यह अवल मरजाद्‌ ॥ || 
@ परण्य्॒ान पापी रदत, स्वगे नरकको स्वाद ॥२॥ + | 
| दुष अजामिर अतिशय पापी ॐ& दसीरत सग चोर सुरपी ॥ || 
शँ ताते नरक योग॒ यह सांचो # याते पाप येकं नरि बाचि ॥ || 
| | तब बोरे रसिके दरि दूता % त॒म मुरख मिगरे यमदूता ॥ & 
| कौन सुकृत करिवेको रास्यो ॐ जबर नागयण घुख यह भास्यो॥ | 
&| कोटिजन्म अघ अवट विरानी ॐ मेकं जन्मकी कटां कहानी ॥ 
| } | वुमरो धर्मं अधमं न जाना # वृथा भः अपने अभिमाना ५ 
सोषतं जागत बैठत वागत ॐ खाषतखपतर्हैसत आर्‌ भागत॥ | 












| | टेक्‌ व्याज अर वकत विभूरी ॐ पवत खावत खंड पूरी ॥ 
&4 कटे बदनते जो - हरिनामा # तौ अघ जरत कहत दरिधामा ॥ ( 
| जते अघ जग अह घनेरे # प्रायश्ित्त कै तिन केरे ॥ 
परायनित्त किये पनि पापा # उपजत कटी वासना प्रतापा ॥ ( 
> 


4 


| ५ पे हरिनाम केदे शख 0५ # सदित वासना पाप नशाही ॥ । 
¢ दोहा-तति सगर हरितक, परायश्चित प्रधान ॥ । | 
4 हे हरिनाम्‌ उचारिवो, वेदपुराणप्रमान ॥४॥ ॥ । 
| कवित्त-पौन ज्यों जर्रपर वज ज्यों महीध्रपर क्रौथ जिमि || 
शी सिद्धिर भाव तमदापषे ॥ ज्ञान ज्यों अज्ञानपर मान अपमानपर ¢ 
%| यपे दान ज्यु कृपाण शबेतापपे ॥ कुरुपे कृएूत ज्यों सप्त ज्यो 8 


(१ 
9 
0 | ॥ 
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अजामिल्की कथा । १०९ 
1 = र = 
|| कुपूतपर जेसेपुश्ूत दतुपूतन कलापपे ॥ रघुराज रावणपे गग ज्यं ( 
5 अपावनपे दावनपे दावतेसे रामनाम पापपे॥१॥ कृष्ण भोजराजपर क 
भीम इरुराजपर जसे रघुराज भृराज दैदैराजको॥ सिंह गजराजपर || 
शंथु रतियजपर पान जिमि खज अस॒ कंद गिरिराजको॥रशातरस 7 
॥ राजपे अनीति क्षितिराजपर कोध सिद्धकाजपर गाज तृणराजको ॥ 
# पापन समाजपर जोरयमराज जैसेपापनपेतेसे कृष्ण नाम ब्रजयज- | 
‹ को ॥२॥ कीटनपै भृग जैसे भंगे विग जेसे विपु षि्हगपे ज्यों + 
ध| बाजजोरवार ३॥बाजपे ज्यों मारजार मारजारपे ज्यों श्वान शवानपे 
+ तरक्षु तापे गज मतवार है।गजपर सिह जसे सिदहपे शार्दट शाद- 
| लहूषे जेसे शरभ उदार है॥शरभपेजेसे नरसिंह भाष रघुराज पापनपे || 
तैसे हरिनामक उचार है ॥ २॥ _ 
| दोहा-गया कटको टि जब, पाश अजामि केर ॥ 
उठ बेठ्यो चेतन्य ह, चींकि चिते चहफेर ॥५॥ 
हरिदतन यममटन्‌को, सुन्यो सकर संवाद्‌ ॥ 
अति गलानि मनम मड छस्यो सकल प्रमाद॥६॥ 
्‌ | हाय बृथा मैं जन्म वायो # जीवनको फट कट न पायो ॥ 


कबहु न होत मोर उदघाटा ॐ मयर षिषे जग शरदि इटा ॥ 
ला भे आरत हि सतिं एकारा # नारायण मुख भयो उचारा ॥ 
| सोह प्रभाव भ्रमु दूत पटाये # गर्ते यमकी पाश इंडाये ॥ 
> हेसो प्रभु तजि दीनदयारा ॐ आन भजँ तौ दोह विहारा ॥ ( | 


अस विचारितजिग्रह परिवारा % गयो अजाभिल द्रुत इरिद्रारा ॥ । 
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| तद दरिभजन कियो कटु कारा गयोत्यागित यदुपति आला ॥ | 

¢ अर्‌ यमदूत बहुरि यमपाप्ता ॐ आवत मे मन परम उदासा ॥ ‰' 
| यमसों कष्मो न करि कामा ॐ पापिह जान गे इहरिधामा ॥ 
# सेद बताय देहु इम कारी # केटि ल्यावे ल्यावै केदि नारीं ॥ || 
॥ अबलो तुमर्दिं नाथ इम जाने # कब इमको बहूनाथ देखाने ॥ है 
%/| अरो शक्यो न शासन तेरा % अब्र तौ बीच प्ररत बहुतरा ॥ ६ 
पष्ठ्तत्यण्ट्त्ख्त्त्खट्तत्खण्ट्त्त्ख छतत, 
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११० भक्तमाखा । 

1 | ०-292-22 ( ~= 9) 

| दोहा-निज दतनके वचन सुनिःयमकरिकै तह ध्यान ॥ | 

¶ बोल्यो वचनसषमीतञति,करि प्रणाम भगवान") 

4 कवित्तघना०-खमदर्शीजेसाधु दरि अकुरागरगे तिनके घुयशको 

| ४ सुरेश सिद्ध गावै हँ ॥ रक्षित गोर्विद्की गदाते वे सदाई रंह उनके | 

& निकट कार कमं नीं जावे ई ॥ माषे रघुराज मानौ मेरी करी बात ‹ 

| सांची जोर न हमरो कटु तिनमे बतावे है॥धोखडमें तिनके समीप | 

& नदीं जइयो दूत बार बार तुमको विशेषक बुञ्चवे दै ॥१॥ रसना न 

| जाकी एक वारहू उचारयो कृष्ण चित्त रषुराज यडुराज पद ध्यायो 
( 


नी ना ॥ कृष्णचंद्र चरण सरोजे न नायो शीश येको गोज संग सग ¦ 
ध खोजि मन्‌ स्यायो ना ॥ इनियामे आय हरिदासनाम पायौ नारि | 







९ ९ श्ट (ईन्त 





न + ज + 














त्य 








क्ती केशवकी सेवामें शरीरको टगायो ना ॥ एेसे महापापिनको दनो 
॥ दीह दंड देहु दिरमे दयाको करि कबं बचायो ना ॥२॥ गोज रौज | 
| जाय जग खोज खोजन पापिनको स्यायस्याय नरक निवेशनम नाईयो 
जाको जसो अपराध ताका तैसा रके दंड यदी भांति पापिका पावन | 
॥ बरनाहयौ॥ मपि रघुराज राखो इकुम हमार अस येक बात | 
कहु ना युटाइयो ॥ घोखे अनधौखे दूतौ बात यष धौखे रही 
+ रामकृष्णदासनके पास नहि जाइयो ॥ ३॥ | 
सवेया--जे निज पाप छोड़ावन देतु अनेकन कम कर्‌ इरि छदी ॥ 
तौ नर्द क्मनतेडपनजे अघ ह तिनकी मति साचि निगोडी ॥ | 
पातकं ताहि नहीं नियरात कहै रघुराज सरी जन आडी ॥ \ 
भक्तिसों भाउअनेकनकेो करिजेभजि राधिका माधवजोडी॥ || 
ल्ल घनाक्षरी-यमको निदेश पुनि अति मजबूत इत तरते रमेश ताहि { 
1 ॥ असत्‌ विचारे ना ॥ वागे ठौर ठौर हाथ लीन्हे पाश महा धोर 
| विुखिन्‌ डारि नरकं निकारे ना ॥ भाषे रघुराज रोज रोज एसो |£ 
& काज करे हश्‌ अपनेको काज कह बिगर ना ॥ पे गोर्विद दास- ^ 
| नको दूरदीते देखतदी दती द्राय जात गते निहारे ना ॥ ४ ॥ | < 
 टोहा-कथा अजामिलकी कद्यो.कड़ हरिनाम प्राव # 
पार न पव जौ कर सदस्‌ सहस अहिराष॥८॥ | 


दथुमानजीकी कथा । १११ 
० = = ~~ ~= 

दाक्ति जिती हरिनामम, पाप दहनकी होइ ॥ 
ते तो पातक पातकी,करि न सकत जग कोई॥९॥ 
इति सिद्धशीमहाराजा पिराजाभीमहाराजाबहादुरभीप्षीतारामचन्द्रङूपापात्रा- 
धिकारिभरीविश्वनाथर्भिहज॒देवातमजासिदधभीमहारजापिराजश्रीमहा- 
राजावहादुरश्रीरष्णचन्द्ररपापाज्राधिकारिभ्रीरषुयजर्षिंहजुदेव- 

कते शीरामरसिकावल्यां सतयुगखण्डे चतुःपश्चाशतचमोऽ 

ध्यायः ॥ ५४ ॥ इति सतयुगखण्डः समाप्तः । 


९। 


{क | 


| 


अथ चेतायुगके भक्तोकी कथ। । 
| सो °-यह हरिपदअरषिद,.सत उर सर रति रस रसत 
| मनरघुराजमििद"समतसुयश्च मधुपान करि।१॥ ( 
| जयति गिरा गणनाथ, जयति संत पद्‌ रज युखद।॥ ( 
जय जय पितु विश्वनाथ.जययुंकुद हरि यस्चरणरं 
| दोहा-घुमग्‌ रामरस्िकावरी, सतथुगखंड वखानि ॥ 
| वरणो वेताखंडके, संत सुयश सुखदानि ॥ १ ॥ 
अथ हनुपमरानजीको कथा । 
॥ दोदा-संत शिरोमणि जानिकैः, प्रथम पवनयुतगाथ ॥ 
|| वणं मति अव॒सार क्क नाई तास पद माथ॥१॥ 
| जवे राम रावण संहारी % आये अवधपुरी सुखकारी ॥ 
| मदाराजको तिलकं उछाहू # होत भयो पुरजन सभ्काहू ॥ § 
| एक समयत सदितसमाजा ॐ श्रीरघुङ्कक भषण मदराजा ॥ | 
सिहासनासीन छबि छाये ॐ सीथसदहित तदं सरस सुदाये ॥ # 
| ङषण भरत रिपुपरुदन पे % प्रभुपुखसुषि सुधानिधि पठे ॥ ( 
आये देश देशके राजा % दे बि बैठे सहित समाजा ॥ ! 
४| त बाद्रन सहित कपिनाथा ॐ आये वारिघ्ुवन ठे साथा ॥ | 
तनया ज््त्ठ जच न्तत्छष्टत्ल्त्त्छश्च 


¢< 1-1-11 ----- 


| 


९ 
द 1 


८छउठत्य-उ्ठ्त्यष्टत्खःठ्छष्ट 











| नने 9 





११२ भक्तमाला । 
4 ८ 
॥ दे बि प्रभुपद मद शिरनाईं % बेटे प्रभु दक्षिण सुख पाई ॥ 
| तई भट सदित निशाचरनायक आवत भये समभा रघुनायक ॥ { 
| निरखि सभा शोभित प्रभुकारीं # गया छाकि अनुपम छिमा ॥ | ( 
| वामदिशा मिथिरेश मारी ॐ रपण रसत दक्षिण धनु थारी ॥ |? 
॥ वाम भरत भरतानुज दौड % शोभित सजित शरासन मोड ॥ | 
॥ दोदा-गप्रयुपद पंकज कैजकर. दाबत पवनङुमार ॥ 
, तिहासन आगे ठप्षत, राम प्रेम आगार ॥ २॥ 
॥ यद्‌ छि निरखि निशाचरनाथा % पुनि पुनि नाय वाथ पद्‌ माधा ॥ 
धियि अमो कनक मणिमारखा  दीन्द प्रहि नजर तहि काटा ॥ 
| सो माला प्रथु ठे कर माहीं # स॒माक्षदन निरख च्हुवारीं ॥ 
| † पुनि प्रभु मनमे छियौ विचारी #% खन याग्‌ मिधिरेशङ्कमारी ॥ | 
4 दहं मार मिथिकेश सृताको # साड युण्यो द म कको ॥ | 
॥ सब विधिजानि मा अधिकारी # द्‌ईं॑पवनसुतके गर डारी ॥ ( 
। रामप्रेममहँ मगन कपीमा % चितयो चकि मारखगल दीसा ॥ 
| तुरतदि सा महिमाल उतारी # इक इकमणि निजदंत विदारी ॥ ^ 
। फोर पुनि देखे तेहि मादीं % मानहुताहि मिलत कदु नारी | 
॥ यद चरि रुखि मारुति केण # निश्वरपनि विमनस द्वै टरा ॥ ¦ 
प ५५५५ फारयोकस र क ॥ द दे ~ ॥ 
कृ पा मणिके अंतर यह जानी ॥ 
॥ दोहा-रामनाम है दहै छिखो,जो सप्रविधि गति मोर ¶ | 
सो नहिं पायो मणिनमे, ताते स्यो फोर।३॥ 
॥ तब रकेश व्यंग्य केह वानी ॐ तुम तौ रामतत्वके ज्ञानी ॥ ॥ र 
| यामनाम तुम्दरे तव॒ मादीं % ह है छिखो शंक कषु नारीं ॥ 
ताते धारण किये शरीरा ॐ ओर कायं नदिं सुषन समीरा ॥ # 
| व्यंग्य वचन सुनि पवनङमारा क निज नखों निजवपुष विदारा॥ || 
ती एेचत त्वच कपीश जह जदंवां % रामनाम निकक्षत तरै रदवं ॥ # 
॥ सकर सभासद अचरज माने ॐ राममक्त अनुपम तेहि जने ॥ ॥ 
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हनुमानजाकी कथा । ११३ 
०-०-2० 
॥ विर्हैसे कल्यो तब पवनकुमारा ॐ परम गोप्य मै करू उचाया ॥ | 
मंचवीज पुनि प्रयु कर नामा % पुनि नमामिको अरथरुलामा ॥ 
रामम मन करे उचारा % बीते जघ यहि विधि बहुवारा ॥ 
जिहाते न नाम तब रेह # रोकि श्वास पुनि तजि तेहिदेई ॥ | 
दोदा-जब सोवतमें षिन सुरति रसना निकसे नाम॥ 

तव बैरे आस्न सहित, कहँ एकात जो डाम॥भा 
मनते मंज उचारन करई ॐ ताको स्वर पिगरे तनुभरई ॥ 
घंटानाद.सरिष तेहि कूपा # कमसों भिर तेहि करे अनुपा ॥ ( 
फेरि धासमर्ह बीजरि देके ॐ उर शरास रेह सुधि केके ॥ 
फेरि चतुर्थी अरूण मकारा ॐ छोंडत धासि केरे उचारया ॥ 
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यहि बविधितनुकीसुधि बिसरावे % जब मय श्रासहि आपि जवे ॥ 
तब पुनि केरे भावना एेसी ॐ तजे वृत्ति सब ओर अनैसी ॥ 
साठ राख अर तीनिकरोय ॐ तनुम रोमखिदर चह ओरा ॥ ( 
तिनको करे विकासित सोई ॐ ठे वदन तिनते त॒ जोई ॥ 
अधर शवा बीज उच्चरदं ॐ घंटानाद सरिस मलुकरह ॥ | 
तजत श्राप निकषे क्च॑कारा ॐ सब रोमन भख मंज उचारा ॥ 
यहि विधि साघनकरत सदारीं % कटे बीज रामन भख मारीं ॥ 
साधन यदी सिदि है जवै ॐ तब सनकारिक सरि सोहै ॥ | 
दादा-अगख्चारिक बाहिर मीर अंशुल चारि ॥ 
॥ श्वाप्ता अवे जाय जब,तवब नहि कगे विकारि॥५॥ | 
| अजर अमर होषे सब कारा # बसे निकट श्रीदशरथलाखा ॥ (6 9 
६ मही ओर वेकुठ प्रयता % ताकी गति होवे मतिषेता ॥ 
|| प्रलयकार ताकरन्िनाशा % यह साधन लटि व्याजप्रकाशा ॥ | 
& सिद्धि दोह असर साधन जबहीं #% रामनाम अंकित ततु तवहं ॥ 
| यह दनुमानकथा मै गाई ॐ ओर कहां गि जाह गनाई ॥ 
हीं सुनि कपीशकी सँदरि वानी #% निशिचरनाथ.खियो सतिमानी॥ 
| इवुमततेज विदित जगमादीं % तेहि सम रामभक्त फीड नादी ॥ | 


ह ^ अणः ह 


१३७ भक्तमाखा । 

~ 
॥ लंड पुरुष मई सब काला;ॐ जह ठङ्कर हे कौशलटपाटा ॥ 
| तह गंधवेन सदित कपीशा ॐ नाइ नाई नित प्रभुपद शीशा ॥ 
४| करि पूजन नित नव अनुरागा ॐ निवसत पवनतनय बड़मागा ॥ 
† तद ठर आदिक गव| % आवहिं सदित समाजन सवो ॥ 
|| महामधुर बहु बाज बजाई ॐ . गावा रामायण सरछाईं ॥ 
दोदा-घुनहिं पवन सुत सवेदा, आखिन अद्व बहाह्‌ ॥ 

खकत रामपद प्रम मरूसकट सुरत व्िसिराई५९॥ 
अह जद जह रघुपति कथा.सादर बचत कोर्‌॥ 

तरह तर्द धरि शिर अंजली.सुनत पुलकतचु सोइ० , 

इति भोरामरतिकावल्यां तैतायुगखंड भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ जाम्बवानकीं कथा । 
॥ दोहा-जाम्बवानकी कट कृथा, मै वर्णो मन खाई ॥ 
1 । त्रिजग योनि द पाइके, कग्यो इरिपद जा३।१॥ 
जबहिं चिविकम विक्रम कीन्दो % तीनि चरण महि बिसं टीन्दो॥ 
€ फेरि नाथ तदं वपष बटायो ॐ अिभुवनमहे दरे पद भरि भायो ॥ ' 
॥ ऋक्षराज यद चरित निहारी ॐ पुनिन मिरी अप समय विचार॥ | 
पुरकित गवन्यो छेकर भेरी $ करन रम्यो वियटवपु फेग ॥ 
दियो पदृक्षिण प्रथुको साता #% बियुवनम्ई भापत यह व्राता ॥ 
लियो जीति प्रषु अघुरन कादीं # दियो राज इद्रहि छिन मादीं ॥ | 
अस प्रभु विजय्‌ सकल गोहराई % फेरि गिरयो वामनपद्‌ आई ॥ | 
परयुपदधोयसलिरबिधिलीन्दो  दर्पित आप पान सोह कीन्हो ॥ 
तथ वामन प्रसन्न हवै गयऊ ॐ इच्छामरण तादि प्रयु यञ ॥ 
मम सखत्व रघुपति अवतारा # तुमे दो यइ वचन ` उषारा ॥ 
षं परयो चरणमर्हनिशिचरनाथा # बोस्यो वचन जोरि युगष्टाथा ॥ 
| रामभक्त, तुमदी जगमादीं # ओर कद ते अहै बृथादीं ॥ 
¶ अता मई सोई वचन प्रमाना ॐ भयो रामजी मतिवाना ॥ 
॥ रामचरण भो प्रेम अनरूपा # रही न परम भीति भव कूपा ॥ 
॥ 2 =-=. 
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बिभीषणकीं कथा । ११५ 
(9 51 


दोहा-राम सक्ति परमाव धनिःतिरजग योनिह जोह" | 
रे ताहि संसारकी, कबहु भीति नहिं होइ ॥२॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यां चतायुगखंडे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
(2 


| अथ सुमीवकी कथा । ( 
; दोदा-कहं कथा स्॒रीवकी, रामसखा टृटनेम ॥ 
ह॑ प्रभु सेवन करिके सदा, यह मान्यो निजक्षेम॥१५ 
|| पावक वीच शपथसो कीन्दो % प्रथुहित निज ङटम्ब तजि दीन्हो | 
राम काज सरवैस्व र्गायो ॐ जव सवेरुपर कपिदल आयो ॥ 
| | ॥ तब ठखि रावणको नरसारा ॐ सहिन गयो रिपुकर अरहैकारा ॥ | 
| प्रभु सन्षुखरुखिताघुमिजाजा % तरते तुरत तरकिं कपिराजा ॥ 
क्त सिंहासने दियो गिराई ॐ वानरपति विक्रम द्रशाईं ॥ 
| आय पस्यो प्रभु पांयन मारी # को सुभ्रीव सरिस जगमारीं ॥ 
ली पुनि ज रघुडुरुकमरुदिनेशचू # जान कगे साकेत निवेद ॥ 
£| तब परिवार राज्य दियस्यागी % आयो अवध राम अयुरागी ॥ 
§ प्रभुसुं कद्यो न छनमरि छडिदह % निज मानक्मणि प्रथुपद जडि ह॥ 
देखि अलौकिकं प्रीति सखाकी शस्यो नाथ निजसैग सुख की॥ 
| इक सुकंड सतसंग प्रभा # कोटिन रीछ कीश कपिराॐ ॥ 
+ भये विमरू साकेत निवासी # रहे न बहुरि जगतके आसी ॥ 
दोहा-रेसो श्रीरघुनाथको, सष्यमाव परमाव ॥ 
यहि विधि आबे मक्तिकोकीन्हो वेदन गाव॥२॥ 


इति भीराभरसिफावल्यां त्रेतायुगखण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

॥ अथ इउमाषणका कथा| 

५| दोहा-कहौं विभीषणकी कथा, सुनह स॑त चितलाय। 
४ जाको देखत दोरिकि, राम लियो उश्छाय॥१॥॥ 
%| रघन वणिक यक कोड पुरमा चट्यो बनिजहित दकषिणकादीं ॥ | 
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११६ भक्तमाखा । 
ए ८ 0 0 


| छे संपति चटि येक जहाजा %# गयो सि ज दरिं दगजा ॥ | ( 
ञं पवन प्रसंग तरंगन पाईं #% वोहित भ्रमण लगीं च्हुवाईं ॥ +: 
| बरूडन शंक सवे अङ्कछने % कोर पंडित सो वचन बखाने ॥ 
|  केदि विधिनाव लगे अव पारा सो विधान अब्‌ करहु उचाग ॥ | 
#| द्विज कट अब जो नर बिदीजे % तौ ह्वे पार समे जन जीज ॥ | 
| तब इक पुरुषि सवे टकेरे ॐ मिलि थाह तेदि भया अकर ॥ | 

नाव लागि चलि सागर पारा % तेदि जन राक्षस आई निहारा ॥ ^: 
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| ताहि निकासि दिं धरिंका % लेगे तुरत निशाचर कंका ॥ | 
|| निरसि बिभीषण नाथ अकारा क ताको बहुत कियो सतकारा ॥ 
4 षोडश विधि पूजत करि ताको कः मनहुं मिटयो सुत कौशस्याको ॥ 
४| गो सन्छुखसो कर जरे & राम प्रम्‌ सागर मन बोरे ॥ | 
¶ दोहा-बहुरि क्यो आज्ञा क्क्‌, होय करो मे तीन ॥ 
तब डराय बोख्यो पुरुष, योहि पर्हुचावौ भौन॥२॥ 

| केदि विधि जदो सागरपारा यद अतिशय मोदि खगत खभारा॥ | 
॥ क्यो निशाचरपति स॒सक्याईं % रिधुतरणकी सहज उपाई ॥ 
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अस्‌ कदि तेदिरुलारसुखधामा% छिखि दीन्द्यो द्रौ अक्षर गमा ॥ | | 
र विविध भाति जे रत्र अमोल ॐ दीन्द्यो बहुत अमोल निचत्य ॥ | 2 
। कीन्द्यो विदा नाई पद्‌ माथा थल सम चल्यो पाथनिधिपाथा॥ | | 
आयो पुनि तादी थर मादीं ॐ पिरी नाव जेदि थल चहँ घारी॥ ^ 
| सोह महाजन करि व्यापारा % मित्यो तेहि थल सिशुमश्चार ॥ | 
1 ताहि चीन्दिलियतरणिचडटाई सो आपनी कथो सव गाई ॥ 
|| सुनिके राम नाम्‌ परभावा ॐ वणिक्‌ तासु पद्‌ मह शिरनावा ॥ 
| कद्मो चरु त धरमाहीं ॐ कद्यो सो जन पैदर इम जारं ॥ 
& अस्‌ कदि कचो पिष मज्ञारी ® भयो पार प्रभुनामहि धारी ॥ | 
| तदिसग बसबणिकुरटिज्ञाना # दिय॒घर संपति सान नाना ॥ ( 
क दोदा-ओरह सकर जहाजमहै' रहे ञे जन असवार ५ 
रामनाम परमाव ठखि ते तजिदिय परिवारा२॥ | 
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रिभीषणकी कथा । १३७ 
न यतत 


रामरसिक हेमे सकट, छोड जगत संसार ॥ 
सागर इव मवसागरह॑, भये तुरंतहि पार ॥ ० ॥ 
श्रीरघुनदन कपिनकी, विदा करी जेहि काट ॥ 
पाइ विदा तदं आपनी, क्यो निशाचरपाट॥०९॥ | 

जो प्रसन्न मोपर प्रथु रोह तौ वर देह यही कर छह ॥ 
क्षणमर होड न आप वियोग % यदी कृपा करि साघहु योगू ॥ | 

जान अलौकिकं प्रीतिखरारी ॐ रंकापतिसों गिरा उचारी ॥ 

रंगनाथ कुरुदेव हमारे ॐ तिनहि हु तुम सखा पियारे ॥ 

टोई कव्ह न मोर षियोगू # रंगनाथ मेरि रै सब सोगु ॥ 
तवे बिभीषण सर्वस पाईं 8 चल्यो रंगपति ङे शिरनाई ॥ | 
कावेरी तर महं जब आयो ॐ रंगनाथ तब्‌ स्वपन दिखायो ॥ 
थापहु मोहिं कावेरी तीरा ॐ नित पूजन आवहं मतिधीरा ॥ ( 
जौ इमको लंकटि ठे जेदहौ ॐ तौ इक तुमदीं भर फट पेदौ ॥ 
किमे जो मम दरशन करि ॐ विन प्रयास भवसागर तरि ह ॥ 
भरतखंड जन लंक न जह # तौ केहि विधि मम दशंन पे ॥ | 
ताति करट जगत उपकार # यदि थल मंदिर रच उदारा ॥ | 
दोहा~रंगनाथकी वाणि सुनि, जामि निशाचरपाट ॥ ¢ 
| विश्वकमोको तेहि थर, बुलवायो ततकाट्‌ ॥६॥ || 
& तरत मदामंदिर बनवायो #% तमे रंगनाथ_ पधरायो ॥ † 
|| टकाते निज पजन देत % आवन लग्यो निशाचर केतु ॥ ( 
 यहिविधिवीतिगयो बहुकाराशै भयो इते कोऊ नरपाला ॥ 0 
\। रगनाथके मंदिर मारीं #% राखो कोड इक पजक कारीं ॥ ॥ 
सो पूजकं अंगन इक राती ॐ उपरी छख्यो चरणकी पाती ॥ 
कं इक पद्‌ इकं इस्‌ करकेरे # तिदि अचरज छाग्यो हग हेरे ॥ ¢ 
छिपि वैठयोताकनकेकाजा % सो तैकख्यो निशाचर राजा ॥ || 
पुर्यो कौन अहो त॒म देवा # करियत रंगनाथकी सेवा ॥ ¢ 


घछ््छ 









© च्वि 


|| क्यो बिभीषण मै रुंकेशा ® मेरे इष्टदेव . रगेशा.॥ ( 
एवतत्ठततष्ठतषठत्त्खत्यषठव्छ्ट-ल्स्दषठ््त् 


११८ भक्तमाला । 
वयद 
| त॒म दौ सेवक मम प्रथु केरे ॐ ताते चर्हु विप्र॒ घर मेरे ॥ 
= अस कटि विप्रहिं केष चटाई #% गवन्यो भवन निशाचर गाई ॥ । ॥ 
| त बड मणि दे पूजन कीन््यो # एनि पटुचाय रंगदिग दन्द्यो ॥ | ( 
|| दोहा-तते अंतध्यान है, अवत्‌ नित टंकैश्‌ ॥ 

रंगनाथके प्ूजिपद, फिरि फिरि जात निवरा 
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| 
| 
॥ 


| इति श्रीरामरसिकावल्यां तेतायुगखंडे चतुर्थोऽ्यायः ॥ ४ ॥ 


। 


> 
~~ ( 
| अथ शवरीकी कथा । | 
दोहा-अव वर्णे शवरीकथा, राम प्रेमको रूप ॥ + 
॥ पायन चलि ताको मिरे, निजते कोशलभृप॥१॥ || 


-# +); 
> 


# 


< 


| रहे को भनि दंपति वनम # करं सुतप हरिध्यावत मनम ॥ | 
1 गे कर कर मूल फर हेतू # तिरि दिन भयो पुत्र मेन्‌ ॥ | 
| जव वनतशुनिभवन सिषारयो # तव शुनितियञटि चरणपलारय 
| पूजन करि सुनि भोजन कीन्हो % निज सुत जन्म नदीं सुनि रीन्द्यौ 
ट 
ध 


मतम 


९3 4 


| 


है 
म 


५२>^-८ 


रोयउठ्यो जब सुततिदि काला क मुनि परया यद .काकर बाला॥ ( ` 

् तिय कई आद भयो यह मेरे % सुनि मुनि तिय॑पे नैन तरेर ॥ || 
व अरी अशौच न मोर्हिबतायो ॐ कस पूजन भोजन कंरवायौ ॥ 
| शबरी दोसि महावन ¦ जाई # सुनि पतिशापःमहादुख छई ॥ 
ष रोवन द्गी कतके आमे % द्या देखि मुनि कद अनुराग ॥ 
न्यो ते पातित धर्मा ततेते है ३ शुभ केमा॥ | 

ते करि है संतनकी सेवा छ देह तुव घर रघुङ्कर दा ॥ ( 
4 अस कदिसुनि गकानन्‌ कारी कैः तिन तठुतञ्यो कटुकेविनमारी। 
| दोहा-सो शबरी मे आके, देडक विपिन विशाल ॥ | 
# सेवा संतनचरणकी, करन ठगी सवकाल ॥२५ & 
| जाति आपनी नीव विचारी #% सुनिसन्युल नदिं सकर सिथ।र॥ | 
| ¶ काटि कारि तर ईघन जोरी % बोञ्जन बाधि निशाकरि चोरी ॥ ह 
| सुनि आश्रमन फेकि नित आव # कोऽ ुनिजन जानन नदि पावै॥ | 
|. 11 
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शबरीकी कथा । ११९ 
अर्‌ पेपासर पथम जाई # कंकर _कंटक देह बराईं ॥ ( 
नित कखि ईन मारग ञ्चारं # सुनि मोदित मन सकर विचारे ॥ † 
| यद उपकार केरे जन जोई % तेदि जानन चाह सब कोद ॥ ( 
त खनि मतंग निज रिष्य बोराई क कटय रट्‌ निरि वेष छिपाई ॥ 

| शिष्य सकल रजनी महँ डटि पकरयो शबरि ्ारत कटि ॥ ॥ 
| दरशाये मतग ॒टिग राई % शबरी मनम अतिदि उरई ॥ | 

मुनि मतेगकडह है उपकारिणि % छे धन दे ईधन सुखकारिणि ॥ ह 
॥ पृथा न ईधन रै तोरा # कबहु लघ्यो ते धन बहु थोरा ॥ 
सो उेगई कड कंदी न वाता % _खरी जोरि कर्‌ कंपत गाता ॥ 
| दोदा-शवरी सुकृत्‌ सरादिकै, अंबक अषु वहा ॥ | 
| एनिमतेग करिके दया.सिय आश्रमं टिका३।२॥ 
८ जानि भक्त सो अतिमन माई ॐ रामनाम दिय कणं सुनाई ॥ | 
॥ ताकर पुत्रजन्म गुण गाथा # योगप्रमाव जानि सुनिनाथा ॥ 














^ 


करन रगे अतिशय सत्कारा % तब जेसुनि अभिमान अपारा ॥ ( | 

॥ तब मतेग सिंदन बहु करदीं #% शबरी दोष तादि शिर धरदीं ॥ +> 
1 जानि नरि हरिभक्ति प्रभाञ ॐ जातिमेदमद राखि भाऊ ॥ 

४| जातिमेद वैष्णव जो कीन्ह्यो % सो सब पाप शीश धरि रीन्द्यो ॥ + 


| जेहि भुख कटे नाम सिय पीको र शवपचडु सो _बञ्मणते नीको ॥ 


| § 


तपी त्ती द्विजमक्ति विहीना ॐ सो धपचहुते अह मीना ५ ¢ 
यहनरि जानरितप अभिमानी क जानिय तिनि पूर अज्ञानी ॥ | 


9 


| 
सुनि मतेग अर शबरी काही % बीति कुक काल वनमादीं ॥ । 


^] 
प 
) 
। 1 






नित मग श्चि लेकर श्राह #% रगे न्‌ कंकर घनिपग्‌ चा ॥ ^, 
कषर यक दिन श्चारत मादीं % कोउ युनि प्रस भूयो तिदि काद ॥ ६ 
दोहा.नीच जातितिदिजानिकै.युनि किन्दो अतिकोप | 

गारी द मारन उ, कल्यो धर्म मो लोप ॥ ॥ | 
श्री मागि भवन कर आईं # सुनि बहोरि पेपासर जाई ॥ † 
मलन करगे तवै सरनीरां # शोणित भयो परे बहुकरा ॥ ( 


(5 
५\ 
५ 


धिष्छत्काः्वत्जत्तछ उष्टत््छल्तत्टत््टत्तत्षटतत्छं 


१२९० भक्तमाला । 
४ तब पिरे सुनि गये दुखारी % तासु हेतु नद परे विचारी ॥ ( 
। सिगरे मनम किये विचारा ॐ% जब पह अवघशकुमारा ॥ | , 
%॥| पछि ख्व संदेह निवारी ॐ पद्‌ परसत हरै शुचि वागी ॥ || 
( | यह अभिरापा सबके भारी ॐ देहे इटि प्रथु कु म हमारी ॥ | ; 

सुनि मतेग्‌ पुनि कडु दिन माहीं % इरी सीपि निज शबरी कादं ॥ | > 
५ | कंद्यो इत दे भगवानां % यह मानं मनमांह प्रमाना ॥ [7 
ध अस कद्िगे सुरोकसिधारी % गरुवियोग शबरिहि दुखारी ॥ | > 
| ५ प गामागम मनहिं परिचारी # शबरी निवसत भई सुखारी । 


राप्य 0 


[, 


[9 १1 [न ॥ 1 [+ 


(> 


कि 


रि > 


| । || 
| नित उठ भोरं पेथ चलि आगे % निरखे प्रषु आगम अनुरागे ॥ | 
निति दूर्‌ छगि कानन जाई # त्यात टीरि सुफल समुदा ॥ || 


भै 


[0 


॥। 


दोहा-चीखि चीखि तिनि फलनको.जे अति मीरे टोई॥ 
४ तिनहिं कटी धारि राखती प्रमुदित अतिघुख मो५ || 
२] यहि विधि बीते बहुत दिन, देखत राम पयान ॥ || 
दन दूनदिनि दिन वटयो, राम्‌ सनद महान्‌ ॥६॥ | 
इत खशदिक खल्न हनि छदि कवंधसों खोज ॥ ( 
पपास॒र्‌ आवत्‌ मये, जहि चाहूति तिय रोज ॥७ | 
दावरी काननम सन्यो, रघुपति आवत आज ॥ ¦ 
पस्यो तक मुख मघ सुधा.छोडि तुरत सव काज 
पथ विलोकत ध्याव्‌ती, तचु सुध सकर विसारि" 
दरिहिते देखत भई, कोश्चलनाथ खशरि ॥ ९॥ 
४| कवित्त-माथेमेजग सङ्कट मंडित असंडित उदंडित कोड दौड 
॥ ॥ अंडपारमे॥ कदलदी ईंदीषर श्यामता शरीर सोदी इदडदी चदन 
9||.कीरेख राजे भासमे ॥ करिमे निषग बाण फेत अनुज संग युंजएत 
| ष मंखल्‌ मिदि बन्‌ मालमे ॥ बेननमें बोरनिकी चाह भरे रषुराज ( 
8| शबरी निहदारनकी नेनन विशार ॥१॥ पथिकन पृषत संप्रम भ्रसु 

6 पैखि पेखि शबरी हमारी प्यारी बसे केदि ठोर दे॥कोन वाको प्राम ‰ 
। | इहां कौन वाको नाम कहैकौन वाको धामजासों काम एकं भोरहे॥ , 
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| शबरीकी कथा । १२१ 

~ 
कौन घरीषेहैजामेनयननि निहारिशीं मे सही फल स्वाद सुघासरिस | 
अथोर हे ॥ रघुराज जे छिन विोकिना विरोचनसों बीतत पलक 

| सम करप करोर दै॥र। ज्ञान ओ विराग योग साधन सुखाने ततु | 

खनि जन खोज जादि धारे श्वेत कषरी॥ शंभर ओ स्वयभूनके मनको | 
मवासी सदा दासी भई सिजा बडाई प्रीति जबरी॥जाको नामरेत 
लागे स्वारी नर्द टाङ्चकीष्टी जातिपाप काद रोष होति रबरो॥ | | 

| सोई रघुराज रघुराज पम्पा काननम पत फिरत कदां कहां मेरी 

| शबरी ॥ ३॥ आगू चरे राम आई आगर खेन शबरीहू चरण परन ( 

¢ घां मिलनको धाय ह ॥ गिरिद॑डदी सो थुजर्दडसों उटाह टियो 
फेरिके गिरि सो पुनि थुज पसराये ई ॥ प्रमदशा कटी नरदिजाति | 

रघुराज दो तन मन वचनकी सुषि बिसराये हं ॥ भरे आप्‌ मिटे 

| मोदि भली मिली तेद यद कदत दुदूनके भकारे भारि आये ई ॥९॥ | 

¢ तुको सेभारि करि ताको मिक बार बार वारिज विरोचननि प्रम | > 

वारि डारिफ ॥ कर कोप करि तासु तादीकी इदीको चट गाज 


पयर 


| 
॥ 


दन 1८ 


<~ 


| 


] राम छनिमंडली वि्तारिकै ॥ पुनि पुनि पठे भ्रु, तेरी 
| दूरि जामे हौ बतौगो ओध आनदको वारक ॥ कोशलाते मिथि 







खतं केमलानिषासदूतं पायो मेँ सनेड सुख तोदीको निहारिके॥५॥ 
स्वेया-आइ गये शबरीकी कदी प्रथु व्रत्य नटीसी करं जह प्रीती॥ 

ट्टी फटी कट दीन्दी बिछाई विद्‌कै द्रं मनो विश्वकी भीती॥ मोषो | 

कद कटि जात नहीं घौ बखान करौं शबरी परतीती॥धों मे बखान 

करौ जस राखत रंकनसों रघुराज रीती .॥६॥ प्ूरवसों रषुराजको 

¦ आगम जानिके काननम नित जाई ॥ तोरिकँ चीखिके भीटे विचारि 

| घरयो फलजे प्रयुके दित छाई ॥ ते फल दोननमें भरिकै प्रभु आगे , 

धरयो अतिराजहिं छाई॥ते फट हाथ छियो रघुराज मनो गये आपन 
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%| सर्वैस पाईं ॥७॥ कोटिन सिद्ध छुकोटिन वषैलों पावन चाइत्‌ जोर 
ह नदीं चके ॥ शम्धु स्वयंयु सुरेशहू शेष सदा छलक नदीं आखिनम 
श रखे ॥ वेद्‌ पुराणहू वैभ जासु ब्रखानिकै नेति निवाहनंदी फटे ॥ ते 
| प्रमु पदको शबरी अपने घरमे अपने करसों मेले ॥ ८ ॥ 


0; 01 


पटस्तव तत्त 


१२२्‌ भक्तमाल । 
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॥ रे केरसौं शबरी फलको प्रथु खन लगे ईह मिधय मिटई ॥ 
लक्षणको बकपे कटक चाखि सुभापिकरि माधुरीया अधिकां ॥पिद्ध 
सुरासुर भूपति जागनि भागनिमाों प्रथु जो न अघाईं ॥ साञ॒जस 

॥ गो अधात अघाय सुखे शबरी बद्री फर खाई ॥९॥ बारह बार | 
भने रखने जननी पय पान जो मोहि करायो ॥ अशत सारि मात 
सुभोजन भांति अनेकनि रोज खवायो ॥ मंदिरे मिधिलेशन्‌कर | 
रघुराज स॒ग्यंजन आनन आयो ॥ पायो नहीं अस स्वाद कू 

॥ जस पँ शवरी बदरीम पायो ॥ १०॥ पेरि कद्यो शवरीसां 

< | सियापति तेय प्रतिसों प्रीति मैं पाईं ॥ ओर कहू असर मोटि 

मिह्यौ नहिं एेसो अपूरव आनंद दाईं ॥ यह बद्री फकको बदलो 

न तुले तिह खोक विभूति बड़ाई ॥ ताते न मेरे कष तोरि दनकरो 

४|| रेह णी यश तेरोई गाई ॥ ११ ॥ 

। । दोहा-मुनि अस मन कीन्हे र्दे, प्रयु एेदै मम धाम ॥ 

सुने समे वे आगे, राबरीके घर राम ॥ १० ॥ 

नि विराग जाति गुण गवा ॐ दरि कियो दंडक शुनि सवा ॥ 
निज २ आश्रमते सब धाये # शबरी धाम राम रिग आये॥ 
प्रभुरटिकीन्द्योसबन प्रणामा ॐ दे आशिष भे पूरण कामा ॥ 
लागि गई युनि पमा सोहावन छ प्रभुसों गे सब मुनि पावन ॥ 

\| रहे मरकर हम द्रशन आसी ॐ भये तुमहिं रसिके सुखराशी ॥ 

॥ इदां नाथ इक अनरथ पोरा #% भयो कुक दिनते सुखचोरा ॥ 

४ पपासर जट रपिर समाना ॐ मयो नाथ कृमिसंयुतनाना ॥ 

विना सिर नदि धम निषाहू #% . मुनिजन मनहिं दुसह दइखदाह॥ 

परसंहु जो निज पद रघुत्रीरा # तो श्युचि अमल होई सरनीरा ॥ ¦ 
| प्रथु कहहमक्षभिय र्षु टोगू # तुम ब्राह्मण विज्ञान स योगू ॥ | 

4 तुव पद्‌ परस अमल नदि होई ॐ तौ मम परस शुद्ध नहि सोई ॥ 

तब युनि बडरिकदीअस बाता क शिन्‌ परसे प्रभुपद जरुजाता ॥ | 
 ोहा-पेपासर निम॑ल नहीं, हदे रौनिह भाति ॥ 

| ताते पथु धारिय अवरि,करिय युनिन दुखशांि॥११॥ 

एवत्ठतठ्त्छठछठत्ठकछ्लषश्च 
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शबरीकी कथा । १२३ 

थ भरगरी हुव पद्‌ ते गंगा # करति बिोक पाप हठिभेगा ॥ | 
यइ पपा जङ्‌ केतिक बाता ॐ दिनकर कुर दिनकर अवदाता ॥ # 

तबि देन निज दास बड़ाई # पपासर गमने रघुराई ॥ ॥ | 
6 पंपासर जव दिले खरारी # भयो दून शोणित सर वारी ॥ ( 
दून प्रे कृमि अति दुरवासा ॐ सुनिन बहुरि प्रभु वचन प्रकाशा॥ 
हम तो प्रथम कदी यह बाता ॐ मोतँ नरि है अवदाता ॥ 
तब युनि शंकिंत वचन उचारे % जल पवित्रता पाणि तिहार ॥ ( | 
| देहु उपाय बताय खरारी % जाते दोह शुद्ध सरवारी ॥ | | 
¢ प्रभु कह कथा सुनी अस मोरी # सोकदि रौं मानेहुजनि खोरी ॥ | 
| प्रथमं कोड पपासर मादी % भक्तिरीति जान्यो कड नादी ॥ ह 

जब मतग सुरसदन सिधारे # शबरो बसी आश मम धारे ॥ 8 
^ मजनदित इक दिन सरगवनी ॐ सुनिजनहित श्चारतमग अवनी॥ ह 
दोहा-श्चारत मग कोउ मुनिन तवु परी अवनि उदङ! 
¦ | दाबरीका छणि दोष मन,किंयो कोप सुनि मृरि५१२\ ( 
सो पराई निज आश्रम आई ॐ ते मुनि जब पपासर जाई ॥ 
मननहैतु दिले जब नीरा # भो जल रुधिर परे बहु कीरा ॥ | 
%| महा भागवत कर अपराधा 8 मिटत नकीन्देहु यतन अगाधा ॥ $ | 
तति शबरी जो इत अवे % पपासर अपनो पद्‌ नवे ॥ (4 
4 तो असजानि परत सुनिराया % होई सपदि सिर सुखदाया ॥ ! 

अस सुनि सब सुनि प्रथुकी वानी # अपनी भूटि सकट विधि जानी ॥ | 
+ जोरि पाणि बोठे इकं बारा #% क्षमहु नाथ अपराध हमारा ॥ | ं 
| पुनि शबरी समीप सब आई #% पग परि तिहि गये रिषाई ॥ (9 
शबरी सकुचि सङिर पग डारी तुरति भो निर्मल सरवारी ॥ | | 
॥ यह देख्यो युनिभक्ति प्रमा ॐ भक्त मेद पुनि कियो न काड ॥ # 
|| तप विराग विक्ञानह योग % इनते सरस्‌ भक्ति रस भोग्‌ ॥ | 
# दोहा-सबरी सीतानाथको, यह्‌ युनि लद परसग ॥ । 
ः | जो न कर रति रामपद,पो सति पश्च विन श्रग॥१ 
























१२४ भक्तमाखा । 
4232 >~) 22224 2८} ॐ | ) 
॥ जब रिपु जीतियाम घर आये % राजतिलकं ठे जन सुखदाय ॥ ; 
क्तं राज्य करत बीते कदु काला ॐ एक समय ततर सभा कृपाटा ॥ 

॥ सान॒ज तरेड रहे युख छाई ॐ गुर्‌ वशिष्ठकी भई अवाई ॥ 
| सादर सानुज उदि शिर नाये ॐ कनकर्सिहासन पर बेटाये ॥ 
| 


न्त ध 


~~~ 
< ९ ण <~ 


तब वरिष्ठ यह बात चटाई % तुव पद्प्रीति सकट सुखदाई ॥ 
| प्ोतिरीति सोडइभरत विज्ञाता ॐ अस द्वितीय ममटहग न दिखाता 
, जम्‌ तुव प्रीतिभरत निखारी #% तप्त जो रोइ कहू तुम तारी ॥ 
॥ नाथ क्यो तव जो युरूःभाखो ॐ सो अपने मनदीं मर्ह गखो ॥ 
‹ यदि अवसर यह कदत प्रसंग % रोहि अवशि सभा रमभेग्‌ ॥ 
| सुनि अति अचरज मानिश्वनीशा कल्यो बहुरि भाषहु जगदीशा 
€ यह सुनतं श्री युधि आई ॐ प्रम मगन रत्रिगे रघुराई ॥ 
| | रमन प्रति स॒प्रीति रस्धारा ॐ निकसी जनु जट यं हजाग ॥ 
॥ 


॥ दोहा-शिधि अंग सव ह गये, छृरि गयो तमान ॥ 
मुरलि सिहासनते गिरे, रमभा कुटमाम॥१'९॥ | 


प्रखुकी दशा देखि दारी # उ विकृ तनु सुरति बिमारी ॥ || 

कोठः विजन डोलावन छागे # कोउ सीचजठं अति अनुराग ॥ + 

कोडकःर पद मींजरहिकर दोऊ % यहं प्रसंग जनि म को | 
॥ गुर्‌ वशिष्ठ तब अक उठाई #% चितन रगे कूप रधुराईं ॥ \; 
| भरत मृदुर पानि अंगो्ी ॐ वितत बार बार घुखे पी ॥ | । 
| घरी देक महं रघुङकुरराॐ # भये फेरि जम रद्यो स्वमा ॥ | 
4 तव युनि कड प्रभु कारणक % जो मोको प्रिय जानत अहह ॥ ॥ 
प्रु कह प्रीतिरीति तुम पछी # भ्िथुवन सृष्टि परी रखिष्रछी ॥ | 
| ¢ प्रछत प्रीतिशबरि सुधि आई # सो सुधि होत शिथिख्ता ई ॥ ^ 
| कहि न सक्यो शबरी कर मामा ॐ प्रीति रीति नरि दरसखर मा ॥ 
षी जो अब ताञकथा चट्वेहौ क तौ सुनिनाथ बहुरि पथितेहौ ॥ 
| अस सुनि रामवचन मुनिराई ॐ अति अचरज गुणि रहे उुपाई ॥ | 
0 ~ = 
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जटायकी कथा । १२ 
| दोहा-मरतादिकी भराता सै, ओरह सकर समाज ॥ । 
| लगे प्ररोपा करन धनि, शबरी धनि रघुराज॥१५॥ ¢ 


(न 


1. कि 


इति श्रीरामरसिकावल्यां चेतायुगरखंडे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
| अथ जटाय॒क। कथा । | 


| दोदा-ष्धरगजकी अव करौ, कथा मक्त चित्‌ चोर ॥ | 


॥ 
^ 


जो संगर करि तबु त्यौ, सीताराम निहोर ॥१॥ 
। कवित्त-मारिचको मायाभरग विरचि पठा द्रि दोउ बभु करवाई 
(| रूपको छिपायके ॥ जानकी हरयो सो जानदीके जान देन हेत 
कीन्द्यं गौन आसमान वेगको बटायके ॥ रघुराज राम शम र्षण | 
ध | कषण मोदि कखन न पायौ इरयो राक्षस सिधायके।वेव्यो गिरिकं | 
। दरके अंदरमे मंद्रसों गरभराज कानमे अवाज परी जाइके ॥ 9 ॥ | 
५ „ ईडक-उठ्यो च चकि चह वोर चितवन रम्यो चित्तचिताचुभी { 
| चन चेचोरिगो॥आजयहि ठाम सुखधामश्रीरामकी वामकोबोर ओ - 
<+ रत दय फोरिगो॥ घञो केहि ज्ञान महिमान जम कोन भो कोनके + 









मदा जानकी हरण करि चरो शठ जात दे॥भन्यो अतिकोप करि इत | 
ती नकी चोप करि लोप करि धमं अब क्यो न ठहरात ईै॥जानि थ 
|| सून नृप सून रमणी इरी करी करणी कठिन अव न बचिजातदे॥ ( 
। ] अनर गहि आय चाहसि न जरि जाय कुरु अब न कोड शरण ( ¦ 
तोहि मरण नगिचात द ॥३॥ धर्मको मिच्‌ रघुवंशको मित्र पुनि ७ 
| रामको मित्र तोरि इतन अनात है ॥ द्ध मोर जानि नर्द कानि 
लंकेशकरि जानकी जान रिपुजाय जनि घात है॥क्ुषा चिरकार्ते क 
| मिलो भखदरूते पक्षि षिकरारते तोरि तव गात है ॥ सीय 
† रथुभानको तृपति जिमि जानको किंत्ति कुलभानको देह अवदात है ¡ 
| ।॥8॥ परम खर वचन शर प्रहरिखर अग्रजः प्रहरतेहिं रभस्व § 
एयाय तत्ततः 


| धराकार दुर्धषे नभ घोरिगो ॥२॥ निरखि रावण मयावन अपावन # 
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१२६ भक्तमाखा । 
(0 त 
धारि पर च्रणप्र॥गगन चर प्रवर सहि अधरधर शरनिकर नखर ( 
भेर मारि तुरदिशा शिर शिरनपर॥समरकरि जबर खर मंग चर 
प्राणहरि धनुष शरसुपरथर तोरि रथ तर उपर ॥ सुमिरि रघुवर ( 
विषर अंबर प्रवरपर भरयो जस अमरघर निकर फर फरसपर | । 
॥ ॥५॥ रथ चरनखरन अनुचरन संधरन रुखिश्चरण अर्कर विदी- | 
| रन रषिर विक्षरन ॥ अंबरन आमरण परनः तिमि धरणि रण शरन || 
संद्रन खग रन मह निज मरन ॥ शरण हरिशरण गुणि ममर ^ 
| सागर तरण तरणिषम तेगकरि करन अरि मे भरन करत पिचरन | 
)) 
५ 





(> >>> 


रणाजिर अरिमुरन रन सरिस भूधरण युग दल्यो खग बरपरन॥६॥ 
सा <--ह्स्कखार व्रतनाक, प्रन्ररसज विनि परं भयो ॥ | 
ेसहि सतस्वमाव, मयादा राखत सदा ॥ ११ | | ¦ 
दोहा-गिरश्त गीध गििपे कद्यो, राम राम रघुराज ॥ | ४ 
पाय्‌ गयो भँ जन्म फले प्राण प्रथुकाज॥२॥ | । 
दडक-देव दुख भो नयो शोच सिय शशि उया माघ पांडर ट 
ठयो असुर गण अतिचयो ॥ कीश सुख वियत्रयो निरति इटघुख । 
9 


द 
क ज 7 पि 


[ह ; (8 
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नयो भानुकर यश जयो मुनिन ष्ठ तयो विश्व अचरज छयो 
कार बया रयो तिश्च शंका मयो द्विजन जप तप गयाकर रघु 
| । राजयो धनुष लक्षण ङ्यो राम परगति दयो गीष उतरिन मयो॥७॥ || 
सवैया-मारि मरीचहि आये ङी प्रं सूनी विरोकि भये सुख मूमे॥ | 
वृक्ष कुरंग विहग नदी वन पंत जानकी जोहि कने ॥ ॥ 
श्रीरधुराज कष्ट च्छि आगे महा अुयगे परियाति विहूने ॥ ( 
गीधको देखि दयानिधि दो दमारि दहसे दहे इख देने ॥ १ ॥ 
ृहवास विनाशत्यो ना पिता विघ्ुरी सिय शोके नाहि हे ॥ | 
पितुसों परियप्राणसों रघुराज विंग विषादमें जेसे सटे॥ ^ 
हग टारत बारह बारदिं वारि निदारि बखाने दुखी निपटे ॥ | 


दत देखत नाथ दयानिपि दूरिते दौरिके गीध गरे रपरे ॥२॥ 
बाण उखारत आपने हाथ विषगके अगनके तृण टारत ॥ ( 


एए 
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जटायुकी कंथा । १२७ 

प ६6298९०९ 
५ बारह बार निहारत घार बहारत शोणितधार न आरत ॥ 

| ढारत आं उचारत हाय शरीरें फेर न पाणि पसारत ॥ कै 

| श्रीरघुराज गरीब निवाज जरायुकी धूरि जरानिसो क्षारत॥२॥ | 

॥ घनाक्षरी-प्रमु पद्‌ पकज रिरोकिक वि्हगवरमेदिनीमे माथ पेके | 

| वचन केट्यो मलो।नाथ मिथिदेशजाको पंचवदी अ दुष्ट लंकापति ॥ 

॥ रावण हरयो है कणिकं छलो॥जानकी पुकार नि धायो मँ गिरायो | 

& ताहि शम्भु काल छेके उभे पको देलो ॥आश मेरे जानकी त्यों ¢ 

नाश निज जानकी त्यों जानकीको लेके दिशि दक्षिम गयो चखो॥८॥ 


| दोहा-कह कड प्रयुषुख मन्यो, खग कह रहरशम ॥ || 
चित दै श्यामदरीरमर्ह मीध गयो परधाम१२॥ 





१." 





॥ मृतकं गीघ तत राम िलोकी ॐ र्दन करन छागे -अतिशोकी ॥ 
दशरथ मरण भयो दुख आन्‌ # मो तजि अनत्‌ गयो खगरान्‌॥ 
करि विषाद इमीतर्हँ दोड माई ॐ अपने इाथन छियो उठाई ॥ 
गोदाषरी तीर ठै जाई % ईधन विनि तर चिता बनाई ॥ 
ध | निजकरञअमिनितामुखखदीन्ह्यो # पुनि सरितामरई मनन कीन्द्यो॥ { 

| लेकर जल परय वचन उचारो % जो खग परसति नेद हमारो ॥ (. 

+ तौ यह गीध योगी गति जोई % अर्‌ जो किय षिराग बड़ई ॥ । 

< | अरु जो ज्ञानवान गति पवे # भक्तिमान जिहि धाम सिषे ॥ (; 

| श्चुर समर तनु तजि जर्हैजादीं # कीन्हे यजन याग जपकादीं ॥ | 
$ अर्‌ जरह जात मोर अनुरागी # तँ गवने विहंग बडभागी ॥ ® 

#|| संचित सुञ्कत होमम जोई % तो मम वचम सत्य इटि होई ॥ 

क अस कटि पुनि कियो विचारा % यह लघु लागत प्रति उपकारा ॥ 


॥ दोहा-दियो तिलांजलि माषिअसगीषदिरषुङटराज + 
को रघुनायकषरिप्र है, टुती गरीबनिवाज ॥ ५॥ 
इति श्रीरामग्सिकादल्पां तरेतायुगखंडे षषोऽष्यायः ॥ & ॥ 


॥ = अअ | ध क -- ज ॥ 
ध एत्ल्ाछ्त्त्यःकयत्ल्छत्न्न् नवल 
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१२८ भक्तमाखा । 





~~~) ५) - ~ 
) 
अथ जनककी कथ । | 


५ दोहा-अव वृण[ मियरेशकी, कया सुंदरी सोय ॥ | 
| जेहि सुनिके दासन हियेदट विश्वास हटिदहोय॥१ 
|| प्रयम भये तेदि ङ निमिभूषा % ज्ञानमान यशमान अनूपा ॥ | 
| नवयोगेश्वर तेहि गर आये ॐ देखत नृप तुरतरि उटि धामे ॥ 
)| सादर सदन आनि पग धोई ॐ वेडायो आसन मदमाई ॥ | 
| करन रग्यो नृप प्रश्न अनेका ॐ ज्ञन विराग सुभक्तिः विवा ॥ || 
अशन पानि आदिक जगकान्‌ # भूलि गयं सिगरं निमिगन्‌ ॥ | 
५ जबल जीवन रद्यो नरेशा ॐ तवलग द्यो न जगत कटेशा ॥ 
तेहि कुर भूप सुजाना # महाभागवतं धम प्रमाना ॥ 
| मेथिर जनकहू ओर विदेह % मये नाम सबके इरिनेह्‌ ॥ 


¢ 
9 
# 


[> 1 


५ ~ 








) 
, 
# 


कर 


( 
† 


| 





ग) 
) 
) 


- 


८ 


| 


भये सीरध्वज पुनि कुर तेदी # महाभागवत  रामसनेरीं ॥ | 


| तिदद ख्यो रमा अवतारा सीता नाम मंतञधारा॥ 
| तिरि ब्याहनहितरघपति आये % धनुषर्मजि सवक सख छये ॥ 
कंथा सकट संतन सुखदाई ॐ वाल्मिकिं तुमां सवर गाई ॥ 
। दोहा-मे वण्य। नहि याहिते, रामग्याह विस्तार ॥ 


ओर कथा कष्ट कहत हौ, मथिटकी सुखार॥२॥ 
| जनकराज किय राज महाई # पारयो प्रजन सधमं॑सदाई ॥ || 
अंत्काङ सीरध्वज भूपा ॐ चर्यो विष्णुपुर परम अनूपा ॥ | ¦ 

पाषद्‌ चारि चतुर नृप संगा % भूरि विभूषण भूषित अगा॥ ॥ 
|| यमपुर ह जव कंटयो विमाना करत प्रकारित दशौ दिशाना ॥ || 
॥ अरैं अनेकेन नरक महाना ॐ भोगदं पपी तरद दुखनाना ॥ ८) 
हि ठंड यमदूत कटोरा ॐ चीतकार मचि र्यो अथोरा ॥ || 
9 गयो विमाने बरोषर तवहं %& चीतकार मिरिगो कड जबहीं ॥ ¢ 
| चीतकार खनि प्रथम नरेशा ॐ भयो बद तब गुणि अदेशा ॥ । 

पछछ्यो :हरिपाषदन नरेशा # कौन लोकं यह कहु सुरेशा ॥ { 
ध चीतकार कस होत अपारा % कौन हेतु भिरिगो थदि बाय ॥ | 
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जनककी कथा । १२९ 
बोरे विष्णुदास यह बानी ॐ यह यमलोक लहु नृप जानी ॥ ( 
देहि दंड यमके भर घोरा % करहि नारकी आरत शोरा ॥ 
दोहा-आप अंगके पवनको, नेक परसको पाय ॥ । 
पकर नारकी जीव ये, छदि ख गये जुडाय॥३॥ 
देखि नारकिन दशा दुखारी ॐ नृपके उर ॒करूणाभय भारी ॥ ई 
नयनवारि टारत षिज्ञानी % बोल्यो इहरिदृतनसों बानी ॥ | 
जो मम अंग पवन करं पाईं ॐ स्वे नारकी गये जडाई ॥ 
तौ हम यमपुर रहब हमेशा ॐ& नहिं जेर अब विष्णु निवेशा ॥ (६ 
इनकी बदि हम सहष यातना ॐ इरिपार्षेदं अब आन बातना ॥ 
जेहि छोकडहि इमको ठे जा ॐ तँ निरईं जीवन पर्चा ॥ | 
रोकड मम विमान दरिप्यारे % अस कटि तरते तृप न सिधारे ॥ | 
शोर मच्यो यमनगर मश्चारी #% सनत भयो यमराज इखारी ॥ 
गयो मरीप समीपं तुता % कल्यो वचन यहि विधि मतिव॑ता॥ 
आप निवास योग थल नाहीं ॐ जइये जनक जनादेन पाहीं ॥ || 
क्यो जनक रदि दै हम इतदीं % जाहि नारकी ई हरि जितदी ॥ 
देखि नारकिन अति इख छाये % मोर चरण नर चलत चाये ॥ 
दोहा-तब बोच्योयमजोरि कर्तम तौ हौ हरिदास र 
बाधी हरि मयादसां, उचित न कश षिनास॥*॥ ॥6 
जो तुम शतरदिशौ मिथिला ॐ रोई यमपुर शढ हमेशा ॥ 
तुम इन जीवनपर किय दाया # ताते नृप अस करहु उपाया ॥ | 
प्रातकार उष्कि नृपराई % कहत रहे षुख राम सदाई ॥ | 
फट इक बार उचारण केरो ॐ इन उधारको अहै धनेरो ॥ । 
पाणि पानि कुशलेनृप देह # जाहि नारकी इटि इरि ॥ 8 
यदिविधिनृपदोर विधिसथिजाई % तरि जीव नहि नरक नशाई ॥ # 
सुनि यमवचन मुदित मिथिलेशा % ठे कुश पाणि पानि तेहिदेशा॥ || 
1 रामउवचार बार य़ करो % दीन्द्यो फट जो कषयो सबेरो ॥ # 
|| तुरति दरिपुरते विधि नाना # आये कोरिन वृहत विमाना ॥ ( 
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१२० भक्छमासा । 
ध व वम 
| सबे नारकी दिव्य स्वरूपा ॐ धरि धरि चटे विमान अनरूपा ॥ 
म जय जय कदत जनककी सगरे ॐ केशव नगर ग्र मर्द डगर ॥ 
॥ निज आगू सब जीव चलाई ॐ चरे जनक [सुमिरत रघुराई ॥ 


दोदहदा-यहि विधि जीव उधार, गयो विष्णुपुरं रार ॥ 





नरक सून मो काट तेहि, रामनाम परभाउ ५५ 
| इति भ्रीरामरसिकावल्यां बेतायुगसंडे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


॥ अथ क्श्ापित्रकी कथा। 
दोहा-गापि परम भागवत्‌ भो, ह प्रसन्न हरि जादि 
को शिकसो घृत देत मे, मिटे शाम हटि तादि५११ 


इति भ्रीरामरसिकावल्यां तरतायुगरखंडे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ रधुराजाकी कथ्‌ । 
दोदा-गाथा रघुमहराजकी, में वर्णो चितलाह ॥ 
र॑ दिजको सवस दान दे, वस्यो विष्णुपरजाई ॥१॥ 
९ भयो भ्रमि मई रु महिपाखा % रहे डिराय ताहि दिगपारा ॥ 
॥ नवौ संडमे ताखु प्रभा ॐ तेहि वश सवर मदिके मदिराऊ ॥ 
| महाचक्रवतीं रिपु जेता ॐ नित नित परमारथ कृत नेता ॥ 
¶ कियो मुवार काल बहुराजू ॐ येकं समय तदं यकं द्विजरान्‌ ॥ 
आयो अन्तदपुरके द्वारा ॐ यक चेरी कोड ताहि निहारा ॥ 
र क्यो तुरत रानीसो जाई % यक अतिथि आयो द्विजा ॥ 
& रानी तुरति तादि बरायो ॐ पूजि सविधि मोजन करषायो ॥ 
द्विज कह कौन सुकृत वशमूपा # द्यो तोर्दिसी नारि अनरूपा ॥ 
& रानि क्यो शिर शिवहि चढायो # तब यहि जन्म मोहि न्रेप पायो ॥ 
|| द्विज कड शिवदि शीश दौदेहीं % जाते तोदं सम नारी पेहौ ॥ 
कष अस्‌ कटि विप्र गद्यो पथकासी ॐ आह गये तई रघु मतिराशी ॥ 
| कष्मो द्विज रि कष जाड रिसाई % तव द्विज सगरी दशा सुनाई ॥ 
ववतट््यठ्न्खषटत्ल्कषट््छष्ठ्त्त्का्तत्ट्ठ्त्छश्ट्त्तय 





रघुराजाकी कथा । १२१ 
(०९-०९-०९ ~य यव 
£| दोहा-भृप कद्यो रघ काज दित, रीर चदाबह नाहि 
त॑ यह नारी त॒म टप्रयुधन्य करौ मोहि कादि॥२॥† 

द्विज कह का करि ले नारी % हीं गरीब नरि रोज अहारी ॥ | 
रु कह सत्य कट्यो मदिदेवा ॐ को करि ई द॑ंपतिकी सेवा ॥ [ 
& राजकोश लीजै सब मेरो ॐ तब प्रण हदे सुख तेरो ॥ । 


ल्त, त) 


दतान्यकन्मन्य्मट्मनय 


। अप॒ कहि दै द्विज कोश रान्‌ % निकस चर्यो गृहते महान्‌ ॥ | 
& घस्यो विपिन यक तर्तर जाई ॐ बसे विहंग तह युग आई ॥ 
टद्रसभाते यकं फट द्याये # रघु निरखि पक्षी नदिं खाये ॥ 
& रबुहि दियो रघु कह यह का हॐ तब विहग बोरे नरनादै ॥ ¢ 
भोजन कंरे जो यह फट कोई ॐ& तुरतदि शद्ध युवा तनु होई ॥ | 
हौ रषु मन गण्यो न रायक मेरे % यह फर्‌ अरे योग द्विजकेरे ॥ ¢ 
| | वृद्ध विप्र पायो तिय रानू % भोगि दे भोग युवा सुख सान्‌ ॥ | 
अस॒शणि लोटि नगर नृपआये #% द्रिजर्दिदियो फट फलु सुनाये ॥ ' 
| गणयो निम नपकल य कन्दो %राजनारिहि्‌ विष मोहदीन्दो ॥ | ( 

दोहा-अस्‌ विचार करि विप्रफ़ल, दियो पैथुमर्ह डारि॥ ( 
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रक कोठ रोगी रद्यो, सो फ़ल गद्यो निहारि॥२॥॥ 
५ क्षुधा विवश खायो फर कादीं# भयो तरुण तादी क्षण मारीं ॥ | 
। फटप्रमावलखिद्िजपकठिताना क कीन महीप समीप पयाना ॥ ( 


(2229५, 





& कषयो मदीपहिकी फठ देह # नातर्‌ भूप जीव मम रह्‌ ॥ ॥ 

भूष क्यो धीरज उर धरहू # हम फर देव शंक जन करू ॥ 

+ अस्‌ कटि सोतरुतर नृपजाई % वसे विप्रकारन्‌ मनाई ॥ #4 

| आये निशा मिरग जब दोहं % तरप कड फर दीजे पुनि सोई ॥ | 
षं नमचर क्यो इद्र द्रवारा % इम पायो फर धूप उदार] ॥ 

| तब नूप कड इद्रहि परह जाई # अवशिदेव विप्रहि एर स्याई ॥ | 
| ( 
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| मग्बो फठ तथ शक सुनायो # सो फर इम ब्रह्मापदे पायो ॥ |( 
) नृदमसभा गे भूप तरता % कंडे इवा आदि अर्‌ अता ॥ † 
|| विधिकह इम हरि फर पायो रघभूपति इरि पुरदि सिषायो ॥ | 


~ 15. 1 । २4 ८ ~ 
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श अस कहि गये ईद द्रवाय ॐ ठचि सुरेश कीन्हो सतकारा ॥ # 


१२२ भक्तमालि । 


2-22-८4) (>) 2 - (4) 
6 , 


| दोहा-आवत लखि रघु नृपतिको.करि आदर भगवान | 
& निकर ताहि बेटाई कह, कीन्हे कहां पयान॥४॥ (/ 
& दियो भरुप वृत्तंत नाई # रमानाथ बोरे पुसकाईं ॥ 
| तेरे बाग केर फर सोई ॐ पिर भूप त॒म खोजत जोह ॥ | 
& तादश बहत फरे फक बागा ॐ खाइ बसहु इतनरप बडभागा ॥ +> 
| तरप कद विपरि देतु दम चाहं % ओर काज मेर कडु नाई ॥ (६ 
इरि कड नरकं परयो द्विज सोई % द्विज ह राजगृदन किय जोई ॥ £ 
| यह सुनि भूप भयो विषादा % दरिसो कद मम्‌ भो अपवादा ॥ 
करइ जो प्रथु मोप्र अयरागा % द्विजरदि इखाई देहु यह बागा ॥ | 
। मे प्रसन्न प्रभु सुनि रथुवानी # कल्यो न नरक परी द्विज मानी ॥ ^ 
| करहुराज्य तुम आपन जाई ॐ मम पुर बासी आई द्विजाई ॥ 
हरि अनुशासन मानि नरेशा @ आयो लौरि आपन देशा ॥ 
सो द्विज तुरति हरिपुर गय # राजा राज्य करत निज भयड ॥ || 
बहुत कारम त॒ तजि रा ॐ गये कृष्ण पुर भरे उरा ॥ | 
दोहा-पर उपकारी दानि, रघुसम भयो न्‌ कोई ॥ |. 
जायु वंशे अवते, रघुपति श्रीपति सोई ॥ ५॥ || 
५, 


इति शीरामरसिकावल्थां अतायुगखंडे नवमोऽध्यायः ॥ ° ॥ 


अथ दिटीपराजाकी कथा| 
दोहा-महा महीप दिरीप मो, स्च दीष पिय रज ॥ || 
एक बार रावण तहां आयो रणके काज ॥ १ ॥ † 
पूजन करत रद्य तेप जर्दवां # विप्रह्प धर आया वहां ॥ + 
पूजन करि यक कुशकर लेके ॐ रफेक्यो दिशि दक्षिण जल वेके॥ 
तब रावण करिके सदेह % पुंछेहु नृपं देखावत नेह ॥ ^ 
क्यो दिलीप धेनु वनमादीं ॐ चरत रही नाहर तिन कारीं ॥ 
धरन रृग्यो तिनहितम बाना #% फेक्यो करिकै मंञविधाना ॥ | 


बाण वाघ इनि धेनु बचाई ॐ करै यक रकाद तरं जाई ॥ 9 
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निषाद्की कथा । ३ 
3 968० 
| त इक द्विज रावण अस नामा पावक्‌ दिय रुगाई तेदि धामा ॥ || 
| | तिि बाएरो मवन जरि जह ॐ मम पको जक पाई इ्चेदै ॥ # 
५| यड सुनि रावणकरि अतिशंका % देख्यो जाई धनु, अस्‌ ठका ॥ ( 
| | यथा दिलीप क्यो तस देख्यो #% अपने मन अचरज अति रेख्यो॥ ह 
। | पुनि न बहुरि संगरदि आयो # नृपं मनि मन सदा डरायो ॥ || 
4] शसो भो दिरीप महाराजा # भिथुवन मं यश जासु द्राजा ॥ 


५ दोहा-गेगा आनन हेतु गप, जानि लोक उपकार ॥ 
















= = 


करि तपकानन तच तज्यो, कोविय अस बडवारर | 


क 
क) 


इति श्रीरामरसिकावल्यां त्रतायुगखंडे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ` 
अथ निषादकी कथा) (॥ 


। दोहा-अतिशयकरि अहटाद मम.गह निशादकी गाथ | 
करौं ताघुमेवाद शचि, चरणसुमिरि सियनाथ॥१॥ [€ 


_ -घनाक्षरी-पितको वचन पाखििके हेतु दयानिषि रेश्वरज्‌ ईद । 


न ६ 
(€ ५ क ऊष ^) ई ज 
६ = 


£ #। 
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कैसो तणसों विहाईके ॥ संग ठे लषण सीता परमं पुनीता देव | 

सरिता उत्तरिषेकी आश चितङायके ॥ छलि पुरवासिनको आये # | 

शृगवेपुर खवरि निषाद्राज कोठः कदी जाइके ॥ दवि दख सिध | 
| 


+ 


द्यो कोप वडवानलसों उर्मगि सियराई आयो धायके ॥ 9 ॥ ¢ 
सवेया-आयो निषाद्को नायक नेक दूरितेनाथनिहारि तुराई॥ 
आच 33 असुवानिको टारत भास्यो सिया टृषणे भसक्याई ॥ ( | 
॥ देखो सखा रघुराज हमारी सिकार विखाय जो संग ॒सदाई ॥ | 
॥ यों कंदि सो न परे पग पायो छियो गुहको गरे मां रगाई।२॥ (6 
& जाको सदा शिव धारत ध्यान सदा शिवदेत॒ समानस्‌ आनी ॥ ¢ 
| बह विरटोकवको नित चाहत बहम बलानत॒नेतिको नी ॥ |( 
& सिद्ध सुनीदर तपे तप जाहित कोटिन करप न जानत ज्ञानी ॥ ®` 
सो रराज युजा गर मेछि मिरो गुहसो विसरी व्िलगानी ॥२॥ |€ 
त नेपुकं सो निज देह भारि क्यो कषठ कोपित हौ नरि काचो ॥ ¢ 
| धारये पावि धरे अब कारु सवै तब ॒शडघ्र शीशपे नचो ॥ || 


॥ 
॥,। 
॥ 
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| संपति साहिब सेन सते मम देहः गेदडः रावरे पाचो ॥ ( 


जो अभिषेकं कराड न आज्ञ तौ मैं रराज सखा नदि मांचो॥॥ 






| जानि सखाकी अलौकिकं प्रीति बुञ्जाई खेवाइके संग मिधारे ॥ | 
| देवनदीतर आई क्यो सखा आमिके नाव उतारह पारे ॥ 
| नाव रगाहको पार उतारे बहे सुनि नेननि नीर पनारे ॥ | 
† भमि गिस्योञुरञ्चाय कृद्यो मुख हा सियनाथ षने पशु धारे ॥ ५॥ ( 
॥ रामरजाई विचारिके केवरं कोई तहां तरणी इकं आनी ॥ 
| तापर नाथ अरोहन क्यो तब सो गग जोरिकिं पानी ॥ | 
| । ठट रहौ सुनि रेह कष मे सुनी अस आपने कान कंदानी ॥ 
रावरे पांयनकी रज राज करे महिपाहन ते ऋषि गनी ॥ ६ ॥ 
& जो अस दोह कटू इतहू तौ कटौ पुनि कयो परिवार जिदं ॥ ध 
रावरेकी करनीको बखानि कदां तरणी तरूणीको पटइदीं ॥ ॥ 
५ ताते करीं रथुराज मं साची षिना पग घोये न नाव चटायरीं ॥ | 
जानिके जाहिर एेसी दशा रोजिगार न पूरिते धूर कराइ ॥७॥ 
| युक्ति सुने सुनि केवरं वैन सखागह संग प्रभाव विचारी ॥ | 
॥ 


ॐ 


५६ 


ताकर पांयनको पखराइ तरे प्रयु गग सदान नारी ॥ 
संग सखाह गयो तदल सुराज मिरे अस वेन उचारी ॥ 

न रक्षणपे जोहे प्रीति हमारी सो दे सखा उतराई तिहारी ॥ < ॥ 
| घनाक्षरी-करिके निषाद्‌ विदा बिनि विषाद्‌ राम शृगवेर पुरते 
ष पयान जब कीनो है॥ ता क्षणते भौर रूप देखि न्‌ प्रणकरि प्री ¢ 
$ 


त 


| निज आंखिनमे गह बांधि रीनो है ॥ काननते आयेरघुराज सुख 
९ षाये देखि दियेमें लगाये परशंसि मोद दीनो ह॥ गुहमों न आन 
भक्त रसिकं जहान भयो भक्ति रस सागरम जासु मन मीनो ३ ॥ ९॥ 
॥ इति श्रीराभरसिकाः ल्या अतायुगस्डे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ | 


अथ मर -जमुनिकी कथा । 4 


दोहा-मराज ममिकी कथा, कथन करो कथनीय ॥ 9, 
\ . .अपुहिते चलिकिः मिले,राम रुषण युत सीय॥१॥ | 


नन अवट 
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॥ 










। प्रयाग श्रथ गंगाको उतरिके ॥ नवो द्वार बेद करि साधिके समाधि 
£| बेटयो देखत द्विभुज षप ध्यान उर धरिके ॥ प्रणत कियेहू परभान ( 
नहि ताको भयो कीन्हो रघुरान कटा मोद उर भरिकि- ॥ करि | 
| न्हो अंत्हित अंतरकौ रूप तासु चकि उठयो चितयो स॒चित्त 
| चिता करि ॥ 9 ॥ देखत रघो है जेसो रूप उर पंकजे संद्र | 
स्वषूप सोई सोहे सावरो खडो ॥ रोचन सुने खाल बाहु त्यौ ( 
विशार युत करि कार्‌ जटाजूट शिरपे मडो ॥ रघुराज राजत 
निषग दो कंषनपै येक करकंड त्यों कोदैड येक पै जड़ो ॥ बड़ो 
हे विरदवारो विश्वको उधारवारो अवध अधीशको दुलारे दानिया 
बड़ों ॥२॥ चीन्दि निज नाथ्‌ भूमि माथ धरि जोरि हाथ क्यो 
| धनि आज्‌ मों धरणि बनायो है ॥ जानक लषणयुत मान कीन्हो ( 
9 मेर प्रथु मेरे नाई मानकी ज मो दग देखायो दै ॥ रघुराज रावरे | 
५ को बहुत न एेसो कड नैति नेति कहत विरद वेद गायो ॥ दीनको (| 
॥ दयाटु टो कौनहै दनीमें रेसो दीननके हेत आपदीते चि आयोदै३ | 
सो°-य॒ह विनती प्रषुमोरि.देह दयानिषि दानि द्रत । 

मेरे हियको चोरि' मेरे हियमे नित्‌ वसो ॥ ३ ॥ (. 
जो माग्यो सनि राहदानि शिरोमणिअवधपति। |§ 


सो दीन्यो अधिकाईलृषण जानकीते सहित२॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां वेतायुगखंडे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ वाल्मीकिकी कथा । | 
दोहा-वाल्मीक्किी अब कथा,करहौ टीक अर्‌ नीक [ऽ 
रामनामको जाहि मै, है महात्म्य रमणीक॥१॥ # 
|| मिजा बरूण येकं सुनिराई % कीन्हो महाविपिन तप जाई ॥ | 
| महाकठिन तप छुखि सुरभ॒षा ॐ पठयो तदं अप्सरा अनृपा ॥ 
| निरसि तादि खनि कंपित गाता देगो तहं, तको पाता ॥ | 
(नन + 12 | 
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१२३ मक््माढ 
त न 
6 विन्न जानि ओरे बन जाई # करन छग तप अति मनटाईं ॥ | 
प महातेज तिहि रेत निहारी के उर्वशी कमम डारग ॥ 
ताि कुमते द्रे मुनि जाये नाम अगस्त्य वसिष्ठ कहाये ॥ 
रेत शेष॒रदिगो ङशमारीं # ताते यक शिष्य भयो तदादीं ॥ 
ताहि किरातिनि टे घर आई ॐ अपनी विद्यया सकर पटा ॥ 
रिसा चोरि करन प्रवीना % मयो बार पातकम रीना ॥ 
कियो विवाह जानिनर्दि चीन्दी % यक पथकेरि टूटति दीन्दी ॥ 
। तिहि थल टमि पथिन करट ॐ ठै जो घन न्ह तौ तिन कूरे ॥ 
„| यहि विपि कियो बहुत दिन वाता # यमकागज तिरि अघ न समाता 
् + दोदा-तहि मारग है यक समय्‌,कटे सप्र ऋषि आई ॥ 
तिनके मारन देत॒सं, गयो तरंति धाइ ॥ २ ॥ | 
क्यो देहु जो होइ तिहरे % नातो समे जाहुगे मारे ॥ 
। तब सृप्तपिं कद्यो सि नानी # यह किरात मल बात बखानी ॥ 
वह रे मारे अतिपापा ॐ लहत रोक यमघरं मतापा ॥ 
& सो यमकी नदि राखडु भीरी % मारग लागि करहु अनरीती ॥ 
बात किरात बहोरि दखानी ॐ यहि उद्यम जीवहि मम प्रानी ॥ 
& जो नदि मारि वित्त रेजे ॐ श्ुषाविवश वारक दुख पै ॥ | 
| तब पुनि सुनि अस गिरा सनाई # पुदु किरात बात घर जाई ॥ 
१ जो करि पाप वित्त हम द्यवि # तुमको सरको शारि खव ॥ 
॥| तोन पराप कर यमघरमारीं % दोददि दंड अवशि दम कां ॥ | 
॥ ताके तुम भागीकी नारीं. # देह बताह ठीक देम पादीं ॥ 
\ अस पृषो घर जाह किराता %& करै जो घरे एेसी बाता ॥ | ४ 
दि लि. यमदंड तिहारो.# तौ ठम्‌ प्पे धलधारो ॥ | 
। दोहा-जो करके यमदेडरमे, भाभी दोन कोइ ॥ 
४ तौ कत कीजय पाप हरि, घोर दैड जिः होड! 
छनि सुनि बात किरात सिधारी % पयो बोट भातं पत नारी । 
नो यमदेड दर्भ उत होई % ताके तुम भागी सष कोई। 
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वारमीकिकी कथा । १३७ 
व~व 
॥ खत तिय उत्तर दियो प्रचडा % इम न हाब भागी यमदंडा ॥ | 
पाप पुण्य नहिं हेतु हमारा % तुम ल्यावहू सो करहि अहारा ॥ 

॥ सुनि ङुटुम्बके वचन किराता ॐ शुनिक्षमीप गो सोच अघाता ॥ | 
क्यो कटुंबकथित सब बानी पुनि कह तुमि रेह अबजानी॥ 
धनभागी कुट नदिं अघभागी तिन हित अघ करि पथलामी॥ 
तुमहि किरात न उचित सुंजाना % करहु उपाय मिलहि निरवाना॥ 
सुनत सप्तऋषि वचन प्रमाना ॐ भयो किरात तुरत विज्ञाना ॥ 
आदि राहि कर गिरो चरणमें @ तम समरथ संसार :हरणमें ॥ | 
द्या लाभि ञ्नि कृद्यो उपाह ॐ मरा मरा जपियो रटलाहं ॥ 
मम आगम प्रयत इत खपियो मरा मरा निशि वासर जपियो॥ | 
दोहा-अस कहिगे सपषि जव, वेढो तहां किरात ॥ | 

| 


2०22229 ५ 


मश मरा निशि दिन रटत.मोबमोर तेहिगात्‌र॥ + 
बहुत कार बीते युनि आये ॐ खोने तारि कदी नरं पाये ॥ | 
योगदृष्टिकरि जब युनि देखे # र्गी बमौर तासु तनु पेखे ॥ [2 
तब तेहि तिज हाथनते खींची # तुरत कमंडदुते जर सींची ॥ ^. 
ता शरीर पष्ट अति कीनो % वाल्मीकि अस नाम दीनो ॥ 

+ कीन्हो राममंत्र उपदेशा ॐ भजन करन कह दियो निदेशा ॥ + 
| सो तमसासरिता तर आई # तप करि दिय हं कार विताई ॥ | 
¢ 





तषी येक समय नारद्‌ तर्द आये % युनि आद्र करि तिर बेटाये ॥ 
| कृद्यो जोरिकर सुनहू ऋषीषा ॐ तुमि कौन सबते बड़ दीसा ॥ 
को यह रोक माहि यहि काटा # तेजवान शणवान विशाला ॥ | 
& शीर सदर विश्च हितकारी % को विद्या वरधारी ॥ 
¶ इंद्रियजित पिय दशन को ३ % को विजयी दारण जगको हे ॥ 
| ॥ भ्रभावंतको द्वेष विदीना % केदि रणम सुर डरत बीना ॥ 
| दोहदा-एेसो जन जो होइ जग, तायु नकी चाह ॥ 
$ सो जन जानन योग तुम'वणेन कर्‌ युनिनाह५॥ 
४ वारमीकिके वचन सहाये ॐ सुनि नारद शुनि दर्षित गाये ॥ | 
-&< ट्त्व ‰ 
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ये सब गुण दरम जगमादहीं ॐ पे हम कट बंस निर्हि पादीं ॥ 
नुप दक्ष्वाङ्क वंश अभिरामा ॐ भाषत लोग नाम जेहि रामा ॥ 
आतमचित पिक्रम अतिभारी # तेजमान सम कोरि तमारी ॥ 
ईंद्वियजित वरघुद्धि विधाता % महाचतुर अर्‌ नीति विज्ञाता ॥ 
समर श सूदन कर तारा ॐ जिरि छि विजित अनेग अपारा 
वृषम्‌ कंध युग बाहु विशाख ॐ कंबु कंट दनु सुभग सुभाला ॥ 
उर आयत कर चाप महाना # जञ्जुजग अतिपुत्र बखाना ॥ 
अनघपीनभुज शशिसमआनन शः विक्रमम मानहु पंचानन ॥ | 
सषमें पम समसदर अगा ॐ निबिड नील नीरद तजसा ॥ 
पुथुट वक्षतिमि अक्ष विशाला # महाप्रतापवान सष कारा ॥ 
लक्ष्मीवान घमंश्रुर धारी #% सत्यर्मिधरु पश्जन दितकारी ॥ 
दोहा-महायकशी विज्ञान युत, मक्तनके पर्तत ॥ 
सदाचार धारक सदा, दिनकर वैश स्वतंत्र ॥६५ 
निन रिपु जिते न रोटनदायो % सब संसारं शणन प्यारो ॥ 
विधि समान जग पोषक सोई # जिद सम दयावान नरि कोई ॥ 
| एक विश्वको रक्षण कतौ % धमं पर्वतकको इक भती ॥ 
महि अधमं हर धमं प्रचारी ॐ सुद्‌ मुजन सपक हितकारी॥ 
| वेद वेदांग तत्वको ज्ञाता % धीर धलुधंर धरणि विख्याता ॥ | 
ं सर्वं शाघ्षको जाननवारो श सभाचतुर शत धर्मतिवारो ॥ 
| सजीवन रयतिरि परिय जीवा # अति अदीन दीननग्रिय सीवा॥ [ऽ 
परमसार सब बात षिचक्षण ॐ वसे ताहि मर सकर पुलक्षण॥ 
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सदा समीपी साधु समाजा जिमि सरितागण युनक्रिराजा॥ § 
सवते कमर बोलत वाणी ॐ सबको जानत जसु निज प्राणी 
हूपरिपुहु कं रचित निहारी # तौ मित्नक्षा किय विचारी ॥ 
श्रीफोशल्या उदर सिरु शसि % सष गुण रहे ताहि तनमे षसि ॥ 
दो्ष-सिघु सरिस गंभीरता, धीरज षम {मनि ॥ 
चंद्र सरिस अदलाद कर, विकम वेष्ठ समानऽ॥ 
दकत्व व्ए्तछठनत्छष्ठ्न्रषठ् 





वार्मीकिकी कथा । 

0 9-०-32 अ ० 
| काटानर सम कोध कराला # क्षमाक्षमासम जास विशाला ॥ 
धनदटजत लखि जिर्िधनदाना # सत्य वचन महँ धमे समाना ॥ 
नुप दशरथ जेठ कुमारा ॐ तिरककरन कर कियो विचारा ॥ 
कैकेयी नृप तीसर रानी ॐ सो पतिसों भस गिरा बखानी ॥ 
यो पूवे मोर दरे वरदाना % सो दीजे अब वचन प्रमाना ॥ 

| राम जाहि वन भरतहि रान्‌ % भयो पहि सुनि शोक दरान्‌ ॥ 


कि 
र 
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य वनवास भूष रधुनाथ % चले जानकी रक्ष्मण साथे ॥ 
गंगा उतरि प्रयागं आये ॐ चिघ्दरूट निवसे सुख छय ॥ 
रामशोक नृप स्वगे सिधाये # रामर्हिं भरत लिवावन आये ॥ 

पादुका विदा प्रु कीन्हो % आपि अति करट दशन दीन्दो ॥ 

| ह्नि विराध सरभग समीपा % आई भुक्ति दिय रघुङकखदीपा ॥ 

फेरि सुतीक्षण आश्रम आये ॐ पुनिअगस्त्यभरातरहिं सुख छये॥ 

दोहदा-~पएनि अगस्त्यको दरश दे, पंचवटी बिराम ॥ 
| | करि विरूप रावण भगिनि, मायो खरसंग्राम॥<॥ | 
|| रावण सुनि मारीच पठायो #% रामह सो छे दूरिईिं आयो ॥ | 
| दर्यो दशानन जनकङुमारी ॐ गीधटई राम दियो तह तारी ॥ & 
॥| इति कवष शबरी फर खाई ॐ कीन्ही पुनि सुभ्रीव मिताई ॥ 
¶ सप्तताल इनि वालि सदास्यो #% मारुत पटे ठक प्रु जारयो ॥ ॥ < 
॥ सीता सुषि हि सागर सेतू ॐ बाधि तरे कपिकटक समेतु ॥ | 
सङ्कर दशानन समर संहारी % सीय रटषणयुत अवध सिधारी ॥ | 
$ महाराज अभिषेक कराई ॐ राजे राज करत्‌ रथुराई ॥ ¢ 
| वाल्मीकि सुनि नारद वानी ॐ बार बार घुनिपतिदि बखानी ॥ § | 
शिष्यसहित पुनिप्ूजन कीन्हो % नारद्‌ तुरत गगनपथ ीन्हो ॥ ‰ 
| वाल्मीकि पुनि मनन इत्‌ % तमसा तीर गये मतिसेतू ॥ |€ 
# तासु शिष्य मरद्राजदि नामा # तेदिरुखिनिकटकट्योमतिधामा॥ 
| पृक रदित यह घाट सुदावन # भरद्वाज मन सुद्‌ उपजावन ॥ |€ 
# दोहा-सजन चित्त प्रसन्नकरः अतिरमणीय सुनीर ॥# 
|. कपटरहित जिमि पररुषकर.मनहारक दियपी२॥९॥ | 


























१४० भक्तमाख । 
~~ 1-4८-1 ~) 
धरु कलश वल्क मम्‌ देह ॐ दुत मलनरहित टयो सुनेहू ॥ | 
क्षौ भरद्वाज वल्कल तब दीन्दौ ॐ ठे वत्कर विचरन खनिकीन्दो ॥ | ग 
॥ तहं विचरत वनम षुनिराईं # युगरकरांङर _ परे दिखाई ॥ || 
( कामातुर आर्नेद रसभीने %& आयो बधिक यकं धय लीने ॥ | 

५ 







| हन्यो विहगदि सो जियघाती ॐ बची विहगी अति बिख्खाती ॥ ॥ 


५ 
॥ वाटमीकिं खगघात निहारी ॐ दय्‌ाविवश अस गिरा उचारी ॥ ( 
| अरे वधिक बहुकाल प्रय॑ता # रहै प्रतिष्ठा नदिं अधव॑ता ॥ ॥ 
४ कंच काम मोदित्‌ ते मास्यो # धर्म अधमं न कष्ट षिचारयो ॥ ॥ 
1 भनत कटयो अशोकं अतूला % सकर छंद रचनाक मूला ॥ ॥ 
\| छोक-मा निषाद प्रतिष्ठा वमगमः शाश्वतीः समाः ॥ 
& यत्करँचमिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्‌ ॥दति॥ | 
॥ यह कटि पृनिमुनि मनहिविचासयो #% शोकविवशयदकदाउनारस्यो। || 
| † वितत भनि आये मरितीरा % कृद्यो भरद्राजहि मतिधीग ॥ } 
॥ चारि .चरण अक्षर वत्तीसा # तनी ले युत ॒छंदमुनीसा ॥ | 

| दोदा-मेरे सुखते कटत भो, शोकरूप अशोक ॥ | 
मरटाज सुनि शूनिवचन, कंठ कियो मतिओक१ 
पुनि मनन करि चितततारीं # आय सुनि निन आश्रम्‌ माहीं ॥ 
मारे षट भरद्वाज आछे क आये यरु आश्रम मरह पाठे ॥ 
% रिष्य सहितं ेटे सुनिराई # कथा कदत दरिष्यान लगाई ॥ । 
५ आयो तौन काट ुख चारी ॐ उठयो महा सुनि ताहि निहारी ॥ 
& जोरि पाणि किय देड प्रणामा #% वेटयौ . आसन अभिरामा ॥ | ( 
४| विधिकहं पूनि परि कशखाईं ॐ आपह मेट्ौ शासन पाई ॥ 
क्त चित्त रम्यो शकटि माहीं # विक विहेगदि वध्यो वृथादीं ॥ : ९ ¦ 
9|| कौषिहि विलिपित्‌ भेभरि शोकः कष्मो जीन्‌ सो भोऽशोङ् ॥ | 

। षं यह वितत निके खखचारी ॐ अतिप्रसन्न है गिरा उची ॥ 

| कृटी जो ते लते वानी # सो योक रेड सनि जानी ॥ | 
र) तं सो जानह यदह मोर प्रभा क ताते सुनहु वचन सुनिराडः ॥ 
‰ धमात्मा गणगृह मिषता @ वीर शिरोपणि कोशलकत ॥ || 
छत्त्र 
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वाल्मीकिकी कथा । १४७१ 
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दोहा-सो रघुपति कर चरित मुनि.तुम बणेह यहि रीति 

नारद मुखते जस स॒न्यो, छंदबध मिन भीति११ 

प्रारित गोपित रामचरिजा # अर्‌ सिय रषणचरितर विचिया॥ (5 

कर्‌ राक्षसङ्र फेर विनासा % रघुवर तिरक अवधपुर वासा ॥ | 
जो कञचु तुव जानो नरि होई % हरै विदित तुमर्िं म॒नि सोई ॥ 

| राउर काव्य माहि भुनियहं ॐ इम वरदान देत इरषाईं ॥ | 
| येकटु 0 मृषा न दरे न हद सुखी सुकवि 4 ञ्वेहे ॥ 
४५|| महामनोहर रघुवर गाथा # छंद बद्ध रच नाथा ॥ 

+ सरित मदीगिरि रहि जौली ॐ तव कृत काव्य [र तौ ॥ (६ 
५ रामचरित जौरों कृत आपू % चि रै जगम परम प्रतापु ॥ 
|| तौली तुब मम रोक निवासा % पुनि जेदौ जँ रमानिवासा ॥ 
अस कहि अंतरहित मे धाता शिष्य सहित मुनि सुखी विख्याता 
४| सोई शकं शिष्य सब गावं % बारबार तिद प्रीति बट ॥ 
सो कहिभो ओक सुहावन ॐ चारि चरण सम अक्षर पावन॥ 
दोहा-वाल्मीकि मुनिके मनि, आई सी नीति ॥ 
छंटबद्‌ रघुवरचरितःर्चर्हे दोष सब जीति॥१२॥ 
कृवित्त-बांचत सरल असर है विचार कीन्हे उत्तम सगुण 

नि धारित अनोपमा ॥ रस त्यो मनोहर मनोहर वरण वरद | 

८ 
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भग पदावरीद्‌ जमक जडो समा ॥ रघुराज भूषण समास संधि 
ति वृत्ति रक्षणहू रक्षणा सुद दहै समोसमा ॥ नारायण हप 
प्रायण जीवनको सुरामायण सत्य रामायण मनारम ॥ 
शं हा-नारद मुख सनि वस्तु सवरामचरित मनटाह्‌॥ | 
रच्यो प्रथम सन भनि, सुचन कथा बनाई।१२॥ 
पूवे अग्र जिन दभंको, बेि सुखासन ताहि ॥ 
जोरि पाणि करि आचमन.रिरधरि दरिपद माहि १० || 
रमायणके र्चनको, कियो अरम युनीष् ॥ # 
| आदि अंत रघुवर चरितज्ञान ष्टि त दीस १५॥ 
5; 6 वन | न 6/1 
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२७२ भक्तमाखा । 
1 4 
राम षण सीता सहित, अरु दशरथ महाशज ॥ | 
रानिनयुत अर राजको, जोन चरि द राज्‌ ॥१६॥ 
| गवनित भाषित हसित थिति,अकरूकपिनिरिचरारि 
हस्तामलक समान तेहिःसिगरो परो निहार १७ 
वेद रूप पे छित अति, धमं अथु स्‌ ठर ॥ 
रत्नाकरइव रत्न युत, सब शाखन रिरमौर ॥१८॥ 
| प्रथम जन्म वणौ रघुपतिको ॐ विक्रम _अनुकरलना सुमतिकौ ॥ 
षमा शीट सरलता सुनायो # विश्वामित्र समागम गायो ॥ 
4 | तिहि निशिकथा अनेक बखानी % घनुभग वर्ण्यो छख खानी ॥ । 
५ कृद्यो वरणि जानकी विवाहू ॐ रमाविवाद मंग ॒ भृगरनाह ॥ 
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पुनि कीन्ट्यो रघुपति गुणगाना % प्रथु अभिषेक समाज विधाना ॥ 
केकेयी छकृतसो ररसभेगा ॐ रामनिवास अनुजतिय संगा ॥ , 
9] तृपक्षिकाप पुनिस्वरमं पयाना # वण्यों प्रजव विषाद्‌ मद्गाना ॥ 
॥ | प्रजा िस्जन शुहसंवादू ॐ पुनि सुमंत आगम कियवादू ॥ | 
गंग तरण दशन भरद्वाज ॐ चित्रकूट निवसन रघुरान्‌ ॥ | 
| कुटी रचन पनि भरत्‌ पयाना # ६ पति पाणि पिता जलदाना ॥ | 
रेपादुका भरत पिरि आवन शह नंदिम्राम निवास सुदाषन ॥' 
वो असूया अगरागू % पुनि सरभग दरश अञ्नराग्‌ ॥ 
दोदा-फेरि स॒तीक्षणको मिलन, पुनि अगस्त्य शदवाक्ष 
करन्‌ विरूपी राक्षसी, खर दषणको नास ॥ १९॥ 
] बहुरि क्यो दशकंठ अवाईं # वध मारीच कंथा पुनि गाह ॥ 
¢ क्यो फेरि वेदेदी इरना #% रामविलाप मीथ कर तरना ॥ 
पुनि कर्वेध दशन सुनि गायो ® पुनिजिमिप्रभु शबरी फरु खायो 
सिया विरह वेश राम विषाद्‌ # बहुरि कष्मो इनुमत संवाद ॥ 
ऋष्यमूक पुनि राम अवाईं # क्यो बहुरि सुभ्रीव मितां ॥ 
ती पुनि सुभ्रीव बारि कर युद्धा ॐ वालिवधन कृत रघुवर कुद्धा ॥ 
। | क्यो विलाप कीन भिमि तारा पुनि सुग्रीव तिरक जिमि सार॥ 
3; छत्त्र 2, 
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वास्मीकिकी कथा । १५द 

(व 
| वषाकालट पषण वाप % पुनि सुकंटपर कोप प्रकाम ॥ | 
पुनि बांदरीसेन आगमन्‌ % वर्णन प्ृथ्वीकर दख शमनर ॥ | 

| | पुनि स्रि दीन दल॒माने # गे जिमि कपि चारि दिशाने ॥ 
॥ स्व्यप्रभा बिरु दशन गायो # सो जिमि सामर तर पहचायो॥ 
॥ पुनि अनशन त्रत कौशनकेरो # जिमि संपाति कीशदर रो ॥ 
॥ दोहा-एनि मारतञ्चत गिरि चटवरटंवन सिधु बखान ॥ 
| दशन पुनि मनाकको, सुरसा कपर विधान॥२०॥ 

पुनि सिरिकानिधन मुनि गायो % लेकापार कीश निमि आयो ॥ | 


\| कपिको को निशा, प्रवेशा ॐ पुनि देखिवो नगर सब देशा ॥ | 
क्यो टख्योजिमिपृष्पविमाना ॐ पुनि अशोक वारिका पयाना॥ ॥९ 


तखव्तख्तत्ख्त््त्त्ख 


९|| सीता दरश मुद्रिका दाना ॐ पुनि सीता सवाद्‌ विधाना ॥ 
| पुनिराक्चसी सकर जिभिपेख्यो % भजय स्वप्र जौन विधिदेख्यो॥ 
| चूडामणि जिमि टे हनुमाना ॐ कीन्हो भंग भवन तरु नाना ॥ || 
गा वर्ण्यो सकर राक्षसिन जसा ॐ असीसदम ककर कर नासा ॥ 
| मी सतन विनाश बहरी ॐ सेनपपच निधन बरजोरी ॥ ( 
श| अहण पवनसुतको पनि गायो पुनि रका जेहि भांति जरायो ॥ 
कूद सि आगम यहि पारा क पुनि मधुवन जिमि कीशउजारा॥ | 
राम निकट आगम पुनि गायो चूडामणि जिमि कीशदेखायो ॥ | 
रामसदहित कपिसेन पयाना ॐ मिख्व सिधुकर दे मणि नाना ॥ ( 
॑ | टोदा-क्यो बिभीषण आगमन.सो जिमिकद्यो उपाय 

५ सिधुसेत रचिबो वरणि, वसव सुवेकहि जाय॥२१॥ 







ऊत््चरछचत्ल् 
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य्यज्कदववः 





€ क्यो रंक षेरन चहुं वोरा # कीश निशाचरको रणघोरा ॥ 
| वर्ण्यो कुंमकणं संहारा ॐ रक््मण मेघनाद जिमि मारा ॥ 
& क्यो बहुरि दशकंठ निनाशा ॐ मिलब मेथिदी कीन प्रकाशा ॥ + 
| तिलकं बिभीषणको पुनिगायो ॐ पुनि जिमि पुष्पविमान मैगायो॥ | 
¶ फेरि अवधि आगमन उचारा ॐ बहुरि भिटब केकयीड्धमारा ॥ | 
| रामतिक व्यो शुनिशई # पुनि कीशन जिमि कियो बिद्‌ई॥ 
ध ता्ाटल््छाष्ठ्त्त्चछन््यान्त्ठ्त 


(1 





१४७ भक्तमाला 
ध 2 
॥ प्रजन आनद तजन वेदेदी % वर्ण्यो पुनि रघनाथ सनेदी ॥ | 
 इतनो भूत चरित मुनि गायो % आगे ओर भविष्य गिनायो ॥ + 
| तोन काब्यको उत्तर नामा %रच्यो भविष्य चरित मतिधामा ॥ 
याते रामायण षट कडा #% सत्यो उत्तर्काड अखंड ॥ | | 
॥ जेते पुनि भविष्य पुनि गायो सो अव्यो कांड छि छायो ॥ | 
। अहै कांड दवे उत्तर ताति यहि विधि आय कांड गणि जाते॥ 

दोदा-रामायण षट्‌ कांड, उत्तरं भविष्य मिला ॥ , 





| = 


( 


१४ 
४ 


@ 


आठ कांड वणेहि सुकवि,अस पशकरन्‌ लगाई२२॥ || 
करत्‌ रहै जब रघुपति रान्‌ # रामायण विरच्यो खनि रानू॥ | 


~ 


(6 


| चोविश सदस सुखद रका ॐ तथा सगे शतप॑च अशोको ॥ | 
| रच्यो प्रथम षटकांड उदारा # पुनि कीन्दो उत्तर विस्तारा ॥ | 


वि 
नर 
[ 


पेरि भविष्य चरित सुनि गायो % आट कांड यहि भांति गनायो ॥ ९ 
बहुरि कियो सुनि मनि विचारा #% केडियदि सिखवनको अधिकार॥ 


॥ 
|| 

॥ 
७ 


(कन्म (*-4 


४ ताहि समय शनि निकट सिषाई% गदे चरण इश रव दौड भाई॥ । 
॥ मधुरहप मेथिरी मारा ॐ शीर सुयश धृतिधर्मअगारा ॥ 
कोकिरकंठ सुआश्नम वासी # तारराग सुरशाच्र विरासी ॥ | 
बुद्धिवान वणवेद विज्ञाता # तिनि निरखि रदिमोद्‌ अघाता॥ ॥ 

४ श्रीरामायण वेव स्वपा # तिन पठायो प्रम अच्रपा ॥ [ 
रामायण सियचरित प्रधाना # कडु पुरस्त्यङ्करनिधन बसाना॥ ¢ 
पाठ गान महं मजर महाना # द्रुत विलंब मधि तीनि भमान ॥ | 
6 दोदा-सात जाति सुरकीदादित, तवी ठे युत सोई ॥ † 
॥ ओर गान उपकरण ठै, ता गन र दो२९। | 
करण हास्य गार अर रार भयानकं वीर्‌ ॥ | 
बीमत्सादि रस॒नयुत.रच्यो काव्य सुनिधीर२०॥ ¢ 

रेमो रामायण निरा # दोऽ माईइन दिय गाय पदाई ॥ | 


 कैष्किन 






यभ रक्षण स्वहपके राशी # मनह राम तनु युतिय प्रकाशी॥ $ 
| षक सूच्छना गति जतिज्ञाता # गानशाद्लमदे परम विर्याता ॥ | 
व्यत्य 


~ 
< 
“ =^ 


वाहमीकिकी कथा । १९४९५ 
०० 
॥ कश लव रामायण पटि लीन्डे ॐ करि अभ्यास कंठगत कीन्हे ॥ | 

मुनिन निवासनमरहँ नित जाई ॐ साधुसमाजरमांह सुख छाई ॥ | 
॥ कुश खव्‌रामायण नित गाव #% सुनिमानस बहु भांति लोभं ॥ | 
ध सुनि सनि रामायण युनिराईं ॐ पुलकित ततु इग बारि बहार ॥ ( 





रामायण अर्‌ कुश रवकेरी ॐ सुखित प्रशंसा करहि धघनेरी ॥ 
॥ प्रति शोकं सुनत छकिजादीं % महामधुर अस दूसर नादी ॥ ( 
सनत सखद्‌ रयमायण काना % रामचसिि प्रत्यक्ष समाना ॥ & 
॥ है प्रसन्न कोड कठश दीनो # कोउवर्कल दीन्हो सुखभीनो ॥ | 
| | 


॥॥ 


ने 


, 


न 


ट 


ष॒निकरत अतिअद्भुत रामायण # कविजन क आधार रामायण॥ 
दोदा-आयुष पष्ट प्रकाश्‌ कर.अति समान अतिमंनु। 
¢ सुधाधार सम श्रवण मर्ह, रसिक मधुप मनकजु २८५॥ || 
| येकं समय कुश खव दोउ माई ॐ गावत रामायण सुखछाई ॥ क 
| विचरत विचरत सुनिन निवासु% अये अवध नगर सुरास ॥ । 
| कोश्पुरमर्ह खोरिन खोरी % गान करत विचरं ञ्युभ जोरी ॥ 
\। जेदि सुनत तेह छकिं जावे # साद्र सदन दुर्देन ठे अविं ॥ | 
| पूजन करि भोजन करिवाई ॐ आद्र अति करि कैं विदाई ॥ | 
& येक समय सजि सेन अपारा # भाईन युत रघुनाथ उदारा ॥ (2 
|| खेलन चले सिकार सुखारी ॐ मधि बजार कश खवर निदारी ॥ | 
वीणाकर शिरजटा सदावन ॐ वत्करू वसन अनजिनअतिपावन॥ 
| महामनोदर संदर रूपा ॐ मान्‌ सुति प्रजा दोउ भषा॥ | 
नाथ देखि आपन्‌ अनुदारी ॐ तुरति इतन क्यो दैकारी ॥ ? 
ये निवारक वेग बुराई ॐ दज सपदि सदन पहुवाई ॥ | 
अस कदि छोटि रामग़्द आये ॐ छण ^ सिंहासन छग्नि छये ॥ 
दोहा-रुषण भरत रिगुदवन तह बेटे प्रु कर घेरि। 
सचिव सुहृद सामंत्‌ सब, हित प्रु कृं देरि॥२६॥ 
¶ यथायोग्य सुब सभा सहाये % परजन श्रथ दशन दित आये ॥ 
॥ तर इक प्रतीहार कर जोरी # विनयकरी बहुवार निरो ॥ ( 


| 
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१४८ भक्तमाल । 
त-य) (1 ^ 0 
| शरभंगकषिकी कथा। = | 
| रोदा-अब वरणो रारमगकी, सुखद कथा रसरंग । | 
« जाहि सनत हरिजननको,उपजत अमित उमंग१॥ ¢ 
४| सतृयुगमे शरभंग घुनीशा # कियो कठिन तप सहस बरीशा ॥ | 6 
ज कटी शीशते पावक ज्वाला % डरपि उढ्यो मनमरह सुरपाखा ॥ | 
| पठ्यो विश्वावसु गवं # करहु भंग ऋषिको तप सव ॥ || 
ष विश्वावशु आश्रमम आई ॐ तपनाशन हित कियो उपाई ॥ | 
३, पे ऋषिको तप भंगन मयः ॐ वासव कामदि शासन दय ॥ . | | ` 
| काम आई तरदरच्यो वसंता # वचर्कित सरवन विहैगन दंता ॥ || 
¢ कीन्हो कोटिन काम उपाव्‌ा। # घुनिमानस नटि चल्यो चलत्‌ ॥ ,> 
9| तव ले कुसुम घुष संधान्यो %नरदिषुनि चितयो अमरपान्यो॥ || 
0 ले क्श तञ्यो कामकी ओरा % तपवृल तासु सफलशर फोग ॥ 
| जवते अपि कीन्दो शरभेगा # तवर ते नाम प्रचो . शर्भेगा ॥ 
| पुनिषुनि भ्रणकीन्दयो सियराम रसि तस॒ तजि तहि जाम ॥ 
॥ साहः निंआशमनदिभरसुजानी # आये सुनि आश्रम घठु पानी ॥ | 
9 दोहा-सीता लषण समेत प्रघु.निरखि सुदित रारमग॥ | 
प्रेम मगन :जनं कियो, मयो सकल दखमग॥२। । 
निश्खत तीन रूप छवि, नाई चरणमहं शीश ॥ 
कियो भग शरमंग तव, लयो अमल पुर ईश ॥ । 
इति शीरामरसिकावल्यां जवायुगडे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


अथ सुतीक्ष्णकी कथा. । 
सवेया-कानन बेटो र्यो धिर है कषद संव यदी अवसेरे ॥ | 
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॥ जानि सुतीक्षणके मनकी प्रभु आये सियानुज संग सेर ॥ 
९ दौरि परो पद्पवाजदपम पो धुन्यो अच जन्मनि केर 
4 ˆ श्रीरषुराजसे मांम्यो यही निवासौ नित माघव मानस मेरे॥ १ 


(0 
+ [9 च्यक 


लय, नेवा 


ण दन कथन्त >~ -------~ भन ~, ह {1 तः ५1 
4 (न (शः 


र 


इति श्रीरामरासिकरावल्य' वेतायुगसडे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





(* (११ 


॥ ~ छि 
श | 





अगस्त्यखषिक कथा । १९२ 
६ नन 02) 


नि 







| अथ सुद्शनऋषिकी कथा । ( 
| कवित्‌-तेसेह आशक बेटे अगस्त्यको वेमे दीनको वेषु निहा- ( 
| |  रिरह॥ कषे सुकंठ निषग उभय दयातिथुषे त्यों तन ओ मन वा- ¦ 


८५ 6 
(१ 
¢ 


|| गिि"दास मनोरथ पूरण हेतु कट्यो प्रथु जाइ तुमे भवतारिहँ ॥ | 


(4 9 ८४ 
) 


प्रम भरो परो पांयनपों क्यो या छबि हियते नहिं रारिदहौ॥१॥ प 
॥ 


| इति भरीरामरसिकावल्यां तताधुगखण्डे षोडशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
५ दोहा-वणें बहूरि अगस्त्ययर,अदूथुत कथित पुरान | 
४ | 





णीय ए । 


अथ अगस्त्यक्षिकी कथा । 
कृद्यो मन्यो जासों विमल.रामतच्छ हमान ॥१॥ । 
तते महि मुनीश परगटाना % रामतचछ तजि ओरन जाना ॥ 
षी रामतत्च कंभजऋषि पादीं ॐ आये शंभु सुनन सुखमादीं ॥ 
| | टका जीति राम जब आये ॐ तत कंमजऋषिअवध सिघाये ॥ | 


व्रण्यो सुनि अकारक ज्ञाता % जानत यदपि नाथ अवदाता ॥ 
| बटत विष कसि रोकत भानू % वारण करि सुनि कियो पयानू ॥ 
& आवन अवध जनिञुनि भीती % तज्यो महीधर वर धनरीती ॥ 
म गये अगस्त्य उक्यो नरि देखी % प्रभुपूजन मन दियो विशेषी ॥ 
| सुनि कह गज समडउठत न राजा # जानि परत हद गजराजा ॥ 
¶ पे इरिप्ूजन निरत मदीशा # तरि ताते त्रिं जगदीशा ॥ 1 
॥ भूयो सोगज सुनिवचन प्माना छ भदअसित ताग्यो भगवाना ॥ ॥ 
§ दोहा-आतापी वातापि शाट.छटकर भनि मखि लीन | 


मुनिपद परराम कर जोरी ॐ पचयो रावण कथा अथोरी ॥ 









नाम सुयज्ञ द्रविड नरना # रट्यो राम प्रजत सडछाहा ॥ | 









ऋ 


$ सो अगस्त्यसोंछट कयो मुनि पाचन तेहि कीन२॥ 0 
2 मयो येकं दानी. वाते, दान विविध विधं कीन ॥ 1 
॥ धरणि धाम सुवरणरतन, अन्नदान नहिं दीन॥२॥ | 
क ्त्त्यखय-ऊतवनन् त्यतः 





३२९० मक्तमाला । 
व व= ८0) 
त्व तजि गयो विर॑चिपुर, क्यो ताहि करतार ॥ || 
कियो दान बह अन्न विन,करं निज देह अदा२॥॥ ( 
चटि विमान अप्सरन युत, गावत गेधरवमीर ॥ | 
यक सर्‌ नित्‌ आवत रद्यो, जरह तेहि पत्यो शरीर || 
महा्षुधित निज दृदको, करि मोजन पुनि जात ॥ | 
येक समय कुंभजमिले, मारग महं अवदात ॥ ६॥ | 
ध पृछयो युनिसो सब कल्यो, रोर प्यो मुनिपाय ॥ 

` . कंकन दियो उतारि युत्‌, कदितारह निराय॥७॥ {^ 

अन्नदान फल्‌ सुनि दियो, मयो तायु उदघाट ॥ || 
एुनियश वणंत सो लियो, जह्यलोककी वाट ॥<॥ | ॥ 
# येकं समय अगस्त्य मुनिराईं ॐ सूर्यं निकर केँ गये मिधाई ॥ ॥ 
तिन निरखि नटि ॐ दिनेशा % तव मुनिमन अतिभयो कठेशा॥ ॥ 
| सुरि मुनीश शेषाचल माहीं ॐ% बेटे आगे धरि परकादीं ॥ | 
|| क्यो वचन उर रासि रामको % जौ विश्वास मोदि रामनामको॥ 
ट जो मै सति रुर दासा तौ पट होड कोटि रमि भासा ॥ | 
¢ भाषण शरुनिके वचन प्रमानू % भयो भास पर कोरिन मान ॥ । 
॥ सुरज तेज मंद ॒प्रिगयउः ® तबविधिके अति विस्मयभयञ॥ | 
चलि अगस्त्यकी स्तुति कीन्हो पुनि निज कोप्‌ शांत करिलीन्दो॥ 


म येकं समय अगस्त्यभगवाना ॐ शेषु निकटकटै क्रिये पयाना ॥ | 



















तहे म्रह्मषिं सुरषिं अपारा ® बैठ रहे अदिपति दसारा ॥ | 
कुम्भजं ॥ जानी # रोषि ९५ ५ ॥ || 
रामत्वं सु चाहा # सष घु र ह्‌ अदिनादा ॥ | 
दोहा-तवं धरणीधर अस क्यो, मे पीडित भरमार ॥ | 
| कोन माति वर्णनकरैंटितीय न धरणि अधा२॥९॥ | 
¶ ङम्भज क्यो कृपा अस कीजे % मेरे देड धरणि धरि दीने ॥ # 
| असकंहिदैड खडौसुनि कीन्हो % सुमिरि रामपद अस कदि दीन्हो॥ | 
०५८. कएततत्यछषट साष्ट 







पुगीऋषिकी कथा । १५१ 
००-०९-०९ 
| जो विश्वास मोर रामनामको ॐ करे दंड क्षण शेष॒ कामको ॥ | § 

 घञ्यो धरणिधर धरणि दंड पर डोटयो दंड नेक नर्द तेदिपर ॥ # 
कल्यो शेष तब सबन सुनाई ॐ देखहु राम नाम प्रभुताई ॥ ( 
। कषु न्ह रामनाम सम दृजौ ॐ सङृतद्‌ कदत सुकृति स पजो॥ ¢. 
# रसि शुनि रामनाम परभाङः ॐ गये गेह निज निज मरि चाउ। /§. 
॥ येक समप भज ऋषिराई % संध्या करत सिधत जाई ॥ 
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मनन करन्‌ रगे धरि चीरा ॐ जाननदित प्रभाव निधि नीग्‌ ॥ 
दियो तरंगनि वसन बहाईं ॐ कोपित भयो कष्ठुक षुनिराई ॥ ॥ 
॥ रामनामको सुमरि प्रभा % लियो पान करि सिधु सुभा ॥ 
॥ ॥ देव आई सव स्तुति कीन्दे ॐ मोचि महोदधि खनि त॒ब दीन्दे॥ +> 
दोहा-तबहीते सागर सलिल, होत मयो अरिखार ॥ | 
€ प अगस्त्यपरमावते मयो न अद्चि विचार१॥ | 
कुम॒ज यश्‌ कहल कदं, जादिर जगत एराण ॥ | 
मानि ग॒रूजेहि सदन महँ, सिययुत गे भगवान 9१ ( 
इति श्रीरामर सिक्रावल्यां त्ेतायुगसखंडे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ क 
अथ (५ कथा ॥ ( 
दोहा-शगीकऋषिकी अव कथा, मँ वणौ सुखदानि ॥ | 
जाहि सनत श्रीहरिरसिक,मतिगति अतिहुखसानि१५ 
॥ रहे विभांडक इक युनिराई ॐ राम भजन बहु काल भिठाईं ॥ ॥ 
बसे विपिनमहं विरचि सुवासा % हरि विहाय नदिं दसरि आसा ॥ 
शृगी ऋषि भो तामु कुमारा # जो तजि विपिनन द्वितिय निहारा ( 
रोमपाद कोड रदे नरेशा # बसे अंगनामक शुम देशा ॥ | 
। तासो नरप दशरथ मुजानकी रदी प्रीति जिमि जलज भानकी ॥ 
शाता सुता अवथ नृप केरी # रही परम सुंदरी निवे ॥ |€ 
१ मिज्रभावते अग भुवाला # माग्यो दशरथसों इक काला ॥ ¢ 
| शता सुता देहु नृप हमको # कषु दिनम इम दहं तुमको ॥ ( 
न य-स 
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| सुता दियो नृषमान मिताई # शांत हि अंग नूपति घर स्याईं ॥ | 
भिव्सुता निज सुता समानी #% मान्यो अगनरेश विज्ञानी ॥ 
॥ येक काट सोह नुपके देशा # महाअवषण कीन सुरेशा ॥ ( 
ध पुखयो नृपतिज्योतिषिन काही % जर वरसे घन किमि मरि मारी॥ | 
दोहदा-कद्यो वचन देवज्ञं सब्र, तनय विर्माडक जोह ॥ 
संगीकऋषि दे नाम जरि तेहि अगम जो होई ॥२॥ | 
चरमे मेव मिटे दुभिक्ष्या % रो रावगो राज सुभिष््या ॥ (- 
पमपाद कह फेटि विधि अवे % तोहि खेवावनको अब्र जावे ॥ 
जिरि सो कर भूप ऋषि भानं % सो अति शापभीति उर मान ॥ | 
वारवधू नृप क्यो बुलाई # आनहू करि उपाय ऋपिराई ॥ 
गणिका कही अवशि हमै % करि उपाय ऋपिशाप ` बचे ॥ | 
अम करि गई स्मै वनमारीं # यह चरिच जान्यौ ऋषि नारीं ॥ 
पिता विभांडकसो ऋषि केरो # कियो लेन फटकौ कहफरा॥ | 
तब आश्रमगणिका सब आई ॐ पिरि वसन भूषण छविछारं ॥ | 
ऋषिन टष्यो कबहू पुरवासी ॐ रद्यो जन्मते षिपिन निवासी ॥ | 
मेद नारिनरको नहि जान्यो ॐ वारधूगणको सुनि मान्यो ॥ 
शपुगी ऋषि आग चलि आयो ॐ गणिकनको सुनि गुनि शिर नायो 
ठे आयो निज आश्रम मादी % अतिथि जानि पञ्यो तिनकारदी॥ 
दोहा-केद मूलं फङ मेर दिय्‌,सो गणिकाले रीन ॥ । 
अति प्रसन्न बोली वचन,अति आदर चम कीन॥२॥ |: 
लीजे फ सुनि कटक मारे # रायो तुम हित मीठ अपारे ॥ || 
& अस कदिमोदकषुनिकर्देदीन्दो ष फर्युनिुनि भक्षण द्रुतकीर॥ ^> 
| महामीट गुणक तिन पादीं # ये फल हेत कौन वनमादीं ॥ 
¢ गणिका कष्मो जहां मम धामा # तं येई फट केर अरामा ॥ 
| असकटिताुपिताभय मानी ॐ कियो पयान तुरत छगरिखानी ॥ | 
भृनिमन रखारच बटो अपारा # करिह कषते फन अदहारा ॥ ¢ 
| दूजे दिवक्त विभांडक जवरीं % गये कहं फर आनन तवहं ॥ | 
ध सठतएवयाष्ठ्न्ी्तत्यटत्य चस्य 
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विश्ामिन्नकीं कथा । १५६ 
०, ^ ०2.) ~) ‰ ॐ) ५ 7 थे धर~ भो) [८७ ०-2-90 ०/2 ज्य्येषव 
सपुगी ऋष्कि आश्रम मारीं % आये तिय चितवत च्हेघारीं ॥ 
गु गीकऋषि आग्‌ पुनि रीन्टो ॐ गुनि फटप्रद्‌ अति आद्र कीन्हो ॥ ( 
गाणकनकं दीन्हो फट सूखा % गणिका वचन केर अनुकूला < 
दम तुरतावश फलनि स्याये% युनि चादृहु जो ते फर खाये ॥ ( 


ध 


॥ 


तौ हमरे आश्रम पु घारो ॐ निज रुचिके फल षिपुर्अदहारौ ॥ 
दोहा--श्यगीऋषि खनिके वचन, मघुर्‌ एलनके आस 
गणिकन सग गवनत भयो,त्यागि पिताकी त्राणे 
ठे गणिका नंगी षि कारी आई रोमपाद पुर माहीं॥ | 
पुनि पद परत जल्द बह वषे ॐ भयो सुभिक्ष प्रजा सब इषं ॥ | 
चलि आग्‌ ऋषिकोनप्यायो #% निजमंदिर मह वासर करायो ॥ 
नूप पुर प्रजा नारि नरकादीं ॐ अुनिष्ठम मान्यो सुनिमनसांही॥ 
सचिव कल्यो भूषति पे जाई ॐ नाथ तुरत ब्राह्मण बुवाई ॥ ( 
शुंगीक्षि केँ शांता दीने # गृहम विधिवत ग्याह करीजे ॥ ( 


| 


नातो जबर्ि विभांडक रदे # सपुर तमहं करि कोप जरे ॥ 
मीत तुम्हार अवध नरनाहा # लद सुख सुनि सुताविवाहा ॥ 
सुनि वपं तुरत तेसही कीन्हो % शांता -ृगीषिकह दीन्हो ॥ 
| कुपित विभांडकं जब ग्रह आये % सुत सुतवधू ठति सुखछाये ॥ | 
पुनि वृगी ऋषिक युनिराई % दियो नारि नर मेद बताई ॥ 
तिहि शंगीचछषिक्रिरे अवयेशा ॐ स्यायो पुहेतु निज देशा ॥ 
टोहा-वाजिमेध कश्वाय ऋषि, करवायो ‡ तयाग 


तब द्शारथके चारि सत, भये उदित मोमाग॥५॥ | 
अथ वश्वामन्नक कथा | | 
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॥ इति भीरामरमिकावल्यां चेतायुगखंडे अशदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
दोहा-विश्वामित्र महषिकी, मनो मनोहर गाथ ॥ 

@ जाहि आपनो छर कियो.टषण सहित रघुनाथ ॥१॥ 

| विश्वामिच्र रद्यो इक राजा # पाट्यो पु्मी सित समाजा ॥ 

र नखषट्त्वयटत्य्टनत्यण्ठ्न्त्ष्ट्त्व्ख्ठल्त्छ 


१९९ भक्ताला । 
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गयो कतहु इक समय शिकारा % तहं वशिष्ट आश्रमं निहारा ॥ ( 
दर्शनहित नूप निकट सिधारयो % आद्रयुत मुनिताहि कार्यो ॥ 
विश्वामित्र सुनि शिर नायो शट प्रभ मुनि नृप सुनायो॥ | | 
सुनिकह देहं निम्॑रण आन्‌ # भोजन कीजे सहित समान ॥ | 
नृपकह राउरि कृपा महाई ॐ याते कोन ओर फर्दाई ॥ 
शासन देउ भवनअव जादी #% मोजनकी कष्ठ इच्छ नारीं ॥ | 
निपुनि नुप निम॑ःयोपुनिवर % मान्यो नृप तब शापनसुनिकर॥ 
सबला नामक घेनु सुहाई % ताके निकट गये मुनिराई ॥ | । 
क्यो देहु परिपूरण सानू # राख्यो नेवति नरेशं आन्‌ ॥ ;2 
सबला तब सिरज्यो पकवाना ॐ सुधासरिस ज चारि विधाना ॥ 
सेनसदित भोजन कसवायो % जो जाके मन सो सब्र पायो ॥ 
दोहा-जोन जौन सनि मंगरी, सबलासों कर जोरि | 
. तौन तौन सिरं सुरमि, वस्तु अपवे अथोरि।२। 
सेनसहित परिपरण भ्रपा ॐ मान्यो सरमिहि घुरतरुह्पा ॥ : 
धरणि रतन यह अहै अमोरा ॐ अप्त विचारि नृपमुनिमों गोखा॥ 
रेह चतुक्श सदस मतेगा ॐ शत दासी सुद्र जिन अगा ॥ 
दृशसहस्र स्यंदन युत सान्‌ # लेह माम शत तुम षुनिराञ्‌ ॥ § 
ओरहु मन वांछित पुनि रीजे % पे सषखा सुरमी मोर दीने ॥ 
सुनि वसिष्ठ भूपतिकी बानी ॐ कषयो वचन अति अनथ मानी॥ 
मास माक्ष मम यत्न निवा # जान स॒वररति नरनाहू ॥ 
कौन भांति सवरा इम देही % अस माग अनुचित निं केदी॥ 
सुनि सुनि वचन नरेश रि ्ाई ॐ लियो जोरसों धेन इडं ॥ 
जव ठ चरे धेत कदं भूपा % पबल्ला मई धको हषा ॥ 
विश्चचि वेचि जन षेधन रोरी ॐ सुनि समीप आई इख षोरी ॥ 
रोवत कषयो दुखित मुनि पादीं # केहि कारण त्याग्यो मोर्हिकारी॥ 
दोदा-घरुनि कहहम नहि त्याग कियो.राजा बली महान्‌॥ 
बरिई तोक हस्यो, करि मेरो अपमान ॥ २ ॥ 
न (न (न 6 तय ल 
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विश्वामित्रकी कथा । १५५ 





| अबल विप्र हम का अब करीं % कौन भांति नृपसों अपहरदी ॥ 
घे कट्यो ब विप्र मदाना ॐ मों शासन दीजे मगवाना ॥ 

| कद्यो वसिष्ठ करौ जस चाहौ # तुम समरथ पब कारज मारौ ॥ 
छनि पुनि शासन घेन तुर॑ता ॐ सिरस्यो यवन महाबख्वता ॥ 
भयो तहां संगर अति घोरा # यवन इने तृप भटन करोरा ॥ ॥6 

| विश्वामित्र अ शतधाये # यमन मारि शर सबन पठये ॥ 
पूज्यो बहुरि सुरभी चबाना # शेख सेद्‌ अर्‌ युगर पडठाना ॥ | 


प्रतिरोमन सुरभी तञ तेरे % निकसे म्रेच्छ करोर करैरे ॥ 
दत नृपके शत सुत तिन मारे % स्थंदन विधुर. सुभट संहारे ॥ | 
विश्वाभि पराजय पाई ॐ वनम कियो महातप जाई ॥ ( 


(ॐ, 


शम्थु प्रसन्न अष सब दीन्दे % कोशिक पुनि आगम तर्द कीन्ह ॥ 
कोशिक पावकं अघन चायो # सुनि वसिष्ठ आश्रमं जरायो ॥ 
दोहा-ह्मदंड कर करि तहा, कोशिक सन्मुख आई॥ ^ 
खरो मयो प्रख्यागि सो, वश्वरिष्ठ युनि ॥५॥ ¢ 
॥ शख जितने शिव दीन्दं % नुप वसिष्ठपर मोचन कीन्हें ॥ 
ब्रह्मदंड मँ शांति भये सब # यथा दवानर पाइ बारि जब ॥ 
॥ धिग धिगकदिक्षभियबरखकारीं % बह्मतेज सम ह कदु नारीं ॥ 
ब्रह्मतेज तपकरि चै ठेहौ ॐ नातौ यह तव॒ तजि इटि दैदीं ॥ ह. 





अस कहि कियो महातप जाई % विधिसों तब महिं पद पाई ॥ | ( 
कावेरी दक्षिण तट मारीं % करन भ्यो तप कठिन तहांदी॥ ¢ 
इते भिशंङ् अवधपुर राजा ॐ बोलि वसिष्ठ क्यो यह काजा ॥ ( 4 
|| नाथ मों अस यज्ञ करावह # यद शरीर ते स्वगं पठावहू ॥ § ) 
| सुनि कह यह अशक्य जग मादी # तब वरूप गो शुरु पुत्रन पाई ॥ 
- | कह अभीष्ट अपनो शिर नाई % सुनि युरुखत बोरे सुसक्याईं ॥ | 


| कषयो नृपति करि कोप मशना ॐ काग मिटीन मोकहं आना ॥ | | 
दोहदा-छषि वरिश्चंकुको गवे अति, ग॒स्युत दीनी शाप" ¢ 
होह भूप चंड तुम, पाषह अति संताप ॥ ५॥ || 





५६ भक्तमाखा । 
दय ~) 4-1-11, ~ 
होत विहाल भिशङ्ध नरेशा % होत भयो चंडि मषा ॥ 
श्यामवषन आयस आमरणा श अतिशय गद्रश्याम तत वगणा॥ 
| चर्यो नगरते जरत शरीरा # कोड नहिं देखि परयो दरपीग॥ || 
भ्रमतभमत कौशिक मुनि पापु गिरयो आय भूपति मरिाम्‌॥ ¢ 
आहि जहि शरणागत तोरे ॐ जानह्‌ नाथ नाथ नर्द मोर ॥ | 8 
गुरु गुरुप कथा सवर गाई ॐ लगी दया मुनि लयौ रिकाई॥ +; 
जानि विशं आश मन केरी % विशामि वानि अमरेगी ॥ | 
मुनिन षोलि अस यज्ञ केटी # यहि तनते तौर स्वगं पस्रीं ॥ 
शिष्य पठे पुनि मुनिन बुखाये ॐ तहँ वशिष्ठक सुत नरि आय ॥ 
तिन्ह शाप दे कोशिक जारा विरच्यो यज्ञ सरिति संभागा ॥ | 
यज्ञ॒ अंत तप बर दरशयो # तनुयुत स्वगं चिर्शंङ पायौ ॥ 
सखि धिशकु कर गुर्‌ अपकारी वारण कियो वज्रको धामी ॥ 
टोहा-पत पत वास्तव जब क्यो, छागो गिरन नेश । 
तराहि वाहि कह कोसिकरिगीकत मोहिं सुरेश ॥२॥ 
५ विश्वामित्र कोप तब कीन्हो # तिष्ठर्अस मुख कटि दीन्टां ॥ 
५। पुनि हरिभजन प्रभाव दिखायो श स्वर्ग द्वितीय रचन मन टायौ ॥ 
विस्व्यो देव॒ नक्ष अनेका # फट तर्‌ मोनि अन्न मविवेका॥ 
रचत द्वितीय मुनिहि संसारा ॐ लखि आये तरह देव अपारा ॥ 
9| करि स्तुति मुनिकोप दुडाये #% बार बार सुनि कर म॒मुञ्ाये ॥ 
| सुनि कट्‌ ममङत नखत अपारा श केर सदी दाक्षण शनजयाग्‌ ॥ 
£| जोन जौन म वस्तु बनायो # सो सद सभ्य होह मम गायो॥ 
6 वसे स्वगं महँ सहित शरीरा # यह शं घरसम अतिनीय 
॥ एवमस्तु कह सब असुरारी ॐ दक्षिण रदी धिशंङ सुखं | 
९| ऊरधपद्‌ अध शिर गुर्दोही # दक्षिणदिशा गगनम सोही ॥ । ` 
। अस कहि गये देव निज रोका विश्वामिन्च भये बिन शोक्षा ॥ ॥ 
| पनि दक्षिणते अनत सिधारी ॐ इक सर वरटि कियो तपभारी ॥ | 
@& दोदा-येकं पमय तदहं मनका, आह मज्जन हेत ॥ ^ 
| तिहि खषि विश्वामित्रको.भल गयो सव चेत ५॥ | त 
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विश्वामि्रकी कथा । १९५७ 


( 
( 


य 25 


(90/44 5 
| सुनि दशवष मेनका संगा % किय विहार भनि विवश अनेगा॥ 
| ¡ दशय वर्षं खबरि पुनि आई ॐ तदेते कौशिक चलयो पराई ॥ 
|| वषसह कठिन तप कीनो ॐ तब पुरनाथ महाभय भीनो ॥ | 
॥ पठ्यो रंभाको सुरराजा # कौशिकं तप संडनके काजा ॥ 
| दीन शाप रभे परुनिराई # रोह पषाणमदहा दुखपाई ॥ 
॥ ठरे कबहु वशिष्ठ उदारा % होई तोर तबहिं उद्धारा ॥ 
| \ अस कदि तेहि उत्तरदिशि आये ॐ सहस वषट तप॒ मनटाये ॥ 
¦ 


| 


॥॥ 
४ 


ससव अंतहि पनिराईं ॐ भोजन करन लगे कदु स्याईं ॥ 
तहां इद द्िजवपु धरि आयो ॐ याचो अन्न तुरत सो पायो ॥ ॥ 
| तते कौशिक फेरि सिधारे % गैर हिमालय महँ व्रतधारे ॥ 
| सहक्त वषं वीत्यो जब कारा ॐ शिरते कटी तपानरन्वालख ॥ 
जरन छम्योभ्रिथुवन तेहि माही # सुर पराई गे विधिर कादीं ॥ | 
| | दोदा-विनय कियो सख चारिसो जो मि सो देह 
विश्वामित्र तपानटे, होत भुवन सब खेह्‌ ॥ < ॥ 
त विधिघुनिसमीपचलिआये % विश्वामित्रहि वचन सुनाये ॥ 
॥ तुम बरह्मषिं भये तपकरिकिं ॐ& मांगहु ओर सबे दुख द्रिके ॥ | 
¢ तत्र कौशिक बो्यो विषिषादीं %& ओर आश मेरे कषु नारीं ॥ 
रामभक्ति दीजे मुखचारी # उरते" कहू टरे न टारी॥ 
विपि प्रसन्नहेसो वर दीन्लो ॐ गवन भवन करट तुसते कीन्ह ॥ 
कौशिक भजन पज सोऽ जागे ॐ संग संग रघुपति वनबागे ॥ 
4 पूर्वजन्म मरह द्विजसुत रेड ॐ सेवन संत बानि सो गंहेडः ॥ 
| हे प्रसत सेवन रखि साधू % कोऽ कहवचन आनंद अगाभू ॥ 
जस तुम करहु सन्त सेवकाईं ॐ तस तुम्हारी करिह रघुराई ॥ 
| साधुवचनसुनिउपज्यो ज्ञाना % तजि दीन्हो संघ्ारमहाना ॥ 
भेजनकरतबहूदिवस वितायो ॐ पुनि जब कार ताद नियरायो॥ 
मगमरह पप्यो कटयो तरं भूपा ॐ भप होन मन चद्यो अनूपा ॥ | 
= (0, 
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९९८ भक्तमाख । 
०91 5 1 2 2 


४ रोदा-सोई वसनके विवश. कुशल लिय अवतार । | 
। तास चरण चपे दोर, कोशल शजकुमार ॥ ९ ॥ | 
इति भीरामरसिकावल्यां वेतायुगखण्डे एकोन पिंशोऽ यायः ॥ १५. ॥ 


अथ गोतमऋषिकी कथा । 
| दोदा-अब वरणो गौतम कथा,सत श्रवण सुखदानि ॥ 
गौतमनऋषि विधिको चवनहोत मयो शणखानि॥9 
नारी मिली अहट्या नामा ॐ शील शूप गुण पतित्रतघामा ॥ 
गोतमको सेवन बह कीन्दों ॐ सब्र पिधिते निज वश करि लीन्हों 
येक समय पुनि अप्त वर मांग्यो % देह सुवन सुत कर्महि जाग्यो ॥ 
गौतम क्यो संत सेवकाई % करिहौ सुत पैदो सुखदाई ॥ 
तबे सेवन लगी संतपद ॐ नाव अत्या सरित प्रीति षद्‌ ॥ 
सेवन करत गयो चिरकाखा # येकं समय कोड साधु दयाला ॥ 
क्यो मांग तियवर दम देहीं ॐ तुम सेवा वश करे न केरीं ॥ 
क्यौ अद्या युत मोदिं दीजे ॐ जामु सुयशरस भिभरुवन भीजे॥ 
सत कद्यो वांछित सुत पेद % जो निमिङ्कर आचारज हि ई ॥ 
जो करिहौ पतिक अपकार % शिख दोहगी तुम जरि छारा॥ 
सुखदायक फर संत कृपाके ॐ शतानद प्रगस्यौ सुत ताके ॥ 
क सो वासवसों किय व्यभिचारा क अववश भरं शिखकी सरा ॥ 
%| दोदा-रधुपति आई उधार किय.सोई अहस्यानारि ॥ 
निमिङुर उपरोहित मयो.रातानद तपधारि ॥२॥ | 
इति भीरामरसिकावल्यां अतायुगखंडे पिंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


अथ स॒मंतादिकनक्धी कथा । 


& दोदा-श्रीदशस्थ महारजके, मेती आढ सुजान ॥ 
॥ तिनकी गाथा म कहौं, संमतादि मतिषान॥१॥ 
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॥ दवापरयुगके भक्तोकी कथा । १९५९ 
ध येकं समय भूपति दरवबारा ॐ गये घमं श्रुति शिव सङकमारा ॥ 
| निज वपु गोह विप्र वपु धारे # उट भप तयु तेज तेज निहार ॥ 
| करि प्रणाम आसन बेडये ॐ रूषण कुमारको द्विज गाये ॥ 
| बोलि कमार नृपति द्रशाये #% ते मनहीं मन पद शिर नाये ॥ ( 
गे निजनिज गृह द्विज मतिधीरा % दय राखि चास्य रघुवीर ॥ | 
तब मे्रिनसों भन्यो नरेशा 8 ये द्विज कौन रहत केरि देशा ॥ 
रामकप म॑जी उर राखी # दीन्दे नाम यथारथ भाषी॥ ॥ 
तव॒ कुमार दशनके कान्‌ # अपनो रूप गोय मदारन्‌ ॥ ( 
| । शंधु घमं कत्तिका मारा # चारों वेद्‌ गणेश उदारा ॥ 
| आये समा आपके नाथा # पुरन खि है गये सनाथा ॥ 
मंजिनकी छखिके चराई ॐ प्रम प्रसन्न भये चृपराईं ॥ | ह 
तिनको यद अचरज कष्ुनादहीं # लखि राम छवि छन मारीं ॥ | ` 
दोहा-सुमंतादि ञे सचिव वयु, तिनके विविध्‌ चरि ॥ | 
जो सुमिरे इकवारदर, नशं ८२. अमित्र ॥२॥ 
्रतायुग्‌ हरि जन॒नकी, म वरण्यों कड गाथ ॥ ( 
अरै अमित करलं कदो, संतनपद मम माथ२॥ 
इति सिद्धशीमहाराजाधिराजध्रीमहाराजाबहादुरभीसीतारामचद्रकपापाच्रा- 
धिकारिभीविश्वनाथर्चिहजुदेवासमजसिदिभीमहाराजाधिराजश्रीमहा- 
राजबहादुरभीषृष्णचेद्रङूपापाज्ञाधिकारिभीरष॒राजर्भिंहजुदेव शते 
श्रीरामरसिकावल्यां चतायुगखंडे एकर्विंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इति ताखंड संपुणं । 
अथ दवाप्रयुणके मक्तोकी कथा । 
॥ सो -जय शत पंकज मान, चरण देवकीटाख्के ॥ 
वणित्‌ वेद पुराण, अमयदानिकी बानि हदि ॥१॥ 
जयति साुपद कज, दारण दारण इख इसह ॥ ( 
/ शरणागत मनरंज, मवारिधि वेरो विशद ॥ २ ॥ 
पत्त्यावर जन्नत व्वन् 
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१६० भक्तमाला । 
(2 ~ 3 ~ 
| दोदा-जय गोरीष॒त गजकदनः येकरदन गणनाथ ॥ | 
॥ विषनकद्नआ्नैदसद्‌न, ध्याङ धरि महिमाथ१॥ | 
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€ जय वाणीवधन्‌ समति, हरण कुमति जगमातु ॥ ! 
दारण विपति विदारिणी, कारणि सिद्धि विख्यात॒र१ || 
हरि र जयति यकद पद, वदो बारहिं बार ॥ ¦ 
| मोसषम अमित अधीनके, करन आसु उद्धार ॥६॥ | 
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जयति जानरकीजानिके, कपापत्र पदकज ॥ | 

जनकनाम्‌ विशचुनाथ मम, सुमिरत कर इखभंज॥५॥ + 
| सतयुग तेतके सकल, मन्यो संत इतिहास ॥ | 
| अत्र हापरयुग संतको, करियत कथा प्रका ॥५॥ | 
वणत॒ ति सक्देवको, यृरुवीष जग सोइ ५ 
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वामदेव द धोंनदै' यह नहिं जने कोई ॥ ६ ॥ 
अथ शुकदेवजीकी कथा । 

| दोदा-ताते प्रथमहि मे करदो, श्रीशयुकदेव चश ॥ 

जेहि यख निगत भागवत, कीरहो जगतपवित्र१। 
| गौरी सहित शेर केरापा % येक समय त्रे कृतवासा ॥ | 
५ आये तह नारद सुनिराई # बेटे देपतिको  शिरनाई ॥ #> 
कदमो गोरो बहुरि सुनीशा ® कहन चरँ जो सुने न धशा ॥ | 
४ विसि कलच इररदति तिारी कै सुनो जौन भा तपधारी ॥ [7 
# शिवा स॒नीशह मंग शिविाईं ॐ बेटी कद्ुक दरि जाई ॥ ( 
| सनिकह कदत बनत नदिं मोस # राखत शंसु कपट कठ तोपा ॥ || 
्# तो न अपनो तत्त उचा % तुव युंडनमाला उर धोर्‌ ॥ ¢ 
| शषा मादु तौ धह भवानी # वके जनम रणे हानी ॥ [( 
उमा तुरत उडि हरदिग आई ॐ कन्दी प्रिनिय चरण शिर नाई ॥ #; 
| नाथ येक सदेह निवारहु @ काकर शंडमाल उर ारहु ॥ || 
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शुकदेवजीकी कथा । १६१ 
~~ ~ 2 धि 
| विसे हर नारद्‌ कृत जानी ॐ क्यो वचन अस सुन मवानी ॥ 

( प्राणहूते धिय दहो तुम मोरे % पदि माख्सेड कर तोरे ॥ | 





दोदा-जब जब तुम तु त्यागदूः तब तुब ठे हिरतोर। 
भे अपने उरधार, एेसो प्रण हे मोर्‌ ॥२॥ 
बहुरि जोरि कर क्यो भवानी ॐ जन्म मरण इर्‌ करूणाखानी ॥ | | 
| गौरिकचन सुनि तव बिपुरारी # बोरेवचन सुखित सुनु प्यारी ॥ | 
¡ रामतच्छ करिके उपदेशा # दरि तव जग जन्म कटेशा ॥ 
अस कदि ठे संग शिवा इशाना% महाविपिन क कियो पयाना ॥ | 
तर पुनि डमरू बजावन छागे # वनके जीव ममरि भय भागे ॥ | 9 
भिदि तरुतर इर डमरु बजाये # तासु निकट वनजीव न आये ॥ (> 
प तेहि तर्मह कोटर रहेॐ ॐ शुकशावक अपक्ष तहँ टयउ ॥ (< 
सोह तर्तर दिग गौरि बुखाई ॐ भाषण रगे तत्व _गिरिराई ॥ ¢ 
रामतत्त्व सुनि रेख्कुमारी ॐ देनटगी सप्र स्च ईैकारी ॥ | 
दियो हकारी किंचित काला ॐ नीदं विवश पुनि हग बाला ॥ # 
सो शुकशावक श्रवणप्रभाॐ # भयो ज्ञान नहिं मयो अघाञ ॥ ( £ 
दोह-ख़यो हकारी देन सो$, कथित शंके ज्ञान ॥ | 
कटक कालमहं नींदवश, जानि गौरिमगवान॥३॥ ¢ 
तिरि जगाय कड वचन पुरारी #% कौन देत इत रद्य ईकारी ॥ | 
हमनररिं जानि शिषा कष्योतब ॐ कौन ईकारी देत श्यो अब ॥ 
तब सकोप शिव डमर्‌ बजायो # शुक शावक है सपख परायो ॥ 
पीछे धाये शिव ॒धलुधारी ॐ कइत जात अस वचन पुकारी ॥ । 
रामतत्वछिपिशुकसुनिटीन्दरो # जेहै कां खोरि अति कीन्हों ॥ 
| भगत भगत ुकबच्योक ना % नदिं थर ख्यो शुत सुना ॥ ( 
अवलोक्यो यकं विमरतडागा % विकस रहे पेकज्‌ चहं भागा ॥ 
तिदि सर मार व्यासकी नारी # मजन करत रदी सुकुमारी ॥ | 
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# तिहि छन तिहि आई जयुहाई # तासु उदर प्रविश्यो शुकं जाई ॥ 

| पीछे पटच तहां इशाना #% कद्यो चोर तव उद्र छुकाना ॥ 

वत्ययः अवतीति 
११ 


१६२ भक्तमाला । 
तव 1 न] 
| त्ब भय मानि व्यासकी नारी # सुमिरयो पति नदि गिराऽचारी॥ 

विनयकियो तर्हव्यास॒ सिषारी# गणि भावी फिरिगे तिपुरारी ॥ | 

दोहा-व्यासनारकि उदरमहँ, दादरावषे निवास ॥ | | 
करत मयो शयुक मानिक, हरिमायाकी तास ॥४॥ | 
ध तद नारायण तुरत सिधारे ॐ शकर बुञ्चावत वचन उचारे ॥ > 
| तज गभ माता दख दोई % कल्यो गभते तत्र शुक रोई ॥ ॥ 
माया रेह सकैलि पुरारी ॐ तब मै ददौ जगत मञ्चारी ॥ ( 

हरि कहे मम माया नरि रागी % तुम हदो अनन्य अनुरागी ॥ , 
1 तव शुक कपि गभतेआयो % निरि मातु पितु सभय पगायो॥ || 
| रन्दो व्यासदेव पिआई % बार षार पुकारत जाई ॥ | 
1 पुत्र पुत्र हे पूत _ पियारे % पिरह फिरहु कत जात सिधारे ॥ 
वचन न व्यापदेवते देखी ॐ प्रविश्यो शुक तरूगणन विरोग्बी॥ ( 
तर्गण उतर दियो ॒निव्यासे ॐ पिरह पिरह मम ॐोडड आमे ॥ ॥ 
सुनिअसवचनउकटिसुनिआये क बारबार मन अचरज रये ॥ ( 
उते गये जब शुक कंडु दूरी ॐ मनम इरिमायाभय भरी ॥ ॥ 
मिरे आय सुरणर पथमारीं % ठगे बुञ्यावन पुनि सुतकारीं ॥ । 
दोदा--ज्ञानमक्ति रत जगरहित, अनुपमव्यासकुमार । 

प विन्‌ गुरु कीन्हे सकट, जानो टेथा विचा२॥५॥ || 
॥ ताति करहु योग॒ गुर जाई ॐ सो माया भय सकठ मिरा३॥ ॥ 
कदमो तहां श्चुकको जगस्यागी ® को अनुपम यदुपति अबुरामी॥ | 
किहि माया विकार नर्दि खगे # काके उर दख सुख निजे ॥ (£ 
कंदी बृहस्पति सुनि अस्‌ वानी रै अस जनक भप धिक्ञानी ॥ ॥: 
तारि करौ गुर्‌ त॒म मुनिनायक ॐ सो सर विधि उपदेशन लायक॥ || 
सुरशुर्‌ वचन मानि सुनिराई # चर्यो जनकपुर कँ अघुराई ॥ 
गयो जनकंपुर प्रथम दुवारा # तब यह कौतुके तहां निहारा ॥ || 
ईपवती युवती ईक नारी # अनुपम अमरण अंबरवारी ॥ 
परुष तादि दवे ताडन करते # नेद दया उरं नं धरे ॥ | 
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शुकदेवजीकी कथा । १६३ 
व 9 
| ताहि निरखि छुकगिराउचारी & दया छोड़ कित ताड नारी ॥ | 
क्यो पुरुष तव्‌ ह मुनिराई % पू्छि छह भूपति सन जाई ॥ 







सुनि शुकदेव चे पुनि आगे # तई अस कौतुक देखन खगे ॥ | 
दोहा-तेसेदि एनि इक नार्कि, दै नर करत प्रहार ॥ | 
तिनर्हपे छक कहतमो, पचि इसरे दार ॥६॥ 
तेड कष्मो परथि चपपादीं # करहु असंशय निज जिय कारी॥ | 
करत गलानि सुनीश सिधायो % महापाप नगरी मई आयो ॥ # 
जब पच्यो बृप तीसर द्वारा # तहां येक आश्वर्यं निहारा ॥ | 
येक पुरुष कर तृप भर दोई # कसा हनँ निरस सव फोर ॥ # | 
( पूज्यो व्यास सुवन तिनपादीं ॐ कत्‌ ताडड सुन्दर नरकादीं ॥ | 
|| तेड कह प्रचट मुनि मदिपाले ॐ नदिं जाने इम ने इवारे ॥ ॑ 
खनि घरि मौन महीप समीपा # चलो गयो शकित कुरदीपा ॥ ^ 
शुक करदैतकत जनक उटिधाये ॐ वारबार चरणन शिर नाये ॥ | 
कन्दो केनकासन आसीना # सादरः सविधि सुप्ूजन कीना ॥ 
| ॥ पछि कुश पंकज कर जोरी ॐ कद्यो भागि धनिरभुनि मोरी ॥ 
| जोन हेतु प्रभु कियो सिधारण ॐ कहु कहनके योग जो कारण ॥ 
मुनि कद बहुरि कैनिज बाता ॐ बह अनरथ तब द्वार दिखाता ॥ ॥ 
| दो<-असकदिजो जो युनिरख्यो, सो सबकद्यो बखानि 
जनक कहन रगं सकट, हेतु जोरि युगपानिजा 
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प्रथम नारि निरख्यो खनि जोई # तारि करै ष्णा सब कोई ॥ 
| जो सिगरो संसारं नचावे ॐ सो ताडन मेरे. पुर पवै॥ 


& जो निर्ख्यो शुनि दृसरि नारी ® तास नाम माया इखकारी ॥ 
बन्धन पाय परी मम द्वारा % ताको इते न कडु संचारा ॥ 


[ 


| 


ताडन छुहत पुरूष जो देख्यो # जान मनसिज बरी विशेख्यो॥ 
>| यह सिगरे जगको दुखदाई ॐ ताति लहत ` दंड सुनिराई ॥ | 


८ ~ -/~-~-~ < 


जनकं वचन सुनि तब शुकेदेवा $ जान्यो कृपापात्र यदुदेवा ॥ 
| बइरि कट्यो मेथिर शिरनाई % वसह सुनीश वाटिका जाई ॥ 
धत्य धय 1 (1 
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|| सुनत सुखित युनि गयो अरामे% विटप भौन निनी अभिगमे ॥ |( 
#े तेदि निश्चि मनहारी बहुनारी % भूपति मेजी तुरत सिधा्ग ॥ ¦ प 
पनि बहुरतन अमोर मदीपा # मेजि दियो शुकदेव समीपा ॥ | 
रि अनेकं यज्ञ॒ संभारा %मेञ्यो शुक रिग नृपति उदारा ॥ ) 
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6 ? 
॥ दोदा-यो विधान अनेकधएनि,. साधन अमित विराग ॥ (( 
पटयो पनि शकेदेव द्ग, जानतदितअदराग ॥८॥ |? 
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| प्रथम प्रहर नारी गह. रल दूषर याम ॥ 
| यज्ञ वस्तु तीजे पहर, चौथे विरति अकाम ॥ ९॥ 
९| अथं अमं कमह ओ मोक्षा % कियो न ज्चक चागडकी इक्षा ॥ | ¦ 
गये जनकं जव भयो प्रभाता % देसि दशा आनद न समाता ॥ ( 

¢ परयो चरण पंकज महाराजा ॐ युण्यो सुनीथ रूप रथुराजा ॥ | 
। कयो देहु आयूसु शक मोरीं ॐ मे न' सिखावन लायक तौदीं ॥ + 
%। कंमो सुनीरा देहु उपदेशा # यदि कारण आयो तुव देशा ॥ ८ 
| दप कंड अव क्रदमो वाकी # तुम मति तो यदुपति रस्‌ छाकी॥ | । 
# आपह मोदिं दे उपदेशा # मेरे शिर सब नाथ निदेशा ॥ | 
| तब प्रसनत्र श्यकं वचन्‌ उचरा ॐ तुव कुर दै हरिभक्त उदारा ॥ | 
त अस कहि है सन्न सुनिराई # चल्यो तदति अनत सिधाई ॥ £ 
॥| जितने कार घेत दुहि जाती % तितने काट सुमुनि दिन राती ॥ | ५ 
भिक्षा देदि कहत अस वानी ॐ ठरत गृही न गृहन विज्ञानी ॥ । 
५ विचरत जगत जगतनदिलागत च सोन भगत तिहि रुखि जग भाग्त ¦ 
दोहा-युखइव सतसमाजको विषिय न्‌ करन विषाद॥ 

त॑ वरणो मं संकषपसो, चक रमा संवा. ॥ १०॥ 
न्यास परीक्षा लेनहित, रंमहि शके समीप ॥ | 
पठटयो सो आवत मई, बोली षचन प्रती१।११॥ | 
सतेया-कंचन कंभ उरोज अनूपम अंगनि चन्दन चार्‌ ख्गाई ॥ (2 
चंद्री मृगनेनि सुधाते सुमीटि महा सुसकानि मिई॥ 
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शुकेदेवजीकी कथा ५ १६ 
य ययो 
४ श्री्ुकदेव खनो चित्त दै रुराज यही मों सांच देखाई ॥ | 
( | जो ख्टनान ठ्गाय दिये जनसो दिय जनम्‌ वृथाहं बिताई॥ 9 ॥ 

। दोह-ग्रम लेटे अटपटे, सुनि रंमाके वैन ॥ _ 
„ कल्यो वचन शुकदेव ईस, कियो जगतकी भैन१२ | 
॥ सवेया-रूप अनूप अचित प्रभाव निरंजन जासु द्याकि बड़ाई ॥ 
विश्वं सिजन पोषण सोचन जा बसे हटि हाथ सद्‌ईं ॥ 
कान दे रभ बखान सुनो रघुराज सुदीन दनी यसां ॥ 
मूढ भज्यो नि जो यदुराज सुदीयत्‌ जन्म वृथाहि षिताई।२॥ 
रभोवाच-मेनमवासिन मोदकी मूरति सोनजहीकिं रूतासि 
| ॥ सुडाई ॥ विबसमान वसे अधरानि सुधारस हास प्रकाश जन्डाई ॥ 
व्यासके नदन सांची कहो रषुराजसु अंग तरंग निकाई॥ जो युवती 
न गाय दिये असि सो दिय जन्म वृथार्दि बिताई।२॥ शुक उवाच ॥ | 
| चारि सुबाइ्‌ विशाल गदादिक आयुध शञ्जन भीतिके दाईं ॥ प्रीति 
&॥ बटे उरे वनमाल कोस्तुभ राजे छटा क्षितिछाई॥ दंभ विहाईके 
9| रंभ सुनो रधुराजदयानिपि ग्रीयदुराई ॥ जो नि ध्यान धरयो अस 
€ मूरति सो दियो जन्म बथा बिताई ॥७॥ रंभोवाच ॥ भागकि रेख 
अखेख अनंदको बेष भरी नवयौवनताईं ॥ आनन जासु छवासु ( 
निवा कपोलनि आरसीकी ललिताई ॥ मानस देके सनीश्‌ सुनो 
जन जो करो करिकै खसक्याई॥ चुंबन कीन्द न चारु कृपोरनि 
सो दिय जन्म वृथा्ि बिताई ॥ ५ ॥ शुक उवाच॥ पुकजनेन एव 
| & प्रथके प्रभु हार विहारकी शोभ महाईं ॥ अगद्‌ बा करे कटके पग ( 
|| सूपुर प्ररे रभा चं घाई॥ श्रीरषुराज सुनो सुर सुंदरि श्रीयदुराजसु 
& नेद रगाई ॥ जो नहिं ध्यान धरयो अस रूपर्दि सो दिय जन्म ¢ 


# 
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1 चन कांति रदी तवु्ाहई ॥ नाभिू्ंहार विहार वरे खविदारमे कोक- ( 
| कला निपुणाई ॥ हे शुकदेव सदेव धरो सुख मेरी कदी रघुराज | 
क्षौ मिडा ॥ जो न भयो तियके रसके वश सो दियो जन्म वृथा 
| बिताई ॥ ७ ॥ शुक उवाच ॥ भाले कीट सुकानन ड वान || 





१३६ भक्तमाला । 
1 
ध जासु अै खगराई॥ उद्धव सात्यकि संग सखा अर्‌ अग्रज वीर बडो 
। । बलरई ॥ रंभ सनो परते अहै परश्‌ स्व्भू कर सेवका ॥ ता पद ¦ 
|| श्रीतिमे जो न पृम्यो जन्‌ सो दियो जनम्‌ वृथा भिताई ॥८॥ग्भो- | 

| वाच ॥ पूरन वेणि गुदी अहिनीसी रसे अतरानिकिं सौरभताई ॥ ( 
%| अगनिमे अगराग अनेकनि ओंटनिमे तिमि रिव कलं ॥ श्रीरषु- | 
| राज करं यणिके नि जो न हेमेतमे नारि स॒दाई ॥ शंभु उगेज | 
| सरोज दियो दिय सो दिय जन्म वृथाहं परिताई॥९॥ुक्‌ उवाच॥ ^> 
॥ विश्च मस्या विज्ञान मयो वपे जग व्यापि परेश सदाई ॥ दिभ्य 
अनेक गुणानि प्रकाशक राजाधिराज अहै रघुराई ॥ रंभ न ताके , 
॥ सनेद सनयो न दास वन्यो यको शुलगां ॥ छे जगजन्मरि | 
& मादुष आकृति सो दिय जन्म वृथा िताई॥१०॥ रंभोवाच ॥ 
| | काह कहो तुम ग्यासके नंदन जो निं नारसि प्रीति बाई ॥ बारन- 
€| भार सुलंकलचीलि कृरी करसों नहि जो लट्चाईं ॥ अंजन रंजित | 
५| खंजन नेन निहारि न नननिसों टकलाई ॥ जो न दिमंतमेलाई तिया (६ 
| उस्मां दिय जन्म वृथाहं विताई ॥ 9१ ॥ शुकं उवाच ॥ जौ सतर | 
4 देवको देष अहै द्विज भक्तिमे जाकी घनी निपुणाई॥ दासनके सिगगो 
धर] उखदात प्रशाति स्वप मनोहरताई ॥एेसे दया सुसाहिबके दियत || 
& न गयो इरि हाथ बिकाईं ॥ हे बिन पूछ विषाण करो पश्च सो दिय {¢ 
| जन्म व्रथादिं वितां ॥१२॥ रंभोवाच ॥ वेणि विशार महा अभि- 
९ राम्‌ मनाजकि ओजकेो रोज प्रदाईं ॥ आन॑दखानि अर्प स्वरूप | 
€ कोक कलानिकी भूपतिताई ॥ श्रीरषुराज सुनो शुकदेवजु जीवन- ॥ 

। मरि तिया मन माहं ॥ जो उतक्कसिति कंठ कियो नहिं मा दिय | 
# जन्म बथा बिताईं ॥ १३॥ शुक उवाच ॥ आदि अनेत अनादि | 
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वियः 


्ग करावत आपनि शीर स्वभाव बडाई ॥ रंभ सुनो जन जो नि 
॥ | जानि घुकुदसों ग्करकी उकुराईं ॥ हवै जग कूकर शूकरे सम 
क सो दिय जन्म वथा भिताई ॥ १७ ॥ रंभोवाच ॥ शुद्ध शृंगार # 
| विनोद्‌कि वेलि बहारकि वस्तु विरंचि बनाई ॥ को वरणे कदिकै 


॥ १ 
न~ 


[न 


(6. >-^ 9 
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१, 


ष्य 


चक 


| 
अखंडित नाम अषूप न जात गनाई ॥ रै तो अबोध श्रबोध | 
| 
| 


र 
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१६८ भक्तमाखा । 
त (र (न > 
जा॥ सो इरिके पदके इम ललसी मायाकि ह न जहां प्रभुताई॥ | 
श्रीखुराज करो दढ सो त॒म नाकं नारि सनेह बटाई ॥ २२ ॥ 
रंभोवाच ॥ सुनि श्ुकदेववेन चनसों चतुरि बरोटी देद इगधि तिय ( 
तुम जो उचारो ह ॥ सो तो शुनि मानो सषा कटं सति जानो येक 
ननन निहारि देखो चरित मारो ३॥.रघुराज एेसो कदि देवसुंद्री 
\ तुरंत आपनो उद्र निज नखा विदारो ₹ै।फेलिगे सुबाप्त द शयो 
जनल आसपाप वसुमति है गहं वमंतको अगार रै ॥र्राकौ | 
तुक षिलोफि सुनि विर्हस्थोव्टाय तहां बारार रभाको सगारिमेन 
भाष्यो हैमोरि रश्यो घोखो अप्त आजलीं न देख्यो कहू॥वेद ओं | 
| पुराण नारि मिद करि राख्यो ॥रघुराज एषो तिना जाने मे वरप | । 
। बह नाहक जननिको उद्र दुख चाख्यो है॥सीरम समो स्वच्छ | $ 
| उद्र परेखि तेयो जनेको बहार मेगे मन अभिराष्यो ह ॥२५॥ || 
दोहा-हारि मानि श्ुकदेवसों, रमा रीश नवाय ॥ ^ 
\| बहुरि ग्‌ घुरसदनको, णिअचरजपरधिताय१२॥ 
को वेणी ज्ुकदेव प्रमा % वर्ण॑त जासु न होत अष।ड ॥ 
षोडश वर्षं वेस तनुश्यामा # इरिप्रिय परमहस सर नामा ॥ 
र बेटयौ अन्न तत्‌ करि तदरदीं % शापित भया परीक्षित जतरी॥ 
ष तहँ बरह्मपिं सुरषिं अपारा ॐ गये मरीप समीप उदारा ॥ 
| करि सतकार भूष बहु भाती ॐ दिय वर आपन अति भुदमाती॥ 
| भुनि समाज गंगाके तीरया % लागि गह जहाँ नहि जगपीय ॥ 
| व्यास पराशरआदिकयोगी # वेढे बहु विरागके भोगी ॥ 
तहँ कर जोरि परीक्षित यजा #% कीन्हे प्रन मुनीश समाजा ॥ 
& जाणु मरण दिन सातकमादीं # का करतवय होत तिदिकादी ॥ 


1 ५ 


< < 





ननं श्न 


+~ 


$> 


किमो शः ह. णान कण 7 
ॐ <~ टः 


य 


४ कोर वाच्यो तहं योगविधाना # कोड मुनि वैराग्य बखाना ॥ 
# कोड तीरथ कोड धमं अचारा % कोर त्रत कोड मखदानअपारा ॥ 

परयो न ठीक येकमत काहू ॐ किय अतिशय संशय नरनाहू ॥ 
& दोहा-तादी श्ण तिहि थल त॒रत.प्रगट भयो श्युकदेव॥ 
‰/ देख परयो नरदेवको, आवत जलु यदुदेव ॥१४॥ | 









सकदेवजीकी कथा । १६९ 

द ~~ 
| धूरि उडावत बाटक नारी ॐ पलिञये उरं दे तारी॥ 
देखत शकर मुनीश समाजा # उटि तुरंत सदित महराना ॥ 

| देखि दशा यह बालक नारी ॐ महापुर्ष तेहि भाग्य विचारी ॥ 
| आयो मध्यसमाज सुनीशा ॐ सबे नवायो तिनको शीशा ॥ 
ग्‌ चलि कटिं अपनोनामा ॐ भूपति कीन्हो दंड प्रणामा ॥ 

| कनकासन तुरंत मंगवायो % तापर शुकदेवहि बेटायो ॥ 
सादर पूजन कियो भुवाल % जोरि पाणि बोस्यो तिहि काला॥ 


१ 


3 ना 


| मोरि दशा मनि जानत अह मोर उचित अब सो प्रभु कटउः॥ 
तब श्चुक रसि अक्ष गिरा उचारी छ सात दिवस्षकी अक्रधि तिहारी 
| सोहै बहत बनावन इत्‌ %&जो बि परमारथ नेत ॥ 

कं खटूवांगराज ऋषि भयडॐ % असुर विजय दहित सो दिवि गय 
| जीत्यो असुरन तष कड देवा # मांगहू हम प्रसन्न नरदेवा ॥ 


भ श 


दोदहा-भष कल्यो हमरो मरव, दोजे देव बताय ॥ 
| बाकी दै घटिका अहे, अस कह सुरसमुदाय १५१ 
| नू 


पकर देह भवन प्हुचाईं # यह तुमसों मागे सुरराई ॥ 
देव तेहि छिन तिर्हि पहचायो % नृप अनन्य हरि ध्यान गायो 

† दे घरटिकामे सब सधि गय % नृप खट्रवांग सुक्तं तब भयऊ ॥ 
अहै अवधि यह सात दिनाकी ® का संशय भूपति अपनाकी ॥ 
| अस कदि शुक सप्ताह सुनायो ॐ भूपति क हरिपुर पर्हचायो ॥ 
| | संत॒संग देखह रे भाई #% साति दिनमें बृप गति पाई ॥ 
॥ ओर अनेक पुराणन माहीं % सन्त संग सुधर्यो कोड नादीं॥ 
येक समय यदुपरति रथ चटिकै ॐ चछे जनकपुर अति सुदमटिके॥ 
# मारग मर श्युकदेवहि पाईं ॐ लिय आपने रथि चटाई ॥ 
तदपि नताहिभयो कष्ठ इरषा %& शगुण्यो न कंड्चु अपनो उत्कषां॥ 
छो दूजो शुकदेव समाना # कर्द करीं चरित्र बखाना ॥ 
| नित भागवत नित्त शुकदेवा # विचरत खुवन करत इरिसेवा ॥ 
पिष्टस्य 
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3७० मक्तमाला । 
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| दोहा-जयरश्री्कदेव स॒नि.जिहि सुख कथिकएराण॥ | 
१ श्रीमागवतञअनेकअघ, नाश्चतनिमि तम मान१९॥ 
दति भ्रीरामरभिकदेल्यां व्रापरखडे भ्रथमोश्ध्यायः ॥ 2 ॥ ं 


| अथ राजा परीक्षितकी कथा । | 
दोहा-कहों परीक्षितभूपकी, कथा करन कमनीय ॥ । 
जेहि मिसिमगवतमागवत, माच विभासितकीय॥१॥ + 
रही उत्तरा गभवती जब % पांडव वंश विनाश करन तत्‌ ॥ ( 
ष तज्यो ब्रह्म शर द्रौणकुमारा # जामुन क्वह रौत निवारा ॥ र 
॥ सो उत्तरा गर्भम आयो ॐ महाप्रलय मम आगि टगायो ( 
| आरत पाहि पदि कहि धाई # यदुपति चरण गिरी कुम्दिलाई॥ ( 
॥ द्रणतनय कृत्‌ जानि मुरारी ॐ प्रवशि उत्तरा गम मं्यारी ॥ > 
गदा गहं परीक्षित चद्वारा # अमण रम्यो देवकी किशरा ॥ ( 

‹ गदा विदारि ब्रह्मशर नाथा # परीक्षितको रष््या निज दाथा॥ 
॥ सोह परीश्ित भा महराजा % भगवतभक्तनमे शिरताजा ॥ | 
ख्यो गभमें जौ हरिरूपा % सइ निरख्या सव्र थलमह भपा॥ || 
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॥ येक समय नृप गयो शिकारा ॐ तरदं अचरज यदि भांति निहार ॥ |€ 
| † येक वृषभ सुरभी इक दीना #& र्दन करत डे भयमीना ॥ $ 

 दोहदा-येक श्द्र तिहि इषमको, ताडन करत प्रचंड ॥ | | | 
र ताको रक्षक कोउ नहि, देखि पर्यो नवखंड॥२॥ | { 
& रसि भूपति करवार निवासी #% बोल्यो वचन द्र कद आसी ॥ ^ 
को यह प्रृषभ धेनु यह कहै # कफो तै ताडन नरि मोर जोह ॥ 
धेनु क्यो म दों प्रयु धरणी # पृष धर्म हे हत निज करणी ॥ ¢ 
|| श्र स्वरूप जानु करिघोरा ॐ ताडत यदि भय करत न तोरा ॥ 
€ ५ तीनि चरण याके हति डारो # येकं ॒चरणते खरो विषाये ॥ 
|| तप अर्‌ सत्य द्या अर दाना % चारि धर्मके चरण प्रमाना ॥ (8 















भीष्मकी कथा । १७१ 
(9 ~) 2-24-22 षं 

तीनि चरण तोत्यो करि घोरा % दान रद्य तिहि चाइत तोरा ॥ | 
| एसा सुन्यो महीपति जबहीं ॐ कलिको केश पकरि लियतवरही॥ 





काटन चह्यो शीश असि कोरे ॐ तब कलि कद्‌ शरणागत तोरे ॥ 
देहु वास मोदिं भप बताई % तहे मरे वसो अभय तुम पाई ॥ 
तब नृप असति युवा मद्‌ पाना% अर्‌ नारी कलिवास्र बखाना ॥ 
| तब कलि कद्यो मोटि संकेत्‌ ॐ येक ओर  दीजे नृपकेतु ॥ | 
दोहा-तब भूपति कचन दियो, कलिको वासर बताह ॥ 

| । कचन देतह सकट थल, गयो कर कलिछाई।६॥ | 
|| दीन जानि छोब्यो कलि कारीं # भूपति रौरि गयो गृहमारीं ॥ 

जोरों रद्यो परीक्षित राजा ॐ तलो चस्यौ न कलिको काजा ॥ | 
४ भागवशात्‌ शाप नृप पायो ॐ तव दरषित गगातर आयो ॥ 


(9) 






रण शंकं कीन्हो निं नेक ॐ तहे ब्रह्मषिं सुरषिं अनेक ॥ 

आवत मे भपति दिग माहीं ॐ कीन्हो प्रभ तृपति सब पादीं ॥ 
तेहि सन श्रीश्चुकेदेव सिधारे ॐ नृपसों श्रीभागवत ॒ उचारे ॥ 

9|॥ सतय दिन तक्षक मिपि राजा % गंगातर मधि अनिन समाजा ॥ ( 
प्राक्त तव॒ तजि दिष्य शरीरा % पाइ वसत भो दिग यदुवीरा ॥ 

| न परीक्षित सरिस भुवाल ॐ हरै कटिघातक कटिकाला ॥ 


ए) 


नृपति प्रीकषितके यदुराई ॐ जात कृमं किय निज कर आई॥ ( 
॥ यदपि पांडवनको अति मानो ॐ किय मोगादिक मिजहि समानो | 
| तदपि परीक्षितके यदुराईं # तिनहूते दिये भक्त बडाई ॥ 

$ दोहा-भूप परीध्ितकी कथा, करो करं उचार ॥ | 
मारत अर मागवतमें, अहै सहित विस्ता२॥५॥ | 


न्ीयद्----ः 





इति शरीराभरसिकावल्यां हापरखंडे द्वितीयोऽध्यायः ॥ > ॥ 





अथ मोष्परकां कथा। 
# दोहा-भीष्मरेवकी कहत हों मे गाथा विस्तार ॥ 


| सुनत श्रवण सभरञ्लतमनहि, आनद होत अपार ॥१॥ ( 
धावतस्ते 


१७२ भक्तमाखा । 
£ वन 1 ~ 4 ५ दप 
| जेरि विधि भीषम जन्म मयो ३ॐ व्यास पुभारत वरणि दयो ₹२॥ ( 
 जन्महिते साधुन सग रोच्यो # भूलेहु नाहि घम मग मोच्यो ॥ ¢ 
|| येक सम भीपम मतिवाना ॐ मुनि परस्त्य टिग किंयोपयाना॥ | 
|  धर्मशाघ्च कर सकर षिधाना ॐ पहि प्रश्न प्टिटियो प्रमाना ॥ | 
"| अर्थशाघ्च सीख्यो सुरयुरुसों # करहु न काय किंयौ आतुर्मा॥ | 
| रद्यो विचिघवीयं ब्रड भराता % तासु विबार्‌ न कियो विधाता ॥ | 






१ 


साटुराज निज सुता स्वयेषर श करण लग्यो तदै जुग भूपक ॥ | 
| भीषमदेव सुरति यह पाईं # चयो यान चटि शङ्क ब्रजाई ॥ 
पो एक रथ मब नर पाटन % दनि इनि अतिकाल शग्जालन।। 
| जीति नृपति छेनृपति कमारी # आयो ग्र जगविजय पमागी ॥ | । 
प अबालिका दियो बडभ्राते % द्वितिय द्वितिय भाति अवदि ॥ / 
| | र्या देवत्रत उर रेता € तति कियो न नारी नेता ॥ ( 
दोहा-निरारूरन जव भीष्म कियत अूविका उदाप्च॥ | 
| दौरि गई अपने मन, सालु भूपे पास ॥ २॥ 
सादुभूप राख्या ग्रह नदीं % आह ल्योटि पु भीपम प्दीं॥( 
| क्या भीष्म सों तुमरे दत्र % रहन दियो नरि पिता निकेत ॥ || 
¦ हण करो शतवत मोको शै नाती अयश दमी ताको ॥ ( 
दोष तुम्हार गाई पिता मम ॐ दिय निकार अजाई कदां रम | 
कृद्यो भीष्म भ तज्यो विवाहू  नारि्रदण नर्द दात उछादू ॥ । 
त बहुत कदी अक्का बुञ्चाहं # पे त्याग्यो भीषम रगियार्‌ ॥ 
सो तपकरन गई वन मादी ॐ प्रञ्चुराम तेहि भिरे तदाद ॥ | 
| विने कियो सब कट्यो हवाला # मे प्रसन्न द्विजराज कपाला ॥ 
& परशुराम भगवान उदारा # अघन शद जे जगत अपार ॥ 








| पूरव भीषम कादं सिखायो % ताते तिनके मन अस आयो ॥ | 
# मोर शिष्य भीषम मतिवाना % करिदै वचन मोरि नरि आना॥ । 
| अस विचार कडसुनह्‌ कमारी % हम भीषमसो कव्‌ सिधारी ॥ || 
§& दो--तोहि ग्रदणकरिह अवरि, क ग्रहण जो नाहि ॥ ¢ 
¶/ तेरे देखत तामु शिर, कटिं संगर माहं ॥६॥ | 





भीष्मकी कथा । १७३ 
(ध ब = = 
अस कष्िकुपित परश्ुषर वीरा % इर आयो रणधीरा ॥ 
# भीषम सुनि श्रशुनाथ अवाह ॐ विनसन गयो छेन अगुवाई ॥ ह 
करि दंडवत पूजि पद दोऊ # कष्य नाथ मोर्दि आयस दोऽः॥ || 
¶ राम कल्यो अंबिकाढमारी # हण करौ मम वचन विचारी ॥ | 
॥ भीषम कट्यो सुनइ भगवाना ॐ याके हित पँ अस प्रण गना ॥ | | 
¶ करिद्ी तोदं महण म नादी # जबल रहे प्राण तनुमादीं ॥ & 
4 रामको ममवचनजो टरिदौ ॐ तौ निज शीश कंवनर्हि धरिदौ॥ > 
किय (निक्ष मे इकइस वारा # लेकर अपनो कठिन कटारा ॥ || 
भीषम कृद्यो सुन चरगुनाथा ॐ& विनती करो जोरि युगहाथा ॥ 
जरी जाति युद्ध निं मरई ॐ उरे तो अवशि नरकमर्हे प्रई ॥ | 
कियो निन जबहि भूयरामा ॐ र्यो भूमि नर्द मीषमनामा ॥ ( 
दिह न शाप यदी डर मोरे % किदे युद्ध जस बरु धज तोरे ॥ 
¶ दोहा-राम उटयो छेविरिष धूल, इत रौतनह कमार॥ 
चटि स्यंदन गवनत भयो, दे धन दिजन अपार 
राम चटयो रथ वेदतुरंगा ॐ अङ्कृत व्रण सारथी अभंगा ॥ 
तेस दिवस भयो संम्रामा # जीति सक्यो नरि भीषम रामा॥ | 
तब बोल्यो अंबिका बुराई % मोते भीषम जीति न जाई ॥ || 


न 


| जस मावे तस कर कुमारी # अस करि यमहि गये सिषारी॥ 
|| भीषम लोटि नागणुर आयो ॐ विजयी विजय बाज बजवायो॥ || 
श एनि जब कौरव पांडव केरा # भयो विरोध अनर्थं घनेरो ॥ 0. 
|| धर्मं भूप कर युवा खिखाई % जीत्यो शङ्खनि सभा छु छाई ॥ ॥ 
| द्वादश वर्षे दियो वनवासा # पांडव मे तब राज्यनिरासा ॥ | 
| वषे चौदह करक समेटी ॐ लरन चे कुरूपति ठघुसेटी ॥ ॥ । 
| तब भीषम बहुविधि समञ्ञायो % पे रपतिके मनदि न भायो ॥ § 
4 जानि देववृत्त संगर टीका ॐ बेठयो सभा भ्रप भट दीका ॥ ¢ 
| ोणाचायं आदि मू जते. बेटे समा मध्य_ सब तेते ॥ (ऽ 
॥ दोहा-तब बोस्यो आनद मरि समासदानि युनाह ॥ # 
रो वचन, सुनिये चित्त खगाई्‌ ॥ ॥ 
च्तवमटत्ठठत्न्टत्छ 
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१७९ भक्तमाखा । 
व~ 2) 
| पद्‌-जो मे सुरसारेसुवन कडाञं तौ प्रण सभामध्य अस गाञं॥ 
कौरव पांडव बीच दुह दर इरिपूजन अस उं ॥ १ ॥ 
शोणित कण नहवाइ नाथको रण रज वसन चटाॐ ॥ 
पांडव सेन मारे गोर्विद्‌ अंग चंदन कोप चटा ॥ २॥ 
विविध वरणको विपुर विकाशित विशिषमाल परिगड ॥ 
सन्मुख श्र संहारि सदस्रन कर्ति सरसि खघाॐ ॥ २ ॥ 
तत्रहि जिविकमकौ तुरंत तहं विक्रम दीप दिखा ॥ 
 पारथ सखा समीप जायके प्राण निवेद गाङः ॥ ¢ ॥ 
सकल जगतते खचि प्रीतिकी बीरी आज खवा; ॥ 
-विजययान चल वायु समर म जय दक्षिणा दिवा ॥ ^ ॥ 
रथसो रथ मिलाय माघवको ध्वजचामरर्हिं चला ॥ 
नख शिख निरखत रूपं अनूपम नेन नियजन कारः ॥ ६ ॥ 
- घार बार ध्वनि दंड प्रत्यंचा धनुषि बाज बजा ॥ 
-रथमंडल करिदे परदक्षिण उर आनद उपजा ॥ ७ ॥ 
यदुवर करमों आज अवशि मे चक्र प्रसाददि पाड ५ 
अजन शरपजर जंनर ह गिरि सन्थुख शिर नाॐं॥ ८ ॥ 
` यहि विधि रण प्रुको करिपूजन अिभुवनमें यश छाः ॥ 
श्रीरषुराज कृपा दरिकी रहि वगवस्न दरिपुर जाऊ ॥९॥ १ 
रपति हमहं सुन्यो अप्त कान ॥ 
यदुपति तमसां अस प्रण कीन्टो हम न धरब धठुबाण॥१। 
ततिं मे गोदराई कहत हौ एेसो वचन प्रमाण ॥ 
हरिको आयुध अवशि धर हौ डति घोर घमसान ॥२॥ 
श्रीरषुराज सदा दासनको राखत आये मान ॥ 
मेरी बार विरद षिसरै केसे कृपानिधान ॥ २॥ २॥ 
चटु चटु अव न करहु तृप देरी ॥ 
बहुत दिनिनकी हग अभिराषा आख पूजि है मेरी ॥ १॥ 
पीतवसन वनमाल विराजत पुङ्कर मयुष धनेरी ॥ 
यकं कर ताजन बाग येक कर्‌ अर्जन वाजिन केरी ॥२॥ 
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भीष्मक कथा । १७८९ 
"न्न 
॥ च देशि चलत चटावत स्यंदन इमि यदुनेदन हेरी ॥ ( 
| श्रीरघुराज आज धनि ह द धुनिधुनि बाणन टेर ॥३॥ २॥ 
दोहा-अस कदिके करुपति सहित, कुस्सत्रमं आई॥ 
जुस्यो पांडवनसों बलि, समरशेख धुनि छर्‌ ॥६॥ 
सहित सखा यहुपति निरखि, मोदमगन कुस्वीर्‌ ॥ | 
क्यो सारथीसो वचन, ठे शर धल रणधीर्‌ ॥५ | 
द्‌-सारथि अस अवसर नरह पेदौ ॥ ( 
दान मान मम कृत उपकारि आज उण ह्ेजेहौ ॥ १ ॥ 
जो अतिचपर चलाय तुरंगन हरिसमीप परटैचेरौ ॥ 
तौ अपनो अर्‌ हमरो जगमें अतिअनुषम यशो ॥२॥ 
येकं ओर यदुवीर विराजत येक ओर तुम 2 
यह्‌ सुततेनरि ओर अधिक सुख अब न जगत जन हिद ॥२॥ 
यह सांवरी माधुरी मूरति देखत जो मरिजेही ॥ 
तौ रघुरज अरम योगिनजो विठपुर ले ॥४।४॥ 
सारथि आवत पांडकुमार ॥ 
आगे बेटो तुरंग बाग धरि जेहि वसुदेवकमार ॥ १ ॥ 
क्षण क्षण रणम रथहि घवावत धुरत धूरिकी चार ॥ 
पारथ हनत इजारन सायक कटत वीर बलवार ॥ २ ॥ 
शंतय॒सुत विनको हरिसन्पुख भर है यदिवार ॥ 
कौ रिञ्ञाई दै आज नाथको हनि शर समर मञ्चार ॥ २। 
ठे चहुं ठे चटु तुरत तुरंगन नदिं कर्‌ क खभार ॥ 
& श्रीरघुराज श्याम संदर पद्‌ मोको आज अधार॥ ४ ॥ ५॥ 
दोदा-वदं बुलंद द देखि दोर, श्रीद सारद ॥ 
भद मद्‌ भुसकाईके, बोटे वचन अमंद ॥ ८ ॥ 
पद-भीषमको खि यदुपति भाष्यो ॥ 
परिह कंठिन आज संगरमहं मोपर भीषम माल्यो ॥ 
पारथ अ तुम अपनो विक्रम नहि छिपाई कषु राख्यो ॥ 
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९ 9 
मट भयो न अस जो मीषम्‌ थुजबल जटनिधि नास्यो | 
पिजय तुमह बहु समरस माधे विजय सुधारस चास्यो ॥ | 
्रीरघुराज दुहनमे को वर हमं लखन अभिखाष्यो ॥ ६ ॥ | § 
पारथ ठखु दठ सागर घोर ॥ ॥ 

| 
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भरो वीररस वारि ग्राह गज टाटे कमठ कटोर ॥ 

धनुष मीन करवाल मकर भट पिनाद बहु शोर ॥ 
उठि अनेकनि विविध भतिकी शरतरंग चहुं वोर ॥ 
वीर रतन बहु रतन विराजत समर सेवार दिरोर ॥ 
धर्मसुवन अर्‌ नृप दुर्योधन वणिक वने सजि भोर ॥ 
तुम भीषम भुजबल जहाज चडि चहत जान वदिवोर ॥ 
पावत पार कोन धों याको यह तौरखत मनमोर ॥ | 
| पार्‌ सोई रघुराज होहगो तेदि नाविक षरजोर्‌ ॥७॥ | 
¶ं दोदा-मःई देवत्रत बाणसां, व्यथित . पांडवी सेन ॥ ( 
तव यटुपति रे पाथं कर, आयो सन्धुख भन९॥ | 
छंद-जुरे दोउ समरम्ं कोष सरसायके इते शर समर अधि- ॥ 
ष यार चहदिशि मरत द्रत भट भ्रबर पारथ प्रवर आयक ॥ उते || 
॥ भीषम सुभट समर भीषमा महा भाव ओपम सरिस ्चिस्यो सर- ¢ 
| सायकै ॥ चे दु वर्ते घोर शर चंड अति छिपत प्रगटत || 
उभे वेग दरशायके ॥ सखाअर्जंन इते भक्त भीषम उते दुदनकी प्रीति ¶ 
॥ हिय तोलि इरि ध्यायके ॥ गयो चटि चित्त कषु सरस शंतुसुवन | 
¶ निरखि अर्चन वदन रहेषुसक्यायके ॥ मोर पण रहै घौ आच गगे- † 
| यको दुन यण षयो असठीक उर टायर ॥ भक्त सति हेतु मोर | 
| असति हविवो उचित अवि रराज रणप्रणहि विसरायकै ॥ ८ ॥ || 
& कियो कुरुपितामह परमविकम तहां ॥ ज्ञारि शर र शिरताज ७ 
| तेदि समयम लस्य द मध्य मदु प्रल्य अंतक महा ॥ सकत निं | 
क बनत तँ इनत नहिं शक्चभट जनत नरि रोस हटि णत निज 
|| मीच हे । चटकं भट इटत सब बत नर मडत दुख कटत सुखदाय | 
ध्यायता 
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भीष्मक कथा । १७७ 
(22० 
|॥ कोड परे पलकीचहे ॥ मत्तसुषितुड बड़ श्यंड विवञ्चड हे श्ड अश्‌ 

खंड गिरि कड शोणित भरयो॥भये तव॒ जंजरन खाग मङ्च॒ खंजरन 
धम्‌ नृप सकल दर बाण पजर परयो ॥ दिसति नरि दिशा मन॒ 
ध भूं भार्देव निशा ब्रह्मएरलों किसा चलि रदी वीरकी ॥ धीर तजि 
वीर लहि पीर अति जीरहै भीरङे भागिगे भीर गणि तीरकी ॥ 
| नङ सददेव भट भीम सुविराट तृप द्रुपद ओ दरुपदसुत आदि 
| जेते रहे॥कोड नदिं धठष सन्पुख सरूष जात भो रोम सुख खुलनि + 
शर सुखनि गि इख छे ॥ धर्मनृप हारि हियहारि सुखचारि लिय 
॥ | टारि धीरज चहे वनहिं तजि रारि हे ॥ भटन परचारिकह विरद 
1 उच्चारि भुखपं न रुकिसके भट भगे धनु डारिदै ॥ क्रिरे कौरव 
सकल इनत आयु प्रबट करत गल्ल चपर मच्यो खबर खरो॥ ( 
कटा पारथ प्रबर कहां सात्यकि सुभर कहां यदुनाध प्रयु खये गहि | 
अवसरो ॥ षिजयस्यदयनर्हिकी आड गहि सात्यकी खये निज इल- 
विरद्सुरति करिकेवखो ॥ बारदही बार घख करत उच्चार अस फिरहर 
& फिरड भट समर मरिवो भरो ॥ प्रकयदिय पारि दरपांडवी दन 
| करि गेगसुत जंग रंग अंग उमगायके॥ देवकी सुवनको सरित कुंती ^ 
८ सुवन सरथ सदवाजि थ्य शरनसों छायकै॥ धिर भरतकोदंड || 
मडर्‌ करत चदं दिशि संचरत भटक चितचायके॥भनत रघुराज | 
यदुराज सुमिरत चरण तकत तिरो खखमंद्‌ खसकायके ॥९॥ 
दो =-भीषम शर रगिअतिव्यथित,दवगो पांड़ङमार॥ | 
धवुष धरणको करनमे, श्यो न नेकु सैमा२१०॥ ¢ 
पद्‌--पारथ ताक्यो समर मञ्चरी ॥ ४ 
गहत बनत नटि घलुष विशिष कर सूख्यो सुख अरमभारी॥ [2 
भीषम शरपंजर महँ परिक निज प्रिकमर्हिं विसारी ॥ 
भयो अचर निज रथ पर पारथ मानि छई दिय दायी ॥ (ऽ 
कपत उदन्‌ वचन नर्हिं निकसत आंखि न सकत उघारी॥ , ६ 
भरी पूरबकेरि प्रतिज्ञा जो निज वदन उचारी ॥ | 
1उन्तत्ॐ्ल्छत्त्छ वत्त ए््छषटत् 
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१७८ भक्तमाल । 


मूदे पारथ रथगुत तुरंग नदीं दृर्शात ॥ 


( 
बार बार इरि दाबत रथको बृह उड़ो जनु जात ॥ 
ताजनहू वाजिन तनु खगत पेन वेग सरमात ॥ 


(९ 
विजयल्ाम दुभ उपज्यो मन सब विधि भई लचारी ॥ | < 

| श्रीरघुराज अधार येकं अब देखि परत गिरिधारी १०॥ | 

बागहू षरूटि गईं इरिकरसों नटि कपिध्वज फरात्‌ ॥ 
मूठित परे चक्ररक्षक दोउ रदे, विशिष वरात ॥ 

| श्रीरघराज' भक्त प्रणपालन मानहु कषु न षपात ॥११॥ | ¦ 
यदुपति पिरि फिरि हाथ परारी ॥ | ¦ 
बार बार अच्चुनदि डोखावत भाषत वदन उचारी ॥ 
धौमरि गये कधीं जीवतरौ बोट आंखि उधारी ॥ 
कहत रदे अप॒ वचन सभामई मे गाडीषदि धारी ॥ 

9 दडदधैकमईं कौरवदल्को रिं अवशि संहारी ॥ 
सो प्रणकी सुपि भूलि गरं अब कत दीन्शहो घनुडारी ॥ | 
उठहु उट अब चेत कृरह तु तेरी बड बडवारीः॥ 
आ पांडकलकी मयाद्‌। छागी तोरिमरहं सारी ॥ 
धर्मं भूष तुव बर चटिआयो दे ददुभी भ्रचारी ॥ 
होत शिथि.अब तोहि समरमह को करिह रखवारी ॥ 
काद्र सरिस शिथिर निरखत तोरि विरुखत बुद्धि हमारी॥ | 
कैसेके अस 1 जग कीरति चली तिहारी ॥ | 
-५। 9 ५.५ ४ १ १ ॥ (4 

ध। विजय्‌ अभिराष अहै कडु किधो मानिलिय हारी॥ | 

जामे जीति दोईगी तिहरी सोह मति करन हमारी ॥ 
भीरडराज तोदं सम मरे कोन मीत हितकारी ॥१२॥ || 
इरि हर वेर सुभवक्षर जानि ॥ 

& 


तज्यो पारथको तुरत रथ कत वरु निज मानि ॥ | 
८त्त्ी्त्त्वा८्च्त्छःछतत्ख्त्छ 
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| भीषम शर क्षण क्षण अधिकात ॥ 
करत बरनत नहिं तहं प्रयुसों कङ्क कोरव स पपकात ॥ 
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भीष्मकी कथा । १७९ 
(4 
देववत पर द्रुतहि दौरत छबि न जाति बखानि ॥ 

भोगि भोग समान भुज उर उढठयो छविखानि ॥ 

परम प्रकारित्‌ सदशन लसत मंखर पानि ॥ 

मयस नार सरोजपर रवि बेठे आसन नि ॥ 

वजत मृदु मंजिर पद्‌ प्रिय पीतपर फहरानि ॥ 

समर रज रंजित शुचिर कहु अलक मुख विथुरानि ॥ 

छोनिखों पट छोर छहरति गहर युग भुजानि ॥ 

मने माधव हरत महिकी भूरिभीर गखानि ॥ 

मरयो भीषम मरयो भीषम कटित दोखदर बानि ॥ 

तजत्‌ निं कोड वीर शर्‌ धचुरहे निज निज तानि ॥ 

नैन नेसुकं अरूणराजत मंदगति द्रशानि ॥ 

जात ज्यों गजराज पर मृगराज अमरष आनि ॥ 

कौन द्वितिय दयालु जनहित तजे जो निज वानि ॥ 

कृष्णपे रघुराज पतिगति षारबार बिकानि ॥ | 
धावत आवत सन्पुख इरिको भीषम निरखि परमसुख पाभ्यो ॥ | 
| । तजिवो विशिष बन्द करिदीन्दो आनिमिष सुखमा निरखन रग्यो॥ 
| दोड कर जोरि इकसि बोस्यो मुख धन्य धरा्मेह मोहिं कर दीन्हो॥ | 
| निज जन जानि दयानिपि निजप्रण टारि मोर प्रण पूरण कीन्दो॥ + § 
आवह आवह अष न रुका कहूं मारहु चक्र अवशि मोर्हिकारी॥ ॥ 
| ते सातसे संवत जगम अस अवसर दौ पायो नारीं ॥ 
॥ समर मरण अक्ष पुनि तुव सन्पुख पुनि तव चक्र्दिते जो पाड ॥ + 
५ | तौ सुर अघर चराचर देखत द वेकठ निक्षान बजाडं ॥ 
ॐ& योगी यती नादिं सुर नर नि कोटि यतन करि कबहुक पमे ॥ ¢ 
| सो मोर इननेतु महि धावत को मोस॒म+अब धन्य धराम ॥ 
@& पूरण काम दीन जन वत्सल परण कीन्हो मम मन कामा ॥ 
| वीर शिरोमणि यह तव मूरति वसे सदा मेरे उरधामा ॥ 
ष जे पारथ सारथि यदुनायक जनप्रण पूरक वानि तिहारी ॥ ह 
| मोम अधम दीन दासनको दूजो नदिं कोड संक उारी ॥ | 
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१८० भक्तमास । 
० 
| ह सारथि सहि दुसद्‌ धातशर निज प्रण तनि परयो प्रण मरो ॥ | 
लं जन रघुराज नाथ देवकीष्ुत अस स्वभाव धियुवनम्ह तेर ॥ १३॥ ( 
हरि सुनि शंतचसुतकी बात ॥ | 
तकत तनक तिरछे भोषमपे मन्द्‌ मन्द्‌ मुसकात ॥ ( 
क्यो वचन प्रथु यह रण कारण तेदीं म्बहि द्रशात ॥ | 
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जो बरजत प्रथम ङुरुनाथे तौ न दत ईरघात ॥ | 
बोल्यो भीषम बहुरि जोरिकर १ यह सत यदपि जनात ॥ 

कंसदि रके बरज्यो सो नहिं मान्यो कडा वसात ॥ 

हरि कह तब यदुकुर मँ अस कोड रद्यो न वीर विख्यात ॥ 
से तुम धिथुवनमरं धतुधर धमं निरत अवदात ॥ | 
त भीषम क्यो जो समर न होतो तो केटिरहित्‌ तनि भ्रात ॥ ५ 
मोर अधमदहि धनि धरणि बनावन दोतह देवकिंजात ॥ ॥ 
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1 


यहि विधि भाषत वचन परस्पर जस जस इरि नियरात ॥ 
तस तस श्रीरुराज्‌ भीषमटिं आनद्‌ उर अधिकात्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
थ तजि दौरत्‌ इरिको इरी ॥ 
पारथहू रथ तजि दौरयो दत हानि जानि निन कीरति केरी ॥ ® 
युज विशालो युज विशार गहि रूपि गयो रोकन बरजोरी ॥ || 
¶ मनु युग नव्‌ नीरद मारूत वश मिरे गमनमहं शोभ अथोगी ॥ ¢ 
| पेणि चर्यौ ठे सखा संवरो मीषम वोर वीर रस बाढ ॥ || 
तब पद रोकि पुम प्रभुपद गहि रोक्यो विजय वचन किनं गे ॥ { 
रर "पतश्टहको प्रणकीन्दौ अपनो प्रण आयुध गहि टारो ॥ 
9] खोरि चलौ स्यन्दन्‌ यदुनंदन हौ कन्दन करिदौं दकसारो ॥ 
& तव प्रताप कडु दुरम दै नहिं कीजत बरथा रोष कतभारी ॥ 
| राखड नाथ मोरि मर्यादा तुम समरथ सव भांति ुरारी ॥ 
= सखा वचन सुनि वि्हसि मन्द्‌ युख मन्द्‌ मन्द्‌ निज स्येदन आई ॥ | 
| ्रीरषुरान नाय देवकिुत राजत बाजिन बाम उठाई ॥ १५ ॥ | 
च दोहा अत मयो भार समर. माइन्‌ सह रणधीर ॥ + | 
 मेटायो चप आसन, धमे दपहिं यहुवीर्‌ ॥११॥ 
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भांष्पकं कथा । २८१ 

प ० 
तादी निशा नरेश सुलारी # सेन कियो निज मवन इतारी ॥ ( 
बाकी निशा याम नृप जाभ्यो ॐ यदुपति चरणन सुमिरन छाभ्यो॥ 8 

| बहुरि विचार कियो मनमादीं ॐ यदिक्षण इरि द्रशन हित जारी 
चर्यो अके नृपति हरिपामा % शयन करत जह रमानिवासा ॥ 
| षठ रद्यो सात्यकि तर द्वारा ॐ देखि नृपर्िंउटि कियो जहारा ॥ 
| पृ््यो भ्रप कहां है नाथा # सात्यकि क्यो जोरि युगहाथा ॥ 
मौह नाथ द्वारे वेढहं % काद केर नहिं परे जनाई ॥ 
भरृपाति मद्‌ मद सानदं # गे जहं यदुकुक केरवचद्‌ ॥ 
प्रथु उटि सेज किये पदमाक्षन ॐ ध्यान करत निश्चर्‌ अरिनाशन॥ 
प्रयुको कौतुक खि नृपराईं ॐ विस्मित ह व्टक्यो तेहि गई ॥ 

॥ दो रद्यो दंड दवै राजा % बोट्यो कमलनयन यदुराजा ॥ 
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देखिनरपर्हिउटि मिस्यो घुरारी ॐ बेडयो निज सेज म्चारी ॥ 
दो भूपति मन विस्मित तुरत, प्रयुसो कह्‌ करजोरि 
यह्‌ शंका वारण करहु, नाथ कृपाकर मोर ॥१२॥ 

जगत जीव जड चेतन नाना % नाथ करे तिहरे पद्‌ ध्याना ॥ | 
कीजत ध्यान कौन कर आप्र ॐ देह वताय प्रचंड प्रतापू ॥ 

। भूपति वैन सुनत युसक्याईं # बोरे वचन मधुर यदुराई ॥ 
ष मोर्दिध्यावत सब जग किना #& में निज दासनको नित ध्या३॥। 
यहि अवसर शरसे सुखारी ॐ भीषम परयो महाघनुधारी ॥ 
ताकर ्यान करौं यदिकाला ॐ द्वितिय न प्रियतेर्दिसममदहिपाखा 
। हत॒ उत्तरायण दिनराईं % तजि है तनु मेरो पद ध्याई ॥ 
| ` मेरे मन उपजति यह शंका ॐ यह मो छागन चहत कटका 
` & यदुपति कृपा कियो वृष घरमे पे न बतायो कडु श्ुभकरमे । 
| धमं कर्म तप योग अचारा ॐ ज्ञान विज्ञान षिराग विचारा । 
, राजनीति अरु अथेह कामा #% साधन योग सकाम अकामा ॥ 
विधि निषेध ज्हैरों संसारा # सबको भीषम _ जाननहारा ॥ | ( 
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-मीषमके. तयु तजतमे, सकट होहिगे अस्त ॥ 
को पुनि तमहं बताई हे, भूपति धम समस्त॥१३॥ 





१८२ भक्तमाला 
प यध 
| कद्यो जो प्रु उपदेश मोदी ॐ तौ भँ कटौ सत्य तृप तोदं ॥ 
जेत भीषम जानत अदईं # तेतौ नदीं अपर को कटई ॥ 
॥ ताते चछ्ड संग रे भाई # महं चिहीं सपदि तराई ॥ 
¶ पडोजोजो तम मनभाई ॐ भीषम देहै सकल बताई ॥ 
| मेद सुनिहौं तुम्दरे संगा ॐ अस पुनि मिठी न कबं ्रसगा॥ 
इरिमुख सुनि भीषम परभाऊ ॐ धन्य पितामह मान्यो राञः ॥ 
क्यो जोरि कर चरु सुरारी ॐ देसदि दै अभिलाष दमारी ॥ 
अस कहिके माइन उुख्वायो # रथ मातंग तुरंग सजायो ॥ 
चटे येकं रथ पाइ सुरारी ॐ इकरथ भूष धम ॒धुगधारी ॥ 
सात्यकि नकल ओर सददेवा # चले करत यदुपतिकी मेवा ॥ 
पटच रकष मर्द जाई # जदां परयो भीषम भट्राई ॥ 
 च्रण वेदि कौरव कख्दीपा ॐ ब्रेड पितामह शीश समीपा ॥ 
 दाहा-टे सन्युख जगत प्रभु, पास सु चारिह माई ॥ 
सनन हेत भीषम वचन, अये सुनि सुदाई ॥१५॥ 
|| परछद्या भीषम सब ङशराता ॐ उत्तर दियो कृपा तुव ताता ॥ 
॥ य॒दुपति चरण वोर भये गे % भीषम निरखि महाघरद बा ॥ 
प्रभुदि पितामह कियो प्रमाण्‌ा ॐ जय जयजय आर्नृदघनश्यामा॥ 
पितामह सो यदुराईं ॐ आये इते धमं वरपराई ॥ 
र प्रभ सो उत्तर दे्‌ ॐ शिञ्युन सिलाई महायश रू ॥ 
„| देवव्रत भरु यह नीकी ॐ पे शंका यदह वारड जीकी ॥ 
अछत कत पूत मोसो ॐ म्व तुम्हार सब भाति ते भरोसो॥ 
† वचन देत्रत सुनि घुसकाई ॐ सभा सुनाई कल्यो यदुराई ॥ 
॥ तमसम तमहि पितामडइ ज्ञाता ® अष न ओर कोड दीसत ताता॥ 
| कथन शक्ति तुम्डरी है जसी ॐ जानहु शक्ति मोर न्ह तैसी ॥ 
तव घुख निगेत धमं अपारा ॐ हमड सुननदित इत पयु धारा ॥ 
कल्यो देवत्रत_ हे यदुराईं ॐ तुम निजदासन देहु बडाई ॥ 
दोदा-ग्रयु निज पैकज पाणि अब, कीजे मेरे शीश ॥ 
कथन सकर सतधमेकी, शक्ति देह जगदीशा १५॥ 





=} । ` , ++ 


४ क ॥ | ह ` ४ 
चके न्मः 





ॐ 9 
>| 


ध (1 ध [ ८; ¢: ध ष 
२ + { | (--- 
~ य -वनयान <~ 


धो 9 
6 क 


॥ ११ 





भीष्मकी कथा । १८ 
(नयनयो अ 
| श्रसंथात धात तदुषीडा ॐ तुव दिग कदत होति अतित्रीडा ॥ | 
तं भीषम वचन सनत यदुनाथा %& बोरे तासु माथ धरि हाथा ॥ ह 
॥ कृरत भास निं मान॒ टजाहीं ॐ धम कथत तोरि छाज वृथादी ॥ ¦ 

हरिकरकमलपरस करं पाईं % गईं पीर सिगरी खधि आई ॥ | 
यदुपति पदकर परसि प्रवीरा % कल्यो सृषदि पहु मतिधीरा ॥ ॥& 
। | धमं भूप तब पषछन लागा ॐ वणंडु राजघ कति भागा ॥ | 
| वर्ण्यो. राजधमं॑ विस्तारा % सहित अंग इतिहास अपारा ॥ + 
५ विधिनिषेध पुनिषबहुविधिगायो 8 अर्थशाघ्च पुनि सकट बुञ्षायो॥ | 
स्वगृद नकद कम्‌ अनेता ॐ साधन सकर क्यो मतिवंता ॥ ¢ 
) वर्ण्यो आपद्‌ धर्म अनेका % जगतजनम सत असत्‌ विवेका॥ 
> मोक्षधमं पुनि माषण लागा ॐ ज्ञान विज्ञान विशिष्ट विराग] ॥ 
|| पथक प्रथक कटु कं समुदाई % भक्तिमागे वण्यो ङरुराई ॥ || 
| हा-परमधमं वण्यों सकल, दानधमं विस्तार ॥ 7 
निशेण सण उपासना, टक्षणसाधु अपार११९॥ | 
तीरथ साधु महातम गायो ॐ बिच बिच बहु इतिहास सुनायो॥ | 
जो जो पृछयो ध्मयुवाला # सो सो सकल क्यो तेदिकाला ॥ & 
रद्यो न कु बाकी जगमादीं ॐ जोन्‌ युधिष्ठिर पृच्यो नारीं ॥ | 
पयो पर विस्तार समेतू % वर्ण्यो सकर वस्तु मतिकेतू ॥ $ 
भीषम कथित चुकेकिमि गाये ॐ जद श्रोता ्यासादिकं आये ॥ 
॥ सथकटि दोउ पुनिपाणि उठाई # कल्यो पितामह अप्त गोदराई ॥ ‰ 
| सकल शाघ्लको है यह मूला ॐ रहै साधुजनसों अनुकूला ॥ | 
| षर उपकार केरे तवुधारी ॐ दोय अनन्यदासत गिरिधारी ॥ 
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॥ राखे सब जीवन परदाया # रंगे न रंग मोह ` अरु मायू ॥ 
सबसों शीघं परथरीती # सत्यधमे अर कारतिभीती ॥ 
4 यह है सकल धमं कर शा ॐ धरहु सदा उर पाडकुमारा ॥ 


| सूल हरिनाम हद्यमहै दाया जो धार तेहि कगे न माया ॥ 
# दो °-यदहिविधि कटि जरह देवत्रत्‌, लियो धार ब्रतमोन्‌। 
| लगे सराहन सकल तब, सनि यकद मति मौन १५७ ॥ 
गतवत तरयठ्त्त्षतछस व्तत च~ 





१८४ भक्तमाखा । 
वि“ ८ † 


--- 


गगन गिरा तह भई उताखा ॐ भयो उत्तरायण अब काटा ॥ |€ 
तब पद मानिमहा मनमारीं #% जोरि पाणि कह यदुपति पारी॥ : 
सुनहु नाथ विनती इक मोरी ॐ वाकी बात गही अब थोरी ॥ ( 
दोउ खरे सन्युख चख मेरे  बनत मोरी माया हगहेरे ॥ । 
दरि उखि भीषम पददहिग मारीं % खरे भये निरखत युखकारीं ॥ ^ 


॥ तर ब्रह्मषिं देव्षि सवा ॐ चारण सिद्ध यक्ष गंधवां ॥ 


अयनाय नु पानियकािोदा" इ" काकानां 


ववि कोन 


म 9 
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सिग्रे कौतुकं देखन रागे # कदर सकर भीषम बड़ भागे॥ +; 
चारि बाह सुंदर घनश्यामा ॐ रसन पीतपर अति अभिरामा ॥ 
मुकुट मनोहर कुंड चारू ॐ& चंद्रवदन मारहू मद्‌ माङ ॥ | 
अनिमिषनखशिखयदुपतिष्टपा % निरखत सजल नयन ङुरुभूपा ॥ || 
तदे नारद पवेत अर व्यासा % कौशिकं मरद्राज हरिदास ॥ 
परञ्युराम कश्यप सुखदेवा # ओर स्र निरखत यदुदेवा ॥ | 
दोदा-कहहिं परस्पर वचन वृर, कौन श्रेष्ठ यहिकाल ॥ | 
धों सेवनकौ सेवना, कधौ कपाङृपाल .॥ १८ ॥ 
२| जा नाम शंकर कहि काशी # जीवन्मुक्ति देत अविनाशी ॥ ॥ 
% जासु नाम सुख करत उचारा ॐ पुनि नरि जन जन्मत संसारा॥ 9 
म्रणसमयजेदिसुमिरणआवत क कोटिजन्म अव आरु जरावत॥ # 
@ सो प्रयु मीषम चरण समीपे # बृकसत खरो युक्ति ऊरदीपै ॥ 
धन्य देवत ङरुडुर माहीं ॐ जेहि सम ज्ियुवनमे कोड नादी ॥ 4 
लँ निरखि अनूप रूप इरि केरो % मनदि.कराइ चरणमर्है डरो ॥ † 
इरि सकर यकाग्रहि केक # सजरनेन पुलकित तु हैकै ॥ | 
जोरि पाणि कुर्वंश प्रथाना ॐ क्यो वचन सुयुकृपानिधाना॥ | 
संवत्‌ सुखद सप्त भून बीते # कहं न_जगकारजसों रीतै ॥ 
कियो जन्म भरिमे अव कमा #ै स्व्रह निं जाने ञ्ुमकमां ॥ | 6 
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कोन घुकरृत रीञ्चो यदुराईं # नाथ परत नहि मोहि जनाई ॥. 


\ 


सकर युनिनपद्‌ मोर प्रणामा % अब मो यक दीसतघनश्यामा॥ | 
६ दोहा-अस कदे कर्‌ जोरिकै, मंद मंद युखकाह ॥ ¢ 
खग्यो करन प्रस्तुति विमल, हरिकी चित्त कगाई१९॥ | 
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भीष्मकी कथा । १८९ 
| (ज (य 2०2 ये 
५ कवित प्रजापति ईश आदि देवनके ईश जेते ईश तिनहूको 

व त्यो अनीको इश्‌ है ॥ करनतिदार ठे अनेकं अवतार कियो | 
असुर संदारि ध्यावई हजार शीश ई ॥ आनेदको कंद रषुराज कर्‌ || 

 णाको सिध सिद्ध वद नात पदारविद्‌ शीश 2।देश्गति सोई आज 
मोहि यदुवंशराज खये जो समाज मध्यगे जगदीश है॥ १ ॥ | 

|| नवर तमाटतन सायुध पिशा बाहू परमसार पट राजे विदु भार ` 

ह॥कार्टुको काठ छोकपालनकोपाल जाटिष्यविं सबकाठ सुरपाट | 

९५|| चंदभाट दे॥भुखउडपाख्पे विराजत अलकजार अधर प्रवार उर 

॥ मंज वनमार रै ॥ रपुराज एेसे कार सोई सुधि लेन वाल दीनो 

दयार येकं देवकीको खाल ३॥२॥तरट तुरंगनकी बाग एक पाणि 

| छीन्हे येक पाणि कीन्हे कसा विजयविजयारथी ॥ रण रज रंजित ( 

अलख मुख डोरे षान रथको घवावत सुधमंको यथारथी ॥ इरे 

| । श्रम स्वेद बिद्‌ मेरे शर पंजरसों जजर कवच यदुङकलको महारथी॥ 

क बसे रधुराज देसी मरति दियेमे आज दीननकेो स्वारथी सो पारथको 

थ| सारथी ॥३॥ धर्मनृप देतु धर्मराखन धरानिकेत करि ऊुनजरि इरी 

$ आय कुमतीनकी ॥ बधु वध अघसो विचारि विभीत भीत भीत 

| हरयो गीता गाह पारथ प्रवीनकी॥ मम कप द्रोण आदि वीर विशिखाः ऽ 

तीं वीजे वरन कियो ह मीच आपने अधीनकी ॥ रघुराज आज यदु- ॥ 

| राजदीसों मेरो काज तारणकी बानि जाकी जाहिर है दीनकी॥५७।॥ ( 








श धमं कषितिपतिकी उन चिन्न सेना देखि दासनके देतु निज प्रण ॥ 
। विसरायो है॥ मेरो प्रण पर करिविको रथ रोकि तहां टेरि सात्यकीको 
 9| मगवेत यो नायो हे॥जानदे प्रान कादरानको न मारोवीर एसी ( 
# भाषि मेरे माखिको चित्त चायो दै॥रघुराज सोई प्रभु वसं उर मेर 








ग्न 


|| आज स्यदनको छोडि यदुनेदन जो धोयो है ॥५॥ करमें अनेकं ( 
5 भान सो विराजमान चक्र याको विडाइ बान शई दलचारयो वोर॥ ¢ 
| | ममशरविद्ध अग अंग जंग अंगनमरे अग अंग शोणितके विदु सुख | § 
त मान थोर ॥ सन्मुख फरात पीतपर युति छहरात मानत नवारनकी फ 
# बात विजय वरजोर ॥ मूरति षे सो आज मेरे उर रराज मोदि § 


१८३ भक्तमाला । 
= ०-न यथ (2 
सब भांतिते भरोसो देवकीकिशोर ॥६॥ धर्मराज राजस्य राजन 
समाज मधि बोल्यौ कट्‌ वचन अज्ञानि चेदिराज े॥।कोरिग्रहराज- 
सों विराजमान चक्रपोंउतारि शीश कीन्डो जगदीश भुक्ति भाजटे। 
कीन्हो उतपान देवराजके दराज कोप गहि गिरिरज राख्यो व्रज 
ब्रजराज ह ॥ रघुराज वीर शिरताज जनकारी काज आज यदुराजं 


4 नूके हाथ मेरी खान्‌ है ॥ ७ ॥ 
दोहा-असकदिकेकरजोरिके, निरखत अनिमिष रूप ॥ 
गह्यो देवत्रत मौन्‌त्रत, करि मन अचर अमूप ॥२०॥ 
एचि अनिर पनि नाभिते, हृदयाकाश विदाई ॥ 
| दियो वद्‌ करि दार नब, इष्ण ङष्ण यख गाई२१॥ 
| ब्रह्मरसं निकसिकै, पाथिव शछोंडि शारीर ॥ 
सन्मुख टो सवशे, भयो लीन कुस्वीर्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ बजे विपुर ठंदुभी अकाशा ॐ जयजय नि खई दश आशा॥ 
धन्य धरामर्ह कुरर वीरा ॐ बि उदी सिगरी युनिभीरा ॥ 
॥ जरो वसन सम भयो शरीरा ॐ परस्यो माथ हाथ यदुवीरा ॥ 
| कोउनरिभीषमषमथुविभय ऊ # प्रभुं गट करि तनु तजि द्य 
मृतककम पांडव सब कीन्हो % यदुपति ताहि तिरांजलि दीन्हो॥ 
॥ = भीषम २ कह ध भवनसदहित गवाना ॥ 
वैठि सभामथि तृपदि बलाई #% कद्यो बुञ्ञाई वचन यदुराई ॥ 
भीषम जो जौ तुमह खनायो कसोकोरसुरथो न अरुकोड गायो॥ 
मोर नहिं जानो यतनोई ॐ कटै यदपि जग मों बडोई ॥ 
॥ जो अधीन करिवो म्व चद्व भीषस वचन. सिधु अवग ॥ 
शाख्रन धति सिद्धान्त सदाहीं ॐ भीषम भणित भुरि भवमाहीं ॥ 
| ओर न कौड अस मोक प्यारो क यथा पितामह शप तिहारो ॥ 
दोहा-अस कटिके यदुनाथ प्रमु, गवन दारका कीन ॥ 
धममप मीषममणित, सकलमांति गहि लीन ॥२२॥ 
इति भ्रीरामरसिकावल्यां द्वापरखंडे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


तत्श्टतत्छत र 
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ष्ताकी कथा । 

= ~ 
॥ उत्थ कत्ता कथा) | 
| दोदा-अव वर्णो म अतिविमल, क्षत्ताको इतिहास ॥ 
| जाति घने हडि होत हिय, श्रीहरिपरेमप्रकाशा ॥१॥ 
|| सुनि माडभ्य नाम इक रदेड # अभय जगत्‌ विचरण सो गहेड॥। । 
येक समय विचरत जगमारीं % ख्यो अन्रूष भूप पुरकांदीं ॥ | % 
॥ पुर बादिर किय निशा निवासा तर कोड चोर भूरिधन आसा ॥ || 

राजकोश निशि प्रविशे जाई ॐ ठे मणिमार भये भयपाईं ॥ | 
पठे दौरे द्वार प्रचारी % भयो कोलाहल नगरमञ्चारी ॥ | 
चोर बचव आपनो न देख्यो ॐ सुनि मांडव्य समीप परेख्यो ॥ 
सुनि गल डारितुरत मणिमाला छपे चोर आये पुरपाला ॥ 
| पिरे माक रस्यो सुनि कदी पेश्यो चोर कदत व्हैवादीं ॥ | 
| खनि क परि भूपटिग छाये % धरयो चोर अस वचन सुनाये॥ [® 
| पति कहं सूरी दे देह % यासो को नदि करयो सन्‌ ॥ ७ 
| भट खुनिकद पुरवादिर लाई # दीन्हो. सूरीमाहिं चदाह ॥ 
+ शदसों शिरलो भूविशी सूरी # खनिकरई म्यथा भई नि भूरी ॥ (4 
| सोश्च-मयो मोर नगगजन, _जीवतञचनिक देखि ॥ |( 
#। जई क्यो नरनाथसों, अतिशय अचरज ठेखि२॥ | 

राजहु देखन कर तर्द आये ॐ सुनिकरँ देखि महादख पाये ॥ 


| जानि महायनि मनि मदीपा # गिस्यो जाहि कहि चरणसमीपा॥ ( 
| र मोसों भयो महा अपराधा ॐ पेरौ यमपुर दंड अगाधा ॥ | 
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सुरीते यनि तुरत उतारी % कृद्यो नाथ मोरटं रु उधारी ॥ $> 
तब नृपस सुनि वचन उचारा % अहै न वरप अपराध तिहारा ॥ 

तुम तो चोर जानि दिय बाधा % यह सिगरो यमको अपराधा ॥ 
अम कदि गे यमस्दन शरुनीशा # देखत यम नायो पद शीशा ॥ 
| निक कोन पाप ममवत ® दियो दंडते भोहि पिेषी ॥ [६ 
यमकह रहे बाल तम जबहीं % यक फर फुदाके गुदं तबरीं ॥ 


॥ | 


।। 


(©. 2226 ~^ 


९ 


|| सीक डारि तुम तादि उडायो # सोई अपराध दंड यद पायो ॥ ।. 
टत्ाछ्त्त्छटत्छ८त्त्त््कएटवत््षठत््छत्त्छल्त्त्ख, 
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१८८ मक्तमाला । 
(ज 6 ) ६-2८2-2८ ये 09. 
र | तव सुनि कोपि कट्यो यमका % कदं विचार तोरे उर नारीं ॥ 
क्षं घम अधर्म बाल निं बोधू ॐ तति व्रेथा ताञ्च परकोधरू ॥ 
दोहा-वषेचतुदशच जन्मते, बाल करे जो कम ॥ | | 
पुण्य पाप नहि दोईतिहि, यदी सनातनधम॥२॥ ( 
विना विचार दियो तैं ठंडा # देह शाप मे तोहि प्रचडा ॥ ¢ 
शुद्र योनि पातै यभराजा % तेरो काम केरे दिनरगाजा ॥ | 
सोह पुनिशाप विवश यम आई % मयो विदुर सब गुण समुदाई ॥ 
नृप विचि्वीरज सुतदासी ॐ प्रमुख भागवत जगत निरामी ॥ || 
रह्यो सुखित हस्तिनपुर माहीं % ध्यावेत निशिदिन यदुपतिकारी)॥ ॥ 
जब पांडव करिके वनवासा ॐ वसि विराटणुर र्दे सुषासा ॥ | > 
| | तब गुणि कौरव कर संहारा % आयौ तदह देवकी कुमारा ॥ | 
€ दुर्योधनं बुज्ञावन दत्र # गयो नागपुर यदुकुट केतू ॥ ॥9 
| सुनि यदुपतिकीं नगर अवाईं ॐ कौरव गये रेन अगुवाई ॥ || 
ॐ लाय प्रभुर दुःशासन मदिर ॐ दीन्हो वासर सुपासह संद्र ॥ 
| सुनि यदुपति आगम दुतथाई ॐ विदुरं परयो चरणन शिर नाई ॥ । र 
ती रद्यो न तमु कर तनक सम्दारा % आंखिन बदरी आघुकी धारा ॥ [ 
५ दोहा-पिहा्षनते उदि हरि, सियो विदुरं उर्खाय ॥ 
कहि न सके क प्रेमवश, अद्रक अंबु वहाय | 
विह्वल भये प्रेमवश दोउ ® दंड द्वेक पप्रौ नदि कोड ॥ { 
| एनि इरि पछि तापर कुशखाईं ॐ प्रीति रीति बह भांति दिखाई ॥ | 
५| पुरुकित प्रेम मगन मतिवंता ॐ अनिमिष निरखत छबि भगवता॥ £ 
; भनत वचन विरचत सेवकाई ॐ विदुर दियो सब निशा बिताई॥ ^, 
॥ भयो मोर मनन हित गय ॐ यदुपतिह्‌ मघ्नन करि र्य ॥ 
भूषण वसन बृगार सवारी #% परिकर जित निज आयुध धारी॥ ‰ 
ध गये सुयोधन समा मञ्ञारी # उठी सभा यदुनाथ निहारी ॥ | | 
॥ यथा योग्य मिलि सबकर्देनाथा # ब्ृद्धन कँ नायो पुनि माथा ॥ # 
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भये कनक आसन आसीना # मठे भीषम आदि प्रवीना ॥ || 
त्वत्त षटत्त्ाच्त्छठततष्छ च 


सत्ताकी कथा । १८९ 
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प्रषु सुयोधने बहत बुञ्चायो % पे नि ताके मन कडु आयो ॥ | 
# शची अग्र भूमिम नारीं # देही नाथ पांडवन कारी ॥ 
| युवाजीति पायो इम सिगरो ॐ नदि देही तौ का मम बिगरो ॥ | 
| दो करहु वचन श्रम हरि इथा, मोजन मयो तया" † 
+ खान पान्‌ दुत कीजिये, सहित सकट परिवार।५॥ § 
तब इरिकड्कक कुपित कहवानी % दुर्योयन तुम अति अभिमानी ॥ | 
॥ छलकरि पांड़सुतनसों लि % कबहु न पापकम सों रीते ॥ # 
4 इम न भुवन त॒व भोजन करि # पापी अत्न उद्र नदिं धरि ॥ | 
उ सभाते अस कि नाथा ॐ नाइ वृद्ध भीष्मादिक माथा ॥ # 
तुरत बिदुरके सदन सिधारे ॐ% विदुर नारिसों वचन उचारे ॥ |( 
| इम भूखे मोजन कु देह ॐ तुम॒पर मेरो सत्य सनेरू ॥ | 
शं रदी नहात विदुरकी नारी # कनक पीढपर वसन उतारी ॥ | 
॥ भरसुके वचन सुनत सुख पाई %तनु सृुषिगई तरत उठि धाई ॥ | 
 प्रेममगन दढ टढारत नीरा ॐ बिसरि गयो पिर तठुचीरा ॥ & 
॥ घर भीतर तिहि नय निहारी # इरि निन पीर्ताबर दिय डारी ॥ 
| पिरि प्रथु भीतर छे जाई ॐ आसुहि कनक पीटि बेटाई ॥ | 
# खोजि मदन कदली फकुर्याईं # छीरि २ छीलिका अतुराई ॥ ७: 
9 भरेम विवश सुधिन्ि सब मती % छिलका प्रयु खवावतिजाती॥ | § 
# दोहा-यहुपतिहको प्रेमवश्च, रही न कड सुधि देह " ह 
| छिलका मोजन करत प्रयु, अद्‌ युत निरि षनेह९ ( 
विदुर सुन्यो प्रयु ममगृह गय % तुरत समाते धावत भयऊ ॥ | | 
। आई मवनसो कौतुक देख्यो ॐ निज तिय मूरखको करि खेख्यो॥ $>, 
९ सतफेकति छिलकानि खवावति बार बार दग अबु बहावति ॥ ( 
# बेटी रखि प्रसुके अतिनेरे # विदुर वचन तब अस तेहि टेरे ॥ ¢ 
| रे निर्जि सब भांति अचेती % सतहि फेकि छिङिका कस देती ॥ | 
त ५) विन सुषि प्रभु ठिग केसी ॐ कवते मई तोरि मति रएेसी ॥ 











पनिहि विलोक्रिलाज अति छागी % करते दिये छिलककको त्यागी ॥ 





१२९० भक्माल । 
8-22-3 वनानि 
ध विदुर बुखायो तुरत सुवारा ॐ बनवायो छप्पनहु प्रकारा ॥ 
# निजकर्सो प्रभु चरणपखारी ॐ. सोजट लियो शीश निज धारी॥ 

सीच्यो सिग भवन सुजाना ॐ कियो कोरिङुर पूत मडहाना ॥ || 
६ पुनि अगति अगराज कगायो ॐ सुमनमाट सुंदर परिरायो ॥ } 

यहि विधिकर षोडश उपचारा # विदुर्‌ करायो पुनि जेउनारा ॥ || 
दोहा-कल्यो विदुर्यं तब हरी, ये छप्पन पकवान ॥ 
मीट मोहि लागत नदीं, वे;खिलकान समान 
बोरे विदुर पाणि युग जोरी ॐ प्रीति रीति रेते प्रभ॒तोरी ॥ 
दीननपे इटि द्रवह कृपाला # दीन्ह दयानिपि देवकि खाला ॥ ( 

। म्रम्‌ मग्र एनि बोलि न आयो # उटि यदुनाथ विदुर उरखायो ॥ | 
| पुनि रथ चडि पांडवन समीपा ॐ सुखित गवत किय यदुकुख्दीपा॥ ( 

विदुर बहुरि दुर्योधन कादीं #% ससुश्चायो सो मान्यो नाहीं ॥ |4 

तब धरि धनुष द्वार दरिदासा ॐ निकरि गयो शणिङ्रुकरनासा॥ । । 
तीरथ करत बहत दिन बीते ॐ भक्तिपभाव जनत भय जीते ॥ । 
फिरत पिरत मधुपुरी सिधारे # तरै उद्धव भागवत निहारे ॥ || 
। दौरि ख्यो उर लकि लगाई # मानहु गयो कृष्ण कँ पाई ॥ ¶ 
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दीजे जानि प्रीति भरप्ूरी % पछि शर िरधरि पग धूरी॥ ॥ 
तब उद्धव सब कदमो हवाला ॐ पेरिकद्यो सुनि नाहि यहि काला॥ 
षौ भषित नाथ बद्रि वन जें % तद तसु तजि प्रयु निकर सिध ¢ | 
र दोहा-नाथ विरहवश येक क्षण, बीतत कल्प समान ॥ | 


| | 


तम मिवासुतसो सकल, पि लिद्यो विन्ञान ॥<॥ 









। & अस कटिरद्धव तुरत सिषा #% आये विदुर सपदि हरिद्रारा ॥ | 
| तह भजेय समीपहि जाई # परयो चरण पुरकित शिरना३॥ | 
त पमि प्रमोदित वचन उचारा # तुम मिनासुत इद्धि उदारा ॥ । 
थ दनि मो ज्ञान शटा # संत ` होते कयानिषाना ॥ [ 
ष तब मेभेय क्यो अस वानी % कृष्ण रीति तुष्दरी सब जानी ॥ ¢ 
¢ होक विषिहमदि िलावि% जिनके इरि अपन ते आत ॥ 
्त्त्--- ८. 
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दानपतिकी कथा । १९१ 

5 =-= 2-24-2: ~य 
पे जबर यह्‌ रहै शरीरा %& तबलो हरि यश गाड धीरा ॥ 
यरी सार है किये विचारा # रामनाम संसाररि सारा ॥ 
अस कटि हरि गुण गावन रगे उभय भागवत हरि अदरागे ॥ 





। 
गयो कृष्ण पुर हैत निसाना # विदुर महाभागवत प्रधाना ॥ | 
| य्‌ढ पे विदुरकथा कड गाई ॐ भारत भागवतदुकी पाई ॥ | 
, दोहा-मारत अर्‌ मागवतमे, यह्‌ गाथा विस्तार ॥ 

| गरथृहदके भीतिते, म नहिं कियो उचार ॥९॥ | 
| 


॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यां हापरखंडे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 


|> 1 दानपतिकी कथा । 

॥ दाहा-कहौं दानपतिकी कथा, अव मेँ चित्त छगाय ॥ 
| जाहि युनत सब रसिकजन, जात परम सुखपाय१ | 
| जब केशीकर्‌ भयो विनासा ॐ सुनत कंस॒ पायो अत्जरासा ॥ 
॥ तुरत दानपमि कर्द बुलायो % तारि मनोरथ सकर घुनायो ॥ | 
| जाह दानपति गो$ुल कादी # त॒मसमकोउदितकरमम नादी ॥ (३ 


| 






















4 ल्यावहु राम कृष्ण दोर माई ॐ धनुषयज्ञकी बात सुनाई ॥ 
| सुनिनृपवचन दानपतिकाना ॐ शोक दषे उर भयो समाना ॥ 
& कदत नाथकी स्यावन बाता ॐ चाहत करन तास इत घाता ॥ 
कैसेकै प्रभु सन्धुख जेदीं % घात करावन भै इत रेदं ॥ 
हं पे इक मों अपूरव राभा # लखिहौं रामश्याम तज्ञ आमा ॥ त 
| यह शठ समरथ मारन नाहीं ॐ हदे नाश अविशि यहि कारीरं ॥ § 
9 अस विचारि सुफलरुकको नदन ॐ गोकुरूओर चयो चटि स्यदन ॥ 1 
॥ यदुपति चरणकमरूरति गादी #% दीह दरश रार उर बाटी ॥ ( 
| महाभागवत मारमामादीं ॐ मनम सुदित विचारत॒ जादीं ॥ 
दोदा-कौन पण्य पूरब कियो, दियो कौन म दान्‌ ॥ # 
| जेदिप्रमाव इन नयनो, लसि कृपानिधान॥२॥ | 


भक्तमाखा । 
| जे पद दुलभ योगिनकारीं ॐ तिनि परसि मे कर माहीं ॥ ( 
ती पतितशिरोमणितिषयविख्याता % अवनिअधीगणअधमअवाता॥ । £ 
| एसे म्ब दरशन इरिकेरो % यह अचरज सब कही घनेरो ॥ 
। हदे जग जंजाल पराजे # निरखत नवनीरद्‌ युदुराजे ॥ (: 
| कोन कंससम मम दितकारी ॐ जो पठयो टावन गिरिधारी ॥ | ९ 
| | इन आंखिनसां हरिपद्‌ कंजन ॐ लखिहौं लककि सनी मनगंजन ॥ ¦ § 
॥ तेहि नखकी युतिमडर देखी ॐ अंबरीष आदिक सुखकेखी ॥ | 
| तीक्षणतम संसार नशाई ॐ भये सक्त वैकुंठ सिधाई ॥ | 
4 यदपि कान कारनेके करता ॐ यद्यपि अहंकार नदि घरता ॥ ॥ 
॥ निजतेजरदिं अज्ञान भमनाशी % निज मायाङृत जगत प्रकाशा ॥ ( 
। सखन सहित वृदावन या # रमाकंत_ विरत सदादीं ॥ (+ 
£| इरियण लीला सवटितिवानी ॐ नाशि कोटि अथनकी खानी ॥ ( 
दोहा-जगश्चचिकर रोमनकर्‌, जीवन जीषन शुनि ॥ ‹ 
हरियश बिन वाणी सोरे टह मरतकसम जानमि॥२॥ | 
जे पद पजर वि व्िपुरारी % कमा अरुपुनि पीति पसारी ॥ | 





जे पदं भक्तन आरद दाई # सुमिरत मवरुज देत मिराई ॥ 
| ज पद्‌ गौवन पाठे पठे % विचरत वज धरणीमे आ ॥ ( 
त वजनारी इच कुम अंकित % ते पदं गदिदौ आज अशंकित ॥ । 
॥ जेदिमुखमेयुगअमल कपोला # कुंडल मंडरु रोर अमला ॥ | 
| जहिषलमेअतिषुभगनासिका # मेद्दैखनि आनद प्रकाशिका ॥ 
वारिज अरुण विोचन चारू # चितवतनि तियडपजावनिमाङ॥ | 
6 नदिषुखअलककुटिलछविछावन % चितवती चख चित्तचुरावेन॥ 0 
& सो सुढुद सुसर्मे चरि आन्‌ % देह गोमधि गवारसमान्‌ ॥ | 
| दरण हेतु हरि भूकर भारा % वरजम छियो मुज अवतारा ॥ | 
& भिथुवनकी सब ॒सुदरताई ॐ भेद्ुवरके तनु दरशाई ॥ (9 
ध ददन्‌ वि नेन छकेदी # याते अधिक्‌ कौन फल पेहौ ॥ | 
५ दोद्य-भेर रथको दाहिनो, दैदे जादि कुरंग ॥ ¢ 
' होत सुमंगलप्रण शाकुन, करन अमंगल भंग | 











दानपतिकी कथा । १९३ 
यये 
| ६ ह = 
| निजमयाद पाट असुरारी ॐ श्रीहरि तिनके मंगरुकारी ॥ 

टीन्दो यदुङकलमदहं अवतारा 8 #ै& द्रण इतु प्रु भूकर भारा ॥ 

निज यश विस्तारत त्रजमाहीं # निवसत करत चरित बहुकादी॥ | 
| | मंगरकरन सुयश जग केरो # गावत सरलदहि मोद घनेरो ॥ | 
£ 


() 


(१ 


छतत 


सो सनननके गति गिरिधारी ॐ& शिथुवनके गुरु दुष्टनहारी ॥ 
नरि जिभुवन अप सुंदर कोई ॐ कमला रदी मोहि जेहि जोई ॥ 
सो छबि इन टगकरि अवुरागा # करिहौ पान आङ घनि भागा। 
। भयो आज मोदि सुखद प्रमाता % देखिहों कृष्णचरणजलजाता ॥ 

जब देखि राम घनश्यामं % रथ तजिशैँ तुरत तेदि उम ॥ 
|| गिरिदीं दौरि चरणम्हं जाई #% दौ पदरज नेन लगाई ॥ 
जेदि अंभिन बुधबुधिधरिध्याना #% पावहि आश्य मनोरथ नाना ॥ 
॥ 


तेई चरण करनसो _ गहि हं # पुनि नहिं कबर्हृयोगअस रदौ | | 
१ दोदा-जो कोउदेख्यो ष्णको, सपनेहं माहि नजीक। | र 

ताके नयनम निते, चियुवन रागत पीक ॥ ५॥ ॥ 
| रामश्याम पदं वंदि ठखामा ॐ पुनि करिहौ सब सखन प्रणामा) 
धनि ब्रन धाम धन्य ब्रजघरणी ॐ धनित्रजतङर घनि ब्रजघरवरणी॥ 


दत्त 


[~ 


५६ 


वत्त 


दं 


जो करकाख भुजंग मय मेटत % शरणागत भवरुज लघु सेरत ॥ || 
| जो कर पूज द्दपद छायो # यह बिरोकको इधरज पायो ॥ ¦ 
९4 तरिथुवन देके जिदि कर्‌ मादीं % बि निजवश कीन्हो तिनकादी॥ | 
॥ स्रसिज सौरभ दै जिदिं करकी शः हरत विथा अजनारिन नरकी॥ ॥ 
| सोकर ताकि दया हग कोरे # धरि हँ नाथ माथ महँ मोरे ॥ | 
& यदपि कंसकौ पठयो जातो ॐ वारिं षार मने पछितातो ॥ ¢ 
| तदपि वैर इद्ध मों माहीं # करि कबहुँ द्यानिधि नादीं ॥ 
& ३ सबके घट घटके वासी ॐ जानदहि जियकी जगत्‌ प्रकासी ॥ ^ 
तिदिकषण कोटि जन्मअघ वोषा श जरि मम अमोध्‌ हवे मोषा ॥ | 
| रं दोहा-जव म धरि दौरिके, यदुपति पद निजमाथ ॥ ध 
| तव विशेष प्रमु शीश मम, करि ह पकजमाथ ॥९६॥ | 
त्तएटत्न्यः्त्त्वीच्त्त्छ 


| केनः 
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जौ कर ब्रजवारन मधि रासा % परसतही विहार अमनासा ॥ | 
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१९४ भक्तमाखा । 
विना अवपिका आनंद पहं ॐ निजसम जग म कोउ गनेहीं ॥ ( 

॥ सुद जाति कुरुदेव्‌ दमार्‌ % करिके ऊपा युजानि पसारे ॥ | 
धाय मिरेगे मोक आई % देदै मम॒ तन प्रत _ बनाई ॥ | ( 
कर्मबेथ शटी ततकाला ॐ ह जही सब्‌ भांति निहाला ॥ † 
मिटिग्णामकरिषुनिकरनोरी# खद दोहो जब निदो ॥ | 

त तब कटि ई वसुदेवकुमारे # खुशी कका अङ्कूर हमारे ॥ | 
| तब इम सकर जनमफल पे ॐ पुनि नर्हि कु बाकी रहिजेहे ॥ , 
५ जो करि भक्तिन इरिप्रिय मय्‌ ॐ तेदि धग वृथा जनम्‌ व्रिधि दय्‌उ॥ | 
॥ जेसे सुरदमटिग सब जावे % जो जस थाचै सो तस पवि ॥ , 
| खड दौडंगो जब कर जोरी ॐ रामहु देखि दीनता मोरी ॥ | 
मिषं मोदि मंड घुसकोईं ॐ गहि युग कर मेरे बलराई ॥ । 
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॥ टज निज भवन = रेवाईं # करिसतकार भोर दोउ भाई ॥ 
दोहा-पगपरि हेदो शट मे, जब्‌ समीप करजोरि । 
£ तव मोतन तकि तरत्‌, करिकि कृषा न थोरि॥ 
| शब् मित्र प्रिय अरुअप्रिय, हरिकोदे कोर नारिं ५ 
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जक ९ 


पेजो जप हरिको मजत, तेहि तैसे दर्शा ॥ ८ ॥ 
] किय जो कंस यदुन अपकारा # सो पुर मोदिं नेदङमारा ॥ 
\ तव मे देहौ सकर बताई # नकल नटि राखिहौं दराई ॥ 
। ५ यहि विधिमनमें करत विचारा ॐ गमनत पथ गांदिनी ङमारा ॥ | 
भ इटी बाग्‌ धोरेनकी करते % अनत्‌ डगरते तुरंग डगसते ॥ | 
सो मथुराते चस्यो प्रभाता ॐ पच्य रवि अथवत ब्रजताता॥ | 
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दानपतिकी कथा । १९९ 
सुय यय 
॥ दाहा-कृष्णप्रेम सागर मगन, भदित घुफस्ककुमार॥ 
| पथ अपथ तुरंगको, कषक नदि करत विचार ॥९॥ 

रही तनक तन्मे न धधि, पएटकावलि सब गात ॥ 
॥ क्षणक्षण इग जटजातसों, बहत विपुर जलजात १० 





तुरत कूदि रथते अनुरा्यो ॐ व्रजकी रजमें लोरन खाग्यो ॥ 
बोखत गिरा प्रेमके इद्की ॐ यह रज है मेरे प्रथुषद्‌ 
धन्य घन्य्‌ तनै हौं जगमादीं ॐ माम्यवेत मोम कोर नादीं ॥ 
लोरत्‌ रेख उठत न्ह भयः ॐ§ तब अनुचर चटाय रथ दयऊः॥ 
सन्मुख डगस्यो नदनिवासा # निरखत चर्हैकित गोप अवासा॥ 
| जनको जन्म लिहि जगमाही # पुरुषारथ इतने सबकारी ॥ 
मथुराते चरक्किं अक्रा श कियो जो मागे मनोरथ परा ॥ 
इतने बीच दशा अकूरकी % जोन मेर हे प्रेम परी 
| सोई किये दंड नहिं पवि % जो पखंड सब भांति बचयिं ॥ 
होय अनन्य दास हरि केरो ॐ करे तासु चित इरिपद डरो ॥ 
। 
। 


नि 






~ ८ ॥ 1 = 


& पनि अक्र चलि चौकमङ्ञारी % निरख्यो रामश्याम मबदारी । ( 
| अनिमिषनयनभयेतिर्दिकाखा % भयो दानप्रति प्रेम विहारा ॥ 
दोदा-उमय मनोहर माधुरी, मूरति चेरकचोट ॥ | 
न्‌ पुद्ष छलि जगत, होतहटखोरनपोट॥१३\ ( 
सवैया-नीर ओ पीत पोशाक किये कल काननमे रुषे कड जोरा॥ 
शारद अनसी अखियां चह होत है छोट रगे जिन चोटा ॥ | 
श्रीरघुराज सखानिके बीच विराजि रहै करकंचन सोया ॥ 
दोहनी ङीन्शे खरे खरक दोर दृष इंहावत नेदके दोरा ॥ १ ॥ ( 
शारद सावन मेचसे मेडित श्रीके निवास सुबाह विशाख है ॥ 
पूरण चंद्रसे सदर आनन कानन पूरु दिये बनमार हे ॥ ॥ 
ज्वानी घममड भरे रघुराज वितृड विराजे मनो वियवाल है ॥ 
दाहिने ओर खड़े बलराम त्यों बाम वियजि रहे नदरार्‌ ३॥ २॥ 
ठि धज अंकुश अब्ज पांयन बिह्वसो अणिति भ बनकी 
निज शोभासाों ताहि सलोनी करे घखमें भुसकानि महासजकी ॥ 


(1 ------ 


दतत तध =-= 









१९६ भक्तमाल । 
धय) धो ~~ 1 म 
| हमे भरी दीद दथा रघुरान रसा खचर मतंगजकी ॥ | 
क्म अस धीरको धीरन धूरि मिले लखि मूरति मज बड़ पजकी ॥३॥ 
| दीरनदारपे ¦मोतिनमाल सुमोतिन माल्पे स्यों वनमार ई ॥ ( 
¶| अंगनमे अगराग रगे किये मनन धारे दुकूर रसारू हे ॥ ( 
& विश्वके ईश दोऊ प्रगटे पुडधुमीको उतारन भार विशार र ॥ | 


१ 
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| आनन भाससो नाशे दिशातम रोदिणी. लाल यशोमतिखार दै ॥ 
# रै करुधौत कडे करम करिमे कलर्किकिणि राजति खासी ॥ ^ 
| बाह (लाव वेश वने पगतूपुर नौरु महाछत्रं रासी ॥ | 
क्षी त्यों अंगलीनमे शोभा भटी सुद्रीनकी श्रीरघुराज बिभासी ॥ 

र] नीक ओ रजताचर मानो सुकेचन दाममे बाधे प्रकासी ॥ ¢ 


+| दोहा-यदिविधिहरिको निरसिके, सो अक्र हरिदास 
आर्नदसों विहृलपरम, पश्यो प्रमके पाश्च ॥१२॥ ॥ 
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॥। 


¢ रथते कदि परयो तेदि शमा # धायो हरिसन्पुख मतिधामा ॥ ॥ £ 
| राम इष्णके चरणन धां # गिरयो दंडसम सुरति धुराई ॥ || 


(> | 


(ट 


बहत नयन आर्द्‌ जर धारा ॐ रहि न गयो तनु तनक सम्दारा॥ 
| परगट पुलकावटी शरीरा # गदगद गर्‌ रदिगयो, न धीरा ॥ || 
त कटि नसकति सुखतेकबानी # प्रमदशा किमि जाय बखानी ॥ | 
र रसि अक्रूरहि तहँ यडुराई # जियो दौरि दुत यदित उटाई ॥ 
 उमयथुजाभरिमिङि भगवाना ॐ परेमविकरु है गये समाना ॥ | 
¢ रामह दौरि हुते अड % मिकत भये अतिआ्नद्‌ परर ॥ 


2) 





श अश्रूर कहं थके + ॐ चापन लगे चरण गिरिधारी ॥ 
-राम श्याम निज हाथों, एनि अक्के पाइ ॥ (. 
9 ` भावत भे अत्प्ीतिसोंषुरमि सलिलदर का३।१२॥ | 


५. 
स (कतः श्रः # 
त््तल्त्त्छ्त््छ्ञ 





पुनि मधुपक दियो करमादीं % दियो धेनु द्रशाय तहांदीं ॥ ( 





९।न ५ तक्‌ क्य ॥ 1 ५4 
1०० ००-2०-०9 
| साद्र पुनि प्रभु वचन उचारे ॐ रेड शर तुम कका हमारे ॥ | 
प्रममगन तेहितनु सुधि नारीं % बोखत नहि चितवत इरिकारीं ॥ 
| पुनि प्रथुकदी गिरा सुखपागी ॐ तुमको कका क्षुधा अतिलामी॥ 
| ताते भोजन करह विशेषी % सकट भांति अपनो गह खेली ॥ 
अस कहि भोजन विविधधरकारा % राये निजकर नदकुमारा ॥ 
| मादर दिये अकर जेवाईं ॐ विधि बह व्यंजन नाम बताई ॥ 
पुनि बलदरि अचवन करवायो ॐ सादर रत्न पर्टंग वेटायो ॥ 
| तब बटराम घर्मके ज्ञाता % छ वीरा दीन्हो कहि ताता ॥ 
सुमनमार पनि दिय परहिराई ॐ बोसत भये आर्नेद अति पाई ॥ | 
| अति निदे है कंस महीपा # किदिविधिजीवहू ताषु समीया॥ + 
जैसे अजा समीप कसाई ॐ सोह अचरज जिदहि दिन बचि जाई॥ ^ 
| जो निज भगनी सुतन संहार्यो ॐ यदपि देवकी दीन एकाच्यो ॥ प 
०-नेकटं दया न तिहि मई, खल स्वभा नहिंजात॥ ॥ 
ताके पुर तुम बसतो, पछि का कुशाखात ॥१४\ 
यहि विधि माष्यो नंद जव, तब अचर बुधराय ॥ 
मारगको श्रम दरि जिय, अतिशय आनद पाय १५॥ 
बैठे मोदित पर्टग्मे, ठि हरिकत सतकार ॥ 
पश्यो मागे मनोरथे, सकल स॒फट्ककुमार ॥१६॥ 
| बहुरि दानपतिराम श्यामसों ॐ कृद्यो कस वृत्तांत कामसों ॥ | 
होत प्रभात यान मगवायो ॐ राम श्याम तापर बेडयो ॥ 
| तिदिक्षण विरह उदधि ब्रज बाटो  प्यो महा कसमस दख गाद॥ ( 
ब्रज सुन्दरी कृष्णकी प्यारी ॐ कहत इई इरिखाज विसारी ॥ 
कोहुके तनु नटि तनक संभारा # बटी यष्रुन डदि आंसुन धारा॥ 
| कहिं महाकट्‌ वचन अरं ॐ निरदे करत्‌ कंतको दूरे ॥ 
गोपी विरह समुद्र अपारा #% गिरा पेरि को पावत पारा॥ 
हं सूरदास आदिकं कवि जेते # वर्णन कियो यथामति तेते ॥ 
|| नेतिनेति तेड सुकषि बखाना ॐ तरद लघु मो मति कौन पिकाना॥ ( 
रषटत्त्ाषटतत्तत्ःतत्अषटत्त्यट्तत्ख(८व्त्त- उ ज्त्त्ख 
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१९८ भक्तमाटा । 
शि2 ०-922-22 न ~ 
गोपी विरह रसिक आधारा % ब्ूडृत मिलत पार मंसारा ॥ | ( 
गोपिन सरिस जगत महे देही % कोड न भया यदुनाथ सनेदी ॥ ^ 
| पति पितु सुत अरत परिवारा छै कोउनरि इग्सिम अ पियारा॥ || 
दो.-रसना अहिपति जीवमति, टेक होदि गणेरा ॥ | 
|, मसितागर गो दिरहटिखि नदि सके अरो१।१५॥ | 
रम्याम कं फलकनेन # ठे गवन्यो मथुरे चरि स्यंदन 
| निरखत सुखमा रामश्यामकी ॐ भूलि गई सुधि ताहि यामकी ॥ 
| नदनगरे चल्यो सकारे % याम युगल पच्या अपियारे ॥ | 

खि अदर यञुनातट जाई ॐ मनन करन ठग्यो सुख पाई ॥ 

॥ तव यदुपति अस मनर्हि विचारा ॐ यह रोखयौ वज धूरि क्चाग ॥ | 

घ भभाव्‌ प्रम अधिकारा # लघ्नो दानपति दाप हमारा ॥ | 
ननरज परति परमाव विरोषी # लेह दानपति आजि देखी ॥ | 
अस गुणि ज्र अक्रूर युनामें ॐ मजन करन लग्यो तिरि जामे ॥ | 
| ¢ तव इरि ताहि विंड पगयो ®: आपन सकर विभूति दिखायो ॥ 
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| तई अकूर अति पुरुकित गाता # स्तुति कियो सुवचन विख्याता ॥ ( | 
॥ पूनिकटि जते बाहर आयो ॐ% रामश्याम कर माथ नवायो ॥ || 
0 दाहा-विनय क्रियो करजोरिके, यदुपति पानिाय ॥ | 
मोहि श्यो धनि धरणिमे, अधम अधीरा प्रमान १<॥ (| 
| अकि पनिदोऽ ५ कादं रथ चटाय ५ पुर मादी ॥ 
# द्या नाथ मम्‌ सदन सिधारहु% (दजल ऊर परिारह तार ॥ 4 

सणभरि तजि नं तुमकाही # जीवन सफल आर वि ना ॥ || 
¶ श्वा नाथ तुम कका इमारे # मोको तुम प्राणते प्यारे ॥ | 
& “९ रम ग्द अवशि तम्डारे # जेदै जब पितरि तुम्हारे ॥ { ( 
| भष शासन शिर रि सुख पाई % गयो दानपरति सदन सिधाई ॥ | 
त मुरी निकट अमरां ® बै इरिसयुत ` बरराई ॥ # 
4 हतनेम नदादिकं आये # इरिपुर निरखनहेतु सिधाये ॥ | § 
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दानपतिकी कथा । १९९ 
~ 
| गवाटबार संयुत गोपाला # रामसदितरवि अथवत काला ॥ ( 
| प्रविशे पर देखनको शोभा # जादि लखत सुनिजन मनरोभा॥ 

९ पत्यो कोलाहल परी मंञ्चारी # आये इलधारी गिरिधारी ॥ | 
नगर नारि नर देखन _धाये #% खानपानको भालु धुराये ॥ ( 
दोहा-र्हे ञे जस ते तस्‌ सकर, पट भूषण विपरीत ॥ ( 

| दौरि दौरि उट उटि सबै, लखन रो छणमीत॥१९। 6 
केवित्त-साजिके शृंगार संग रोदिणीङमार सखा सोहै रघुराज ¢ 

ध सुरि मोदि मरत जात ॥ करिके कटाक्षनि मृगाक्षिनि छकावै छल ( 
| धाम धाम धूमधाम पुरम कत जात ॥ केती भई कायल ते परी | 
॥ धूमे घायलसी कती बाख्बायलसी जियरो जरत जात ॥ जौनदी | 
| डगर हवेके कन्दरो कटत तर तौनदी उहरमे कदरसी प्रत जात | 
& ॥ 9 ॥ निमिख नेवारि घनश्यामको निदारि चित्र पूतरीसी गदीं 
९| पुरनारि आरनदे भरी ॥ कान्दकी तकनि त्योदीं दैसनि सुधाकी |[ 
| | सची पायकै सोहाग अनुराग युत ह खरी ॥ रघुराज प्यारो मरम 
केरी पाय नाय दीन्द्ी ताप हरिरीन्दी मई पुलक घरी धरी ॥ || 
माघवक मूरति मनोहरीको मथुराकी पलक कपाट देके धांध्यौ 






उर कोटरी ॥ २॥ _ 
दादा-कंसराजको रजक यक, वसन टि अदात ॥ 
अनुचर युत मदमत्त अति, चलो रहे मगजात॥२०॥ 

तिदि परथुक्मो कौन तुमयेहू # कटुक वसन इम कटं देहू ॥ | 
रुषित रजकं तव गिरा उवारा ॐ रे.अशीर मतिमंद भँवारा ॥ 
प्रथम विलोकवदन निज रेह # कटौ फेरि पट मोक देह ॥ । 
यह अमोल पट कंसराजके # अरैं न क्षुद्र न गोपकाजके ॥ 
तब करतल प्रहारयदरि कीन्हीं # धरत भित्र शीश करि दीन्दौ ॥ § 
पिरे सन सखन कडवा % दीक ठार तदु भये न साट ॥ || 
तदं यकं रहै धर्ममति द्रजी # इरिवरु गये सथान गरजी ॥ ® 
| आवत राम श्याम कं देखी #% वायक उठ्यौ भाग्य बड़ रेखी॥ ( 
(न 
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२०० भक्तमाख । 
~ ~ 
| गिष्यौ चरणमें चडि शिरनाई ॐ पुकि पेम टगवारि बहाई ॥ 
कद्यौ जोरि कर आयस दीजे % जानि आपनो कंकर रीजे ॥ 
प्रभु कह वसन.साधिमम देह %& जो मनमभावे सोतुम रू ॥ 
वसन साधि दीन्हो द्रत वायक # य दुपति कियो तारि सब लायक ॥ 
दोहा-दियो पक्तिसारूप्य तेहि, जगम षिमव अतृट॥ 

रोमा ओर शरीर बल, समति सकट सुखम २१॥ 
आगे चरे बहुरि दोउ माई ॐ सखन सरित अति आनद पाई ॥ 
माखाकार येक मतिवाना # र्यो मधुपुरी भक्तपरधाना॥ 


॥ 
रद्य सुदामा ताक नामा % तासु हाटमधि हारकघामा ॥ 
ध 
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तके भवन गये. दोर भाई %& सो देखत अतिशय अतुराई ॥ 
पथ्यो चरणगहि हे वनमारी % यें तुव दास जातिको मारी ॥ 
करट पुनीत गे यदुराई ॐ अप कटि भीतर गयो लिबाई ॥ 
उत्तम आसनम वेमो # अर्घ्यं पाद्य आचमन करायो ॥ 
धूप दीप नैवेह दीन्दौ # चंदन प्रथु अंग रेपन कीन्ही ॥ 
जस हरिपूजन कियो घुजाना ॐ तेसहि संकट सखन सनमाना ॥ 
कृद्यो जोरि कर हे यदुरान्‌ # पावन मोर कियो कुट आज्‌ ॥ 
सब चै हौं समान भगवाना #% जे जप भज ताहि तस जाना ॥ | 
देव पितर ऋषि णहु दमारे ॐ आय नाथ तुम सकर उधार ॥ 
दोहा-धन्यमाग्य तेहि पुर्षकी, तेहि सम धन्य न आन | 

जाके भवन पाये, है प्रसन्न मगवान्‌ ॥ २२॥ 
सुनि मारीके वचन मुरारी ॐ रहे मोन नहिं भिरा उचारी ॥ 
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माटी माघव मनकी जानी # धघन्य.धन्य निजमाग्यबखानी ॥ 
मदापुगंधित कोम पटा ॐ तिनकी "रच द्रेमार अत्रा ॥ 
 रामश्यामके गल पहिगई ॐ ओरौ दीन्दौ सखन सुहा१ ॥ ९ 
| तरदेप्रयु जानि ताहिनिज दाषा % कृद्यो मां जो रेवै आसा ॥ 






| ¶ र पपद्‌ ओर शकरपद भारी ॐ विधिपद्‌ शंकर पद्‌ सुखकारी ॥ 
| अरैन कषु दुरम तुम कीं # देहु आज्च मेँ यहि क्षणमादीं ॥ 
गतत सतवय खषततषट्त रत्ती 


दानपतिकीं कथा । २०३ 
21 98 
माटाकार कृद्यो कर जोरी # अहै नाथ कष्ठ चाहन मोरी ॥ | 
देहु भक्ति अर्‌ साधन सेवा % याते कौन जगत मर्ह मेवा ॥ 
जानि अकाम भक्ति तेरि दीन्हीं % संपति अचर सनातनकीन्दी ॥ 
अर्‌ शरीरबल सुयश जहाना # आष पूरण कियो भमाना ॥ 
हरि सम को दाता जगमादीं % येक देत शत गुण हैजादीं ॥ |: 

ोरा-रामश्याम तहे तरत, सखनसहित असिराम ॥ 
मंटमंद गवनत भये, टख्यो कूबरी वाम ॥२३॥ ॥ 
करम लीन्दे कनककटोरी ॐ अहै कूषरी वैस किंसोरी ॥ 
तामे चंदन कुंकुम घोरा ॐ चितवत चीं जाति चहुं ओरा॥ | 
ताको निकर निहारि विहारी ॐ भूचखाई अप्त गिरा उचारी ॥ 
हमहि देद् सुंदरि अंगरागा ॐ होहि तिदहारो अचर सोहागा ॥ 
कुबरी कदी सुनह छषिरासी 9 मे हौं भूप कंसकी दासी ॥ 





की तुमसी परिय है यदुनंदन श देँ जाहि रचो निज चंदन ॥ 
चितवन चरनि चार्‌ मनहारी ॐ मधुर रसनिषोरखनिसकुमारी ॥ 
मोहि गहं यदुपति कर देखी ॐ कुबरी धन्य भाग्य निज ठेखी॥ 
लगी ल्गावन अग अगरगा  उमगत अंग अंग अनुरागा ॥ 
तब यदुपति अस मनि विचारा % यादि द्रशफट होहि ईमारा ॥ 
अस विचार करि तर यदुराईं # कर अगरी 2 चिञ्चुकं ठगाई्‌ ॥ 
पग अशुटनसों पगन दबाई ॐ वदन तापं दिय उपर उठाई ॥ 
दो -टग खंजन भ्रुकुटी धष, युखशरिमाख्विशाट 
रूप कूषरी खि छजी, सुरललना तेहिकाट॥२७। 
भयो ङ्प गुण परम उदारा % इरि हरत उपज्यो दिय मारा ॥ ^. 
यदुपति कर पटुका कर शरा % गहि बोरी दसिकै तिरं ठेरा ॥ | 
पीतम चल अवास हमारे ॐ निकपत जिय अब तजत तिहार ॥ & 
मे न छोडिदीं इकक्षण तुमको # दुतिय न प्रिथलगत कदु इमको॥। | 
सुनि कुषरीकी पिनय विहारी ॐ गये सकुचि इर वदन निदारी॥ 
क्यौ भामिनी थली तिहारी # मँ देहौ सुरकाज सवारी ॥ (व 
| एएतत्खठवछाठतत्खण्ठन्खाष्ठणठतत्ष्ठतत्ख्टतव्ख्ट््खष्टत्त्छं 
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भक्तमाला । 
॥ सुनि मुकुंद एुख मंजर वानी # महामोद्‌ बरी उर मानी ॥ 
# तजि पूटुका गवनी निज गहू ॐ यदुपतिपं किय प्रम सनहू ॥ | 
धनुषभंगं करि रंग भूमि पुनि गजमयादिक सकल दुषटधुनि ॥ ( 
ब्रनको उद्धव काह पठडाये ॐ प्रीति विवश ऊुबरी गद आय ॥ ( ¦ 
मणिमंदिर सुंदर सब सान्‌ # जादि खत रचत सुररान्‌ ॥ 
कुबरी रसि पीतम कर आवृत # रेन चली सुखसि ज थदावत ॥ । 
ध दोहा-करगहि मवन लेवाहगे, एनि प्यक बेटा ॥ ‹ 
एुलकि फियो सतकार वर, धनि निज माग्यगनाई९५॥ || 
रमापरिस प्रमुतिरि करिरीन्हो % दीनदयाट प्रगट ण कीन्हों ॥ 
को द्यां यदुनाथ समाना # दरिं दीनदुख दसद महाना ॥ | 
कहां अनेत आदि अविनासी ॐ कृ कवरी _कस॒की दासी ॥ | 
। छखि निहकपट समपैतचदन # मिरे जाय निज ते यदुनंदन ॥ | 
| कृष्ण मिरुहनमदँ ओर न हेतू % सन्युख दइ छोड़ि ठरुचेतु ॥ | 
। नरि ुलजानिरई पांति बडाई # विदा वैभव सुद्रताई ॥ ^ 
९ मिेकृष्ण अविचरकसिप्ीती # वह दरवार कैर यह रीती ॥ | 
(१ कृष्ण दूरी मधुश मादी ॐ करा निवास विखास सदारीं ॥ ¢ 
%॥ बहुरि श्याम बरराम समेत्‌ ॐ चले सुखि अक्र निकेत ॥ 
सुनि आगमन भवन अक्ररा ® मान्या मोर मनोरथ पूरा ॥ 
॥ जसे रद्यो तेसदीं धायो % प्रेममरगन तनभान युलयो ॥ 
॥ गिरयो कृष्णपद पकज्‌ मादी % कियो सनाथ नाथ मोर कादी॥। ! 





#। 1 


दोहा-परुपदर्ज निज शीश धारि, रामह पद्रिरनाईइ ॥ ^> 
सखनवदि पलकितवदन.चल्यो स्वसदन टिवा३।२९६॥ | 
& करगदि पुनि अक्रूर दोड भाई ॐ रत्नसिदासन पर॒ वैठाईं ॥ ¢ 
| कर करि चारु देम कंरथारा ॐ नाथ युगरपद्‌ कमर पखारा॥ | 
सो जर सीच्यो शृ भत वोरा भयो उभयकुल पत करोरा ॥ हि 
रम्यो करन पूजन हरिकेरो % गरईभूलि विधि प्रेम घनेरो ॥ | 
जस तन करि इरिपूजन प्रेमी #% लियो अकथरि दरिपदक्षेमी ॥ † 
मंद मंद कर मरदन छाग्यो % परव पुण्यपन तेहि जाग्यो ॥ | 
व्त्त्ाल्तठ्छातय छतत 
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सुरामाकी कथा । २०६ 
नवय 0 
| कटति न प्रम विवश सुखवानी % अनिमिष खत हप रसखानी॥ || 

 पुनिसम्डारि सुधि वचन उचारा कः धन्य धन्य वसुदेव कुमारा ॥ ¢ 
मोसमान जग अधी न होई # तुम समान पावन नहिं कोई ॥ | 
रजकंर मेर्‌ मेर्‌ रज करहू % वानि विशेषि अधम उद्स्र ॥ † | 
जो न दोत्‌ यदुनाथ नाथ अस्‌ % तौ मम सरिस दीन उधरतकस्‌॥ ५. 
मद्‌ विसि प्रथु वचन उचारे # तुम सयान कुल कका मारे ॥ | 
॥ दोहा-दम पालक भ्राता उभय, करेह सवदा छोह ॥ | 
गह शणत शिश॒की नही, रदक्षमा संदोह॥२७॥ ^ 

जो वात्सल्य सदा सर रखिदो ॐ तबदहीं प्रम सुधारस चखिहौ ॥ || 
| वात्सल्य रस सरित न दूजो ॐ विधि शंकर कमला जिदि पूजो ॥ & 
इ भुके वचन सिखापन मानी #% सोई भक्ति दानपति ठनी ॥ || 
कौ अक्रूर सम जग बड़भागी ॐ वृदावन रजको असुरागी ॥ छ 
§| तिदि रज प्रस प्रगट परमा # दरश यो विक यदुराऊ ॥ || 
| आये अपने ते धर मारीं # तजरजमदहिमा किमि कदिजारी॥ १ 
%| कोरिजन्म सुनि यत्न कराई ॐ जे प्रद उर आवत कर्हुनाईं ॥ 
0 ते पद्‌ धरयो दानपति अंका ॐ रदी कौन जगकी तिदिशंका ॥ 0 
द्रवि दीनपर दीनदयाल # जो विश्वास होदि सब काटा ॥ धे 
दास षिश्वास नाथकी दाया #% उभय भांति ष्टे जगमाया ॥ | 
+ अब न ओर कुकर विचाग ॐ रीक्चव. प्रेमहि नदङ्मारा ॥ 4 
कोड केर यतन बहुनीक # विना परेम रागत सव पीका ॥ | 
हं रोहा-जप्‌ तप संयम नेमन्रत्‌. ज्ञान विराग _ विवेक ॥ ¢ 
विना प्रेम यदुवशमणि, रीञ्चत कबहु न नेक१२८॥ | 
इति श्रीरामरसिकावल्यां दापरखण्डे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ं 


अथ सुदामाको कथा । 


दोहा-परमघुंदरी रसम, संतनकी मन॒हारि ॥ ट 
| कथा सुदामाकी सुखद, अब मै कहौं उचारि॥१॥ | 
ववत 












० भक्त्प्राटख। 
ययय 
| रो पक दिन अतिधनदीना क नाम सुदामा गुणन भवीना ॥ ||| 
= देपति रहे वप्तत निज धामा ॐ र्यो उजेनपुरी टिग मा ॥ 


त 








| रामश्याम जब कंसहिमास्यो # युरुकर विद्या पठन विचारय ॥ | 
सादीपिनि मुनियेक विज्ञानी ॐ रहै अवेतिपुरी शणखानी ॥ 
तिनसो विद्या पठन विचारे ॐ वटसमेत उञ्जेन सिधारे ॥ 

सोह सांदीपिनिय॒निकेधामा % पद्त रद्यो मो विप्र सुदामा ॥ | 
ध यौवन वेम महं द्विजकेरी % तब दरिद्रता तेहि घरं घरी ॥. 
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तहां सुदामा अर यदुराई ॐ पठत पटत ह्वै गईं मिताई ॥ 
जब हरि बहुरि मधुपुरी आये ॐ सोऽद्विज गयौ भवन सुख्ये॥ ( 
| नर घरतासु अग्नकर खोनू % भिक्षाटन करि भोजन गोन ॥ | 
५ | काटन योजित फटे पुराना ॐ दंपति _ वसन्‌ करं परिधाना ॥ ‹ 
ध दोहा-ज्ञानृष्टिते विप्र सो, गणो न्‌ कड इखदीह ॥ । 
+ धमं कमं आचामं, निपुण रटे हरिजीह ॥ २॥ | 
षौ मिली न भीख स्च ह आई # आयो भवन बहुरि अम पाई ॥ , 
| | पुनि दूजे तीजे दिनि गयः % मागि भीख कोड नरि दयॐः ॥ || 
£| तिहि दिन जब वीती निशि आधी कै ्दपति दुचित दरिद्र उपाधी ॥ | 
© तबि सदामाकी प्रियवामा ॐ कल्यो केतसो वचन रुरामा ॥ 
8 कौन कियो पूरव इम पापा #% जते ठ्दत घोर संतापा ॥ [| 
4 क्यो सुदामा तब युसक्याईं ॐ भाग्य मोरि सम को जग पाई ॥ 
& सबके प्रिय सुबके हितकारी ॐ निज जन अवशि सकर दुखहारी 
9 कमे द्वारकाम्है यहि कारा ॐ अिभुवनपति दिगपारनपाला ॥ 


| करे न कौनह उद्यम कादीं % जौन मिरे तोषित तेदिमारीं ॥ || 
| एक दिवस द्विज रोज भरोस # मांगन भिक्षा गयो परोमे ॥ 
शीं कियो तीन ब्त जबरहि सुद्‌।मा ॐ दंपति दुखित महात्मा ॥ | 
॥ अब तौक्षुधा सही नदि जाती ॐ जारत पिय दरद नित छाती ॥ 

ष यह प्रसंग तिय तोर न जाना % मोर मीत यदुपति भगवाना ॥ | 

क्षं दोहा-दोउ मीत यक संगरी, पठ्यो ग॒रूके पास ॥ 
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¢ ॥ तोन गतव मेरे मये, अहै मीतकी आस ॥२॥ 


सुदामाक कथा । २०९ 
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सो सुनि कदी विप्रकी नारी # जो तुम्हरे है मीत षुरारी ॥ | 
ह| तौ कस्‌ मीत्‌ निकट नदि जाह # कंस मनवांछित छे न ला ॥ 
| येक मीत्‌ मोगे सुख भोग % येक मीतको भाजन साग ॥ ॥ 
ह यद विपरीति करौ पिय कैसी ॐ मीत मीतकी रीति न रेसी ॥ 
४ कृद्यो खदामा तबसुनु प्यारी % भटी बात यड्‌ मोर उचारी ॥ ॥ 
€ जें भोर मीतके पासा # बहुत दिनाते देखन आसा ॥ || 
९ पे यक होत मोहिं संदेह % मेट देनको निं कुं गहू ॥ । 
॥ मीति मिल्वद्छ नर्हिरीती # मीत कदी केसी तुव प्रीती ॥ 
जो कह होड गेह मई प्यारी # दीजे इमं बिरंब विसारी ॥ 
॥ रेव तुम्हार नाम्‌ उत्‌ जाई % दियो मीत तुम्हरी भोजाई ॥ | 
। + तव पुनि कदी विप्रकी नारी # घ कड न ढि दम हारी ॥ | 
४| पै हम मांगि भीख घर चारी #% स्याउव वस्तुकटकअतिप्यारो॥ ¢> 
| दो घ कहि उदि बाहिर गई तुरत प्प्रकी नारि ॥ | 
॥ ठे आह घर चारिते, चाउर मृठी चारि ॥ ४ ॥ † 
| दियो कंत कँ कहि अस वानी ॐ मिलो मतके दे यह ज्ञानी ॥ ( 
पायो भटी चार चारी # कद्यो विप्र कीन्दी भल प्यारी ॥ 
| सात परत करिचिरङट चीरा % ददढकरिर्बापि लियो मतिधीरा ॥ | 
फटे वसन कसि कम्मरलीनो % टूटो वंश उड कर कीनो॥ | 
बाधि शीश रघु वसन पुराना ॐ नर्द जरपाजर न पद पदाना ॥ 9 
विप्र चिप द्वारका सिधारयो ॐ मीत मिली किमि मनर्दिविचारयो 
|| छषनकोरि यदुङुर विस्तारा % ताद नाय्‌ दै मीत हमारा ॥ | 
 किदिविधिमिलीमीतषुर्दिभान्‌ # माग्य छोटा अभिरखाषत रान्‌॥ | 
५ चीन्हत्‌ येकं मीत मो सोई #% ओर मोटि जाने का कोई ॥ ७ 
| किदिविपि ह ह सागरपारा % को परवेद मीत दवारा ॥ | 
& यदि विधि करत मनोरथ पथा # गवनत चटक संमारत्‌ कंथा ॥ @ 
यहि विधि गयो सिके तीरा # कट्यो नाविकनसों धरि धीरा ॥ 
 दोहा-सुदी चाउर येक ठे. केवट देह उतार ॥ 
हमको यदुङुलनाथके, लीजे मीत विचारि॥५॥ | 
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२०६ भक्तमाखा । 
०-०6-० 
॥ सुनि केवट सब हसे उठाई ॐ दीन्हो द्विज उतारि अतुराई ॥ 
क्ती उतरि षिप्र आयो यहि पारा ॐ लख्यो चह कित पुर विस्तारा ॥ 
५ कनककोट गुज अतिभारी # सायुघ करहि वीर रखवारी ॥ 
9|| पुरचहकितउपवन अभिरामा ॐ विच बिच बने खखद्‌ आरामा 
॥ कनककोट अरताछिस कोप ॐ चारि द्वार चहँ कित हत दोस ॥ 
| लागे कंचन कलित. कंपाया ॐ द्वार पिना नहि दसरं दारा ॥ 

नगर कोट द्वारहि दविज गयः ॐ वारण कोरन करत तेहि भयऊ ॥ 
| भीतर गयो नगरमहं जबहीं % अवलोकी अद्भत छबि तवरीं ॥ 
| जक्यो तहां चर्हवोर निशारत ॐ चल्योजातमगकोर न निवारत॥ 
॥ चहुकितचितवत करत षिचारा ॐ किमि भिदि वसदेवकुमारा ॥ 
| करन चत वारण कोड मोदी # लखि ङवेष अनजान बटोरी ॥ 
ॐ हाटन हाटक भवन उत्तमा # दधी विचिघ्न भुजा बहुरंगा ॥ 
| | दोहा-हय गय रथ संकुल सुपथ.धनिक घने समान्‌॥ 
| सुर सुरतिय सम नारिनर नितनवमोद महान॥६॥ 

किंराकोटदटिगपुनिद्रिजगयॐ ॐ गोपुर ऊच रखखत तहे भयऊ ॥ 
| शेकित धरत मंद पग विप्रा # चितवत चकित चहुं कित छपरा 
क्षी भरविशि गयो जब मीतर द्वारा ॐ निरख्यो तहँ नव लाख अगारा ॥ 

यदुवशिनके मंद्र भारी ॐ कौन कटै कवि सुछबि उचारी ॥ 
& बनी विशद तदहयगयशाखा ॐ चौक चांदनी पुनि शशिशाङा। 

इद्र वरूण यम धनद्‌ विभूती ॐ तैसे विश्वकमां करतूती ॥ 
& यक्‌ यक यदुवरिन ग्रह सोहे ॐ विरतियोग रत सुनिमन मोहे ॥ 
| प्रविश्यो द्विज दूसर आवरणा # कख्यो मार भवनसुखभरणा ॥ 

क पयुञ्नादिकं कवर छवीरे # बेटे जरह तदै वीर सजीरे ॥ 
| सोडआवरणगवनकियजवदीं कै रर्यो राममंदिर द्विज तबहीं ॥ 
छं अति उतंग पूरित सब शोमा ॐ जिरि टखि करतारह मनलोभा।॥। 
| र | पुनि वसुदेव देवकी मंदिर ॐ चमकत चार्‌ कोटिक्षम च॑दिर॥ 
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सुदामाकी कथा | २०७ 

ए 2222-3 
॥ दोहा-छ्ल्यो सुदामा तुह विमल,उग्रसेनको धाम ॥ | 

स्वगंसरिस विस्तार जिहि, कामधामसम वाम ॥७॥ | 
4 भयो चकित मन अति सदेन्दा % करदे दै मोर प्रीति कर गेह ॥ 
५ || कवन मवन म अब चणिजा # किहिविधि मीत सुङुदहि पाड॥ ( 
4 बहुत मई इतलो जो आयो % वारण कौनहूँ द्वार्‌ न पायो ॥ ( 
|| विना मीत्‌ स॒दिको पहिचानी ॐ वारण करी रक द्विज मानी ॥ 
& हों न जाडं इतते अब अगे % मीत मिखव मिदि नहिं मांग॥ ॥ 
र| विना मिरु उपजत इुखभारी # का कदि पुचिदे जब नारी ॥ || 
व करत विचार विप्र मनमारीं % परत्‌ ठीक _ करतब कुनारी ॥ | 
| पुनिहटकरिअप्कियोषिचाया % आगे जाह ओरं इक द्वारा ॥ || 
+ अस गुणि मेद मद पग धरतो % चकित चदहकित चितव डरतो ॥ | 
॥ चो भवन भीतर भुषि देवा % नानि पस्यो नहि मदिर भेवा ॥ 
| प्रविशिद्रार मीतरजब आयो ॐ द्वारप वारण देत न धायो ॥ 
%| षोडश सदस ख्यो तहं मंदिर 8 कोटिन शसिसम भासित्‌ संदर॥ 
| दोहा-परत दीरि जह विप्रकी, तदेते टरति न फेरि ॥ 
म 





त्ख षत्व 


(9 


4 उदो अनिमिष खत तेहि, पहरन दोती देरि<" 
कुक चरत बहुरत भयमानी ॐ लखत चदहंकित अचरज आनी॥ 


तिने 


| (; 


| कह पग रहत उटय तदाद ॐ% कहं पनि धरत चिते चहंवारीं। 
॥ विस्मय इषं करत यहि भाती #% विप्रदि वैखा बीतत नाती ॥ 
४ पोडश सदस भवन.अतिभारी ® रघु बड़ परे न भेद विचारी ॥ 
९4 जस तसके संकित द्िजई #% द्वार देदरी गयो सिधाई ॥ ¢ 
) | खत सके मंदिरकि सोभा # विप्रहको अतिशय मन रोभा॥ 
4 हेर कौन भवन_ ुरारी % कोन भौन मद जाई सिधारी॥ # 
धोखे कृं जो मंदिर जे % तह जो नट निज मीत पेह॥ 
६, तदेते जरौ तुरत टाई % बिना मीत मोर कौन बुराई ॥ 
ताते अब्‌ आगू नरि जाडं #% कुक्‌ कार ठदरौं यदि गड्‌ ॥ | 
# मीति कोड तौ खबरि जनाईॐ% रंक बे द्वारे यक आईं ॥ † 
| मीत श्रवण परि दै जो बाता % तौ मोटि अवशि आनिरै ताता 


| 


इनत 








ट 


ट| 


९०८ भक्तमाला । 





ः न्न 
| दोहा-अत विचारक पिप्रतः अंतः पुरके हार । | 
| खरो र्यो क कालल, मनम करत विचा९९॥ | 
। सन्थुख यक मंदिर रहे कोटिन मावुप्रकाश ॥ ^ 
॥ तहँ मणीन पथकपे, निवसत रमानिवास ॥१०॥ ( 





रुक्मिणि संयुत अतिघ्ुमग, सखीसहस चहंवोर ॥ 
वितश्त विविध विरासत श्रीवसुदेवकिडशो२११॥ | 
कवित्त-प्यारीको षिरोकत खरौ ह कज लोयनसों प्यासीषान 
देन कर कमल उठायो है ॥ चितवत चारचो ओर ओचकही आनि ? 
परे चार्‌ चख द्वारपे सुदामा जह यो है॥ भूलि गयो खान पान 
भलि गईं प्यारी नारि उग्यो पयकते अनद्‌ अधिकायोहै ॥ मेरो | 
मीत आयो अरी मेदे मीत आयो अरी मेरो मीत आयो अस्र गाय ध 
मुख धायो है ॥ । 
पवेया--कांपत गात न आवत बात समात न मोद दिये दरि हेरे ॥ 


बाहु पसारे करै रधुराज त्वरायुत धावत जता ई नेरे ॥ 
ओरनको गृदरावत आवड आ मिले युटि मीतज्ञ मेर ॥ | 


ह्न 





थ 


आंखिनसों जर रत जात खंसात षिभूषण भूमि घनेरे ॥ 


~ 


क क 






| 
| घनाक्षरी-उर उर खायनेननेनसों मिखाई नेन नीरसो नहाई भुज । 
भुजिनि अरुश्चिगो ॥ जवनते नूर जगतीश्चरको जटा नूट बीक्चिगो 
| किरीट जाको मोर नटि उ्जिगो ॥ चिरफुट चीरनमे रुपरिगो | 
पीतपट मीतसों न प्यार दूजो नाथ अप्त बृ्धिगो ॥ चित्तकी करादी 4 
॥ अन्रागको अनल बारि प्रेमके सुपथमें शपथ दैके सुद्धिगो ॥ | 
1 दाहा-मिटे.स॒दामे इयामन्‌, टत इटाये नाहि ॥ 7 
भ्रटि गये तवभानप्रयु, सो घुखतेन अधाहि१२॥॥ | 
॥ कवित वार वार वारिथार नेनि ठरत जात उठत न जात त्यो [ 
ञं अनद्‌ पुलकावटी॥ दोऊ उर छविं नहि प्रीति सिधु थाह पर्व जीग- 4 
प | रसं नरिगे अमरु अङ्कावली॥ रट्यो ना संभार तबु दोडनके तादी | 
धितट्त्ाखष्ठ्तत्खधटत्छन्दछश्खणतठ 


= 





सुदामाकी कथा । २०९ 
०-०-०० ०९-3०-92 ~अ ~प 
| वार टूटी तुलसीकि मार तसे मुकुतावरीं ॥ रघुराज धन्य यदुरा- | 
जसो न आज कोई काकी अग्रगण्य है ब्रह्मण्य विरदारी ॥ 
| दोहा-घरिक कम दरि प्र गये चरण टटपटाईइ ५ 
| चटित बेवार चरणरज, लीन्हो रीरा चटाई १२॥ 
धुनि संभारि बोरे भरि आघ ॐ आई मीत मिरिगे अनयासू ॥ 
| जान्यो भाग्य उदय अब मोरी % मो घरमे आवन भ तोरी॥ 
अम कहि यह कर गह यदुनाथा ॐ गद्यो येक रुकिमिणिद्धिज दाथा॥ 
| टे गवने दपति द्विजकादहीं # निरखत सखा सकल सुसकादीं॥ 
मणगिन जरित पंक सुहावन ॐ गोरस फेन सेज सुखद्ावन ॥ 
द्विजहि दियो तापर बेग # कनकथार रुकरमिणि जर स्याई॥ 
| द्विज दोड पदधघोवन चह प्यारी # न्ह नि नाथ जख्थारी ॥ 
धोवन लगे चरण यदुराईं ॐ रीन्दो पद जल शीश चडढाई ॥ 
लीन्डों छीनि थार इरि प्यारी ॐ बार बार दविज चरण पखारी ॥ 
 सोजर संचि शीश ग्रह सींच्यो # मनहू प्रेम रस षि उरीच्यो॥ 
| पुनिरुकिमिणिअतिशयअनुरागी # द्विज शिर चमर चलखावन छागी | 
क्ष तहं सत्यभामा षिप्र सदाम ॐ लगी मंज्ञ कर विजन चरमे ॥ 
दोहा-हरि टिजके पद धोयके, पों्ि पीतपटर माहि ॥ | 
॥ लियो धारि निज अकर्म, वदनविलोकत जाहि१४॥ | 
@ परम रूख तिमि समर शरीरा # रेप्यो निजकर मर्य उसीरा॥ 
| वसन बहोरि अमर निज हाथा पदिरायो विप्रहि यदुनाथा ॥ || 
शी निजकर पंकज अतर रखगायो 8 सुमन सुगध मार पिरयो ॥ 
& एनि रुक्मिणी ओर सतिमामा कै विविध भांतिरचि पाकरामा॥ ^ 
९॥ ल्याई धरि भरि कचन भाजन ॐ ठे ठ नाम जेवायो साजन ॥ [£ 
& बहुरि सुरभिजट पान करायो निज हाथन कर चरण धुवायो॥ & 
>| दियो उकिंसि बीरा यदुवीरा #% पथ रम इरि सींचौ श्चुभनीरा॥ 


नो (न 








द्र 






लं धूप दीप पुनि सविधि देखायो % प्रेमवषिवश बिधि विन्रम आयो॥ 
| पुति आरती साजि यदुराई ॐ रगे उतारन आर्नेद्‌ छाई ॥ 





२१० भक्तमाला । 
4 
बहुरि चारि परिदक्षिण दीन्हीं ® शिर धरि भूमि दंडवत कन्दो 
र्किमिणि विजनचलावन खामी % चमर सत्यभामा सुखपामी ॥ 
यक पर्थकटिं पुनि सुखधामा ॐ वेटिगये घनश्याम सखदामा ॥ 
| दोहा-रघ्त परस्पर वदन दोर, विदैषषत बारदिबार ॥ 
मूतिमान मानहं ल्त, शाति ओर श्रगा२।१९९॥ 
॥ कवित्त-येक वोर जीगर वानि कोरै जटाजूट येकं वोर 
शोभा ३2 मणिन मौलि माथकी ॥ चिरङ्ुट पट पीत ॒ पट समताई 
॥ जेसी कलित केवाई कर तेसे कजहाथकी ॥ बोटनि दैसनि तसे 
मिन बरोबरकी बेढन दुर्ून मयक येकं साकी ॥ धन्य प्थुताई 
रघुराज यद्राजन्‌की देखिये मिता एेसी दीन दीनानाथकी ॥ 
ध दोहा-अतःपुरमं दुरतही, भयो शोर चहं ओर ॥ 
बेटायो पर्यकमे, रकहि सौरि किशोर ॥ १६ ॥ 
षोडश सहस कृष्णकी रानी ॐ देखन आई अचरज मानी ॥ 
देखि सदाम ओ घनश्याम ॐ कहं घन्य यह दविज वसुधामे ॥ 
¢ भिभुवनपति कर कंज छगाई ॐ चरण पखार्यो कङित वेवाईं ॥ | 
कटे अस्थि अति मलिन शरीरा # तिहि भरिभुजन मिस्योयदुवीरा॥ | 
चिरङट पिरे अतिशय रका वेढायो समान पर्थका॥ 
हैष बरोबर बोर बाता % मीत मीत करिसुख न समाता॥ 
दीनानाथ सत्य इरि अदी # जे द्विजरंक मीत निज कददीं ॥ 
9 कर भिभुवनपति श्रीयदुराई # कदां रंक तिहि कियो मिताई ॥ 
असक चकित देखि ठदी % माधो मीत मोद मन बादी ॥ 
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हरि कर पकरि सुदामा केरे # माष्यो वचन मीत सुनु मेरे ॥ 
बहत दिननमें तुमहिं निदारे % नेन सफर अब भये हमारे ॥ † 
आवत रदी सुरति नित तोगी ॐ रोई मेर कव मीतकिं मोरी ॥ 


। दो°-मीतुमदिविनजेविते, निवसत दिन याम ॥ | 









मेरे अबलो नहि, अये कौनहु काम ॥ १७॥ # 
सुरति धीं मोरवि 


रहे करत कं सुरति इमारी ॐ मीत 
धित्ष्ठ्त्ख्त्छ्ठ्त्डष्ट्त्त्खः 





सारी ॥ | 





खदामाकीं कथा । २११ 
व~ 2८2 

पठत रहे हम तुम ॒युरूपादी # तवकी सुरति अहै की नारी ॥ | 
हों तो पटि मथुरा करं अये # कदो कहां तुम फेरि सिघाये # ई 
करटं भयो की नाहि विवाह # भई सुताकी सुवन उछाहू ॥ || 
देड बताई लुकावह नाहीं ॐ नरं अंतर इम तुम मनमादीं ॥ # 
मीत छस्य जवते सग तेरे # भोगत विपति गे दिन मेर ॥ || 
देखि नाथको शीर सुभा ॐ मनम चकित. भयो द्विजराॐ ॥ 
परेमविवश नर्द आवत टेरी ॐ देखत प्रीति रीति हरि केरी ॥ 
बहुरि कट्यो हरि सुनह पियारे % पडे शाघ्न सब संग तिहार ॥ | 
तासु रीति करित दिन राती ॐ जगत विरक्त मीत सब भाती ॥ 
येक समे हम तुम गुरगेर ॐ पठत रदे जब्‌ सित सने ॥ || 
लागि गयो जब सावन मासा % वरख्यो घेरि मेद चहं आपा ॥ ? 
दोदा-यरुग्दमे धन उक्यो, तव सब शिष्यन रि ॥ | 
| कष्मो शरू अति प्रीतिसो, स्याव दधन देरि१८॥ 
¢ तव्‌ हम शिष्य सकट वनमाहीं श ईधन खेन गये वर्हुवादीं ॥ | 
| हम तुम. रहे मीत यक ॐोरा ॐ वरसन कगे तहां घनघोरा ॥ + 
र भई निशा अतिशय अँधियारा % मूलि परे न हाय पसागा ॥ 

| अति भयावनी मई यामिनी ॐ .दमकिरदी च दिशनि दामिनी 

ष इम तुम सकर शिष्य वनमारीं # भूलि पंथ यकं तरूकी रीं ॥ 
वीती निशा भयो सिनसाय ॐ तब शिर धरि ईधनकर भारा ॥ 

ग इम तुम गये सकर शुरूगेू # आय मिरे शुर सरित सनेहू 

॥ साद्र भीतर भवन रईकारी # गुर्‌ रम्यो पलितान दुखारी ॥ ह 
| मेरे हित बरसत वन मारीं ॐ परयो करेश शिष्य सब कादी॥ | 
। सबको आशिष अहै दमारी ॐ विसरी विद्या नादिं तिदायी ॥; 
हम सब शिष्य प्ररे ग॒रुचरणा % सो सुख मीत ज्ञाय नदिं वरणा॥ ^ 
यह सुधि अहे मीत धौं भटी % मीत मीत सुख कडु नरि तुली ॥ | इ 
| दो °-तम सम प्रिय मोहि कोड नर्द" मोहिं समप्रिय तोदि नारि 
| प्रीति परस्परं निरवधिक, यह जानह मनम हिं१९॥ । ( 
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२१२९ भक्तमाला ॥ 

ल६>०-> ~ 
हरिकेवचन सुनत सुस पावत ॐ कु न सदाम उत्तर आतत॥ | 
प्रेम विवश ढारत इग अ # मानत मिस्यो विङ्कुठ निवासू ॥ | 
ब्रह्मानेद परयो पै आई # यदिते कौन भाग्य अधिकाई ॥ + 
† बहरि क्यो हरि खन खदामा % कठा बसत प्यारी तुम वामा ॥ (2 
| जानिपरौ नरि ता सनेदी ॐ निं धन चदहौ यथा सब देही ॥ || 
रं मीतसुमतिको आषु समाना ॐ ईद्रियजितयुग विरति विज्ञाना॥ | ) 
करि गृहस्थधर्मं गद मारीं ॐ% कबहु अशक्त होत ते नादीं ॥ ॥ 
१ विरत निरत त्यागत संसारा % करि जगत कर कर्म अपारा ॥ | 
¢ गनि नमनं शाम अर्हानी % देवाधीन सकर जगजानी ॥ ¢ 

| हमको अर्‌ तुमको सब कारा # भूरे नरि युरज्ञान विशाला ॥ | 
$ जो गुूसेवन करि जगमादीं % भवनिपि उतरि सहन जनजाही॥ ॥ ¦ 
| मीत प्रथम युर पिता विचारो % गाय शुरद्िती उचागे ॥ || 

दोदा-उपदेशक जो क्ञानको, सो तीजो यर्‌ होड ॥ 

४ सोतो मही प्तय हौ, यह जाने सव को३।२०॥ | 
4 शर्व मोर पाय उपदेशा # तरदि जेसदजदि भूवसरितेशा ॥ | 

् तें कवि कोविद जगमाहीं % चारि वरणमहं भेष्ठ सदारीं ॥ ए 
| अपने ते साधन जे करदीं % भाग्यविवश मवर्सिश्ु उतरदीं ॥ || 
४ # ते न समस्त प्रशस्त विज्ञानी # तीनकी बहूरनकी गति जानी ॥ | 
तप जप यागनियम यमज्ञाना तिरथ धमं योग विज्ञाना ॥ | 
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वन धिति बऋह्मचयं संन्यास # ओर साधन अमित प्रया ॥ | 
&॥ अर्‌ गृस्थके घमं अपारा ॐ ओरह सकल धमं संसारा ॥ ॥ 
| य सब मोहित्‌ सुखकर नादं ॐ जस धरसन्न गुरूसेवन्‌ मादी ॥ | 
# यदिविधि भनदिं अनेकनिवानी मीत मीत कटि साररगपानी ॥ । 
९| कडु नरि धचन भरत महदेवा % आनद मगन खत यद्देवा ॥ | 
+ सकल सुरति द्विजवर विसराई # बरहमानेद परयो जल आई ॥ ¢ 

चितवत चकित चहूकित शोभा #यदुपति सुषि विप्र मनरोभा ॥ | 
षं दोहा-एनि तु रति समारिके, रोकि प्रेमकी धार ॥ 
| मंद मंद बोल्यो वचन, यहुनदनको यार ॥ २१ ॥ | 
2, न ल (9 91 


(29८ 


1 


19 


च । 


॥ 
( 


य 


सुदामाकी कथा । २१३ 

सुनह मीत प्रथ प्राणपियारे ॐ कही सकट सो सुरति हमारे ॥ | 
वाकी के न्‌ सुकृत अबमोरे % शुरुग्द भयो वांस सग ॒तोरे ॥ ? 
श्रिभुवनपति सग मोरे मिताई ॐ मो समान किडि भाग्य गणाई॥ ( 
पे अचरज लागत मनमारी # समाधान ताकर कड नारीं ॥ ( 
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मूरति जासु वेद है चारी ॐ जगपाटक सिरजक संहारी ॥ | 
सो प्रु कहन देत कस्याना # शुुगरड निवसत पठन बहाना ॥ ¶ 
| यह कर्णानिधिकी करूणाई ॐ करत दीन संग दौरि मिताईं ॥ 
| मीत रही तुम्हरे नदिं दारा ॐ अब दिखा षोडशहि इजारा ॥ 
॥ कृहड मीत कुलकी कुशलाई ॐ सुता सुवन कति मे सुखदाई ॥ | 
| हरि हंसि कद्यो मीत तुव दाया ॐ सकलङकुशर सब विधिुखपाया॥ | 
॥ जाके तुम सम मीत सुदामा ॐ सोई सब ॒ विधि पूरणकामा ॥ ॥ 
| अस कंडि मीत मीत सुखमादी # बेटर्दिं करि टीनो गख्वादीं ॥. 
दोदा-बहरि कदय हरिमीतन्‌ यह अचरज मनमारि॥ | 
मोजाई हमरे लिये, कष्ट पठायो नाहि ॥ २२ ॥ § 
पै मम. छोडवती भोजाई % कृद भेज्यो हवै रै सुखदाई ॥ | 
जो हमको भेञ्यौ भौजाई # सो नहिं राखड मीत छकाईं ॥ ङग 
असकदिहरिकरकंजनचायन ॐ चिरछुट हेन रगे सुभायन ॥ ॥ 
जस जस दरिपरहेरत जारीं % तस॒तसद्विजसङ्ुचत्‌ मनमादीं ॥ † 
चिरकुट चाउर बांधिजो नारी # दियो मीतकरहं दियो उचारी ॥ 
सो गोवत्‌ द्विज काख दबा # मनर्दिषिचारत्‌ अति लजाई ॥ 
म जगपति कर चाउर चारी % देहं कौन विधि दियो जो नारी ॥ 
| मीतकृहतमोित्रिभुवनन यक #% यइ चाडर नहिं दीवे खायकं ॥ | 
। अतुलितविभवमीतगिरिधारी %& तिनि भेट का चाडर चारी ॥ 
असविचारिद्विजकांखलकावत ॐ चिते मीत्‌ सुख नारिं बतावत ॥ | 
# इरि हेरत खखि कांख छिपानी # पुरद्धी देखि परम सुखमानी ॥ 
| कृन रगे यह काइ छुंकाये #% अबो मीत न इमहि बताये ॥ || 
दोहा-अस कहि वरव््रा हाथ निज,एटकी रदं छडाइ ॥ ह 
| यही मेट मोजी दई, यह माष्यो यहुराई ॥२३॥ | 
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२१४ भक्तमाला । 
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ध खोटन लगे पुरुकि सुखछाये % खोरत खोलत तदु पाये ॥ ( 
्ं तेदुल देखि वचन अस गाये ॐ कटौ मीत कस रहे हुकाये ॥ 
| यहतंडरसम कषुर नादीं # भौजी भेजो रे मोटि कादीं ॥ 
¶ मीत सुनहु चाउर इतनोई # सकर विथधकर तोषक दोर ॥ 
६ भूरि भाग्य भे भवन भटखाई ॐ भली भेट मेजी भोजाई ॥ | 
र अस कदि इक मूठी यदुराईं ॐ लियो तुरत अपने मुख नाई ॥ 
& चाबत चाउर अतिरि सराहत ॐ प्रेम नीर निज नेन प्रवाहत ॥ 
दपर मूढी लिये मुरारी % तब रुक्मिणि अस मन्दि विचारी॥ ॥ 
ञं यक मूटी चार प्रभु रीन्हो ॐ तिथुवन विभव विप्रक दीन्दो ॥ | 
| अव तौ हमर गई रदि बाकी # देन चहत पिय तेदुल फाकी ॥ | 

अस विचारि पियको गहि दाथा ॐ रुकिमिणिकद्यो सुनड यदुनाथा॥ | 
॥ भेज्यो भेट जो मोरि जिटानी # दमटि न देह काद्‌ प्रिय जानी॥ 6 
दोहा-का हम पवन योग नहि, टीजं नीति विचारि ॥ || 
। # भोगत इध प्रियवस्तुको,करि विभाग घुतनारिर॥ | ध 
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(नन कया 2 


एसे एनि प्यारीवचन, य॒दुनदन श्ुसकाह्‌ ॥ ¢ 
मंद मंद बोरे वचन, आनद उर न समाई ॥२९॥ | 
कवित्त-व्रजमे यशोदा मेया मदिरमे मांखन ओं मिश्री मदी र 


|| 


¢ मोदन त्यों मोदकं मलाई ई॥खायो मे अनेकवार तैसे मथुरामे आई 


मीत्‌ साची कहौ रघुराज इतेक सबै भये स्वादते सीरे॥ ( 
 , पायो नदीं कतहूं अस मे जस॒ राउर लागत मीडे ॥ २॥ 
कवित्त--शक्यो शयु शेलजा समेत देत मेरो शे शक्रषद वहीं 
संशंक्यो सुरार हे ॥ डगमग्यो ह्म ब्रह्मसदन कैगौ किधौ | 6 
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सुदामाक कथा ¦ २१५ 
सगधगे छोकपार पेखि यह हार है।पांचो युक्ति दाजिर इनूर हाथ ( 
जोरे खडी चाहती सुदामा करै कौनको निश दै॥रघ॒राज परिगे # 
त्यो गदरि गोरोकंृरो विप्रचारि चाडर चवात नंदकाठ है ॥ ३ ॥ | 
आं सिद्धि निधि नव कोटिन कतुनफर युवन विभूति भरि | 
| भवन भराक्गे ॥ विधि करतूति विश्वकरमा अक्ति सवे ओर्‌ ।, 
| विचित्रता विुंठकी सुहाइगे ॥ इद यम वरुण ऊबेरकी विभूति | 
| । कंहा कामधेनु देवतर्‌ बुद्धिह्‌ सिदाईगे ॥ रषुराज चाउर चात जलै 
9 यदुरानजके विप्र घ्र च॑चराकी चञ्चला दैराइगे ॥ ४ ॥ § 

| दोहा-जिदि विधि माधवमीतसों, मिरेमोद उरमानि । ॥ 
| सो विधियक्ुख कविनसों केहिषिधि जाय बखानि२६ (6 
कल्यो विप्र इरिसौ षुसकाई # तुम सम्‌ तुमहिं अहौ यदुर ॥ | 
शासन देहु तौ सदन सिधाडं # अचल षटि तिदरो ण गाड ॥ [0 
¶| तब हरि कद्यो प्रीति उरछाई ॐ केसे मीत मीत ॒बिर्गाई ॥ | ६ 
| मीत मीतकर मीत वियोग ॐ याते ओर कौन इदुखमौग्‌ ॥ | 
॥ कसे कहू जान त॒म कारी % हेत दुखद दुख मो मनमादीं ॥ § 
|| अषसुनि बोस्योवचन सुदाम॑ नरि वियोग तुम्हरो घनश्यामा ॥ | 
तुम तौ मम हिय पंकज वासी % मम मति तुव पद पकज दासी॥ 
यह मूरति मम नयननि मारं $® गई समाई कटी अव्‌ नादी ॥ | 
नेह रज्ज मम मन खग बांधी % राखह पद पजर महं पाधी ॥ † 
अस कदिठचो विप्र तजि सेन्‌ 8 इरि कर छियो लगाई करेन ॥ | 
मीत मीत मिङिमिटि मुद भीने % बार बार बहु रोदन कीने ॥ | 
चले नाय मीति पडुचावन्‌ ॐ दविज मानिवो थुवन द्रार्वन॥ (> 
भ दोहा-दारे लों पर्चा, मिलि मिलि बारहि वार ॥ 
+ नाइ शीङ कर जोरिकै, कह्‌ वस॒देवङ्मार २ ¢ 
कवित्त-जाह निज धाम देखि प्यारी निज वाम तादिमेरि यां ( 
‰ प्रणाम हे सुदामा तुम भाषियो॥सेवन करत अपचार ह गयो जो [ 
| होई ' ताको माफ़ कीजियो न मीत मनमाषियो॥दार घर वार परि ( 
ध त्त्यक्त्वा 
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२१६ भक्तमाखा । 
| वार जे हमार तिन्दै करिके विचार है दमार्‌ अस आशियो ॥ 
त रघुराज द्वारिका वसत यदुेशी येक कृष्ण मेरो मीत एसी सुर 
| तिको रासियो ॥ ५ ॥ 
) † दोहा-नाथ वचन सुनि विप्र, मोद मगन मन॒मा्हि" 
4 वार वार प्रयु कर मिलत, वदत वचन कड नाहि२८॥ 
| जस तसकै तरते मदिदेवा % चटयो भवन सुमिरत यदुदेवा॥ 
मनम लाग्यो करन विचारा # धन्य धन्य वसुदेवकुमारा ॥ 
| महारंक यैं मलिन शरीय % तिहि निजभुवन मिल्यो यदुवीरा॥ 
मिज पर्थक सुहदासन दीन्डो % इष्देव सम पूजन कीन्हो ॥ 
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| अवधि रहित किय अचर सनेहु को अस करी दीनपर नेहू ॥ | 
प्यारी धनहित मोदिं पठायो % सो यदुपतिपों कड नहिं पायो॥ 
मीत मोर दित मनहिं विचारी श दीन्हो मोहि न संपति भारी ॥ 
धनते देत अनर्थं अपारा ॐ कोह मोह मद्‌ अथ अविचारा॥ || 
संपति गवं भरे मन मादी # पुनि सुमिरत्‌ कोड दरिको नारी 
सुदा सुशीर हेत धनहीना # प्रमारथ मह परम प्रवीना ॥ | 
मोर स्यो सब बिधिहरिराखी % रोतेहं अष विषयरसं चाखी ॥ | 
एेसिहि मीत मीतकी रीती ॐ हरे हमेश शोकं दुखभीती ॥ 


दोहा-रल्यो न बाकी मोहिं कटक पावनको यदिकार ॥ | 
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जो इन नयननसों छिष्यो, पटर देवक्िडाल २९॥ ¢ 
यहि विधिद्विजवरकरतविचारा  निकंस्यो अन्तःपुरके द्वारा ॥ ॥ 
त शोर भयो चहं केर तांदी ॐ येहईं॑ङृष्ण मीत कहवादीं ॥ [2 
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। | तहं आगे चकिके बलरामा # करि प्रणाम पुनि भिरे सुदामा॥ 
५| मदन आदि पुनि कृष्णकुमारा # कियो प्रणाम सनाम उचारा ॥ | 
क पनि सात्यकिं उद्धव यदुवंशी ॐ अङ्‌ अक्रूर आदि मधुवशी ॥ & 
टेरे नामं कियो भरणामां # कष्णमीत मानत मतिधामा ॥ | 
ल जदं जरं राजमागे मई आयो # तदं तहे पुरजन सष शिरनायो ॥ £ 
| निकसं॒इगते सागरतीरा ® आयो जबहिं विप्र मतिधीरा ॥ ॥5 
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सुदामाकी कथा । २१७ 
धय ययि 
तब नाविकं नावन छे धायो % द्रति उतारि चरण शिरनायो॥ 
चल्यो भवन गहि पथ सुदामा ॐ करत विचार मनि मतिधामा॥ 
देदीं कहा नारि कँ जाई % पे यह सुख नरि कंडे बुञ्ाईं ॥ | 
पुखिहै जबे मामके वासी ॐ दीन्हो काह मीत सुखरासी ॥ ‰‡ 
दहा-तव म अदपम हृष यह्‌, कदिहीं सवसो जाय॥ | 
| लाम कौन यदहिते अधिक, जहे घनत अधाय॥२०१ | 
यहिविधिःदिजव्रं मन णत, इृषेत लटपट पाय॥ 
| चलतरञ्जटपट निपट, गयो ग्राम नजिकाय ॥६१॥ | 
कवित्त्‌-नयननि उडाय देख्यो पूरव दिशाकी वोर देखि प्यौ 
रि मातंडको प्रकाश है ॥ तैसेदी इजारन निशाकर उदिति 
| मानो हिमीफे इजारन पहारन विलास हे ॥ शारदकी पारदकीं 


उठ 


श्म 


शारद सुवारिदक्ी दीह दयुति गारद करत जाको भास र॥ 
रधुराज भते भाव मडललय भास्वान जामि रद्यो जगमें सुदामाको 
निवास ३ ॥ १ ॥ दूरिरीते देखि मन करन विचार खाग्यो दूसरो 
दिवाकर उदित उदित उदयाचके॥ निशा तो है नारि निशाकर उदित | 
| धनद दिशाते किंथों आयो कनकाचङे॥ मोदीको किधों है भरम | 
| को यह सत्य सब कोन उतपात यह मतिगतिना चछे॥ प्रख्य करन । 
ज काज केषं रघुराज आज प्रगटी ह पावक समाज सवं आंच 2े॥२॥ 
दोहा-कट्कक दूरि अमे गयो, निरयो मवन विधान ॥ 
१ विप्रघदामा मनहिं मन, करनटग्यो अवमानर२॥ 
4 कवित्त-कौनके है मंदिर मनोहर विराजमान केधौं मघवान 
| ल्थायो ओनि अमरावती॥ केधो अवनीतलते अति अङ्काय मोगी 
लाये भोगवती अवनीपे छषि छावती ॥ मदनसदन केघो मायाको 
|| वदन कधौ रघुराज कधं है धनेशअलकावती ॥ आनेदविवशवश 
ॐ भयो मोहि भम मारगको किथो आयो फेरि मदी युशकि द्वारावव्री॥ 
 दोहा-ओर कट नजिकायिके, अपनो ग्रामनिहारि ॥ 
॥ तँ अनुपम धाम खि, बोट्यो वचन्‌ विचारि५२३॥ 
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योज (2-9-22; 
कवित्त--रद्यो यारी ठरई मेरो गांड नांड मेरदीको दीन्हो को 
निकारि मेरे निकट बसेयाको ॥ दाह कोड आई इते पापी क्षितराइ 
ट्रि लीन्हों मेरो भाम लछायतापी है मडेयाको ॥ विरचि निकेत इते 
साहिवी समेत बस्यो कदा गरहरं केसे पाञ मै टोगेयाको ॥ कौन 
८ सुने कौन भेरी यारि केरे केसे गोहराॐ दूर द्वारिका 
कन्हेयाको ॥ 
दोहा-शेकित पथमर्ह पगघरत, चितवत चारिहु वोर॥ 
जाई खटदामा मवनटिग, ठाट्‌ भयो टमि 2ो२॥६५॥ 
कवित्त-खासे आम्रखासनमे आसन अनेकं सोहै चीकनमें चद्‌ 
चांँदनीषी चांदिनी तनी ॥ चशाल केटिशाला पनशाला पाक 
शाला अश्वशाटखा गजशाला हेमकी जडीमनी ॥ फटिक फरसपर 
फावित एवारे एर फूटी फली लतिका वितन मानरी तनी ॥ 
तौसागर अत्रागार रतनअगार केते रघुराज जाको पार पवे ना 
फनी भनी ॥ वासव विभूति वसुपतिकी विभूति सब देवनिभूति 
येक येक थल राजती ॥ पिधि करतूति विश्वकमां विभति मन 
मया करतूति ठेर ठोर छबि जती ॥ चिंतामणि चिघसारी कान- 
तर्‌ फुलवारी कामयेनु दूष देनेवारी भूरि आजती ॥ रघुराज मानो 
प्रगटाय सर्वस्व निज अचल इतेदी मई रमा अस गाजती ॥ 
दोहदा-परिचियां कर्ती रदी सखीसहस् घुभाय ॥ 
वाम सुदामाकी नजर, पस्यो मदामा आय ॥३५९॥ 
कवित्त-दरिदीते चीन्हि क्यो आयो पिय द्वारिकाते सजिकै 
सुदामा वाम उठी अतुराहकै ॥ उर्वशी तिरोत्तमासी पषचित्ति 
| मेनकासीं सेवकी दजारन चली हँ सग चाहके ॥ पानदानवारी केती 
पीकदानवारी चौवरवारी पखावारी पटवारी चटी धाहके॥ रतनालि- 
कासी रुघतीसी रोदिणीसी रुचि रमासी कसी अगमं आईके ॥ 
मवार निकपिके, आई तिय पिय पास ॥ ` 
श्यो दशाह दिशन, को रिनच॑दर प्रका [॥६६॥ 
छिष्टत्त्खषल्डश्च््त्छं न 


~ = 


| मेजयकी कथा २३९ 
(त्व 
भयो सुदामाक्षो भम भारी # यह माया मूरति मनहारी ॥ ( 
` सिगरो भवन अरै यहि केरे ॐ उतरि स्वर्गके तिय महि डरो 
| अस कटिखाम्यो करन विचारा % तब गि आई गह द्विजदारा ॥ 
पकरि पाणि बोरी युसकाईं ॐ धन्य धन्य तुवं मीत मिताई ॥ 
` | ठगेसरिस कस बोरृहु नादीं ॐ% जनि संदेह करहु मनमादीं ॥ 
| | यह संपति वव मीत पठायो ॐ विश्वकर्मां क्षणमारि बनायो ॥ 
| दानिशिरोमणि यदुकुलनायक ॐ मीत तुम्हार पीय सब छायकं ॥ 
| करत दीनसों अमित सनेह्‌ # बरसत द्विजन यथा महि मेद्‌ ॥ 
% द्रं तुव दार सखी सब दासी #% यह मानहु पिय बात विसासी॥ 
सुनि निज नारि वचन द्विजराई#% मानी सकर मीत प्रथुताईं ॥ 
& जो सुख इरि दरशनते पायो ॐ सो सुख भवनदेखि नहि आयो ॥ 
८ 


तत 





| 


(न्त 


द्‌ मद्‌ किय भवन प्रवेशा ॐ कडु नहिं भयो हष अदेशा ॥ 

¶ दोहा-सेत सत कृतकी सादिवी, यदपि टद्यो टिजराई॥ 

तदपि भयो नहि विषयवश.नहिं भल्यो यटुराई २७॥ 
भोग्यो मोग अनेक रिज, जबल र्यो शरीर ॥ 

पैन गयो अमिमान यह, मोर मीत यटुवी९॥२८॥ 

भोगि मग बहुकालल, नहिं अशक्त मनलः्‌ ॥ 


ततु परिहरि यदुपतिनगर, गयो निसान वजाई५६९॥ 
इति ्रीरामरमिकावल्यां हपरखडे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


| क अथ मन्रयकाक्था। 
॥ दोहा-वणंहं अव मेत्रेयकी, कथा सुनह मनाई ॥ 
गरभ्राता श्रीव्या्षको, ज्ञाता शाख निकाई॥१॥ 
ॐ एक समय सनकादि भुनीशा ॐ सुमिरण करत कुष्ण जगदीशा ॥ हि 
रधुनि धारि धार नहते # शेष निकट गवने सुख मते ॥ |. 
क्क निरखि अदीशहपछवि धामा क कीन्ही पुरक्रित दंड प्रणामा ॥ ¶ 
| कियो विनय भागवत पदावह ॐ . इम सबके मन मोदं बटावहु ॥ | 


| 
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२२० भक्तमाला । 
द नय~ 
| शेष कृपा करि दियौ पटा ॐ सनकादिक गवने शिर नाई ॥ 
छं देखन पस्यौ कोड अधिकारी % जादि भागवत देहि उचारी ॥ 





¶ त्यों सुरगण युर अति सुखमानी # आये सनकादिक दिग ज्ञानी ॥ 
८ सुरणरुसों सनकादिक प्रेमी ॐ मन्यो भागवत करि दठनेमी ॥ 
| ( कष्मो ब्रदस्पतिसों सुनिराई ॐ अधिकारी गणि. दयो पटाई ॥ 
€| तब सुरुङ जग टटन रगे # को भागवत पटे अनुरागे ॥ 

तबहिं पराशर निकट सिधार्यो %जीवतासु अधिकार विचारो 
| ॥ दोहा-दियो पटाय सुमागवत, सुमति परारार काहिं ॥ 
ॐ काहि पट अस सोर, किय विचार मनमादि २॥ 
॥ श्रीभागवत केर अपिकारी क जगमे तेहि निं परस्यो निहारी ॥ 
खोजत खोजत धरणि म्री ॐ मितरासुत कँ लियो विचारी ॥ 
तासु परीक्षादित युनियई % राम्यो करन तरिरोष उपाई ॥ 
। । क्यो मोहि सुवणं तुम ल्यावो # तब मेरे पुनि शिष्य काव ॥ 
| मिजासुत गरूशासन मानी ॐ सुवरण रेन चर्यो मतिखानी ॥ 
| गमनत सुपथ यणत मतिधामा क सुव्रण अदि देमकर नामा ॥ 
< पे नदं कांचनमे सति सोहै % याति होत कोई अर मोद ॥ 
| ध अस विचारि उत्तरदिशि जाई ॐ जई गण्डकी नदी छररिछाईं ॥ 
तर्दकी टे इक शिला सोदावन # गवन्यो जहां पराशर पावन ॥ 


ॐ ५ 












9| आयो गरुसमीप मँ जबहीं ॐ सुवरण रायो गुर कड तवी ॥ 
तब सोह शिखा धरयो यरुभगे कै रिका देखि. यरु भाषन रागे ॥ 
शिला अहै सुत्रण है नाहीं % ठगत शिष्यत कस मोहं कारी 
दोहा-तव मेत्ेय क्यो वचन, सुवरण दहै मगवान ॥ 
व॑. हरि स्वरूप यह सतशिला, माषत वेद्‌ पशन" 
| अहै उपाधि अनेक इममे ॐ सो नहिं सोहत विरति नेममें ॥ 
¶ जो सति सुवरण होड सुरारी ॐ तौ प्रगटे मूरति थुजचारी ॥ 
ॐ जब मितरासुत अप्त ख गायो # गिला प्रगट इरिको वपु आयो ॥ 
यर व्ःत्त्खटतत्ट ठ्तत्र शनकष्टात् 
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मेमेयकी कथा । २२१ 





| सोह मित्राछ्त परम विज्ञानी % गवन जानि पुर सररगपानी ॥ | | 
| ताहि समय द्वारिका सिधास्यो # पीपरतरूतर हरिर निहास्यो ॥ | 
॥ निरि नाथ स्वागत अतिकीन्डो # गूढवचन सुनिसों कदिदीन्डो ॥ ¢ 
| ज्ञन विवेकं विराग विचारा % तप जप नियम विधान अपारा।॥ | 
पे हरि विरह ताप युनिताये ॐ सुन्यो न नेकु नाथ जे गाये ॥ & 
वार बार इरि ताहि बुज्ञावत ॐ विरह विवश कडु मनदि न आवत | 
ध्रि धीरज एुनि कट्यो घुनीशा # सुन कपाटं विनय जगदीशा ॥ ( = 
दोदा-साधन ज्ञान किन्ञानके, वृर नदीं अव॒राग ॥ ॥ 
| _ देह नाथ अराग मोदि, ताते करि अनुराग ॥७॥ 
त हरि कहं तुमर्दि शेय अनुरागा # कंदेह विदुरसों ज्ञान विरागा ॥ ¢ 


तब मेभेय कल्यो कर जोरी # दर विच भीति प्रयु मोरी ॥ ह 
हरिकह कबहु न मोर बिषछोडा छ तमर्िं कगी न्हि.माया मोहा॥ | ( 
सुनिकै मित्रातनध सुखारी ॐ करि प्रणाम टारत हदगवारी ॥ ( 
दरिद्रारम्द कियो निवासा ॐ नित निरखत हिय रमानिवासा॥ ॥ 
उद्धव प्रेषित विदुर तहांहीं % आयो शीश धरयो पद मांही॥ | 
विनय कियो दीजे मोदि ज्ञाना% जो तुमसों यदुनाथ बखाना ॥ & 
तब मेय जानि अधिकारी # ष्णकथित सब दियो उचारी॥ | 
सो सुनि विदुर महामतिधीरा % बदरीवनमहं तज्यो शरीरा ॥ । | 
€| गयो विक सवार विमाना # भयो पारषद कृपानिधाना ॥ | 
ज यमको अश गयो यमलोक ॐ मिचासुतह तहां विनशोकू ॥ 
्‌ । दोदा-करत अनेकनि मावना, यटुपतिकी सव काल॥ 
| यहि तुते हरिपुर गयो, त्यागि जगत जंजाट ॥५॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां द्वापरखंडे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ( 


५ ॥9। 
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२९२ भक्तमाखा । 
एध 
अथ शौनकर्क। कथ । 
गो 1 क 
५ दोहा-अव्‌ शौनक गाथा करथो! रचिके घुभग्‌ कवित्त॥ | 
& जाहिसुनत सब संतके, बद नित्त सुखचित्त ॥१॥ , 
र| कवित -विप्रवश जन्म पायो न्दान इतु पराग आयो सुने कृष्ण- । 
¢ कथा रोज प्रेमको बटाहकै ॥ सेतनसमाज सेड साधुनको नट जेह भई ! 
| सति विमलस्य गिम विदाकै॥ जानि सव सुनि ता शरोता अगू- ( 
त गण्यकीन्डौं नैमिष आरण्य वस्यो साधुगण ट्याङके॥ केवर कथाको ॥ 
¢ रसपान करि धापर पायो नहिं फेरि जन्म रघुराज पाईके ॥ 9 ॥ | 
| इति श्रीरामरसिकावल्यां हापरखंडे अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


| .जथ सूतक्री कथा । 

& दोहा-अव वणं मे सूतकी, परमप्रत यह्‌ गाथ ॥ ्‌ 
जाहि युनतदियमे करत, निज निवास यहुनाथ॥१॥ || 
| दासी सुवन सूत कोड भय # बालर्हिते चंचल चित ठय ॥ 
फिरित रद्य पुर करत टवाई ॐ परान्यो नरि जो जननि शिखाई॥ | 
स तास मातु अतिन स्वभा दोतरद्यो रखि साधु उराॐ ॥ 
4 ताके सदन सत यक काला # आवत भे सुमिरत नंदटाला ॥ # 
| सृतमातु अति आदर कीन्हों # भोजन द निवास घर दीन्दों ॥ | < 
चचर्ता वश सूत सिधाई # साधुनभोजन जियौ इंडाईं ॥ # 
॥ साधु उच्छिष्ट खान तद लाग्यो तिरिक्षण सुता दुरित सब भाग्यो | 
ठ भई विमलमति इरिपदप्रीती % तवते चरन म्यो शुभरीती ॥ 
4 क्क कालम मरिगे माई ॐ नैमिष वस्यो सूत ॒सुखछाई ॥ ॥; 
तई ऋषिणुनि स सहस अगसी ॐ वास कियो दरिदरश इटासी॥ | 
@ साधु समाज सूत नित जाई % कथा सुने अतिशय मनखई ॥ | 
| एक समय चकि व्यास समीपा % विनय कियो हे सुनि कुरदीपा॥ | 
¶ दोदा-दयाधारि मनमाप्रभु, मोटि क देह पटाह्‌ ॥ # 


क 


# गान कर मे इष्णयश, संएतिरोक सिराई॥ २॥ | 











@त्त्खछत्ल्छ ष्तः 





सुतकी कथा । २५३ 
| व्यासु सुमति बाखकजिय जानी दियो पटाय दया उर आनी ॥ ( 
ठेसी कृषा करी भनि व्यासू % भयो पराणशाचख अभ्यास ॥ 
पे निं मयौ ने अभिमाना # तव प्रसन्न है सुनि परधाना ॥ | 
| कदत भये वर मांगडु सूता ॐ तुम्हरी मति हरिसेषन पता ॥ | 
क्यो सूत प्रमुदित कर जोरी # है अभिलाष नाथ अस मोरी ॥ 

| हरिको सुयश निरंतर गाड ॐ नैमिषं क्षि छोडि नहि जाडं ॥ 
सुनिके व्यास दियो वरदाना ॐ कथा कथन सामथ्यं विधाना ॥ 
|| तबते _सूत बेठ व्यासासन ॐ कथनदग्यौ इरिकथाइलासन॥ [ 
# तहं ऋषि खनि सब सदस अगसी # आये नेमिषक्षेत्॒ नवासी ॥ 
| विरे यज्ञ॒ सुने हरिगाथा % प्रेम मगन सुम यदुनाथा ॥ | 








यहि विधि बीति गयो बहुकाला ॐ व्णेत सृत्‌हिं कथा रसाला ॥ 
|| इरि यश सूत कथित रसवषेण ॐ भयो भुनीन रोमको इषेण ॥ 
४ दोहा-ताते मुनिजन करि कपा, सूत एराणिक काहि ॥ | 
नामरोमहषैण दियो, करि संमत सवमा ॥२॥ । 
| भयो जै भारत संमामा % तीरथ गवनदेतु बररामा ॥ | 
॥ आये नैमिषक्षन अरीशां ॐ जरां असी सहस षुनीशा ॥ ( 


न कामिः चकन 


ककि काण 


| | रही होति दरिकथा सुहावनि ॐ बेदी मुनि अवरी अतिपावनि॥ 
4 उठी समाज रामक देखी ॐ सूत्‌ मनि भो मोद्‌ विशेषी ॥ { 

सुत्‌ मनि अस लभ्यो विचारण क ए३ पुद्ुमि पतितके तारण ॥ | 
¦ इनके करते मे मृत पाड ॐ तो वंङुढ जाय ठउहराॐं ॥ ¢ 
| जबलीं रदिहै प्राकृत देहा % तबलो नदिं हरिपुर म्ह गेदा ॥ ( 
अब जगम रिवो नहिं नीको ॐ कब मरिद रसि सियपीको ॥ † 
| जेदि विपि इन मोटि बरराई % अब अवश्य सो करं उपाई ॥ || 
॥ घूत ठीक दीनां मनमाीं # कियो मनि मन विनय तहांदी॥ | 
ॐ रामश्याम अग्रज करुणाकर ॐ तुम्‌ पूरक निज जन मनसाकर॥ (: 


| पंचरचित मम दरह शरीरा ॐ सदि नजाति अब जगकीपीरा ॥ | 
& टोहदा-रामसूत मनको सष, लियो मनोरथ जानि ॥ & 
॥ पटयो सुतदिंहरिनगर, प्रात तुको मानि॥॥ [ऽ 

एतत्त्वया ्त्===4 


ककि 


[थ 






भक्तमाला । 
9 
राम कष्य खि सुनिगण शोकी % सूत उटयो नर्हि मोटि षिलोकी | 
तति नाश द्यो यहि काटा # अब मुनि कोरनर्दि दोह विहारा 
याको पुत्र यही सम होई % यूते अधिक कदी सब कोई ॥ 
कृथा श्रवण होई नहि भगा ॐ दूनो बदी भक्ति रसरंगा॥ 
अस कहि सूत सुवन कर आनी # दे वरदान कियो बड्ज्ञानी ॥ 
वांचनशक्ति पुराणन कैरी # सुतहुते गई अंड़री ॥ 
पुनि सुनिजनन बोल तिहि देशा कीन्हौ विषिघ ज्ञान उपदेशा ॥ 
भुनिजन कद्यो सुनह्‌ बररामा # प्रायधित्त करहु यदि टमा ॥ 


1 
। 
यदपिन टग्यो पाप तुम कारीं #% प्राचथित्त जो करिहौ नारीं ॥ 
\ 
| 





तौ रेसेि करिरै संसारा ॐ केसे चिर धर्म अपारा ॥ 
गाम क्यो जो देह बताई % प्रायधित्त करों यहि गई ॥ 
मुनिकह है रोहिणीकिशोया #% बल्वरुदेत्य महा वरजोया ॥ 
दोहा-पवे पवं मह आईके, करत उपद्रव दृष्ट ॥ 
तायु नाश कीजे अवि, वह दानव बधपुष्ट॥०९॥ 
राम तुरत ले हट पुशल, रणम्‌ ताहि हंकारि ॥ 


बलरको संहारिकै, दियो मुनिन मय रारि॥६॥ 
इति श्रीरामर सिकावल्यां दाप्रखडे नवमोऽध्यायः ॥ ° ॥ 


5 अय धचकद्का क्था । 
| दाहा-अब मांधाता दपतिको, सुवन भप भृञकंद ॥ | 
| तामु कथावणेन करो, जेहि चलि मिटे मुकैद ॥१॥ 
1 भो घुचकुद महामदिपाला % ओज तेज ब बुद्धि प्रिशास्‌ ॥ ¢ 
| किक्रमतासु निरखि असुरारी # निज सदाई हित लियो ईकारी॥ 
क दानवदेत्य कटक अतिभायी ॐ नप सुचुङंद्‌ कियो रण रारी ॥ ¢ 
इकरथ जियो सबनकदं जीती % मेटि दियो देवनकी भीती ॥ | 

ष हे प्रसन्न देवन कह वानी # मांगह षर भूषति बरखानी ॥ & 
%# भूष नींद षिन वर्षं पितायो ॐ युद्ध करत अवकाश न पायो ॥ | 















एुचुङंदकी कथा | २२५ 

ध 99०2-2 <अ थे 
ताते अति उनींद अरिधाती # मांग्यो देवनसो यहि भाती ॥ ( 
जो कोड सोवत मोहि जगवे ॐ तौ मम दीट प्रत जरि जवे ॥ + 
एवमस्तु देवन कि दीन्दे # इक गिरि गुदाशरण नृप कीन्दे॥ 
| सतयुग ता द्वापर अता # जव अवतार छीन भगवता ॥ § र 
जरासंध मथुरे चटि, आयो # वार सप्तदश कष्ण इरायो ॥ || 
पुनि गृष अष्टादृशई वारा % कालयवन रण हेत रैकारा ॥ ( 
दोदा-तीनि कोटि टै यवन दङ्‌, काट्यवन रणधीर ॥ ^ 
मथुशको कीन्हो गवन, शमन हेतु पपीर ॥२॥ 

इत मागध ठे कटक अपारा ॐ मथुराको गवन्यो बल्वारा ॥ 
उभय ओर दर आवत्‌ देखी क राम श्याम मतिवान विशेषी ॥ 
कर विचार रामहि पुर खी # कटे निरायुष हरि मनमाषी ॥ | र 
कारयवन कखि हरिकं धायो कैः आयो बहुत दरि पछि आयो ॥ 
सोवत रद्यो जदां स॒चुक्कंदा % तौन दरीमरँ गयो सुकुदा ॥ ¢ 
| पीताबर नृप कारिं बोटाई # रद्यो ताहि द्रत द्री दराई ॥ (> 
६॥ कोपित कालयवन तहं गयः % कृष्णि परो जानि अम्‌ ल्य ॥ || 
) [इतने दर मों दौराईं #% तें सोव्रत इत षद पसराई॥ | 
ॐ अप कदिकीन्हेसि चरणप्रहारा # उठचो भूप चदं वोर निहारा ॥ § 
| परते दीटि यवन जरि गय # राजाके मन विस्मय भयऊ ॥ 
ॐ कटि आये तब तुरत परारी # भूपति सुषि अनूप निहारी ॥ 
| जोरि पाणि बोर्यो अस बेना कै अहौ कौन तुम राजिवनेना ॥ 
 दोहदा-को जरिछ्ार मयो इते, करि मोहि चरन प्रहार ॥ | 
4 होड विदित जो व॒महि कह, तुमहीं करो उचा२।३॥ । 
जो परक्यो इमको छबिवारे % मांधाता पितु अँ दमारे ॥ [ 
& सूरयवंशको अहं युवारा ॐ अहै नाम पुचुढदं हमारा ॥ [ | 
कौनेड कारण वश इत आये ॐ शयन करत बहुकार बिताये ॥ | 
री तीनि देवम हो तम कोई % लोकपा धौ तेज बड़ोई ॥ 
| सुनि युचुङकद वचन यदुराई # मंद मंद बोरे शुसकोई ॥ (९ 
वटर तत्त अधत्त 
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२२६ भक्तमाखा । 
(ययय ~ ०) (यि 
जन्म कमं मम अहै अपारा ॐ किन सकत.सब वदन इजारा ॥ 
्‌ यदुकुलमें प्रगरयो यहि वारा % वासुदेव अस नाम हमारा ॥ 






यहि यवनेशर्दि मै इत लायो ॐ आप दीर्ति दहन करायो ॥ | 
तुव चरिअ सिगरो मम जाना मयो जोन विधि शयन विधाना 
तब युचुङद्‌ सकुदहि जानी # कियो प्रणाम्‌ । भाम्य बड़मानी॥ 
सुस्त॒ति कान्द दोड कर जोरी ॐ धन्यभाग्य में अब प्रु मोरी ॥ 6 
दह॒ नाथ पद्पेकज. प्रेमा # अव नरि चहो ओर कड नेमा ॥ 
दोहा-तव हंसि बोले वचन, दिह परम हमार ॥ | 
प मम शासन शीश धरि, कीजे यह्‌ उपचार॥४॥ | 
षजीषरमं विचारि युवारा ॐ जीवन्‌ मारे सेक शिकारा ॥ (4 
| सो तपकरि मेड यह पापा ॐ तब जेहौ मम पुर विनतापा ॥ 


श 


१ 


दः वक -व्दक य 
> 


| सुनि हरिवचन ०७५५ # प्रथुकर कीन्हो दंड प्रणामा ॥ | 

गदा निकसि देख्यो संसारा ॐ घु भरद घु मनुज अपारा ॥ | ( 
ध गयो उत्तराखण्ड नरेशा ॐ कषक कारुतप करितेदिदेशा ॥ | ४ 
( टद्यो बह्मघ्ख पद निवना ॐ हरि पुनि मथुरा कियो पयाना ॥ | 


र कन्य 
#॥८- +॥ ककि रि 


/ यह शंका उपज जनि भाई ॐ हरिदहि दरशि नृप युक्तिन पाई ॥ ¢: 
अस्तुति करत मदिअस गायो # म तो पद्म वषु ध्यायो ॥ | 
॥ सन्मुख खड़ प्रत्यक्ष सुरारी @ खूपमाध्ुरी दियो विसारी ॥ ^ 

चारि बा संद्र घनश्यामा, # सो तजि ज्यो ब्हमषुख धामा॥ | 


॥ दोह अपराध कियो तप जाई क कद्ुकं काटमहं परगतिपाई ॥ 
। हरि दृशेनको प्रगट प्रभा ॐ नरकहि नारि गयो वृपराञ ॥ 


# 2 


( 
| 


(नि 2, ८०6 


(ॐ 6 ~ 
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| 
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दोदा-रूपमाधुरी छोडिके, मजहि बह्मको खूप ॥ 


ते नर सुख पावत नही, परत ब्रह्मघुख कूप ॥५॥ 
॥ इति श्रीरामरसिकावल्यां द्वापरखंडे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


~ न 
४ 9 


7 





कृपाचायकें कथा । २२७ 
= 
| शक समय गोतमकरषिराई @ फियो कठिन तप कानन जाई॥ || 

वासव देखि मदाभय मानी #% पटं रंभाको छर ठानी ॥ 
| रभि निरसि ध्यान खुलि गय % रेतपात तब सुनिको भयड॥ | ६ 
सुनाटवी गिस्वयो सो रतु % कन्या पुत्र भये छषिकेत्‌ ॥ 
शंतद्॒भ्रषप शिकार सिधारे ॐ% सुता ओर सुत तहां निहारे॥ 4 
द्यालागि ल्याये पुर मां #%पाटि समर्थं कियो दोउ कादीं | 
कृपा आनि उरमे पुर राये ॐ नाम कृषी कूप तासु धराये॥ % 
| युवा मयो तब ऊप द्विजराईं ॐ धवुवैद पटिवो मतिलाई ॥ | 
|  परश्चुरामदिग कियो पयाना ॐ शच्च शाघ्चके पटयो विधाना 
६ शच शाच्च प्रटिकै ग्रह आयो ॐ तवर अचायं पदवी कर पायो । 

इस्तिननगर बस्यो कदु काला # करन चह्यो तप ुदिविशाला॥ | 
ध बद्रीवनकर्द गयो तुरंता # कर म्यो तप सुमिरि अनंता॥ ¢ 


५ दोदा-तामु परिश्रम निरस, गोतम ऋषि तद आई | 
कल्यो मा वरदान सुत, जेषे जिय हलसखाई।२॥ | 
॥ करि दैडवत जोरि युगपानी # कपाच्ायं बोस्यो अस्‌ वानी॥ | 












९ वर मांगनकी मति नहि मोरी देउ सो$ जो पितु मति तोरी॥ 
| है प्रसन्न गोरे युनियाया $ अजर अमर होई तुव काया॥ 
बोल्यो कृप ओरहु प्रथु देह ॐ कृष्णचदर पद्‌ अचर सनेहू॥ 
&| जबर्गि रहै शरीर दमारा # तबरगि निरखी नेदङ्मारा॥ || 
| एवमस्तु गोतम कडि दीन्हो सुनि कुपष्ुदितगवनगृहकीन्दो ( ¦ 
८ पुनि जब मारत मंगर भय ॐ तब जरह जह पारथ रथ गय & 
|| तद तह तामु सारथी देखी #वाग्यो कृपछबि छकत अङेखी | 
कगे यद्ध सब वीरन पादीं %अनमिषटखत पुकुदहि कादीं + 
पुनि जब राज युधिष्ठिरं कीन्दो ॐ जन्म परीक्ितको हरि दीन्हो 
तब तेर जाति कमं करवाई श वस्यो एकांत विपिनमर्दे जाई॥ 
खान पान सेन तजिदीन्डा # कष्णआयनिजकरशिर कीन्हा | 
(न | 





, २९९८ भक्तमाला ) 
| दोहा-यथा विभीषण पवनप्ुत, बलि मुनि माकडेय ॥ ¦ ( 
परश्चुराम अर्‌ व्यास जे तस्र तुव दोह अजय॥२॥ 


हि 
न१५४५॥ 
| 

&, 

५ 


+> 


इति भरीरामरसिकावल्यां द्वापरखंड पकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ` 


§ अथ द्रोणाचा्यका कथा । ( 
9 दोदा-अव व्णोडरल शर. द्रोणाचारज गाय ॥ || 
§ जाहि तजत तव॒ सन्मुखे, खरं मये य॒हुनाथ॥१। 
¢ एक सयय शनि भारद्रान्‌ ॐ महाविपिन गवने तप कान्‌।॥। 
9 करत सुतप बीते बहुकाला ॐ पुर होन हित कियो कसाला 
ह एक समय तादी पथ हैके # रंभा निकसि गईं सुनि ज्वेके | | 
रंभे कखत शूटिगो भ्याना ॐ घन दिय मदन प्रभाव समाना ; 
रेत रक्यो नरि तब स॒निराहं # दियो द्रोणमदं ताहि धराई ॥ ( ट 
ध सोई षुत दोणाचारज भय # लोक वेद मर अनुपम ठयञः॥ & 
कृपका भगिनि पी मनभाई ॐ तासु विवाह कियो सुखई॥ # 

& द्रोण पठन युरु मनहिं विचारे % परशुरामके निकट सिधारे॥ | 
सकर शाघ्च कीन्हो अभ्यासा # फेरि गयो सुरगुरूके पासा ॥ 
¢ पेद वेवग तहां पदि रीन्हो # ओर शाघ् कंठगत कीन्हो || 
बहत दिनिन महं निज घर आयो # अश्वत्थामा सुत गृह जायो॥ ( ॥ 
षं कृपी पयोधर नदिं पय भूय # मागन धेनु दु पदप गय ( 
£ दोहा-क्यो दुपद पसो, वचन, हम्‌ तुम य्‌क युरुगेद ॥ | 
$ प्टयो शाल विद्या सकट, ताते बटयो सनेह॥२॥ ( 
# दम तुम मि मित्र दोउ अहं # ताते एक धेनु हम ॒चर्दीं ॥ ( 
| देह दथाकरि भूप मेगाईं % तब जाने हम सत्य मिताई॥ | 
। दुपद्‌ कल्यो तब वचन रिसाई # केसे भिश्चुक भूप मिताई ॥ ( 
दार द्वार ते मांगनहायो ॐप नरेश जग यश उजियारो॥ ||§ 
क्ल दोण कल्यो कूटे नरं आखी ॐ सुषे नह भूप निं भाखी॥ ऽ 
| दुपदभरष तवं कोपित वेशा ॐ दियो द्वारषन तुरत निदेशा॥ ( 
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द्राणाचायेकी कथा ! २२९ 
14 
द्‌ निकारि पकरि भिखियारी % जोरत निज मित्रता इमारी ॥ |( 
परिचारक गहि द्रोण निकारे # चले द्रोण सुख मौनि धारे ॥ # 
पुर बाहिर कटि कियो विचारा ॐ करौं भस्म नृप रगै न वारा ॥ | 
पे ब्राह्मणहि को बड़ दोषु ॐ ताते करौंनत्रृपपर रोषू॥ ( 
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जां हस्तिनापुर यदि काला ॐ सकृ पटाडं करक बाला ॥ 
तरह दरशन पेहौ इरिकेरो # दई परणं मनोरथ मेरो ॥ 
दोहा-अस विचारि हस्तिनगर. आयो द्रोण सुजान ॥ 

रहे पावत शिश्चनको, ङपाचायं मतिवान ॥॥ | 
| कृपाचार्य अति आद्र कीन्हो ॐ बहनोईको भोजन दीन्दो ॥ 
पटन गये शिञ्चु मयो प्रभाता # कंदुक भयो कूपमर जाता ॥ | 
द्रोण मारि शर ताहि उगला % भये दित अचरज गणिषाला॥ | 
| सुनि भीषम द्रोणर्हि दिग आनी ॐ कश्य पटावडु शि्चुन विज्ञानी ॥ 
|| कृप कियो संमत सुख पागे # द्रोण पटठावन बारकं छागे ॥ || 
¶ पांडव दुर्योधन आदिक सब ॐ पठ पट सिगरे निपुण भये जब॥ & 
॥ तब मांग्यो गुरूदक्षिण दोना ॐ शिष्य क्यो ठीजे बह सोना ॥ ( 
दरेण कल्यो गरुदक्षिण येहू % द्रुपद नरेश बाधि मोर्हिदेहू॥ श 
| तब दुर्योधन आदिक वीरा ॐ चटे द्रुपद पर ठे धनु तीरा ॥ || 
| दुषद महारण कीन्दो कटिके ॐ जित्यो कौरवन सायकं मटिके॥ § 
£ तब पाचों पांडव द्रत घाये #% द्रुपदं पकरि द्रोण दिगल्याये 
|| भीषम देव इुडाईइ नरेशे # द्रोणं कियो अचायं विशेषे 


¶ दोहा-एनि जब हिंसा पाडवन, दियोन कलि अवतार | 
भीषम द्रोण बञ्ञाईइके, मानि लियो हियहार॥४॥ & 


ह रहोन रम्यो मारत संग्रामा # द्रोणर्खन खाम्यो घनश्याम ¢ 
॥| चृषद्युत्र दाथ निजमरणा # जानि द्रोण घुभिरत हरिचिरणा॥ | 
च निजसुत विरह व्याज रणमादीं ॐ बेढयो रचि शरशय्या कादी॥ ¡ 


| हाथ जोरि यदुपतिसों माष्यौ # यहि दिनदितमेश्रम करिरा्यौ 
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२३० भक्तमाला । 
त्वयय षव 
॥ चारिबाह संदर तज श्यामा # आवह नाथ आज यहि गमा 
लं घरहु शीश महँ निज करकंन्‌ ॐ% करहु नाथ मेरो मवभंन्‌ ॥ 
| जानि अनन्यदास यदुराई ॐ गये समीप प्रेम रउरछाई ॥ |, 
द्रोण निरखि अनिमिष हरिषूपा ॐ मान्यो बच्यो गिरत भवकूपा ॥ ( 
| पुनि हरिके चरणन चितराखी # रामकृष्ण सुखम अस भाखी॥ | ¦ 
|| तञ तजि भयो लीन इरि मादीं # यद प्रसंग जान्यो कोड नारीं। 
&+ द्रोण लद्यो पाषेद हरि हषा ॐ यहि विधिताकर सुयश अनूपा | 
| दोहा-वीर शिरोमणि द्रोणदिज, मो अनन्य हरिदास्‌॥ || 
र त वीरमक्ति कन्दं विम हरि गयो यमपास॥५५॥ ( 


& 
इति भ्रीरापरसिकावल्यां द्वापरखडे द्रादशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
व 


ध अथ राजसूययन्ञका कया । +: 
दोहा-सुनह संत वणन करौं, अतिअदयुतयह गाथ ॥ | 
॥ जानिपरत जिहिसुनतअस, दायानिधि यहुनाथ॥१॥ || 
धममसुवन एक समय सभ्राता ॐ सभामध्य बेटयो अवदाता ॥ | 
ल मनम रम्यो करन विचारा # होई सुयश किदि भांति अपारा॥ | 
राजसूय मख करो मदाना ॐ मोर सहायक दै मगवाना ॥ | 
ती अब नरि जो करिहौ कड नीको % तौ रहि जाह मनोरथ जीकौ ॥ , 
यदि विधिन्रृपहिंकरत अनुमाना # नारद सुनि तहँ कियो पयाना ॥ | 
| उदी सभा नारद करट देखी ॐ पांडव माने मोद ॒विरेषी ॥ # 












| पज सविधि पग धोह नरेशा # सो जल सीच्यो सकर निवेशा॥ | 
शट प्रश्र नृप पछि सुखारी # विनयसदित पुनि गिराउचारी॥ ¢ 
| मम मन इक उपजी अभिलाला # रहत मनोरथ दरिकर रखा ॥ |( 
लँ जाह दारिका वेग भुनीशा #% जर निवसत यदुकुटकर श्शा॥ ® 
| मोरिविनय अस प्रहि सुनायो % तुमि नाथ तुष दास धुकायो॥ | 
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राजशूययज्ञकी कथा । २२१ 
(यय (९० य8=०ये 
दोहा-राजसूयमख करनको, चाहत है तुव दास ॥ | 
| सो परण प्रयु करह इत, आह्‌ वम्दारिदि आसर ( 
॥ सुनि नृपवचन मोद खनि मानी % कल्यो धमं भूपतिसों बानी ॥ & 
भके विचार कियो महराजा % रद अवशि इते यदुराजा ॥ | | 
1 अस कदि चर्यौ सुरषिं सुजाना # गयो द्वारिके जद भगवाना ॥ 
| खगी सुधर्मां सभा सुहाई % बैठ्यौ उग्रसेन नृपराई ॥ | 
तृप दहने कनकासन माहीं #% राजत हरि हेत चडषादीं ॥ ¢ 
|| हरि दक्षिणदिशि सास्य किंडद्धव क पुनि अक्रूर कृतवमं महाजव ॥ || 
६ यदि विधि ओर बडे यदुवेशी #% रोक मार सम शडनष्वेशी ॥ 
५ | उग्रसेन बयि दिशि रामा % तेहि आगे प्रयत्न बरधामा ॥ | 
ध † सा्रादिक पुनि कृष्णङ्मारे ॐ बेडे सकर आयुधन धारे ॥ || 
| ओरह शद्ध वृद्ध॒ यदुवंशी # बेटे निजमति वेदप्रशंसी ॥ ¢ 
॥ गायकगण गार्ह गुण गाना % नचे अप्परा _ केलेताना ॥ | 
+ तहँ नारद छनि पचे जाई % उठे सभासद अति अतुराई ॥ # 
। दोहा-रामकयाम आग्‌ छियो, सिंहासन वेटाय ॥ 








पयो कुश बहोर सब, बार बार शिरनाय ॥२॥ | 
कटु सुनीश पांडव कुशलाई ॐ इतना सुनत भण्यो सुनिराई ॥ ( 
यदुवर राजघूय मख राजा % चाहत करन धम महाराजा ॥ 

। † सो पूरणदित वमि इुखायो % चैदी तुमहिं बुखावन आयो ॥ 

॥ खनि यदुनेदन अतिसुखभीने % सेन समाजावन शासन दीने ॥ 
| सजी सेन चतुरंग अपारा ॐ चल्यौ सदर वसुदेवकमारा ॥ 

॥ राम रहे पुररक्षण इत % तेसे उथरसेन“ मति सेतू ॥ 
| आये ईदप्रस्थ षणरी ॐ धाये पांडव परम स॒खारी ॥ | ( 
¢ जे जप रहे ते तष उटि धाये # अशन वसन बासन विषराये ॥ # 
| जे जेसदि पैच्यो चि आगे% तेहि तस मिरे नाथ अनुरंगे॥ | 
र मिरे नाथ कँ पांचों भाई % बारबार. हग वारि बरहाहं ॥ ¢ 
पति भीमहि करवंदन # पिरे बहुरि पाथर यदुनदन ॥ | 
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२२२ भृक्तमाल । 

| सालज नुटि आशिष दीन्देकैः पांडव पुनि हरिववदन कन्दरे ॥ | 
दोहा-दद्रपरस्थ लेवायकै, आये पाडकुमार ॥ | 
& साचुज सद सपुत्रप, कियो परम सत्कार॥४॥ ( ( 
। पोडश सहस कृष्ण महरानी % चदी पालकी सुमुखि सथानी ॥ 
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तिनि भूप आपह चलि आये % निज अंतःपुर बास देवाये ॥ 
संदर सोरह सहस्र अगारा ॐ बमीं मुदित यदुनंदन दारा ॥ 
पथक्‌ पृथक्‌ कुवरन कदं राजा दियो निवासन वासके काजा ॥ ` 
॥ ओरह जे यदुवंशी आये #% तिनर्िकृष्ण सममानि बमराये ॥ 
नित नवीन कीन्हों सत्कार %वरणि जाह छिमि विभव अपारा॥ | ( 
एक समय तहं सभा मज्ञारी ॐ पठे पांडव सदित परारी ॥ | ¦ 
धमनरेश क्यो केर जोरी % राजसरय मखकफी मति मोरी ॥ | | 
प पूरण करहु नाथ अगिलाषा ॐ मम सर्वस वर राउर राखा ॥ । 
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नाथ कल्यो यह उत्तम कान्‌ % करहु अवश्य धर्मं महान्‌ ॥ || 
अस कहि ठे संग अछ॑न भीमा % गये मगधदेशे बलसीमा ॥ | 
भीम हाथ मागधे इतायो % तामु राज तिदि सुतदिदेवायो॥ | 
दोहा-यह आनदअंधि कियो, सकर कथा विस्तार ॥ 
अव संतो आगे पुनो, राजसूय संमार्‌ ॥ ५॥ 
॥ पौरसचिव बेषन युत राजा % वेऽ्यो समामध्य छदि छाजा ॥ 
र | कनकाषन आसित यदुराजा ॐ कारक सकर पड़ सुत काजा॥ ¦ 
4 तह अगस्त्यकोशिकमुनिष्यासा कै गौतम वार मीकि विनआसा ॥ | 
| आघुरि गालव भागेव्‌ रामा % गगे च्यवन रोमश तपधामा ॥ | 
& नारद सनकादिक सुनि ईशा ॐ आये जह ठे जगदीशा ॥ ¢ 
तद भूपति वसुदेव मारा ॐ बैटायो करि बह सतकारा ॥ 
ह्च भूपति सुनिनाथनसों माषा #% मम हिय राजशुय अभिरषा॥ 
| परण करु हू भसु वरणा # करवावह नृप मख छुदभरणा॥ 
५  शुनितथास्तु कदिसुदिनविचारी ॐ करवाई मखराज तयारी ॥ ( 


| 
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\ तदे सरवि ब्ह्मषिं अपारा # दीक्षित भये मखेश अगारा ॥ 


राजमूययज्ञकी कथां । २३३ 

(प ~थ 
ध मई भीर कु वरणी न जाई # राजा रंकनकी सषुदाई ॥ 
| ॥ योगी सिद्ध साधर मदि देवा # आये सकल करन हरिसेवा ॥ | 
2 ीदा-चारण वियाधरं पितर युद्यक घर गृघत्‌ ॥ 
५ लोकपाल दिगपाल सब, ब्रह्मरिवादिक सवे ॥६ | 
। कोड न रद्यो तरिभुवनमे बकी ॐ खन राज मख मति निं जाको § 
| ॥ द्भस्थ पुरम तिदिकारा # आये देखन सब यदुपाला ॥ 
^ करिके घर्मनपरिं अनुरागा % मख कारज हित कियो विभागा 
| भीम पाकशाला अधिकारी ॐ बनववि व्यजन सुखकारी ॥ 
| भयो स॒योधन कोशञअधीशा % घरे जोन बर देहि महीशा ॥ 
| ठ आवन धनको अधिकाय # नकुल करे कारज निरधारा ॥ 
| सहदेव पूजा अधिकारी # विप्र भूप सान सत्कारी ॥ 
| साधु विप्र सेवन अधिकारा ॐ करन रम्यो अन सुखं सारा ॥ 
| विप साध पूजन अधिकारी # भई॑यज्ञ मर्ह द्ुपद्कुमारी ॥ 
। ¶ साभ्च चरण धोवन अधिकारा % छेत भयो वषुदेव कमार ॥ 
£ मयो करण दानद अधिकारी शैः भीषम विदुर मजपद्‌ भारी ॥ 
| | यटि विधि हनकग्यो मखराजा # दीक्षित भयो धमं महराजा ॥ | 
| / टोहा-तिहि ओसर, एनिम॑डली, उठ्यो परमसंदेद ॥ 
| कोन अग्र पूजन कहै, कापर सबको नेह ॥७॥ 
षी तहं देवषिं महषिं उदारा #% रगे करन यह काज विचारा ॥ ! 
| बड़े बड़ भूपति उरिआये # कोड नदिं यह संदेह मिटाये ॥ 
र त सहदेव कदी यई वानी ॐ सुनिये सकर सुनीश विज्ञानी ॥ 
॥ तरिुवन अधिप अह यदुराईं % जगन्यापक जगति अरगाई ॥ ( 
। ] अहै अमरपूजनके योग # यदि दित ओर न करिये सोय्‌॥ | 
& इनदीके पूजे सुनि राई # सकर विश्व पूजन दे जाई ॥ # 
४ यह तौ संमत अदै इमारा # पुनि जपत दोय विचार तुम्हारा॥ | 
@ सुनि सदेव वचन सुनिराई % कन्दे समत सब सुख पाई ॥ ( 
> | रट अग्रपूजन यदुदेवा # याते ओर न कं हरिसेवा ॥ ( 
रि ~-~---55त © 
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०९२४ भक्तमाल । 
निन वचन सुनि घर्मभुवाला # मान्यो मदामोद्‌ तिहि काखा ॥ || 
भूषण वसन अनेक मंगाई ॐ हरिकं सिंहासन वेगं ॥ 
निज हाथन प्रयु चरण पखारयो ॐ युवन पुनीत सङिरशिरधास्यो॥ 
दोदा-कर प्रभुको पूजन्‌ सविधि, मयो नरेश निहाट॥ || 

हरिपूजनटसिमंदमति, सहिनसक्यो शिष्चपार॥<। 
मध्य समाज कट्यो कंटबानी % सुनहु समे भुनीश विज्ञानी ॥ 
किधौं बावरी मे मति सबकी ॐ मे विपरीति कालगति अबकी॥ 

ऋषि पर मदरषिसुरषिंसुजाना ॐ धमे धुरंधर भूपति नाना ॥ 
ब्रह्म रद्र अर्‌ रोकप देवा ॐ शंकर जेहि कोड जानन मेवा ॥ ¶ 
एसे योम्यन इंशन छोड़ी # स॒भासदनकी मति मइ मोदी ॥ | ( 
५ यक अबुद्धि बालकके भाखे % कोड नहि कदु विचार उरयखे ॥ 
& योग मिद्यो नहिं सबको दूजा % गोपि दियो अम्र मख पूजा ॥ | 
| नेदगोप सुत अति अविचारी ॐ भाग्य विवश विभूति मै भारी॥ | ( 

¡ सकल धमते रदित जाती ॐ करो वपु निज मातुर घाती ॥ | 

ताहि अम्र पूजन सब दीन्हो #% कौ सकर यह कैसे कीन्दो ॥ | 

सनत नाथ निदन हरिदासा ॐ दाइ दाइ बोरे चह पासा ॥ |§ 
ऋषि षुनि विप्र दीन बरदीना # निज कानन अशुर कर ीन्हा॥ ) 
दोदा-हरि रिजनकी जो घन, निदा अपने कान ॥ | 

हनं बली जो होह नतु, तर्दते करे पयान ॥ ९॥ | 
साधु विप्र यहि भांति उचारी ॐ कान मदि उरि चके खारी ॥ 
॥ हारनिदा सुन पाड्क्ुमारा ॐ उठे श्च छे पित अपारा ॥ † 
# विदुर भीष्म द्रोणादिकं वीरा # अमरषवश धारे धनु तीरा ॥ ^. 
| सबक निरखि शखङेभआवत @ उट वदेरीपति अस गावत ॥ | 
कदो सकल तुम गोपसदायक ॐ यदि अघते तुम्ह हौ वधरायक॥ ^ 


ै ॥। 
{५ ॥ ५ 


| अस कदि उठो पित रिष्पाला करम्‌ करि करार कंलाला॥ | 


। 


 पड़षुतन कहं मारन धायो % सभामभ्य केोराहल छायो ॥ $ 
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राजसूुययज्ञकी कथा । २३९ 
०-०-०९ 
जव दासनकरँ मारन धायो ॐ तब दरि उटि अस्त वचन सुनायो॥ 
इत उत कोड नहिं जाहू % पावत फर चेदिप नरना ॥ 
अस कटि यदुपति चक्र चरायो ह काटि ताञ्च शिर धरणि भिरायो॥ 
साधु सिद्ध सुनि जयध्वनि कीन्हे #% प्रमुदित परिचर दुंदुमि दीन्दे ॥ [ 
दोहा-मगे समे पापी चपति, द्रोही हरिहरिदास॥ ^ 
॥ धमचपति अस्त॒तिकरी, सकट मुनिन सहटास१०॥ 
राजसूयमख होन रम्यो पुनि # छाई रदी चहूवोर वेद्‌ ध्वनि ॥ 
|॥ सिद्ध महषिं देवद्छषि ज्ञानी # सुर नर सनि तप जप अभिमानी॥ 
विप्र साश्रु सब जेदि मख आये % निज निज पूर मनोरथ पाये ॥ 
सो मखको अस रद्य प्रमाना %& पुर होड तब यज्ञ॒ विधाना ॥ 
पचजन्य जब बजे आप्ते # सोई पूरित कत्ता प्रतापते ॥ 
ध सो जगके सुर नर सुनिजेते # खाये पाये वांछिति तेते॥ 
9] येनदि ब्यौ शंख तेदि काला % तब ह गयो महीप विहाला ॥ | 
शंकित सभामध्य त्रप जाई ॐ पृछयो श्रीयदुनाथ इुराई ॥ | 
ऋषि सुनि सिदध देव द्विज नाना % विद्यमान तुम यदुकुर भाना ॥ 
॥ भई तपति मख सकरसमाजा # कारण कौन शंख नर्हि बाजा॥ | 
‹ । का अप्त बाकी जो नईिआयो# कोनहि नाथ मनोरथ पायो ॥ 
| बजे शंख जेहि कारण पाई # सो किये कृषाटुं यदुराई ॥ | 
दोहा-पनतयुधिष्ठिर्केवचन, सो कारण प्रभु जानि ॥ 
; | मंद मंद बोरे वचन, विदहेसत सारगपानि ॥ ११ ॥ 


६4 





कंवित्त्‌-त्रह्म शिव इद्र यम वर्ण कुबेर आदि आये यज्ञ राजसूय 
4 देखन तिदारो दै॥ तेसे नि मनुज महरि देवऋषि परमपि राजऋषि 
|| विप्रगणटू अपारो हे॥रषुराज रावरेके हाथ सतकार पाये पे न यज्ञ 
‰& परणता कोई निरधारो द ॥ शंख नरि बाजो ताको कारण यदी ह 
| भूष आयौ ना अनन्यदास एक वा हमारो दै ॥१॥ चाकर तिदारो 
आरे मवन तिहारो रोज नगर निवासी हीं तिंहारो चिरकारुको॥ 
४| यथाछाम तोषित न रोषित कोषे है अदोषित अनाख भक्त स्यागे 
धटतखषटत्याषटतत्खष्ठ्तत-त््ट्तत्छषटतत्खातत् छतत 





२६६ मक्तमाला । 
ध जगजालको ॥ साधुनको जूढ खात खात भ विमल बुद्धि नेदी नारद ( 
6 ट नेद बालक बालको॥ जातिकेो श्वपच महिपाल वालमीकि नामं 
ध मोहिं प्राण प्यारो तुम्हे कारक निहशलको ॥२॥ केत खवावो विप्र ( 

देवन रिश्चावौ भूरि केत लगषो मन भूप इष्टदेवमें ॥ केतं सा | 


¢ 
| 


नी 


[१ छ 


(ज 


॥ सतकारौ केतौ करो उपचारो केत उपवारौ धन राजा रंक मवमे ॥ 
त रघुराज सांची कीं सुनो धमं महाराज ह है ना कदक काज कौनो 
| देवलेव्मे॥पूजिहै न यज्ञ केतौ मुनिन समाज पूजे बाजिहे न शख बिन 
ध वाल मीकि सेवे ॥३॥ योग रद्य जाइवो तिहारो ताहि ल्यायवेको 
& दीक्षित हो यज्ञ मँ न ताते पगुधारिये ॥ भीमसेन पारथ तुरत जाय 

| | ताक भौन स्याव तुव धामे यह्‌ कामें निरवाग्यि॥ द्रीपदी बनावे निज- 
& उाथन जेवावे आप आपनेदी दाथनसों चरण पखारिये ॥ रघुगज ( । 
| राजसूयपूरण तौ ह दै तषे वाखमीकिं पदं जर यज्ञ थर डाग्यि ॥४॥ || 


1 दोहा-स॒नि कृहणानिधिकेवचन, अचरजमानि सुवाल॥ ( 
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मानि मक्तिमहिमा प्रवल, शासन दीन उताल१२॥ 
ग भीमसेन पारथ तुम जाहू # ल्यावह्‌ जारि कदत यदुना ॥ | ¦ 
& भीमसेन अजन दोउ धाये ॐ दरत्‌ दरत्‌ पुर नधि आये ॥ | 
<] नगर ॐर मह रहे. मडेया ॐ द्वारे पठि ताञ्च लो गेया॥ 
| अन पूछयो केकरि वामा ® कर्ैहे वारस्मीकिकर धामा ॥ ` 
8 कह तिय नाम लहु प्रमु जाम्‌ % ता नारी मै यह गृह ताम्‌ ॥ | 
& मेरी बड़ी भाग्य्‌ भइ आनु ॐ आये मवन आप्‌ केहि कान्‌॥ | 
| अञ्न भीम्‌ कंदी असवानी ॐ कदां तोर पति कै सयानी ॥ | 
| ह्न नारि कषयो ठे घर भीतर % में रहौ खेवाइ तुव पदतर ॥ § 


> (ज्र 
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५ॐ अर, कर ॥ 


| अैन कल्यो हमे तद जहे # तेरे पतिके पदं शिर नेह ॥ 
त अस कदिभीम्‌ धनजय वीरा # गये जहां बो मति धीरा ॥ | । 
2 वास्मीकि लखि अन भीमे % कियो प्रणाम दौरि धरणी ॥ (, 
9|| ते दोउ ताक कियो प्रणामा देखे तासु खूप अभिरामा ॥ 
क रोहा-पदिरे उनवसन करि, उर तुलसीकर माल ॥ 


सो हरिको प्रूजत रद्यो, उध्वं पुंडधत माल १९१ ॥१३।) 6 









राजरूययज्ञकीं कथा । २३. 
(ननद ०-22-2 
| वाल्मीकि कह दोड कर जोरी % कौन सुकृत जागी प्रथु मोरी ॥ | 
| भगा भवन तुम्हार अवांई # यह अचरज क्क कषयो न जाह है 

आयु देहु नाथ का करटं % तुव गृह श्चारि उद्र नित मरह॥ 
भीमसेन अर्जन त्र भाखे क नृप तुव दरशनकी रुचि राखे ॥ | ६ 
चलिये यज्ञ पूर अब कीजे % धर्मनृपति कँ दर्शन दीने ॥ ¢ 
साधु शिरोमणि तुम हो साचे % जापर जियते यदुपति राचे ॥ | 2 
असकटि चरण धूरि धरि शीशा % ठे गवने जह धमं महीशा ॥ 
आय) वाहमीकि जब द्वारे % नुपति सहित यदुपति पश धारे॥ 
धमनृपति धीरज तनि धोरी ॐ पस्यो श्वपच पद्‌ दोउ कर जोरी ह 
मिलत ताहि नृप वाररदिषाय ॐ आंखिन वहत अंक्षकी धारा ॥ 
यदुपति लियो दिये महँ खाई ॐ वाल्मीकि पद परयो रुजा ॥ 
परेम विवश कषु बोर न आवत # साधु विप्र अचरज सब गावत-॥ 


दो °-ताप्र एक करकृष्णगहि,यक कर गहि महिपाल ॥ 
स्याह यन्नशाखा दियो, आसन परम विशाट॥१४॥ 


भुनिमंडरी विराजत जर्हवां ॐ बेव्यो पच भासन तर्हैषां # | 









४ 


॥ 


त्र 


तदै आई पुनि द्रपदङुमारी ॐ धरे सरि चामीकरञ्चारी ॥ 
टीन्द्यो भूप कनक कर थारा ॐ रभ्य पखारन चरण उदारा ॥ 
श्वषच चरण वरप पलि सुखारी ॐ पदिरायो एुनि पट जरतारी ॥ 
ङेप्यो पुनि चंदन निज हाथा ॐ सुमनमारु बाध्यो उरमाथा ॥ 
| धूप दीप भूपति पुनि कीन्द्यो #% द्रुपद्सताकहं आय दीन्द्यो॥ 
| भक्तराजहित व्यंजन स्याह # प्यारी पाणि परोसि खबावहू ॥ 
| तब यदुषति बोले अुसक्याई ॐ कृष्णा जहंखगि तव निपुण्राह। 
& तरैरगि भ्यंजन विरचि अनेता ॐ स्याह मम जन देतु तुरंता ॥ 
| पाक भवन चरलिकि पाचाटी # रच्यो विरिष म्ंजनसुखशारीं 
॥ भरि भरि शरक माजन खाई ॐ धरयो भक्त अगे सुखश्ई ॥ 
¢ पृथक्‌ पृथङ्‌ व्यजन करनामा # दियो बताई जानि मतिधामा।॥ 


(त्त्र (न्ः 5 ~ सप 





२२८ भक्तमाला । 
प ~ 
॥ दोदा-सवव्यंजन्‌ जव धरि गये, वाट्मीकि उति आयू॥ | 
ध अपण छाग्यो कष्णको, नन मृदि सहसु ।॥१९॥ ( 






^ 


यहि विधि प्रभुहि निवेद छगाई ॐ पुनि सो व्यंजन एक मिखाई ॥ 
एक कौर डारत अखमादीं # शङ्क वज्यो इकवार तदाहं ॥ 


¢ 


( 


शङ्के यदुपति ताडन दीन्द्यो # तबहु न शङ्क शोर कदु कीन्दो॥ 


वाल्मीकिं खायो सब साजा ॐ पे नटि शङ्‌ फेरि मखषाजा ॥ | 

९ 
हम तब दरि द्रपदषुतासों भाख्यो ॐ कारण कौन शङ्ख पुनि माख्यो।। 
४ 


वयथ 


| तेरे मनधो भयो विकारा # सो भामिनि रति करहु उचारा॥ ¦ | 
| यदुपति वचन सुनत महराणी ॐ नेन नवाय कही अस्‌ वाणी ॥ | 
७ जो इम व्यंजन सब इत स्याई # वालमीकि सब एक्‌ मिलाई ॥ 

| मोजन कियो स्वाद्‌ नि जानी ॐ यह्‌ मेरे मन भई गटनी ॥ | 
& रच्यो परिश्रम करि में सिगरो # जान्यो नदीं बन्यो अर्‌ विगरो॥ | 


१.० 





|| तब दम कट्यो मनहिं मन केसो ॐ कदत भक्त याको सब केसो ॥ 
¶ त्ब यदुप्ति बे ईसि वानी # अबलो भयो न ज्ञान्‌ सयानी ॥ | 
% दोहा-जो जो व॒मभ्यंजनरुच्यो,सो मोहिं अपण कीना! | 
| जानो ताक स्वाद म, म्बहिं न पृष कसटीन्‌॥१६॥ | 
मीये मीढो याहि समाना ॐ भामिनि मोर मक्त मतिवाना॥ | 
॥ अस कडि सब व्यंजन कर स्वादू # गये सकर करि यदुपति वाद्‌ ॥ 
)  दोपदि मनमई अचरज मानी ॐ परस्यो वारमीकिंपद पानी ॥ ए 
& श्वपच चरण परसत द्रौपदिके ॐ शङ्क शोर किय अनगनतीके ॥ | | 
र खुरनर सुनि यह अचरज देखी # मान्यो भक्त प्रभाव षिशेखी ॥ | 
.& य॒निवर द्विजवर तृपवर सुरवर ॐ गहे चरण शिरनाई शवपचकर॥ ( 
| नाथं बारह बार सरारै ॐ अमित आप भक्तन महिमादै॥ [ 
@ जय जय शोर मच्यो च्हवोरा # कदि सवे धनि पांडकिशोरा॥ 4 
राजसूय तब पूरण भयऊ ॐ वालमीकि यश दश दिशि छ्य 
| ¶7 तई यक जनयक नकुरुदि रीन्डे # आवत भयोन तेहि कोऽ चीन्े॥ £ 
| मो पुकारि अस वचन सुनायो # मे ती निह रोक फएिरि आयो॥ | 
न्खतयातः्ठ्त्खषवष्ठतत्खाठ्त्त्छष््त्त््ट्त्त्छश्च 
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यज्ञपल्नियोकी कथा ) २२९ 
1 ~~~ 252 य 
>| मरूतराजके राजष्य मद गयो नकुल छे बहु मुनिवर जई॥ | 
दो °-मुनि पद परछालितिसलिलयाको दियो लोटा३॥ † 
आध कनकररीर मो, आधो रद्य सुभाइ ॥ १७ ॥ ( 
राजसुय जहं जदं भयो, दँ पयान तहं कीन ॥ | 
नकल लोरायो वारबहु, कोड न कनक करिदीन १<८॥ ( 
यदुपति तव्‌ बो विहंसि, इवपचचरण जलमादिं ॥ 
द्‌ लोटा निज नकुलको, होत हेम कस्‌ नाहि ॥१९॥ | 
वाठमीकिपद सलिले, नकुर्टहि दियो रोराई ॥ ( 
सोउ आधो तद कनकको, पस्यो तुरंत टखाई।२०॥ 
ओरहै अचरज मानि सव, कीन्हो जयजयकार्‌ ॥ 
वामी किहरिमक्तकी, यह विधि कथा प्रकार ॥२१॥ 
हति भ्रीरामरसिकावल्यां द्रापरखण्डे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


अजथ यज्ञपललयाक कथा| ( 
| दोदा-घनह सेत अब सुंदरी, कृथा कृष्णरस भीन ॥ 

। मातु माथुरानी सकल, प्रेत नेम जिमिकीन ॥ 3 ॥ | 
॥ एकं समय बृन्दावन चारी % यथुनाकूक _ निन विहारी ॥ 
(| प्राति उखि सब सखा उराई # चरे धेनु ठे वेणु ` बजाई ॥ 
@ रामश्याम मधि सखा समान्‌ #जिमिरड़मधिनिरिकरदिनरान्‌॥ 
%|| करत ॒वेणुष्वनि आरनदपूरी % गे धदावनमे बहु दूरी ॥ 
अ तहां चरावन लगे गेया ॐ सखन सहित बलराम कन्देया॥ 
>| जेठमास छागो तरह स्वड ॐ आतपघोर गोपगण रेड ॥ 
ष शीतर ढुंजकदेवन छादी % जात जहां आतप 4 नारीं ॥ 
॥ सखासदित तहँ राम कन्दाईं ॐ बैठ सुदित्‌ मंडली बनाई ॥ 
॥ दावन भूरुह अभमिलाखन ॐ वदावन महि परसत साखन ॥ 
| छाज छत्रसरिस छिति छाये # हरित पतर फक पर सुदाये ॥ | 
ए ल्खषटतव्तत््यए्त्ल्कठत््खवन्ठ्ट्वत्ष्त्त्छि 
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२४० भक्तमाला । 
| तिनि निरखिसब सखनबुलाई# बोठे मंडल पचन कन्दाई ॥ | 
{शं ए तुलसीवनके तर्‌ देखह # बड्भागी इनको अति ठेखहु ॥ ^ 
॥ दोहा-हिम आतप वरषा सहत पर उपकारहि देत ॥ | 





[न 


आप कष्ट नहिं रेके, अपनो सवस देत ॥ २॥ ॥ 
जन्म सफ़ल तिनको जग मादी ज सप्रीति बहु जीवन काटी ॥ ( 
तन मन धन अर्‌ वचन लगाई ॐ प्रडपकारि करर सदाई ॥ || 
यहि विपि वक्षन वर्णन करके #% सखन सित अतिआनेद भूरिकै॥ | 
॥ तश्छाया छाया रै गेया कै सखन सहित संयुक्त ब्ररभया॥ 
गये यषुनतट प्रीति घनेरी # निरखत नमित साख अर्‌ केरी॥ || 
| तरह गोवन पय पान कराई ॐ अति शीतल सुगंष सुखदाई ॥ ( 
त गोपह सलिल पिये शीतल मल # आपह पान कियो यघ्रुनाज2॥ 
॥ कूल कदी कानन माहीं ॐ गौत चरत गीं तणकादीं ॥ 
शीतल इक करदबकी छया ॐ बेठे तहां राम्‌ यदुराया ॥ 
| ॥ तहँ विहरत दुपहर हे आई # पठ्वायो ना भोजन माई ॥ ¦ 
|| क्षुधित भये तत्र सवे वाखा ॐ गये जहां वटे नैँदलाटला ॥ ||. 
स॒कुचत सुख निरखत करजोरी श विनय करी सब सखा निहोरी॥ 
र दोहदा-राम्‌ राम दे अतिबली, खलखंडन न॑दनेद ॥ | 
हमको अति खामी श्चुधा, मेत समे अर्नैद ॥३॥ | | 

ताकी देह उपाय बताई # अथवा भोजन देह गाई ॥ 
पुनि ग्वालन बाछनकी बानी ॐ भक्त आपनी द्विजतिय जानी ॥ | 
॥ तिन॒पर कृपा करनके दत्र # आघ वापि मनमे अप नेतर ॥ 

कृद्यो सखन सो तई नदलाला श यह उपाय कीजे सब ग्वाला ॥ 

मधुरानगरीके दिग माहीं  इतते सो दूरी रै नाहीं॥ 
तहां ब्रह्मवादी द्विज आह # स्वग गमनके हित मनटई ॥ ¢ 
करि आंगिरस यज्ञ सुहाई ॐ जोरे अमित अत्न समुदाई ॥ | 
1 सखा ज] तद याचहु ओदन # ओरहु व्यजन स्वाद समोदन ॥ ( 
९ 

98 
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तिनको ठेसो वचन सुनायो ॐ रामकृष्ण इमको प्रवायो ॥ 
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यज्ञपलियोकी कथा । २४१ 
= = 
| ग चरावन इत कडि आये # धरते भोजन नहिं जन ल्याये॥ 
| इतते वृंदावन बहु दूरी # बाधति भूख सबनकर भूरी ॥ 

॥ सुखद स्वाद्‌ भोजन बड देह % क्षुधा निवारि जगत फर रू ॥ 
दोदा-खनत नाथके वचन अस, गोप य॒ज्ञथल जाई ॥ | 
लखि विप्रन बोरे वचन, बार वार शिर नाई।५॥ 
। तिनसों भोजन मागन लागे ॐ वचन विनीत क्चुधारस पामे ॥ | 
सुन विप्र दम कृष्ण सखा हे #% पठयो राम न कदत सूषा हे ॥ 
| नदङवरके शसनकारी ॐ चित दे सुनिये विनय हमारी ॥ 
] गड चरावत दूर शुपाला # कटि आये संयुत बहु ग्वाा ॥ 
# इतते दै बहू दरि नाहीं @ रामश्याम मधि सवाटनमारीं॥ 
|| दुपहर भ अति भख सतायो ॐ घरते भोजन कषु नहि आयो ॥ | 
ताते तुव समीप मतिसेत्‌ % हमर पठायो भोजन इतर ॥ 
जो द्विज अद्धा होइ तुम्हारी ॐ तौ भोजन दीजे सुखकारी ॥ 
तुम तौ सकर धमंके ज्ञाता # श्चुपित खवाये फर्विख्याता ॥ 
यदपि बाल बहु वचन बखाना ॐ पे द्विज नेक किये नहि काना।॥ 
अस्त द्विजसब मन किये त्रिचारा %& अनुचित भाषत गोप वारा ॥ 
# जे न होड दीक्षित मखमाहीं % अुचित यज्ञ अन्न तिन कादी॥ ¢: 
दोहा-शद्रजाति यह यज्ञको, अन्न कहै जो खाइ ॥ || 
| तौ विप्रनके यज्ञ महुः अवशि विन्न हवे जाह ॥९॥ # 
॥ अस विचारि ते विप्र अज्ञाना ॐ मौन रहे जनु सुने न काना ॥ | 
| बाह्मण क्षुद्र स्वगेके आसी # यज्ञ करनमें परम प्रयासी ॥ ( 
् न्याय ओर व्याकरण मीमांसा % पदे पद़ावत करत प्रशंसा ॥ । 
रिप प्रीति रीति नरि जानत ॐ अपनेको पंडित वर मानत ॥ 
शं देश कार ब्राह्मण अर्‌ मंता ॐ अग्रिमं देवता स्वतंा ॥ @ 
। धर्मयज्ञ॒ ओरह यजमाना # इनमे सबमे ई भगवाना ॥ | § 









¶ पन्न सो कृष्ण सुरारी % तिनको द्विज लिय मवुजविचारी॥ ( ¦ 

|| करी याचना तिनकी भंगा 9 मुरख रंगे यज्ञके रंगा ॥ 

ठत व्त््टतत्छटटततदेवतकष्ट्त्वष्ठ््त्यठत्खश्ट्त् 
१६ 





२७२ भक्तमाला । 
हां नादीं जब कष्ठ न प्रकाशा # ग्वाल्वार तब भये निराशा ॥ 
ध कोरि कृष्ण बल्के दिग आये क्षुधित दीन ह वचन सुनाये ॥ 
द्विज तौ बोलतञः भरि नाहीं ॐ देवन देव॒ कदाकदिजाही ॥ 
अब हम नरि मांगनकदं जह ॐ मागिते अपमान पे ॥ 
॥ दोहा-ग्वाङ्‌ गिरा गोविद सुनि, कृद्यो फेरि स॒सकाई" 
सला जाहुके फेरि तुम, अस कीजियो उपा ॥६॥ 
द्विजनासिसों कद्यो बु्चाई ॐ बलयुत बेटे क्षुधित कन्दाई ॥ 
| सुनते मोर नाम ते आभू % भोजन देर सरित इरासू ॥ 
मेरे चरणप्रीति ख्वलीनी ॐ द्विजनारी ई परम प्रवीनीं ॥ 
सुनत कष्णके वचन शुवाला ॐ गये फेरि आहि मखशाखा ॥ 
॥ द्विजनारिन कर्द कियो शृंगार बेटीं गरदम्ं ख्खे गवारा ॥ 
ह विनीत करि दंड प्रणामा ॐ बोरे वचन गोप दुत छामा ॥ 
वचन सुनहु द्विजनारि हमारे ॐ इत समीप ेँदङ्कुवर पधार ॥ 
ग चरावत आये दरी 8 ग्वालन यूत भूखे है भरी ॥ 
| पठ्यो तुब समीप द्विजनारी ॐ भोजन दीजे विरम विसारी ॥ 
जवते कृष्ण कथा सुनि राखी ॐ तवते दरशनकी अभिलखखी ॥ 
\ पुनि समीप सुनि नाथ अवाई % तिनके मन किमि मोद समाई॥ 
जेस बेट रदी द्विजनारी ॐ तेसदि उदी स्वराकर भारी ॥ 
। दो =-मरि मरि माजन षिविधविपि,भोजन चारिप्रकार 
हरि समीप गवनत मई, जिमि सरि पारावार ॥५॥ 
तिनके निरखि कंत सुत भाई ॐ रोकन लगे तिन्दै ्रिओई ॥ 
। कुष्ण प्रीतिवश रकी न रोके # कदि आरं तिनको दे टोके ॥ 
| आई कान्द वरज सोहत ॐ निरखत जादि अतन तन मोहत्‌॥ 
# यसुना इर अशोक निङजे ॐ मधुकर पुज मंज जह शजं ॥ 
| संदर श्याम सोनो गाता ॐ सोहत पीतवसन अवदाता ॥ 
॥ उरं सोत मजर वनमाखा # धातुरंग तनु रचे रसाख ॥ 
ध छुट योरपख माथ मनोहर ॐ नटवर वेष विश्च मनको इर ॥ 
ए्त्ल्छ्त्छठ्त्छाठतत्षठ्त्त्ष्ठ्तत्छ्ट्छत् 
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यज्ञपलिनियोकी कथा । २४३ 
(4 
डर्‌ अमल अलक श्चरुकारीं ॐ लइत भवार अधर समनादीं ॥ | 
यक कर कधस्षखा अतिभावत ॐ यकं कर छेजर्जात फिरावत॥ 
पुरि यरि सखन चिते मुस्काई ॐ क्षण क्षण करत निहाल कन्दाई॥ ६ 
तेसदि तास निकट वररमा ॐ शरद सलिलूधरतवुअभिरामा 
सोहति सखामंडली केसी ॐ उडुअवरी शशिचहदिशिजेसी 
दोदहा-भोजन देह अवशि म्बहि' टिजनारी क्डमागि॥ 

रामरयामके सखनयुत, मनहिआशच असामि ॥८॥ 

सवेया-षूप शण्यो प्रथमे सुनिके हरि देखनकी अतिखारुसाजागी ॥ 
आय प्रत्यक्ष रखी तिनको अपनेको शुनी जगमे बड़ भागी ॥ ( 
श्रीरघुराज अनुप स्वरूप दिये घरि मदि रगे अवुरागी ॥ क 
मोहनको मिलिक मनम द्विजनारि बुञ्चाइ दईं विरदागी॥9। 
दोहा-सवेस तजि निज दरशदित, आः प्रीति बाह ॥ 
एनिगोविद यह ठसि तिन्ह, गोरेग्रहु पुसका३॥९॥ 
ह बड़ भागिनि सब द्विजनारी % सिगरी तुम इत भके सिधारी॥ | 
ठह द्रुते समीपदि आहं ॐ कहो जो हम सब करि बनाई। 
आह मम देखन यहि टाई %उचितदहि करयो यदपि वरियाई॥ 
जे मतिवेत भक्ति रसपरे मम अनुराग रे अतिदूरे ॥ 
ति नहिं होय कबहु फ़ल आसी ॐ केवल तिन मति प्रमपियासी ॥ 
प्राण 
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षतत 
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नके इम प्राणति प्यारे % प्राणर्हूते प्रिय तेह हमारे ॥ 
बुद्धि तन मन धन दारा # आतम योग हीत अतिप्यारा ॥ 
ते आतमके आतम हम टै % को प्रियद्जो जग मोहि समदे॥ 7 
& भरे इते आईं द्विजनारी ॐ हमहु द्रश ठे भये सुखारी ॥ 
| घन्य जन्म वुम्दरो जगमाहीं % करियत पर उपकार सदादी ॥ ! 
& तुम्हरे कर तुमहीं बड़ भागिनि ॐ भह सकरतनि मम अनुरागिनि § 
| र तुव पति यज्ञ करम्‌ फ चोर % तुम बिन तिनको कडु फल नाै॥ 
{ # रोदा-जाय्च सबे मखमवनको, तमहं संगरे विप्र ॥ 
| यज्ञ समापति करगे, अति आर्नदसं छिप्र ॥१०॥ | 
एट्व्छाए्याषट्त्ाएन्तात्त्खाषट टत्वं 
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२४४ भक्तमखि 
सनि -य् 


| सो°-तव बोर्छी कर्‌ जोरि, टिजनारी हिवि छक ॥ ( 


बहविधि हरिदहिं निहोरि' वेन विनय रसम सने ॥१ 
4 कवित्त-नेदके कुमार पेमो करो ना उचार अव्‌ कोमल वदन | 
| वेन कठिन न सोते ॥ एकं वार भने मोदि ताक मैं तजहेँ नाहि 

| रे निजवाणी सत्य करौ कदा जोहते ॥ रघुराज रावरेके चरण ( 
शरण भई तजि ङलकानि कान्द आपरहीके मोदते ॥ पदं अरविंदकी | 
॥ उतारी तरसीको हमै शीश धायिवको नाथ देह अति छोरते ॥ १ ॥ 





पति पितु भ्रात मातु नीत मि बधु जेते राखेगे न भौन यह | 
दोषको गायके ॥ देनहीकी देसी दशा बादिरकी कौन कहे सृ्चत 
न ओर टौर तुमको विहायके ॥ पद अरविन्द मकरंदकी पियासी | 
दासी काहे दख देह निदुराई द्रशावकं ॥ मनकी हरणदहारी | 
मुरति तिहारी त्यागी कौन द्ईमारेके समीप बसे जाङक ॥ २२ ॥ 
दोहा-सुनिद्िजनारिनकी गिरा.जानिअलो्तिकिप्रीति || 
बोले प्रभु मंजु वचन, दशोवत अतिरीति ॥११॥ | 
तुव पतिषुत पितु बुनवृदा ॐ करि ई नरी तिहारी निंदा ॥ | | 
& टे मम रचित रोक सष जेते # तरहके वासी देवहू तेते.॥ 
म 

॥ 

| 











म ॒प्रसादते सवै ` तिहारी # करिदै मुदित प्रशंसा मप्र ॥ 
# दे द्विजतिय अगरसेग जंगमादहीं # सुख अनुराग हेत है नादी ॥ ¢ 
म्वर्हिमहं मन्दि लगाये रेहौ # तो मोक आसुदहि तुम पह ॥ | 
सुमिरण द्रशन करू मम ध्याना ॐ अर्‌ करिवो मेरो यशगाना ॥ †ि. 
इनते जस रति होति इमारी ॐ तसनर्हि निकट रहे द्विजनारी॥ ॥$ 
देसी जब इरि गिरा उचारी ॐ तब सुखुमानि सवै द्विजनारी॥ [८ 
९ कियो गवन निजभवन तुरंता ॐ सुमिरत यदुपति्षदित अनेता॥ ( | 
प्रुटिग प्रथमं आवत मादीं ॐ द्विज रोके षरबस इककारीं ॥ | 
क सो जस दरिभूरति सुनि राखी % सोह धरिध्यान | 
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यज्ञपत्नियाकी कथा । २४५ 
~ 
५ | दोदा-दिजनारिन अनित सुकल,अतिसराहि पकवान | 
| यथायोग दे सबको, मोजन किय मगवान ॥१२॥ 
€ यदिविधि भक्त मनोरथ दाता # यदुपति त्रूज वदरत अवदाता॥ 
लोटि मेवन्‌ आई द्विजनारी ॐ कृं न कटे द्विज तिनर्दिनिहारी॥ 
ले अपने संग नारिन काही # कियो स॒मापत मख सुखमादी॥ ५. 
५ सुमिरि सुमिरि अपनो अपराधा पावत मे मनम द्विजबाधा ॥ | 
। पुनि सिगरे अस मन अवमान # इरियाचना न कं हम जाने॥ 

॥ पुनि जस हरिम नारिन प्रीती % तेसी निरखि न. अपनी रीती ॥ 
अपनेको िदत द्विजराई ॐ कंदे वचन यदहिविधि पछिताई॥ 
| कष्ण विख धिक्‌ जन्म हमारा # धिक्‌ धिक्‌ शाख्रड्‌ पठव अपारा ॥ 
। धिग त्रत पिग सगरी चतुराईश्छ धिग कुरु धिग विज्ञान बड़ाई॥ 
इम घुनिजनके यर कदावे % सबको बड़ उपदेश खनावे ॥ | 
लपे न भयो हमरे अस ज्ञाना # जाते है हमार कंस्याना ॥ | 
| इरिमाया योगी जन कारीं ॐ मोह करति संशय कड नारीं ॥ 
ध दादहा-हाय छखो इन तियनकी, यदुनंदनम्‌ प्रीति ॥ 
| मिली कृष्णो जाइ तजि, टखोकराजकी मीति॥१२॥ 6 


७.22 
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भाग्यवंतिनी नारि हमारी % जे छबि छकीं निदारि विदारी॥ | 
४ नरि तप नदि गुरुभवननिवासू % नदिं अचार विज्ञान प्रकासू ॥ 
संस्कार नदि कडु श्ुमकर्मा # नदि कड दान नेम नहिं घमा ॥ ¢. 

॥ केवल करि इरिके पद्‌ प्रीती % नारि निवारि दई भय भीती ॥ | 
& संस्कार भे यदपि हमारे # तदपि हाई दम हरिर विसारे ॥ 8 
¢| अति लोभी गकार माहीं ॐ स्वगे काम मख करे सदाहीं ॥ || 
& इतनेह पे इरि दीनदयाल ॐ याचन मिपि प्ठ्वाय णवाला॥ ह 













| अपनी सुधि इमको कराई ॐ दाय तवहं हमरे नरं आई ॥ ( 
& दया छंडि दूसर नदि हेत्‌ # इम तौ दे अज्ञान अचेतु ॥ ¢ 
| श्री रिक मारण हमपादीं % नकष शुषा इतु याहि माही॥ (5 
¶ देश का लब्राह्मण सि एह # देवकंम _ यजमान तना ॥ | 
थ| यज्ञ धरम ओरह सब सान्‌ #% इरिमय जान सकर समान्‌ ॥ | 
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२४६  भक्तमाला । 
9 9 
॥ दोहा-योगीपति यहु कुल प्रगट, सोई कपानिधान ॥ 
मोजन माग्यो मेजिके, सखन सनेह सयान॥१४॥ | 

सो हम सुने आपने काना ॐ पे मति मद्‌ भयो न्ह ज्ञाना ॥ ॥ । 
पे महू धनि है जगमारीं #% जिनकी नारि मिली परषुकादी॥ | 
जिनकी प्रीति नाथ्‌ पद छागी क ते हमहू करट किय बडभागी ॥ | ५ 
बार बार हारं तुम्हे प्रणामा ॐ तुव माया मोहित वद्धयामा ॥ | 
अमत कर हम कर्मन कारी आप प्रभाव गुणन कद्यु नारीं ॥ ~ 
आदिपुरुष तुम अहौ सदारं श तुव मायावश जीव भुरखारीं ॥ || 
तुव मायवशलहि अति बाधा % कियो नाम तुम्हरो अपराधा ॥ [९ 
सो सब क्षमा करड यदुराई ॐ करुणाकर अस आप बडाई ॥ , | ॥ 
अस द्विजपर निज चूक विचारी ॐ नमि मनहिं मन चरण सुरारी ॥ ¢ 
हरि दिग गवन करन मन कीन्द्यो पुनि मनमे विचार अस रीन्हो॥ हः 

॥ जो हम जेहै नाथ समीपा # तौ सुनिके शठ कंस महीपा ॥ | 
करिह अवशि सङ्क मम नाशा ताके नि कडु धर्मविश्वासा ॥ 

॥  दोहा-अस्‌ विचारिदिजवरसकल, गयेन यदुपतिपास॥ (३ 
 नारिनको वंदन करत, निवसे यज्ञ अवास ॥ १९५ ॥ | 
इति श्रीरामरसिकादरल्यां द्रापरखंडे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


(क अथ संजयकी कथा । 
¶ दाहा-माषों संजयकी कथा, बुद्धिमान हरिदास ॥ || 
४ व्यास शिष्य धृतराष्रको, मंत्री धमं विलास ॥११ | 
महा सत्यवादी अति ज्ञानी ॐ सेतनको अतिशय सन्मानी ॥ ॥ 
| सजयको मनते प्रण देसौ # मिं सेत भोर जो केसो॥ | 
§ करे सम्पण सर्वैस ताको # रासे नं कट पुज तियाको ॥ & 
| जाय जवे धृतराष्ट्‌ समीपा # सजनता तिदि निरसि मदीपा॥ 
ती उतनोई बकसे तिदि राजा ॐ करे तादिमे धरकर काजा ॥ 6 
,सजयृत्ति अनूपम देखी # तापर भे हर प्रीति विशेखी ॥ | 
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संजयकी कथा । २९७ 
॥ दियो नाथ ताको भषिकारा # करे न वारण कोड परिचारा ॥ 
बादर भीतर जँ हरि होवे #% संजय चछ त हरिको जोवे ॥ 
जब ॒विराटपुर्‌ पाडडमारा # प्रगट भये करि युद्ध अपारा ॥ 
| दरादशवष किये वनवासा # तेरहौ वषं अज्ञातट वासा ॥ ¢ 
हारि कोटि आयौ दुर्योधन ॐ धमं नृपति छायौ बहु गोधन ॥ (६ 
| तब॒विराटपुर गये भरारी ॐ दोउ दल भे संराम्‌ तारी ॥ | 
। दोदा-कुलकी क्षय अवलोकिकै,विदुर मीप्महि द्रोण" 
संजयको पटवत मये, जानि महापति मोन ॥२॥ 
सजय चङि विराट पुरमादीं % बहुत बुञ्चायो भूपति कादीं ॥ 
| माननको मन कियौ थुवाला ॐ द्ुपदी कद्यो सुनहु यदुपाटा॥ (8 
¡ केशाकषण कियो इशास्चन # तति जबल इर नाशन॥ 
| तबलो हो बैधि हँ नर्द केशा # करे न युद्धहु घमं नरेशा ॥ 
तब सग छे पारथ पंचाी # पारथग्रद गवने वनमाली ॥ ॥ऽ 
। अर्जन कृष्ण एक पर्यका ॐ राजि रहे दौड परम निशंका॥ | 
एक ओर बेदी सतिभामा ॐ एकं ओर द्रौपदि छविधामा ॥ 
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। सतिभामाके अकि मादी ॐ धरे धनेजय चरण बतादी ॥ (§ 
तेसे द्रौपदि अंक मेजचारी % धरे चरण बतरात भरारी ॥ १ 
| तिदि अवसर संजय तहं आये # पद्‌ अंगुटाम दीटि गाये ॥ | 
= संजयसो तब कृद्यो भरारी % क्यो जाई करतूति हमारी ॥ | 


थय 









|| दुर्योधनसों सबन सुनाई #% अस माभ्यो तुमको यदुराई ॥ 
दोहा-दरपदपुते दश्बारमधि, पर करष्यो तव भ्रात ॥ 
॥ तिय एकार शर दिय लग्यो, क्षति सोनित गदहात॑३॥ 

परटि जायं वर पांडकुमारा #% द्रिं वरु इरि इथियारा ॥ 
& पे हम तो करि इर्डुरं नाञ्च # पोंछ्ब दुपदसुताकर आघ ॥ 
सुनि संजय प्रभुकी अस वाणी # कष्मो सत्थ कह साररगपाणी ॥ 
ध पे इम निं निजङुलके साथी % गाडरि गहत छोडि कोड हाथी॥ | | 
| अघ कडि संजय करि परणामा # आयो हस्तिनपुर अभिरामा ॥ | 
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२५८ भक्तमालखा । 
= ~ 
यदुषति वचन दियो सतगाईं ॐ सुनत सु पोधन दिय भिसराई ॥ 
अधनृपति संजयसों भाषा ॐ युद्ध लखन दम्‌रिउ अभिलाषा 
| व्यास कल्यो इम करब उपाई ॐ समर कथा तो परी जनाई ॥ 
अस कदि संजय निकट बुलाई ॐ दिय वरदान ति महा सुनिराईं ॥ 
५ महासमर जो भारत दवैह # सो चरित्र तोहि सकर देखे है ॥ 
५ संजय दिष्य हृष्टि तव होई ॐ तोम कृष्णदास नदिं कोई ॥ 
¦ संजय पराय व्यास वग्दाना च स॒मरचरित सब कियो बखाना॥ 
॥ दोहा-संजय॒की ओरह कथा, भारत्‌ मध्य बखान ॥ 
ताते नहिं यहि ग्रमे, कियो सविस्तर गान ॥५॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां द्रापरखंडे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


| अथ दुवासाकी कथा । 


दाहा-~दुवासाकी कहत हो, घनह कथा चितलाई ॥ 
जाको कोप करार जग, पावक ज्वाल दिखाई १॥ 





कवित्त-दुरवासा मानसर कीन्हौ है निवास तां जाइ दश 
4 शीर श्यामकमट उखारो है ॥ दीन्दी षनिशाप आजते जो श्या म- 
| कंज क्ष्व है फटि जेहै शीश तेरे वचन हमारो हे ॥ तवते न्‌ मान- 
| सर जात रद्यो दशमाथ तके सुनीश रश्यो अरनद अपारो ३ ॥ 
& रघुराज संतजन काज जो करत कषु अपनो नदत दहेतु 
| | पर उपकारो है ॥ १॥ 
¢ इति भरीरामरसिकावल्यां द्वापरसखंड षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ श्रुतदेव ओर बहुला्की कथा । 
दोहा-अव वरणो हौ भक्तको, अतिषिचित्रहतिष्स ॥ | 
दिज श्रुतदेव सुजान तिमि, मिथिलापति बहुलास १। 
मिथिलापति भूपति बहुखासा ॐ यदुपति दरशन रश्यो ध 
तौ विप्रमक्त तिमि यदुपति केरो ॐ नाम जासु शुतदेव निवेरो ॥ 
| सो न ओर उर कड अभिरासे % यदुपति दरशनकी रचि रासे ॥ 
०, छत्त्र ए 
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धृतदेव ओर बहराश्चकी कथा । २४९ 
नध 2०-24-29 
विषयभोग कबहू नहिं चाहत ॐ वोत मधुर वचन दख दाहत॥ ॥ 
सुकवि शांति अतिशील स्वभा यथाराम तोषित द्विजराञ ॥ 
रद्यो जनकपुर तासु अगाया ॐ करे सप्रीति सत सतकारा ॥ 
करे न उद्यम क्यु निज हेतू % वसे भवन मर मोद | 





तसे जनकराज वबहइलासू ॐ तनक न तनु अभिमान प्रकासू॥ 
उभय भक्त अस मनर विचारे # आव कव घर नाथ हमारे ॥ 
द्वारावती बस भगवाना ॐ सुने यदपि दो निज काना ॥ 
वे द्रशनदहित नई तर जां % भरे भरोस यही मन माहीं ॥ 
निजजन प्रणप्रक यद्नाथा ॐ& करिह मोहिं विरोषं सनाथा ॥ 
दोदहदा-दोड मक्तनकी टारुसा, जान्यो कृपानिधान॥ 


र 
॥ 
॥ 
दारुक सारथि बोलक, कर गदिके मगवान ॥२ 
॥ 
॥ 
॥ 





ल्यावहु सूत साजि रथ मोरा जान चह में परव वोरा ॥ 
मिथिला नगर षसत बहुला # अर्‌ अुतदेव विप्र मम दासु ॥ 
दोहन दरश देह तर्द जाई ॐ बैठे दोड मम आश कगाहं ॥ 
सुनि प्रु वचन सूत सुख पाई रायो स्थदन तुरत सजाई ॥ 
यदुनदन चदि स्यद्न चा # चरे जनकपुर मोद अपा ॥ 
मनमह पुनि यदुनाथ विवार चलि सकर पुनि साथ इमारे॥ | 
ख्यो बोि संग नारद भ्यास % अभि च्यवन सुरणुरूयुत दासु ॥ 
वामदेव कौशिक भृणरामा # मि्रासुत वसिष्ठ अभिरामा ॥ { । 
विचरत रहे कटू शकदेवा ॐ टीन्हं रथ चटाई यद्देवा ॥ [@ 
देशन देशन निवसत नाथा ॐ तके मुनिजन करत सनाथा ॥ ¢ 
आये जनकनगर नियराई ॐ त्ते दिय यकं दूत पाई ॥ || 
दूत जाय मिथिलाभ्ुर माहीं #ै क्यो जनक अतदेवह पादीं ॥ ¢ 
| दोहा-जानि मनोरथ रावरो, ठमको करव निहार ॥ | 
| आवत धनिन समाज ठे, नाथ देवकीटाल ॥२॥ | 
भाग विश्च चातक वदन, परे स्वातिको इद ॥ ७ 















९० भक्तमाला । 
नगर सुनायो सो प्रजन, साजि साजि सब साज ॥ ( 

| चलृहु सकर यदुराजके, अगवानीके काज ॥ ९4 ॥ | 
सनत्‌ जनकपुरकं प्रजा, ठद्ध्‌ बाट्‌ नर्‌ नारि ॥ 

£| ड ले मंगल साज कर तचुकौ सरति विसा।९॥ | 
जे जस रहे ते तप॒ चले, देखत हेतु मुरारि ॥ 
यक एकन परख्यो नदीं, सवस लाम विचारि ॥७॥ ( 
निरखि कृष्ण मुख अति सुखपाये# विकसत्‌ वदन नेन जल छाये ॥ ( 


१1 
) 


[ब्द ॥ 
>+ 1 


शिरपर धरि धरि अलि धाईं क प्रथुकदं किय प्रणाम दरषाईं ॥ | 

| ञे मुनीश प्रथमरहि सुनि राखे % तिनको वंदन करि अस भाखे ॥ 
दम्‌र भाग्यनते इत आये # दमको नाथ्‌ सनाथ बनाये ॥ 
तनमे पावत ` मुगमादी # तवी सरति रदी कड नादं ॥ || 
४ ढारत आन आर्नदधारा # रोमांचित तन बारहिं बारा ॥ | 
नदिं शिर वसन न पग पदाना क यक क्षण बीतत कलट्पस॒माना॥ | 
यहिविधि जनक भूष शुतदेवा % आये जै ठाढे यदुदेवा ॥ | 
दोड प्रभु चरण गये लपटाई ॐ दुर्ैन यिय इरि दिषु रगाई ॥ § | 
पुनि सब मुनिन चरण ५ दोॐ# प्रे दिये आशिष सब कोड ॥ || 
दोऽके सुख निकंसतिनदिं वानी # आरन॑दवश सब सुरति भुलानी॥ ¢. 
बहुत काल महं सुरति सम्हारी # विप्र भूष दोउ गिरा उचारी.॥ (§ 
दोहा-नाथ पधाशहु मम मवन, करह्‌ कु टु पनीत ॥ | 
अहो नाथ त्िसुवन धनी, सदा दीनके मीत॥<॥ ¢ 
दौड भक्तं यकं साधं उचारे #% प्रथम चल प्रयु भवन हमारे ॥ | इ | 
दोन देखि बरोबर प्रीती ॐ दोडनकी समान परतीती ॥ % 
रयो नाथको तब संकेत #% जाय कनके प्रथम निकेत ॥ || 
दुस्सह मोदिं मक्त अपमाना # मेद्‌ शुद्धि नरि षेद बखाना ॥ 
स॒ विचारि इरिकोतुक कीन्हो #ुनिन सहित द्रव करि लीन्टौ॥ | 
षी दरथदर सारथिद्धे सेना # रहे सग॒ पुरलोग रुखेना ॥ § 
| गये बरोबर दोउन धामा # दोउन रुचि राखी धनश्यामा ॥ | 


८ { | १ किनि ४ वि 
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श्रुतदेव ओर बहखाश्वकी कथा । २५१ 
० 
भूप विप्र क्क मम न जाने ॐ मम घर आये प्रेमं माने ॥ | 

प्रथमरिं करो भूष घर गाथा ॐ जेहि विधि भुनियुत गे यदुनाथा।। | ॑ 
| जबहिं विदेद्‌ गेह प्रभु आये ॐ वेप सिंहासन शिर धरिखाये ॥ 
† यहिविपिप्रभुकरआसनदीन्दौं #% तैसे सनिजनहू कँ कीन्ह ॥ 
| प्रथम सुनिनके चरण पखास्यो %& पुनि हरिके पदमे जल डास्यो॥ ( | 
| दोहा -मगवत अर्‌ मागवतको, पद्‌ परछालित नीर ॥ | 
सीच्यौ शिरं अर्‌ मवनमे, मिरी सकट मवमीरण्सा 
| निजकर चदन अतर रगायो ॐ भूषण वसन माङ पहिरायो ॥ $ 
धूप दीप नैवेय देखायो ॐ गोघ्रष शङ्कुन हेत तहँ खायो ॥ | 
तन मन धन पुनि अपण कीन्दौ % कृष्णचरणरज शिर धरि छीन्हौ॥ ज 
पुनि प्रभुपद धरिके निज अका % मेथि अष अभिमान रका ॥ | 
| मीजत मेद्‌ मंद पद्‌ दो % बोस्यो वचन सुनहु सब कोड ॥ > 
| सब प्राणिनके आतम आपू # जगसाक्षी विधु परम भतापू ॥ 
जो हम बहु दिनतेकरि राखा% सो प्रयु पर करी अमिलाखा ॥ ॥. 
च्रण कमरको द्रशन पाईं ॐ आज्ञ नयन गे मोर अघाई ॥ ¢> 
¶ जो यह वेद पुराण बखाना % निज जन गृह्‌ गवनत भगवान्‌ | 
|| अपनो वचन करन सति सोई ॐ यह घर धरयो चरण निज दोई॥ । 
| श्री अज शंकर शेष उदारे # है न मोदिं दासनते प्यारे ॥ | 
|| यह जो तम्‌ माष यदुराईं # सो स॒ब जगमरह प्रगट देखाईं ॥ 
| दोदा-एसे दीनदयाल प्रमु, तुम्हे देवकीलाल ॥ 
त्यागि भजँ किमि ओर्‌ कर्द को पनि करं निहाल १०१ 
ओर भज जे तमद विहाईं # तिनकी गिरिपषाण समताई ॥ 
| जे सजन तजि विषय विङासा % राख तुव पदपकज आसा ॥ 
| + तिनको प्रभु तुम कृपानिधाना# ओर काह दीजत निजप्राणा ॥ 
| ठे यदुवेश मारं अवतारा # सुंदर यश दिगञंत पसरा ॥ | 
शं दती जीवसागर संसारा % गायं गाय ते पावहि पारा॥ | | 
|| यदुपति सुयश मयंक तिहारो # हरनहार भिभुवन तम मारो ॥ | 
दष्ट्तत्छष्ट्तत्छाएटत्तछषठ्त्सषटत्ठ्त्त्याघ्त्त्यण्ठ्त्त्षठ्व्व्य 











२५२ भक्तमाला । 
नवव ~ 
ज्ञान षप श्रीपति गवाना ॐ नारयण षि शांत महाना ॥ | 
नाथ कृपाकरि सुनिन समेत % बस कुक दिन यदी निकेतू॥ 
ठेी सुनि विदेहकी वाणी # अतिप्रसत्र द्व साररगपाणी ॥ | 
वसे विदेहं नगर क्क काटा ॐ मिधिलापुर जन करन निहाखा॥ 
गेह सनेह॒ अचह विदेह ॐ सेवत इरिकरँ सुधि तजि द 
| पन्य घन्य मिथिला महराजा ॐ जिहि घर निवसत हं यदुराजा ॥ | 
| दोहदा-जिमि विदेहक गेहमे, सुनियुत कीन पयान ॥ 
| तिमि श्रुतदेवहके मवन, गवन कीन मगवान॥९१॥ 
ध खाये गह लवाय यदुनाथे ॐ नायौ सकट मुनिनपद माथे ॥ 
५ 

















ई छतत के 


द्विज श्रुतदेव परम अनुयग्यो # पर फहरावत नाचन टाम्यौ ॥ 
9| काठ कुशासन आपन मारीं # बेठायो मुनि युत प्रभुकरादीं ॥ 
कुशल प्रभ्र करि बहुरि उचारा ॐ भयो मनोरथ पर इमागं ॥ 
| अस कहि सहित नारि सुदमेःयो # घुनिन सदित यदुपतिपद्‌ धोयौ॥ 
सो जर ठे अपने शिर धाश ॐ कोरि जन्म अघ आसि जारा॥ 
पतिते दुगुणो प्रम॒तियाके ॐ दंपति कथा कहत कवि थाके ॥ 
निज करङे खस प्रभुहि सुघायौ श सुरमि मृत्तिका अंग ठगायौ ॥ 
हरि आगम प्रथमरि ते जानी % हेरि धरयो फर विप्र विज्ञानी॥ 
ते अरप्यौ द्विज छे निज हाथा लीन्दौ सुधासरिस यदुनाथा ॥ 
प्रमुद्विज प्रीतिरदपि अवगादी र खायो फलनि सराहि सरदही ॥ 
पुनि द्विज शीतल जट छे आयौ क निजकर प्रुकेदं पान करायौ ॥ 
¢ दोहा-अतिकोमलदलकमल युत.नवतलसीदल माट्‌॥ 
परम विकल अविर्छ विमल, मेल्यौ ग ततका१२॥ 
0 यहि विधि इरिकुनियुतपूजो  गुण्यौ आपने सम नहि दूजो ॥ 
क एुनिअसमनर्हि विचारनलागा ॐ कौन सुङ्कत मे कियो अभागा ॥ 
| प्रयो रद्यौ जगृअंघ कूपे ॐ लागिप्यौ मन कृष्णरूपं ॥ 
क्ल सो हरि आपन पिरद सभारी ॐ दरशन दीन्हों मवन सिघारी ॥ 
। # जिन पदरज सब तीरथ मूला ॐ ते सुनिथुत हरि भे अयुङ्ररा ॥ | 


तॐ कु म ह "=-=: ~ = 
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॥ अस विचार श्रतदेव उदारा # अंबक अब उबाईत धारा 





# निरखत यदुपति वदन मयका # चापत चरण चार धरि अंका ॥ | ( 
मृदुल गिरा निज प्रथुटि सुनाई % अदो मोहं मिखिगे यदुराई ॥ ॥ 
॥ सुनत कत जे कथा तुम्हारी % पजर बदरि प्रीति पसारी ॥ 


|? 







तिनर्हिध्यानमरईं मिरु मुरारी % पे कथहू शशि भाग्य उजारी ॥ 
यदुवर मिथिला पगुधारी # मिरे मों निज भुजा पारी ॥ | 

¦ नीक कमं कृबहू नर कीन्हो ॐ कबं न नाथचरण मन्‌ दीन्दो॥ 

॥ दोहा-एेसे अधम अलालकौं, कीन्ह आय निहाल॥ 
| सो नहिं करत मोर कटक, तमहो दीनदयाल १२॥ 

जे कपटी कुमती यती, विषय्‌ वासना पर ॥ 
| _ द्रव इखी खितिनहैपर, यदपि रहो अतिद्रर१ 
जय जय भक्तन प्राण अधारा # जय निजजन तर्‌द्रोह इडारा॥ 
¦ | कारण ओर अकारण केरे #% तुम हौ कारणवेद मिवे ॥ | 
† जे तम्हरे माया महं मोहे #% तुव दाया बिन ते नरि सोहे ॥ 
&| तीनि ताप नशावन वारो ॐ ठेसो है प्रयु दरश तिहारो ॥ 
तौ हौं रघ राउर दासा # विनय कर अब है यक आसा॥ 
ति रीति भ्रमु देह बताई # करौं तेसहीं तव॒ सेवकाई ॥ 
विप्रवचन सुनि कृपा निधाना # दीन॒नके नाशक दुख नाना ॥ 
‹ ॥ गहि निज हाथदिसों द्विजहाथा # बोटे वि्हूसि वचन यदुनाथा ॥ 
तुमपर कृषा करनके काजा ॐ आये मेरे संग ॒युनिराजा ॥ 
& ये अनन्य मुनिजन मम दासा ॐ भूरि भवन अघ करत विनासा ॥ 
ओर देव तीरथ दै जेते # दरशत परसत सेवत तेते ॥ 
न बहुत कारम षावन करदीं % तञ मोर जन्‌ जापर दरदं ॥ | | 
। टोहा-जन्महिते सब जाति्मे, विप्रजाति व्र हीह ॥9 
धं `ताद्पर्‌ जो तप कियो, तेदिषम दज नहि को३१९ | 





(६) 








मई ताहे विया जाके # विन्‌ परयासते भवनिधि नाके ॥ 
तापर जो संतोष आने ॐ ते द्विज सत्य विरंचि समाने ॥ 
(षततव वत्व ्त्त्खट्ततखश्त्त् त 





९५५९ भक्तमाटडखा 1 
लय ययो) 





ताप्र मोर भक्तं जो होई # त्रिभुवन ताके ह नहिं कोई ॥ 
यही चतुभज रूप इमारो ॐ मोर दास्ते मोहिं न प्यारो ॥ 
सवं वेदमय :विभर कावै ॐ सवेदेवमे मोदं ओति गावे ॥ 
| वेष्णव शूप मोर अति गूढा # जानत नारदं जनायड मूढा ॥ 
४ | सुरतिमें करि मोह महाने मम मूरति द्विजगुर्‌ नटि जाने ॥ 
जग कारण अर्‌ जग मम हपा # जानि सतत संत अनूपा ॥ 
+ तति मोते अधिक विचारे @ पूजड सुनिन महीसुर प्यारे ॥ 
| सतनके पद्‌ पूजत मारीं % मम पूजन दहै जात सदादीं॥ 
स्वह पूजे सन्तन तजि नेहू # पूजन कबं तासु नरि रू ॥ 
| यदि विधि निजजन महिमा गाई # तदेवं रति रीति सिखाई ॥ 
¶ दोहा-सनि यदुपतिकेवचनदिज, मानि परम आनेद्‌ ॥ 
पूज्यो यदुपतिक अधिक, नेहसदित सुनिरेद ॥१६॥ 
¢ बहुरि पिप्रसों हव विदा, तिमि बहलासह पास ॥ 
9 गवन कियो मुनिसंगटे, रमानिवास निवास ॥१७॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां द्वापरसेडे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
| अथ व्यासदेवकी कथा । 
| दोहा-अव मे कह प्रकार कड,व्यासदेव इतिहास ॥ 
५ पवे सत्यवति शरि प्रगरि, कर पुराण तमनास ॥१॥ 
4 रच्यो सप्तदश व्यास पुराना ॐ पुनि मनम अस किय अवमाना॥ 
| अतिशय अधम शुद्र अर्‌ नारी ॐ अरै न वेदनके अधिकारी ॥ 
तरि द ज्ञान पिनाकिरि मांती % अस्‌ विचारकरि दयाअघाती ॥ 
| भाषत भो भारत भगवाना ॐ छद प्रवेध वेध विधि नाना ॥ 
श तदपि न भयो ताहि सन्तोषू%ैमिटयो न दिरकर दीरघ दोषू॥ 
~ | विमनबेटि घुनि सुरसरि तीरा # तर्द आयो नारद मतिधीरा ॥ 
तौ श्यां उदास पूल्यो अस व्यासे % वर्ण्यो व्यास सकट निज आे॥ 
र ॥ रच्यो सप्तदश पूर पुराणा % तेसदि भारतको निर्माणा ॥ 
















पे न विमलमति भे सनिराई # कारण ताको देह बताई ॥ 
1 नारद्‌ पुनि बोरे य॒ुक्षक्याई #% नरि अनन्य हरिकीरति गाह ॥ 
नहि भागवत चरितरह गायो %& ताते मन संतोष न पायो ॥ 


= 
| 


| र्यो भ्यास भागवत पुराना ॐ इरि इरिजन यश रदै प्रधाना ॥ 
दोहा-धमं कमं विया विविध, यतन योग्‌ ज्‌पजोग। 
स्वग मागं विश्चे अमित, मक्ति रंग नहि लोग ॥रा। 
यो अनर्थं एक जगमादीं ॐ भक्तप्रथान कब जेटि कारी ॥ 

सब करिह धमप्रमाना ॐ व्यासदेव तौ यही बखाना ॥ 


( 
( 
( 
( 
॥ ताते व्यास सर्वं पर जोई % मारग मगति भन भव खोई ॥ 
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ध मन गति शुद्ध न आन उपाई # मिलि न विना प्रेम यदुराई ॥ 
अस काह नारद फियो पयाना #% व्यास भन्यो भागवत पुराना ॥ 
यह देखहु सतसंग प्रभा % पायौ तोष व्यास सुनिराऊ ॥ 
रेसेर्हि व्याप्त अमित इतिहासा ॐ ठघुमति करो कये प्रकासा ॥ 
वेद पुराण संहिता देती % व्यासं कथाको जाने कती ॥ 
॥ नारायण पारायण जेते % भ्यास अचारज मानत तेते ॥ 
कोनहि व्यास सरिक्ष उपकारी % रचि पुराणजन जह उधारी ॥ 
जो नहि दत व्यास अवतारा # तौ को करत पुराण प्रचारा ॥ 
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दोहा-पिता पराशर युबन्‌ शक्‌, सत्यवतीसम मातु ॥ 
तार ययश वारिधि उतर, को कवि पारहि जात्‌॥६॥ 


इति भीरामरसिकावल्यां इापरखंडे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
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अथ नंदादि गोर्पोकी कथा । | 
| 
( 
( 


2 - 


 दोहा-अब वदावनके सकल, नंदादिक जे गोप ॥ 
जिनकी गाया कथन कड चलति मोर्‌ चित्‌ चोप॥१॥ 

प करल किनकी कथा, कहां सुनोंहो संत ॥. 
विहरत जिनके संग नित, टेदावन श्रीकेत ॥ २॥ | 
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भक्तमाला । 

त धय यध 
| षपमाखा ॥ अजते पिषीलकलों चराचर जीव जगत वसंत ॥ | 
सुर नाग मुनि मेधर्वं किन्नर दनुज मनुज अनत ॥ निज सुक्ष्म शु 

| म्यापक सकर वपु धूर अंडकटाई ॥ सनकादि ्रह्नाशिवादि ध्यावत 

¶ तोन यदुकुलनाद॥ १।॥मचलत हरत नित नंद आंगन छ रोरी हेत्‌॥ | 






£ ब्रजधूरि धूर अंग अमित अनंग छबि इरिरेत ॥ रीञ्चत रिञ्चा- 
वत्‌ रोज श्चि खीड्यत सिश्चावत मात ॥ रवि उदयते रवि उदयं | ¢ 
॥ सेवन करत जें जात ॥ २॥ जेदि कंडत माधव शुखहि नदबबा 
हमै कषु देहु ॥ सो छेत रकि उडाय दिये खगाय सहित सनेहु ॥ | 
4 यश जासु उचरत वेद सो नंदकी चरावत धेनु ॥ वदाविपिन 


विहरत बजावत बार बार वनु ॥३॥ सुन मातु पितु तिय नाथ | 





भआातडू कुरु कुटुबहु देह ॥ नदादि सवते रंहि राख्यो कृष्णदीमे नेह ॥ 
कोड कहत सुत कदत कोर कन्हुवा कहत कौञः मीत ॥ कोर क्‌- 
त पति कोड कहत भाता कोर गवावत गीत ॥४॥ जा जगनचावत 
कु नयनलों बअजतिय नचावेत ताहि ॥ जो भयो वश नहि कबर 
| बजगोपिका वशमाहं ॥ कदल कहो जजगोप गोपी घेन धारन ( 
† महिमा भूरि ॥ भरुख चारि तिमि भिपुरारि जिन पद चहत धूरि॥५॥ 





# दाहा-वेद पराण प्रमाण बहु, नदादिक्न चरित्र ॥ 


सकट कटे रघुशज किमि, जापर मये हरिमित्र ॥३॥ 
हग इति श्रीरामरसिकावल्यां दा परखंडे एकोनर्विंश तितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 4 


ध अथ उद्धवक। कंधा । ( 
दोहा-शदबुदधि संतो घनो, धरा धमे आधार ॥ ॥ 

कृष्ण सखा जेहि विधि र्यो, उद्धव बुदिउदा२५१॥ 
| 


शिष्य बहस्पतिको मतिवाना # ज्ञाता विरति ज्ञान विज्ञाना ॥ 4 
साधन योग समाधि अनेका % उद्धव जानत विविध विवेका ॥ || 









रद्यो गभे उद्धव मनमाहीं # ज्ञान विज्ञान रसिकं कष्ठ नादी॥ ह 
उद्धव रहिए को यदुपति जान्यो ॐ साद्र निज समीप महँ भन्यो न ॥ 





भक्तमाल । 


दोहा-आयो मधुपुरको बहुरि, रजते उदव सोह ॥ | 
करि प्रणाम घनश्यामसी, विनय करत टिय शइ २॥ | 
खवेया-आजछ ज्ञान विज्ञान विरागको मोर्दिय॒मानरद्यौ गिरिषारी॥ 
रावी भक्तिको रश लद्यो नरि ज्ञानि सखाप्रिय सोहं विचारी॥ | 
गोङुरटको समुञ्चावन व्याज पठायो इमे करिके कृपाभारी ॥ ( 
म रद्यो रघुयज आज दियो करिछोह युरबजनारी ॥५॥ [@ 
दोहा-युनि उद्वके वचन प्रयु क्यो मधुर सुसक्याई५ 
आज्च भये साचे सखा, रजतिय दरडनपाई्‌ ॥४॥ | 
व्रजतिय दरश प्रमावते, यात्रा समे म॒शरि॥ | 
भक्तीति भाषी सकट, उद्व निकर दकार 
एकादश अस्कैर्मे, श्रीमागवत पुरान ॥ | 
ममृत आनद अबुनिधि, भाषाकियोबखान॥६॥ | 
इति भीरामरसिकावल्यां दापरखडे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ 


अथ घंटाकणेकी कथा । 


& दोदा-अब वरणो अदभुत कथा, घंटाकरन पिशाच ॥ 
| मयो दास यहुनाथको, शद्ध माव मतिसाच ॥१॥ । 
र एक समय द्वारावति मारीं # जह हरिरुक्मिणि वक्षतसदाी॥ 

& ङ्विमणि विनय करी करजोरी नाथ आश रेसी अष मोरी ॥ 
| देहु पुत्र यक भिभुवन जेता # महाबली यदुकुरुकर नेता ॥ 
& शख शाघ्च मरं परम सुजाना # चि वन जासु सरिस नर्हिं आना॥ ५ 
विंमणि कचन सनत यदुराई # बोरे मधुर वचन सभुसक्याई ॥ | 
ह मम सम पुत्र होहगो तेरे # अधिक जे यण अहै न मेरे ॥ ¢ 
र | मे युतहित केटासहि जहौ #% तपकरि शंकरदेवं रिचि ॥ 

त करि प्रसन्न हर खे वरदाना # देहौ तोहि सुत आत्म समाना ॥ है 
| असकदिशयन कियोघनश्यामा रदी याम यक जवे बियामा ॥ | 
भाषतजल्छह्न्र्षटत्तछषटत्त्छीषत्खा्टतखध्छ क 
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| ताहि समय नक्रीबन शोरा # माच्यो सभा द्वार चहवोरा ॥ 
॥ आयो उग्रसेन महराजा ॐ जेहि रखिलजितविभवसुरराजा॥ 
उठे सुभर सब नृपहि जोहरे % वयौ दो वसुदेव कुमारे ॥ 
& राजासन राज्यो महराजा ॐ दाहिन राम वाम यदुराजा ॥ 









¶ तेहि अवसर उद्व.तहं शयो कियो प्रणाम नाथ वेडायो ॥ 
जासु नीति बल सुरह डरादीं % यदुवंशी निवसे सुख माहीं ॥ | 
|| जा ञुद्धिवरदरिक्षितिशास्यो # दानव. दुवन इुरासद्‌ नास्यो ॥ 
ष ठेते उद्धवसों यदुराईं # कल्यो वचन यादवन सुनाई ॥ 
| मँ गमनहं तप्दित कैटाषा # शंकर कखन र्गी उर आसा॥ + 
 दोदा-अवशि ओर कारज कष्ट, सनौ समे यटुवीर ॥ 

| जोरों मे आऊ नहीं तीरों ठम धरि धीर ॥६॥ 

| र नगर स॒मट सब मांती ॐ सजग र्यौ संध्य दिन राती ॥ । 
केशीं कंस मह म माव्यो # तिलकं उभसेन्हुको सान्यो ॥ 
॥ क्री शता भ्रूप॒धनेरे # नाश रहे गि सायक मेरे ॥ § 
| ताते पौड़ादिक _शरभरूषी ॐ मानत वैर मोर बलष्पा ॥ | § 
§ मोदि बिन सून जानि सब दै % करर उपद्रव खिर जो पेद ॥ @ 
|| सावधान ताते सब रियो % निशि वासर आयुधको गहियो॥ ( 
# राखेह खुरो एक दरवाजा # रहै चारि दिशि वीर समाजा ॥ ह 
॥| विना चक अंकित नरं आवे # विना चक्र अंकित नरि जावे ॥ | 
9 तत्न (नर्स '्त्त् --- 1 ~-- =-~- -~------- 
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२६० भक्तमाला 
ठ न 
॥ नरि जैयो तजि नगर सिकारे% सजग चमु राख्यो पुर द्वारे ॥ 
छ पुनि सात्यकिसों क्यो मुरारी % तमहो वीर धीर धनु धारी ॥ 
- | पिरि कवचकडर दस्ताना ॐ केकर खड गदा धनु बाना ॥ || 
न रेन शयन कीजियो न प्यारे % करयो. जो अग्रज कह हमारे ॥ 
६ दोहा-युनियहुपतिकेवचन्‌ अस,सात्यकि बोस्यो वेन ( 
| तव प्रसाद तिह खोकके, बीरन ते मोहिं भेन ॥ 
इद्र व्रण यम धनद समेतु % जो आवरं चटि वृष वृषकेत्‌ ॥ , 
मोहिं जीवत पुर कखन न पेहै % समर ओंध शिरकरि सब जहे ॥ || 
क्षुप्र मरीपति केतिक बाता # तुव प्रताप.सब सरल जनाता ॥ 
| सोह करिदौं किर जस रामा #% रामप्रताप सज सब कामा ॥ | 
पुनि बरमद्रहि प्रभु करजोरी % कल्यो षिनय सुज अग्रज मोरी ॥ 
£ द्वारवती यदुवेश तिहारा ॐ रकष परभु जस होड विचारा ॥ 
6] सनत राम बोत्यो यसक्याई ॐ कौन दहेतु शंक यदुराईं ॥ | 
 देखहं अस कोडुकी गतिनारीं ॐ जो मम अचल रखे पुरकादीं। 
| उपरसेनसों कह मगवाना ॐ रद्यो भवन नरि कियो पयाना॥ | 
.एनि शासन यदुवशिन दीन्द्यो क्ष अग्रज शासन सबषिधि कीन्द्यो॥ 
अस कटि उटि निज मंदिर आये यदुपति खगपति तुरत बोराये ॥ | 
तुरत तहां आयौ उरगारी #%पन्यौ चरणकेहि जय गिरिधा॥ | 
 दोहा-हरि मिट विनतायुवन कै, तापर मये सवार ॥ ( | 
| चले धनद दिरिको हरी, सुमिरत शंय उदार | 
करहि देव सुस्तुति नम मारीं % पेखत प्रयुदि चरे संग जही ॥ ¢ 
। ॥ बद्रीवन करै गये पुरारी ॐ जहे सुरसरी वहति अघहारी ॥ ¢ 
तहँ तप कियो वास बह जाई ॐ वृत्तवधंन अघ दियो जराई ॥ ॥ 






































& जरं रघुपति रण रावण मारी #% कियो महातप जन उपकारी ॥ 
| सिद्ध घुनीश देव्रषि नाना %# करदं महातप हित कल्याणा 
, सो . बदरीवन तीर्थं अनरूपा # पहृच्यौ जब तदे यदुकुटभूषा॥ + 
9 तरहैके सुनि आगू चलि ठीन्हे # बारबार प्रभु वदन कीन्हे ॥ | 





चंराकणकी कथा । २६३ 
(०2९3 अतव 
४ माञ्च समय पहुचे यदुराई % षेरलियो मुनीश समुदाई ॥ 
लौ सुनिमडल प्रभु कियो प्रणामा #% लहरी आशिषा पूरण कामा ॥ 
|| कोउमुनि चमरविजन कोड धारे % प्रभुकँ सेवन रगे सुखारे ॥ 
| खनिन समाज देखि यदुराजा ॐ उतस्यो भूमि तज्यो खगराजा॥ 
€ गवनत चरणकमरू महि माहीं ॐ कुश कृकर कंटक दविजारीं ॥ | 
| दोद्या-बद्रीविपिन प्रवेश किय, सुनि आश्रम यदुनाथ ॥ ( 
जदं जह मुनिवर खत प्रमु, तदहं तहं नावत माथ॥६॥ ¢ 
| कोड मुनिजन दीपिका दिखे % कोर प्रु कर्हँ आश्रम ठे जावै॥ ( 
ध अघं पाद्य आचमन करावे # भोजन कंद मूर फल स्यवे ॥ 
| अति घुनिन करत सतकारा % चरे जात॒ वसुदेवङ्कमारा ॥ ( 

अत्रि वशिष्ठ अगस्त्य उदारा % गौतम भरद्वाज सविचारा ॥ ॥ 
॥ 4 नारद वारमीकि सुनि व्यासा % ओर सुनि अनन्य हरिदासा ॥ ॥ 
जय हरि करत चहूकित सोरा % यथा निरखि नीरद करै मोरा ॥ 
जाय कड्कुक दूरी यदुराईं % निरख्यौ सुथर मनोहर ताईं ॥ 
बेटे यदुकुर कमल दिनेशा # आये सकर सुनिहं तेहि देशा ॥ | 
हरिकं 'वेरि चहूकित वेढे # मानँ मोद महोदधि पडे ॥ | 
| इरिकरँ सब शासन दीन्हे ॐ वार वार विनती अस कीन्हे ॥ 
त कहा कर इम नाथ तिहारो # दै तुम्हरो ॥ स्स्व हमार ॥ | 
| बोरे वचन नाथ मुसकाई ॐ हम तौ अद दास_स॒निराईं ॥ 
) दोदा-रंघु प्रसन्न कशावने, हम आये यहि देश ॥ 
$ ताघु उपाई्‌ बताहय, हियकोौ हरण कटेरा ॥ ७ ॥ | 

बोले मुनिवर सुन खरारी ॐ तुम ॒महेशमानस संचारी ॥ 6 
जाको चहो बडापन ` देह %& राखह सदा दासपर नेह ॥ 
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हरि कड अव मे यदि थररेही ॐ साधि । समापि महातप ठौ ॥ । 
निज निज आश्रम जाइ सुखारी # तुम अतिशय प्रीति हमारी ॥ | 
धुनि प्रणाम करि यदुपतिकादीं # आये निज निज आशत्रममादी॥ ¢ 
ध तब उतैग॒ गेगाके तीरा # वेडयो आसन करि यहु वीरा ॥ | 
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२६३२ भक्तमाला । 
0०222००2 292 त 

कट्यो गरुड कटं जाह खगेशा # रिरि सुमिरत आयो यटि देशा॥ ( 
हं पत्रगारि गवन्यौ निजधामा ॐ मन यकाय करि तहँ घनश्यामा॥ ( 





| सापि समाधिरपायि अवाधी # मनगति वाधि शंभु अवरा ॥ 
मुदि नैन्‌ त॒ अचल मुरारी % लछाग्यौ करन तहां तप मारी ॥ ( 







| देसि संवे खर शुनि तई केरे # विस्मित मे वनमाहं भैः ॥ ं 
सुकल जगत इनके पद ध्यावे # सो केटिदेत समाधि लगवै ॥ 
1 दो --दीप्‌ रिखासमअचलजव्‌, यहुपतिमनकरिीन | 
| श्रय कोक सब जानि दरः विसं परम प्रवीन ॥८॥ | 
राकरके गण अगनतहं, रहे चारि वोर्‌ ॥ ( ^ 

विना प्रयोजन हंसत हर, हेरि दिये मो भोर ॥९॥ ( 
॥ दरगण मध्य अनन्य उपासी # ईश्‌ त्यागि वियईश न आसी ॥ || 
वटाकरण्‌ नाम तेहि साचा #% रद्यो एक्‌ तई प्रवर्‌ पिशाचा ॥ ६ 
वटा बधि कानन माहीं % शिषे तजि नाम सुने शतिनादीं॥ | 9 
धोखे कोड कडु ताहि सुनते % शिर कषाई तब घट बजावै ॥ ( 
। # सोलखि हरविन कारण विंसत ॐ बोल्यो वचन शंयुपद्‌ प्रसत ॥ ^ | 
४|| प्रथु मोसों यह होत दिठाईं # चक कषुमडु अपनी करुणाई ॥ 
व विन कारण प्रयु ईसब तिदारा # यह संदे टरत नदिं रार ॥ # 
| जो कषु होई भोर्दिपर छो % तौ बताई दीजे तजि केष ॥ | 
सुनि पिशाचके वचन पुरारी % बोरे वचन पा करि भारी ॥ + 
| मोर नाथ बद्री वन्‌ आयौ ॐ मेरे हेतु समाधि क्गायौ ॥ | 
7 यह अचरज लागत मोहिं भारी # कौतुक करत कौन गिरिधारी ॥ ( ¦ 
॥ भूयुमनवगे गतिजानि न जाती # किडे विचार न शदधि सिराती ॥ ।$ 
| दोदा-उन्हीकि हम दास दै, कर इमारौ ध्यान ॥ | 


८1 
£ 


यह विचारि हम हसिदियो, हेतुकष्ट नहिं आन१०॥ ¢ 


| कल्यो पिशाच नाह तव्‌ शीशा ॐ अधिकं कोड तुमहते ईशा ॥ ( 
षी शथु कट्यो निं जानसि मूढा ॐ मम प्रथु तत्व गूहते गूढा ॥ ह (6 
| इम न कयते नरि अथिकनरी% यदी मानि रे वात हमारी ॥ [& 


[3 
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धंटाकणकी कथा । २३ 

॥ कही पिशाच तबे घुदमानी ॐ देहु छक्ति मोहिं डमपानी ॥ 
| सेवन करत बहुत दिन बीति # ह भरसत्न बकसहु गति जीते ॥ | 
। हरिकं भजे जौन मोहि देही % तादि पदारथ इम्‌ सब देही ॥ (§ 
| क्ति देनकी शक्ति न मेरे # सुति मिरूत इरिके दग फेरे ॥ [ 
तेई इरिपिशाच मम स्वामी # सकट जगतके अतरयामी ॥ ॥ 
तब पिशाच पुनि वचन उचारा % देहु बताह जो नाथ तुम्हारा ॥ 






1 कडा वसरं केहि विधि तै पेहीं % कौन उपाय समीप सिषे ॥ | 
| देह विरेषि बताई विधाना ॐ जेहिविधि मिक मोटि मगवाना॥ | 
= सुनि पिशाच वाणी गोरीशा # बोरे परसि पिशाचि शीशा ॥ | 


£ | दोहा-ममप्र पदरति तोरि, तोपर मे श्तिमोरि॥ 










सुच उपाई्‌ जाते मि, नाथ दूरिते दौरि ॥११॥ | 
८ ते प्रे ईशके ईशा # भ विधिजेदिपद्‌ नाडंशीशा ॥ ॥ 
सो प्रु इरण हेत भुवि मारा # टीन्द्यो यदुर अवतारा ॥ (> 
| $ देनहेत प्रथु मों बड़ाई % सुत याचन बद्री वन आई ॥ || ¦ 
बयो साधि समाधि अबाधी # जेहि सुमिरत ष्टटि सब व्याधी & 
र अप्तकदि शंथु कृष्ण गणनामा ॐ वरण्यो जस चरि वपुधामा ॥ [६ 
चहौ जो लेनं मुक्तिकर राहू # तौ पिशाच बद्रीवन जादू ॥ 
> त मजि कपट त्यागि हरिकादीं # सुक्ति मिरी संशय कषु नाह ॥ | 
|| मम प्रयुके यह नादि विचारा ॐ नीच उंचतिमि गुणी गवारा ॥ 
| शद्ध भावते भजे कपाले ॐ दीनदयाल द्रवे तेहि हाले ॥ | 
तौ ठेी सुनि शंकरकी बानी % चंटाकरण महासुद्‌ मानी ॥ ( 
| कर पर्दक्षिण इर शिर नाई # चरथो पिशाच जयति अनिराई 
९ खाखन संग पिशाच कंराखा ॐ च ले कृह्‌ करि तबि उताला॥ ( 
4 दोदा-जेहिनिशिदरिबदरिविपिन, वेदि समाधिलगाई॥। 
| तेहिनिशि घंटाकरणतर्ह आया अतिखछाई॥१२॥ 
¢ श्वान इजारन तेहि सग माहीं % छोडत भ्यात्र वराहन पाहीं ॥ 
|| धरु घर असं मगत पिशाचा # घोर शोर यह कानन माचा ॥ (§ 
ध्न्य 
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~ 
















२६४ भक्तमाला । 

न ~ = 1 
| पकरह मृगन जान नहि पव ॐ अपक तेहि पिशाचम्दैघावे॥ 
जातजात मृग छोड श्वाना ॐ मीट माप्त पकर मृग नाना॥ 







| शवानन छोड़त जय इरि भाखी #& इनतम्रगा जय इहरिदे साखी ॥ | 

जय माधव सुकुद्‌ यदुनेदन ॐ अकि भक्षत वनचर वदन॥ 
जयजयजय देवकी किञ्चोरा ॐ यही सोर माच्यो चहं ओरा॥ ( 
कोडगदिमृगन करहि असवादा # भिस्यौ मोहि यह कृष्णप्रसादा ( 


८) भयान 1 


चककि 


कोड कंड ये मृग हरिके योगू ॐ करब निवेदन इरि हित भोग ॥ 
¦ | कोड करहि रुधिरकर पाना # हनत वदत जय जय भगवाना॥ ( 
कोठः मृतकं मातुष तन खादीं ॐ आज खखब इरि अस बतराही॥ ¦ 
पकर श्वान जवे मृग कादीं ॐ जच कटि युख पोंछत जादी॥ | 
दो--असकोउरद्यो पिशाच नहि, ्षण क्षणजेदि शल माहि | 
राम कृष्णगोविन्द हरि, भिरिधरनिकसत नाि॥ १३॥ ( 


# ` ॥ 


+ ^ क । 


भागत कृ करत करि जहा ॐ पीछे खगत पिशाच समूहा ॥ ( 
भ्र भर सोर मच्यो वनमाहीं % दौरत दिशन पिशाच देखाधी॥ 
धंटाकरण कहत अस वाणी # हरहु सब मिल साररेगपाणी ॥ | 
तु शमु वचन सत सषा न होई ॐ देखन चहत कृष्ण कहँ कोई॥ 
| बदरी वन यदुपति चलि आये # प्रु पद्‌ रुखन रागि हम धाये॥ । 
) | हत इरि कंदं सकर पिशाचा ॐ वनम श्याम राम खमाचा ॥ || 
& खोजत यदुपति खेटि अखेर # यदी भमि ददै भरिभेट्‌ ॥ ¢ 
| इते ष्ण कोड प्रेत पुकारत ॐ सो सुनि एकि एक हकारत ॥ | 
& तेहि वन रीछ मृगा वनराजे ॐ करिचिकार चारो दिशि भाञे॥ † 
४ पञ्ुन पिशाचन सोर महाना ॐ भुवन भीति कर भस्यो दिशाना | 
त आरत सोर सुन्यो यदुषीरा # लग्यो विचार करन धरि धीरा॥ ( 
@ कोन उपद्रव वनम भयऊ क को आयो जीवन दुख द्य ॥ 
दो°-श्वान सौर इक ओर अति,तिमि पराच्‌ घोर ॥ | 
| विच विच कोउजय जय कहत, लेतनाम एुनि मो२१४ # 
%| तेहि ओसर वन जीवन बहा #% नाथ ख्यो आवत करि कहा॥ | 
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वंटकिणकी कथा । २६५ 
(०2 ०९०९8 | 
| आरत रव सुनि दीनदयाला ®रहि न सकी समाधि तेहि काला॥ 
षी नेन खोलि मे सजग सुरारी ॐ सहसन श्वान समूह निहारी ॥ 

पीछे लगे पञ्चुनके धावत ॐ धरत ररत र छवत आवत्‌॥ 
| श्वानन पीे घोर पिशाचा % आवत धावत कदि यह बाचा॥ † 
& मिलत नाथ हरहु सब कोई % दम प्रथुके प्रभुके प्रथु सोई ॥ | 
| भक्षत मसि रुधिर करिपाना # बोरत जय यदुपति भगवाना॥ || 
@& करट बाणनसे मृगन सदारं # बहत पञ्ुन शानं धरि डार॥ 
यदि विपि प्रजाति पड्ुशाना ॐ आये जदं बैठे भगवाना ॥ ( 
तिन प्रतन पीठे वनमाहीं # देखिपरयो प्रकाश वर्हघाहीं ॥ § 
ययि पिशाच मसार इजारन कैः उदित मनं वन निशितमवारन॥ ¢ 
| | खयि मार प्रेत अस भयं # हे हरि तुव द्रशन्‌ अभिरूप ॥ | 
दोहा-परम कराली दूवरी, बवान जिन्‌ केरा ॥ 
सहसन महा पिशाचिका, देखि परीं तेहि देश॥१५॥ | 
 किरकिलर्टिं बाखक रे अंका % वसनरहित घावदि नरि शंका॥ ( 
%| रोवत शिञ्यु बोधदिं बड मांती % मिख्िं अवशि नाथ यदिराती॥ + 
¢ तौन पिशाचिनि मेडलमादीं % लख्यो नाथ दे परेतन कादं ॥ 
'। मनम हरि तब कियो विचारा श छेत नाम मम त्यागि अचारा ॥ 
| > कोड यह पाप पुण्य बड़ दो % जिमि विष खायअमीपियकोडः॥ || 
ष वदन उचारत मोरहि नामा ॐ केहि दिगवसी सक्ति यहि याम॥ ¢ 
| यदि विधि प्रुकर णत तहादीं छ नियराने पिशाच क्षणमाहीं ॥ ( 
| लीं पुखकरार अति ख्बशरीरया ॐ पीत लोम तिमि नैन नँमीरा॥ 
| लब केश रसना दोड काटे ॐ कुशतन तीनि तार रमि बाे॥ 
हाहा दीदी बोरख्त वानी ॐ मनुज मांति अगन रपरानी॥ 
यककर नरततु ठे सुख खारीं श रुधिर पान बहूवार कराहीं ॥ 
मृतक मनुज्‌ तन बहु गणबि % आवत्‌ चरे कंढोरत कधि ॥ 
& दोहा-श्ानि वदत्‌ अनेक विपि, हसत ठटाय ठटाय ॥ 
न जंघके वेगते, टटत तरसयुदाय ॥ १६ ॥ | 
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२९६ भक्तमाखा । 
। कृटकटाह रद अधरन चाटत ॐ आमिष खाय ओर कर बोटत॥ 
न अङ्‌ अस्थि चमं तन मारीं # आमिष अंबर तनमर्दै नारीं ॥ 
यदि विधि दोउपिशाचहरि दासु % चटाकरण अयुज पनि तास॥ 
| घटाकृरण कहत अस बाता ॐ कृष्ण लखब कब इग जटजाता॥ 
| कटं निवसत बद्रीवन स्वामी ॐ केहि परिधि रख्खबआजखगगामी॥ 
श्याम शरीर सुराजिवनेना % महा मनोहर करूणापेना ॥ 
कां वेदि प्रभु सापि समाधी # आज दोव इम दरि अवराधी॥ 
कोन पाप हम पूर कीन्द्यो %& योनि पिशाच विधाता दीन्हो॥ 
पे इम सम अबको जगमारीं % निरख बहुरि पदपकज कारी ॥ 
|| रुधिर पान अर्‌ मांस अहारा ॐ हमहित निरमान्यो करतारा ॥ 
हमते मनुज अधिकं अज्ञानी # भजे न जे जग जानकि जानी ॥ 
लरिकाई खि गे .ररिकाई # तरुणी ताकत गे तरुणाई ॥ 
ध | दादा-वैस बुटाईेकी. मई, तव _असमथं महान ॥ 
1 घरताकत मरिगो कबहँ मजो नदीं मगवान॥१अ 
| ख्यो न भजन केर अवकासू ॐ भोगि नकं रह ग्भनिवासू ॥ 
गम मूत्र मलङंडरिं माहीं ॐ इखित दीन्ड दशमास सिरादीं ॥ 
भयो जन्म राग्यो जंजाखा ॐ तीनौपन बीते तेहि दाला ॥ 
यहि विधि भमत रहत जगमारीं श बिना भजन उधरत कोर नाहीं ॥ 
जानि के जन ठानत पापा ॐ यहि महिमा संसार अमापा ॥ 
राजिं मारि करब इदम रानू # कदत कहत नाशत यमरानु ॥ 
चोरकरी जोर वधन भूरी ॐ यरी कदत मे आयुष परी ॥ 
ध यहि डरवाह टूटि धन. खेवे ` ॐ नारी ` सुतं  बैधुनः कँ देवे ॥ 
यही कहत सब उमिरि षितायो # कष्ठ नहि हाथ लभ्यो न लगायो॥ 
आशा शण बधि इमि प्राणी ® करत्‌ जीव पीडा अभिमानी ॥ 
गृहक कायं करत गि प्रीती ॐ कबहुँ न मानत प्रथुपरतीती ॥ 
आनेके आमिष तन पो %& बार बार जीवनप्र रोषे ॥ 
दोहा-करत १ हरिभक्ति दं, तऊ अथके हेत ॥ 
| मरण सुरति विसशयके, घरको बाधत नेत॥१८॥ 
शिषटतत्खष्ट्त्त्यष्छ्त्य्ठ््त्छण्छ्त्छखष्ठ्त्छष्त्त्खण्त्त्छष्छ्त्त्ॐ 















धंटाकणंकी कथा । २६७. 
पन 
करत अनेक मनुज रोजगारा # मनर्हँ आपरी ई करतारा ॥ ॥8 
हठ बस बरञ्चत नारि बुञ्याये # उद्रहेतु बहु देशन धाये ॥ 
दासां सूर चतुर कहवाये #% ज्ञान विराग भक्ति विसराये ॥ 
मतिद्धल बकर तब अभिमाना छ कियो जन्मभरि तजि भगवाना 
यद्पि कम भोगत यदि छक्र % तदपि न तासु कहत कु शो््‌॥ 
भाग्यविवश को सुमति सिखावत क तौ ताकेपर कोप देखावत ॥ | 
ज्ञान विज्ञान विविध मुख भास % तातपर्य सब धनमहं रासैँ ॥ 
अजर अमर समशुणत शरीरा # जोरत धन दे प्राणिन पीरा ॥ | 
यदपिन सुख दुख घटत घटाये % तदपि उपाय चरत चितचाये ॥ 
रसे राह इव काल कराला ॐ सोन करत सुधि कौनेह काला ॥ | 
भवरूज रोजदि रीञ्चति देह ॐ तापर करत ताहि पर नेद्‌ ॥ । 
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९70 


तनहूते प्रिय सुत तिय रगे ॐ जे कखि मृतक दरि ते भागे ॥ 
दोहा-यह्‌ जो मैं वरणन कियो, शयु प्रसाद विराग्‌॥ 
ते ओं्ण मम तनभर विषवन यथा बहू याग॥१९॥ 
घोर शेम संसार यह, चिन्न करत सव कार ॥ 
विश्वेद्‌ दजो नरी, विना रेवकीटखाल ॥ २९ ॥ 
याहि विधी धंटाकरण, भातसंगवतर३्‌ ॥ 
हरत हेत विपिन म्ह गयो नाथ नजिकाई्‌ ॥२१॥ 
ठ्ख्यो पिशाच बेठ गिरिधारी %& मानि मनुज अपर भिया उचारी॥ 
अहो कौन तुम कर्दैते आये #% कौन हेतु इत ध्यान लगाये ॥ । 
निजंन वन संकलित पिशाचा # घोर शान बन जीवन बांचा ॥ (§ 
नरि पिशाच पेखत उर छागे # तोहि देखि मो मति अतिरगे॥ ® 
॥ राजिवनयन अंग सुकुमारा % श्याम शरीर दुतिय मनुसारा ॥ | ६ 
इद्र यम वरूण कुबेरा # धीं किन्नर गन्धवं निवेरा ॥ ह 
कहौ मनुज तुम सत्य बखानी ॐ नहिं मय मातु प्रेत पर्दिचानी॥ ( | 
घंटाकरण कद्यो यहि भती # तब बोरे संतन दख घाती ॥ ) | 
हम क्षी जानह यदुषशी % रोकनके रक्षकं अरिष्वसी ॥ | 





२६८ भक्तमाला । 
| शंकर निकट जाहि कैलासा ॐ रजनी जानि कियो इत वासा ॥ | 
ज कहौ कौन तुम अहौ भयंकर # घों कोड हौ ककर शंकर ॥ 
॥ | कौन देत बद्रीवन आये # कौन तुमह निवास ताये ॥ 
९ दोदा-पश्दरोदी नास्तिक शठ, इत आवत नहिं कोड ॥ 
€ सेषित सिद सुरषिगण, जात अधी अघ धोई।२२॥ 
॥ अब न पिशाच जाइ तुम आमे # वेठ करत तप सुनि बडभागे ॥ ( 
खेल इते न प्रेत शिकारा ॐ जीव भयाङ्क भगत अपारा ॥ । 


छत्त्ख 
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| जो आगे जेदौ ठे श्वाना # तौहम हनब अवशि बहू बाना॥ 
मुनिसेवक हमको तुम जानो ॐ बदरी वनके रक्षक मानो ॥ 
2 वेषडु प्रत समीप हमारे # जानन चइत इवारु तिहरे ॥ | 
3 सनत प्रेत प्रभुकी अस बानी % बेठि गयो अचरज मनमानी ॥ 
& यह मादुष नहि मोदि डरता ॐ पूछत सहज सनेदते बाता ॥ 
| मम प्रभुको यह खोज बताई % तहँ पुनि जाव उये दिनराई ॥ 
& अस विचारि दोर प्रेत सुजाना ॐ रगे करन वृत्तांतं बखाना ॥ | 
|| सुनहँ मनुज अब कथा दमारी # जय सचिदानंद गिरिधारी ॥ | 
| त इम दै पेंटाकरण पिशाचा ॐ शंकरं कर अधम नराचा ॥ | 
£ यद सेना सब अहै हमारी # शवान जान मौर शिकारी ॥ + 
५ दोहा बध्यो घंटा श्रवण, सुनो न्‌ जदि हरिनाम 
कारे बहु सेवा शेयुकी, मांग्यो युक्ति ललाम॥२३॥ 
|| तब जो क्यो मोहिं बिपुरारी % सो वृत्तांत सुनहु तुम भारी ॥ । 
र अस कडि षंटाकरण सजाना # सुमिरण करनलग्यो भगवाना॥ | 
+ जय जय जगत्राथ यदुनाथा # जय इरि कृष्ण विष्णुज्चुचिगाथा | 
| 9 ५ घेटाकरण नाम वपु घोरा #% मांस अहार करहुं चहं ओरा ॥ || 
¢ मृत्यु सरिस जीवन चै मारो ॐ धनद अनुगमे भमन जायें ॥ & 
9| मोर अनुज यह काल्ड काला क पैशाची मम सेन कराला ॥ | 
क्त शमह्‌ मोर अपराध अपारा % हे दयाटु देवकी कुमारा ॥ # 
। ५ | यहि व्रिधि सुमिरिनाथ पद्‌ ष्याई # प्रभु पिशाच अस गिरा सुनाई 
नि शट उठत 
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| शिवसों युक्ति जे हम याचे # शंकर कट्यो वचन मोटि साच ( 

ती दं त ष मुक्तिक दाता ॐ अवदाता ज्ञाता जनभराता ॥ 

| तब मै कषठ बहुरि कर जोरी # किमि सुपि करि हरि इर मोरी॥ ( 
मे बधि घट अतिमाहीं % इरिको नाम सुनो जेहि नारीं ॥ § | 

| दोहा-करह सवेदा विष्णकी, निद्‌ा चित्त खगाय ॥ 

कोनी सेवा रिक, देहे गति यहुराय ॥ २५ ॥ | 

क तब दर कषयो मोदि सुन दासा ॐ करुणानिधि द रमानिवासा ॥ 

| जो छल छाडिभजञेगो रिक % ते भ्रु पेद दया मनरिको ॥ ऽ 


॥ तब मै कड कद ह भगवाना % क्यो बहुरि वन कियो पयाना॥ ( 


1 ३" 1 |} 
[| { ५ 1१ - 3 म 
ोवकयोषकययका प |= ॥ मीपं 


| मे कंद केदि विधि द्रशन होई # हर कंह जा तर श्रम इतनोई ॥ 
मरे कह नाम हप अर धामा % सो बताये पूरणकामा ॥ 
तबहर क्यो मोहि यदि भाती % अज अनादि अच्युत अघघाती॥ 
हरणदेत भूमडर भारा % लियो नाथ यदुकुल अवतारा ॥ | 
बसि द्वारिका नाथ हमारे % सिशुं तीर. देवकी दारे ॥ 
तब मैं शं चरण शिर नाई ॐ आयो बद्री आश्रम षाई ॥ || 
अब खोजो द्यां हरिषहि न पाडं ॐ कहा करौ मे कित चलिजाऊं ॥ | | 
॥ शंकर वचन मृषा नहि होई ॐ मोरे मन विश्वास्त इतनोईं ॥ ॥ 
ताते अस विचार्‌ , दै मोरा. # रजनी भई षसो यदि टरा ॥ 
दोहा-हरिि हेरि सब टीर इत, मठज मये एनि मोर । 
जाई दारिका रुखन हित, श्रीवञुदेवकिशो २।२५॥ 
रोका छंद--बरह्मण्य सुर शरण्य श्रीपती करुण वरुण निवास॥ 
कृती जगतहर्ता जगत भती जगत सविदखाप्॥ आनदकंद्‌ निरासद्द 


॥ 







विलाश कर अशषद्‌॥स्वच्छंद शूप अर्मद देखब आज यदुङ्रुचद्‌॥ 
सेवत सिराने वष बहु शंकर सुपाद सरोज ॥ जालिम्‌ जगत जजार ¢ 
म्ब कपयो सृत न खोज ॥ मोहि दीन जानि महेश करि उप- |ऽ 

| देश दीन अनद्‌ ॥ द्रुत दौरि दो हगन देखब आज यदुकुलचद्‌॥ [- 
॥ म पतितपुर पिशाच तापित पापं प्रक आंच ॥ निं याचित | 
पिषटततखण्टत्खण्ठ्तत्या्छञट्त्त्ाएठ्त्यठ्त्त त्त्र 





|| किय याचना खचि रद्यो खेटक खांच॥मम सुङ्रत जागी भूरि भागी 
भयो विश्वबेद॥पद परसि पूरणकाम देखब आज यदुङखचंद्‌॥हे 
| मज जो तुम दूनुज नाशन कटं निरखे दोय ॥ तो देहु वेगी बताई 
९ मम उपक्रार कँ इतनोय॥दम परि रुपटब चरण दपटब दुरित 
तजि छर्छद्‌॥ अब जनम करे सफर अपनो रखखत यदुककरचद्‌ ॥ 
दो °--यहि विधि कद्यो पिशाचजब, निरखितासुजभिकाष 
क मंद मंद मुसकाई वर्ह, रीक्षिगये प्रथुटाष ॥ २९ ॥ 
। ५ क्यो पिशाच बहुरि दरिकादीं ॐ मज जाहु अपने थर मादी ॥ 
। ध हम इत नित्य कमं कञचु करि % भोर भये पुनि अनत सिधरि ईे॥ 
अस्षकडि घटाकरण पिशाचा ॐ श्पिर प्रानकरि अतिञ्ुखराचा॥ 
कीन्द्यो अमिषविपुर अहारा # नर आंतनको हार उतारा ॥ 
| ध मलन कियो गेग मर्ह जाई #% बैठ कुशासन तहां बिदाई ॥ 
महि अभिम॑त्यो सुरसरि बारी ॐ शवान समूहन दियो निकारी ॥ 
। ] आसन बांषि समाधि गाई ॐ कियो अचर्चित सुभिरि कन्दाई 
& नाथमिलन मन्‌ करिअभिखापे % करिके रचन वचन अप्त भाषे॥ 
। | जय जय वासुदेव भगवाना % शंख चक्र धर कृपा निधाना ॥ 
९ जय नारायण विष्णुः सुगरी ॐ जय यदुनदन अधम उधारी ॥ 
तुम्हरे खमिरण मनश्चि दों अप्रनो जन्म जगत नदि जोडं॥ 
। तुव सेवक है बसों समीपा # ददै चक्र मम काय प्रतीपा ॥ 
॥ दाहा-जरामरण अति दुसह दुख, होइ न मोदि संसार॥ 
कोरि कामतर्‌ सरिस तुम, अर्थनके दातार ॥ २७॥ 

§ करो बहोरि विनय कर जोरी #% जो जो योनि देहु प्रभु मोरी ॥ 
| तद तहं होई कंजपृद्‌ १ प्रीती ॐ नहिं भरले परभाव प्रतीती ॥ 
शं कमं विवश जर जह मै जाडं % निशि वासर तुव पद शिर नाड॥ 
| बार बार विनती सुनि = ॐ मरण समय विसमरण न दीजे॥ 

क्तं दिन दिनियामयामक्षणक्षणरँ # रहै मोर मन पद कमनं ॥ 
र पिर तित पिशाच विचारी # द्या न त्याग मोर घुरारी ॥ 
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घंटाकर्णंकी कृथा । २७१ 





र| शरणागत मोको प्रमु जानो % पर पीडन सुभाव मम मानो ॥ 
॥ तुमहीं समरथ दुतिय न कोऊ महामटहू जानत सोढः ॥ # 
र| शरण परयो द्वारका षिखासी % अष न दोह जामे मम हांसी ॥ | 
| | ती राखव नाथ शरणकी खाज % जेदि विधि राखि लियो गजराजा 








| पुनि पुनि हाथ जोरि अस मागो कैः सुखडखमरं अर जर तद वागो॥ (< 
) डत खात पियत अनुरानत # सहजं कठिन सोवत अरुजागत॥ 
॥ दोहा-कमं विवश जदं २ जगत्‌, जाय मोर यह देह॥ ( 
तहां तहां अक्षय अच होई नाथ पदनेह ॥२८॥ 
# अस कटि नरआंतनअधांधी # सुमिरत यदुपति साधि समाधी ॥ (6 
नापाअग्र अचर रग कीन्द्यो % लाग्यो जपन मज हरदीन्द्यो ॥ 
|  यदिविधि अचर समाधिलगाईॐ मयौ अन्य दास रघुराई ॥ | 
४| भयो पषाण समान पिशाचा # छर बल छोड़ राम रतिसाचा॥ ॥ 
। त पेखि प्रेत कर कौतुक नाथा # भरि आयो आंखिन गह पाथा॥ | 
| अ चरज मनम मानि सुरारी # सत्य कियो यह भक्ति दमारी॥ | 
सोबत जागत बैठ बनावडु # पीवत शोणित आमिष लावहु ॥ | 
जगन्नाथ माधवं नारायण # यदुवर रघुवरं दीन परायण ॥ $ 
मेरो नाम जपत वसु यामा % मोर मिन दृजो नरि कामा ॥ § 
कियो जन्म भरिजो यदपापा ॐ इट्यो सकृ नामके जापा ॥ | 
॥ अंतःकरण शुद्ध है गय ॐ अषिचल मोर प्रेम उर ठयऊ ॥ | 
यदि आपनो अबहूप देखा #% अधम्‌ उधारण्‌ नाम्‌ कडारे ॥ | 
4 दोहा-अस विचार यदुनाथ तई, प्रेत द्ियेमहं जाई ॥ 
४ अतिअनृपञदुरूप निज, दीन्हों रूप देखा३।२९॥ | 
लौ चक्र गदाधर धवुष विराजत # कृटि तुणीरते गुच्छ बिछावत ॥ 

9| पीतवक्षन सोहत वनमाला #%मणिकिरीरकोस्तुम छबिजाला॥ 

ह श्याम जरद्‌ सम सुभग शरीरा % चारिबाह सदर यदुषीरा ॥ 

| सुख प्रसत्र खगपति असवारा % जीव चराचर पति संसारा ॥ 
ती पसो षप निरखि दियमारीं % गुण्यो कृतारथ अपने कारीं ॥ 
| ॥ अचर समाधि पिशाच रगायो # इरिपदते नहिं चित्त डोखायो ॥ 
्तछ्ट्त्त्षत्त्ःटत्त्छश्ट्त््यष्ट्त्छअष्ठ्तत्छष्टत्त्छःछत्त्छयि 
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| £ (येवे 
जवते दियो शंभु उपदेशा % तवते कीन्ह्यो यतन अशेशा ॥ ( 
अस सप नं कबहु देखाना % देख्यो यथा आज मेगवाना ॥ ( 
मोपर मे प्रसन्न यदुराई ॐ निज माधुरि मूरति दरशाई ॥ 8 
अब उवारिशैं नेननि नाहीं ॐ टखिहो रूप सदा दियमादीं ॥ ! ( 
याते अधिक न ओर अनदा ॐ देखि परे हित यदुङ्कुलचंदा ॥ ॥ 
॥ रूम सिशुमह मगन पिशाचा # ताको मलद्रि मूरति राचा ॥ ( 
दोहा-बार बार दृग बहत जल, रोमांचित सब गात ॥ , 
निरखि निरखि यहुपति सुखबिआरनैद उरनसमात०॥ ( 
यहिविधिकियोपिशाचसमाधी % वीति गयो इक याम अपराधी ॥ | | 
+ आनंद मगन न नेन उचाया ॐ तब ५ उर दियो बिचारा॥ | 
| मम स्वरूप जवरगि दियमाहीं # देखिंहै तबरुगि बो नादी॥ | 
त काठ सरिस रद यदि गई ॐ हमरो उद्व. कठिन तबताई ॥ ( 
| ताते म निज शूप छिपा ॐ अचर समाधी पिशाच छोडाड॥ 
) | असनि प्रथु पिशाच उरमाहीं # गोपि छियो अपने वपुकादीं ॥ , ध 
4 दियमे नरि हरिषूप निशास्य क उढयो चङि निज नेन उध।रयो॥ ५. 
| चकित चहुंकित चितवन छागा # मानु चिर सोत सो जागा॥ 
& चितम गुणत महादुखरासी # कहां गयो हरि मोदिय वासी ॥ ( 
| चितयो परेत परम अङ्कलाई % लख्यो वेटि आगे यदुराई ॥ [ 
> जेटिविधिलिख्योरूपश्यिमादी 9 तेदिविधिप्रभु सनयुखदरशादहीं ॥ ® 
| जानि ज्यौ येई यदुराई # इन्ददहीको दिय शयु बताई ॥ | 
† दोहा-दारावति बासी यई मम दियवासी साच ॥] ६ 
॥ ये देहे युक्ते मोहि, यह्‌ सति जानिपिशाच ॥६१॥ 
| उपज्यो सुखतन भाड भुलाना छ बद्रीषन मिलिगे भगवाना ॥ | 
# गार बार हग बारि बहायो # प्रेम विवश कहु बोरि न आयो॥ ¢ 
|| रघ्मो दंड दवै प्रेत अचेत # प्रेम मगन मनु यदुङुलकेतू ॥ | 
ष उस्यो संभार फेरि मति धीरा % कदिजय जय जय जय यदुवीरा॥ ¢, 
॥| पायं पायं मे प्रभु पायो ॐ सफल जन्म आपनो बनायो ॥ | | 
` धत्य उठत्त्वछषत्यतछ 









[नि त्द्धाद्यं । 
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भ मुनिनगण संगके ॥ रथघुवेश भूषणरदित दूषण निहत खरदूषण निहत 
कियो ॥ कविमि्न परम विचिघ्सेतु पविज्र सागर रचिदियो ॥६॥ 
द्शशिर सकर खखूदर सुसं विशिष व्याद्ुखुकरि दस्यो ॥ 
केश अनुजदहि सारि तिल्लक अलोक यशमरि पुर चल्यो ॥ 
दुखचघाछि परज पालि शन सालिकिय सरकाजको ॥ महराज 
श्रीरधुराज चरण भरोक्षहै रघुराजको ॥ ७ ॥ यदुवंश भूषण देव 
भूषण हरण दूषण जननके॥वसुदेवनद्‌न योगिव्रेदन चरण पंकजम- 
ननके ॥ वृदाविपिन विहरण निपुण अजवघू मंडलमंडिते ॥ रुखवृ- 
ददारुण घेन चारण रामरास अखंडिते ॥ ८ ॥ गजकेसमह प्रबट 
केशी आदि दानवदारिने॥दुख दूबरी किय कूबरी सुवधू बरी पुरचा- 
रि ॥ पांडवन आदिकं सुदगण सव्र शोक ` शमन्‌ कपाटुजे ॥ 
द्रायवती विसत वसत सविमणि सहित सब कालज ॥ ९ ॥ 
दोहा-कौनपुण्य प्रव कियो, ताको प्रगट प्रमाव ॥ 
अधम जाति यह प्रेतको, देखिपरं यदुराव ॥२२॥ 
सेव॒काई मे कह करौ का अरपो हरि काहि.॥ 
मोते इतिय न धन्यकोरदेखि छखियो जगमाहिर% 
॥ अप्तकटिपुनिपुनिनाचनटाग्यो % गावतपुनिपुनि अति अद्राग्यो॥ 
नदिं समात आनद उरमादीं ॐ भनत मोर्दिसम धनिकोड नादी 
रम्यो विचारन काद चढाॐं ॐ प्रमुकरकेदिविधिआजरिक्चाडं ॥ 
# मोर्दिदियो प्रयु योनिपिशाची % मोरि तशि आमिषम सांची ॥ 
| आमिष रषिर पिशाच अहारा # यइ परु विरच्यो करतारा ॥ 
। जाको जोन अदारे होई ॐ निजप्रयु कर अरपे दि सोई ॥ 
| ताते मोदिं योग्य यदि काला # अरपो. आमिष परथि रसाला॥ 
~ अस विचारे सो प्रेत सुजाना ॐ हरिअपेणको कियो विधाना ॥ 
| वेदिकं ब्राह्मण आमिष आनी ॐ धोई विमर करि सुरसरिपानी॥ 
त मूलर्मत्र अमिर्मत्रित कीन्द्यो ॐ परमपवित्र पाज धरिरीन्ह्यो ॥ 
| छेकर चंटाकरण पिशाचा ॐ चल्यो कृष्ण सन्धुख मनसांचा॥ 
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घटाकर्णकी कथा । २७ 
"व्व = -~ 
॥ जरिपाणि पुनि वचन उचारा # यह तुमरच्यो पिशाच अहारा॥ || 
दोदा-षैदिक ब्राह्मण मांसयह, प्रम्‌ पव्विमुरारि ॥ 
4 तमसम्‌ प्रभुके योग यह, एसो टेह विचारि।॥६५॥ ( 
| तापर मे अभमिमेतरित कीन्द्यो ॐ नरि प्राचीन अबर्हि बधिरीन्ट्यो॥ || 8 
मतौ तुवपद दास सुरारी % मोपर कृपा करी प्रयु मारी ॥ + 
| दासन अरपित वस्तु सदाहीं % उचित ग्रहण करिवो प्रयुकारी॥ | 
ष ताते अहण करहु यदुराई % जो यामं नि दोष देखाईं ॥ ए 
%| असकि इसि दसत बहुभाती #% आंघुन पाति बहति हगजाती॥ | 
परेम मगन घुषि कड न शरीरा # आमिष पाणि खयि मतिषीरा॥ | | 
4 । प्रयुक अपण चस्यो समीपा ॐ द्विज आमिष ठे प्रेतमहीपा ॥ | 
&| शद्ध भाव ताकर प्रभुदेली % मनम मोदित भये विशेवी ॥ [६ 
€ तासु प्रेमरखि प्रथु शसकाई ॐ पुलकित तन गवारि बाई ॥ # 
अति प्रपन्न प्रभुपरम कृपाला #% कंद्यो वचन हे प्रेतथुवाखा .॥ | 
& परम प्रीति कीन्दी मोदि मादीं # तोहि सम प्रिय मोको कोड नाहीं ( 
| विप्र स्वेधा पूजन योगर % होत दनुज आमिषकर भोग्‌॥ ¢ 
श दोहा-मोखमजे ब्रह्मण्य जग, तिनहिं न परसन्‌ योग ॥ | 
क्पे नहिं तेरै दोष छ, यह्‌ पिशाचकर्‌ मोग९॥ | 
तेरे तनम 2 नहिं पापा # कीन््यों मोर नाम बहु जापा॥ ( 
6] कपट विहीन करी मम प्रीती ॐ यही साधुकी संतन रीती ॥ ( 
। तेरी श्रीति. परेखि पिशाचा # मोमन्‌ भ महं अति राचा॥ ॥ 
९ प्रीति प्रतीति भाव भ देखी # लीन्हों दास परम पिय रेखी॥ ( 
। 4 प्रीति प्रतीति परेखि प्रतकी % जानि विने प्रयु सु्तिदेतकी ॥ ¢ 
। ¢ रहि म गयो प्रभुसे तेदिकाला # उठे तरंति दीनदयाल ॥ ( 
& रप्रटि गये प्रेमदं भगवाना # को कृपालु यदुनाथ समाना ॥ 
9|| प्रमुतन परसत प्रत अपावन ॐ भयो प तेहि समे सोडावन ॥ | 
॥ सुसुख सुरोचन बाह व्रिशाला ॐ दीरत्र कुंचित केश .रसारा ॥ ¢ 












२७६ भक्तमाला । 
8 5 
॥ शीशभुङ्कट कर कटकं विराजै # मान अपर देवपति भराजे ॥ 
रं वारबार मिलि ताहि अुरारी # बेटे आसन बहुरि सुखारी ॥ 
| दोहा -ज्ञानवन बचखवान अति, मकितिवान रतिवान ॥ 
¦ 1 ख्पवान सब शाघ्लको, मयो निधान सुजान ॥२७॥ 
4 कोटिन जन्म योग जप यागा ॐ योग करि विज्ञान विरागा ॥ 
>| तदपि न तौ नहे अधिकारा ॐ दियो ने प्रेति विज्ञान विरागा॥ 
न को अस दूसर दनी दयाला ® प्रीति करत करिदेत निहाला ॥ 
| को अस पतित जगत अघकारी # रोह न प्रभुके शरण सुखारी ॥ 
# लदि पिशाच पार्षदकर खूपा ॐ ठाटो दहरिषिग दास अनूपा ॥ 

बोरे नाथ वचन सुसकाईं ॐ सुनहु सुमति मम गिरा सुराई ॥ 

वासव वसे स्वगं जबताईं # तटी तुम्हे इईद्रकी नांईं॥ 

वसहू स्वर्गं छगि षिषिध विरासा % तोहिन कोउ दायक अष ासा॥ 

जब यह अमरनाथ मरि जाई ॐ तब हैहै वासव तुव भाई ॥ 
+ तुम देहौ पुनि खोक हमारे % जां वसत मम दास पियारे ॥ 
| अविच संग इमार्‌ ठम्दारा % है सर्वदा विडं अगारा ॥ 
#.ओरह जो मनवांछिति होई # मांगिलेहु परै हम सोई॥ 
| दोहा-घंटाकरण प्रसन्न हे, तब बोल्यो कर जोरि ॥ 
र अव बाकी कषु ना र्यो, कष्ट आक नदिं मोर॥२८॥ 
& यह वर मगौ जोरे हाथा # दे कृपा करिके यदुनाथा ॥ 
जो यह कथा हमारि तम्हारी. % पटे. सुने श्रद्वाकरि भारी ॥ 
तादि भक्ति अपनी प्रभु दीजे # अपनो दास ताहि करिीने ॥ £ 
कलिमल रहै न तनमहं ताके. % नरै पाप सिगरे मनसा ॥ | 
| इरि प्रन्न है वचन _ उचारा % सत्य दोहगो भणित तुम्हारा ॥ [ 
& पुनि जेद्िब्राह्मणको हति छायो ॐ तेदि.यदुनदन तुरत जिभायो ॥ ^ 
| ताहि आपने धाम पठायो # दे ओपनो वपु परम सोहयायो ॥ 
नं देखि . चरित यदुनंदन केरो ॐ सुर सुनि आनंद मानि घनेरो॥ | 
.वरषह गगन सुमन सुरदा % जय सुक्ुद जय कंद गोधिदा॥ | 
धत्वा 




















शेतद्वीपवासि्यकी कथा । २७७ 
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| धट करण सवार विमाना ® देवलोकको कियो पयाना ॥ 
† नावत्‌ जात सग सिध चारण # नाचरं संग अप्सरा हजारन ॥ 
॥ य॒दि विधि पूषि देवपुरमादीं # पिरस्यो ईद्रसमान सदादीं ॥ 
९] दोहा-गयो फेरि वैङठको, इद्र मयो तेहि भ्रात ॥ 

धंटाकरण पिशाचकी, कथा कही अवदात ॥२९॥ 

इति श्रीरामरंसिक्रावल्यौ द्वापरसडे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


| अथ शवत्वपवासिर्योकी कथा । 
| दोहा-शवतदरीपासी सकट 1 उपासी होड ॥ 
& तिनकी कट्कक कथा कर्ये, सुनो संत सव कोई।१॥ 
॥ एकं समय नारद खनिराईं % मनमे कियो विचार भलाई ॥ 
हां गमन श्वेत द्वीप यहि काला ॐ जँ नारायण वसत कषाय ॥ 
| हरिपाषेद जे त्हैफे वासी # सकृ होत हँ रूप उपासीं ॥ 
` | ज्ञान विराग योग नि जाने ॐ उपदेशो चरि तिन गि काने॥ 
€ अस विचारि मन देव्रषीशा # क्षीरपि चल्यो सुमरि जगदीशा 
8 श्वेतद्रीप प्रहुच्यो जबर जाई % निरख्यो नारायण घनिराई ॥ 
प किया दूरि ते दंड प्रणामा # नारद्‌ निरखि हसे श्रीधामा ॥ ( 
% नारदं उर आशय प्रभु जानी % वरज्यो सेननि सारगपानी ॥ 
| ¢ इहां देवऋषि का मन तोरा ॐ विचरह जगत ओर सब दढोरा॥ 
४ इत उपदेश न राउर लागी # इतके सकल ङम अतुरामी ॥ || 
श ज्ञान विराग योग तप नेमा ॐ नहिं जानत बड़े रस प्रेमा ॥ ह 
| जानि देवष हरिर केरी % उरमे विषम्‌ बुद्धि किय फेरी ॥ | 
५ दोहा-मे आयो उपदेशहित, ज्ञान विवेक विराग ॥ | 
( 


छ 


न््तत्खष्ठत्तखठतखषतख्ठत्तछष्ठ्त्चत्त्खषट्त्त्ख 











 हरिको ज्ञान विरागते, प्रमअधिक प्रियहछाग ॥२५ 
ये सब ॒श्वेतद्रीपके वासी # सूषा किये मदरूप उपासी॥ 

त अस्त विचारि खोटे उुनिराईं % गे वेङकंठदहि बीए बजाई ॥ 6 
9| इरिसों सब वृत्तांतं बलाना % बहुरि क्यो अपनो अयमान ॥ | 


514 ~ 
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@ 9 3.) 
सुद स॒नीश कह हरि सुसकाई ॐ मे चिद निज सग रेवाई ॥ 
। अस कटि नारदको संग टीन्ट्यो 8 गवन श्वेतद्रीपरि प्रथु कीन्द्यो॥ 
| ख्ख्यो एक तई सुभगतडागा ॐ बड़ विग बोल वन बागा ॥ 
| ¶ त्द्‌ बक रुख्यो बैठ सरतीरा ॐ अचछर तपित पीवत नटि नीरा॥ 
॥ खनि शकत प्रख्यौ हरिपादीं # यह बकं नीर पियत कस नादीं ॥ 
|| हरि कद यद ब्करूप उपासी #% बिन प्रसाद नि पीवन आसी॥ 
# सहस वषं बीते बक काहीं % बिन प्रसाद पायो जल नाहीं ॥ 


अचरज मानि देवऋषि बोरे छ नाथ बदह् कत मानहु भोरे ॥ 


| | पक्षी भये . कषेते प्रमी ॐ नाथ कहौ प्रसादके नेमी ॥ 


दोहा-तब.द्रि ठे मखम सलिल, ते्दिंअगे दिय डारि। 
` : सहस वको तृषित बक, छियो पान तब वार३॥ 


| ली बकटि जानि सुनि हरि अयुयगी वार्‌ बार वध्यौ बडभागी ॥ 
॥॥ पुनि नारद कर ले इरि आगे. % गवने ङखत प्रेम रस पामे ॥ 
| | जबदहरिधाम निकट दोउ आये #& तेरि क्षण तरहके जन सब धाये॥ 
॥ दाति रहै आरति तेहि काला ॐ जे पचे ते भये निहाला ॥ 
। | इरिप्रमी पर्टुच्यो इक नाहीं छ हेगे आरति वंद तहाहीं ॥ 
& मंदिरते क्रदि कोडजन आयो ॐ हेगे आरति ताहि सुनायो ॥ 

| विन आरति देखे.इख भयऊ ॐ तेदिथरुसो निज तयुतजिद यॐ॥ 


स एत्र आये तहं धाईं # बद्‌ आरती सुनि दइखपाई ॥ 


बत 
|| हाय न आरति देखन पायो ॐ अस कडि तयु जियतेविलगागभ्यो॥ 
आयो. दौरि ताञ तहँ नाती % सोड तय त्यागदिये तेहिभाती॥ 
॥ ओरहु जे. पाछ तह आये ॐ मने आरती लखन न पाये ॥ 
| अस कटि प्रमविवश तनुत्यागे % प्रभुके रुचिर शूप अनुरागे ॥ 


दोहा-नारदयदहकौठकनिरखि, ठीन्ह्यो मनहिंविचारि ॥ 


खूप उपासक सत्यहे, शेतदीप नर नारि ॥ *॥ 


त महाभागवत मानि घनीशा # कियो प्रणाम परसि महिशीशा॥ 


क्यो वचन सुनिये यंदुराई ॐ प्रेमा भक्ति मदा इत पारं ॥ 





कुतीकी कथा । २७९ 

००९० ९९०23०९ 2९929 येत 
श्वेतदीपके वासी ॐ अनुपम रूप अनन्य उपासी ॥ 

तस नहिं कोनेई लोकन कोड ज्ञान षिराग योग रत जोड ॥ 8 ॑ 

मे अवराग अधिक गुणिन्ञाना % किये रद्य अबलो अभिमाना | 

श्वेतदीप वासिन टचि प्रीती # आज्ञ महं प्रथ अचल प्रतीती ॥ | 

इहां न कषु उपदेश प्रयोजन % भयो छृतारथ मै खि हरिजन॥ ( 

सुनि मोरि विनय यहुराई ॐ निज प्मिनको देह जियाईं ॥ | 

ब प्रभु जल ठे वचन उचारे% श्वेतद्वीप जन मोर पियारे ॥ 

ये जसं प्रमी तस॒ सब देवं % तौ उटि मृतक मो दत जेव ॥ ( 

यतना कदत जिये सब रोग # पायो अचल प्रेम कर भोग ॥ ह 
॥ बार बार नारद शिर नाई # चल्यो तहति वीण बजाई ॥ 

दोहा-ज्ञान विराग विवेक तब, योग याग जप नेम ॥ 

परम अधिक सबते अहैदायक क्षेमिनक्चेम ॥ ९4 ॥ & 

इति भ्रीरमरसिकावल्यां दापरखंडे दार्षिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ कतक क्थ । 


दोदा-कीं कटक कुंती कथा, मक्त शिरोमणि सोई ॥ 1 
यदुपतिते प्रिय जगतमं, जाको र्यो न कोड्‌ 11१) ^ 
करती कथा अप्व अपारा # व्या सकट भारत विस्तारा॥ | 
को वक्ता कवि अस जगमारीं % वर्ण॑त न्ती कथा सियदीं ॥ | 
गवतादि ५मसिद्ध पुराना -# कती गाथा विविध विधाना ॥ ‰ 
तदपिकर्हौकडु मति अवसारा % ` सुनहु सत सुन्दर सुखसार॥ | ( 
आनकदुन्दुभि मगिनिसयानी % बाररदिते इरि प्रीति प्रधानी ॥ & 
र | जवते पांड' भवन पगुधारी # परम धमं धार्यो अघहारी ॥ 
% संपति विपति. विषाद्‌ मलखाईं ॐ जह जह पृथा भाग्यवश पाई॥ ह 
तद त हानि लामनरि मानी कृष्ण परीति क्षण भरि नयुलानी॥ | 

ती भारत समर कराई .रारी ॐ भरमि मार प्रथु दियो ` तारी ॥ [ 
| प्रथा पास पुश्षोत्तम ` आये % ` अति विनीत है कवन सुनाये ॥ 


क 





२८० भक्तमाडा । 
नर ~ 
सही विपतिष्ठत सहित सयानी % भाग्य विवश अव मिरी गलानी॥ 
† श तो दवारावति इम जादी % अवतो त्वि केश कष्ुनादीं॥ 
 दोदा-तब कुंती बोली वचन, जे प्रसन्न प्रयु दो ॥ 
तो मागं वर देह सो, यवर जे सब कोउ ॥ २॥ 
हरि कड त्वरिंअदेव कषु नादी % मायु माय॒ ते यहिक्षण मादीं ॥ 
पाणि जोरि कड श्रङमारी ॐ देहु मोहिं वर यह गिरिधारी ॥ 
जौन विपति मे बारह बारा % बहुरि विपति सो होइ अपार।॥ 
विपति परे तुम वारण देहो ॐ कबहुँ न द्वारवती ठद्रेहो ॥ 
तम्‌ इम्‌ द्रशन्‌ रहब तुम्हारा ओर मनोरथ नाह हमारा ॥ 
परिदै विपति मोरिं जो नादीं # दरशमिटी केसे मोदि कारीं ॥ 
तुव दरशनते अधिक न खाहू ॐ विना दरश संतति दुख दाहू ॥ 
1 मथुलसिग्रीतिअलौकिकताकी # कदमो वानि सुनि पेम सधाक्षी ॥ 
1 | द्रश आश करिह जव मोरी % पुरि मे तव मनकौ तोरी ॥ 
| मोहि तोह क्षण अंतर नाहीं ॐ अधिकं मातुते त्तं मोर काहीं ॥ 
| वं अस कदि द्रारती प्रयु आये ॐ छन्ती उर अति आद छाये ॥ 
| नाग नगर भरु बार्वारा % छन्ती द्रश डतु प्युधारा ॥ 
तं रादा-एा प्रमके वरमये, यहुङलं अमल दिनेश ॥ 
९ ॥ वातस्य रस कष्णमं ङन्ती कियो हमेश्च ॥ २॥ 
| यदुकुरको समेदि यदुराई % गये धाम संतन सुखदाई ॥ 
षं अखन द्वारवती ते आयो ॐ चकित महीप सभाम यो ॥ 
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ती इतनी विजय बदन सुनि बानी ॐ खड़ी रदी तहं पृथा सयानी ॥ 
‰ भमविवश अतिशय अङ्ककानी # जस तसके निकृसी यह बानी॥ 
स डा इरि यडुपति प्राण अधारा ॐ तुम शिन मोटि ञ्न्य संसारा ॥ 
€ इतना कंदत निकसिके प्राना # पुष्यो गोपुर जद मगवाना ॥ 
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ह, 
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पांडवकी कथा । २८१ 

[= ~~ 
बरसी नित्य प्रिकरमर्हे जाई ® कुन्ती सम का न गति पाई ॥ 

क्तं प्रथा सरिस को जगम जायो ॐ इरिदहिततन मन सकट लगायो & 
॥ वसी नित्य परिकर मह यद्यपि # वत्सल भाव गयो नहिं तयपि॥ 

दोहा-यह लोक गोलोकमें, राख्यो येकि माव ॥ 





>) (९.20 42 


कृष्ण सुदवि पीवत अमी.ताहि न भयो अधघाव॥५॥ | 

| इति भीराभरस्िफावल्यां दवापरखण्डे त्रयोर्षिंभोऽध्यायः ॥ २३ ॥ | 
॥ । अथ पांडवकी कथा । | 
दोहा-कहों पाड युती कथात भणित अतिपुत ॥ ( 






जाय सूत अ दतह, भयो देवकी पूत ॥ १ ॥ 
पांड़ रहे वनम जेदि काला # एकं समयतेहि विपिन विशाल | 
कोड सुनि दंपति करि मृगरूपा #% कियो विहार जहां रहा ॥ 
। मानि मृगा शर इन्यो कटोरा ॐ सुनि तिय शाप दीन अति घोरा 
करत विहार इत्यो पति मोरा ॐ होई काल नारि रति तोरा ॥ 
9 पाड भूप तव कर परिताप ॐ तज्यो मरण डर नारि मिखापा | 
% पथा मंन बर पति रुख पाई # धर्मं पवन छिय इद्र बोराई ॥ 
| ^ तिन प्रसंग रय जन्यो कुमारा # धमं भीम अर्ज॑नहु उदारा ॥ 
| माद्री कँ सोह मंज सिखायो ॐ सोह अशिनीड्कमार षोटायो ॥ | 
@ ताते भये नङ्कल सदेवा # जिनके इष्ट॒ देव यदुदेवा ॥ 
| खनि तिय शापित पांड़ुवाखा # गयो स्वग वीते कट कासा ॥ 
तौ पाडखुवन सुनि जन्म उदारा ॐ भीषम तुरत विपिन पञ धारा॥ 
॥ खायो गजपुर पांच नाती # तिनहि देखि शीतर भइछाती॥ 
५ दोहा-तहं दुयाधन ष सत, धमनु युत पांच ॥ 
# राजमवन खेत रहत, प्रीति परस्पर साच ॥२॥ 
पांडसुवनसों तहं दुर्योधन ॐ राखत रद्य कपट मन क्षणक्षण 
ती प करे मुध भीमा ॐ सबको जिते अतुल बर सीम्‌ा॥ 
| भीम इरवन कियो उषा 





२८२  भक्तमाख। 

ए यययो ०९२०० 
तब दुर्योधन वैरं विचारी # विरच्यो मोदकं माहुर डारी ॥ 
करन सष जब भोजन खमे ॐ दुर्योधन धरि भीमरि आगे ॥ 
कल्यो खे यह इरि परसादा # मोदक मीरठ मधुर मरयादा ॥ 
सविष भीम लिययद्यपि जानी % खायो इरिप्रसाद उर आनी ॥ 
नरि ताहि गरख नदिं छागा # खेकतरद्यो न कोष जागा ॥ 
एक समय सब षारुकं आये # सुरसरिता मह सुखित नहाये ॥ 
तहे दुर्योधन मंजिन बोली % रयावहु अहिअसआशय खोढी 

ध मजी आसी विषगहि छये # भीमहि दुर्योधन कटवाये-॥ 

| सो बिष व्यापि अंगम गय. ॐ भीम देव सरि ब्ुडत भयऊ ॥ 

दोहा-ङृष्ण कपावर बृञ्चिके, गयो भीम पाताल ॥ 
| प्रथां अगते कंडे, जदि ताके सब व्यार॥३॥ 

॥ काटो ताहि व्याखरिएु जानी ॐ मं प्रथम दुखकी तब हानी ॥ 

६ कोन्द्यो भीम अमीकर पाना ॐ वासुकि नाग हार सब जाना॥ 

ध ख्यो बोलि आपने समीपा ॐ जान्यो सुत यड पांड़ महीपा ॥ 
वासुकि दियो दाहि वरदाना # चरीजो कोउ तुवरसैग बर्वाना॥ 

| आधौ बरु ताकर तोट एेदै # इंड पतन प्रभाव सत हषे ॥ 
भीमसेन रुहि यह वरदाना ॐ कुशल कियो गजनगर पयाना॥ 

देखिभीम सब अचरज माने ॐ को यमरोकटि ते यहि आने ॥ 
यहि विधि पांड सुतनदित मारन ॐ कियो सुयोधन बड़ उषचारन ॥ 
वैस किशोर भई सब केरी ॐ शङ्कनि कर्णमिरिगे छल रेरी॥ 
| दिन दिनि उद्य -पांडवन देखी # दुर्योधन 'किय मं विशेखी ॥ 
॥ जवर जी द पांडकमारा # ` तकौ विभव. न. होइ हमारा ॥ 
|| ताते कौनेड विधते मारी # करी राज्य पुनि सदा सुखारी॥ 
| ७ दादा-अस्‌ विचारि मंत्री र्यो, नाम पुरोचन जायु ॥ 
|. ताहि बोलायो अधयत, कीन्ह्यो वचन प्रकासु॥५॥ 
षं जाइ वारनावति यक नगरी % ताहि बसायो रै न विगरी ॥ 
| तहां" लाखके भवन बनावो # अति विचित्र निपुणता देखावो॥ 





पाडवकी कथा । [~| 






मदर यथा दस्तिनपुर्‌ माहीं % तिनते मेद परे कडु नादीं ॥, § 
सो भ्रसु शासन शिरधरिगयछः # तेसे रचन करत तद मयड ॥ # 
लाख महक काखन जिन मोका % रुखि रचना भो बिधिमनभोला॥ ( 
हते योषन समा बोलाईं # पांडशुतन अस गिरा सुनाई ॥ #; 
छे वारनावति निज दीसा % वसह जाई सुमिरत निजईसा॥ ॥ 
| भीषम द्रोण कृपादिक वीरा % यह छल न जानि मतिधीरा॥ [2 

सुनि संमत सब उचित उचारे % तेदि क्षण विदुर सभा प्॒धारे॥ ‹ ( 
|| र्यो चरित विदुर कर जाना # राज भीति नरं सोखिदिखाना॥ | 

अध नरपतिसों मागि बिदाई ॐ चले जवै तँ पांच भाई ॥ | । 
॥ भाष्यो विदुर .पारसी बानी % धमं भप टीन््यो सब जानी ॥ | 
| दोहा-गय वारनावति एरी, पांच प्ंडके नंद ॥ 





कुंती संगमे गई, जान्यो नहिं छलंद ॥ ५ ॥ 

आई पुरोचन आगे टीन्द्यो #% कोष वाजि गज अपेण कीन्द्यो 
लाख महमह गयो लेवाहईं ॐ दीन्ह्यो थर थक सकल देखाई॥ 
वसे पांडसुत संयुत माता # सुमिरत कृष्ण चरण जलजाता॥ ( - 
तबहिं पुरोचन पटयो पाती # दुर्योधनके दिग यहि भाती ॥ 
पांडव बसे कागद माहीं % जस शासन तस दोई इदांदीं ॥ | 
छ्ख्यो तासु उत्तर दुर्योधन ॐ अनल रगाई दश्चो पांचौ जन॥ ||§ 
जेहि दिन चाद्यो अगिनि खगाई क तेहि दिन येक निपादी आई ॥ ह 
रहे पांच सुत ताद केरे % वसे छाल शृ काटि प्ररे ॥ | § 
संध्या समृय पुरोचन आई # दियो द्वारे आगि लगाई ॥ | । 

# ज्रन रग्यो जब खाख अगाराछ परमहं माच्यो हाहाकारा ॥ || 
जरे ति युत परंड्ङमारा # दुर्योधन किय छल उपचारा ॥ | 
$ निरखि पांडसुत पावकञ्वाला क सुमिरण लागे कृष्ण कपाला ॥ ॐ 
| दोहा-गटी येक मिलि गे तहा, _.गंगातट पयत ॥ 
त॑ मातु सहित वहं पाडत, वहते तुरत बज॑त॥९॥ † 
: | रही नाव छागी सरि तीरा % तामे चि उतरे सव वीरा ॥ | 
















२२८ भक्तमाला । 
(अय 92०० 9-धेे 
| जरत द्वार प्रभाव जगदीशा # गिष्यो तुरंत पुरोचन शीशा ॥ ( 
। # भयो भस्म जरि तुरत तदाह ॐ पांडुसुवन आंचहु टमि नाहीं ॥ 
| आये भोरदि प्रजा विषादी % पांच सुवन युत निरखि निषादी॥ ( 
| ष लीन्दे पांडव पृथा विचारी % तथा पुरोचन मृतक निहारी ॥ | 









+, 


| दुर्योधन छिस्यो सब दाख % जरे पांडसुत पावक ज्वारा॥ 
€| परी निषादी घुतन समेत % दुर्थोधन विश्वासके देत्‌ ॥ 
@ पांडव वसे विपिन चिरकाला ® कियो स्वथवर द्रुपद भुवाङा॥ ( 
५ चदुपति सेन सित तद आये # मीन भेधकर विजय कराये ॥ 
द्रौपदि अर्जन कां देवायो # हंदरपस्थ विभाग करायो ॥ ‹ 
| जादिदेखि सुर सकर सिहाहीं % सपति दियो युधिष्ठिर कांदीं ॥ ( 
् रहि पांडवन संग मुरारी # सगदि शयनी सेग अहारी ॥ 
| ध दोहा-येकहि संग बोखव सव, येकहि संग रिकार॥ || 
| प्रीति विवश पांडवनके, श्रीवघुदेवकमार ॥ ७॥ 
@& कवित्त--वनमें बसाई मत्स्य देश प्रगटाय सेनयूहको जमाय तीर्थं 4 
| अगज पटाङ्कै ॥ भीष्मते बचाय पुनि द्रोणते बचाय्‌ कर्णं शक्तिते | 
€ बचाय द्रौणि अस्र विख्गायके॥सकर विकट कारि कोटिन अगर & 
गरि आप सञ्ञा भीष्म सुख समञ्चायकै॥रघुराज धमराज राज ( 
वन्द्यां काज देवकीको पूत सूत दूत कदवाईकै॥ ३ ॥ ं 
| दोहा-ओर पांडवनकी कथा, भार विस्तार ॥ | ( 
ताते इत सेक्षेपते, कीन्ह्यो कट्कक उचार ॥ ८ ॥ ( 
इति श्रीरामरसिकावल्यां द्वापरखंडे चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 6 
निमित 


प अथ द्रौपदीकी कथा । ( 
८ दोदा-दरपदय॒ताकी कहत हौ, कक्‌ कथा.मनरंज ॥ 
| संतघुयर मधि जायु यश, ज्यों वडागमे कंञ॥१॥ | 
† भूप युधिष्ठिर षिभव बड़ाई # सरि न सक्यो दुर्योधन राई ॥ ¢ 
¢ दरणताहि छल षलकर चाही # यूत समा विरची गदपादीं ॥ | 


वन्त तठ 















॥ द्रौपदीकी कथा । २८९ 
ययय यथयि 
शङ्कूनि खयोधन कण्‌ शासन # कीन्द्यो मंत्र ठीक ऊु्नाशन ॥ 
ोलि पटायो धमं महीप # आप बैठ धृतराष्र समीपे ॥ 
॥ बरज्यो अज्खनादि सब राता # दूत निरत मान्यौ नरि बाता ॥ 
| आयं धम॑सहित निज भाई ॐ बेटे अध नृपडि शिरनाई ॥ 

तहां सुयोधन वचन उचारा # रोह जवां नृप मोर तुम्हारा ॥ 
1 राजाको प्रण रद्यो सदाहीं # जवां युद्ध कं भागे तादीं ॥ 


== 


खेखन टग्यो युधिष्ठिर राजा # भीष्म द्रोण जह बैटि समाजा ॥ 
निजवदिशङ्निषयोधनकीन्दयो # छट पासा चलाई सो दीन्द्यं ॥ 
॥ कम कम तहं तृप पाड़कुमारा %ख्ल वश भूरि विभव निज हारा॥ ह. 
| तब धृतरा्र दय्‌ उर धारी # दियो देवाई वस्तु सब हारी ॥ ५ 
दोहा-तव्‌ दुर्योधन विलसिके, पितहिं बत्‌ समश्चाय ॥ ६ 
लग्यो चत खेलन बहुरि, धमं नरेश बोाय ॥२॥ ‰ 
४ प्रथमं अस प्रणराखिरुगायो # हमदि जो विधि यदहिबारजितायो॥ | ¦ 
त दो तौ सूर्यं वषं वनवासी # येकं वष अज्ञात निवासी ॥ 9. 
| जो अज्ञात वास हम जाने # वस विपिन पुनि तादि प्रमाने॥ 
† धरम नृपति संमत सोह कन्दो % पांसा शङनि फेकि तब दीन्द्यो॥ 
छलवश हारि गयो महराजा % देखि उटी तब सकर समाजा 
| क्यो सुयोधन पनि पुसकाई ॐ होइ जौन कषु देहु रगाईं ॥ 
॥ घमं कष्मो अब तो कटु नाहीं % रै द्रौपदि हमरे घरमादीं ॥ 
| सो इम अबकी बार रगा % जो हारे तो विपिन सिधा ॥ | | 
पांसा डारि हारि गो सो #% महा अनर्थं कट्यो स्र कोड ॥ ए 
|| कह दुर्योधन सन शासन ॐ मानड अव हमार अस शासन्‌॥ 
‰ जाह दोपदी गहि ठे आवह # सभा मध्य सब कार देखावहु ॥ 
| सुनत दुशासन भूपति वानी ॐ अंतः पुर गवन्यो अधखानी ॥ 


दोहा-द्रपदसुता ऋतुव॑तिनी, रही येक पट धारि ॥ 
> 
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तत्त 
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कल्यो दशासन वचन अस, तुव पतिगो तुवहारि॥२॥ 
बोस्यो सभा सुयोधन राजा ॐ अब विंब कर क न काजा ॥ 
एत्काठतख्याष्ठ्त्यन्खव्छच्छठन्न्खष्ठत्वख्त्धिः 


२८६ भक्तमाछा । 


| | | पचिाटी सुनि आति अङछानी # बोरी मृदुल मनोहर वानी ॥ 
९ ढ-शासन कह तब कटु बानी ॐ ठे जही मै गरि त॒व पानी ॥ 


(रि 


९ शक्ति मौन भई पांचाली # पूरव पुण्य मोर भ खारी ॥ ( 
प] बति द्रौपदी देखि दुशाषन जिमि बनमे कसि मृगी सृगाशन्‌॥ | 
| रहो दूरि जनि आउ समीपे % मोर कडा कह जाई मीये ॥ | 
| र | भयो कपितछनिङुरुपति भ्राता % धायो गहन केश दुखदाता ॥ 

| ¢ श्रीविभूति आयुष कककेरी #जारि अनर निजश्चुभगति फेरी॥ 
|| कृष्णाकेश दुशासन पकरयौ ॐ मानँ कालकूट भषि अफस्यो॥ 
ॐ ठ गवन्यो दुपदिदहि बरजोरा # आरत शोर मच्यो चहँ ओरा॥ 
|| ट्यायो समभामध्य पांचाली %जिमि गवास गहि गाई विहाली॥ 
 दोदा-स भामध्य दरपदी खडी, मइ सो नयन नवाः ॥ | 
& त्र दयाधन कटु वचन, कल्यो हरपि युसका३॥०॥ || 
|| नृपति युधिष्ठिर गे तोदि हारी #% अवते महं हमारी नारी ॥ 
। & टम अब तोटिं वनाव दाष तू न होह पांडवन आसी ॥ 
४| अ कडि उष टोक्यो राजा # वेदी दुपदी इत तजि लाजा ॥ 
# सभासदन तब वचन सुनाई # कृष्णा कदमो नीति द्रशाई ॥ | 
मतो पाचौ पांडव नारी % केसे येकृ युधिष्ठिः हारी ॥ || 
| उतर सभासद. देह इमारो % होइ जो सेवित धमं तुम्हारे ॥ ¢ 
% रदे मौन सब.जानि सुनीती # तब दुर्योधन क्यो इरीती ॥ | 
| / वाकजार तच द्पदङमारी ॐ इमं अछत को तोहि उबारी ॥ ¢ 
& की कणं तब अघुचित बानी ® सुन दुशासन तुम बड़ ज्ञानी॥ 
॥ दुपद॒ता कह समभा रम्षारी ॐ वसन छोरि करि देहु उघारी ॥ 
ह यह्‌ मम शुनं परमपियारी # लेहं दशा निज आंसि निहारी॥ 9 
| नहि मानत भूपति केरशासन ॐ वसन विगत करि देह दुशाषन॥ 
त दोहा-युनि सृतजके वचन अस, दुःशासन हरषान ॥ § 
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& रए्न खग्योतिय विगत पट.हठिशठ नीति निदान९॥ | 





२८८ भक्तमारखा 
तन पयते 
हेरी है ॥ कौनको प्रकरं काकी शरण पिष दृजो हग ना निहार ( 
सदा रावरेकी चेरीरै ॥ रचत वसन दुर्योधन अनुज द भीष्मादि ॥ 
वीरनकी देव मति फेरी ३॥ होतिहै अपति वारे कौन मो विपति | 
ज रघुराज राखो यद्पति पति मेरी ३॥ ४॥ रघुराज दृजो 
दरार अबलं निहास्यो नारि छोडि पदपंकज न कटं मति गहं | 
॥ रावरेकी दासी रदी भीति काहूकी न गदी तेरे भुज छंहनके 
डामरी उह ॥ जानिके अनाथ मोहि मढ कुर्नाथ३धु सभा- | 
॥ मध्य मेरी पति चाहे आज खई है॥ पक्षि राज पक्षिनकी हेश्हा अपति ( 
केरे हाय यदुनाथ पेसी नई करे भई हे ॥५॥ गिरिगई गर्द गदा ॥9 
॥ धों गिरिधारीनकी कधौ कौनो जंगमं सरग कटू हगयो ॥ गँटिो | 
६ द्यो है खड्ध भोथराके चक भयो केधों गर्डासनको गर्द 
ध खेगयो ॥ येरे दइ केसी भई दया घों विसारि दई मेरी ना प्रकार | 
| गईं नाथ काह ज्वेगयो ॥ रघुराज केधों आज द्रारकाविलासीनृको 
विरद बखान हाय हांसी हेत हेगयो ॥ & ॥ संकट सियाके सुनि | 
| गरमे सेत वाधि सङ्कल दशानन संहारि शोक रास्योहै ॥ महते 
रसित गाटी गेयर गोहारि सुनि गरूड विहदायके गो्िदजु उधारयो ॥९' 
॥ र्किमिणिकी लाज राखिषेके हेत रघुराज द्वारकाते दौरि स्वं 2 
राज गवं गास्यो हे ॥ कौन अपराघ पस्यो कहां करूणाको घरचो ॥. 
द्रारकाविल्यक्षी मेरी सुरति विसाभ्यो है ॥ ७ ॥ आरतकी आरति 
निवारत निदहदारत मेमारत दुह्‌ दख देव तेरो बानईं ॥ सेवरकको 
सांकरो सदव नहिं रीति रदी रघुराज सकल पुराणन प्रमाणई ॥ 
तेरदी अछत मेरी अपति पतित करे विपति विनाशनकी वानि विसरा 
दई ॥ दीन्॑घु सहज सनेदिन सनेदर्सिधु करुणानिधान तेरी कर्णा 
कहां गई ॥ ८ ॥ जानतीहू जियमें जषर मशहूर यह कुर्‌ कुर संतति 
विशेषि वधि जावैगी ॥ परम प्रचंड चक्र चपटचलई जीति देहौ 
सब राज्य घमराजकी कहावेगी॥ दौ दौरि द्रारकाते दारकाविरसी 
वेगी रघुराज र्पाडएुच कीतिं क्षिति छवेगी ॥ फेरी पितिदौ मोर 
७ बहुत बुञ्धेहौ यदुराज लाज गये पुनि राज निं आवेगी ॥ ९ ॥ | 








दरौपदीकी कथा । २८९ 


| दोदा-शाल्व खमर हितगवन किय, जब वसुदेवकुमार ॥ 
| सिधतीर यहुवीर अति, दपदी परी पुकार ॥११॥ 
& जान्यो दुपदीको हरि, हरत दशासन चीर ॥ ( 
| समा मध्य अनर महा, दौरे दतयहुवीर ॥१२। 
1 कवित्त -कृष्णाको करेश काटिवेको कपटीन कृत कैगयो प्रवेश | 





परदासनको सोपदी॥खेचत दुशासन वसन बाटयोवेपरमाण कीन्द्यो ॥ 
४ निजदासीको सथरुद्र दख गोपदी ॥ कौतुक विरोके सबे सभासद्‌ ( | 
| [ रराज पांडपुजनारीको बिहारी सारी गोपदी ॥ द्रौपदीकी दुपरीकी ¢> 
€ दुपटीकी द्रौपदी है द्रौपदी न दुपदीकी दुपटीन द्रौपदी॥१ ०॥प्रथम 

सुरंग रंग कहू पुनि पीतरंग शेत श्यामरंग पर निकसन खाग्यो है ॥ ध 
दोऊकर कषत दशासन दक्र द्र रुष् बट पुष तऊ तनकन खाग्यो 

 ह॥समा मध्यपटको पहार खाग्यो रघुराज भीष्मादि वीर उर अच- ( | 
रज जाग्यो है॥ मभरि भ्रमति हारि अमित ख्जाई जाह बेख्यो दर 

| 









करूर मनो सरवस त्याग्यो ३ ॥ ३१ ॥ | 


दोदहदा-तब भीषम बोल्यो वचन, सुनहु सबे मतिहीन ॥ 
दूपदी पति राख्यो हरी,पतितनकी पतिलीन॥।१२।। 
त द्रुपदं छे पांचौ भाई # चरे विपिन अमरष उरछ्ाई ॥ (§ 
7 बाररिं वषे बसे वनमादीं ॐ सहत कटेश रेश सुख नादीं ॥ । 
॥| सोई दरुपदी कर अपराधा # कौरव करू भो नाश अगाधा ॥ | 
त रहे न पांड्‌ पुर वन योग % पै देखत पदी दुख भोग ॥ 
॥ रक्षा कियो न धमं विचारी ॐ हरिजन रक्षन दियो बिसारी ॥ 
|| ताते रहे यदपि वध लायक % द्रपदी दुख विचारि यदुनायक॥ 
कियो पांडवनको बध नादी #% दियो वास तिनको वनमादीं ॥ ( 
सरव धर्मत भगवत धर्मां % यह जान इरिको इटि ममां ॥ | 
त भीष्म द्रोण कृप कणं प्रवीरा ॐ धलुवैदधारक  रणधीरा ॥ 
र | परी पीठ रण मह कहँ नाहीं ॐ धमे धुरंधर भ्रूतलमाहीं ॥ 
तएट्त्त्काएट्त्त्यठ्न्त्छठत्तछःएठ्त्त् अध्ठत्ठततछाष्वत्ाषट्त्त्छ 





२९० भक्तमाखा । 
(००-०९-९2 
॥ समर सुरासुर जीतनवारे ॐ ते भट सहज समर गे मारे ॥ 

सो केवल दुदी अपराधा ॐ नत यमदू करि सकत न बाधा ॥ 
॥ दोहा-धमेराजको राज पद, कर्करको संहार ॥ 
४ उमय देत दरपदी महे, ओर न कृट् विचार ॥१४॥ 
पाडपुत्र यदुनाथके' मये प्राणते प्यार ॥ 
र सोऽह दै द्रौपदी, ओर न क विचार ॥१५॥ 
ध ओर द्रौपदीकी कथा, मारतम विस्तार ॥ 

तिनमें येक कथा की, निजमतिके अवुसा२ १६॥ 
9 येक्‌ समय इस्तिनिनगर करत सुयोधन राज ॥ 
॥ दवासा आवत मये, जोरि मुनीन समाज ॥ १७ ॥ 
शिष्य सदसदश सोहत सगा % अनर तेज तप इर्बर अगा ॥ 
| न्यो सुयोधन सुनिआगमनू % रीन्द्यों आगते करि गमन ॥ 

सुखद सदनमें बास करायो ॐ अशन यथारुचि रुचिरजेवायो॥ 
शांत र्यो कामानुज मुनिको # सेवन कीन्हो युणसुनिधुनिको ॥ 
सकल करन तोषित तपसीकी ॐ मान्यो मुनि सेवा नृपं नीकी ॥ 
बोटि समीप क्या अस बानी # मायु महीप जो मति इरसानी॥ 
कंद्यो सुयोधन यह वर देह #% ओ राखड मोपर सुनि नेहू ॥ 
जौन पाड पुनं हित मानी # दियो भाव माजन सुखदानी ॥ 
तेहि भाजन जब द्रपदङुभारी % भोजन कंरिके धरे पखारी ॥ 
तब तुम पाड़सुतन दिग जा % यह वर दे मोदि सुनिनाहू ॥ 
एवमस्तु कडि तब दुवांसा ॐ चले पांडुपु्ननके पासा ॥ 
साधु विप्र अर्‌ पति जेवांईं % तिन प्रसाद्‌ जब आपहु खाई ॥ 
$ दोहा-माबुदत्त्‌ माजन सुखद, द्रुपद कुमारी धोई ॥ 
बेटी सुचित सगे, पतिपद्‌ पैकज जोई ॥१८॥ 


| 
। 


तादी समय सहसदशदापता ॐ ल्य सग॒ आये दुवीसा ॥ 
पुनि आगम सुनि पांडकुमारा # लियो कद्ठुक चलि करिसतकारा॥ 
धि त्न्यषवत्व्छाषठ्त्व्यष््त्त्खा८त्व्खषट्यत्खष्ठ्तत्छ्ठ्त्त्खष्छ््त्छ 


दरौपदीकी कथा । २९१ 
(ययय 22०2 ्-ध 
करि प्रणाम पद्पद्म पारी $ धार्यो शीश वश्ुयुतवारी ॥ 

करि विनती आश्रम ले आये ॐ पूजन करि बह षिधि शिरनाये ॥ 
( विनय कियो मुनि भोजन करट # नाथ विनय यह मम मन धरहू ॥ 
¶ सुनि प्रसन्न है वचन उचारे % अहो युधिष्ठिर दास हमारे ॥ । 
क्षी भोजन भवन तिहार करिह ॐ तिदरे वचन कोन षिधि रिह ॥ | 
मे मध्याह्न संध्या नहिं कीन्द्यो %& अबलो नर्द सखमे जर लीन्द्यो ॥ | 
॥ ताति सरित समीप सिधेहौं % नित्य नेम पूरण करि रेह ॥ ॥ 


~ 








भोजन करि एनि इत आई # जवो राखडु पाक बनाई ॥ 

| भूप क्यो भर क्यो युनीशा # आवह नाइ ईशपद शीशा ॥ 
नित्य नेम सब्र नाथ निवाही ॐ करहुं आई पुनि मोर उछाी॥ 
दोहा-हूवासा युनि प्‌ वचन.अति अचरज उर्‌ मानि ( 
मोहि खवहे कौन विधि, मूपति मति बौरानि॥१९॥ ॥ 

म गे सरि जब षन मनन हेतू % दुपदि ई बोटि पांड कुलकेत्‌॥ 
कल्यो वचन भोजन रचि देह # दुर्वासदिं खवाईइ यश रेष ॥ | 







क्षी शिष्य सहसदश संग सोहारी # पूरण अशन देहु सब कारीं ॥ ¶ 
| संध्या दित सुनि सरित सिधारे # आवन चहत क्षुधा उर धारे ॥ । 
॥ जो विंब होई कड प्यारी % दं सुनि शाप सबन करं जारी॥ (¢ 
& केत वचन सुनि द्ुपदङ्कमारी ॐ भीतिविवश ततु सुरति विसारी॥ । 
| र | चकित मई कषु कदी न बानी ॐ वज्रपात रखुखि जनु बौरानी ॥ 
& वेदी भीतर भवनि जाई % रगी विचार करन दुखडाईं ॥ ® । 
|| माव॒दत्त भाजनम भोन्‌ # मों खाये बिन प्रगत रोज्‌॥ | 
श कै चुकती भोजन म जबहीं % भाजन भोजन देत न तवबहीं ॥ हि 
। | अतिथि साधुपति सवनिखवाई # भह सचित महं पनि खाई ॥ | § 
तीं अत्र भोजन मिलि केहि भांती # आयो क्षुधित अतिथि उत्पाती॥ { 


# दोहा-विन पाये भोजन विरि, करिह कोप कराल ॥ ( 
पतिसंयुत मोदिं शापदे, की मस्म तत्काल ॥२०॥ (६ 





२९२ भक्तमाला | 
वान 2 25)2) 
यह विचारि शंका उदधि, मगृन द्रौपदी चित्त ॥ | 
अब न उपाय दुतीय कटक, गयो चित्तहरिजित्त२१ | 
4 कवित्त- साव कौन समथं है दूसरो जो यहि कालमें काल निवा- 4 
५ रिरै॥आकसमात जग्यो उतपात लग्योहै निपातको वात सुधार रै | 
# को शरणागत दीनन मीनन वारि विहीन पयोनिधि डारिदैश्रीरघुराज 4 
विना यदुराजको संटक कंटक कोरि उखारिहै॥ १॥देवकिनेदन दुष | 
ं निकदन दीनन पदनके दुखहारी॥दे करणाकर सेवकरसांकर देखि न | 
| कापर प्रीति पसारी ॥ तेरे अनुभ्रद अंडुकी सींची दहै र्तिका स॒नि- | 
को पदवारी॥ श्रीरघुराज गरीबनेवाज रमापति तू पति राखो दमारी॥ ( 
॥ ॥ २ ॥ आज देसि भई न कटू सुरपादपके तर दारिद आव ॥ 
र | पक्षिनके पतिके पदको गहे आश उरगमते कटं जावे ॥ सावनके [९ 
& वनकी सब्जी घन देखत दीद दवारि जराव ॥ श्रीरघुराज सुनोयदुराज ^ 
| षिलोकत तोहि को मोहिं सतवे ॥३॥ वेद्‌ पुराण प्रमाण बने अर 
र || लोकहू रोग प्रमाण करैगो ॥ रावरी वानि नदीं विसरानि यही जिथ | 
# जानि भरोस रदैगो ॥ श्रीरषुराज सुनो यदुराज जो नेसुक रावरे ¢ 

नेह नहैगो॥ साहेब तसे समर्थं हे सो सपन्यो नहि सेवकं शोच सहैगो | 
क ॥ ® ॥ आरत आरति वेगि निवारत दीन पुकारतदी पयुधारे ॥ 
| साहेब शुरसमथं सुजान आपन्न पपृत्नके पाखनदारे॥ शोच विमोचन | 
क्ष शोचि करो अबलो न संकोच सनेह षिसारे ॥ श्रीरथुराज गरीब- # 
# नेवाज केही गोहरावें काय तिहारे ॥५॥ मानसवासिनि हंसिनिको | 
| उपकार को किमि केके चुप्तर ॥ त्यों पुनि बोये न बीज जमे | 
& जटं होत है उप्र भूपर उस्र ॥ दानव देव चराचर जीवं भयेतव 

मायाके धूमते धूषर ॥ तोरि विदाई न देखि परे रघुराज दुनीमें 
क दयानिपि दूस॒र ॥ & ॥ येकई आश भरोषो टै येकः है वय विक्रम ¢ 
| येकं मरे ॥ येकं योग संयोग है येक ओर रोग ह्वयोग घनेरे ६ 
जसको नाशको शोच कष निं येकई शोच लग दियरैरे।साकरेमे # 
| रघुराज दयानिधि आये निं इरि द्रौपदी टेरे ॥७॥ काम परयो | 
धएवत्खठ्त्खाछषठत्त्यष्ठतत्द्ठ्तत्छयणत्छत्छश्च 


त ६.5 


॥ ( ॥ 


(र तत्स्ै 


( 






(3 तथः 


२९४ भक्तमाला । 
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मारी अफसोप्त भरी पे बानी नर्हिजो निज वानि विसारे ॥ ( 
श्रीरघ॒रान्‌ गरीबनेवाज गरीबगोशरि सने नरि कारे ॥ ३५ ॥ श 
दोहा-रहे रुक्मिणी सेजमे, श्रीवघुदेवङमार ॥ ( 
दुपदयताकी जाई वहे कानन परौ एकार ॥२२॥ | 
@ कंवित्त-चोफि उढयो चितसों चहुफित चाह रद्यो चिते रुक्मि- 
र णीकी वोर चेन विसराहगो ॥ प्यारी पान देत पाणिपकजसों ध 


[७४ {9.9 


८. कयानकयव (५/ | (= 





रेतदीमे कृष्णाकी _ पुकार सनि ष्ण अतुराहगो ॥ करन 
| पयान देतु परटैगसों येक पाड पुह्मी उतास्यो यतनोईरो देखा- ॥ 
| इगो ॥ रघराज दपदसतादीके समीप सोई पाणि ठीन्दे वीरा ( 
| य॒ढुवेश वीर्‌ आइगो ॥ १६ ॥ ् # 
दोहा-घनि एकार पांचालिकी, यक पग्‌ परग उतार ॥ || 
दरजो पद दृपदीङटी, दीन्दयो पुहमि मुरारि ॥२३॥ | 
खि नाथ कह द्ुपदङ्मारी % चरण गिरी तनु सुरति विसारी॥ ॥ 
बार षार दारति दगवारी % तयु पुरकित युत पलक निवारी॥ [@ 
॥ करिछबिपान्‌विन्‌यपुनिकीन्दी ॐ धरणि धन्य मोको करि दीन्दी॥ ¢ 
कंस्‌ न खबार खीजे करुणाकर %& तुमहीं अदो दयाके आगर ॥ | 
& कट्यो नाथ तव वचन पिगूषा % दुपदश्ुता रागी मोर भूषा ॥ 
` भोजन दे मों तुरत मेँगाई ॐ विन भोजन कब्‌ कष न सोडाई॥ | 
दुपदी कल्यो सुनहु यदुनाहू # जानि जानि कैसे भषलाह ॥ ‹ 
भोजन भवन जो होत हमारे % तो कैसे जिय परत खभारे ॥ | 
¢ काहे कटुक वचन हम कती ॐ अपस अरम प्रहि करावन चदती॥ ® 
| भोजन हेतु भाद मोदि माजन % दियो जौन सुन रुरिमिणिसाजन॥ | 
प ताको है यहि भांति प्रमाना # जबलगि म खाडं भगवाना ॥ ( 
॥ तबरुगि प्रगटत भोजन कोई % श्षुषित रहत इत आयन कोई ॥ | 
| दो °-जवमे मोजन करकौ, अतिथिन पतिनखवाई ॥ | ध 
| तय भोजन प्रगटत नदीं, कन्दे कोटि उपाई॥२०॥ है 
| एसो जानि मानुहरदाना ॐ करत रदी पै तेहि प्रमाना ॥ | 


॥ ॥# 
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द्रौपदीकी कथा । २९५ 
(066००2०० 
॥ अशन के चुकी मै जब आन्‌ % सुनि आयो तब जोरि समान्‌॥ 

तुम्डेन कड छिपान गिरिधारी % विनय करौं मे कडा उचारी ॥ 
तब हरि कद्यो सुनडु छ्िरासी % उचित न करब ्षुधितसों हांसी॥ | 
| अतिशयभूख र्गी मोहि कादी कै त॒म हांसी करि कीजत नाहीं ॥ ङग 
। जो कलु होई सोह मोटि देह % विन दीन्हे मनि नरि के ॥ ( 
५ धर्मराजकी हौ ठम रानी # कस निं मोजन देहु सयानी ॥ 
| बहुतवार लगि हम्ह दुराये # कैसे भूख मिरी विन खाये ॥ ( 
स्याव दूटि जौन धर होई # इम अघाईइ जह मखि सोई ॥ | 

| दुपदी कद्यो इई .दुख दनो # इरिभोजन मांगत घर सनो ॥ 
| जौन रोग दित तुमहिं बोखायो % तौन रोग अब तुमह ख्गायो ॥ (६ 
५ हरि कड दे भोजन मोदिं प्यारी # ओर बात निं सुनव तिहारी॥ | 
# 2.2 जो माजन दबो नोह | 
| दे कछ विरोष तेदि, सो देखरवै मोदि ॥ २५॥ || 
न बहुतकार हंसी तुम कन्दी ॐ बहुत क्षुधा बाधा मोर दीन्दी॥ | 


५ तब पांचारी कही दुखारी # सो भाजन मे धरयो पखारी ॥ 
र मोर वचन मानहु सति नादीं ॐ ल्याइ देखा भाजन कारीं ॥ 
९ अस्‌ कहि तब उदि द्रुपतङमारी # भाजन छे आगे दिय डारी ॥ 
| इरि भाजन कर ियो उठाई % हरन्‌ लगे दाथ तेदि नाई ॥ | 
# इरेत हरत भाजन कारी ॐ पायो शाकं पञ्च तेहि मारीं ॥ है 
शाक प्न छखिकद्यो भरारी ॐ कृत कृष्ण तें श्खंढ उचारी ॥ |€ 
# यद तो मोटि तोषकर भूरी ॐ यदै विश्वको जीवन मूरी ॥ 

॥| शाकपतर प्रभु निज्‌ खल डास्यो # विश्व मरण अस वचन उचारो॥ 

}  शाकपत्र जग ॒तोषक होई % क्षुधित रहे यह समय न कोई ॥ ( 
& अस कद्िग्रभुद्पदी सन भाखे # अबलो युनिन नेउति कस राखे॥ ॥ 
|| मीम भेज रेह बोरवाई % अव्‌ विरुब केहि कारण ाई॥ || 
# दोहा-प्रयुके वचन प्रतीति करि, दुपदी मीम बोलाई॥ | 
| क्यो जाहु छे आवह, हवा पधराई्‌ ॥ २६॥ | 
धित्स 








२९६ भक्तमाखा । 
ध भीमह मोजन जानि तयारी # चरे बोलावन दिति तपधारी ॥ | ( 
† रह करत सभ्या  दुबासा % सयुत दश इजार निज दाषा॥ ¢ 
सबक आवन लगी उकारा # मनम कंडभर किये अदारा ॥ | 
| करि एक एकन थुति छागी ॐ इमरी भोजनकी रुचि भागी ॥ † 
कहत कइत माच्यो अस सोरा ॐ सषके उदर अजीरन घोरा ॥ ( 
कहै वचन दुर्वासा कादीं ॐ इम सबके भोजन श्चि नादीं ॥ 
दुवास्ुं तब॒ वचन उचारा ॐ हदमहूको अती उकारा ॥ 
महा अनर्थ मयो यहि काटा ॐ नेउता कियो घर्मं महिपाखा ॥ | 
| दश हजार जन भोजन सान्‌ ॐ बनवायो मेरे हित आन्‌ ॥ | 
| भोजन रचि तनकहुजियनादीं # कौन पेट जं चि खारीं ॥ 
% जाई उते भोजन नरि करिरै ॐ हमपर दों धर्म॒व्रप धरि ॥ | ॑ 
अत्न सरति आवति वोकलादईं # कौ सबै का करं .उपाईं ॥ || 
1 दोह।-मये मृषा वादी सब, प॒स्यो परम अपराध ॥ 
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व्यंजन गये खराब बहु, हमे न भोजन साध ॥२॥ | 
धरम स्वरूप कृष्णकर दासा # भूष युधिष्ठिर तेज प्रकासा ॥ | 
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जवते अब्रीष महराजा ॐ मोपर कीन्द्यौ ॥ कोप्‌ द्राजा ॥ 
ध तवते इरिदासन सब काला ॐ उरत रहौ मे जसे काटा ॥ 

॥| तति जो निज चौ भलाई # तौ सब. भागौ पेलि पराई ॥ 

ती यतना सुनत शिष्य गण सिगरे छ भागत मे दश . दिशि सडरे ॥ 
त द्वासह _अकेख तब भागे ॐ मन युधिष्ठिर पीछे रागे ॥ | 
भागि गयेमुनिगण दुत दूरी # अफरे मनहं खाय भरि परी ॥ | 
9 हेन रुग्यो चहूकित तर्दैवा % संध्या करत रे युनि जर्हेवां ॥ ( 
| गगातीर हेरि सब डार्यो ॐ पएकट सुनि नरि नेन निदारयो॥ | 





ष अब भटी सुरति न मोदी # ह हौ नरि इरिदासन दोही ॥ | 
| भागत जात डकारत जाहीं # पुनि पाछे चितयो कोड नाहीं ॥ 

म भीमसेन तेहि थमं गय ॐ एकडु सुनिनरि देखत भयॐ ॥ | 
दो<-अतिशय शोकितहुलित तई भयोभीम मयमानि॥ ¢ 
| धमं निकट आयो बहर कट्यो जोरियुगपानि ॥२<८॥ | 
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जनादनब्राह्मणकी कथा । २९७ 
(वय 2 धे 
॥ नाथ मिले घुनि मोहिं न हरे % कहां गये कँ कियो वसेरे ॥ 
शं दुखी युधिष्ठिर भये तहांदीं %& का अपराध गन्यो मोहि मारी 
अथवा छर करिह मुनिराई # रे बहरि विखेब ठगाईं ॥ 
| अक्ष विचारि तद पचौ भाई # वेदे खनि आगम मनलाई ॥ 
4 जो परै भोजन नहि पे % सुनि दे शाप विशेषि जरे ई ॥ 
| परिखे परिखे भह अधराता ॐ सुनि आयो नहि जोर जमाता॥ 
& कष्ण ढटी ते तब कटि आये ॐ पांडवदेखि सुदित अति धाये॥ 
| रपरि गये पदं पांचहु भाई # कृष्ण युधिष्ठिरको शिर नाई ॥ 
$ यथा योग पुनि मिरि यडुराईं # पयो प्रमुदित ङश भखाई ॥ 
पांडव कष्मो कुशल तव दाया ॐ कदां आप आये यदुराया ॥ 
` † हरि कर द्रपदी मोर बोरायो % दुरवांसाते भीति सनायो ॥ 
| सो नरि भीति कर नृषराई ॐ ` आप तेज सुनि गयो पराई ॥ 
९ दो °-धमं धुरंधर जे पुष, तिनदहिं विपति क नाि॥ 
शासन दज भषतो, सपदि दारिके जाहि ॥२९॥ 


( 

|: 

| 
पांडव तब कर जोरि, विनय कियो मृदुकेन ॥ 

न॥२०॥ 
( 
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हमरे प्रयु जहं आपसे, तह हमको कट भन ॥६०॥ 
दुख सथ॒द्र गापद सारस, तारे हम सव काट ॥ 
यहि विधि कृपा कियेरहो,है कपाट नदटखा८॥२१॥ 
मागि विदा पडवनसो, गे हारका मुरारि ॥ 
पांडव दरपदी सदित तह निवसत रहे सुखार१९२॥ 


| इति श्रीरामरसिकावल्यां द्वापरखंडे प॑चर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
| अथ जनादंनब्राह्यमणकीो कथा । 

| दोहा-एक जनादन नामको, रह्यो विप्र मतिवान ॥ 
तायु क्था वणन करं, है हरि्वेरा एशन ॥ १ ॥ 
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|| शारनगर अतिशय अभिरामा तृप रह ब्रह्मदत्त अस॒ नामा ॥ 





^ भक्तमाला । 
(3 5 
ध धर्मात्मा इंद्विय जित ज्ञाता ॐ कारकयज्ञ अनेकं विख्याता ॥ 
ताके रदी सुमुख दे रानी # शीट सुछवि सदयणकी खानी॥ 
भूपति मित मिचरसह नामा  रद्यो विप्र इक अति मतिधामा॥ 
॥ विप्रहको अर्‌ राजहु कादीं % दियो एकटू सुत विधि नारीं ॥ 
कियो राज चिर नृपडकरकेत्‌ ॐ विप्र मिच्रसह मित्र समेत ॥ 
एक समय नृप मानि गानी ॐ वेष्णव यज्ञ करन मन आनी ॥ | 
शयु प्रसन्न देतु मदिपाला # कीन्द्यो वेष्णव यज्ञ विशाखा॥ ॥ 
तेसे विप्र मिवक्षद नामा ॐ कृष्ण प्रसन्न होन करि कामा॥ | 
कीन्द्यो वेष्णव यज्ञ॒ महाना ॐ देव कथित करि सकटरविधाना॥ 
॥ जानि दुहन कर प्रम प्रपन्ना ॐ चप द्विज हर हरि भये प्रसत्रा॥ 
भूपतिके मख शंभु सिधाये ॐ विप्र यज्ञम जगपति आये ॥ 
दोहा रजारेकर चरणपार, माग्यो यह्‌ वरदन ॥ ( 
युगरुप्रतापी एत्र मो, देह देव ईशान ॥ २॥ | 





तेसे विप्र मित्रसह सोहं # हरिसों माम्यो वर इतनोई ॥ | 
देह दयानिधि सुत निज शसा % ओर न मेरे कड दिय आसा 
दियो बृपहि इर युगलङ्मारा # अजर अमर बलवान अपारा ॥ 
तेसदि द्विज सुत दियो सुरारी ॐ विषय विरक्त भक्तिअधपिकारी॥ 
रप्‌ पुर युग ॒मे बरुधामा # भयो ईस डिभक अस नामा ॥ | 
भयो विप्रके जोन कुमारा # तासु जनादन नाम उचारा ॥ 
दे सृत बरृपके इक द्विज केरो # तीनि भयो सनद. घनेरो ॥ ( 
शच्च शाञ्च पदि भये सुजाना. # तपकरिवे वन कियो पयाना ॥ 
| दस ओर डिभक दोर भाई ॐ कीन्ह्यो तप शिव पद्‌ मनटाई॥ § 
|| विप्र जनादेन दहरिषद प्रेमी ॐ भयो भक्ति याचनको ने 


६ 


# पचवषे तीनों मतिमाना # इरि दरतपकीन्ट्यो सविधाना॥ 

| दस ओर डिभक रह जरहैवां ॐ है प्रसन्न आये शिव तर्दैवां ॥ | 
ई दोहा-मांण मांग वर हर कद्यो, तुम्हरे परम सप्रीति ॥ 

| करी तपस्या कठिन अति, कारि मम चरण प्रतीति॥३॥ | 
धत्त एत्ल्यटतत््त्त्छ्व्डात्ल्य्टत्यटत्त्छी 





जनादेनब्राह्मणकी कथा । २९९ 
४ त्ष ईंस डिम्‌कं दोड भाई ॐ फेरि जन्म मानु जगपाई ॥ 
उ पुकि दो मतिवाना ॐ शिवदि दंड सम कियो प्रणामा॥ 
| स्तुति किय अनेक ठे नामा # जय्‌ हर भारचदर अभिरामा ॥ 
व्हुरि दोउ मांग्यो वरदाना # जिते सुरासुर हे भगवाना ॥ 
दिन्य अघल सिगरे मोहि देहु # मीच न होड युद्ध मई केद्‌ ॥ | 
॥ एवमस्तु शंकर कटि दीन्द्यों % बहुरि कृपा अतुलित हर फीन्द्यो। | 
बोट । वचन सुनहु मम दासा ॐ तुम्हरे रक्षन हित तुव पासा ॥ ( 
रिह सदा मोर गण दोहं % रिपु तोहि जीति सकी नदि कोर | 
रिद सदा तुम्दार सहाई ॐ तिन विरोकत श पराई ॥ 
| विषूपाक्ष कुंडोदर नामा % रद तम समीप सब यामा ॥ | 
अस कहि भे इर अंतरधाना ॐ ईस डिभको अति सुखमाना ॥ 
| पिरि कवच शंकर परसादा # धारि परशु कर शमन विषाद्‌ | 
दोहा-उभय मवन्‌ कर गवन किय्‌दोड हरगणतिन सेग॥ {ह 
| आ सदन पिद वेदना, कौन बोज अंग ॥ ४ ॥ 
| राजेत रुचिर तिषुंड रुखाा #ै मस्म सकर तनु अद्भुतगरा ॥ 


~= 


सकर अग र्रक्षन मारा ॐ जटाजूट सुरसरित विशाखा ॥ 

आटपर्‌ शिव शंभु उचारत # व्यार चमं कए अब्र धारत्‌ ॥ 

यही विपि निवस्षन लगे सदा # प्रवर ईस भकं दोऽ मा ॥ 
उत जनादन कानन माहीं ॐ इरि प्रसत्र दितकियतप काटी ॥ 
€| 
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ह्रे राम राघव रधुवंशी %& हरि केशव यादव यदुवेशी ॥ 
यही विप्र रसना रट लागी # हग जर टढारत हरि अनयगी॥ 
तनुकी धिगरी सुरत दि्षारी ॐ मजत युकुद्‌ कृष्ण गिरिधारी॥ 
सीते पच वं यहि भाती # जपत नाम हरिको दिनराती ॥ 
गरेमनेम द्रिज केर निहारी ॐ प्रगट मये प्रसन्न गिरिधारी ॥ ( 
प्रभुकोनिरखि विभ्रसुख पायो % दौरि चरण पंकज शिश्नायो ॥ 
| जय जय यदुवर कृपानिधाना ॐ तुम्दहि गरीबनेवाज न आना ॥ 
र दोहा-कसन करहनिज्‌ दासपर, दया दयानिधि नाम 
/ यहि सागर संसाश्ते, आसु उधार श्याम ॥ ५॥ 


* 


य 









||| 





भक्तमाला 
1 
करी प्रीति युत प्रस्व॒ति मारी प्रेम मगन हग टारत वारी ॥ 
हे प्रसन्न इरि वचन उचारा ॐ मांगहू जो मन होड तुम्हारा ॥ 
हम प्रसन्न तुमपर मदिदेवा ॐ कीन्दी कपट हीन मम सेवा ॥ 
द्विज तब कषयो जोरि कर दो ॐ पाये पर मागे नहिं को ॥ 
याते अधिक काइ अब पदौ % त॒म कर्द नाथ छोंडि कर्ह जेर्टो ॥ 
जो मोपर प्रभु कपा करीजे ॐ तो निज चरण प्रेम मोहिं दीजे॥ 
साधून संग देह भगवाना #% अब नहि मोर मनोरथ आना ॥ 
9 विग्र वचन सुनि घुदित घुरारी # मखे दौरि हग ढारत वारी ॥ 
कृद्यो भक्ति तोद होड दमाय ॐ देहै मम पुर सपदि सिधारी ॥ 
अस्कदिअतरहित प्रथु मय विपरह मुदित भवन चिगयञ॥ 
आइ भवन नी अस रीती ॐ क्षण क्षण बटति कृष्णपद प्रीती॥ 
ध उरध पुड्‌ ठराट विराजत %द्रादश तिलक अंग छवि छाजत॥ 
॥ गरे पाणि त॒खसी करमाखा ॐ शीश सभाव सनेद रसाखा ॥ 
| दोहा-यहि विधिडिमकं दष दोउ, ओरजनादेनविप्र ॥ 
बसे शास्वपुर मेह मुदित, यक्षी मये जगधिप्र॥६॥ 
| तहां दंस डिमक दोड भाई ॐ एक्‌ समय निज सेन्थ सजाई॥ 
ह विप्र जनार्दन ठे सग मारीं % गये शिकार देतु वनकारीं ॥ 
| सेक तहां ब माति शिकारा % वाघ वरादन्‌ इन्यो अपारा ॥ 
कं विहरत विदहरतविपिनरुलखामा # वीति गयो तिनको यग यामा ॥ 
८ तषित सेन्ययुत भे दोड वीरा ॐ आवत्‌ भे पुष्करके तीरा ॥ 
करि जर पान कियो विश्रामा % तहां रहे अगणित तप धामा ॥ 
सुनत बेदध्वनि दल तहं राखी # दोउ द्विज दशन अभिखाखी ॥ 







प, छ्डण्यायवयससवयुःं 


ले सग मीत जनादन कारीं % गे पुनि आश्रम मंडल माहीं ॥ 
निरखि सुनिनदोड करि प्रणामा श आशिष देर्हि मुनीश छटामा॥ 
कर हि ऋषिन सब विनय बहोरी % मानद यइ पनती सब मोरी ॥ 
राजसुय मख पिति करद ॐ सिगरी धरणि विज्ञय करि ठेहै॥ 
४ अइयो सब सुनि मम पुर कादं ह जव हम तुम्हें बोरखावन जारीं ॥ 
द्त्टः इन्त प्न्य 3 त कन कः ह 5.2 5 ््छ्त्य त्य 


जनाद्नन्रान्नणकां कथा । ३०१ 
यिवष्‌ 


| 


| दो-यहि विधि्निनसमीपमविनय करत दोउवीर 
। आश्रम आश्रम मुनिनके, गमन करत मतिधीर॥७॥ 
& द्रशन करत सविधि सतकारत #% मुनिगण तिनसों वचन उचारत॥ | 
पितु तुम्हार करदे मख जबहीं # एद हम सिगरे तद तवबरीं ॥ 
& यरि विधि वचन सुनत तिन केरे % गये दोउ दुर्वासा नेरे ॥ | 
| शिष्य सहसदश मध्य विराजत # मानहं अनर मूतिं धरि राजत॥ || 
| विदित भुवन जेदिकोप प्रतापा #% मानत आस सुरासुर शापा ॥ 





दंड पाणि तज अरुण दुक्रला # दहत दोत जापर प्रतिकटा ॥ ||§ 
रक्त नैन तमु भस रगाये % जटानुर शिर श्वेत सोहाये ॥ # 
मानं षनि कालु कर काल्‌ ॐ कोन हह तेहि निरसि बिहाला॥ § 
तेहि दु्वासाके दिग जाई % ईस ओर भक शिर नाई ॥ # 
| कुशल प्र्र पयो प्षब भाती ॐ बेटे पुनि समीप अरि घाती ॥ ॥ 





जाई जनादन शिर नायो ॐ जानि कृष्ण जन मुनि सुखपायो 

जग विरक्त इवासि देखी # अनुचित हस भकं रेखी ॥ 
दोहा-कालरूप मुनि सन्मुखे, बोट वचन कटोर ॥ 

तजि ग्हस्त आश्रम मयो, संन्यासी कपत चो२॥<॥ | € 

प्रथम्‌ गृहस्थाश्रम विपि होई # प्रथम्‌ करे संन्यास न कोई ॥ ^ 

| रे शुनि म्व जानसि पाखंडी ॐ पिरि अरूणपट है वपुदंडी ॥ || 

$ कोउनरिप्रथमहितोदिसिखाये # वेद॒ विरुद्ध रीति करं पाये ॥ ¢ 

नरि ग्रहस्य सम आश्रम्‌ दूजा ॐ जामे होति अतिथि सुरपएूजा॥ | 

॥ रोत्‌ गरदस्थ आश्रमहि ते गति % करत गरहस्थदि पर शंकर रति॥ ® 


वत्त 









ते पांड दंड कर धारे % धर्मं कर्म सब भांति बिषारे ॥ | 
& जन वचन हित पुष्कर तीरा ॐ बेन्यौ बक समान तजि धीरा ॥ ह 
रे उन्मत्त विह्प मूख वर # दुवांसा ते वृथा दात॒ इर ॥ ||§ 


नि र 

तँ निषदि प्रमत्त भवाना क तोर अगर हप महान ॥ 
# पेते पाखंडी शठ कादं % हमरीं शासन करत सदाहीं ॥ 
|| याको पकरि वाधि युगपानी ॐ व्याह कराउव घर महं आनी ॥ 


राचार अतिशय अज्ञानी ॐ राख लगावत खाज न आनी॥ हि 
एट्त््या८तत्या८तछातततः्न्खत्तठव्त्खश्न 


३०२ भक्तमाखा । 
(= ~ 
र दोहदा-वेद्‌ विदित यह्‌ कुमतिको, यद आश्रमी बनाई॥ 
पनि संन्यास सिखाइ ह, संस्कार करवाई ॥ ९॥ 
अस कडि अचि मुनिके टिगजाई % दुद्धं दिशि चेरि बेटि दोउ भाई॥ 
पुनि बोरे दोउ वचन कटोरा ॐ रे दुर्वासा तै शठ चोरा ॥ 
महामूखं कषु जानत नाहीं % नाशसि ओर्‌ विप्रन कारी ॥ 
४ मूख आप ओरहुको नासी ॐ अबलं तोर भयो निं शासी॥ 





# 


छते पापी पाखंडी परो ॐ तोसे बस्तं धमं दै दरो ॥ 
४|| शासन मानहं विप्र हमारा ॐ दिर स्व प्रमोद अपारा ॥ 
क प्रथम गृहस्थाश्रम तुम कीजे ॐ वानप्रस्थ बहुरि मन दीजे ॥ 
४| सविधि बहोरि कर सन्यासा ॐ तव नरि होय घर्मपथ नासा ॥ 
जो निं मनिदो इम मारो ॐ तो दुम सुनि जीव तुम्हारो॥ 
&4 रहे करत जप मोन खनीशा ॐ सुमिरत ध्यान धरे जगदीशा ॥ 
५ ताते शाप वचन. नहिं भाषे ॐ मनम दोहन पर सुनि माषे ॥ 
# जानि जनादेन दोहन घाता ॐ कदमो दंस _डिभकसों बाता ॥ 
| दोहा-उद्धनको सेयो नहीं, कियो नदीं सतसंग ॥ 

। पनिद चया कटुवचनकहि, करिटियआयुषमंग १ = 
| कार विवश तुम कद्यो वादा ॐ रहो डिभक हंस विषादा॥ 
| महा तपी शिषको अवतारा # दुवौसा जेहि . नाम उचारा ॥ 
@& को स्वरूप इरत संसारा ॐ संन्यासी रिरताज उदारा ॥ 
|| ताके तुम्‌ कंटु वचन बखान्यो # अवशि विनाश मयो हम जान्यो 
| अबहु परो खुनिचरणन मादी # ह्वै मसन्न क्षमि अघ कादं ॥ 
& रदी इमारि तम्दारि मिताई ॐ रहे बार्ते संग॒ सदाह ॥ 
॑। ताते देखि _ तम्हार विनाशा # महाशोक मम दिये प्रकाशा ॥ 
क्षं गिरं ररते की विष -खाङं ॐ की तजिके तुमको कटि जा ॥ 
9|| सुनत जनादेनकी श्युभ वानी ॐ भने ईस डिमक अभिमानी ॥ 
क रे द्विज मूढ मौन गदि केही # शक्ति मोहिं नाशनकी केदी ॥ 
| | ते उपदेशक दोत इमारं ॐ शुनि मिलिकि कस वचन उचारे॥ 


# 


अ 


[थ 


9 
ः 


| 


तयोय 


॥ 





जनादनब्राह्मणकी कथा । ३० 

(त ययय 2 अ~य 
सुनि दुवासा वचन करटा ॐ जगी वोर कोपानर ज्वाखा ॥ 
| दोहदा-रोम रोम पावक शिखा, जगी जोटादहर जोर॥ 
बक भ्रुकुटि दग करि तहां, चितयो मुनितिन वो ११॥ 

कटी नेन कोपानर ज्वार ॐ मानौ करत प्रख्य यहि काटा ॥ | 
देस ओर डिभक टिग आई ॐ शिव प्रसाद्‌ वश गईं इताह ॥ 

॥ दुवासा करि कोप्‌ अखंडा # दीन्द्यो दोईन शाप प्रचडा ॥ | 
भष्म इस डिमकं है जाहू #% शाप सकी न्ह तिन करि दाहू॥ 

दुवोषा तब मानि गानी ॐ बार बार खत कद बानी ॥ | 
टरहु ररह यहि थते दौड ॐ तुमहि न इत राखत दै कोड ॥ 

॥ तुम्हरो पाप जनित अभिमाना % अवशि नाश करदे भगवाना ॥ ( 
| कृष्ण नाम अस सुनत सुरारी %& महाकोप अपने उरधारी ॥ | 
दियो लाह भुनिकर कोपीना ॐ बरबस भुजगहि थापित कीना ॥ 
देखि दशा दुर्वासा केरी % भागे शिष्य इाय मुखटेरी ॥ (| 

उढन ठगे पुनि कै दुवासा ॐ गहि बेटायो इम सहासा ॥ 
वरज्यो बहत जनादन ज्ञानी # मानी नहिं तिनकी कड बानी ॥ 
दोदा-दुवांसा परसन्न हे, विप्र जनादन का्ि॥ ! 
क्यो कष्णरति होई तोहि, ते सजन्‌ इनमाईहि१२॥ | 
आज काटिह अथवा परो, तोहि मिद मगवान॥ || 
दद्र सग तनि दुहंनको, इन्दं काठ नियरान॥१३॥ | 
विप्र जनादन अर्‌ पुनिकेरी # जानि मित्रता दस घनेरी ॥ ॥ 
पिप्रहि कट्यो दृष ते सांचो ॐ तेरेहु शीश कार अब नाचो ॥ 
जो अपनी तुम चहो भलाई ॐ तौ इमरे संग रहौ न भाई ॥ 
जो कदिदौ कंटु वचन मदीषुर ॐ तौ कटिं रसना कहते फुर ॥ | 
भयो जनादन मनर उदासा ॐ गवनत भयो निराश अवासा ॥ जै 
हस डिमक कार कोपा #% जान्यो सकल परुनिनके ्चोप्‌। ॥ 
टोस्यो दंड कमंडलु कारी # ओरहु पाचन फोरि तदाहं ॥ ए 
दर्वासाके शिष्यन धरिकै # मारयो विविध यातना करिकै ॥ 
ए एवततव्यष्ट्त्यठ्छ्ठ्तयः्ठ्त्त्छएट्त्खत्त्छछत्खश्च 


सयत 
कै 





~~~ 8 


३०४ भक्तमा । 

स ०९००९3०० ००368 
जस तस के भागे दुवांसा # मानि इस डिमककी आसा ॥ 
अति ददशा करी मुनिकेरी # काट विवश पिधितिनमति फेरी॥। 
योगिन जटानूट बहु जारे ॐ विन अबर करि बहुत निकार ॥ 
यहि विधि बहुत उपद्रव कीन्ह्यो % मुनिन निवास नाश करिदीन्द्यो॥ 
द्दा-मनहं ननि आश्रम रद्यो,अस है गयो तदाहि॥ 

तहा दोउ डरा क्रियो, मुदित महा मनमादि ॥१५॥ 
तदै दोड बधुन मां अहारे % पुनि अपने घर सुखित सिधारे॥ 
दुर्वासा भागे बह दूरी ॐ मये श्रमित शोकित मरिपूगी॥ 
मुनि अधमर पिरे तहं जाई ॐ रोदन करत महादख शह ॥ 
तब दुर्वासा बोधन कीन्द्यो # अबे न तुम हरिक्ो कोर चीन्ह्यो॥ 
दुष्॒ विनाशक दीनदयाल ॐ बसत द्वारका दवकिंरला ॥ 
होहु समे शरणागत ताके % हम अवरुबित तासु कृपाके ॥ 
रक्षण करिहै अवशि हमारा ॐ प्रयु ब्रह्मण्य शरण्य उदारा ॥ 
देसे दुन बहुत संहारा % शरणागत रक्षण विस्तारा ॥ 
सकट शिष्य समत करि दीन्दे % मुनिवर गमन द्वारके कीन्हे ॥ 

॥ हं शरणागत पालक नाथा ॐ इमको करि अवशि सनाथा ॥ 
करत विचार मनदहिमन जाहीं #% शोकित श्रमित दुसित पथमारी॥ 
पचसहस्र शिष्य मुनि साथा ॐ पेचसहस दथिगे नृपराथा ॥ 
दोहा-जस तस्के दारावती, निकर जाइ स॒निराई ॥ 

॥ कटे फटे अंबर पिरि, वापी लियो नदाई ॥१५॥ | 
कियो प्रवेश नगर दुर्वासा #% यदुनदनकी देखन आसा ॥ 

0 जाइ सुधमां समादुबारा ॐ द्वारपारं वचन उचारा ॥ 





© 
च 


द्द न्त्यः स 


देहं जनाईइ खरि प्रथु पादीं # सुनि आये तुव दर्शन कारी ॥ 
द्वारपारं रखिके दुवसे % जाई क्यो दत रमानिवासे ॥ 
दुवासा ठे प्रथु द्वारे # आयस दोय तो सभा सिधारे॥ 
क्ती हरि कह शीघ्रदि द्या रेवाई ॐ प्रतीहार सुनि आसुहि आई ॥ | 





| सभामध्ये गो सुनिराहं % युनि देख्यौ वेढे यदुराई ॥ 
ध च्त्षठतीत्ट्त््छषट्ठत्त्खाष्ठ्त्स्टठ्त्त्ठ्त्तछ्त्त्छ 


जनादंनब्राह्मणकी कथा । २०५९ 
न 
राजत यदुवंशी सरदारा % महा वीर रणधीर उदारा ॥ | 
चामीकर सिदापन आजा 8 राजत उग्रसेन महराजा ॥ 
॥ मणिमय सिंहासन अति सुंदर % राजत यद्कुर कमल दिवाकर ॥ 
| ताप्रु निकट राजत बर्रामा मन कोरि शशि उदितररामा॥ 
द्रिके वामदादिने वोरा # सात्यकि उद्धव दोउ वरजोरा ॥ | 
| हा-ओरह वीर विशजहीं, ऋतवमां अकर ॥ 
हरि भाता गर आदि सब, राजत भुजबल प२१६॥ ¢ 
खेत सस्यकि संग जीफा # करत सभासद सकल तरीफा ॥ | 
॥ सात्यकि संयुत पाई प्रमोदा ॐ विविध भांति हरि करत विनोद्‌॥ { 
बार कनिष्ठ आदि सुकुमारा ॐ उद्धव अदिके युवा उदारा ॥ । § 
॥ वसुदेवा दिकं वद्ध सजाना ॐ वैटे सभा सभासद नाना ॥ 
यथा राम सुभ्रीव संगमे ॐ खेल्यो विविध सु खेट रंगमे ॥ 
तिमिखेकतसात्यकि सग नाथा # देखि देखि सब होत सनाथा ॥ | 
आये दुर्वासा दरवार # निरखिमुनििं भट उ अपारा॥ 


(१) 


(9 
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दुवासहि रछखिके भगवाना ॐ बद्‌ कियो निज खेर महाना ४ 
उठे राम युत श्याम तीदं ॐ गोक खेर दिय करमादीं ॥ 
आगर चरि प्रभु कियो प्रणामा ॐ तेसेदि चरण परे पुनि रामा ॥ 
वो पुनि घुनि आहृक राजा ॐ मुनि वंद्यो यदुवश समाजा ॥ 


पुनिरसग सुनि गण पच इजारा # समरन आशिष दये अपारा ॥ | 













|| रोहा-राम इयाम वसुदेव करट, अर आहक उपकारि" 
| हासा आशिष दियो, ओरह सबन तहां दिं ॥१९७॥ 
& शिष्यन युत दुर्वासा केरी ॐ रखी इदेशा नाथ नेरी ॥ 
| आधे जटा जरे कोड क # कोडके तनुम चाड घनेरे ॥ 
= फट कृप दडह ट्टे ॐ जटानृट कोहूके 

करे कौपीन कोउ = & शाय दाय सोत दुख भीना ॥ 
ज्ञ प्रकत अधरनेन अति खल ॐ दुवासा मज कारु काला ॥ 
> देखि सकर यदुवंश डराये ॐ केरि कारण भुनिनाथ रिसाये ॥ 
एाएटतत्खष्टत्त्खषटलत्य वट्तवख्टत्त्खषठ्त्व्छष्तत्ख 


4 


६ । 


३०६ भक्तमाङा । 
(त 2 228 3 
५ जोर हाथ सवे भट टे # चितवत मुनि सुख चिता बादे ॥ 
 कनकर्सिहासन तुरत मँगायो ॐ तापर इवीसदिं वेठायो ॥ 
| चरण धोड शिर धरयो खरारी ॐ कीन्दयं पनन सविधि सुखारी ॥ 
यथा योग सब युनिन युकुन्दा # दीन्द्यं आसन यदुकुरखचंदा ॥ 
भन्यो नाथ पुनि कै कर जोरी ॐ मुनि दुर्दशा कीन को तोरी ॥ 
कौन देतु अगुम इत भयः # धौं मोसे आगस ह्वै गयऊ ॥ 
+ दोहा-हमतो सेवक आपके, ठम हो देव हमार ॥ 
बहुरि थोरद काटे, प्रघ अये मम हार्‌ ॥ १< ॥ 
ताको कारण कदु नहीं जानो तुम आगम निज क घनि मानो 
असकहि अर्यं पाय सतकारा श कियो बहुत वसुदेव माय ॥ 
हरिके पत श्रुनि मन माहीं # भये कुपित द्रत दत तहांहीं ॥ 
शास रेत सुख वारर्दिवारा ॐ चितवत दृगन करत मजु छारा ॥ 
भक्षत मनहं निहारत मादी ॐ कट्कु न कहत चितवत च्हघारी॥ 
कोप विवशकष्ठु कटत न बेना ॐ चितवत हरिकं अनामिष नेना 
जप्त तसके पुनि कोप सँभारी % बोरे वचन विरखि तपधारी ॥ 
सतिदै सतिरै तुम नरं जानो ॐ काेो अब इमको मानो ॥ 
हम्ह टगनको अं तुम्हारे #% शंसी करियत कार विचारे ॥ 
विदित विश्च वृत्तांतं विशेषी # मम गति नि जान का रषी ॥ 
देखि इुदेशा देव हमारी ॐ पृछहु आगम हेतु सुरारी ॥ 
दासी करट दुखित मोदिं जानी #ै भये विभव वशत॒म अभिमानी 
दोदा-जानतजग उत्तांत सब, मे का देह जनाई ॥ 
पह जानि अजानसे, बार बार मुसकाई्‌ ॥ १९॥ 
यद्यपि जानह सब यदुराईं ॐ तद्यपि पे देह सनां ॥ 
पापी डिभकं दंस नरेशा # बसे शापुर शास्वर्हिं देशा ॥ 
| ते विडंबना करी इमारी ॐ पुष्कर वशत रहे तपधघारी ॥ 
ती सुनि आश्रम सिगरे शठ जारे ॐ इनत भये बड शिष्य हमारे ॥ 
| कीन्ट्नो दंड कमल मेगा % किय कौपीन हीन इक संगा ॥ 
ध ठतव्व््छठन्छा्त्त्ख्ठ्वच्त्त््ठ्त्त्छष्ट्त्त्छटत्त्य 
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जनादेनब्राह्मणकी कथा । ३०७ 
न 
%|| तुमहिं अछत यह दशा हमारी # हो§ अति अचरज गिरिधारी॥ 

जो नहिं हस डिभकहु कादीं % वध करिदौ तुम संगर माहीं ॥ 

| तौ तव पर यद्ुवेश समेत % करि हौ भस्म जारि इुलकेत्‌॥ 
अन भीषम रण भट जेते # चित न दंस डिभकर्दि तेते ॥ ह 
शिवप्रसाद वश गर्वं अपारा % तौ विन दरे को भट अस भारा॥ || 
प्ररि मोर पद कट पुरारी # हनौ हंस डिभक शर मारी ॥ # 
तौ केशव छर बची तुम्हारा # ती यदी क्षण क्षारा ॥ || 
दोदा-सुनि इवास्ाके वचन, विसि कट्यो भगवान ॥ [ 
लृघुकारजके देतुप्रसुअस अमरष अधिकान॥२०॥ ¢ 
ईए डिभकहु केतिक बाता # आपहि मरे विप्र दसखदाता ॥ 
॥ जो अवं शंकर धरि शला ॐ होई यदपि ब्रह्महु अवकट ॥ | 
€ क्र करि कारु दंड यम अव % वरुण्‌ कुबेर यदपि सग धावे ॥ 
4 केरे सुरासुर यदपि सहाई ॐ तदपि हर्ती तव चरण दोहाईं ॥ || 
& तज सुनीश मनहिं संदेह ॐ% वचि तुव रिपु भगे न के्‌ ॥ 
| सात पताक स्वगं तिमि साता % सात सिथर महि मंडर ख्याता ॥ ( 
बच न रिश कोटरी जाई ॐ सत्यवचन्‌ जानहु. सुनिराई ॥ † 
| सुनि यदुनायक वचन उदंडा ॐ शांत भयो सुनि कोपप्रचडा ॥ | 
ह प्रस्तुति करन लगे प्रभु केरी ॐ दीनदयाह्धु दास दित हेरी ॥ | 

ः || जय जय चक्रपाणि भगवाना ॐ जय मुकुंद जय कृष्ण सुजाना ॥ 
त करि दरिकी प्रस्तुति यहि भाती % होत भई सुनि शीतल छाती ॥ | 
॥ द्रि कह क्षमा करहु शनिराई # संन्यासिन कर क्षमा बड़ाई ॥ । । 
त दोहदा-अस कदिः्यजन्‌ स्वाद्‌ बह,विविध माति रचवाई | 
टुबासे शिष्यन सहित, भोजन दियो कराई ॥२१॥ ¢ 
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| बार बार संतुष्ट है देके आशीवद ॥ ६ 
/ वासा गमनत भये, पाई परम अदलाद ॥ २२ ॥ ( 
। उते हंस डिमकं गये, जब निज जनक समीप ॥ & 
४ वंदिचरण बोटे वचन, सजन टद प्रतीप ॥ २२॥ (६ 
छत््छत्त्खष्टतत्छ „> 13 





भक्तमाला । 


| राजमूय मख पिता क्रीज % अनुपम जगत माहि यश लीज॥ | 







| समर॒सुरासुर जीतन हारे % दँ हम दोऊ पुज तिहरे ॥ 
कं तापर हमका रक्षन इत्‌ #% दियो उभूयगण निज वृषकेत्र ॥ [ 
॥ महि महीप ह केतिक बाता # इनको जीत सहज जनाता ॥ || 
ब्रह्मदत्त कंद सुनि सुत वानी # करिटै मख संभारा ठानी ॥ 
जह तुमसे सत अहै हमार # दुलभ कडु नहिं कियो विचारे॥ ( 
डिभक हंस वचन सुनि काना ® विप्र जनादन भक्त्‌_सुजाना ॥ || 
॥ ब्रह्मदत्तसां बोल्यो वेना # गये पूटि दियरेके नेना ॥ | 
पापी सुत वश साहस करू % तुमहु नरकं मण्डल पग धरहू ॥ || 
राजसुय कौने विधि दई ॐ अस सुजान तौ कदी न कोई॥ ¢ 
तहां हंस डिभक अति माषे ॐ विप्र जनादनसों अस भाषे ॥ | 
# दोरा-वारण करता यज्ञको, दीजे विप्र बताई ॥ {¢ 
ताको शिर हम कारिक, पितुको देहि देखाई॥२५॥ 
विप्र जनादेन पुनि अस भाष्यो # वृथा यज्ञ कयि अभिलाष्यो ॥ | ( 
॥ जीवत भीष्मदेव जगमादीं % जीत्यो _परश्यराम _रणमादीं ॥ ¢ 
| जरासंध जीवत संसारा #% जीते को अस जननि मारा ॥ 
मदाप्रवल सिगरे यदुवंशी ॐ कबहु न सुरे समर अगिष्विसी॥ † 
तिनमहं जग पारक यदुनायक को है तासु सम्रफे रखायक ॥ | | 
जगसिर जग पालक संहता #& अज अनादि अविच श्रीभता॥ ! 
| अग्रज ता राम हे नामा # दर मुशर धारक बरूधामा ॥ | 
९ सरस सरिस धरा शिर धारे % उद्‌ विदित फण जास इजारे ॥ | 
# रेष अशेष खोकके नाथा # आरज कहत जिन यदुनाथा ॥ 
| सात्यकि महाबली इरि प्वारो# ताहि कौन जग जीतनहारो ॥ | 
< यादव बरी महाना ॐ जीतव तिन्ह वृथा अभिमाना ॥ , 
५] हुमहि ब्रह्मतया दृपलागी ® ताति त॒म .दोड भये अभागी ॥ | 
$ दोदा-हमह सुन्यो उत्तांत यह, इवसा दख पाह ॥ + 
9 यदुपतिसों तुम्दरी दशा, कहन गयो दुत धाइ२५॥ | 


टतत्छ्तत्खसठत्टपतत्एत 


ज्ञ मदिमंडल महीप इम जीती # कखे दं मख सकल सुरीती ॥ ( 
( 
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जनादनब्राह्मणकी कथा । ३०९ 

0 य 2-६2-० य 
५ भोयो कूपित दस अज्ञानी % विप्र भीति वश बात बखानी॥ | 
दुष भीष्म वीर अतित्रूढा % धञुष धरन जानत नर मूढा ॥ ह 
| हमरे सन्धुल संगर मारीं # कबहू ठाद होहगो नाहीं ॥ | 
| जो यदुवंशिन कियो बखाना # ते सब कायर कूर महाना ॥ ह 
॥ गिनती नहीं वीरम इनकी ® करी दुदेशा मागध जिनकी ॥ § 
५ वीर गनायो सात्यकि जोई % ताको वीर केहै नरं कोई ॥ † 
(ये नाटक धरदीके बटे ॐ परे कटू संगर नहिं गादे॥ 
| | जो ब्राम्ह वीर गनायो #% सो सुनिके अचरज मन आयो॥ ६ ¦ 
सुरापान करि सोन जाने # कबहु न जान्यो गहन कमाने ॥ ॥ 

| जो यदुपतिको ईश्वर कदेड ॐ यद भम तुव उर कते रदे ॥ ¦ 
| सो तौ नद गोपको बेटा ॐ कवं न भई दमसों भरमेटा ॥ & 
४| पौडक मेरो मित्र शुवारा #% ताकी नकं कंरत गोपाला ॥ 
श दोहा षष धरणिमे. जरासंध रणधीर ॥ | 






नदिं विरोध करि है कह, मोर सहायक वी२॥२९६॥ 

कल्यो जनादन सुलु कृप बैना # गव विवश तों सुश्च पैना || 

6 भीष्म देव्‌ पांडव ङुरूवंशिन ॐ जगती महं जीवत यदवशिन ॥ 
॥ | राजसूय हवै है नरि तेरी # मान हंसु बात सति मेरी ॥ | 
वैसे कंदौ सो हसित भाषे # पे मन म शंका इटि राखै ॥ [ 
कषयो हस तब वचन रिसाई ॐ विप्र तोरि शठता नदिं जाई ॥ | 
ञ्च वोज वर्ण॑त बहुवारा % निषे हमको करत विचारा ॥ | 
ये जो भयो क्षम्यो अपराधा #% विप्र तोरि देशे नहिं बाधा॥ ( 
विप्र मोर शासन शिर धिके #% जाइ दारके आनद भरि ॥ | 
॥ नदगोप सुतसों मम षेना # कियो सकल किदो कष भना | 
| राजघुय पितु करत _ हमारे # इम मदिमंडरु जीतन हारे ॥ | 
॥ तुम्दरे देश रवण अति हहं ॐ वृषभ भराई चठ्ड ठे सोई ॥ ॥ 
ओर डांड तुमसों नरि टे % नि कु पुनि धन हेतु सते ह॥ 
त दोहा हुम नदिं मानिही, तो दीई कुखनास ॥ ॥ 
ताते ठे सेगम्‌ लछ्रण, कीजे चलन प्रयास ॥ २७ ॥ || 
---= ए बल्ल स्त्य ज्वर 5 
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३१० भक्तमाख । 

(०-०-०० 
ठस वचन सुनि द्विज अवमाना ॐ मे सहाय यदुपति मै जाना ॥ 
ष दुर्वासा जो दिय वरदाना # मिरे नाथ द्विज वचन परमाना।॥ 
र तेदिक्षण द्विज उर सुख न समाना ॐ बेपमाण इग जल टरकाना ॥ 
आनद विवश बोखि नरि आयो #% मान कृष्ण मिरे सुख छायो॥ 
| कही ईस पुनि एसी बाता ॐ मेरी शपथ तोहि है ताता ॥ 
ती जस मे कद्यो तहां तस कियो ॐ गोप भीति वश गोहन रदियो॥ 
# सुनत जनादन वचन उचारा ॐ शासन सुखकर हंस तुम्दारा ॥ 
|| व शासन द्वारका सिय # जसो कटो त॒दा तप्त केह ॥ 
+ आज कारिह अथवा हम परसो % सुदिन पचक गवनघ घरस॥ 
| असकदहि उढयो पुकि द्विजराई # चल्यो मवन कर आर्न॑द्‌ पाईं ॥ 
# मनमट कियो विचार विशेषी ॐ सावज्‌ दंस काल वश र्षी ॥ 
| फेरि क्यो मनमहं द्विजराई ॐ ईस मोर सब दियो बनाई ॥ 
त दोदा-जन्मभरेकी लालसा, रहि जो नयन्‌न केरि ॥ 
| भाग्य विश प्रण करौं, जाइ दयानिधि दर॥२८॥ 
 असगणि शयनरेन मरह कीन्श्यो ॐ नयननि नींद वास नरि रीन्द्यो॥ 
॥ चदि तुरंग उठि होत प्रभाता ॐ चट्यो टखन प्रभु पद जलजाता 
^| यथा जेठको पथिक पियासा # यावतु सरजल पीवन्‌ आसा ॥ 
तथा विप्र द्वारका सिधायो ॐ मानु सुरषादषप करै पायो ॥ 
॥ परम वेगसों तुरंग ॒धवावत ॐ तदपि मंद गति मनम मावत ॥ 
| तृषा क्षुधा पथमे नि खगे कः पंथ निवास करन मन भागे ॥ 





कब पचो द्वारका मेरी # कब देख यदुपृति गिरिधारी ॥ 
हंस कियो मम अति उपकार ॐ देखवायो वसुदेव मारा ॥ 
मोते धन्य न कोड धरणीम्‌ # मोति अधिक न कोड करणीम॥ 
इन आपिन आंखिनसों जाई ॐ आज रुख दम कवर कन्हाई॥ 
त आ दाहनो भयो विधाता ॐ देखब नाथ चरण जर्जाता । ५4. 
| का रद्यो वाकी जग माहीं # हरिते मिरब अधिक कड नाहीं 
 दोहा-कहा मेट देहौ प्रसुहि, परणकाम मुरारि ॥ 
| करब निछावरं तनहँ मन, याही मेर हमार ॥२९॥ 
(न्त, छ्य सन्कन्त्य। 24 ष्टत् 
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जनादेनव्राज्ञणकी कथा । २११ 
नव त ती 
॥ सवेया--मेही महीमे जन्यो जननीके न मेरे समान द्विति कोड जायो॥ ( 
¶ इष्टके संग षिते बहु काल प्रसगन पुण्यको जन्मी आयो॥ 
| श्रीरधुराज गरीवनेवाज दयानिधि आपद आज्ञ बोखायो ॥ | § 

सखिहौदोपदपकज जा जिन्दं शिव साधि समाधि रगायो॥१॥ | 
श्याम सरोरुहसी ततुकी छबि कंज प्रफुलित आनन राजे ॥ 
पकजपाणि त्यों पकजसे पद बाह विशाल्मेआयुष राजे ॥ | 
कौस्तुभ दार दिये वनमार्‌ प्रभा पर पीत अनूपम छजे ॥ ^ 
माधवके षुखकी सुसकानि.विरोकिहौलालची लोचन आञे॥२॥ 
। दो °-घमिरतयदुपति रूप मोहि,जानि परतन है 
|  मेरेआगर चरत , चारिथजा यदुराज ॥ २०॥ | 
स्ेया-हाई बडो द है यतनो इरि हंसको रोण तुम्हा कर दीजे ॥ 
केसे कदौगो कदा करिह न कहे कदे दोऊः विधे मति ठीजे ॥ ^ 
आनि उते कियोहो कदिहौं किव नरद योग इते चित भीजे ॥ | . 
ओरीवधुदेवकिशोरको हाय कठोर गिरा केहि भांति कदीजे॥२॥ 
पे यतनो मनम है भरोस सबै जनके दियकी हरि जाने ॥ | 
दूतको धमं त्यों मीतको धमं त्यो प्रीतिकि रीति सदा परिचाने॥ | 
देहे नहीं कडु दोष म प्रभु यद्यपि दसको मिजउ माने ॥ 
दोष मणे नहीं ताको इरि जो सनेहसों जाइ मिले मृगवाने॥४॥ 
सो०-यहि विधि करत विचारगयो नीरनिधिके निकट + । 
उतस्यो पारावार प्रमुदित परी प्रवेश किय ॥१॥ | 
मरन्‌ कृष्णके रूप, चित गुणगण गमनत गुणत ॥ [2 
कृच देषिहौं यदुप, कव युघरी वह आई है ॥२॥ ¢ 
सवेया-जाय केशं तौ सुधर्म्मा निज नयन निमेष विरोष निवारी॥ | 
श्रीनंदनेदनको नखते शिखलों हौ अनूपम ूप निहारी ॥ ¢ 
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आये कृडति बतावहू विप्र इरी ईसिके अस बानि उचारी ॥ || 
1 सनाथ करेगे हमे यदुनाथ अनाथ विचारी ॥ ५ ॥ ¦ 
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२१२ भक्तमाला। 
2-2-42 2-22-2 
जा पदकी रजको शिव ब्रह्म चह रजसो शर ठगो धारी ॥ 
मोते नहीं जगती सुकृती कोड दैखिदहीं  निजपाणि पप्तारी ॥ 
माधवकी मनमोहनी मूरति मारहुको मद्‌ मोचनहारी ॥ & ॥ 
कोटिन जन्मों योग कियो नदीं योगी र जेहि को तपधामी॥ 
शम स्वययु सुरेश गणेश रटे जेहि नाम सकाम अकामी ॥ 
सो यदुराजको हौं रघुराज विलोकिरौं आज समान सुनामी ॥ 
म धनि्हदो धनिहीं अब मोर्हिनमामि नमामि नमामि नमामीऽ॥ 
दो °-यहि विधिमाषत मनहिमन, अयिलाषतद्विजखख 
हरि मंदिर हरे गयो, चाखत प्रेमहि दाख ॥ २१॥ 
सो -ठदे देव समान, हारपाट उर मणिमाल उर ॥ 
॥ तिन बखान, विप्र जनादन हषिके ॥ २॥ 
दोहा-शास्वनगर मम सवन है, हस भूपको मित्र ॥ 
नाम जनादन जानियो, ब्राह्मण जाति पवित्र५६२॥ 
सो =-आयो दरशन देत, यटुकुङ कमल दिनेशपट्‌॥ 
जरह प्रु कृपानिकेत, तहँ तुम खबरि जनाइयो ४॥ 
दारपार शुनि वेन, दोरि गयो दरबारमं ॥ 
जोरि पाणि भरि चेन, बोद्यो कस्णारेनसीं ॥ 4 ॥ 
नाथ जनादन नाम, विप्र राल्वपुरषासि यक ॥ 
आयो दरशन काम, होई जो शासन आवर्‌ ॥६॥ 
ठे वचन कपाटः, सपदि समा दिज्ञ द्याइयो ॥ 
दत दौरि तत्का, दत दर्ारहि टेगयो ॥ ७ ॥ 
देख्यो हिज यदुनाथ, हाथ जोरि पुहमी पय्यो ॥ 
ह पुनि उठि मानिसनाथ, चितन छाग्यो चित्तमे॥८॥ 
| सवैया-जो धरिकै सफरीको स्वरूप प्रलय जर वेद उधारनवारो॥ 
¢ क्षीरधिको मथ्पो कच्छप नृर्सिह है जो प्रहलाद उबारो ॥ 
हके वराह उधाप्यो धरा बलिको छि वामन नाम उचारो ॥ 
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३ 9% भक्तमाला । 
5) 
भूप इंस डिभकको भिता %& विप्र जाति मँ जगत पषिता॥ ( 
नाम जनादन पिता धरायो ॐ तुम्दरे दरश खागि इत आयो ॥ # 

मे अतिअधम अपावन करणी श उपञ्यो अनाचार रत धरणी ॥ || 
अहो पतितपावन तुम नाथा ॐ मोहि दरश दै कियो सनाथा ॥ | 

॥ अब तौ चरण शरण महं आयो # जन्म जन्मके दुरित नशायो ॥ ¦ | 
मोदिं करो अपनो यदुराई # आरत आरति हरण सदाई ॥ | 
दोहा-उ2 हैरि हरि हटसिके, टिजहि लियो उश्टाय॥ | 
प्रगट क्री निजवानि प्रमु, आंखिन अबु बहाय॥२४॥ | ॑ 

| बेटयो िदासन माहं % रगे पलारन द्विजपद काहीं ॥ ( 


९. ट ~> > छ्त्त्ख 


जियन्त 


९९3 ५. 


द्विजपदस्छिलसींचिशिरलीन्हो % निज ब्रह्मण्यनाम सति कीन्दो॥ 
पूजन किय युग अष्टप्रकारा ॐ पुनि यदुरनेदन वचन उचारा ॥ 
दीन्द्यो दरश आप द्विजराई # आज्च_गयो मेँ सरवस पाईं ॥ # 
५ मो ब्र्मप्य कदत सव कोडॐ ताति प्रिय स॒निगणी द्विज सोड॥ || 
| तापर भयो मोर जो दासु % सुर नर सुनिपद पूजत तासु ॥ 
& मोहिं विप्र म प्राणपियारे ॐ कबहु नहे हौ इमते न्यारे ॥ ॥ 
विदित मोहि पृत्तात तुम्हारा # तुमको नरि होई संसारा ॥ ( 
॥ वचन सुनत द्विन अंबुजनामा ॐ द्यो जनादन सरवस लामा ॥ ^ 
॥ जोरि पाणि द्विज्‌ पचन उचास्यो # नाथ दृत हे भ परु धाप्यो ॥ | 
क सिंहासन नहिं बेटन कायक ॐ भूमि वेटि पै यदुनायक ॥ 
| अशकटि मही महीसुर बेटयो ॐ यदुपतिं स्वि पयोनिधि पैठयो | 
दोदा-जोरिपाणि बोल्यो वचन्‌, वुमहिन कष्ट छिपान॥ 





| जीभि गिरे तनु होय निपाता # मोते कदी जात नं बाता ॥ ( 
जं वासुदेव बोरे ईसि वानी # दूतं दोष न कहत विज्ञानी ॥ ¢ 
कौ हंस भक इशकाई ॐ बहुत दिवसते सबरि न पाईं ॥ | 
त ईस जौन विधि वचन उचारा % सो वर्णहु तजि भय कर भारा ॥ ¢ 
॥ हे न दोष कडु विप्र तुम्हारा ॐ कत वचन नहि करट संभारा ॥ ( 


४ 


ल व््ठन््छल्कठत्छष्ठत्त्यठत्त्षटत्त्क 


जेहि हित मे परयो.इते.चप प्रेषितः भगवान ५३९५॥ | 


जनादनत्राह्मणकी कथा ३१८ 
| तुम तो दौ अनन्यमम दासा ॐ तम्हरे मोरि निरंतर आसा ॥ | 
र दूत यथारथ जो नहि भास ॐ महापाप कर सो फर चाखे ॥ 
र ताते इंस भणित द्विज कदिये ॐ निज मनमा्िं शंकनटिं गदिये॥ | 

















| 


॥ दुवासाको दीन्द्यों बाधा ॐ सो सब जानहु बोध अगाधा ॥ 
॥ बहुरि दस जब भवन सिधारयो % तब मोसों अस वचन उचारयो॥ | 
% जाहु विप्र द्रारके सिधाईं # यदुपतिसों अस क्यो बुञ्चाई ॥ 
| दोहा-राजमृय मख करत पितु. हम जीवत भूमूप ॥ 
म्‌ हो त तुव दश मह, दह डड अबुरूपं ॥२९॥ 
॥ जो नहि बेलन क्वण भराई ॐ रदौ यज्ञ॒ माहं यद्राई ॥ 
तो दोहं यदुङुल करनासा ॐ अप्त तुम मन्दि करहु विश्वासा॥ 
देसी कष्मो ईस दिग %& ओर बात प्रथु जायन गाईं॥ 
दंस वचन सुनि प्रथु युसकाने ॐ कारविवश दोउ भतन माने ॥ 
कृद्यो विप्रसे करूणणेना ॐ कष्मो ईस डिभक सतबेना ॥ 
ह हम दहिज सति डंड देवेया % लवण भराय वैर रदवेया ॥ 
जाहु षिप्र सदि कदि देहू # डांड देत हमसों तुम रष्रू ॥ 
हरिके वचन पुनत बलराई ॐ दे तारी प्रथु ईहसे ठठाईं ॥ 


। राम दसत यादवी समजा ॐ हसत महे रव मयो दराजा ॥ 


(४) 


विप्र जनादन गयो लजाई ॐ बोस्यो बार बार पलिताई ॥ 
य दूत है कते आयो ॐ यदुपति कं कट्‌ वचन सुनायो॥ 
गिरिते गि गरल की खां ॐ कोन भांति यै वदन दैखऊः ॥ 
दोहा-क्यो विप्रं करजोरिके, सुनिये कपानिधान ॥ 
तुम्हे पाय अब दुष्ट गह, करिह नदीं पयान्‌ ॥२७॥ | 
तब हरि दहेर्यो सात्यकि ओरा % उटयो तुरंत तमकि सिनि छोरा॥ # 
कल्यो नाथ सात्यकि तुम जाह # ईस डिम करट वचन सुनाहू ॥ | ¦ 
जौन ड़ तुम हमसे म्यो # हमहं तोन देन अर सम्या ॥ # 
जहां कहौ तहं दें चुकाई ॐ रे बटन लख्वण भराई ॥ | ‹ 
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२१३ भक्तमाल । 
ध पुष्कर मथुरा किधौं प्रयागा ॐ जहां करे तिहरे पित॒यागा ॥ || 
क्त क्यो विप्रसों बहुरि सुरारी % जाहु सात्यकी सग सिधारी ॥ 
%| तुमहिं न कष्ट दोष द्विजराई ॐ हौ तौ तुमहिं लियो अपना ॥ | 

तुम नि माष्यो कृद्यो हमारा ॐ करिह सात्थकिं मधि द्रबारा॥ ¢ 
॥ सुनत रद्यो वेढे तुम साखी # करिह सात्यकिं जो मम भाषी॥ | 
| मात्यकिसग लोरि पुनि आवह क मम पद्‌ निज मनसदन बनावहू॥ | 
4 तव द्विज प्रयु शासन शिरधरिके #% जही नाथ कषयो सुद्‌ भरिके ॥ ॥ 
४ तब सात्यकी प्रसुहि शिरनायो कै गमनकरन कं अतिचितचायो॥ | ९ 
| । दोहा-कद्यो सात्यकीसों दरी, जाह अकेटे वीर ॥ 

हंसहि सकट बुञ्चाईयो, मोर वचन गम्भीर ॥२८॥ 
| सात्यकि तर्द चतुर मे जानां % केदि विधि वचन बुञ्चायबखानो॥ ( 
© उचित दोय सो कहियो जाई ॐ तासु सदेश क्यो इत आई ॥ 6 
५] सात्यकिसनिकरिभुि प्रणामा # महा निशक वीर बलधामा ॥ || 
&+ भयो तरत तुरंत वाय # विप्र जनादन सग सिधारा ॥] 
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#| गयो तुरंत देस ॒द्रबारा # ठटो भयो समाक द्वारा ॥ | 

| गयो जनार्दन समा श्चारी # दं आशिष गिरा उचारी ॥ [ 
है ताहि पथ्यो कुशराईं # विप्र कद्यो तव्‌ द्रशन पाई ॥ ¢ 

४ हस कल्यो जेदि अर्थं सिथारा # सो कारज भयो सिद्धि इमारा॥ [ 

॥ विप्र कल्यो तोहि कारज हेतू ॐ सात्यकि पठ्यौ कृपानिकेतु ॥ ¢ 

॥ सो कदिहै उतकैर वाखा # कष्मो जौन विधि वचन कृपाटा॥ |( 

क्त कद्यो दंस सात्यकि करट आनौ % विप्र तुमह कटु वचन बखानौ ॥ 

£| कौ राम केशव कुशटाई # दे कर की नहि यदुराई ॥ | 

दोहा-देस वचन युनि विप्र त सात्यकिको ठे आई 
वणेन छग्यो हंससो, जिमि देष्यो यदुर ॥ ३९॥ 

| कवित्त-- तेरे सम हंस उपकारीमेरे दूजो नाहि दूत रचि द्वारावती 

¶ मोरदिजो पयो हे॥जाय दरवार यदुवंशी सरदार जहां षे एंडदार॥ 

॥| वीर रस छषि छायो है॥ दीपति दिगत तहां कनकर्मिंहासनमे राजत 

एत्त्छ उशठत्व्छ्तटतत्छाषटततछःत्त्छत्स् 
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३१८ भक्तमाटा । 
नयनोद थ्य 
ध सरदार बड़ी भारी दरबार बड़ी सरकार जहां मोह जान पायो रै॥ 
५ रथुराज सदित समाज यदुराजजुको देख्यो देख्यो आज देख्यो आज 
& जन्म फर पायो है॥।दयानिधि दीन्‌ दुख दारिद विदारणकेो करिवो 
५ विचार बार बार मन गयो है ॥ तापे दुवोसा आय आरत पुकार 
९ कीन्द्यों आरतदहरण प्रण वचन सुनायो है॥मोहसों अघम अजामिरते 
| अधिकढूको आपने विरद्‌ वश नाथ अपनायो है रघुराज सहित 
& समाज यदुराजनुको देख्यो आज देख्यो आज जन्म फल पायो दै॥८॥ | 
र सो करट लगि करो बान, नेन गिरा न गिरा नयन्‌॥ 
| अब जहिम कल्यान, सुनहु ईस डिमक सपित्‌॥१०॥ 
| | गजस्य जो कियो अरभ्भा # सो यह गडयो नाशको खम्भा ॥ | 





| अहै असाध्य यज्ञ॒ ममारा # सिद्ध होब अति कठिन तुम्हारा ॥ 
ह्ली ताते तजहु याग कर योगा % जो चाहड अपनो सुख भोगा॥ 
| 9 यदुपति पद पंकज चित खाई ॐ सातुराग॒ कीजे सेवकाई ॥ : 
॥ र| जो प्रु तुम परदोय प्रसन्ना #% होई तवे याग सम्पन्ना ॥ 
&4 इम कदि उण होत तुमकाहीं # कर्‌ जो दोय साथ मन मादी ॥ 
। | विप्र वचन सुनि इस युवाखा # कषयो कूर करि कोप कराल ॥ 
&| अर विप्र बाख्क मतिमेदा ॐ तोरि ञुद्धि इरि ँदनंदा ॥ ' 
इम तीन लोकन जयवारे # तिनि कटुक बहु वचन उचारे ॥ . 
करके ईदनालं यदुराई ॐ तोरि बुद्धि सब दियो भरमाई ॥ 
मरे अगे गोप बड़ाई # करत बार बह नारिं लजाई ॥ 
जने सकल मोर यदुवंशी #% होत विप कत मृषा प्रशंशी ॥ 
॥ दोदा-बालकपनते विप्र तै, मम समीप क्रिय वास ॥ 
मित्र क्यो मेँ निज वदन, ताते करट न नास ॥४०॥ , 
| | रे द्विज अस॒ चाइत चित मोरा # गहि कृपाण कोटं शिर तोरा ॥ 
क्तं विप्र जानिके वधं न तोहीं # अब नरि वदन देखावहू मोदी॥ 


क 


£ जहं भावे तदै जाइ तुरंता % न तौ दोन बहत तुष अता ॥ 
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जनादनत्राह्मणकी कथा । ३१९ 

(९235-० ०-2९-६9 => य 
हंस वचन द्विज सरवस पायो % उर्किं आशिष वचन सुनायो ॥ (६ 
रमारकेत दिग चस्यो तुरंता # सुमिरत चार चरण मतिमता ॥ 
पुरुकत द्वारवती द्रत आयो ॐ पुनि प्रमु पदपंकज शिर नायो ॥ 
प्रथु मिखि तेर्िनिजनिकटबसायो % अपनो पार्षद्‌ ताहि बनायो ॥ 
ब्रह्मानंद मगन द्विजराई % जगकी भीति सकर बिसराई ॥ 

॥ यथा राम उद्धव गद राता %द्विजर्दिगन्योतिमिरगजलजाता॥ ॥ 
्रिषिध विनोद विप्र सग रुहदीं % यकं क्षण विना विप्र नि रहदही॥ 
कष्ठक काट करि हरि अनरागा % पुनि गवन्यो हरि पुर बड़ भागा॥ | 
दोहा-पक्त जनादनकी कथा, इतनी है हरिवंश ॥ 

£| ` ओर कहौ जिमि दर कियो, दैषडिमकदिदेस१॥ | 

उते सात्यकी जाय जब, वेभ्यो सभा रंत ॥ | 
। पाय अनादर विप्र जब, हरिटिग गयो तुरत ॥५२५ 
क्यो दंस तब सात्यकि कादीं #% आयो तुम केरि काज इहादीं ॥ 
गोपनदसुत काह भखान्यो ॐ मोर हुकुम काहे नईं मान्यो॥ 

॥ मोर मित्र पौडक महिपाखा रचे कूप ताकर गोपा ५ 

क जोन मानिरै शासन मेरो % तौ पह फर भर तेहि केरो ॥ | 

| मोहि भरोस रघ्लो यहि भती लभ्यो कर आयो जो राती ॥ ¢ 

| खायो किमि नहि नोन भराई काहे नदिं . आयो यदुराई ॥ (4 

| को सात्यकी भीति विहई % होई॑ तमको नारं सजाई ॥ 

श! कहो शर सब गोप समाजा % कर्द उद्रहित घर कर काजा ॥ (६ 
साच्यकि सुनत हसकी बानी ॐ बल्यो वीर वचन बरुखानी ॥ 

५ तुमसे कुशल प्रभके कतां ॐ तहे सब भति कुशल जगभता ॥ 

हम तौ नोन नहीं सैग छाये ॐ तरक क्षमहु शासन विप्तराये ॥ | 
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डड देनको जो क हमरे % सो लीजे मन होय जो तुम्रे॥ 

दोहा-यदी व्रिखोकधनी क्यो, तुमहिं कहन संदेश्च ॥ 

| डाड लिये मे संगमे, आयो द्ह्रे देश ॥*३॥ 
॥ हेष कट्यो का देहौ डंडा ॐ सात्यकि कष्य पुरे महँ खांड॥ 
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भक्तमाखा 
॥ जा मुखते कड हरि कर देह #% ता मुख तुरत तेग तुम लेह्‌ ॥ 
कहत न रसना भयो निपाता ॐ बोखरि किये पान मदमाता ॥ 
कटि देन केर भुवन नाथे ॐ जेहि जोर विधि शंकर हाये ॥ 
॥ टिष्टिमे गगन गिरन भय मानी % रोकन हित ॒सोवती उतानी ॥ 
तेसहि तोर गवे मतिमंदा ॐ बचे को जब रण करे गोविंदा ॥ 
ह्यो को सराह यह तोदी #% उपर मित्र प्ररो हिय दोही ॥ 
पूटि गये हियके इग तोरे % रेसो मन महँ भावत मोरे ॥ 
जोनमानि है मेरो वेना ॐ रहिदै तोन नेक तुव चेना॥ 
भावे भूरि भलाई भाई # नहीं विरोध कीजै यदुराई ॥ 
कृद्‌ यदुसिह सिद मगवाना ॐ कह ते हस संगार समाना ॥ 
पटयो मोहिं तोरि दित चाही कारे होत इस ङरु दादी ॥ 
दोदा-षुनत सात्यकीके वचन, करि टग खाट कशल ॥ 
दसतहंस बोल्यो वचन, विसस्यो मानहँ काल ०५॥ 
अरे दुष्ट यादव सुबु पोच्र % तोहि न छागत मोर सकोच ॥ 
कौन नदसुत को बलरामा # गोपहु जस्त कत संमामा ॥ 
संगर जरासधमों हारा ॐ यवन भीति त्याम्या परिारा ॥ 
सो अहीरकी करत बड़ाई ॐ सभा मध्य तोहि लाज न आई ॥ 
मेरे निकट दूत है आयो ॐ तति तेरो जीव बचायो ॥ 
ना तो कारि कृपाणहि शीशा # पठ्वावतौ जहां तुव ईशा ॥ 
वदन वेद्‌ कुर्‌ बुदिविरीना % मानु कहो जो हम कडि दीना ॥ 
तब ईसि क्यो सात्यकी वीरा % रे शठ तुव सुख परिरै कीरा ॥ 
मोरे सन्षुख मम प्रथु कारं ॐ असुचित बोरत वचन वथारीं ॥ 
आयस दियो न मों यदुनाथा नतु यहि क्षण कर्यो तुव माथा॥ 
तोरि इतन नरि मम प्रु रै # मोर्िंसम रघु रघु वीर परै 
समर सुरासुर जीतनवारे %& महारथी दश दहै अनियारे ॥ ( 
दोहा-रामबश्चु अर उद्धवहु, कतवमां अकरं ॥ 
विपथ सारंग तारनहु, अश बटघुत हे यूर ॥५५॥ 
धत्य ८ततछष्तखस ज्व तःजत्= 5६ । 
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जनादनब्राह्मणकी कथा । २२१ 
| = = 
| शि व्रदान विवश मद्‌ बाग्‌ ® अवे न पञ्यो समर ते गाटा॥ | 
तौ केर सकरन शम्भु सहाई ॐ तदपि तों इनिहै यडुराई ॥ 

। | तुब सगजोन शम्भुगण धावत % भप कहू भर सन्युख आवत ॥ 





सरिस खागि रदन तुव रोर % छोरि शच यरि क्षमा पक्सौ ॥ 
धम पुनि करहुं विचारा ॐ ताते धरं धीर दरवारा ॥ 
[ क्यो मोर प्रथु सुनु शठ वानी # समर कवन मति जो इरसानी॥ 
- ॥ तो पुष्कर मधुपुरी प्रयागा ॐ अथवा गोवर्धन भुव॒ भागा ॥ 
तहं आवड निज सेन्य सज्‌ाई ॐ होय दमारि तुम्हारि राई ॥ 
तंह डाड दम तुम करै देहे # अथवा भुनिन वैर इटि छठे ॥ 
तब बल्यो पुनि इस रिसाई ॐ भली बात ते मोहिं स॒नाई ॥ 
पुष्कर परौ प्रभाता # तुमह चलहू जो जिय न उराता॥ 
तहं देखब्‌ गोपन मनुषाई ॐ गोप गर्वं मोहिं सहो न जाई ॥ ( 
दोहा-को अप्त जगम्‌ंजीव धर, डांड न जो मोहिं देत ॥ 
कौनकहानी गोपकी, मीचमांगि मुखटेत॥५६॥ 
सुनि सकोप भूपतिकी बानी ॐ सिनिङ्कमार अस बात बखानी॥ 
ज प्रभु निंदन सुने जो काना ॐ होत ब्ह्मवध पाप मदाना ॥ 
| कार विवशतें शट द्विज द्रोदी % बहुत बुज्ञाय कौं का तोदी ॥ 
असकदहिसात्यकिपरमनिशका % वीर रबोङ्किरा सगर बंका ॥ 
तमकि तुरंत तहां ॐ चहो दारका भय क्क नाहीं ॥ 
आयो यदुपति समा मञ्चरी ॐ करि प्रणाम असि गिरा उचारी॥ 
नाय कारुवश हंस मदीपा ॐ म्रण चदत जिमि कृमिभमिदीपा | 
अब तौ नाथ विंब न कीजे # सेन्य सजावन शासन दीने ॥ 
पुष्कर चलिये होत प्रभाता # तँ आवन कह द्विज दखदाता॥ 
सात्यकिं वचन सुनत यदुराईं ॐ सेनापति निज निकर बोखार ॥ 
सेन्य सजावन शासन दीन्ह्यों ॐ सो भद मानि शीश घरि टीन्द्यो॥ 
जाय सेन्य सब तुरत सजाई ॐ रायौ द्वार देश अतराहं ॥ 
ध सो--सजी सेन्य चतुरंग, यदुङुल कमल दिनेराकी ॥ 
संयुत वंग तरंग, मनहैउदधिउमडत भयो ॥११॥ | 





३२२ भक्तमाला । 
(००2 
॥ ञूखना॥मत्त गज उड सरपट निज पड अर्पड युणि इटत दिग | 

दृतिके जुट है ॥ पटर गहि भट रणकडह काटत परिकर अदी पट ॥ 
रिपु महक कूठ ३॥ करते अरपड रिपु नट्रके बट़से पड़ मरिपरत ॥९ 
कट पट रणखूट ३॥ पट हारकं निरिक इट हारक समिटि सखरेरषुराज 
उदभष्ट भट बूट है ॥१॥ चंचला चमकसी चमकचमकत परत चँ ( 
कते चौगुणे चारि ओर ॥ चडकर चुक्रधर्‌ चारिषुख चित्त जादि- ( 
कनके चित्त चखचोर ह ॥ चित्रपट सो टिखि चित्र अति चार्‌ वपु! 
उचचसरव चरकं चोपनी चोर ३॥चद्‌ र चदके चद्‌ च॑दनहुसेतुरंग 
चोखेघु रघुराज चय चोर है ॥ २॥ 
छप्पय--चामीकरके चार्‌ चक्र स्थद्न बहू राजे ॥ नहे नवीन | 
तुरंगरंग रंगनके भजँ ॥ सब प्रकारके पेनधार आयुध भरि भररे॥ 
जवां जोत शुनकीर सकट हाटकके षरे ॥ मणि चित्र विचित्रनसं 
खचित मज नोज्‌ निजकररचे॥ जिन सुनत घघरा सोर रिपु मजि | 
१] मजि कि म॒रिपचे ॥ १ ॥ ॥ 
दोहा-आई सजके सेन्य सच्‌, प्रमु मंदिरंके दार ॥ 
जोरि पाणि दासक कल्यो, हे देवकीकुमा२॥०अ ( 
॥ उटि हरि स्यद्न भये सवारा # बाजि उठे यक बार नगारा ॥ ^ 
ती बजे शंख तूरज सहनाईं % ओरहु बाज विषिध इरिखाईं ॥ ( 
चटी सेन्य कड व्रणि नजाई # जिमि पूरव मारुत मेषवाई ॥ ¢ 
रसं इजारन फदर निशाना ॐ छाया छापित दश्‌ दिशाना ॥ | 
4 गगनर्पथ पू्यो उड़ि धूरी # भूद्यो भातु भाक भरी ॥ ¢ 
> | कर वीर बहु केदरिनादा ॐ बाटो समर मरण अदरादा॥ | 
4 श्वेत तुरंग विशोक सारथी ॐ राजत रथपर बर महारथी ॥ ¢ 
- | सात्यकि दानपति कृतवमां % गद्‌ उल्मुक निसट्डु धृतवर्मा ॥ | ( 
रणरबां्करे सकल यदुवंसी # चङे समर इषित अरिष्वंसी ॥ # 
| बारदि अक्षौदिणि दलसाजा % पुष्कर चर्यो चाय यडुराजा ॥ ( 
क्षी राजत उमरसेन महराजा # चारि चार्‌ चामर छषिछाजा ॥ ह 
९ तिमि वसुदेव च्योरथ चदिके% हस्‌ समर जीतन पदं मिक ॥ ( 
०-30-32 


‰ 











ए््तत्छ 





जनादनव्राह्मणकी कथा । ३२३ 

6-०22-29 
¢ दोहा-यदिविधि श्रीयदूनायचसिः,पष्कर पचे आय ॥ ( 
॥ युभट बिकट स॒रतट निकट, बसे निपट मुदपाय८॥ | 
+ करि पुष्कर मह मलन पाना # वसे विचित्य निशा अवसाना॥ | 
५| समर हष निशि नीद न आई ॐ रुखत दिशा दिय निशा बिताई॥ | 

॥ ले सकरुमर जब मिनसारा #% मजन कौन्दे सरश्चुचि सारा ॥ ¢ 
| उते इस डिभक बल्वाना #& रणहित पुष्कर कियो पथाना ॥ 
४ दृश अक्षोदिणि सेना सगा # स्यदन पति तुरंत मातगा ॥ ॐ 
&& धरे धनुष दोड वीर विशाखा # रसत उदृड निषंडड भाला ॥ | 
| सब तयु रदअक्ष कर मारा ॐ मस्म विपित अंग कराला ॥ 

# जटाजूट शोभित शिरमाहीं % जय शिव जय शिव माषतजारी॥ 
४ सुद्र स्यदन उभय संवारा # हियमहं समर उमेग अपारा ॥ 
शकर गण दोर हप विशाला # र्ते मनहँ कालके काट ॥ 






व 


महाकृषित अतिखंब शरीरा # उच तोर तीनि षिन चीरा ॥ 
© महाविकर कटकट सख करीं ॐ वमत वदन पावक मय भरदीं ॥ 


£ दोदा-हंस ओर डिमकर्ैके, चले उमय दिरिजात ॥ ¢ 
॥ दोहूनको रक्षण करत, बार वार्‌ बतरात ॥४९॥ [ऽ 

॥ दानव यक विचक्रजेर्दिनामा ॐ मित्र देस डिभक कर कामा ॥ ङ 
| इद्र वरूण यम ओर कुबेरा # जो संगर सन्मुख भख केरा ॥ ( 













6 भयो सुरपुर सगर जबहीं ॐ सुरन विचक्र जीतिखिय तबहीं ॥ 
एेरावत चडि वाक्षष आयो % तेहि विचक्र विन भ्रमरं दरायो॥ | 
| | कियो विष्णुसों आव घोरा #% इन्यो रणाजिर सुरण करोरा ॥ | 
& द्वारवती महं बारहिबारा # जात रद्यो दानव दुवांरा ॥ 4 
| करत उपद्रवं र र्यो अनंता # सो श्रुति खन्यो समर श्रीकता॥ 
हत राखन दानव ङे जय आसा % आयो हस डिमकहि पासा ॥ ¢ 
| | राक्षप्त यक दिडव्र अप्त नामा ॐ सो षिचककर मिज ख्छामा ॥ 
की महाबली मायावी परा # श्रीपति समर सुन्यो अति शुरा॥ ! 
| सो विचक्र सैग कियो पयाना# जीतन चढत इमतिभगवाना ॥ | 





३२४ भक्तमाट । 
(अ) 
| रक्षस्‌ संगटि सहस अयसी # भृरिभियकर भट _रुधिरासी ॥ 
र एेसी सेन्य साजि दोर भाता #% आये पुष्कर गवं अधाता ॥ 


(न्न 


दूत दौरि प्रभु खबरि जनायो # डिभकं सहित ईस चलि आयो॥ 
दोहा-दस डिमकह आगमन, सनि तुरंत भगवान ॥ | 
& सजे समरदित सहजं, क्यो बजाव निशान ॥५०॥ 
छद-वामन ॥ इरि हुकुम सुनि सवीर । सत्रद् भेरणधीर ॥ | 
क साजे अनेकं निशान । र छयो दशं दिशान।॥मातेग, तग तरंग । | 


| 


3५ 


॥ 


स्यंदन सजे बहु रंग॥भट वदद ब॒बेर वानि।करि युद्धदितइुलसानि॥ || 
¶ यदुवंश सैन्य सजाय।स्यंदन चदे यदुराय॥किय पांचजन्यहिशोर। 1 
| चह ओर छायो घोर्‌ ॥ यदुवश दर सनि भूरि । छावत दिशन मर्ह | 
] धूरि ॥ सम्ुख भयो रिएु ओर । दिय भीति न्िथोर ॥ तिमि | 
4 हस दिभकं सेन । आई समर भरि चेन॥दोउ दर्‌ पयोधि समान | 
दोउ ओर अगम देखान ॥ दों ओर विविध निशान । फहरत ॥ ॥; 
ह्ली फयत असमान ॥ दोहं ओर बाजत बाज । दोहं ओर भट धन्‌ | 
| गाज ॥ दोऽ सेन्य मदहि मद । गमनत उमंग अनद्‌ ॥ मिरि गई 
# कोप अपार । मह मिले पारावार ॥ दोड दिशनते हथियार । | 
त बड चरे बारर्हिवार ॥ शर शलं पं पान । तिमि भिडिपारु ( ५५ 
| महान ॥ ८ ॥ 4 
लं दादा-सिहनादं करि घोर भट, करत अमय संग्राम ॥ ॥ 














श्रः 


| ९ द्ध रण त्यागि तलु लहत स्वर सुखधाम॥९५१॥ 
} | तोटक ॥ नम धूरि चहू किंत छाय रदी । चहं ओरन शोणित । 
& धार बही ॥ मति आयुधकी इनकार छहं । ररुकार प्रवीरन रोष 4 
| मई ॥१॥ शर रागत शीश उडात मभ । कोड कातर युद्ध परात || 
ज सभे ॥ पका कु ककं निशक भस । गण गीधनके पर सह चसे ॥ ¦ 
॥२॥ बहती बह शोणितकी सरिता। भुषि कादरी भयकी मरिता॥ || 
ष बहुमातिन प्रत्‌ जमाति जगे । सग योगिनि शोणित पान पगे ॥२॥ | ¦ 
| दिलिकि क्चिखिकि भर तेग हनँ । रिपु देखत वीरन वा 





८ 


४० 
द) | 


॥ उत्‌ 
त्ख 





३२६ भक्तमाला । 
9 2, 
खाय ॥ ८ ॥ यकर महाशिला बहुविधि वाय ॥ हरि वक्ष ताकि | 
| दीन्दट्यो चलाय ॥ सो शिला रोकि इरि दिय पवारि॥सो लगी दुष्ट 
छाती विदारि ॥९॥ गिरिगो विचक्र वसुधा बिसंग ॥ पुनि उस्यो 
| सुरति करि वीर जंग ॥ यक लियो परिव अतिशय कराल ॥ 
। अप्त कट्यो वचन सुव॒ नदलार ॥ १० ॥ यह परिष इरि सब दपं 
तोर ॥ ते खुब्रजानतो जोर मोर ॥ जब समर सरसुर भयो घोर॥ 
दम तमहं रे त्र एक टोर ॥ ११ ॥ सोई बाह दमारे इदमह 
सोय ॥ तों पिसरिगहई सुधि कहं न दोय जो वीर होसि परिष 
 बचाव्‌ ॥ हौ हरत प्राण यह घाटि चाव ॥ १२ ॥ अस भाषि पर्वि 
छोंडयो कराल ॥ सो प्रकरं पाणि देवकीलाल ॥ किय नदकते 
बहु खेडतारीं ॥ कोपित विचक्र तब समरमारि ॥१३॥ शत शाख 
वृक्ष रोन्द्यो उखार ॥ छोडयो विचारे मृतके सुरारे ॥ प्रभु नद- 
, कंसो बहुखंड कीन ॥ पुनि भरि अमरष शर एक रीन ॥ १४ ॥ 
' वह अथि अघर संपुरित बान ॥ मारयो विचक्र कर गरूडयान॥ शर 
लगत मस्म हगो विचक्र ॥ नि देखि परे पद्‌ माणि वकऋ॥१५॥ 
प्रविश्यो पतति पुनितुण आई ॥ दानव पयोधि प्रविशे पराई॥१६॥ 
दोहा-उते हंस बलभद्र दोउ, करन रगे रणघोर्‌ ॥ 
हन्यो विशिष दश हषकर्है उत रोहिणीकिशो२।॥५२॥ 
भुजंगप्रयात छ्द्‌॥दलीको हन्यो इंस नाराच पांचा ॥ दरी बाण 
मारयो दशेज्यों पिशाचा॥हन्यो इसके भालमें एकं बाना॥ गिस्यो | 
॥१॥ उढयो सिहसों सोरे कोप मारी॥ ] 
महाबाण रामे उरे ताकि मारी ॥ गयो मेदि सो वमंको घोर बान ॥ ॥9 
 फन्यो युक्त जयो कुंकुम शीत मातू ॥२॥ दी सायके सप्त साहस्र || 
। मारयो ॥ रधे सूत वाजि जा चाप दारयो ॥ गिर्यो हसहू सूचिते ^> 
 भूमिमाही। गद्य चाप दजो दन्यो रामकादी।२॥दल्यो छ सुते तुरगे 
{निखंगे ॥ गदाधारि धायो तवे राम जंगे॥ गहे त्यों गद्‌ हसद्‌ दौरि ( र 
आयो ॥ उभय वीर गर्वी गदाको चलायो ॥४॥उभयवीर राचेगदा | । 


एत्त्वं ्त्त््त्त्य ऊद न्दत ~= (= श्छ ३. 
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२३२८ मक्तमालखा । 
० 20-22-०९ 
धनुष कर करवाल ढाल धारिके । द्रुतकूदि स्यदनते चर्यो 
निज जीति मनहिं विचारिके ॥ अभिमन्यु डिमक सात्यकी अर्‌ 
ध सोपदत्तहु नङ्करहं । अर्‌ तने दुःशासन को षर वीर असि रण 
अतुल ॥ ५ ॥ दोर करत खद्ध प्रहार बार बार बहुत प्रकारके ¦ 
तिनको कदत मँ नाम जे ह दाथ सख्य इथ्यारके ॥ उद्धात 
५ भरांत प्रवृद्ध आक्र षिकर भिन्न अमानुपे । आविद्ध निर्भर्याद कुल 
„ पितवा निस्सृत रिपु दुषे ॥ &॥ तिमि सव्य जान्च॒ विजा 
संकोचित सुआदित चि्रको । धृतल्वन कुरव छिप्त सब्येतर तथा 
उत्तरतको ॥ तिमि तग बाह भिबाइ सव्योनत उदासिह अतिसे । 
पृष्ठत प्रथित जापित प्रथित ये हाथ जानौ बत्तिसि ॥ ७॥ ये 
हाथ बत्तिस सात्यकी डिभक प्रदारत समरमें । अति खाघवी करि 
पेतरे भरि हनत शिर उर कमरे ॥ कहँ कूदि जात अकाश 
पुनि भ्रूमि आय भिरात हे । केँ चरत चहँ कित चटकं चोपित 
चचला चमकात है॥ ८ ॥ 
दोहा-बदि दोऊ मर जोरसो. दन्यो बरोबर घाव ॥ 
महये दोउ मृछित परे, घस्यो न युद्ध उराव ॥५५९॥ 
अजन दरजो सात्यकी, तीजो श्रीयदुराज ॥ 
डिभक षण्मुख रंसु तिमि, षटधल॒ धररिरताज ५९ 
एसा भाषित देव सब, चदे आका विमान ॥ 
लखे समर कौतक मुदित, पावत मोद महान९९७॥ 
उग्रसेन वसुदेव प्रवीरा # वरी पठित जजैरित शरीरा ॥ 
मदाब्रेड युत ज्ञान विज्ञाना # ज्ञाता भूषति नीति निदाना ॥ 
ते दोड समर करन अनुरागे # रथ चटि बाण चरावन रागे ॥ 
ली उत राक्षस हिडव बर्वाना ॐ आयो सन्मुख समर महाना ॥ 
| पीत्‌ केश रोमा तनु ठटे ॐ बाड विम्ब रद्न भति वादे ॥ 
बाजिरिसनाशिकामयावनि ॐ रम्बी इनु विभीत उपजावनि ५ 
९, सिवा सरिस मुख दीरघ डाढा ॐ वपुष विघगिरि मानँ बाा ॥ 
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जनादनव्राह्मणकी कथा । ३२९ 

८-न ययय 2-2०-9 22०5-2 22० -येतत 
महा भयङ्कर दुष्ट हिडंवा ॐ घाप्रत भक्षत भरन कंदंबा ॥ 
गज उढाय गजपर दे मरि % बाजिनको बाजिनपे डारै ॥ 
रथन परटकि रथपर चट टोरे # करत शोर चै ओर केरे ॥ 
बड़ बड़ षीरन धरि खावे ॐ गज बाजिन भक्षे अश्‌ धावे ॥ 
एक मनुज कर्हकरत न कोरा # पंच पच दश भक्षत जोरा ॥ 
दोहा-कोउ मश्चत परटकत कोठ, कोड चपेटत पाय । 
प्रटय सुद्र सम ठसतरण, कुखिमट चले पशय ॥८॥ 
यकं क्षण महं यदुवशी सेना ॐ खाय दिडवक कियो अचेना ॥ 
कृ डिम भक्षण ते बाचे # पीछे भट समर करन नहि राचे॥ 
हाहाकर करत सब भागे ॐ पीडे नहि चितवत भय पागे ॥ 
कुभकणं जिमि रणम आयो # मकंट कटक कोरि भर खायो ॥ 
तेसे सो दिडव बर्वाना ॐ यदुवशिन खायो भर नाना ॥ 
सन्मुख समर भयो नरि को ॐ बड़ वीर॒ बानयतह सो ॥ 
आनकदुंदुभि आहुक राजा # चडि रथ धरि कोदंड दराजा ॥ 
गे हिडब सन्धुख बिनदेरी #% क्षुधित बाध आगे जिमि छेरी ॥ 
दोर ब्ृद्धन लखि राक्षस घोरा % धायो खान हेतु करि शोरा ॥ 
| | अधकरूप सम शख बगराये ॐ चावत मृतक मनुज मुख राये॥ 
क्वा उग्रसेन आहुकं दोड वीरा ॐ राक्षस वदन भस्य बहु वीरा ॥ 
॥ चाबि छियो शर सकट चराय खान हेतु धायो यख बाये ॥ 
| दोहा-दोहंको धष धरिः लीन्द्यो सारथि खाय ॥ 

ॐ बाहु पसारे धरन को, धायो आनन बाय ॥ ५९॥ 
| कड दिडब तई हसत ठठाहं ॐ उग्रसेन वसुदेव सुनाई ॥ 
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ष । 
| भरे आज्ञ आये रणमाहीं # दहै तुम्दार बचि्रो अब नादीं ॥ 
ल्ल काटेको अब श्रम करवावह #% तुमरी मेरे पुखमहँ आवह ॥ 1 
% जो मेरे यल परिह नाहीं # तो हम खाब काटि तुमकादी ॥ 


1५ 4 कज्यवायायाना ५| 





भक्तमाख । 

त-य 2-८2८-2० त 

॥ अस कदि दरयो राक्षस धोरा # खान हेतु बृद्धन तेर ठोरा ॥ 
आवत्‌ कार षमान भयानन ॐ हेरि दिडबि मराअपावन ॥# ( 





$द्तर्‌ 


उग्रसेन वसुदेवहु दोऊ # मिरखि नगीच नहीं भर कोड 
चकित चितये अतिभे भीने ॐ निज रक्षक नर्हिकोर खखि रीने॥ 
भागे बट तुरत रथ कूदी % आयुधं डारि उगारे चृदी॥ 
परयो तहँ दिडंब दोउ कादीं # दाहाकार मच्यो चह घारीं ॥ 
दोहा-उग्रसेन महराजको, अर वसदेवह काटि ॥ 
मश्चत आजु हिब है, रक्षत कोरः नाहि ॥ ६० ॥ 
ठेसो शोर मच्यो चहं ओरा ॐ स॒न्यो श्रवण रोहिणी किंशोरा॥ 
लडत रद्यो बल हंसि सगा ॐ रोचन फेरि र्ख्यो तेहि जंगा ॥ 
न्यो निथित वोजकदबा # पितरि नरेशदि भषत दिडेषा ॥ 
सोप्यो हंस युद्ध इहरिकादीं ॐ सावधान है रह हीं ॥ 
अस किकोपितहर्धर धायो ॐ उंचे स्वर ॒हिडब गोदरायो ॥ 
खाय न खाय नबूढन का्ीं # एसो साहस्र करियुत नारीं ॥ 
छोड छोड शठ जरठ प्रवीरन ॐ यह नहि धमं घय रणधीरन ॥ 
मोर खाय पुनि वृद्धन खाहू ॐ तौ हैजाय तोर बर थीहू ॥ 
अस कि दौरि दरतरि बराई % पित अर्‌ राक्षस बीच आई॥ 
ठाढ मयो कोपितं बरामा # देखो रामह राक्षस आमा ॥ 
कृष्य वचन तब हंसत ठढइईं # आ अहार दियो विधिराईं ॥ | 
तोरि पाय बृद्धन नर्हिं चेदौं ॐ युव तन मर सब माति अधे हौ॥ 
| दोहा-अप्त कहि दौस्योबेगसों, क्च धित निशाचर घोर ॥ 
धस्यो आय अति जोरसो, करिकेशोर कटो९।६१॥ 
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रामह निज आयुध महि डारी छ निशर उर मठी इक मारी ॥ 
लगत भुषटि राक्षस विकरारा ॐ गिरयो महीमहं खाय पछाय ॥ 
| भयो विस्म मूत्रकं सम जबहीं # दोउ करचरण पकरि तवदीं ॥ 
ताहि उय भवाय भवाहं # फेर्यो बट करिकै बलरई ॥ 
राक्षस षरयो जाय षट कोसा ॐ रद्यो न तुमह नेसुक हसा ॥ 
धत्त अछा 





३२२ भक्तमाला । 
धय 2०28-2 | 
डोटि उठी सब यादव सेना ॐ हस विशिख सहि सकत बनेना॥ || 
उद्धव सात्यकिं आदिक जेते ॐ मूच्छित परे मही मर्ह केते ॥ 
इतर वीर सब रगे पराई ॐ हंसं डिभकह शर इरि खाई ॥ 
| यदुवर इरधर भे बहि आगे # ईस डिभकिं मारन खगे ॥ 
छ करत युद्ध भट चारिहु दधा ॐ इक एकनसों वीर विरुद्धा ॥ | । 
| अवसर जानि शम्भु गण दो ॐ आवत मे रक्षण दित सोऊ ॥ | 
ध देस डिभकृदि करि मृधि माहीं # करन रगे माया चहँ घादीं ॥ { 
4 दोदा-डिमकके सग करद है, करत युद्ध बलराम ॥ | 
|. तथा समर टीला करतहस संग घन्‌र्याम॥६४१ | 
ली दोऊ इरके गण विकरारा ॐ माया करहि अनेकं प्रकारा ॥ | 
॥ दंस डिभकहु शंख बजावदिं ॐ बार बार निज विजय जनावटि॥ [¢ 
शंख शोर देवकी किशोरा 8 करत जोरसों भरि चहुं भरा ॥ 
9 शिधिर हंस भक कर्ेनानी क शंकर गणअति अमरपटानी ॥ || 
ठे ले श्ल करत किर्कारी ॐ धाय जिमि शिखिपे पखियारी॥ ( 
॥ दुं ओर ते मारयो शूला % हारिदि रगे जिमि कैरवपूला ॥ ॥ 
। ] तरि तुरन्त तहां भगवन्ता # ग्या शंभु दूतन बख्वन्ता ॥ | ¦ 
€ दोहं करसं दोन पद गरिके % जाई शम्भु लोकडि असकरिकै॥ (3 
89|| दोन कँ सतवार सवाई % कैलासदहि पेक्यो यदुराई ॥ 
ज परे शम्भु गण शम्भु रोकमे # अपनी अपनी जत थोकमे ॥ ( 
9 मूचछित भये तनक सुधि नाहीं % हर हंसि जीवन दिय तिनकारी॥ | 
त एनि नहि समर करन मन कने हरि विक्रम विरोक भयभीने॥ 
 दोहा-देषि त्रिविक्रम विक्रमरहिःदंसकद्यो मरिमीति ॥ | 
9 राजसूय मह विघ्न हरि, करिबो अति विपरीति^६५॥ | 
जो मन भावे सोकर देह % क्वण न होय तौ नरदिसंदेह्‌ ॥ ¢ 
| करो सवथा जो तुम नाहीं ॐ तौ इमसे केसे सहि जादी ॥ || 
कत इम सब राजन शासन करीं %& दमशे शासन सब नूप गरदं ॥ 6 


जोन देहु कर गोप कुमारा # तौ क्षण ठाड रहौ यहि 


































६ जनादनत्राह्मणकी कथा । देर 





एकटहि बाण गवं इरि ठेर ॐ विना गवं यमलोक पटे हे ॥ ( 
अप्त कहि धनु सायक सधाना # हन्यो छाट देश भगवाना ॥ ह । 
हरि ख्लार शर सोहत केसे ॐ पुष्प शराक्ृति शशि उर जेसे॥ ( 
| तब दारुक. पी. बेायो ॐ हरि सात्यकि सारथी बनाय ॥ | ॑ 
क्यो देस सों करे लीजे % यहि ओसर नि शोचकरीने॥ ॥ 
विप्र श प्ररो तै पापी % करि पाखंड शम्थु मनु जापी) | 
मोरे जियत विप्र अपकारा % कोन करन समरथ संसारा ॥ 
टोह-अस कटि केराव कोपिकि, अग्रि अच्च ठे घोर" 
| यो हस कहं तब उठी, अनह प्रव चहं ओ२६९॥ 
वार्ण अश्च हन्यो तब ईषा % अग्रिज्वाखुकर कियो विष्वैसा॥ । 
पवन अच्च पुरुषोत्तम छांडयो #% इनि मार्हढ दंस सो आडयो ॥ § 
घं इन्यो महेश्वर अघ पुरारी # रद्र अच रोक्यर नृप भारी॥ हि 
| तब अति कोपित ह गिरिधारी # तीनि अघ दीन्द्यो तेहि मारी ॥ (३ 
र राक्षत गांधह पेशाचा % प्रगे तह बहु भूत पिशाचा ॥ 
दिष्य अच्च ठीन्द्यों ञेहंसा ॐ विपि कुवेर यम कर रिपुध्वसा॥ ॥ 
| तीनि अच्च तीन कर मारयो # फेरि ब्ह्मशर इरिपर डास्यो ॥ | 
अघ ब्रह्म शर दरि चराई % दीन्द्यो ज्वालामार बु्चाई ॥ 
वैष्णव अघन ख्यो भगवाना % ह नि वारण जासु विधाना ॥ ( 
४ सधानत धनु महँ दिशि चारी % ज्वारामार्‌ उटी अति भारी ॥ | 
| हाहाकार माच्यो चैरोका % जरन खगे देवनके वोका ॥ 
शं छोडि दियो. सागर मर्यादा ॐ .विधि शंकर किय विषम विषाद्‌ा॥ हि 
॥ टोहा-सुर नर अप्र माषन टे, शुद्र ईस ईत ॥ । .. 
| करत प्रलय अब जगतकी, काहे कृपानिकेत ॥९७॥ [६ 
हा भयावन अघ विरोकी ॐ भयो दप्त सगर महं शोकी ॥ @ 
। छरटयो करते घतुष विशाला # गयो कोप ह्वै गयो विहाला ॥ | § - 
क जीव बचावन देत उराईं # कूदि यानते चस्यो पराई ॥ ¢ 
| हेष धुस्यो कीदह जाई % ताहि गिरत भो शोर महाई ॥ ( 
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३३४ भक्तमाटा । 
ए 2०००००९० 2-2 
| | दंस परात निरखि यदुनाथा ॐ कूदि यानते दौरे साथा ॥ 
ह तासु उपर देवकीकुमाया # कूदि परयो क्रिय चरण प्रहारा ॥ 
| गयो टव काटीदृह माहीं #% अब्र देखि परयो पुनि नादीं॥ 
कोर अस करि देस मरिगय ॐ % कोड कह जगन भक्षण भयञः॥ 
देखि पय्यो नहि ईस बहरी ॐ चटयो आय रथमें हरि दौरी ॥ 
©| जीवत जपे ईस जगमारीं ॐ यज्ञ युधिष्ठिरं होती . नारीं ॥ 
4 देव बजाये सुदित नमारा ॐ रगे वेन फूल अपारा ॥ 
| इन्यो हस हरि दन्यो हस हरि # यै शोर जगमा रद्य भरि ॥ 
ध दोद-भातामरण विलोकिके,डिमक अति अङरान ॥ 





बलमद्रहि खि मीति भरि, रथतेकूदि परान॥९<॥ 

कूदत भयो देस जरह जाई ॐ कूदि परयो डिभकहु तदांईं ॥ 
दौरयो ताके पीछे रामा # कूयो काटीदह बलधामा ॥ 

॥ ध निज अग्रज कर अतिदुख पाग्यो क डिभक जलमहं खोजनलाम्यो॥ 
& छनि पुनि बरूडत पुनि उतराता ॐ न देखत भ्राता बिरखाता ॥ 
। | कहं जर चारिहु ओर भवाव ॐ कुं बह दूरि इतै उत धावे ॥ 
क्षी इली विलोकत ताद तमाशा # जानि निरायुध करत न नाशा॥ 
॥ बहुत कारु यमुना मर्ह हेरी # डिभक गोहरायो हरि रेरी ॥ 
तौ अरे नदसुत भात बते # मम अग्रज कर खोज रगाये॥ 
॥ नातौ तोहि डारिहीं मारी # मम अबलन र्‌ वृंदावन चारी॥ 
॥ हरि ईसि क्यो वचन असताको # अग्रज हित्‌ पे यसुनाको ॥ 
॥ दें युना तोहि बताई ॐ जहां गयो हि ै त॒व भाई ॥ 
| त्ब यसुनासो पृ्न्‌ लाग्यो ॐ डिभक महाशोकसो पाम्यो ॥ 
दोहा-तबबोल्यो हंसिके वली, सुच डिमक मतिहीन ॥ 
& मोर भात त॒व भ्रात कर" मारि बोरि जछदीन॥६९॥ 
| अरे अंध देख्यो ते नारीं ॐ का पछसि अव जडजरपारीं ॥ 








जनादन्राह्मणकी कथा । २२५ 
व यत 
9|| हाय आत मोहि आज विहाई # कदां गयो सुरोक सिधाई ॥ | 
॥ | यहि विधि डिभकरोदन कीन्हो रै अपनो मरन ठीक मन दीन्द्यो॥ # 
‰ उभय पाणिसों जीमि निकासी # डिभक मरयो यमुनजररासी॥ | 
कियो देव तब जयजयकारा ॐ सुमन वषिं दिवि दियो नगारा॥ | 





। रामह निकरि चटे रथ आई # गि परस्पर आर्नँद्‌ पाई ॥ 
| पुनि इरिहरधर चटि रथ एका श सात्यकिञआदिकसुभरअनेका ॥ | 
1 गोवद्धन गिरि गे गिरिधारी ॐ बसे सेन्ययुत से सुखारी ॥ & 
थ| आरनेद रसम निशासिरानी # दूरि भई श्रम व्यथा गलानी ॥ | 
ध । दोहा-कह्िं परस्पर रणकथा, हरि बको परमाव ॥ 
४ यदुवंशी रण वार, बयो, चौय॒नचाव ॥ ७० ॥ | 
| हरि जे दसकं डिभकनाशा % फेलि गयो दुनिया दश आशा ॥ 
+ गोप गोवद्धेन चेलु चरावन # आये इते यमुन जर्पावन ॥ 
॥ ते सब हेरि दंस हरि युद्धा % दौरे वदावन कं शुद्धा ॥ 
जाय यशोमति नदह पाहीं ॐ%कद्यो सुनो इख जेर मितिनारदी॥ 
| कोड पापी पुटुमीपति भागी ॐ दुर्यो गोवद्धंनद्री अभागी ॥ 
| तेदि रपरे युत सेन्य षिशाला % आयो राम सहित तुव खला ॥ 
ज्ञं ठव लालन कं लसि वृपराई ॐ कार्िदीदह _घुसे पराई ॥ 
कारिदी दह रामह श्यामा ॐ कूज परे तिनके वध कामा ॥ 
५ रहे अधी भूपति दोड भाई ॐ इन्यो एक हरि इक बलराई ॥ 
| रिपु जय पाय अछत दोड प्यारे% बसे गोवद्धन शेर किनारे ॥ 
५ हम आये निज आंखिन देखी ॐ है नहि मृषा रेह सति रखी ॥ 
॥ मानँ जो न हमार विश्वास्‌ ॐ पृठवहं देखन जन तिन पास ॥ 
दोदा-नेद यशोमति सत्य जो, मानह्‌ वचन हमार ॥ 


| 


तौ तस्ते प धारिय, देखन प्राणपियार्‌ ॥ ७३ ॥ 
कवित्त-गोपन बखान परव्यो नेद्‌ यज्चुमतिकान जेसी सुखी 
सामि सरि धार परती ॥ सुजन भवन धन तन मन जाके 

| हेत हितू नहि हेरती रदी है मति अरती ॥ क्षणक षयोग जासु 
(द एट््वषठछठ्तख्छ ठ्तत्र 


ए्त्खष्ट्त्तखए्त्त्खात्खठत्खषठन्तछन्न्ठ ठन ्षठ्त्ल्छ 


२३९ भक्ततमा । 
दयन भि 
युग जोगरी सो रद्यो अविन सुन्यो है ताको जामे लगी सुरती ॥ ( 
# नद ओर यशोमतिकी आनद सुद्र मिति रवुराज राज भरि 
| भारती न करती ॥ १ ॥ सुनते प्रथम ततु भूलि गई सुधि सारी | 
जानि स्वपेनोसों चोकि उंच चिते चारों भोर ॥ तुरत सदेशीको 
इनाम मणिगण दीन्द्यं घाये गिरिराज दिशि आनदको भयो 
भोर ॥ तमुकी वसनकी मनसे सुरत नारि पथमे पथिक पू | 
मितं जे ठर 2ोर ॥ रघुराज प्राणप्यारो सर्वस हमागे को 
कन्हुवां कां हे कहो कन्हवां को है मोर ॥ २ ॥ § 
दोहा-गोवदंनगिरि छोर, आयो नंदकिशोर 
चारि ओर रज टोशमे, फलि रद्यो यदिशो२॥५२॥ | 
॥ सुनतहि गोपी ग्वार सुखारी % धावत मे तच सगि षिमारी ॥ | 
| 
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मिसिरी माखन दूध बतासा ॐ दही मरी भारे शकटन खासा ॥ 

भेट देन नेँदनंदन कादीं ॐ व्रजवासी दौरत पथ जादीं ॥ 
¶ बार युवा बृद्धहु अर्‌ नारी ॐ चरे विरोकन कृष्णघुरारी ॥ 
पथिकनसों प्छ पथमादहीं % तुम देखे नँदराखन कारीं ॥ 
| बढी छखाटृसा इरि दशनकी # इक इक क्षण्‌ सम करत युगनकी॥ ॥: 
कोड अपने कर माखन लीने ॐ देव खारुको इम सुख भीने ॥ | 

कोड दधि लिये कहै हम जाई # देव कार कर्द भज खवाईं ॥ | 
॥ हम चीहिहे अब्धौ नाहीं #% मेर होति बहुदिवसन मारीं ॥ । 
| सुनियत श्याम विभवषड़ पायो % यदुपति अपनो नाम धरायो ॥ | 
र तीं हमि प्रथम देखब अव जाई # नदर कर अक उग्ई ॥ | 
4 चूमव वदन ठेव बिदारी # महाविरह दुख देव निवारी ॥ § 
| दोदा-जेजवासीको एनि कहत, व्रवस तज मह स्याय॥ [5 
& नंदलालको दारका, हम न देव पुनि जाय ॥७३॥ # 
| रहे संगके सखा सेरी # बारवार ते कत उचारी ॥ [8 
त मेव हदरिसंग्‌ दावन जोरी #% भये रुप तौ नरि कषठ 1 ॥ (2 
४ कृष्ण संग खेरब बडुखेला ॐ बहुत दिवक्त महँ परिगो-भेखा॥ 
ध्यत्त्खटतव्तवत्ल्याषटष्ठ्त्त्त्ष्टततष्छ 









जनादनव्राह्मणकी कथा । ३२७ 
त ०० -य यय 9 ०० धता 
हारे दांव खव पुनि आनू ॐ वेटव ङुंजन जोरि समान्‌ ॥ 
। बद्ध वृद्ध गोपिका सयानी % गमनत्‌ कहत परस्पर वानी ॥ 
सुनि हद दधि माखन चोरी ॐ करत र्यो बजखोरिन खोरी ॥ | 
अब तो भूप भये नंदलाला # हरै विस्रो बारु इवाला ॥ ¢ 
॥ रहीं गोपिका जे हरि प्यारी # ते अस कहिं नयन जठ टारी ॥ 
॥ आज्‌ रखब हम प्राण्‌ पियारो # जो बजवासिन सुरति भिसारो ॥ | 
। # रे जिय दे दख गयो पराई ॐ छुषरीके कर गयो बिकाई ॥ (+ 
| छेष वैर सिगरो गदि श्यामं ® जोदे दगा गयो ब्रजवा्ैं ॥ [८ 
त सुनियत भ्याह कियो बहतेरे % ओरहि रंग मिली अव्‌ हेरे ॥ 
| दोहा-छलियाटरकरिषठटिगयो,दीन्हयं रतिविसारि | 
मारि कटाक्ष कषानिसौ, लवे श्याम सुधारि॥७४॥ 
५, यरिषिधिदियडूलसतत्रनवासी % चङे जात हरि द्रशन आसी ॥ | ( 
नद्‌ यशोमति दोर मधिमादीं ॐ च्हकित ब्रजवासी पद्‌ जादी ॥ | 
छ पटुवे गोवर्धन टिग जषरीं #% यहु सेना देखे सष तबरीं ॥ 
हरिके दूत दृरिसों देखी ॐ जाप क्यो प्रुष शद टेखी ॥ | 
तं नाथ सकर तिहरे ्रजवासी ॐ धावत आवत दरशन आसी ॥ 
॥ सुनि सुखधामराम अर्श्यामा # काम अरामत्यागितेहि यामा ॥ | 
जसे जई बैठे दोउ भाई # तैसे तरै धाये अतुराई ॥ || 
॥ सेन्य मध्य माच्यो अस शोरा ॐ जात करहु वसुदेव किशोरा ॥ ह 
| सात्यकि उद्धव आदिकं वीरा #% धाये नादं पाये यद्‌ वीरा ॥ ( 
| कोड छत ङे घावत जाहीं ॐ कोः चमर छे प्रभु पि आदी॥ ¢ . 
कोड भ्यजन छ धावत पाछे % नि पावत प्रभु क गति आ ॥ | 










ष  खररपरथो स॒कल्दल माहीं % धाये कौतुक देखन कादीं ॥ | 
॥ दोहा-यदिविधि गिरिधरदलधरह, लृखनयशोमति नेद ( 
गोपसमाज समीपम, पहुचे मरं अनद्‌ ॥ ७५ ॥ | 
शं निज रखालन जबयज्चुमति देखी # तयुखुधि त्थागि तुरंत विशेखी॥ | 
|| कनटुवा कनटुवांकरि रुत घाईं % लीनां अंक उडाय कन्दा ॥ | | 


। 
+>) (=-= 9 [1 





३३८ भक्तमाला । 
त्व ००8०९ 
| ॥ चमति वदन लियि सुत अका % लद्यो देवतर्‌ मानहु रेका ॥ 

हरि पुनि पुनि पद परदिं मातके# खड़े रोम अवदात गातके ॥ 
आर्नदवश ख आव न वाता % इगजल जातनते जरख्जाता ॥ 
यञ्ुमति सुख पोंछति प्रथु केरो # कइति मिस्यो कन्दुवां अब मेरो 
बहुत दिवस कर खार बितायो % बहुत दिवसमर्दै निज ब्रज आयो॥ 
पुनि बलराम परे पदमादीं ॐ जियो उढाईइ अक तेहिकारीं ॥ 
चूमि वदन शिर सूघति माता ॐ देति अशीश निवह ताता ॥ 
॥ मेद्‌ चरण पुनि परे मुरारी ॐ लियो उगाह दरिं इगवारी ॥ 
सचत शिर चमत शि आनन # कहत धन्य मोर समजगञआनन॥ 
परे राम पुनि नद शरणमे ॐ बारदिषार मिल्यो तेदि क्षणमें ॥ 

ध दोहा-राम्‌ श्यामको नंद त॒ब, लीन्हों अंक उठाई ॥ 
ध तेहि क्षणकछो यख एक युख, केदिविधि कटे पिश३५७६॥ 
6 वृद्ध वृद्ध सिगरे पुनि गोपा % राम श्याम देखनको चोपा ॥ 

॥ आय आय कर प्रीति घनेरी करहि निच्णवरि इरि बर केरी ॥ 

। चमर वदन मिहि बह वारा % अबक वहति अंबुकी धारा ॥ 

१ मिट नाथ सब गोपन काही % रामह्‌ यथा योग तिन कादं ॥ 

 वृद्धन वंदन करि सुरारी ॐ मिलहि परस्पर सखन सखारी॥ 
ध देड शिङ्चुन करं सुभग अशीशा श अति मोदित द्वारका अधीशा॥ 

रिभुज गदि सब सखा बतारीं % भूलि गयो दरि बज तम कारी॥ 
पाय रजायसु यदु कु केरी # भूल्यो नरि बजवासिन हेरी ॥ 
इरि कद जबते व्रज विरूगान्‌ ॐ तवते कब न क्षण ठद्राने ॥ 
वृद वृद्ध गोपी जरि आई ॐ रामश्यामकी रहै बरार ॥ 
श! चमरहिं वदन निहारं रूपा % टोरहि तृण खि हप अनूपा ॥ 
# वषि आंखिन आनद आन्‌ ® ठेहि गोद महँ रमानिवास ॥ 


| दोहा-हरि पर बारह रन गण, कहि यशोमति छार ॥ 
ल॑ तुम विन जगको जीवनो, मयो हमदिजंजाटः॥७७) 
र मिह सखी हरि म्राणपियारी ॐ जे दरिडित धन धाम विप्तारी ॥ 


[वनो 


दवत वन््षव्त्त्छीचन्न्ष्त्त्द 
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जनादेनब्राह्मणकी कथा । ३३९ 
(न य 22 
रहत हते नर जिन बिचहारा % तिन उर बीचन परे प्रहारा ॥ | 
 असिसुधिकरिर्पुनि हरिप्यारी #& भरि प्राणपति भुजा पसारी ॥ § 
| करहि कराक्ष मद्‌ घुसकाई % गुरुजन खाज डीटि बरकाई ॥ || 
५ सखी सखी अस करि उचा % मिस्यो बहुत दिन महै पियप्यारा [ 
~ ॥ अब छटन छलिया नदिं पाव % व्रज वसि नित आरद उपजापै॥ ॥ 
॥ कोउससि करकरिदरिकरकादी श कदं कान्ह चीन्हत कसनारी॥ 

राम श्याम नजवासिन केरो ॐ भयो समागम मोद घनेरो ॥ 





॥ जसो कृष्ण मात पितु माने #% तैसे यदुवंशी जघ जाने ॥ | 
¶ दरिप जस नंद यज्चुमति प्रीती ॐ तिन यडुवशिनसों किय रीती ॥ [ 
ध दोहा-राम श्याम कर जोरिके, नद यश्ोमति काहिं " † 
% चह हमार शिबिर मर्ह, अस माख्यो तिनपादि॥५८ | 
ध नेद यशो मति रामह श्यामा # गोप गोपिका सकट कामा ॥ 
६ ओरह यदुवंशी सरदारे #% सकल सुखद शुचि शिबिरसिधारे ¢ 
¢ | परमदिष्य कनकरासन माहीं % इरि षर नेद यशोमति कादीं ॥ || 
+ बेठायो करगहि सख साने #% यदुवर सब अचरज अतिमाने ॥ 
५ | तहां यशोमति राम्‌ श्यामको # छियो गोद बेटाइ आमको ॥ || 
| ह पठति युख त्रमति बहुबारा #% कति अवे नदि कियो अहारा ॥ 
| छाल कलेड करहु सकारे ॐ कोड दै सोपति साधन हारे ॥ | 
शी कन्डुवां कब्हू माखन पावे # कतो मिसिरी सहित खवावे॥ † 
॥| कर दधि कँ गोरस कँ मेवा % कौन करत हेहै तुब सेवा ॥ | 
श कन्हूवां मोरि सुरति विसराई ॐ& कहत रहे सुख माई माई ॥ | 
६॥ स्वर्हिं आचरज येक मन खगे ॐ सब कोड कहै मोर जिय भागे ॥ ॥ 
£| बड़े बड़े नृप देत्यन कारी क कान्द सुन्यो शरतिमादी॥ | 
§ दोहा-सिख्यो शखविया के, कवं अस॒ भयो श्र ॥ # 
कके जीत्यो श्च कर अंग अतिहि सुकुमा२॥७९॥ | 


(स, { 9 भधमययोयवया्‌ 
(भरतः 
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व नद यशोमतिके पद्कजनि ॐ पररि सकर मदुर सुखपुजनि॥ ¢ 
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३४० भक्तमाला । 
वा य~~ ०९ ~~~ 
राजकाज कस करहु कन्दाईं ॐ अजहू टी कि नरि खरिकाई ॥ 
भूलिगई माखनकी चोरी # रद्यो खेरतो खोरि खोरी ॥ 
दूषर अख तुव लाल देखातौ ॐ दधि माखन कब नरि खातौ ॥ 
क्षं मै तेरे हित रचि बडसान्‌ ॐ स्याई खाल खवावन कान्‌ ॥ 
| दधिमाखन मिषिरी अर लीरा % ओर तुवदहित भूषण चीरा ॥ 
ह भोजन करहु लार यहिकाला ॐ बेठरं संग सकल गोपाला ॥ 
६ असकदि यञ्ुमतिम्यजन खासे % माखन मिसिर ददी बतासे ॥ 
| कदली कदम्‌. पछ्वनि दोना ॐ भरि २ आनि धरयो चहुकोना॥ 
प राम श्याम्‌ बेटे तेहि ठामा ॐ ग्वार बा सब सत रुलामा॥ 
| हरि बर कर्दयश्यमति निजपानी # लगी खवावन दिय इरुसानी ॥ 
& जोन खवावति पति स्वाद्‌ ॐ हरि भातष उरभरि अहाद्‌ ॥ 
न रजते हम कटि आये ४ तबते अस ०५ ८ पाये ॥ 
त द <-~कदटहं सकल त्रजका कुराल, खख सकलगापालः॥ 
| कल्यो यशोमति तोहि विन, बजह सकटविहा८०॥ 
] हरिकं मेया तेरी दाया # भ जीत्यो शुन सयुदाया ॥ 
न पे दुखदी दुखमें दिनि वीते ॐ कबहुँ न कारजतेः हम रीते ॥ 
| जजको सुख भिधुवनमे नादी # यदपि शक्र शत विभव समादी॥ 
ष वार बार अस्‌ बोकत बाता ॐ सत्य कान्ह तव जोर अघाता ॥ 
| हम देखे अजमें बहुवारा % कियो अनेक अघुर संघारा ॥ 
| नदह कदत मंद शुसकाईं ॐ कति विवाह तुव भयो कन्हाई ॥ 
॥ वसह द्र(रकामे घर नीके # संग सखा सब ई प्रियजीके ॥ 
| अब तौ सुनियत बड़ी बड़ाई ॐ शोडिद्‌ई लालन करिका ॥ 
& अब न बजह ब्रज तेज प्यारे # हमरे भाग्य विवश पश धारे ॥ 
ना तौ चर्व इमहु संग मादीं ॐ तुव विन जीवन जगत वृथाहं ॥ 
& क्यो नाथ पितु तोर विछ % कियो सकर मेरो सुखद्रोहू ॥ 
पे रदं तुव निकर सदाहीं % यह जिय जानहु संशय नारीं ॥ 
त दोदा-यहिविधि भोजन्‌ क्रत प्रथु बार बार तरात्‌ 
/ नद यशोमति सुखद धि, नहि संसार्‌ समात १८१ 












जनादनब्राह्मणकी कथा । ३९१ 





| यदि बिधि भोजन करि य॒दुराई ॐ बेटे नंद ॒गोदमर जाई ॥ | 
न यदुवेशी इरिचरित विदारी ॐ कहहिं परस्पर वचन सुखारी ॥ | 





























| धन्य धन्य जग नद्‌ यशोमति # इनको कौनि अहै दुरभगति ॥ 
त कियो कृष्णपर सत्य सनेह ॐ जीवनसुक्तं न कद्ध संदेह ॥ 
| क्यो नंदसों आ्नैदकंदा ॐ त्रजमे शर अद गोदा ॥ 
कडु सुरभी बछराबह व्यानी ॐ देती गोरस अहै मोटानी ॥ 
॥ कदहु कुशल बछरा वाछिनकी ॐ नर्दिभरतिजिनकी सुधि छिनकी॥ ( 
९ कहु शल ब्रजङजन केरी # जिनमह लगीं रहत सुधि मेरी ॥ 
& कदटु शर यमुना पुणिननकी # जहति टरति न गति मम मनकी ॥ | 
सुनत नंद लालनकी बानी #% बोरे शमि बदन्‌ सुखमानी ॥ 
। रजकं कुशर कौन हम कदी ॐ जह कान्दर तुमहीं षिन रददी॥ | 
| ओर सकल विषिदै कुशखाई ॐ पे तुव्‌ विन छिन रद्य न जाई॥ | 
# दोदा-इतनेमं चि रामः नदगोदमहं आय ॥ 

मैठिगये आनंद मरि. मद्‌ मंद मुसकाय ॥ ८२ ॥ | 
जानि कष्ठुक कारज भगवता # गये दूसरे शिबिर इर्कता ॥ 
# इहां नद ठेसे अबुरागे % यदुर कुशल सुपूछन खगे ॥ ‰ 
४ कह राम यदुङुक कुशकाई ॐ रददिं शर _ वसुदेव सदाई ॥ || 
त मोजराज अति इशक रतै % अब तौ कड नटि शोक रदतुह ॥ { 
| यादव देवकं आदि सयाने %कदट्ु सकर निवस षुदसाने ॥ || 
त राम कल्यो यदकुर छ्शलाता श यदुकुल कुशल सवे विधि ताता॥ { 
॥| उते यकंत कंत कृद देखी % गोपि ग्‌ईं मदा षद रेली ॥ | 
ॐ  वेरि नेदनेदन कं प्यारी ॐ बैठत म्र सकृ सुकुमारी ॥ | 
& लालन ललना रखत्‌ जाई ॐ बैठे नीचे नैन नवाई॥ | 
ए तब बोलीं रसिक इरि प्यार # अब न मानहु खाज विशरी ॥ 
॥ मली करी जो क्री कन्हुईं % वीती बात कौन घुख गाह ॥ ^; 
अब तौ न्त ल कीले @ इग नटि ठम दूषण दीजै 1 
| । # दोदा-जाके जो कड दातदै, लियो मार न॑दष्याल ॥ ¢ 
| राई घटे न ति बदे, मिटे न कोते कार्‌ ॥८२॥ | 
१ न, उन णत छः हट्त्ख-क्ल् 















२५२ भक्तमाख | 
वनय -9 922 ह 
॥ विक्षरि गई सिगरी सुधि तबकी 9 राखत रहे रोज श्चि सवकी ॥ 
। ॥ शं अब तौ चितवनहकी रागी ॐ देखि प्रतौ परम विरामी ॥ 
| तुमको कष्ट दोष नर्दि प्यारे % रहे रेदि भाग्य इमारे ॥ 
सब दिन एसी रीति निशरी ॐ मड देखेकी प्रीति तिरारी ॥ 
हम अहीरनी जात गमारी ॐ तुम भ्याद्यो अब राजकुमारी ॥ 
विसरि गह सुधि कान्द हमारी ॐ सुनियत उते बड़ी बड़्वारी ॥ 
छलकरिं कान्ह कूरके संगा ॐ करि सिगरौ त्रजको सुखभंगा॥ 
चलो गयो मनमोह विहाई ॐ जात समय भाष्यो गोहराई ॥ 
देहि अवशि बहुरि बरजकादीं % सखा शोच कीज कद नारीं ॥ 
सो कादेको सुधि पुनि कर ॐ तुम छर छंद सदा उर्‌ धरदू ॥ 
धौ सुधि दमरी कर पुरारी % धौं कुबरी युख जियहु निहारी॥ 
त॒मरहि न खाज लगी बजराजा % छोड विरज मख्यौ कत खाजा॥ 
दोहा-कान्ह कूबरी नेह जव, हमह सुन्यो घनरयाम। 
जानि पस्यो तवदीं हमि, परितेदं परिणाम॥८५॥ ! ¦ 
बहुं न यकरस रहत विहारी ॐ ससो करत छली छल वार 
भयो सो सत्य हमार विचारो #% तजि बरी द्वारका सिधारो ॥ ¦ 
सुनियत तर्द रुकिमिणी निवादी % क्ठुदिन ताकी प्रीति निबादी ॥ 
व्यादी बहुरि आर पटरानी % पुनि सोरद सहस्र छबिखानी ॥ 
प्रथम ते विगरि गईं जिन रीती ॐ तिनकी कबहु न प्रत प्रतीती ॥ 
रजको वारिधि विरह बहाये % अब यह कौन देखावन आये ॥ | 
कियो हंस नृप अति उपकारा % जर्हि मिसि तुम तौ इत परुधारा॥ 
अबलं गई न चंचलताई ॐ भरी निवादी प्रीति कन्दाई ॥ ( 
पे जो भयो भयो सो भयऊ ॐ पलिताने ते केर दुल गय ॥ 
दुर्घटं दशन भये तुम्हारे # तुम्ददि लखे भरि नेन पियारे॥ 
याति छाम ओर कड नारीं ॐ यहि रमि प्राण रहे ततुमादीं ॥ 
अद शर अपनी यद्रा #. तमते हमरी शल सदां ॥ || 
टोदा-जवते व्रजते तुम त्रजे, तबते कदि केटि ठोर ॥ । | 
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ब्रजशो सयुखपायौ टटा, कहीं रसिकशिरमो२।८५॥ 
(प ्टठ्वत्त्खतवततखतषठ्ततखषय्त्त्छष््त्खष्ल्य 


जनार्दन्राह्मणकी कथा । ३०३ 
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गोपिनकेसुनि वचन कन्डाईं # बोरूत्‌ मे रुजाय _सुखकाई ॥ | 
सखी मोहि तुम प्राणपियारी % विसरी पट्ट न सुरति तिहारी ॥ 
कहा करौं कष्ठ कारज देत्‌ % गमन कियो पितु मात निकेतु॥ | 
॥ ्रजवनिता जस प्राणपियारी # तस नहिं विथुवन परे निदारी॥ । 
करहु क्षमा मेरो अपराधा % तुव दुख देखि दून मोर बाधा | 
त॒महि कौन विधि म समश्चां% जगति चरति निं हरं दाडं ॥ 
सखी सत्य सुनु वचन हमारा ॐ कबहुँ न मोहिं वियोग तुम्हारा॥ 
जो यह कहु गये पुनि काहे % सुन सहेत देहं निरवाडे ॥ 
| परक प्रीति विशेग विरेषी % विप्रलेभ सुख देखन रषी ॥ 
जस मन वसत विदेश पियामे % तस नहि निकट रहे दुनियामे॥ 
| + ताते मँ द्वारका. सिधास्यो # प्रेम पयोनिधि तुम कद रचो 
| स॒त्य सखी तुमप्रेम निबाहा # मोदी सो _परिगयो गुनाहा ॥ 
दोहदा-धरह्‌ धीर मनसे प्रिया, अब नहिं करहु विषाद्‌ ॥ 


सखि पेही तुम सवेदा, मोरमिलन अहरद ॥८९६॥ 
| असकटि उठि सानंद कन्दाई ॐ मिरे सखिन इग आं बहाई ॥ 
ससी कलकिउर लियो लगाई # विरहताप सब दियो बाई ॥ | 
मि कान्द कं छोड नारीं # परे अमीजिमि मृत षुखमाहीं॥ || 
बहुत बुञ्चाइ कद्यो यदुर ॐ प्यारी अब मोहि देडु रजाई ॥ # 
सुनी अहै द्वारका नगरी # विन मोर्दिशञ्च भीति वशकिगरी॥ | ६ 
कहु तो जाह सेन्य ले सगा ॐ जीति लियो हंसहु कर जगा ॥ [0 
यतना सुनत सष बजनारी ॐ बडी पिरह पयोधि भञ्चारी ॥ | र 
| कल्यो वचन इगवारि बहाई ॐ अब पुनि कब मिहो यदुराई॥ | 
हरि कह तुम्रेमन ममवासा % भे तौ सदा रहौ तम पासा 4 । >> 
कुरुकत करै आउब जदीं ॐ यह सुख हम तुम पाडब तबरही॥ 

जबहीं करब मोर त॒म ध्याना ॐ प्रगटब हम तव वचन प्रमाना॥ 

यह सुनि सुखी भई त्रजनारी # बारबार मि घुदित घुरारी ॥ 
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रोहा-बहुरियङोमतिनेद्‌ दिन, आय कृष्ण.करजोरि ॥ 
क्यो पिताश्ाघन करहु, अहे चटख्न मति 
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|| नद्‌ यशोमति उ दुखारी ॐ लिये र्गाय दिये गिरिधारी ॥ 
त्क अव पुनि चरनकदहु नैदलाखा % देहु हमि कष दुसद कसारा 
प | परु कद कब न मोर विछोह्‌ % तुम राखेहु मौपर नित छट ॥ 
| अक्तकदि कफियोबहूत उपदेशा ॐ नन्द यशोमति इभ्यो कटेशा॥ 
€ ऊरुक्षतर महे हे पित माता ॐ मम मिखाप होई सुखदाता ॥ 
| ते सत तात मातु तुम मेरे % कोटि कल्प यह पिरे न फेरे ॥ 
असक भषण वसन गाई ॐ विविध भांतिकी साज सजाई ॥ 
| दीन्द्मो गोपी गोपन कारहीं ॐ बारबार पुनि मिरे तहाँहीं ॥ | 
| ) त नन्द यशोमतिके तेर ठामा # रामसहित प्रथु करि परणामा॥ 
॥ हैगे प्रेम षिकर गिरिधारी % ट।रत खोचन वारिज वारी ॥ | 
र उमेनन्द्‌ यञ्चुमति सुधि त्यागे # गोपी गोप र्दन सब रागे ॥ 
| 4 इते कृष्ण रथ उभय सवारा ॐ उते गिरे सब खाय पछारा ॥ 


| टोहा-नाथ उतरि एनि यानते, सघुञ्चायो पितु मात ॥ 
९ वार्‌ अनेक लगाय हिय, दंपतिहुख न समात<८॥ 


ॐ जस तसके पुनि नद यशोदा ॐ गोकुरुको गवने तजि मोदा ॥ 
॥ इत बरराम ओर घनश्यामा # चे ससेन्य विरह दुल छामा ॥ 
बहुरि बहुरि चितवत सब ग्वाङा ै कर्ैरगि अबे गये नंदलाला।॥। 
| # पुनिरपथ निरखर्ि दोउ भाई छ किमि जह एइ यञ्युदा माई ॥ ` 
९| जाति हंस डिमक बलधामा # सेन्थसहित यदुपति बररामा ॥ 
| पीं गये द्वारका परम सुखारी ॐ रद्चो सुयश भरि भुवन मश्चारी॥ 
॥ इते यशोमति नन्द्‌ ग्वाला # गो गये सुमिरि दलाल ॥ ! 
9| एक कृष्णकी आश लगाये # सपने नदिं दूर कडु व्याये ॥ 
& धन्य धन्य बजके नवासी # जे यदुनाथ द्रशके आसी ॥ 
| रजवासिनकी कथा सोडाईं % म यह प्रथम अन्य मदं गाई ॥ 
ह ताते दां न किय विस्तारा % रहै को पेरि पयोधि पारा ॥ ` 
|| श्रोता सन्त सुनो मतिमाना ॐ गोपिनको नि भरेम प्रमाना ॥ 






























॥ सुरथ सुधन्वाकी कथा । २४५ 
| दोदा-हरि प्यारी ्रजव्हमी, हरि तिन प्राण अधार ॥ | 


ददविने एक पग, चरत न नदङुमार ॥ ८९ ॥ ( 
इति श्रीरामरसिकावल्यां दवाप्रखंडे षदूर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ 


ध अथ सुरथ सुधन्वाको कथा । 
५| दोदा-अब वणो उत्तम कथा, सुनह संत मन छइ ॥ 
त॑ सरथ सुधन्वा गृप जिमि, ठीन्द्यो युक्ति बजाई।१॥ 
| भूप युधिष्ठिर सो इक काला ॐ वाजिमेष मख कियो विशाा॥ 
। ) ओच्च तुरंग पूजि सविधाना % चके संग मह सुमट महाना ॥ 
& अखन अर्‌ प्रद्युप्न प्रवीरा % ओरौ महारथी रणधीय ॥ 
|| देशन देशन बागत॒ वाजी ॐ करवावन रण राजन राजी ॥ | 
& आयो चंपक पुरी तुरंगा # महासेन्य पारथके संगा ॥ 
तहां इेसध्वज नामक राजा # ध्मधुध्धर धीर विराजा ॥ | 
दूत खरि दीन्द्यो तेर जाई # सुनु वृत्तात नयो नृपराई ॥ 
अश्वमेघ मख धमं नरेशा ॐ करत अहं विधि सहित सुवेशा॥ ( 
तान्नो वाजी सैन्य समेत % आयो वुम्दरे नाथ निकेत ॥ | 
संग पयुञ्ज पार्थं धनुघारी # ओरौ महारथी भट भारी ॥ 
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| | यह कारज मनमांह विचारी ॐ कीजे नाथ विंब विसारी ॥ | 

& सुनत हंसध्वज दूतन वेना % दोत भयो तुरंत मुद एेना॥ 

%| दोहा-सचिवसुभर दुतबोलिके.लाग्यो करन विचार ॥ 
डो लाम आयो नगर सुनहु सुडुदधि उदा२॥२॥ 

 कवित्त ॥ भूपति युधिष्ठिर युकंद प्रीति पा परो कान्द 

|| अश्वमेघको अरंभ यहि कालमें ॥ छोडयो यज्ञ वाजी दियो संग 

€ सेन राजी राजी बीरताकी ताजी जीतकाजी युद्ध हाल्में ॥ कृष्ण- 

%| सखा पारथ प्रचुत्र कृष्णपुर प्यारो ओरौ इरिदासर आये उरमेग | 

कती तालम ॥ बुधि तुरंग करं जंग सव्यसाची संग मिं इरि 


| दासनको रगे येही सूयारमे ॥ 9 ॥ | 
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| दोहा-ज्ह पार्थ प्रचुभ्र ह रहं तहं यटुवीर ॥ 
| ही व्याज यहुरजको, दरदा करौ सव वीर्‌ ॥र२॥ ॥ ( 
कबुहू नहि देखे प्रथु कादीं ॐ गयो जन्म मम सकट वृथादी। | ¦ 
दरिदासन रिञ्चाय रण आन्‌ # होब कृतारथ सहित समान्‌ ॥ 
सचिवे पु पुरजन सब दारा # रहे सुकर इरिदास उदारा ॥ ¢ 
सुनत रंसष्वजकी अप्त बानी # महामोद अपने मन मानी ॥ ( 
कंट्यो नाथ यह अवसर नीको ॐ हरिदासन दरशन प्रिय जीको॥। 
| नाथ निशंक निशान बजावहु #% सकल सेन्य कर हुकुम सुनाबहु (< 
( पुनत भप अति मानि उछारा # शाषनदीन्द्यो परिरिसनाहा ॥ 6 
9| सजडहु सकल मट संगर देतु ॐ देखहु नयननि रमानिकेतू ॥ | 


५ =. 


1 वैष्णव _ वीर सकल ईषान % सजे सकं निं कोड सकाने॥ ] | 
॥ य॒कटत्तरि सदस्त गजमाते ॐ यकदत्त्रि सदस रथ माते ॥ | 
तिमि यकत्तरि छाल स॒वारा # लाख निनवति पदाति उदारा ॥ | 
॥ 
भूप ईंसध्वजके दल माहीं #% कोडअस नदिं जो द्रिजननादीं 
ते सब दान विविध विधि दीन्हे % सब विधि अभनिमे होमडु कीन्हे + 


| फैरि भूप सब वीर बोरई ॐ यदि विधि शासन दियो सुनाई। 
उरधषुड तिरक दे भाला # पदिरि पिरि वकसीकी माटा॥ | 
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दोहा-एक नारि जत ह्र ज, कृष्णदास जे होई ॥ 
सजे सुमट ते समरहित, ओर जाइ नहि कोई॥°॥ 
एकं ॒नाखित जे इरिदासा # निकसि चकेतेसदहित इखासा॥ 
कवच कुंडल सायक धघनुधारी ॐ समर मरण कहं किये तयारी॥ 6 
सुब भट बाजत राज नगारा # आये सज्जग भृपके द्वारा ॥ 
रहे भूपके पाच कुमारा # तिनके नामनि करीं उचारा ॥ + 
यक शशिसेन द्वितिय शरिकेतू ॐ सुरथ सुधन्वा सुबर सचेतू ॥ ¦ 
तेऊ संग चरे सानंदा # युद्ध उछाह भरे सखच्छंदा ॥ 


निज्‌ निज पिन देखि रण जति # तिन तिय दिन दषं समति॥ | 
५ रूखदित करहि परस्पर बाता # सखि तुव अधर श्याम दरशाता 
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तेरे परतिके दिय कदराई # तेरे ` अथरन प्रगर जनई ॥ 
"नन्व छन््छच्त््ठषटतकत्खष्ठ्त््छष्ट्त्त्यछ 


सुरथ पुधन्वाकी कथा । २९७ 
व ०2 
| रोदा-तव सो कयो न काद, भ पतिक वीर । 
| हरिकरते पतिमरण नि, मे ध्याङ यहुवीर ॥ < ॥ | 
# सोई श्यामता अधरन शई ॐ नरि क्कु ै मम पति कदराई ॥ 6 ं 
| यदि विधि वदि अनेकन बानी % वीरवधू अतिशय दर्षानी ॥ 
च आतप चामर अर छा ॐ चरे हंसध्वज शीश विचित्रा ॥ ¢ 
| चटी सेन्य कडु व्रणिन जाई ॐ यदिविषि कटि पुर बाहिर आई॥ | 
कृद्यो स्वज तब भ्रण रोपी ॐ सुकल प्रवीरन्‌. पर अति कोपी ॥ 
जो कोर ममशासननरहिं मानी % तौन दंड पेदे मम पानी ॥ 
५ शाङ्ग छिखित उपरोदित दोई ॐ रदे तां जानत. सब कोई ॥ 
॥ तिनकी कथा पर्वकी देसी % डतु पाय वरणो मे तेसी ॥ 
शङ्क लगायो इक बर बागा % तामे कियो परम्‌ अखरागा ॥ 
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लिखित वाटिका गे इक कालाः पके रहे तद बेर रसाला ॥ | 
ङ्िखित्‌ टोरि बदरीफल खायो # पाछे तिन्ह ज्ञान उर आयौ ॥ | 
बिन परषे फर भक्षण किय ॐ यह दमस अदुचित हवं गय ॥ (> 


|६ 


) 






दोहा-हम याको दैड नदीं, पाउव यहि तचुमाहि ॥ 
स्वगं गये दुगेति खव, संसारह सुख नाहि ॥६॥ 
अस विचारि भाता दिग आई कषयो पाप हमसों मो ` भाई ॥ | 


[ख † -. = 
॥ 


याको दंड देह तुम अबर्ह ॐ नातो शुद्ध दोव नरि कवरी ॥ 
| शङ्क विचार कियो मनमादीं. # बिना दंड यकौ गति नादीं ॥ 
देड देनको यद संसारा # बिन भ्रति नर्दिमम अधिकारा॥ 







। अस विचारि राजादिग आये ॐ दोड भाता पृत्तांत खनये ॥ 
राजा कट्यो शाघ्च त॒म जानो ॐ कर सोई जो .आप बखानो ॥ 
शङ्क विचारि कंदी तब बाता # बिना हाथ होवे मम राता ॥ 

| राजा तुरतदि हाथ कटायो % दोउ भ्रातन कड दुख नहिं पायो॥ 

क शङ्खः छ्खित को धमं विश्वासा श्च भृपतिके उर रद्यो प्रकासा ॥ 

ताते शङ्क टिखित बोखवाई ॐ दरृपति टंसध्वज्‌ गिरा सनाद ॥ 

ह म्‌ पुर बाहिर वेट जाई # महाकराह तेल भरवाई ॥ | 


एन्य 


ण्ह 


र पावक देह रगाईं % चरन रगे जब तेर तपाई ॥ 
हान अषटत्वटत््यवाषटत्त्धव्त्स्षटत्त्षठ्त्षव्त्त्थ्ि 





२९५८ भक्तप्राख । 
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दोदा-तव नहिं जे मट युद हित, अवे मेरे संग॥ 
क्षौ तिनको डारि करदे, करहु मस्म सब अग ॥। 
५ शदः छिखित सुनि भूपरजाई ॐ तेसटि कियो कराह चटाई ॥ 
ओर वीर सब गे चप साथा ॐ सुमिरत सुखद चरण यदुनाथा॥ 
नृपको रृहूरो पत्र सुधन्वा # श्चुर बली धर्मी शुभ धन्वा ॥ 
कृष्ण अनन्य उपासक पुरो ॐ समरे उदछाह भरो अति रो ॥ 
& सो सजि समर हैत सब भाती # मातु समीप गयो अरिघाती ॥ 
४ आये विदा होन दम माई # लौ शुद्ध है देहि रजाई ॥ 
क्ष यदुपति पचर प्रद्युञ्च पियाय ॐ तेसेहि पारथ सखा उदारा ॥ 
आये यज्ञ तुरंगदि संगा ॐ दोह दरिदासनसों जंगा॥ 
देखब अवशि सकट इरिदासन % रेह अवशि तदं मवनाशन ॥ 
धन्य होब प्रभु दृशंन पाईं ॐ याते ओर कौन सुख माई ॥ 
ध मातु कटी मोदित है बानी ॐ जाह पुच शंका नरि मानी ॥ 
५ रण महं तोषित करि प्रथु कारी % स्याह द्रत अपने घरमादीं ॥ 

& दोदा-पारथ अश प्रद्य॒भ्नको, ओरह सव हरिदास ॥ 
दरश कारावह्‌ मोह कह, अपने आनि अवास ॥८॥ 
लं जञ्ि जंग मर्दजो वम जेदौ 8 जग मर्ह सुयश मुक्ति इधिपैरौ॥ 
| जीवत रहौ हरि करं हौ # म्वर्ह समेत तुम धन्य करै दौ ॥ 
† उभय भांति उपकार तुम्हारो ॐ पुज निशंकं समर पगु धारो ॥ 
सोई युवती जगती तल मारीं % जा सुत श्र समर मरि जाहीं॥ 
9] जा प रणविश्ुख परारी % तिनसों वांक्चि भटी जगमारीं॥ 
& कही सुधन्वा तब असि बाता जो तब गर्भ जनित मै माता ॥ 
रणते विसुख कौन विधि हरदी ॐ अस अवसर कबहु नि पे ॥ 
अस कडि मातुचरण शिर नाई गयो नारिदिग आननद छार ॥ 
माग्यो तेदिसों वीर बिदाई # प्यारी रण कँ देहु रजाई ॥ 
ल बोटी इषि सुधन्वा प्यारी # मोसम कौन आज जग नारी ॥ 
| | जास केत श्रीकत समीपा ॐ शुद्ध युद्ध गमनत ङुखदीपा ॥ 
विय द ्त्कष्त्व्यष््न्ल्छ र त्खाच्त्त्छःश्त्खटछल्यः 
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सुरथ सुधन्वाकीं कथा । 
1 
॥ जाह समर करभा पियारे % करट दरश वसुदेव दुरे ॥ | 
( दोहा-प मोको देले पियु, यही समय रतिटान ॥ § 
फेरि शुद्ध है समर करं कीजे सपदि पयान ॥९॥ | 
॥ तब रतिदान दियो तियकाहीं ॐ बहुरि सनाह पिरि तचमादीं ॥ | 

करि स्नान दान बहु दैके # सिगरे आयुध. धारण केक ॥ 
रथ चटि गवन्यो शंख बजाई # इतनेमे मै विमल महाई ॥ | 

उते रसष्वज्ञ सेन निहारी ॐ कहां सुधन्वा कषयो पुकारी ॥ ( 

संवे वीर भरे संग आय # रद्य सुधन्वा भवन डराये ॥ 

† जाहि यमन घसीरि तेहि स्यावः राजपु शुनि नहिं वरकावें ॥ 
| सुनत भूष शासन तेदिकाला % दौरे यमन काटि कखाटा ॥ | 
शौ मिस्यो सुधन्वा मारग माहीं # भूपति शासन कड तेदिकादीं ॥ | 
# आई सुधन्वा पिता समीपा ॐ नायो शीश चरण इख्दीपा ॥ ( 
| कदय भूष ते सुत नटि मोरा # नटि अवरोकब आनन तोरा॥ | 


| ज्ञानि समर घर रहे सकाईं ॐ सकर वीरता दियो बाई ॥ 


(०.६. 


क्यो सुधन्वा तब करजोरी # पिता न है मोरी कष्ठ खोरी ॥ 

दोदा-बिदा होन मे माठसों, गयो पिता यदि का॥ 

& ताते मह बिलेब कष्ट, पर्हैच्यो नहीं उतार ॥१०॥ † 
हे्षकेत तब द्वै निजः दूता ॐ शंख.ङ्खित दिग पटयो पूता 

दत आई उपरोदित नेरे % कद्यो वचन अस भषति केरे ॥ 7 
|| सुवन सुभट मंब सरदार % युदधदेतु मम निकट ॒सिधारे ॥ || 
यह कादर सुधन्व सुत मेरा ॐ कियो समर डर सदन बसेरा ॥ | ` 
सबके पाष मम दिग आयो # याको देड शाघ्च.का गायो ॥ ¢ 
उचित सुधन्वाको जो दंडा % देह विचारी पुरोहित चंडा ॥ | 
शंख टिखित सुनि भूप रदेशा # दियो विचारि विशेषिनिदेशा॥ । 
तात्‌ ते भरि बड़ो कराहा ॐ चटवावो यहि हित नरनाहा ॥ 
ड ञेरणडर घर रहं ुकाईं % तप्त तेर तेर देहु राई ॥ 
| देसी भूप प्रतिज्ञा कीन्दी ॐ करहु अन्यथा एतञस चीन्दी॥ 
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२५० भक्तमालखा । 
~ 
॥ होई जो भूपति प्रण भंगा % हम नि रडव आपके संगा ॥ 
4 दूत कटौ अस्‌ मम्‌ संदेशा # करे उचित जो गुने नरेशा ॥ 
4 दोहा-दरत ईस दिग निकृट चलि, कदी पुरदित बात॥ 
॥ राजा सचिव बोलाईइके, कद्यो कर सुत घात॥११॥ 
1 + सचिव सुधन्वे लियो बोखाई # शंख छिखित दिग चरे रेवाई॥ 
| सचिव सुन्वे कल्यो दुखारी ॐ राजपुत्र खसु विपति `दमारी ॥ 
1 मेरे प्रथके आहौ मारा ॐ घात कौन विधि करं तुम्हारा ॥ 
| जो नहि प्रकर शासन करदीं % दो लोक हमार विगरदीं ॥ 
६ क्यो सुधन्वा प्रम निर्शको ॐ सचिव करहु नेसुकं नि शंका ॥ 
॥ जो कदु पिता रजायस्ु दीन्दी ॐ सो सब करहु घर्म निज चीन्दीं॥ 
५ यहि विधि कहत इत इख छाये ॐ शङ्खः टिखितदिग तृ पसुतल्याये॥ 
+ राख लिखित लखि राजङ्कमारा # महाकोप करि वचन उचारा ॥ 
-%| क्षत्रिय जन्म्‌ भूप छर पायो % तापर तू कस समर उेरायो ॥ 
 @ ततत ते मई तो कदं डारी ॐ होई इच्छ्‌ पूर इमारी ॥ 
| | कृद्यो खधन्वा सहजदि वेना # करहूजो भवे मोटि कष्ुभे ना॥ 
¶ मोरि शयुरता_ काद्रताई # जानत हहे हरि यदुराई ॥ 
‰ दोदा-गङ्ख टिखित अमरष मर, बोले वचन्‌ कटोर। 
9 जदि विधि कीन्द्यो कमं तमरेह तायु फर घो९५१२॥ 
€ असकडि कोपि रोहित्‌ पापी # राजर्कवर कर्द काद्र थापी ॥ 
॥ सचिवन कद्यो पकरि यदि छू % तप्त कराह डारि दुत देह ॥ 
| ॥ सचिव सुधन्वे द्रुत गहि टीन्द्यो # विस्मय इक्र नर्दिकीन्द्यो ॥ 
सायुध वसन सहित तेहि कारा डारन चरे कराह कराला ॥ 
राजङुवर तब रिक ध्यायो ॐ मनहीं मन प्रभु कर गोहरायो ॥ 
हे हरि करुणार्सि्ठ स॒रारी # नाथ हाथ अव सुरति हमारी ॥ 
र्यो जो काद्रता करि गेह # तौ कराइ मर्द मस्म करेहू ॥ 
जो न कादरी रोमहु कों ॐ तप्त तेर तौ शीतल होई ॥ 
। र | असं क मिरत यडुवीरा ॥ 
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सुरथ सुघन्वाकी कथा । २९१ 
सवय (य ० ते 
| भरो तक्‌ तई मनुज प्रमातू ॐ वलकत ज्वाला कंडत कशातू॥ 
गिय्यो तेट मर राजकुमार ॐ मानँ परयो गगकी धारा ॥ | 


~ >, 


तत तेर शीतक दवै गयञ_# कोगनके उर विस्मय मयः ॥ 
| दादा छिखिततव्‌को पिके, सुचिवन कल्यो सुनाई § 
चट ते बहु बैरको, ताते गयो ज॒डाह्‌ ॥ १६ ॥ ॥ 
अथवा चरक कियो कुमारा ॐ ताते नहि भयो जरि छारा ॥ | 
सचिव कहे नहि तेर जड़ाना ॐ तुमहीं समुञ्चि परत कहु आना॥ 
शङ्क लिखित तब कोरि तदाद % नारिकेरं फल छे कर मारीं ॥ 
दीन्ह्यो डारि तुरंत कराहा # तप्त तेखकी लेन समाहा ॥ | 
॥ नरियर परत भये युगफारा # शङ्क छिखितके रगे कपारा ॥ 
लागत नारिकेरके टके # गये शीश तर पएूटि इहके ॥ 
यह अचरज लखि सचिवसमाजा % गये हंसध्वज रह जह राजा ॥ 
आदि अंतते कृद्यो इवाला ॐ आयो दौरि द्रतदि मदिपाला॥ 
पुख चमत कर गहि नरनाहा # एच लियो निजपु्र कराहा ॥ 
॥ चामीकर रथ मादिं चटाई # चल्यो युद्धदित शुद्ध रेवां ॥ 
भूप क्यो तम युत निर्दोष ॐ करहु मोर अपराघ समोषु ॥ 
कृमयो सुवन्वा तब कर्‌ जोरी # पिताअरै सब मोरिन खोरी ॥ 
दोहा-म निं जानो हेत क्क, जाने देवकिखाट 
जे कहवावत दास दख, दाहक दीनदयाल॥१५॥ 
अकि मिस्यो रेन मर्ह जाई ॐ से वीर तिरि करी बड़ाई ॥ 
॥ ईसकेतु धरपति हरिदासा # सब वीरन अस वचन प्रकासा॥ 
तुरुसीमार्‌ गरे महं डारहु # शखर इनत हरिनाम उचारहु ॥ 
समरमध्य अस क्षण नहि जादी ॐ जिन हरिनाम कटे युख नाहीं॥ 
फेरि सधन्वे शासन दीना ॐ पकरह पारथ वाजि प्रवीना ॥ 
सुनत सुधन्वा पिता निदेशा ॐ पकरि अश्व ठयायो तैर्हि देशा ॥ 
हंसकेतु तृप पृद्मव्यूह रचि % ठट भयो वीरता ब्हद्‌ सचि ॥ 
ध दूतन दौरि तुरंत त्दांही ® कंडे प्रदयु्नहि पारथ पादीं ॥ (§ 


~~ ~~. 


छन्त 
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२५५२ भक्तमाटडा । 

टंसकेतु तृप धरयौ तुरगा डाढो सेन्य सहित दित जंगा ॥ | 
तब॒पारथ प्रदयुत्र बोटाईं # कद्योवचन असभटन सुनाई ॥ ( 
| 
( 
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| ईसकेत॒ पकरयो मम वाजी % ठाटो समर इत्‌ दरु साजी ॥ 
॥ तते कृष्ण पु अस॒ कीजे % अनुमति मोरि चित्त म दीञे॥ 
दोहा-हम अरूत॒म अर सात्यकी,अर अनिर प्रवीर ॥ 
महाश्थी बहु संग टे, युट्‌ करं रणधीर ॥ १५८ ॥ | 
दृलनायक तुम कृष्णदुखारे % तुमसों सकट सुरासुर इरे ॥ # 
अहु मोर तुम प्राणहु प्यारे % अगे रह ठखत हमारे ॥ ( | 
मरि समर करिह तुम आगे ॐ तुमसंभारि ीञ्यो दर भागे॥ | 
तब ॒प्रययुम्न कष्मो युसकाई ॐ सुनड सम्यसाची चितराई ॥ | 
यह नरं समर सुरासुर केसो # यामे एक प्रतंग अनेसो ॥ | 
यह राजा अनन्य पितु दामा # ताते निष्फल जई प्रयासा ॥ 
युद्ध जोर भरि कवर विरोषी # क्षी धरम कर्म॑ मन रषी ॥ |§ 
सुनहु न दंसकेतु दरु सोरा % जय दरि छाय रद्यो चहं ओरा॥ (८ 
उर्ध्वपुड्‌ भासित भटभाला ॐ रसत दियेतुलसीकी माखा ॥ $ 
यह राजा सब विधि अपनो है # पे याको जीत सपनो ३ ॥ | 
पार्थं कद्यो सतिकद्यो ५५५ ॐ प्राणडते प्रिय भूप इमारा ॥ # 
शिय जन्म जानि युद करिह ॐ नाई शंका जितिदैकी दरि ॥ |( 


दोहा-अस प्रदयुश्न पारथउमय,करि सम्मत ससमाज ॥ { | 


(~ ~ ~~ ~ 


नख सैन्य चलाय दिय, युद्ध कनके काज १६॥ (६ 


|| तब वृषकेतु वीर बल्वाना # अजैनसों अस वचन बखाना ॥ ( 
क्षणक रदहु मम युद्ध निहारह ॐ पुनि निज विक्रम सकर पप्ारहु + 

असकटि शङ्खशोर भर कय #% धीर हंसध्वज दर धसि गयञः॥ ( 
टचि वृषकेतु सुधन्वा भाष्यो को यक समर करन अभिखाष्यो ह 

आवत चो अकेल उचाई ॐ खडरहौ इत सवे सिपादी ॥ | 
ती यासो इमहिं अकेले ररि ॐ केसे कै अधमं अवसर ॥ 
अस कहि चल्यो अके सुधन्वा # धारे पाणि बाण अङ्‌ धन्वा॥ ( | 


{4/0 › 
[4 & 
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सुरथ सुधन्वाकी कथा । ३५३ 
पछयो तेहिसन्पुखरण जाई ॐ कौन वीर तुम देहु बताई ॥ | 
कृह वृषकेतु कणंसुत जानौ ॐ तुम अपनो पितु नाम बखानो॥ 
कियो सुधन्वा नाम उचारा # मै मरारष्वज भरप मारा ॥ (< 

गौ अस खनि सो शर हन्यो अनता% गयो सुधन्वा भूदि तुरता ॥ ¢ 

॥ त्ब सुधन्व जय कृष्ण उचारी ॐ सायक मारि कारि शर डारी ॥ ( 
दाहा-फेरि हन्यो बृह बाण तेहि, रथ॒सारथि हति तास ॥ § 

५ हिय इनि रार मूच्छितकियो, प्रर्यो न तादिप्रयापु१७ ॥ 

 वृषकेतुटिं सारथि ठे भाग्यो निज दलमा्हि आय सो जाम्यो॥ [5 
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| कणङ्कमार पराजय देखी ॐ धाये मट॒ असमजस ठेखी ॥ 

षं उते देसध्वज सेनहु धाई #% जय इरि जय हरि छवत आई॥ 

| मिले दोडदक चलिते टरा % मानहु मिले सि करि शोरा ॥ ¦ | 

† चे शच्च तर विवि प्रकारा #% भयो धूरि धरणी अंपियारा-॥ ॥ 
| गिरे वीर बहु शोणित धारा # समर सुरासुर सरिस ऽचारा ॥ | 
> तहां सुधन्वा रथदि धवाई # अर्जन दल बाणनि अरि लाई। 
शर मारत जय यदुपतिभाखे ॐ हरिकी मिलन आश उर रास॥ 
गयो वीर सन्षुख नरं कोऊ ॐ महारथी अतिरथ रह सोढ ॥ 
क क्षण मह चहत पाथं दल नासी % अस युनि बडे बीर बरासी ॥ 
|| कृतवमां सात्यकिं अक्रूर % रहे ओरद्‌ जे अतिशयुरा ॥ 
। ते सव ` जाय सुधन्वे चे # मारं विशिख ताहि बहृतेरे ॥ + 
॥ दोदा-तदहां धवष टंकोर कर, चद सुधन्वा वीर ॥ | 
) | हन्यो बाण भख टारे अस, जयजयजय यहुवीर॥१८॥ | 
$ सनि यदुवंशी यदुपति नामा # भये उदछाह रदित समामा ॥ ७ 
त्र धरि धनुष सुधन्वा रणम ॐ कियो विरथ सबको इकं क्षणमे॥ 
त मारि बाण इकं इक उरमादीं # दियो गिराय धरणि सव कादी॥ ¢ 
| फेरि पार्थभट मारन खग्यो % हादाकार करत दल भाग्यो ॥ (§ 
् तब आयो प्रचयुत्न रणधीरा # शलभ सरिस अ्ंडत धठठतीरा ॥ 

र चरी प्रद्यु धनुष शर धारा ॐ कटे मतेग तरत अपारा ॥ § 
त््यतयषठ्त्खष्ठ्त्त्छःठतत्छ आट्त्यट्तत्छशट्त्छतत्ठ 
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३५४ भक्तमालखा । 
(० {222२ 
कोरनरि मरण भीति मन रेदीं % जय इरि कहत प्राण तजि दें ॥ 
हंसकेतु दर कोड अस नारीं % भगे न करै कृष्ण मुखमारीं ॥ 
॥ यदपि प्रद्यु बाण लगि मरदीं % मरतहु माघव घुख उच्चरदीं ॥ 
देखि सुधन्वा सेन्य विनाशा ॐ सुन्धुख धस्यो भरत शर आशा॥ | 
॥ उतते कष्णङ्कमारहु आयो ॐ इते सुधन्वा स्यंदन धायो ॥ ॥ 
॥ दोड वीर भये इकटोरा % कह सुधन्व सुनु नाथक्रिशोरा ॥ | 
५ टोहा-ते मम प्रयुुत पाखी, मे तुव पितु पद दास 
आप आप पितुदरशकी, रदी सदा उर आस्त १९॥ 
। तवप्रताप तोरि तोषितकरिके #% हदो सुखी नाथ पद परिके ॥ 
रणपूजन करिहौ प्रयु तेरो # यह ऊुरघमं अहै सृति मेरो ॥ 
अस कटि कृष्णपुर पद मारीं #% मास्यो शर प्रणाम किय तारी॥ 
तब प्रयन्न अस मनि विचारे # याति बनत मोदि अब हारे ॥ 
| अस कदिशिथिलकरनयुधलागे ॐ भट सुधन्वके प्रमि पगे ॥ 
4 इते सुधन्वा तजि शरधारा # उते प्रदयु्र॒ बाण अपारा ॥ 
| दोड वीर बराबर रणमे ॐ भित होत भये इक्‌ कषणम ॥ 
उठो सुधन्वा तुरत संमा ॐ कोड नि वीर रहे तेद गमा ॥ 
तब अन धायो कर कोपी ॐ मारि शरन डीन्द्यो रथ तोपी॥ 
तहां सुधन्वा सब शर कारी #% उदघादी अपनी परिपारी ॥ 
सुनहु कृष्णके सखा पियारे ॐ आज्॒ मनोरथ प्रर हमारे ॥ | 
भीषण द्रोण कणं कृपवीरा # तुम _जीते .जितके रणधीरा ॥ 
त दोहा-तव भरो प्रयु सारथी, मयो धनंजय तोर ॥ | 
५ अब्‌ निज सारथि त्यागिके, कत आयो यहिटो२॥२०॥ , 
| बिन निज सारथि जीति न पेहौ % कोटि करौ धरदी फिर जेदौ ॥ | 
# ताते सारथि रेह बोखाई ॐ तब मेरे तग करहु लड़ाई ॥ | 


ह््त्त््च्त्ख 
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| म तौ ह अनन्य हरिदासा ॐ कबहु न दूसरि राख आसा ॥ 
तौ अष कदिहन्यो नराच हजारन # पारथ कियो तुरंतहिं वारन्‌ ॥ 
र ॥ पावकं अच धनंजय छाडचो # ठे जख्बाण सुघन्वा आडचो॥ 
0 त्व्त्त््यठ्छष्ठ्न्व्यष्टठन्त्छष्ठ्त्छ्त्छत 
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सुरथ सुघन्वाकी कथा । ३५ 
न 
अन दिष्य अघर बह मारे % सो दिव्य अघ्च सो वरे ॥ | 
कोनिइविधिनर्दिजयलखिटीन्हयो छ तवश्रीप्रयुकोसुमिरण कीन्द्यो॥ । 
सुमिरतही भे प्रगट शरारी # सारथि भयो गोवद्दनधारी ॥ || 
॥ हरिको खि सुधन्व सुख घायो % रथते उतरि चरण शिरनायो ॥ ह 
आहि जदि जय आरत हरना # तुम हौ दीन दास दख दरना ॥ | 
४ केस न दासको परह आसा ॐ तुव अवलम्ब तुम्हारे दासा ॥ | 
€ जय॒ सञिदानेद वनरासी # जय पारथ सारथि अिनासी॥ ¢ 
दोदा-मयो जन्म आजिं सफ़र, घन्यः मयो मे आज | 

देव पितर्‌ तोषित मये, दरश पाय यदुराज ॥२१॥ 
लखि सुधन्व हरि मोदित मय # अऊैन वाजिन वागि खय ॥ | 
पुनि रथ चडि करि प्रमि प्रणामा #% करन लम्थो सुधन्व संग्रामा ॥ ¢ 
सगर महाभयावन भय ॐ सुरगन सकल प्रशंसा कयञ॥ (6 ¦ 
9 || तब अन बोल्यो अस बानी # तीनि बाण जे मँ संधानी ॥ 
& तिनते जो तव शिर निं कारौ ॐ तो पितरन पूरण अच पाँ ॥ 
तब सुघन्व बोल्यो रणमाहीं # जो अय सायक कारौ नाहीं ॥ ॥ 
तो इरि विशु पाप मोहिं लागे % मेरो यश युग युग नरि जागे॥ { 
| इन्यो धनजय प्रथमदि बाना # कालो सो शर छोड़ महाना ॥ & 
ती तज्यो सम्यसाची जब दूजो ॐ दत्यो सुधन्वा सर तेहि प्रजो (6 
| || तृतीय बाण लिय पाडकुमारा ॐ तव यदडुपति अप्र वचन उचारा ¢ 
९ सखादास दो हौ प्रिय मेरे #% कषु नकौ अति अनुचित हेर ( 
छड्यो पारथ तीसर बाना ॐ तहां सुधन्वा वीर महाना ॥ 

दोहा-काटचो तीसर बाणद्र, पे आधो शर जाय ॥ 
ग्य सुधन्वा रीशम, दीन्ह्यो भूमि गिरायर२१ 

& तामु तेज ्रघर॒ वदने, सवके घत समान ॥ 
॥ उटिकरेष पांडव मटन, हनत मयो सहसान२३॥ 
ती निरखि ईसध्वज पु विनासा # कियो विलाप विसारि इसा ॥ 
हा सुघन्व मम प्राणपियारे # धर्म॑ । 
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२५8 भक्तमादय । 
व 59 12० 
सुनत पु परिताप तहां # दूजो पुत्र सुरथ तर आई ॥ | 
जं कट्यो पिता कत करहू विखापा ॐ रण मृत करन उचित परितापा॥ ? 
| यदि दहित जननी जनमति जगमें % श्र दोह कीरति हरि पगमे ॥ || 
ग अबे जियत दों पे जगमादीं % पिता शोच करिये कु नाहीं ॥ 
॥ हो तोषित करद प्रभु कारीं % पारथ सहित प्रयु जहांहीं ॥ | 
| अस कहि रथ चटि आयुध धारी % कायो ठंदुभी धुकारी ॥ | 
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 सन्पुख संगर सुरथ सिघारा # जयति जयति वसुदेवङमारा ॥ 


आवत सुरथ देखि यदराईं # अनको अष गिध स॒नाई ॥ ध 
क महारथी इत सुरथ सिधारा #% सन्पुख जाह न पड्ङमारा ॥ ॥ 


वृधु शोकं व्यापी उर पीरा # मोर दास अनन्य रणघीरा ॥ | 
| दोहा-विजयल्व यते कठिन.अने न सन्द जाह॥ | 
पुनि प्र्युभ्नको बोलिके, वचन कद्यो यदुनाह्‌॥ २५॥ | 
जाह सुरथसों करहु राई ॐ की वधि जाई कि जाई पराई ॥ | 
# तव प्रयुम्न अस गिरा उचारी ॐ सुरथ गहे पितु प्रीति तिहारी॥ ॥ 9 
अहै अनन्य तुम्दार उपासी ॐ सके तादि को संगर नासी ॥ | 
जी धमं करब इम जाई % मानि शीश मह आप रजाई ॥ ( 
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अस॒ कहि सन्धुख सुरथ धीरके % चल्यो, कुंवर रे ग्रथ वीरके ॥ | 
देखि प्रद्यु सुरथ तदहं आयो ॐ बारबार चरणन शिर नायो ॥ | 
कदमो वचन सुच नाथ दुलारे ॐ रण बांङ्करे वीर अनियारे ॥ 
तुम मोहि जीतन समरथ अदू # सुभर सुरासुर जीतत रद ॥ | 
जो मै मरयो आप शर छागी # तौ न अककरीरत जगम जामी॥ 
रदी एक उमे पछिताऊ #% समरख्योन सखा यदुराख॥ 
# दे बताय रुक्मिणी इुखारे # सखा सरित जर पिता तिहारे॥ 
| त्ब प्रसन्न हव कदय कुमारा # जँ कपिध्वज फडरत छबिवारा ( ( | 
| दोदा-सरथदेख तेहि सुर्थपर सखा सहित पितु मोर ॥ [६ 
जाह दरश कीजे ठरत, सफल मनोरथ तोर२॥२५९॥ ( | 
जानी ॥ ॥९ 
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रथ खंघन्वाकां क्था । २५५ 





चल्यो तुरंतदि यान धवाई # पहुंच्यो खरे जहां यदुराईं ॥ 
शिरधरिकीन्द्यो प्रथुहि प्रणामा # बोस्योआयु भयो कृत कामा ॥ 
छे समर पूजन मम स्वामी ॐ तुम्‌ सबके उर अन्तर्यामी ॥ 

\ अस्‌ कटि इन्यो अनेकं नराचा % चले मनं विकराख पिशाचा॥ ह 
अर्जुनसों तब॒ कह यदुराई ॐ& सावधान हौ करहु राई ॥ 

॥ यह रणधीर धमं शुर॒धारी #% पूरयो मगन पन्थ रार मारी॥ ( 
अजन कह प्रथु आप प्रदापा ॐ करे न समर श्च संतापा ॥ 
| दोड वीर बरोबर योधा % करन क करि अति कोा ॥ 
महा युद्ध मो दोहन केरो % हार जीति महिं होत निषेरो ॥ 

॥ तहां सुरथ बोस्यो गदि बाना # सुख पारथ यइ बाण प्माना ॥ 
कडु तों हस्तिनपुर पचा # _कंडु पतार कड गगन उड़ा ॥ 
दोहा-तव्‌ अज्ुनसां हरि कद्यो, युहि प्रण छुट न्‌ होई ॥ | 
॥ करह विरथ तुमहीं प्रथम, तबहिं विथा नहि कोई२९॥ 
अर्यन सुरथ बिरथ करिदीन्घ्यो % दस्र रथ चडि सो युध कीन्ह्यो ॥ 
॥ सोडरथ तुरत घनेजय काटो # सुरथ तृतिय रथचटि शरपारयो॥ 
| सोड रथ दल्यो पांडको नन्दन # यहिविधि कोटि दियो शत स्यदन॥ | 
% 







तब गांडीव घलुष प्रत्यचहि % काटयोसुरथ जक्यो नहिं नचहि॥ 
जब जब तजत सुरथ शरधारा # तबतब इरि इरि करत उचारा ॥ || 
तब छे शर सुमिरत यदु नाहू # कायो पाथं सुरथकर बाहू ॥ ह 
बाहु कटत सन्पुख सो ायो % रधु पद्‌ पकज चित्त गायो ॥ | 
तब अर्जन सायक तीना # काटि युगर पद्‌ अरं घुज दीना॥ | 
तब न रुक्यो सुरथ कर रुण्डा # तब काटयो पारथ पुनि सड # ( 
मड लग्यो अञैन उर आई ॐ गिस्यो धनंजय मूङितहाई ॥ 
सपदि शीश परस्यो हरिचरना % पाषेद्‌ कूप द्यो शुम बरना ॥ 
अखन कर प्रयु लियो जगाई # तुरत_ बोखायो इरि खगराह ॥ | 
ध दोहा-पुरथ शीश्च गस्डे दियो, फैक्यो जाई = ॥ | 
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शिव निज मालाम धस्यो, जानि वीर बड़मा 
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६९८ भक्तमाखा 1 
॥ सुरथ सुधन्वा सम जगमाहीं ॐ वीर धीर हरिदासह नारीं ॥ 
शुद्ध समर हरि सन्मुख आई ॐ गये विङंठ निशान बजाई ॥ 
॥ सुरथ सुधन्वा मरण विोकी ॐ भयो ईंसष्वज भूपति शोकी ॥ | 
सन्मुख चल्यो निशान बजाई % हरिदशन अभिलाष महाई ॥ । 
आवत ईंसकेत॒ कँ देखी ॐ माधव मोदित भये विशेखी ॥ 
॥ अपनो दास जानि. य॒दुराईं ® दौरत भे निज युन परसराईं ॥ || 
धावत आवत प्रभुरहं निहारी ॐ रसकेतु सब शोक विसारी ॥ 
दंडसरिस किय भूमि प्रणामा ॐ कदिजयजय यदुपतिघनश्यामा॥ ॥ 
लियो नाथ तेहि दिये लगाई # प्रेमविवश हग वारि वहारं ॥ [2 
मचल वचन कंट्यो सुच राजा ॐ धन्य धन्य ते सहित समाजा ॥ (७ 
| तव सुत सरिस दास नदि मोरा टीन्ह्ों भुवन हेरि चहं भरा ॥ | 
करहु न पुर शोक महिपाल #& बसे विकुंड दोर यहि काटा ॥ ॥ ¦ 
| दोहा-तव्‌ बोट्यो कशजोरि छप, सुत पितुमातह भ्रात ॥ 
मोरे हौ यदुनाथ तुम, शोक न कृतह्‌ देखात ॥२८॥ | 
| करहुं मोर मंदिर प्रयु पावन ॐ इ कृपाडुं यडुपति जगभावन ॥ & 
अस कटि प्रमविवश्‌ मदिपारा % गिरयो भूमि महँ मयो विदाला॥ | 
षं तेहि उठाय प्रमु हिये लगाई % दीन्द्यो अपनी, क्ति महाई ॥ $ 
॥ अजनपों पुनि मेर कराई ॐ प्रदु्नादिक दियो चिन्हाई ॥ || 
त राजा बार बार शिर नाई # सादर पुर कहं चल्यो खेवाई ॥ ¢ 
| ससुत सखायुत प्रथु गृहस्यायो % पूजन सविधि कियो सुखछायो॥ || 
) | अरप्यो मणिगण अरूमखवाजी % तापर भये नाथ अतियजी ॥ ! 
¢ दिय वरदान तादि भगवाना ॐ सुरदुलम करि भोग विधाना ॥ { 
अत समय कर्‌ मो पुर वासा % जहां बसत सिगरे मम दासा ॥ | 
कृद्यो हंसध्वज पनि कर जोरी #% यह अभिलाष नाथ अब मोरी ॥ & 
जबल जियो जगत्‌ मई नाथा % तबलो रुह आप जन साथा ॥ | 
क्षं एवमस्तु माष्यो भगवाना तोहि सम प्रिय मोकह नरि आना॥ ¢ 
५ पाच दिवि तर रहे भरारी % नृपर्टि सपुरजन कियो सुखारी॥ ( 
धत टत््त्तयष्ठस्ठततत््खष्ठत्त्च्त्त् 
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नीटराजाकी कथा । ३५ 


| दोदा-सुरथ सुधन्वा देषध्वज, मये विमल हरिदास ॥ [ऽ 
| ताते कट विस्ताश्युत, कीन्द्यो, कथा प्रकाशा५॥२९\ [2 
इति भीरामरसिकादल्यां द्वापरसखंडे सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७॥ @ 
४ अथ नीटराजाकी कथा । ( 
| दोहा-गाथा नील नरेशकी, घन सवै इरिदास ॥ | 
| तीर नम॑टाम कियो, माहिष्मती विलास ॥ १॥ 
1 तदां गयो अज्ख॑नको घोरा ॐ जह प्रवीर रह नीर किशोरा ॥ ¢ 
॥ बाचि पसो ग्लो तुरंगा # कियो धनेजयसों बहु जंगा ॥ 
हार्यो अत भूष सुत भाग्यो ॐ कषयो नीटसों अति भय पाभ्यो 
| व्याह्यो पावकं नीर छ्मारी ॐ ताते करी नगर रखवारी ॥ 
नील तुरत पावक बोलवाईं ॐ दियो सकल वृत्तांत सुनाई ॥ | 





पावक क्यो समर हरि कीजै ॐ अपने संग मोहू क लीजे ॥ 
नी चलो के पावक सगा %कीन्ह्यो जरि जालिम जमि जगा 
पावक पारथ सेन्य जरायो ॐ अजन वारुण अघल चलायो ॥ 
तदपिन शांत भई शिखिज्वाला % तब बोस्यो श्विमणिको खरा 
मारु वेष्णव अच्च सुजाना % तब होई शिखि शांत महाना॥ 
अर्जन वेष्णव अघन अखायो # सो ङुखि पावकं पडि परायो॥ (§ 
कष्मो नीरसो जाय दुखारी # दे तुरंग नरि जहौ दारी ॥ 
| दोहा-नीलय गु दीन्डो पाथं आई ॥ 
अज्रेनसों करजोरिके, कृद्यो विनय दरशाई ॥ २ ॥ 
५ सखापुत्र यहुनाथेके, पकस्यो _शरण ठर्दार ॥ | 
हरिसों मक्ति देवाइये, यह अभिलाष हमार ॥ ३॥ 
£| तब अञ्न प्रयमनद्व, जामिनिे यदि देत। ( 
देहे निज पद्‌ कमर रतिःतोको रमानिकेत ॥ ४ "¢ 
॥ अश्वमेधके अंतमे, नीर नागपुर जाई ॥ ( 
0िएलततएततखय्तव्खष्त्त्छष््््त्त्ख प. 
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+ भक्तमाला । 
अजुन अर्‌ प्रयुश्नके, बेठयो धरन सुनाई ॥ ५ ॥ | ( 

तव अजन प्रशमन, . व्रवस हरिसों मांगि।॥ [ 
नीटदि हरि निष्ठा दह, ग मवकी मय मागि ॥६॥ + 
राज कष परिवार तज्ञ, नीर विपिन करिवास ॥ | 
कञ्कक काटमं खृहत भो, अचल विकट विलास है 
इति श्रीरामरसिकावल्यां दापरसडे अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


अथ मोरध्वज अरु ताम्रभ्वजको कथा| 


दोदा-मोरष्वज अरः तामरध्वज, पिता एव्र हरिदास ॥ | 
तिनको मे वणन करौं, परम युखद इतिहास ॥१॥ 
फिरित पिरत त्रप धमं तुरगा ॐ जीतत विविध नरेशन जंगा ॥ 
शं सतन नगर आयो तेहि काला ॐ जहां मोरध्वज रद्यो थुवाटा ॥ 
मोरष्वज रके तीरा ॐ करत रद्यो इयमख मतिधीग ॥ 
भवन ताग्रष्वज ताहि मारा ॐ रद्यो मदाबर बुद्धि अगाय ॥ 
मजी तासु बदुरुध्वज नामा ॐ सकट कम॑कारक मतिघामा ॥ 
देखि तुरग पट तेहि बांची # ताम्रप्वज मति युधदित रांची ॥ 
क्यो सचिवसों पकरहु वाजी # दोह सजग सिगरो दर साजी॥ 
याते अधिक न दूसर काजू # क्ष्री धर्म॑ द्रश यदुरान्‌ ॥ । 
पमो रद्यो मनोरथ मोरा ॐ कब देखब वसुदेवकिंशोरा ॥ 
यदुनदनको दर्शन कीजे ॐ धाराकषे् त्यागि तव॒ दीने ॥ 
उभय लोकं अब ठे सुधारी भई भाग्यकी उदय इमारी ॥ | 
अ कदि सानि सेन्य चतुरंग # चर्यो ताभ्रध्वज सदित उमृंगा॥ 
दोदा-जवते सुरथ सुधन्व दोलिय शक्ति रणमाहिं ॥ ( 
तवते अछ्ैन संगमे, यदपति रंहे तदादि ॥ २॥ | 
ता दूतन आय खरि अप दीन्द्यों % नाथ तामरष्वज हय गहिलीन्द्यो॥ 
आवति सेन्य संग अति भारी युद्ध करनकी किये तयारी ॥ ( 
धटत्ट्त्तण्ठ्ततक्ठन्छच््व्यषट्यष्ठन्तःत्त्छ 
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मोरध्वज अर्‌ ताभ्रष्वजकीं कथा । ३६१ 
९-22-69 येत 
| दूत वचन सुनि हरि अस बोरे रदह न पाथं ओर चप भोडे ॥ 

अति विक्रमी मोरध्वजनदन ॐ नाम ताभ्र्वज दष्ट निकंदन ॥ 

| धम धुरंधर धरणि उदारा ॐ मोर अनन्य भक्त अविकारा ॥ 

| महाकनिन सगर यह होई ॐ जानि परत बचिहै नहि कोहं ॥ 
अन कल्यो सुनहु यदुनाथा ॐ विजय अवशि पाउब तुव साथा॥ | 

| तब प्रदयु्र तुरत भरु टेरया ॐ गधव्यूह विरह दरूकेरा ॥ | 
तुरत प्रयत्न विरि खगब्यूहा # चल्यो सग ठे वीर समूहा ॥ 

| यदुपति पार्थसेन्य मधि मादीं # ओर वीर घकि चदं घारीं ॥ 
उते ताम्रध्वज सेन्य समेता % आयो सुमिरत कपानिकेता ॥ 

| देखि दरि ते यदुपति काह! ॐ कियो प्रणाम उतरि महिमादी॥ 
दोहा-जय यदुपति कसुणायतन, शारणागतके पाल ॥ 

सखा पुत्र युत दरश दे, मोक ण्यो निहा ॥३॥ 
क्त्री धमं करौं कटु आज्‌ # है यदुनाथ हाथ मम लान्‌ ॥ 
अस कदि कवर परस करिदीन्द्यो बाण चराई छाय दर टीन्द्यो॥ 

| उतै यादवी सेन्य प्रवीरा ॐ मारत भये अनेकनि तीरा ॥ 

| भयो भयावन तहँ सामा ॐ जूञ्चे विविध वीर तेहि मा ॥ 

+ वुधा बही रुधिरकी धारा ॐ मगटे पेत पिशाच अपारा ॥ 
तहां ताग्र्वज रथहि धवाईं %& आयो जहां वीर सषदाईं ॥ 
सात्यकि आदिक वीरन कारी ॐ मारि शरन किय विकट तहांरीं॥ 
सकर यादवी सेन्य विदास्यो ॐ चहकित वेगवत शर आस्यो ॥ 

| कोड नहि सन्ुखर्क्योप्रवीरा % आड सक्यो कोड नहि वीरा॥ 
तब प्रदयुन्न तदहं कियो पयाना % धारे कर कोदेड महाना ॥ 

| निरखि ताग्रध्वजदहरिसखतकादीं # किय प्रणाम संयामहि माहीं ॥ 
बोल्यो वचन विनय रस साने ॐ हँ हम तुव भुज विक्रम जाने ॥ 

दोहा-प्रर मनोरथ ह गयो, तुमको निरंखि कुमार ॥ 


| 
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न घरी वह हीयगी, देखब पिता तुम्हार ॥ ४ ॥ 
रखड कष्ठुक धिकमहु दासको @ सिखि राख्यों जोरि प्रयासको॥ | 
ज्त्त्ठतत्छ उष्टसत्जनतन्आठत्त्ष्ठ्त्त्ट्त्त्दटत्त्छछं 


३६२ भक्तमाखा । 
सनन (०252 ध 
ध अस कहि विध बाण सधाना # मारि चहू किंत भयो दिशाना॥। 
कियो खाघवी भूप मारा ॐ कवर तुरग तुरग संहारा ॥ 
तब प्र्शसि तेर कृष्णकुमारा # क्यो वचन सु वीर उदारा ॥ 
मम पितुके अनन्य त॒म दासा % तोरे यश परित दश आका ॥ 
म हौ यदुपति पत थुवाखा ॐ सुतते सेवकं प्रिय सब काला ॥ 
तुमसों हम सब विधिते इरे % प्रेम जंजीर पगन तुम उरे ॥ 
॥ पे कडु षिक्रम खखड इमारा ॐ क्षाजधमं कर करहु विचाया ॥ 
अस कडि कवर कोदड टकोरा # छंडयोविशिखविविधअतिघोरा॥ 
८ चले अनेकन सायक पेना ॐ विनशन लगी ताभ्र्वज सेना ॥ 

चहं दिशि रणरथ मंडल दीन्ह्यो % मवा बंद सम शर अरे कीन्द्यो॥ 

रहे भुवन भारे पूरित बाना # कटे मतेग तुरंग याना ॥ 

दोहदा-चारि दंड मर्दं ताघ् दल, कीन्ह्यों कबर संहार 
तीन अकश्चोहिणि इति गई, माच्यो हाहाकार ॥९॥ 
तवै ताभ्रध्वज रथहि धवाई ॐ बोल्यो कृष्ण कवर हिग आई॥ 
साधु साधु रुक्मिणी दुलारे ॐ तोसम विक्रम कटं न निहार ॥ 
। रोकहु रथ काटत दी तोरा ॐ ख्ख विक्रम रुविंमणी किशोरा 
| 


&=-> 
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महामज आवत यक मोको ॐ वारन करे जगत मर्ह सो को ॥ 
असर कहि जय यदुनंदन नाथा # मास्यो बाण एचि यक माथा ॥ 
खगत बाण मदनको स्थदन # भूर्म भयो तब कद्‌ इरिनेदन ॥ 
जोन मत्र पटि तें शरमारा ॐ सो िभुवन नि रोकनदारा ॥ 
पुनि प्रथुञ्न बाण यक मायो ॐ तुरत ताप्रध्वजको रथ जाप्यो ॥ 
| चदि द्वितीय रथ भूष मारा ॐ समर मध्य अस वचन उचारा॥ 
) जो अनन्य मे तुब पितुदासा ॐ तौ यह बाण करे तव नासा ॥ 
4 असकदि छंडि दियो शर घोरा #% रम्यो प्रद्युम्न द्य वरजोरा ॥ 
| सूखे. मयो कवर संमामा ॐ हाय हाय माच्यौ तेहि गमा ॥ 
# दोहा-तब सात्यकी तुरंतदी, मारत विरिखनिकाई ॥ 
| जुर्यो ताम्रध्वजसों सपदि, ठाद रदो असगाई५९६५॥ 
विषटत्त्षटत्यटल्य्टत्त्छाट्तत्छखष्ट्तत्एत्त्यश्ठ्च्त्भत्तः 





मोरध्वज अर्‌ ताप्रष्वजकी कथा | ३६ 
तुरत ताग्रध्वज सात्यकि कादीं % सूच्छित कियो परयो श्रमनादीं (4 
तब अनिरुद्ध बाण तकि मारी % तासों युद्ध भयो अति भारी ॥ 
॥ सोऊ रगत ताभ्रध्वज बाना % गिष्यो मुरछि महि वीर प्रधाना 
ओरौ महारथी जे आये # सबनि ताम्रध्वज मारि गिराये॥ § 
भगी पांडवी फौज डराईं #% समर ताभ्रध्वज शर इ्जरिखाई+ 
॥ तब अन सब भरन पुकारे % जेहौ कहां भागि भट मारे ॥ ! 
मे यह भट कर करौं विनाशा # देखहु सिगरे परे तमाशा ॥ ( 
अस कहि पारथ सारथि कादीं ॐ कृद्यो चहु प्रभु ठे रथकार) 
कं त॒रतदि यदुपति यान घषाईं ॐ दियो ताभ्रध्वज पहं प्हुचाई। 
पारथ सात बाण तेहि पारा % करि रथ खंडित सूत संहारा॥ 
¶ द्वितिय यान चटि भृपङकुमारा ॐ ङती सुतसों वचन उचारा ॥ 
८ आजिं जन्म सफल हैगयञ % रण आंखिन प्रभुदेखत भयडः॥। 


| दोहा-यदि हितम बाध्यो त्रंग,यहिदित कन्दं रारि॥ 
| यहि दहित मास्यो अमितमट देख्यो आजु यशर ७ 
हे प्रभु दयासिधु जगदीशा % तुम्हरे चरण मोर है शीशा ॥ 


(सत्र तवततत्त् 


छतत 






( 


हत्त 


1 
| 
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जस्‌ मेँ राख्यो उरमे आसा % तस द्रशन दिय रमानिवासा॥ 
षजीकुल महं जन्म हमारा # क्षजधर्म युध तुमहिं उचारा ॥ || 
ताते जो आज्ञा प्रयु पां # तौ पारथ करद समर देखा ॥ 
प्रयु प्रसन्न हे बोरे वचना # करहु वीर विक्रमकी रचना ॥ 
तब प्रयु पंकजमें शिर नाई ॐ तज्यो ताभ्रभ्वज शर सथ॒द्‌ाई॥ 
पार्थ सायक विविध पर्वोरा # होत भयो दशदिशि अधियारा॥ 
ध बहुत काठ रगि दोउयुधकीन्ट्यो # विस्तर भीतिन मँ कटि दीन्ट्यो 
$ कट्यो तावज तब कर जोरी % सुनडं नाथ विनती अस मोरी 
| जोई जव किय भरण दास तिहरे # तिनको तमदि जाई निरषारे। 
त हौं प्रण अस कर तो यहि काटा # सखा सहित गहि तुमदि कृषाखा 
| नाती पुर सदित पग प्रकरी % परेम जंजीर एनि जकरी ॥ 
एठ्त्त्ठ्त्त्छष्ठ््छव्त्त्ख्ठ्त्तछउष्ठ्त्त्त््ठ्त््ीषठ्त्व् 


एतएव 






२६४ भृक्तमाला । 
ध 9 
४ दोहा-छेजेशं पिके निकट, वसत नमंदा तीर । 

वाजिमेध मख करते, तोद ध्यावत यदुवीर्‌ ॥८॥ | 

अस कटि तुरत ताग्रष्वन धायो ॐ प्रथु पद्‌ पकज पाणि लगायो॥ 

ध गहि प्रथुका छ्य कंध चटाई ॐ चल्यो जनक दिग आनद छई॥ | 
ॐ पारथ हं टीन्द्यों पलिह # प्रदु्चादिकं आये धाह ॥ ( 

देखि भक्त वत्सङता दरिकी ॐ विसर गई सुपि संगर अरिकी॥ 

ध चटी सेन्य तव हरिके पे # धन्य धन्य सब कद तेदि आॐ॥ ( 
| गथो ताप्रष्वज खा तीरा # जं वेगे मोरध्वज धीरा ॥ | 
| ¶ दूत कषयो आमे कडु जाई # आवत सुत हरि कंघ चटाई ॥ | § 
| सनत भोरध्वज अचरज माना ॐ सन्धुख दौरत कियो पयाना ॥ || 
५ देख्यो पृ कंथ प्रभु कादीं % गिरयो दंड सम धरणि तहांरीं॥ 
| 





द्त्खद््त्त्ॐ 
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&4 कूदि कंघते प्रयु द्रुत धाई ॐ मोरष्वजदि लिये उरलाई ॥ 
मोरष्वजकर गहि यहुराई # मखशाला मर्द गये खेवाईं ॥ 
तहां भूप सिंहान मारीं #% बेटायो भुवन परति कादीं ॥ 
दोदा-एजिसत्रिधि एनिकमटपद्‌,सादरछियो पखारि 

सङ्र सधु सदार चप, लीन्हों शिर्महधारि ९॥ | 
प्रमु पद्पकज अकि धरिके ॐ कषयो मोरध्वज आनद भरिके॥ 

। आज्च धन्य गँ सङ्कर भयो है # कोटि जन्मको दुरित गयो है॥ 
तुव समान को दीनदयाल ॐ मोर दरश दे कियो निहदारा॥ 

मै पामर पापी सष भाती ॐ नाथनिरसि भद शीतल शती॥ 

| ध सुत कुर बधु धरणि धन धामा ॐ प्रिय परिजन पुरजन वस वामा॥ || 
परयुको अपण सकर हमारो ॐ यह सगरो है नाथ तिहारो ॥ 

9 अस कहि उरि मोरष्वज राजा % अर्जुन युत यादवी समाजा ॥ 

&› पूजन कीन्द्यो कृष्ण समाना ॐ हरिते सत्न भाव नहिं गना ॥ 

|| भूषण वसन विचित्र बनाई # यथायोग्य सबको परहिराई ॥ 

ती सबको चरणोदक शिर धारयो ॐ इसि वर हरिदास विचार्यो ॥ 
| नभते देव॒पर वरषारीं # धन्य धन्य कि भूपति कादी॥ 

ध वत्त्या८त्छषट्तत्खठ््छव्वा्य्त्त्ठ्त्त्षत्सरि 
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मोरघष्वज अर्‌ ताप्रष्वजकां कथा । ३९ 
# क कक 
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सतहि कद्यो तँ मो इलतारन ॐ मोहि दरशायो वारन तारन ॥ 
दोहा-मोरध्वजकी प्रीति छसि, मे प्रसन्न यदुनाथ ॥ 
वार बार ताको मिटे, घस्यो माथमे हाथ ॥१०॥ 

क्यो भूष नहि तोहि सम आना # घमंधुरंधर भक्त प्रधाना ॥ 
षत उरिस न वीर बिलका वाजि बांपि मेरो दल रोका ॥ 

| त्यो अज॑नादिक सब वीरा % सहसबाह सम रिपु रणधीरा ॥ 


मो षद्‌ प्रेम जजीरन डरी ॐ तेरे डिम त्यायो प्रणधारी ॥ 
| कृद्यो मोरष्वज तब शिर नाई ॐ नाथ रावरी दै प्रभुताई ॥ | 
॥ तुम्हरे सतहि सखहि जगमादीं% अज शंकर जेता ई नारीं ॥ 
मम कुमार तो केतिक बाता ॐ निज जन प्रण रखहू सुखदाता ॥ ( 
॥ अस कडि तरेग तरत गाई ॐ सोप्यो प्रभुहिं चरण शिरनाई ॥ ( 
ठे तुरंग निज सैन्य खेवाईं ॐ चरे नाथ भूपति गुणगाई ॥ 
¢ यादव सकर सराहन लगे # तृपकी प्रीति रीति रस पामे ॥ 






कष्टक दूरि जब प्रभु कटि अये % तब अजन हरिपद्‌ शिरनाये ॥ 
विनय कियो केर जोरि सुखारी % धन्य भाग्य यदुनाथ हमारी ॥ 
। दोहा-मो सम धरणीं अपर धन्य परतनहिं जो 
प्रयु सव दरपन जितायके,दियो सुयद्च जग मोहि ॥११ 
| नाथ कों कष्ठ करत हिठाई ॐ क्षमहु चूक जो नरि बनि आई। |< 
। मे मानहं अपने मन मादीं ॐ मोते अधिक दास कोड नाहीं ॥ | 
अग्रज मोर धमं अवतारा % को तेहि सरिस अपर संसारा ॥ । 
धर्म हेतु बहु सद्यो कठेशा ॐ सो तुम जानडु सकर रमेशा ॥ || 
४ धर्म वान पद्‌ पकज दासा # ओरहं कटं अस रमानिवासा ॥ 
| तेहि यदुपति तुम देह बताई #% मोर द्वितीय नरि परत रखाई॥ | 
तब बोले माघव मुस्काई ॐ पारथ सुनहु वचन मन लाई ॥ | 
यद्पि युधिष्ठिरं अहै अनूपा ॐ धर्मधुरंधर ओरह भूषा ॥ 
ने द्िज हित सर्व॑ निज स्यामे # तन घन तिय सुत नटि अवरागे॥ 
तब पारथ बोल्यो कर जोरी # को अस देह बताय बहरी ॥ - 





भक्तमाटा । 
००-०9-०2 य। 
हरि कह यही मोरध्वजराजा # जाके सुतसों आयुध बाजा ॥ 
घ॒तको विक्रम भक्ति हमारी # टख्यो सखा समाम ञ्चारी ॥ 
॥ दोदा-मोरध्वजको धमेधत, सखा जो देखन चाह ॥ | 
॥ तो हिज वपु धरि तह चर, जादिरकरि नहि काह्‌॥१२॥ 
4 पारथ क्यो चल यदुनाथा # हमहू चख ॒तिहारे साथा ॥ 





तब अजन अर्‌ कृष्ण कृपाखा # चर्यो विप्र वपु परम विशाखा ॥ 
तदं रखि यादवी समाजा # च्छे परीक्षा कारण राजा ॥ 
ध विप्रहप धरिगे तरह दोऊ # तिन कर कपट जान नर्द कोर ॥ 
दरारपार दत जाय सुनाये # कषु कारज हित दरैद्विज अये ॥ 
४ सुनत भूष तुरति उदि धायो % दोउ विप्रन मंडप मरह ल्यायो ॥ 
सविधि पूजि तिमिचरणपखारी % लीन्द्यों चरणोदक शिर धारी ॥ 
करि प्रणाम पुनि बार बारा जोरि पाणि अक्त वचन उचारा॥ 
कटो विप्र केरि कारज दत्र ॐ कियो पवि हमार निकेतु ॥ 
रोके विप्र सुनहु महराजा ॐ इम आये जोन हित कजा ॥ 
धमं धुरंघर धरणि मेँ्यारी % तु्दं सुने द्विज आसतहारी ॥ 
अतिशयकठिनमोरिअभिलाखु श बने जा राखत तौ प्रथु राख ॥ 

॥ दोहा-दानी नाम ठम्हार, सुनि तुम्हरे दिग नरनाथ ॥ 
कष्‌ घन हित हम आवत हते, लिये एत्र निज साथ॥१३॥ 
मिल्योविपिनमहं व्ा्र करार ® मोरे सख॒तदि धरयो ततकारा ॥ 
तब मे परयो चरण मर्ह ताके ॐ& विनय करी कटि वचन दयाके॥ 
मोरे एक पुत्र बना छोड देह करि सर सुभाञः ॥ 
धर्मं किये सुधरत दोर रोका % सब प्राणी नहि पावत शोका ॥ 
बाघ कष्या हम मांस अहारी # दया धर्मं नरि रीति हमारी ॥ 

= कट कोनेहु उपाईं # देहौ त्यागि पुञ्च बनराईं॥ 
| तव केशरी कदी यह बाता # ए उपाय बची सृत ताता ॥ 
च भूप मोरष्वज नामक कोई ॐ धर्मं धुरंधर है यक सोई ॥ 
| तेहि अंगदेदिं स्या मोहि पादीं छ तव गै नटि भक्ष सुतकादीं ॥ 





मोरध्वज अर्‌ ताम्रध्वजकी कथा । ३६७ 

अस मोहि सिहकद्यो मदिषाला क सुनतहि यै हे गयो विहाला॥ 
राजा निजतयच नाहीं % केहि षिधि मिली पुचम्बहिकारी॥ 
विप्रवचन सुनि नरपति उदारा % क्यो पाइ उर मोद अपारा ॥ 
टोहा-ध यमाग्य मे मोरि अष, वचिं विप्र कुमार्‌ ॥ 
विदितवेद अरः लोक्‌ धम न सम उपकार॥१४॥ 





धन्य विप्रहित खगे शरीरा % विप्रकाज छगि रोति न पीरा॥ 
देह राजा विप्रतव॒ आधा ॐ करी न सुति सिह अब बाधा॥। 
अस सुधिसुनि आई तह रानी तनय ताभ्रध्वजतिमिमतिखानी॥ 
हैन विप्र वृत्तांतं सुनाये # तिरिया तनय महासुख पाये ॥ 

॥ नूपतिय कदी अधे ईगनारी # म्बहि दे निज सुत छह उवारी॥ 
र | सुत कह आत्मज पुत्र कदावे ॐ ताते पिति हप जग भवे ॥ 
& मोर दे सिंहदि निजसुत कादं छ रह बचाय दोह सुखमादीं ॥ 
>| सुपि द्विज कष्योसुरतिअबओआई % वाणी वाघ जो मोहि सुनाई ॥ 
नृपतिय तनय दोर सुख भरिके % निज निज कर्मे आरा करिके॥ 
. || केरे मोरध्वज तनु युग फारा # तेहि ऊ मोदि दे रेह मारा ॥ 
तं सनिकहघ्रपतिविमलनटि कीजे # आरा उभय पाणिमहं ठीजे ॥ 
४ शिते पग अर्‌ थुगखडा # उद्य दोय कीरति मातंडा ॥ 


| दोहदा-सुनत मोरध्वजके वचन, तिरिया तनय उदार ॥ 
आरा दिय दपशिर निरखि, जन फिय हाहाकार १९५॥ 





किय पयान कौतुक कखन, चदि चदि देषविमान ॥ 
मंडप मधि भूपति खरो, आरा चलत महान ॥ १६ ॥ 
धन्य धन्य घुर मुनि करत, बारह बार वान ॥ 
पुरजन परिजन दखित अकि, ठदटेषदन मलान ॥१अ 
रानी कुशुदवती जेहि नामा ॐ तनय ताभ्रष्वज धर्महि धामा ॥ 
जगं निज पतिनिजपितुशिगमरआरा सचत दुह दिशि त्यागिखमारा॥ 
/ विप्रकाज शुनि दुखमजिगयञ#% दोर्हुनको प्रसत्रमन भय ॥ 


(= ठ = ~ 355 





२६८ भक्तमाला । 


| चरुत चरत आरा तेदि कारा आयो भुपतिके मधिभाला ॥ | 
नं तवे वाम आंखीते नीरा % बहन रग्यो मानहु भे पीरा ॥ 
|| दोउ द्विज देखि बहत हग वारी # हं उदास अस गिरा उचारी ॥ || 
) हम न खेष ततु भूपति केरा # वह करिरै नरि कारज मेरा ॥ ( ` 
| देत शरीर भयो दख भारी % राजा वाम नयन बह वारी ॥ | 





॥ 
क ॐ 


रेत विप्र जो इख भरिदाना # होत अहं तेहि नरकं निदाना ॥ | 
अस कटि विप्र दियो चर दो वरजत भे यद्यपि सब कोठ ॥ ॥ ) 
तब बोखे भूपति अस बानी # सुनहु बिभ्र दोऽ विनय्रमानी॥ | 
तकी पीरा बर नदि आंसू # ओर हेतु कटु कर भकार ॥ 
दोहा-दाहिन मेयो अंग यहः चिप्र विप्र हितलग ॥ 
वाम अग यह है गयो, संयुत परम अमाग ॥१८५ | 
सो दुख रोवति बाई आंखी % याको है यदुपति प्रथु साखी ॥ ॥> 
देखि धमं वीरता भूपकी ॐ हरिको खबरिरदी न स्वरूपकी | 
भये प्रगट तदं दीनद्याला श चारि बाहु शोभित वनमाला ॥ 
मणिमय ष्क माथमें राजे % कोटिन भायु लखत जेर छाजे॥ | 
सजल्जख्दस्षमपुमगश्यामतन # पीतवस्तनछछनछवि छनन ॥ ‰ 
उर्‌ द्विजपद्‌ श्रीवत्स विभाता क अति प्रत्न मृदु घघ्क्याता॥ | 
पकरिलियो आगा निज हाथा 8 धन्य धन्य कंड यदुकुटनाथा॥ 






ट र ट 


1 घमंधुरंधर धीर प्रधाना #त्वर्दिसम मोर्दिपरियजगनर्िंआना 
| मनमावत वर मांग भुवा % विना दिंहे खत मम ताद्‌ ॥ 
हरि कर परश पाई शिरभाङः # भयो अरज जंस रद्यो सुभाख॥ ^ 
भूपति सावधान कर॒ जोरी # क्यो नाथ विनती यह मोरी ॥ 
जो प्रत्र हौ दीनवयाला # तौ _वर्‌ देहु यदी नेदलाला ॥ ^ 
॥ दोहा-रेषी ओरे दासकी, कियो परीक्षा नादि ॥ [ऽ 
आवत कलियुग घोर अब, नदि टृदता तचुमार्ि॥१९॥ 





॥& 
एधमस्तु कटि सुदित भरारी ॐ भुपतिसों पुनि गिरा उचारी ॥ # 
रेह विप्र पार्थहु कर वाजी ॐ परह यज्ञ साज सब साजी ॥ 

एत््त्त्छषत्त्छखषत्छएवत्याषटत्छण्ठ्ठत््तछषत्त्छ 


चन्द्रहासराजाकी कथा । ३६९ 
(ययय 
तुम्हरे मख महं धमभुवाखा # मनि आपन यज्ञ विशाला ॥ ६ 
तबे महीप मोरध्वज भाषा ॐ अब नहि नाथ यज्ञ अमिटषा 
तप जप यज्ञ योग फर जोई ॐ दभ पाय गयो में सोई ॥ 
जेहि हित योगी यतन करादीं ॐ सो पायो वेठे घरमांहीं ॥ 
अब सुत राज कोष परिवारा #% रेह सकल वसुदेवङमारा ॥ 
मोटि देहु पदपेकज प्रीती % अब नहिं मोहि जगतकी भीती 
एवमस्तु कहि कृपानिधाना ॐ मिरे महीपहि सुखन समाना 
भूपति दे प्रदक्षिणा चारी ॐ ठे अपने संगमं निज नारी ॥ 
चल्यो विपिन सुमिरत गिरिधारी # भवसंभव सुखसुरति विसारी॥ 
वन वसि करि हरिपदं अनुरागा # दं पति गे विङ्कंढ बड्भागा ॥ ॥ 
दोहा-तव यदुपति एनि ताम्रध्वज, राजा सन बेठाय ॥ | 
निजपद पंकज प्रीति टे, भवमय दीन छोडाय २०॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां दापरखंडे एकोनर्भिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


॥ प्ण पि 


अथ चद्रहसराजाका क्था) 
दोहा-मोरष्वजके नगरते, डगय्यो चपट तुरग 1 
करत जम चव समन, कस्वाकत भट मम॥ 3\ 
कृतलपुर महं पडच्यो जाई ॐ चद्रहाष जदं रह नृपराईं ॥ 
॥ चंद्रहास खनि तुरंग अवाह ॐ पटे दूत रीन्द्यों पकराई ॥ 
बार्यो पट अथं सब जान्यो ॐ मनम मोद महीपति मान्यो ॥ 
भूपयुधिष्ठिरको यह बाजी ॐ रक्षत यहि अर्जन दलसाजी ॥ 
याके साथ नाम मम दहै % आज्ञ विरोचन फर हमं पे ॥ 
अस कटि सेन्य तुरंत सजायो ॐ युद्धरेतु भूपति कटिआयो ॥ 
प्रयु्र पाथं चनुधारी ॐ खरे भये सजि समरतयोरी ॥ 
तब अकाश महँ तेजहि राशी ॐ देखि परे देवषिं प्रकाशी ॥ 
आये नारद सब शिर नाये # अजन तब अस वचन भुनाये॥ 
॥ कौन नगर यह कौन थुवाखा # देह बताय भुनीश कृपाखा ॥ 
धत्त्खठत्त्छ्ठत्व्कष्ठ््छाषटठ्त्त्््न्य्ठ्त्व्छटकन्डछ्त्य 


५९, 


छतत्यत््छष्ट्वत्यत्छ््तत्२ ८ (तछाछ्त्कत्कततछ 





धल 


2३७० भक्तमाख । 
(यनयो -अ = -वे 
| तब नारद बोरे इसि वानी ॐ यहिसम भूप न आौर विज्ञानी॥ | 

तुव संग म्ह अस नृप कोडनादीं ॐ चद्रहाससों समर करादीं ॥ 
दोदा-कहत अहौ शशिदाषको, यह अनूप इतिदाप्त ॥ 

रमनाममेजाहि सुनि, उपजत्‌ अचल विश्वास्‌ ॥२॥ 
एक अनुपम केर देशा # र्यो सुधार्भिक तासु नरेशा ॥ 

के चद्रहाप्ष सुत भय % राजा सुत उछाह अति कयञ॥ 
ताके षट्अंधुि करमारीं ॐ यदी दोष दैवनज्ञ बतारीं ॥ 
वीति गयो जब नेसुक काला # चटिओआयो तर्द कोडभथुवाखा ॥ 
कड्यो सुधार्भिक संगरहेत्‌ % गयो नृञ्चि भट सचिव समेतू॥ 
सो नृप सकट सुघामिकं रान्‌ # अमल्यो कोश देश कृतकान्‌ ॥ 
सती महं सिगरी त्रृपरानी रदी धाह इक तदहं मतिमानी ॥ 
सोदे चद्रहास कर मागी # आई तटपर भय मागी ॥ 
तां र्यो कतर नृप नामा # धृष्बुद्धि मथी अतिवामा॥ 
बसी नगर तेहि नाम किपाई ॐ कीन्द्यों चद्रहास्र सेवकाहईं ॥ 
पचवषको मो शशिदास्‌ #% खेन लाग्यो सहित इास्‌॥ | 
पुरवाटकनि संग नित खे #% जीते सवसो रहै अकेठे ॥ 
दोहा-एक समयक विप्र घर, होतो रद्यो पुरन ॥ 
५ चद्रहास कं जाईके, सुन्यो आपने कान ॥२ ॥ 

रामनाम सुदमगख मूला # रामनाम दारक मवश्युखा ॥. 
रामनाम सब संपति दाता ॐ रामनाम ह मुक्ति विधाता ॥ 
रामनाम समकड् नरि आना ॐ रामनाम अति शाख पुराना ॥ 


{ छक 1 + ~ 8 


| रामनाम जीवन हितकारी # रामनाम नाशक भयभारी ॥ 
रामनाम सनन सुर रूषा ॐ रामनाम कलि मृतकं पियुषा ॥ 
रामनाम जप योग विरागा ॐ रामनाम साधन शिर भागा ॥ 
रामनाम नर नरकं नशावन ॐ रामनाम पतितन कर पावन ॥ 
क रामनाम सब सुकृत समान्‌ # रामनाम कारण कृतकान्‌ ॥ 
|| रामनाम विधि रिव उरवासी # रामनाम ब्रह्मानंद यसी ॥ 
ध एव्व ्ठ्त्त्यष्ठ्त्वछष्छ्तत्छ एवत्खष्ट्त्त् 





चन्द्रहासराजाकी कथा । ३७१ 
सय 2-22-23 
रामनाम अिथुवन भती % रामनाम कारण अर्‌ कता ॥ ( 
छं रामनाम इटि दीन सनेही ॐ रामनाम दाहक दखदेही ॥ ह 
| रामनामत्ते अपर न कोई % रामनाम जाने जन सोई ॥ ( 


4 दोदहा-ेसो कथिक पुराणम, चन्दरहास्‌ सुनि रीन ॥ | 
| रामनाम तबते सदा, रटन दग्यो ह लीन ॥ ४॥ ¢ 
€| तबते रामनाम रट छागी ॐ रामनाम सुमिरण अचुरागी ॥ 

- | चेरत बागत बैठत मादीं # रामनाम मुख निकसत जादी ॥ ह 
& वीत्यो कद्कुक कार यहि भाती जपत राम रघुपति दिनि राती ॥ ( 
॥ येकं समय आये कोड साधू श बेटे सरतट बोध अगाध ॥ # 
क संपुटते निकास तेहि ठामा # पूजन रगे _शालिग्रामा ॥ | 
४ खेरत खेकत तर तेदि फाला #% चंदहासर गो बुद्धि विशाला ॥ | । 
साहि पून रम्यो विनीता # देह बताइ जो पूजह प्रीता ॥ + 

६ साधु द्यो रामजी हमारे % जे कोटिन अधमन उद्धारे ॥ | 



















चन्द्रहास राल्यो तेदि काही # शाखिमामशिला खख माहं ॥ 
| दोहा-नित्‌ नहाई नहवाइ तेहि, खावे मोग टगाय ॥ 
। खेलतमे सवसा जित, बैदी ताहि बनाय ॥ ५॥ | 
& यदिषिधि बीति गये कडु मासाश्च मृरी धाय गे देवनिवासा ॥ 
| तवते रद्मो ठिकाना नादीं % भोजन शयन निवासहु कादी॥ | 
# वारक सुभग देखि एरासी # होत भये सब तासु सुपासी ॥ ¢ 
। कोई रेवाई घर तें नहवावे # कोड उबटन बहुमति खगः ॥ || 
को बहु व्यजन विरचि जवै कोउ निज ठेन शयन करवाषे ॥ 

रामङ्ृपाति तेहि पुर॒ रोग # करवा यदि विपि सव मोग ॥ || 
धृषठबुद्धि गृह तब यक काला ॐ विप्रन नेरता भयो विशाखा ॥ ¶ 

विप्रन संग गयो शशि सडखसा ॥ | 








२३७२ भक्तमाला । 
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विप्र चद्रहासहि जब देखे % बारुक तारि अपूरव खेख ॥ ( 
# धृषठबुद्धि कँ क्यो बोखईं ॐ यह बालकंको देहु बताई ॥ 
केहि सुत कौन देशते आयो ॐ कहां रहत को यहि पठ्वायो ॥ ( 
धृष्बुदि क चै नरं जानौ ॐ बारक सकल एक करि मानो ॥ 
दोहा-विप्र कल्यो बालक यदी, हहे यदि पुरं भूप ॥ | 
तेरी दुहिता व्याहिके, मोगी मोग अनूप ॥६॥ | 
धष्बुदधि सुनि अमरष छायो ॐ निज धरते विप्रन निकरायो ॥ 
कोन जातिको है करि बाटक ॐ ताहि कहत हेहै पुरपारुक ॥ । । 
यहि मम सुता व्याह किमि दोई #% जाति पाति जाने नहि कोई ॥ || 
तब सब दृष्ठ मित्र तेहि केरे # वेन धृष्टबुद्धिदि अस रेरं ॥ 
विग्रवचन नरि मृषा विचारइ ॐ आसु उपाई तासु निर्धारह ॥ || 
वुद्धि तब बोरि कसाई ॐ चन्द्रमस कर द्रत पकराई ॥ ¢ 
र षित कसाइन गिरा उचारी ॐ वन लजाई मारिये मारी ॥ | 
॥ यहि बाटकहि काट्वश कीजे % मो को आइ चीन्ह कहु दीजे॥ | 
तुमको महिषी देव प्रचासा ॐ पेरौ पय भखि परम इराप्ता ॥ 
चन्द्रहास क तुरत कसाई ॐ गदि ठे चे विपिनि भयद्‌ाई। ( 
चन्द्रहास तब मन्दि विचारा ॐ मारत मोदिं विना अपकारा ॥ 
| मव रक्षक अवृधेशङमारा # रामनाम जेहि सुवन अारा ॥ ( 
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दोदहदा-युमिस्यो श्रीरघुवंश्मणि, चन्द्रहास मतिवान ॥ 
रामक्पा वश्च श्वपचते, करन खगे अबुमान ॥ ७॥ 
यह ॒ब्राटककी स॒न्दरताह ॐ हमसो देखि मारि नटि जाई ।॥ | ¦ 
कोड कटै धूषठबुदि नदिं देखी #% साच असाच कौन विधि रेखी ॥ 6 
काटि अंगुली अब बिन देरी % करू प्रतीति धृष्मति केरी ॥ | 
असकहि चद्रहास कर डादी ॐ ताकी छट अंगुलि कारी ॥ ¢ 
ृष्बुद्धिके निकट सिधाई ॐ अंगुलि दियो देखा कसाई ॥ | 
भई सचिषके परम प्रतीती # दियो इनाम कक्षाहन प्रीती ॥ # 
च्रहास बालक वनमादीं ® रोवत बेड अकेक तरारी ॥ || 
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चन्द्रहासराजाकी कथा । ३७३ 
0०-2०-22 (2-2-28 
पक्षी जाई जाइ फल देही % तरछाया शाखन करिरेदीं ॥ | 
। मध्रुमाखिन छातन मधु श्रवहीं ॐ विपिन जीव चाह्दि हित सबरी॥ ( 


८.८, 


यहि विधिबीति गये दिन चारी ॐ रामकरुपा वश विपिन मञ्ञारी॥ 
र्यो कर्द जाघ्ु अस नामा ॐ कुतर नूप सेवक मतिधामा ॥ १ 
| मोड कतल चृपकेर दिवाना # धृष्टबुदि सोह रद्यो अज्ञाना ॥ ॥ 
दोहा-कतल्भूप कु्टिद करटः दिदे र्यो श॒तग्राम ॥ 
ग्राम दिष्य प्रति वषमे, लेत श्यो करिकाम ॥<॥ 
सोई कुर्टिद्‌ आयो वनमादीं ॐ देखत चन्द्रहास शिश्युकादीं ॥ 
ताके र्यो पुत्र नरं कोई % चंद्रहासको लखि छद मोई ॥ | 
| निजरथप्र चटाई धर जाई ॐ निज नारीसों गिरा सुनाई ॥ ॥: 
| रेह पुज दीन्ह्याों भगवाना #% यामे करहु न कड अनुमाना॥ | 
॥ नारि पाइ शिञ्यु चंद्रहासको % मानि अनुमह श्रीनिवासको ॥ 
चंदरहासको सेवन कीन्ह्यो ॐ द्विजन दान नानाविध दीन्द्यो॥ | 
तब कुर्टिद शशिहास पठावन ॐ पडे दियो पंडित चर पावन ॥ 
र्यो पटावन तेहि उपरोहित % गोद्यो चद्रहास यनि अनदहित॥ 
| | म तौ द्रे अक्षर पटि रीन्ह्यो # ओर शाष्मे नरि मन दीन्द्यो॥ # 
नटि एह मों  शाणएराना ॐ कजत व्रथा परिश्रम नाना ॥ | 
| पंडित करमहि तेहि शि्ुकेरे % ठे आयो कुरिद्‌ वृष नेरे ॥ ॥ 
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¢ कृद्यो भूप बालक _ म॒तिदीना ॐ राम कहनमे परम भरतीना ॥ 

| दोहा-दहास्यो कोरि पटायके, ट अक्षरको त्यागि ॥ 

१ यहबालककड नदिं पदृत,जानी परति अमागि ॥९॥ 
मजो कौनडु भ॑य पटावत # रामराम यह सुख रटलावत ॥ क 
र्यो कुर्द राम कर दासा # सुत हवार सुनि द्योहखसा॥ | § 
# कद्यो पुशोरितसों अस वानी ॐ अबे न बाल दोषु कु गानी। 










| जब ततषध होई सुतकेरो ॐ तव्‌ करिह यणदोष निबेरो ॥ || 
ग पंडित अपने भवन सिधारह ॐ याहि पढावन अब न विचारड्‌॥ हि 
| पडित विमन गयो गृ कारी # रहन रम्यो शशिहासतरादी॥ | 





२७० भक्तमाखा । 

एकादश सवत जब बीते ॐ किय रिद बतबेध पिरीते ॥ 
घनुवेद्‌ तब कियो अभ्यास # रामङ्पा आयो सब आसु ॥ 
एक समय शशिदापसर प्रवीरा ॐ कड ट्दिसों वचन मँभीरा ॥ 

॥ पिता देहु हमको कषु सेना # कर दिशा जय अस उर चेना॥ 
कट्‌ कुरिद्‌ बाटखक मतिदीना ॐ हम कुतर नरेश आधीना ॥ 
द्शुद्धि .मंरी तेहि केरा % सुने जो कतुं उजारि खेरा ॥ 
दोहा-चंद्रहास तव दसि कद्यो, पाच रथी मोहि देह ॥ 
ओर दश बहु जीतिकै, ट्या घन निज भेह्‌॥१०॥ 
पचरथी टद तेहि दीन्द्यो ॐ गवन देश जीतन कहँ कीन्द्यो॥ 

शं जीति अनेक देश शशिहासा ॐ स्यायो घनसमूह निजवासा ॥ 
बीति गयो तरह पनि कटका ॐ गो कुर्द सुररोक विशाला 

| तञ चद्रहास भूपति तब भयऊ ॐ शासन सकर राज्य मय दयञः॥ 
| चंद्रहासकी परी दोदाई ॐ एकादशी रंहे सब भाई ॥ 
| विष्णुभक्ति जो करी न कोई पे है घोर दंड इटि मोई ॥ 
& जो नरि साधुचरण जर पीहै ॐ सो मेरे करते नहिं जीहै ॥ 
जौ नहि साधु केरी सतकारा ॐ हों ताको भवन उजारा ॥ 
जो द्विज धेनु साधु सनमानी ॐ सो पेहै विशेषि सुखखानी ॥ 
| च॑द्रहास अस शासन फेरा # सबके उर किय भक्ति वसेरा ॥ 
त राममयो सब पुर ह्वै गय ॐ चंदरहास यश फेरत भयऊ ॥ 
| र | उपज राज मध्य धन्‌ जोई ॐ विप्र साधु म खर्चे सोहं ॥ 





चन्द्रहासरयाजाकी कथा । २७९६ 





॥ ठे अगवानी गृहपह स्यायो % विवि माति सतकार पडायो ॥ || | 
दु्टबुदि चीन्द्यां शशिदासे % यह तौ वदी क्यो जेहि नासै ॥ £ 
| कीन्द्यो इमसों कपट कसाई ॐ ॐयुरी काटि मोहि देखराई ॥ | 
| कोन हेतु यहि दियो बचाई % भँ मारौ करि अवशि उपाई ॥ # 
करहुं जो सन्धुख शच प्रहारा ॐ तौ याके भट करं सदारा ॥ | 
ताते यतन सहित यहि मारौ ॐ अब नहिं ओर कष निरधा् ॥ | 





दु्टबुदधि अस्‌ मनि विचारी % चद्रहाससों गिरा उचारी ॥ 4 
टोहा-जबते मरे कुिदच्प, तवते त॒म शशिदहाम ॥ | 
दियो नभुपहि दण्डकङ्कःलिय वेसाहि निजना॥१२॥ 
चंद्रहासत तब कह मुसकाई ॐ ब्राह्मण वैष्णव लिय धन खाई॥ 
देहं काते कदं धन पाड ॐ रोजहि साधन हेतु उड ॥ 
उप्र मृदुर दिये कुटिखाई ॐ दुष्ठब्ुद्धि बोल्यो पुसकाई ॥ 
हीं एक देत उपाह बताई ॐ जति तोर जीव बचिजाः ॥ 
तोर्हिदेखि छागति मोहि दाया ॐ विरची निजकर विधि तव काया 

९| चद्रहास बोर्यो कर जरी ॐ तुम्हरे हाथ जीव गति मोरी ॥ 

॥ दुटबुद्धि तब कागज आनी ॐ लिखी पत्रिका छट्की सानी ॥ 
दुषरबुद्धि सुत मदननामको # करत रदो सो नृपति कामको॥ 
ताको इष्टडुद्धि यहि भाती ॐ ख्यो मदन क रचिरचि पाती॥ (६ 
नरि इर जाति विचारेहु बेटा ॐ जब शशिदासकेर रोह भटा ॥ ह 

| तवी विष यदिको इटि वीजे % भौर कड विवार नरि कीजे ॥ [ऽ 

६ अस पाती खखि खांभिदेवाना ॐ चंद्रहास कर दियो अज्ञाना ॥ ह 
दोहा-दृष्टबुद्धि एनि कदतमो, देह मदन कर जाई ॥ | 

॥ चंद्रहास सुब काज तुव, देहे मदन बनाई ॥१३॥ | 

„ चद्रहास अति आर्नँद पायो ॐ रे पाती निज शीश चटयो ॥ क 

| चटि तुरंग कुंतषुर आसू % चलतभयो करि परम प्रया ॥ | 

ज़ वाजि वावत तीजे यामा % आयो ङंतरृपुर आरामा ॥ 8 

| नगर बाहिरे उपवन येका # रहे प्रफुषटित वृक्ष अनेका ॥ ( 






७६ यक्तमाला । 
द्ष्बुद्धि मनीकर बागा % चद्रहाप्तको अतिप्रिय छागा॥ | 
ग पूलि रहीं रुतिका चहवंओरा ॐ कूप अनप हप इकटोरा ॥ 
| छाया सघन फठे तश्वदा % बोकि रहे विग सानदा ॥ 
भ रोष दौद्‌ बह कटी कियारी ॐ चक चार्‌ चहं किंत चितहारी ॥ 
५ देखि बाग शशिहासर कुमाय ॐ अमित रद्यो अस कियो विचारा॥ 
ध ग नेसुक करीं कूप जल पाना ॐ फेरि मदन दिग करौं पयाना॥ । 
८ तुरत तुरंगते उतरि तादी % कीन्ह्यों पान कूप जर काहीं ॥ 
पुनि करि मनन सहित विधाना % पञ्यो सासुराग भगवाना ॥ 
दोदा-शीतल मंद सुगंध तरह, प्रवहत रद्यो समीर ॥ 
| तस्छाया शीतर सधन, हरन पंथ श्रमपीर ॥१९\ 
निद्रा चद्रदास करै आई ॐ सोयो पथ शअ्रमित अलसाई ॥ 
तादी समय तोनरीं बागा ॐ दुषटब्ुद्धिकी सता सुभागा ॥ 
सहित सरहेटिन तहं चलि आई % देखन हेतु मजञ॒ फुर्वाई ॥ 
तोरि कुसुम विहरत चह ओरा # गृजत कुंजन कुंजन भौरा ॥ 
बोलि रहे विहंग मदमाते ॐ नवपद्धवित वृक्ष छराते ॥ 
पिचरत बीति गयो कडु कारा # तृषावती भे सखियुत बारा ॥ 
चली हसगति कूपहि ओरा ॐ सोवत रह जह भूप किशोरा ॥ 
विषया कूप निकट जब आई ॐ देख्यो शशिशसरि सुखदाई ॥ 
कवर मनोहर वेस किशोरा #& निजकर विधि विरच्यो सब गेय॥ 
अस जगतीतट सुन्दरताई ॐ नयन दीख नरि श्रवण सुनाई॥ 
जवते चद्रहासर मुख जोहा % तवते विषयाकर मन मोडा ॥ 
भूल्िगयो कणि जर पाना ॐ ताघ्रु निकट किय तुरत पयाना।॥ 


पो =-चंद्रहा्को रूप, नखते शिख निश्खत मह ॥ 








अग अनम अनूप, चाकत एक श्ण हइगह्‌ ॥ ३॥ 
विषया बुद्धि विचारन छागी # को है कदं आयो बड़भागी ॥ 
कडु नर्हि परस्यो तास अनुमाना #& बारबार मन निरखि खोभाना ॥ 
गई पाग विषयाकी डीटी # तदं खोसी देखी यकं चीटी ॥ 

्तत्छ उश्ट्त्छष्टतत्ष्ट्तत्यश्ट्तहः 


चन्द्ररासरा जा कथा । २.७७ 





५ ताहि पाणिते ख्यो निकारी ॐ बचन लागी खमि उघारी ॥ || 
बाचि जानि निज पितुकी पाती # द्रकिं उटि विषयाकीं छाती ॥ 

॥ दाय महापापी पितु मोरा ॐ रेह हप घात किय घोरा ॥ ( 

। )  हो8 प्राणपति यदी हमारा # अस कर्‌ कारुणीक करतारा ॥ 

£ तहं कीन्दी विषया निपृणाई ॐ दगकनलकी मसी बनाई ॥ 

| | करि ठेखनी नोकं नखकेरी % कन्या कीन्ही चार चितेरी ॥ 

& जहंअसरद्यो दियोविष याको # तर अश्च कियो दियो विषयाको॥ 

| | तैसदि पाती खमि कुमारी # खोसि दियो पुनि पाग मज्ारी॥ 

@ गह भवन सुमिरत भगवाना # देह यही पति कृपानिधाना ॥ 

| दोहा-कडक कालम जगतमो, चंद्रहा मतिवान ॥ 
ुणि विटेब चदिके तुरग, कीन्ह्यो पुरहि पयान१५॥ 

पडच्यो मदन समीप मारा # सचिव सुतदि किय भुदितजोदारा॥ 


( 
( 
| 
॥ मदनं मोदि गयो वएु देखी # चद्रहासको अतिग्रिय 
( 






1 मदन ताहि अक्ष वचन सुनाये % को तुम तात कति आये ॥ 
९ चंद्रशपत तब नाम सुनाये ॐ क्षभिय कुर निज संम गायो॥ 
दु्टबुद्धिकी पाती दीन्हीं ॐ बाचन म्यो मदन तेहि चीन्दी॥। 
नरि कुर जाति विचारेह याको % पाती कखत दिद्यो विषयाको ॥ 
॥ मदन बाचि अप्त पितुकी पाती # सब प्रकार भे शीतल छती ॥ 
लिय तुरत ज्योतिषी बोखाई ॐ लय घरी सब भांति सोधाई ॥ 
दि दिन पंडित रग्न बतायो # व्याह साज सब मदन सजायो॥ | 
कं दियो व्यादि विषया शशिष्ासे % माचि रद्यो सब नगर इरासे ॥ 
| याचक वद्‌ सुनत श्चुम व्याहार आये मदन द्वार सडमाहा ॥ ॥ 
दन्द्यो घन द्विज पृन्दनकादीं% जाकी जस आशा मनमादीं ॥ 1 
५ दोहा-दृष्टइुदधिको मदन तव, पाती दई पटाय॥ & 
| दियो व्याहि षिषया तुरत, शास्तन तिहरो पाय ॥१६॥ 
हं दुएयुद्धि पाती जब पाईं # बांचि कोप पावक तनु खाइ ॥ ह 
\/ कियो विचार मदन बौराना #िख्योआन सषुञ्यौकड आना॥ 
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अधरातिमे आरं जाई ॐ प्ूजिदौं सविधि चंडिका माई॥ 
दु्टबुदधि तब अति सुख पाई ॐ वेटयो तुरत इकांतहि जाई ॥ 
तहां कसाइनको बोर्वायो # मदा अमर्षित वचन सुनायो ॥ 

अरे कसाई सुनहु अभागी ॐ मोरि भीतितुमको नर्द खामी॥ § 
बालक वधन दियो में शासन # तुम अगरी देखाईइ कियनाशन॥ ॥ 
ताते युत प्रिर तुम्हारा # त ज्ोकवाय देगो भारा ॥ 6 
| प तुम्हार इक्‌ वचन उपाईं # जीव चहु तौ करहु तुराई ॥ ॥ 
कहे कृसाई कांपत अंगा ॐ अब न करब तव शासन भगा ॥ 
शासन भंग जो होइ तुम्हारा ॐ तौ मारहु सब कुरु परिारा ॥ 
दष्टबुदधि तब कह अस बाता # आङ शिवामंदिरि अधराता ॥ || 
4 जो आवे ताको इटि मारौ #% नीच उच न्ह नकु विचारो॥ । 
दोहा-दृष्टइदि शासन खनत, सकल कसाई जाइ ॥ 
| _ देवीके मंदिर रह, सायुध सुखित टका ॥ १९ ॥ 
की रद्यो तहां तल पदराजा ॐ दुष्टबुद्धि जेहि सचिव द्राजा ॥ 
॥ तेदि दिन छतर भूपति भवना ॐ गाखव मुनि आये दुखदवना ॥ 
| राजा उदि कीन्श्यों सतकारा ॐ गाख्वमुनि तब वचन उचारा ॥ 
4 होतहि भोर भूप तव मरना ॐ सुमिरड अब यदुकककमणिचरना । 
र ॥ मोहिं बह्मा तुव दिग पठवायो ॐ तासु निदेश कहन सति आयो॥ 
# चंद्रहास कर्द तुरत बोखाई ॐ देह राञ्य छल्छंद्‌ _ विहाह ॥ 
| मानहु तदि सुत प्राण पियारा ॐ जो चाहो निज स्वगं अगारा।। 
ती कुंतटभूप सुनत सुख पायो # तुरत मदन कदं सदा बोरायो 
क्यो तुरत शशिहासहि आनो % अब न ओरकष कारज गनो॥ | 
मदन चस्यो शशिदास बोलावन % तहँ कौतुक कीन्दह्या जगपावन (¢ 





चंद्रहास ठे पूजन साज्न्‌ # अर्धरात तजि सकल समान्‌ ॥ | 
चल्यो चंडिकापूजन _ तू % जान्यो नर्हिकड दरिकरनतू ॥ | 
दोहा-मारगमें मिर्मि मदन, वचन कल्यो गहिपानि॥ # 
॥ चद्रहास करदं जातही, सुनह हमारी वानि ॥२०॥ (ऽ 
धिट्न्खष्ठ्त्त्छष्ठ्त्त्छषव्त्त्छ उ त्ल् (एट्तत्ख्ट्त्व्छष्ट्त्त्छष्छि 
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र लिखत राम रावण छिखिगयञ# मोहिं िपरीत देव अब भयञः॥ 
असक तुरत यान रमैगवाईं @ दुषटबुद्धि चटि चल्यो तराई ॥ 
| आयो ंतख्पुरके नेर % याचक वद अशीशत इरे ॥ 
 इष्टबद्धि जय सचिव शिरोमणि छ युगरजीवह पुज सहित धनि ॥ 
मदन क्रियोनिजमगिनिविवाहा % दियो दान करि महारछाहा ॥ 
|| धन्य दुष्ठबुद्ि द्विज सुखदाई ॐ चंदरहास अस द्यो जमाई ॥ 
& दुष्रबुद्धि तब अति अनखायो ॐ मारि कसा याचकन भगायो ॥ 
। जरत बरत आयो घर माहीं % मंगचार लख्यो चवादीं ॥ 





मदन पिते आगू चरि रीन्ट्यो # पुज विलोक कोप अति कीन्ह्यो॥ 
अरं मंदमति ते का टान्यो % निज्‌ वैरी जामाता जान्यो ॥ 
दोहा-पाती मेरी कौन विधि, ते वाच्यौ मतिमंद ॥ 
वैरीको भगिनी दह कियो कौनते छंद ॥ १७॥ 
| पितावचन सुनि मदन डरना % कटि न सक्यो कृ वदन सुखाना॥। 
( पुनि पाती पितुके कर दीन्ड्यों ॐ तात रिख्यो जस तसुदमकीन्डयो॥ 
५ नरं मानहु कषक दोष इमारा ॐ वाचि पिका करह विचारा ॥ 
| पाती बाचि धुनन शिरलगा % दीन्दी दगा दैव दर्मागा ॥ | 
& पुज सदित गर भीतर आयो ॐ तब शचिहास जाह शिरनायो ॥ 
| देखि चंद्रहास उर दहे ॐ उपर कोमर वैनं कहे ॥ 
भली महं जो भयो विवाहा # तुम तौ चंदहास नरनाहा ॥ 
ग | तब शशिदास गिरा अस गाई % यह सिगरी रावरी बड़ाई ॥ 
ग इष्टि तब कियो विचारा #% याको करौं अवशि संहा ॥ 
॥ विधवा सुता हह तो होई ॐ बची न यह उपाई करि कोई॥ 
| अस॒ मन टक्‌ दियो अवखानी चंदहाससों बोल्यो बानी ॥ 
॑ दमरे करमदं है अस्‌ रीती % चंददास तुम करहु ्रतीतीं ॥ 
| दोदा-उ्याह अतम वरस विधि, देवी पजन जात ॥ 
. तते आजु निरीथमे, देवी प्ूजहु तात ॥ १८ ॥ 
॥ चद्रहास्त शासन शिर धरिके # बोट्यो वचन महामद भरिकै ॥ | 
तठ तठ तत ततत 
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अर्धरातिमे आहं जाई ॐ पूजिहौं सविधि चंडिका माई॥ | 6 
दुष्रबुद्धि तष अति सुख पाई ॐ वेटयो तुरत इकातहि जाई ॥ ® 
तहां कसाइनको बोरुवायो % महा अमित वचन सुनायो ॥ | < 
अरे कसाई सुनह अभागी ॐ मोरिभीतितमको नरि खगी॥ | 
॥ बालक वधन दियो म शासन ॐ तुम अगरी देखाइ कियनाशन॥ 
ताति युत परिवार तुम्हारा ॐ भैं ्चोकवाय देडंगो भारा ॥ § 
प तुम्हार इक्‌ वचन उपाईं ॐ जीव चह तौ कर तराई ॥ ( 
केदे कसषाईं कांपत अंगा ॐ अव न करब तव शासन मगा ॥ | 
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शासन भग जो हह तुम्हारा ॐ तौ मारहु सब कुर परिवारा ॥ ^ 
दुधबुदधि तब कह अस बाता # आज्ञ शिवामंदिर अधराता ॥ 
जो अवे ताको इटि मारौ ॐ नीच उंच नहि नेकु विचारौ॥ 
॥ दोहा शासन घनत, सकल कसाई जाई ॥ 
| देवीके मंदिर रदे, सायुध सुखित लुका ॥ १९॥ 
की रह्यो तहां ङतल वैहराजा ॐ दुष्टबुद्धि जेहि सचिवदराजा ॥ & 
॥ तेहि दिन तल भूपति भवना ॐ गाखव शुनि आये दखदवना ॥ | 
> राजा उरि कीन्द्यो सतकार ॐ गाख्वयुनि तब वचन उचारा ॥ 
4 होति भोर भूष॒ तव॒ मरना # सुमिरहु अब यडुकुटम्‌णिचरना | 
मोहि ब्रह्मा तुव दिग पटवायो ॐ तामु निदेश कहन सति आयेो॥ | 
& चद्रदास कर्द तुरत बोखाईं % देहं राज्य छलछंद्‌ विहाई ॥ ( 
| मान तेहि सुत प्राण पियारा % जो चाहो निज स्वगं अगार्‌॥ | 
त कुतरभूप सुनत सुख पायो ॐ तुरत मदन कदं षदा बोरायो॥ > 
| कंमो तुरत शशिहासहि आनो #% अब न ओरकड कारन ठानो॥ | 
मदन चल्यो शशिहास बोावन क तदं कौतुक कीन्द्या जगपावन [2 
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चदरदास ठे पूजन साज # अर्धरात तनि सकल समान्‌ ॥ | 
चल्यो चंडिकापूजन हेत्‌ # जान्यो नदिं कु हरिकरनेत्‌ ॥ | 
दोदा-मारगमे मिलिगे मदन, वचन क्यो गहिपानि॥ है 
चद्रहास कर जातदौ, सुनह हमारी वानि ॥२०॥ | 
८त्त्छा्त्त्छातत्छात्त्छ उटत्त्च्त्तटतत्खठ्तत 
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४ महाराज तुमको बोख्वायो ॐ तोरि बोलावन म इत आयो ॥ 

च॑द्रहासर तब कह कर जोरी ॐ एक बातकी विनती मोरी ॥ 
॥ पिता आपके दियो रजा ॐ देवी पूजह निशिमहं जाइ ॥ 
शासन उभय कौन विधि टारहं # मदन तुम्हीं सदेह निवारहु ॥ 
मदन क्यो कीजे अक्ष कान्‌ # म्हि दीजे सब पूजन सान्‌ ॥ 


( 
। 
देवी पूजन इम तहँ जाई # तुम नरेश दिग जाह तुराईं ॥ 8 
| 





। असक देवी पूजन सान्‌ ॐ लियो मदन मान्यो कृतकान्‌॥ 
चंद्हास भूपति गृह आयो ॐ राजा देखि परम सुख पायो ॥ 
उते मदन देवीर गय ॐ माथ द्वार जब नावत भयऊ ॥ 
कियो कसाई खङ़् प्रहारा % करयो मदनशिर खूगी न बारा॥ 
मदन शीश टे दत अधराता # चङे कसाहं पुरुकित गाता ॥ 
कुतरधूप इते सुखमानी % रतन जटित कनकासन आनी॥ | 
दोहा-चद्रहासको ताहि पर, दिय बेठाई्‌ तरत ॥ | 
राजतिलक कीन्द्यो हुलसि, दे दिजदान अनंत ॥२१॥ 
राजा गयो गंगके तीरा ॐ भोर होत तजि दियो शरीरा ॥ | 
इतं सकट परमहं सुखदाई ॐ चंद्रहासकी परी दोहा ॥ 
मदनशीश छे निशा कसाई # आये दृष्ठब्ुदधि टिग धाई ॥ |( 
कृद्यो नाथ जो दियो निदेशा ॐ सो हम कीन्ही विनि करेशा॥ 
दुष्ठबुद्धि गुणि वघ शशिशसा # मान्यो हियमहं परम इलाप्ता॥ ( 
भीर भयो चीन्ह्यो सुतशीशा ॐ हाई कहा कीन्द्यों जगदीशा ॥ 


~ ०५ कतः हा 
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मानि गलोनि निकारि कटारी # दृष्टघुद्धि मरिगो उरफारी ॥ 
देखहं दाया श्रीनिवासकी # राजिय करक च॑दरडासकी ॥ 
भयो चक्रवर्तीं महराजा ॐ चंद्रहासर है बली दराजा ॥ 
| सब अजन सोई युधहित आयो ॐ निज तेजहिते भूष हटायो ॥ | 
& याते युद्ध करब नि खायकं # इरिको कृपापत्र नृपनायक ॥ 
ं सुनि अजन नारदकी वानी ॐ वचंदरहासकी कथा पुरानी ॥ 
ज्घ दोहा-चद्रहासको आपनो, मान्यो अति पियशभ्रात ॥ ¢ 
| रथते उतरि चल्यो मिलन, आर्नँद उर न समात ॥२२॥ | 







चन्द्रदाप्तगाजाका कथा | ३८१. 
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आवत अज॑नको निरखि, नाथ सखा जिय जानि ॥ | 
दौरि दरिते मिलत मो, जगत जन्म धनि मानि॥२९॥ ¢ 
पनि प्रदयभ्न शरिदासको, मिस्यो जानि पिविदा्च ॥ 
यथायोग सव मिटृतमे, शारिदासदि सहुलास ॥२५॥ 
प्री तिपरस्पर बटतिभे, रोड दल महं तेहि काट ॥ 
चद्रहाष अजुन चट, जरह हरं दीनदयाल ॥ २५ ॥ 
चंद्रहासकी यह क्था, वरण्यो यथा पुराण ॥ 
एते हापर मक्त भ, निनको शाघ्च प्रमान ॥ २६॥ 
रच्यो रामरसिकावली, प्रवीर सखरारि ॥ 
सुनहु संत सब चित्त दे, मववासना विनाशि ॥ २७ ॥ 
रामभक्तं जे परम सुजाना # कथा रसिक भागवत प्रधाना ॥ ^ 
सुनन रामरसिकावलि आभे # तिनके पदमहं मोरि प्रणामे ॥ | 
मे नरि जानहु अथन रीती ॐ नरि कु घम॑माईं परतीती ॥ ¢> 
कबहुँ न कीन्द्यो ज्म आचारा % नरि चीन्दह्यों सतन सतकारा ॥ | § 
काम कोध मद्‌ लोभ विकारा ॐ मेरे तनु किये अगारा ॥ ¢ 
विषय विविश चंचल चित मेरो ॐ% करत न रामचरण महं डरो ॥ || 
ताहूपर म करी दिटाई % सुखद्‌ रामरसिकावकि गाई ॥ 
श्रोता सत सुद्धि अगाधा ॐ अपनो जानि क्षमह अपराधा॥ || 
सतचरि जानि तजि रोपू ॐ क्िद्यो कृषा करि दोष समोषू ॥ ® 
। विनय मोरि सब ओ्रोतन पादीं ॐ जो क्कु बन्यो होय यहि मारी॥ § 


न्यक कालन क्वः ५ 





तौ निज दास जानि करि छो ॐ यह वरके !दानी सव होहु ॥ ¢ 
|| होय प्रीति संतन पद मोरी % मि सियावर जनककिशोरी॥ 
दोहा-वक्ता रोता संतपद्‌, एनि एनि नाङं माथ ॥ 
| कटं सव रधुशजको, किय अपनो यदुनाथ ॥९८॥ 
इति सिदिभीमहाराजाधिराजवान्धवेशभी विश्वनाथर्भिंहात्मजसिदिभीमहा- 
राजा धिराजमहाराजबहादुर भीरष्णचद्रकपाषाजाधिकारिभीरषुराजर्भिंह- 
| जदेवविरचितायां भीरामरसिकावल्यां द्रापर्खंडे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ | 
र 


८छत्त्खष्ट्त्तखश्वत्त्खठ. कछ 


८२ भक्तमाखा । 

| अथ कंखियुगके भक्तोकी फथा । 
¶ सो°-जय जय संतसमाज्‌, कलिकर्मषदारुणहरन ॥ 
& कारन जन्‌ कृत काज, हेतु परमपद एकई ॥ १ ॥ 
जप तप तीरथ दान, ज्ञान विरागह योग ॥ 
साधन्‌ शाघ्र प्रमाण, संति हरन अनेक जे ॥२५ 
सत्यशिरोमणि तासु, विन प्रयास संसृतिहरन ॥ 
दायक रमानिवाघु, सतसमागम्‌ शमन कड ॥३॥ 
जय वसुदेवकुमारः -दीनसनेही सत्य जे ॥ 
संतनके आधार्‌, जानि मोहिं जन भ्रम हरह्‌॥५ 
जडतानिशि रविभास, जयति जगत्‌जननी गिरा॥ 
मंम रसना कशिवास, रचिय राम रसिकावली५९॥ 
विन्नहरण गणनाथ, शिवनदन कदन कुमति ॥ 
तुव पद्‌ नाङ माथ, करू पूर्‌ संतन सुयश ॥६॥ 
जय जय पर्मदयाल, श्रीहरि यह युङदपद ॥ 
जासु छपा कलिकाट, कड्कन कृरत दासन अस२।॥५॥ 
जय हरि पितु विश्वनाथ, रामोपासकं पर जगत ॥ 
4 जाघ्ु प्रताप सनाथ, म द्रे मयो विहाय मय ॥८॥ 

दोह्‌-ग्रथ रामरसिकावली, स्च्यो तीनि जे खंड ॥ 
तिनम्‌ प्रथित पुराणकी, साघु कथा उदेड्‌ ॥ 9 ॥ 
अब विरचत कलिसिडमं , कछिसंतन इतिहास ॥ 
मक्तमाटम जो कियो, नामा रू प्रकास ॥ २॥ 

ह जो संतन वदन, सुन्यो संत इतिहास ॥ 

निज नयननि देख्यो चरित, करिह कथा प्रकाशर 
मक्तमालम ह नदीः जिन_मक्तनको गान ॥ 


र सक मक्त यहि कालके, तिनको करटं बखान०॥ 
धिटत्त्टन््यःत्त्त््न्यटत्स्छटत्ल्छतत्य 





मक्तूतकी कथा । 
॥ मोरे जिय अति होत उरा ॐ वर्णत सकल सत परभाः ॥ ||( 
ह सव संतन राख सम भाज ॐ मोरे मनमर्हे मेद न काञ ॥ ह 
४ प जो अद्भुत चरित निहारा #% ताहि कथनकरं प्रथम विचारा ॥ ( 
ञं मथ प्रपत्रामृत मरह ताते % जे भक्तन इतिहास सुहाते ॥ ¢ 
दिव्यसूरि चरि अथपर ॐ आचार्यनकी कंथा मोदभर ॥ ( 
ओर भणित भागेवहु पुराना ॐ तिन संतनकी करहुं बखाना ॥ 
। जिनकड दोष दियो मोरिकारीं % जानु मँ रचना विधि नादी ॥ 
जो नशाय सो लियो सुधारी % सब श्रोतन परह विनय हमारी 
+ हरि हरिजनकर चरित बखाना % कदत सुनत सुख इत निदाना॥ 
गाय गाथ भवसागर तरते # रिरि नरि कबहं जगतमरह परते॥ 
| शा संत पुख यइ सुनिराख्यो छ ताते मह संत गुण माख्यो ॥ 





{०२ (€ ‰.~/\-“ ९) 
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नहिकविनर्हिकष्ुकाष्यअभ्यासू कै नहिं कु द्धि विशेषि विटासू ॥ 
दोहा-श्रोतासंत्‌ सशील निधि, करि तिनचरण प्रणाम। 
कों रामरसिकावली, यह्‌. कटिषेड सुनाम 4 । 
अथ मक्तभतका कथा| 
दिम्य सूरि चारि अथ मँ क अंह भक्त वर्णो मे तिन कँ ॥ 
। तिनमह भूत नाम ईरिदासा # तिनको कौं प्रथम इतिहासा ॥ 
श्रीक्कंठमहं हरि इक काल # वेटि मनदिमन युण्यो कृपाखा ॥ 
है सब कलियुगे जन पापी #% केदि विपि होदि नाममम्‌ जापी॥ 
तबि पदमक दियो निदेशा ॐ तुम अवतार रुष सवि देशा ॥ 
र जीव विमुख ने मम पद्‌ तेरे #% तिनि करहु उपदेश चघनेरे ॥ 
& दे मम भक्ति मुक्ति अधिकारा % पठवहु मम पुर जीव अपारा ॥ 4 
|| प्रथुशासन शिरधरि तेहि वारा पद्म लियो अवनी अवतारा ॥ 
ज मह्धपुरी इक रदी सुदावनि # अश्वनिसुद्‌ अष्टमि अतिपावनि॥ 









बाणाय ~ > 1 
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[गवना | 





२८०४ मक्तमाल । 


०323298 


॥ दोहा-तेषरि नंटकखङ्को दीन्ह्यो शसन नाच, 

तमह प्रगटि महि्मडलटे, जीवन करो सनाथ ॥१॥ 
॥ सोहरिशासनशिरधरि लीन्द्मो कैः कैरते प्रगटित तु कीन्द्यो ॥ 
५ | तिनको भयो महत अस नामा % ज्ञान विज्ञान भक्तिके धामा ॥ 
& मधपुरी मर मये.भूत सनि # मे मयुरपुरि भक्त महत पुनि ॥ 
| कचीपुरी भये सरस्वामी ॐ तीनह ध्यायो अंतर्यामी ॥ 
जीवनको करि करि उपदेशा ॐ प्ठयो ज निवसत कमरा ॥ 






दोह सांञ्ञ तहँ करति निवासा ॐ यक थल कृ नवह दिन वाप्ता॥ ( 
निं कह्यु चाह कर मनमादीं % यथालखाम महँ सदा अघारीं ॥ ( 
वामनक्षेज महँ यककाटा ॐ आये तीनहँ भक्त उताङा ॥ 
ध री रहै तदं मन॒ज समाजा # तरं कीन्द्यो तीनौ अस काजा ॥ 
सब जन कर हरिनाम सुनाई # सबको भक्तिरीति सिखवाई ॥ 
पटये हरिपुर जीव अपारा # करहि जीति दै ज्ञान नगारा ॥ 
बहुतकाल लगि मही सुखारी # जीव उधारि जीव हितकारी ॥ 


दोहा-गये फेरि वैकुंठ करट तीनों मक्त उदार ॥ 
यह संक्षपहि मे क्यो, भक्त कथा विस्तार॥२ 


दाते श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगणडे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ भक्तिसार अरु कनिकृष्णकी कथा 


दादा-मक्तिसारको हो करो. अब्र इतिहाघ उचा ॥ 
श्रीभङ्कुदके चक्रको, हे जगहित अवतार ॥ 3 ॥ 
 मटिसुरपुरी सिधुतर जोई ॐ भार्गवविपर रद्यो तदै कोई ॥ 
सो कानन _कीन्द्यो तप जाह # यदुपति चरण कमल मनाई ॥ 
हं डरपे देव देखि तप ताको # वित्र हेतु कीन्द्यों माया ॥ 
| पठ्यो एक सुन्दरी नारी % सो द्विजटिग आई मनहारी ॥ 
ला देखत तियहि मोर सुनि गय ॐ तियहि विप्रसंगम तहं भयञ ॥ 
- | | गभेवती हैगे वरनारी % कियो वास भनि संग सुखारी ॥ 


[ऋष्वे ~ 
॥ (९ र ) र 


वज्ज य सससटवत्त्षट्त्त्ष््त्छष्ट् 


(~ 





भक्तिसार अङ्‌ कनिकृष्णकी कथा । ३८५ 
यि य 
आमिषर्पिंड भयो तिय केरे # दंपति विमन भये तेहि हेरे ॥ | ६ 
| र्यो बेत वन त अति मारी % सोई वनम पिडदि डारी ॥ 
| ग निक तिय स्वगेसिधारी # रद्मो पिंड त विपिन मञ्चारी ॥ | 
| फूल्यो पिंड पाइ कड काला ॐ प्रगरचो बाखक तेज विशारा॥ † 

विपिन जंतु श्रीपतिकी दाया # सो बाखकको कोड न खाया ॥ ॥§ 
रोवत शीतल तशूकी छया ॐ बटत भई ताकी कड काया ॥ { 
दोहा-मदहियुर पुरमंदिर रद्यो, तहं नारायण टेव ॥ 
सो बालकहिअनाथ यणि, कियो प्रभ्चसेव ॥२॥ 
तेडि वन श्चुप बनावनहारे # वेत खेन इक समय सिधारे ॥ 
आवत जानि जननकर वंदा #% अतर्हित हेगयो मोर्षिंदा ॥ 
चहुकित शिश्जु अपनो प्रयु जोयो # ठख्यो न तब उचे स्वर रोयो॥ 
ते जन सनत बालकर रोदन ॐ आवत भयेबालटिग तिहि छन॥ 
निर्जन वनम बालक देषी ॐ ते सब अचरज शुन्यो विरोषी॥ 
तिनमें यकके सुत नहिं रहे $ सो बालक तुसते छे क्यञ ॥ 
भन आइ दीन्ह्यो तियकादहीं # कंद्यो एत्र मिलिगो वनमादीं ॥ 
याको पार्ट शिञ्चु सम जानी ॐ दियो वंश मोहि शारंगपानी ॥ 
सो तिय शिश्चुकरदं पाटन खागी % भई परम तापर अबरागी ॥ 
अपनो पज्रसरिस तेहि मान्यो # ताति प्रिया दर नरं जान्यो ॥ 
बालक पंचव्षं है गयः ॐ तब इक दिनि अस कौतुक भयञ॥ 
वृद्ध जो वेत बनावनहारा #% बाक रोवत क्षुधित विचारा ॥ 
दोहा-ताहि पियावनपय लग्यो, बालक करि पयपान ॥ ¢ 


निज चरो द्‌पतिहिदिय, तेकरि पान अघान ॥२॥ | 
बालकजूठ दूध करि पाना ॐ देपति हगे तुरत जवाना ॥ | 
स्री पनिजन्यो ङमारा ॐ नाम तासु कनिकृष्ण उचारा ॥ & 
उभय बाल्कन भे अति प्रीती ॐ बालदिते इरि मादिं तीती ॥ 
तब कनिङकष्ण ताहि शर्‌ मानी % सेवन करन रम्यो सुख जानी ॥ ह 


भक्तिसार कं शाघ्च पुराना ॐ यदुपति कृष्ण सकल परगटानं ॥ 
उनतत्व्त्त्छषत्त्ॐद्न्त्ख ६-त एनच 
>९५ 
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३८६ भक्तमाटा । 
(००-००-22 (~ - 2>2<-य 
सो कनिकृष्णहि लगे पटावन ॐ योग विज्ञान विधान सुपावन ॥ 
| भूतन दया तोषं सब काला # निशिदिन सुमिरण दशरथलाला॥ 
४ जाय इकांत उभय मतिवाना # सुमिरि प्रम सहित भगवाना ॥ 
सकल शाञ्च गणहेत विचारी #% मान्यो परम तत्व गिरिधारी ॥ 
| म ॥ नास्तिकवाद्‌ शाघ्च दोउ खंड #% वैष्णव मत सिद्धातंहि मंडे ॥ 
९] इरि खन दरि सन्पुख कीन्डे 8 विविध माति उपदेशन दीन्दे ॥ 
& इरि अनन्य निजसेवक जानी ॐ तिनपर कीन्दी कृपा महानी ॥ 
%| दोहा-एक समय अधरातको, प्रगट मये यदुनाथ ॥ 
# दियो मक्ति अनपायिनी, कीन्ह्यों तिन्ह सनाथ॥०॥ 
॥ तब ते दोउ हरिभक्त उदारा ॐ उपदेशत विचरे संसारा ॥ 
॑  मक्तेमारअस कियो विचारा ॐ मजे कृष्णपदं विपिन मँ्आरा॥ 
& अस विचारि निर्जनवन जाई ॐ टे कनिकृष्ण संग सुखछाईं ॥ 
| तेहि कानन महं वसे यकाता ॐ करत विचार विमर वेदता ॥ 
<> वृषम्‌ चटे तदं शथु भवानी # निकसे तेहि मग ओचडदानी ॥ 
॥ भक्तिसार तपतेज निहारी # कषयो शंभुसों शेकङमारी ॥ 
यहि वन कोउ हरिभक्त सुजाना # वसत मोहि परतो अस जाना॥ 
1 चलडू नाथ द्रशनतेहि कीजे ॐ ताकी कच परीक्षा टीजे ॥ 










गोरिगिरा शनि तुरत मदश्च % आहगये तुरंत तेहि देश्य ॥ 
 भक्तिसारको खखि भगवाना # क्यो महेश मांय॒वरदाना ॥ 
| इमरो द्रशन विफल न जावे % मनवांछित पराणी व्र पावें ॥ 
त भक्तिसार मन कियो विचारा #% कंद न मनोरथ अहि दमारा ॥ 
५ दोदा-मक्तिसार तब करतम,_ शंकरसों परिहास ॥ 

| _ शची छिद्र समानवर देह नाथ केलास ॥ ९ ॥ 
# जानि महेश मनहिं परिदासा ॐ कीन्द्यो तापर कोप प्रकासा ॥ 
भस्म कियोजस मनसिज कारीं % मस्म करौ तस यहि क्षणमादीं ॥ 
अस॒ विचारि हग तीसर घोरा # शमु उघ्‌।रि तक्यो तेदि वोरा ॥ 
। भक्तिसार इरिभक्त मदाना ॐ तहं ताको प्रभाव प्रगटाना ॥ 
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ध वामच्रण अशुष्ठ॒ कशाला ॐ नाते कटी ज्वा विकराखा ॥ | 

उभय तेज मिलि नभम छायो ® जानि परयो तरैोक्य जरायो॥ 
॥ ज्वाला माल इुञ्ञावन इत्‌ # प्रगटयो प्रलय मेष पृषकेतू ॥ ( 
¢ सुर _शंडादंड समाना # वृष्टि मई तई रदित परमान ॥ † 
¢ पे नहि तेज शात कलु भयः ॐ भक्तिसार निहचर तहं टय ॥ (5 









|| करि प्रणाम हर सहित भवानी # भक्तिसार बहुवारं बखानी ॥ | 
§ दोदा-मक्तिपार हरिदासरो, वणेत मयश्च महान ॥ 

% गमन कियो केडासको, गौरि सहित भगवान॥६॥ 

| तेदि वन भक्तिसार कष्ठ काला ॐ निवसतमे ध्यावत नँदलारा ॥ 

शं भक्तिसार यक समय तहांहीं # बेठे सियत गदरी कादीं ॥ { 
| त तहं है नभ पथ सिह रवारा # कढचयो सिद्ध यक तेज अपारा॥ | 


| चिते चहूकित लखि भुवि माहीं ॐ निरख्यो भक्तिसार घुनि काहा॥ ॥ 
स्‌ भगवत भक्त सिद्ध तेहि जानी # कियो प्रणाम आय भय मानी | 
& सियत गूदरी तिनहि निहारी ® जोरिपाणि भस गिरा उचारी ॥ 
५ मेरो वसन दिव्य यद खर % यह गरूदरी त्यागि सुनि देह ॥ | 
+ फटे वसन लागत नहिं नीके ॐ तुम अनन्य जन हौ सियपीके॥ 
| मकतिसार कह ठु तमाह @ देति परत कड तो कर नादी। || 


। ॥ सिद्ध दियो मोतीकी माछ ॐ भक्तिसार तब विर्हेसि उताला॥ 

ष दोहदा-तुरसीकी यकमार्‌ निज, दीन्दी ताहि उता | 
चितामणिकी मासो, देगे प्रमा पसा ॥७॥ 

| सिद्ध अचरज मानिमन मारीं % दियो प्रदक्षिण तब मुनि कारी॥ 

¡ तेहिमग सिद्ध अनुज पुनि आयो # सुनिहि विलोकि दौरि शिरनायो 

सिद्ध सो निज भरतहि बेठायो ॐ मुनिकर सकल प्रभाव सुनायो॥ | 
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र सोः मनम अचरज मानी ॐ बोस्यों भक्तिसारसों वानी ॥ 
| # दीस महारक अुनिराई ॐ तोद देखि दाया मों आई ॥ 
| पारस तम्दे देत हौ सोई % छुवत रोह सुवरण इरि होई ॥ 
१ असकडटि पारस दियो सिद्ध जब ॐ भक्तिसार सुनि रसे हेरि तब ॥ 
॥ सिद्ध अनुजस कद अस बाता ॐ मोर पारस लेह विख्याता ॥ 
सो तो लोह कनक करि लेत ॐ यह्‌ पाषाण पुरर करिदेतो ॥ 
‹ | सिद अञ्ज अचरज करिजाना #% करि प्रणाम द्रुत कियो पयाना॥ 
५| यकं पवेत मर्ह दोर सिध जाई ॐ भनि कृत पारस दियो इुवाई॥ 
ह मयो पुरटको पर्वत परसत % सिद्ध गयो निजघ्रञतिहरषत॥ 
9 दाहा-इते मक्तिसारह ठुरत, उटि तहि तिहिकाल्‌ ॥ 

 प्रविसे अचलसमापि हित, गिरिकदरा विशाल॥<॥ 
4 तहां भूत ओंसर दोउ स्वामी ॐ आवतम सुमिरत खगगामी ॥ 
| गुहा मध्यरुखि अतुल प्रकासा % जान्यो इत कोड. संत निवासा॥ 
& गुहा प्रविसि तब उमय उदाय ॐ भक्तिसार भुनिनाथ निहारा ॥ 
। | सुनिनाथर्दि पी कुशलां # सो कड इरिकी कृषा भलाई ॥ 
ल वसे भूत सर दोउ कडु काला # गमन किये पुनि देश विशाखा॥ 
| र | फेरि महतस्वामी तरै आये % म॒क्तिसारको रुखि सुखपाये ॥ 
¶ तई दोड वणंत दरि गुण गाथा ॐ बितये कद्ककं काट सुखाथा॥ 
॥ सिश्ुतीर यकं ॒नगर मयूरा # तह आवतम दोउ सुखप्ूरा ॥ 
ध्‌ तह केसरिके तरुतर माहीं ॐ किये निवास सुमिरि इरिकादीं॥ 
# तर दोर संत समाधि र्गाये ॐ महत भक्त पुनि अनत सिधाये॥ 
| भक्तिसार निवसे तेहि ठामा ॐ सुमिरत.रामचरण अभिरमा॥ 
। | त्ब तिनको चंदन चकि गय ॐ अति सदेह तासु मन भय ॥ 
& दोहा-तब रघुपति षदकजको, सुमिरण्‌ सगे सोई ॥ | 

निशा नींद आह नीं, दिय जागत निशिखो३॥९॥ | 
त भोर ॥ चले भुनि मनन देत ॐ भ्यो न चंदनकर कदु नेत्‌ ॥ | 
| इरिशकित गुणि निज जनकारीं ॐ प्रगरचयो चंदन कुंड तहांदीं ॥ | 
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चंदन अगन महं दीन्द्यो ॐ कांचीपुरी गमन पुनि कीन्द्यो॥ 

अबलं चंदन ङंड सुहावन ॐ तोन देश महँ हे अतिपावन ॥ 
भक्तिसार कांची महं आये ॐ तह गिरि गृहा बास मन खाये॥ 
गुडा बेठि गोविद्‌ गुण गवे ॐ तर्हते अनत कदं नहिं जावे ॥ 
शिष्यतासु कनिकृष्ण इदारा ॐ भिक्षारन करि करे अडहारा ॥ ( 
कोड नहि जान्यो नगर निवासी % रदी एक वृद्धा शरिदासी ॥ 
सोई धन दहित गे वनमारीं ॐ द्री वस्त रखखि संतन कादीं ॥ 
गोमय लीपि गहा कर द्वारा % करि पूजन तेहि विविधपरकारा॥ |( 
आई अपने भवन तुराई # जान्यो नरि मुनितेहि सेवकाई॥ 
यहि विधि रोज यप्र तं जावे गहा दवार रीपि घर अवे ॥ | 
7 -गहादार यक वार, भक्तिसार लेपित निरखि ॥ ॥ 
मनम कियो विचार, सेवन करत हमारकों ॥१॥ # 
भक्तिसार यक समय प्रभाता #% वृद्धनारि निरख्यो अबद्ाता ॥ 
रेपित युदा द्वार निज पानी # भक्तिसार बोले तेहि बानी ॥ | 
| बहुसेवन त कियो हमारो #% माय॒ जौन मन हो§ तिहारो ॥ 
| वृद्धनारि तब कह कर जोरी ॐ नाथ देह विनती सुनि मोरी ॥ | 
वय गत॒ मोर वषं चौरासी ॐ सेवा करत रदौ दुखरासी ॥ § 
] वा मेस कीजे प्रु मेरी % सेवा करो रोज मै तेरी॥| 
4 सुनि पुनिटख्योडीविकरिदाया % ताकी तुरत युवा भे काया ॥ 
|| देवदारु सम :भयो स्वरूपा # महा मनोहर सुखवि अनूपा ॥ | 
& प्रगट करन लागी सेवकाई ॐ घ्रते चंदन सुमन खार ॥ 1 
>| रद्यो एक कांचीकर राजा ॐ जातरद्यो भरगयाके काजा ॥ | 
 मारगमें सो ताहि निहारी # वरवश पकरि कियो निज नारी ॥ 
$ भवन स्याः पृछयो अस बाता को तोहि युवा वैसको दाता ॥ | ॑ 
| दो --तवबोटी करजोरि विय, यहि गिरिणहाविशाल ॥ | 
& वसत सतयक रिष्ययुत, सो मोहि कियो निहा८॥१०॥ ^ 
| तुमह जरटपन असित युवाखा # बद जो युवा मेस यादकाला ॥ | ( 


$ 
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तौ न विलब करौ व्रपराईइ ॐ शिष्यतासु कनिकृष्ण बुलाई ॥ 
कृरु विनय सब विधितिनपादीं श दहै युवा उमिरि तम कारहीं॥ 
तब राजा निज दत पठायो # तुरत तहां कनिकृष्ण बोलाय)। ॥ 
कंय वचन तिनसों यहि भती ॐ तुम्हरी कीरति जगत विख्याती।॥। 
तिहरे गुर वृद्धा यक नारी ॐ कीन्हो युवा उमिरि मनहारी ॥ 
| महू जरठपन दुखित मुनीशा ॐ कीजे युवा सुभिरि जगदीशा \ 
अथवा अपनो गुर्‌ बोखाहं # देह युवापन मोहिं देवाह ॥ 


॥ जब युनि इम हजार किशोरा % तब वर्ण॑ह अनुपम यश मोरा ॥ 
नरयश वणव शासन सुनिके $ तब कनिकृष्ण अयोग गुनिके॥ 
॥ कौपित कषयो भपकरं वानी ॐ राजा कहत मोहिं नरि जानी॥ 
ओर देवको नहिं यश गाड ॐ भूपतिकी का बात चला ॥ 
॥ दो <--सीतापति यद्र मयश्च, ताहि स्यामि महिपाल ॥ 
न्‌ बापुरोको स॒यश्च, मे वर्णो भरमजाल ॥ ११॥ 
रे गृहं गुरूदेव इमारा ॐ नर्दि ददे यह सस्य विचारा ॥ 
मन शुरु त्यागि भवननिजकीं #% आरे भवन कबहु नि जादीं ॥ 
सुनिकनिकृष्णवचन यदिभांती % कुपित भयो आंखी करि राती॥ 
बोल्यो राजा वचन कटोरा ॐ श्वपच न मानसि शासन मोरा ॥ 
| जाति श्वपच है गवं महाना ॐ जो मम सुयशन करे बखाना॥ 
तौ मम पुरे करे परयाना # छठे अपने संग गुर्‌ भगवाना ॥ 
सुनि कनिकृष्ण कुपित नृपबेना % उन्यो तुरंत तहति मेना ॥ 
भक्तिसारके निकर सिधाये %& राजाके सब षचन घुनाये ॥ 
कृट्यो नाथ यह बात सरीहै ॐ यहि नृपराज्य सिर नरि पीरै। 
भक्तिसार पुनि सकल प्रसंग कषद्यो चलब ईमह तव संगा ॥ 
यक क्षण करहु विर्व इहां %& करहुं एक मे कारजकारीं ॥ 
भक्तिसार दरिदाकप्ता # चह्यो तदति मानि इसा ॥ 
दोहा-काची नगरीमें रहे, वरदराज भगवान ॥ 
॥ नका ममदप्रट्‌ चयञ्चगावत सकट जहा न्‌ १९॥ 
वर्त अ = ~ 
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भक्तिसार तिन मद्र आये % जोरि पाणि विनती अस गाये ॥ |€ 
| हमदि देत यह भूप निकारे # शरदा होन तुव निकर सिधारे॥ । | 
| भक्तिसार तनो कदि नाथे % निकसि चस्यो नवाह प्रभु माये ॥ | 
| भक्तिसारके गमनत मादीं # प्रुसों रइत बन्यों तहँ नारीं ॥ | 
| रगिचली _ मदिरते मूरति ॐ बारबार निजदास विघुरति ॥ ५ 


क चैः 









| भक्तिसारके पाठे पाछे % चलेजात प्रभु कानि काछे ॥ § 
यह अचरज छसिनगरनिवासी % धाये सब है जीवनिरासी ॥ , 

| जाय पुजारि वपर पुकारे ॐ%& वरदराज प्रथु जात सिधारे ॥ ॥ 
सुनि राजा रानी"दख पायो ॐ रद्यो बैठ जस तस उश्धिायो॥ 

| वारक युवा वद्ध नर नारी ॐ धाये इादाकार _ पुकारी ॥ 
पुरमहं मच्यौ वृद्ध नर नारी # छाई गहं अंबर ओधियारी ॥ 
॥ भक्तिसारके पदमहं आई ॐ गिरे सकट अतिशय विरुखाई॥ # 


| दो °-विनय कियो करजोरकि, अवन अनत प्र जाह॥ ( 


| तुम्हरे गवनत गवनतौ, सिधसुताको नाहं ॥१२॥ || 
भक्तिसार बोरे तब बानी ॐ हैन वात हमरी कदु जानी ॥ | 
॥| जो कनिङरष्ण बहुरि इत अवे तो हम कादेको कँ जावे ॥ ® 
| भक्तिसारकी सुनि अस बाता कैः राजा रानी अति विल्खाता ॥ 
नै प्रे जाई कनिकृष्ण चरणमें ॐ गंदे चरण निज युगल करनमें ॥ ह 
| लोटि चहु क्षमिये अपराधा ॐ बसति साधु उर द्या अगाधा॥ | 
| राजा रानी ओ पुरासी ॐ छखि कनिकृष्ण महा दुखरासी॥ 


`नि 


च 


| खोरिचले कांचीपुर कादं ॐ पाछे चरे प्रजा सगमादीं ॥ ^ 
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| + भक्तिसारके करत पाना ॐ रटे वरदराज भगवाना ॥ § 
भक्तिसार तेहि मदिर आये # कर गहि वरदराज बेगये ॥ | 
ह राजा. रानी ओ पुरवासी # भये सकक्‌ तब आर्नेवरासी ॥ 
| भक्तिसारके शिष्य भये सब ॐ मेटयो भूरि भीति भव उद्भव॥ ( 
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| दो--मक्तिसार कका तई, कनो सुदित निवास ॥ 
तं समग द्रविड माषा कियो, विशद प्रवध प्रकाश १९॥ | 
& हरिगुण गावत निशिदिन जाहीं # विते सप्त शत ॒वरष तादी ॥ 
पुनि चोलीमदहेश्वरदहि आये ॐ कुंभकोनको बहुरि सिघाये ॥ 
( कग कुभकोन पुरमादि विशाला ॐ रद्यो एक श्रीनाथ देवाल ॥ 
>| शारंगपाणि वहां भगवाना ॐ मूरति मधुर रही सविधाना ॥ 
ल भक्तिसार तेहि मंदिर जाई ॐ नारायणे पद्‌ शिर नाई ॥ 
॥ क्यो नाथर्सो अस कर जोरी ॐ शंका सपदि निवारह मोरी ॥ 
॥ सपं सेज महँ तुम केषिष्ेत्‌ % कीजत शयन वि्ैगपति केतु ॥ | 





गममसज्यगसधय 


वपुवराहधरि धरा उधारयो ॐ सो भ्रम धौं इत सोह निवारयो ॥ 
घौ दंडकवन मर्ह अतिषाये # थकिगये सो बह दख पाये ॥ 
धौ सयुद्र कँ मथ्यो पुरारी ॐ सोवहू तौन पाय अरम भारी ॥ 
निजजन वचन सनत भगवता # बोरे शीश उगाइ तुरंता ॥ 
भक्तदेतु दौरत हम रददीं ॐ सो भ्रम पाइ शयन इत करदी॥ 
दोहा-अबलों मूरति शीश्चसो, उठो अहै कर एक ॥ . 
|  मन्तदेतु प्रगटत्‌ हरी, जान वेद विवेक ॥ १९ ॥ 
भक्तिसारतहं वसि सुख पाये ॐ चौदहिसौ संवतन विताये ॥ ` 
पुनि तेहिते गमने दरिवासा # मारगमरह हक भयो तमासा ॥ 
जरे विप्र वेदिक यकं गमा ॐ रहे वेदको पठत छामा ॥ 
भक्तिसारको तुरत निहारी ॐ मौन भये तेहि शुद्र विचारी ॥ 
प मौन दोत सब षार हेगे % बोलि न आयो अति दसि चमे ॥ 
दौरि दौरि सब द्विज दख छाये % भक्तिसारके पद॒ शिरनाये ॥ 
| भक्तिसार कर दाया लागी # लेकर धान कृष्ण अनुरागी ॥ 
फार्यो ताहि सुमिरि भगवता ॐ मिरी द्विजन मूकता तुरंता ॥ 
र तहँ यक नगर सिदुर नामा ॐ र्यो तहां यक इरिको धामा ॥ 
यारी दरशन हेतु दजारा ॐ खड रहे मदिरके द्वारा ॥ 
|| रहे सुपूजन करत पुजारी # छखि न परे तर्हति गिरिधारी ॥ 
तत्वाय व्त्व्ठ्तत्य्ठ्त्त्खव्स्यएठ्त्त्छ 


॥| 


ए८॥ णोन 9 [च्व ॥ [क ८८ ॥ पी 


शठटकोपकीं कथा । ३९३ 
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भक्तिसार तब दूसर द्वारे # जाई तति परमुहि र निहारे ॥ 
दोहा-तव मूरति यहूनाथङी, फिरिगे तौनिदिं ओर ॥ 
सकटपुजासिनि यात्रिकनहे गो अतिदायमोर ।॥१६॥ 
५ अचरज मानि स भम पागे # बाहर कटिके हेरन रगे ॥ 
‰ भक्तिसार कर खखि द्रारेपर % जानि अन्यदास यदुपतिकर्‌ ॥ 
| गिरे सकर चरण शिर नाई ॐ ट्याये मंदिर तिनहि खेवाई ॥ 
क भक्तिसार सों सष यश गाये # आप प्रभाव नाथ दरशाये ॥ 
॥ जो इम प्रजन करे तुम्दारा % सो सब कीजे ्रदण उदार ॥ | 
९] होत रदी तहं यज्ञ॒ महाई % जरी सकल ब्राह्मण समुदाई ॥ 
§ तेदिमख भक्तिसार क ल्याईं % दिय उंच आसन वै ॥ 
| किथो अभ्र पूजन हि चेरो ॐ यथा युधिष्ठर यदुपति केरो ॥ 
& तहां रदे पंडित अभिमानी ॐ जे निं भक्तिरीति क जानी॥ 
॥ करन खगे तिनको सब निंदन % जहि किय भक्तिसारको वंदन ॥ 
भक्तिसार मिंदन सुनि काना ॐ सभापध्य यह्‌ पचन बखाना ॥ 
| जो सति हो मोर विश्वास # तौ प्रगट इत रमा निवासू ॥ 
| दोदा-मरिसारके कहत अस, तिनके उरमे आघ ॥ 
ध. चारि बाह धनरयाम तव, प्रगे रमानिवासू॥१७ | 
५ सिगरे प्रयुको निरसखिके, अचरश्ज मनमहं मानि ॥ 
४ भक्तिसार चरणमरह परे खमानहिं मानि ॥ १८ ॥ | 
क्षं सो -यदिविधि निज परमाव, मक्तिसार प्रगटतजगत्‌॥ 
र करत अनेकनि भाव, रंगनगर चलि वसतमण२। | 
इति भ्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ शटठक।पका कथा । 
# दोहा-अव वरणो राठकोपकी, कथा सुनह्‌ सब संत 


| जानिपरत अस जाहि सुनि, करुणाकर मगवेत ॥१॥ । 





| 
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दक्षिण देश रसिधुके तीरा % नदी ताप्रप्णीं गंभीरा ॥ 
तहँ करका नगरी अस नामा # सुन्दर सकट सुखछषिकी धामा ॥ 
तई द्विज वेदिकं वसत अनता ॐ शुद्रह वक्त निरत भगवता ॥ 
तिन श्चुद्न महँ यक मतिधामा ॐ भो इरि जन पदी असनामा ॥ 
| ॥ तके वंशमाईहिं सष कोड ॐ मे हरिभक्त बार रघु सो ॥ 
तिनमें भयो कारि अस नामा ॐ जापक रामनाम वसु यामा ॥ 
नाथ नायिका नाम कतारी ॐ मोीक्षरिख भई हरि प्यारी ॥ 
सो इक दिवस कदी पथ हके ॐ यकमदिर महे प्रभुकरँ ज्वेके ॥ 
मनरीमन तिय कियो प्रणामा ॐ पु देह निज सरिस र्खमा ॥ 
हरि तेहि स्वप्र मर्ह असर भाषे ॐ जोते मम सम सत अमिषे ॥ 
पदी पु होरैगो तेरे % यही मनोरथ है मन मेरे॥ 
असकदि इरि मे अन्तर्धाना ॐ नारी उरभो मोदं मदाना ॥ 


दोदा-कडक कालम तरदं तिया, गभेवती मे सोई ॥ 
काठ पाट्‌ प्रगस्यो तनय, गयो विश्वयुद्‌ मोई॥२१ 


॥ जन्मतदीते बालक सोई ॐ नट पय पियो मातुसों रोई ॥ 
र्यो अष वषि भोना ॐ कषु नहि कट्यो रद्यो सो मौना॥ 
॥ दरिकी कृपा भयो तेहि ज्ञाना % बालकही वन कियो पयाना ॥ 
विपिनजाइ अस कियो विचारा # मिरे मोदि किमि नदकृमाय ॥ 
कहं वन कहूं पुर मर्ह सो आवै % हरिगुण गाय गाय सुख पावे ॥ 
वीते अष्ट वषे येहि भाती ॐ से प्रसन्न इरि त्व, यक राती ॥ 
यदुपाखक बाखक दिग आइ # प्रगट भये प्रकाश कसई ॥ 
इरिकोनिरखि बटचोतदुपेमा ॐ तबह्र न तञ्यो मौनकर नेमा ॥ 
रोमांचित तनु दगजलघारा ॐ अनमिष निरखत नाथ हमारा ॥ 
कीन्द्यो इरि तेदि कृपा महां % रसना वसी शाद सपुदाई ॥ 
दरिकह तजहु मौनवत प्यारे % गावडू गुण गण सकट हमारे ॥ 
अस किं भे इरि अतर्थाना # तब बालक क्रिय हरि गुणगाना॥ 
= न ट्त्खाषठन््ख-शव्त्त्खसखषटत्त्यषतण्ठत्तखण्ठत्त्वष्ठ्त् 


कुट शेखर महिपारकी कथा । २९८ 
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| दो -शठन सुमतिकीन््यो अमित, करिज्ञानकरलोप ( 
| ताते ताको जगतम, मयो नाम शब्कोप॥ २॥ 
तेहि पुर महँ यक विप्र सुजाना % भयो मधुर कवि नाम बखाना॥ | 
| महिते हरिभक्त सो भय % जगतवासना क्षय ह मय ॥ | 
तीरथ करन विप्र मन लायो ॐ अवध आइ सरयु महं न्हायो ॥ 
ओरहु तीरथ कियो अनेका ॐ ज्ञानवान युत धर्मं विवेका ॥ | 
पुनि रुका नगदी सो आयो % श्रीशठकोप दरश मन खायो ॥ 
निकर जाय करि देडप्रणामा श मयो समाश्चत यणि तपधामा ॥ | 
| सकर शा दिय ताहि पठाई % यदुपति भक्ति रीति शिखवाई॥ 
॥ तदहं शठकोप वेदको अथौ ॐ रचन भये सब शाब समर्था ॥ | 
] सहस्र गाथ विरच्यो मतिधामा ॐ तेहि सहस्र गीता अस्त नामा ॥ ¢ 
७ मधुरकविदहि सो सकल पटायो @ इतिहास पुराण तेहि आयो ॥ | 
|| य॒कंशत आठ विष्णुके धामा ॐ भरतसंड मई परम लामा ॥ || 
| हा-तिनम विचरत सवद्‌ा, गावत हरिण गाथ ॥ 
#॑ _ शर रिष्य यक संग रहे जीवन करत सनाय॥०॥ (> 
| -गणि अनन्य हरिदास, अति प्रसन्नह तादिपर्‌ ॥ ( 
| दन्द्यो रमानिवास, वकर माल यक संदर ॥११ ह 
गोहा-ताते बकुटाभरण अस, द्यो नाम जगमा ॥ 
॥ के तर्को तरी, की कुटी मय नाहि ॥५॥ 


| इतिं भीरामरसिकावल्यां फटियुगश्ड तुदीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


| अथ कटशेखर महिपालखकी कथा । 

°-अव वरणो इतिहास, कुटरोखर महिपाटको ॥ 
॥ जाको सय प्रकारा, छार र्यो तिह लोमे ॥ १॥ 
| 
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कैरलदेश अहै यक जोई ॐ नगर अनतसेन तहं सोई । 
तह कटशेखर निवसत मय साधुचरण सेवन मन दय ॥ 
छण्ठ्त्कष्ठ्त्त्खठ्त्त्छष््ततखठ्त्खत्टन्त्छषठ्त्त्त ट 


तयष्कउटक्ऊकत्ऊ्त 





२९६ मक्तमाला । 


|| उदयनरेश दिनेश प्रतापू # अरी उदक दरे हि तापू ॥ 
त पान शोदककी छदहिधारा # बही सरित विय हि कराया ॥ 
ध कामधेनु सुरतर्‌ दिविमादीं # खि इलशेखर दान सिहादी॥ 
¶ राजकोष परिजन परिवाङ ॐ गज वाजी दल नारि कुमा ॥ 
सिगरो यदुपतिको नृप मान्यो % हरिको दास निजदहि परिचान्यो॥ 
9 हरिति अधिक गुण्यो हरिदिसिा #% उपजी कबहु न कौनिहं आसा॥ 
संपति जासु धनेश सिहादीं ॐ वासव विभव जासु सम नारी॥ 
भूष॒ चक्रवती ुटशेखर # जेहि व्ण॑त स्वयेथु शशिशेखर॥ 
पु्रसमान भजा नृप मान्यो ॐ सुखद साधु सेवन नित गन्यो॥ 
करत साधुसेवन महिपाल ॐ राज्य कृरत वीत्यो बहु काटे ॥ 
दोहा-इष्टदेव संतन शण्यो, सवस मान्यो संत ॥ 
संतनको सेवन ण्यो, सेवन कमटाकंत ॥ १ ॥ 
एक समय भूपति मंडार # भंडारी नहि हार निदारा ॥ 
जरित जवाहिर जेवर भारी ॐ भंडारी अस मनि विचारी ॥ 






कियो नेत यह वैष्णव द्रोदी ॐ राजा अहै साधको छेदी ॥ 
साधन छंडि आन नरि माने करत रोज इमरो अपमान ॥ 
ताते इम अस करं उपाह ॐ देहि वेष्णवन चोर बनाई ॥ 
अस विचारि भूपति भंडारी ॐ बाहिर कडि अस दियो पुकारी॥ 
साश्च॒ चारि मंडारे आये # मोहिं दरायके हार चोराये ॥ 
सुनि मी कोशाधिप वाणी # जाह भूपसों गिरा बखानी ॥ 
प्रथु तम वैरागी अक्गरागी शते वैरागी परम अभागी ॥ 
जाय भंडारे हार चोरायो % भंडारी मोहि आइ सुनायो ॥ | 
ध भूपति कृद्यो साधु नदि चोरा % यह मनम विश्वास है मोरा ॥ 
तब मंजी अङ परिकर जेते ॐ साधु चोरायो कहि दिय तेते ॥ 
हा-तब राजा बोख्यो वचन.साघ्च चोरायो नाहं ॥ | 





।(भ~ ८ हमनवयययकयया १ <| 






साष्नकी वदि शपथ हम, करिदियटि क्षण माहि ॥२॥ 
असकहि एक कुम मगवायो ॐ तामे कारो नाग डरायो ॥ 






प 









कुरुशेखर मरिपार्की कथा । ३९७ 





| युद्राकनक तज्यो तेहि मारीं % बोल्यो वचन भूप सब पादीं ॥ ( 
# टम यरि ङंम मार कर डारी ॐ कंचनघुद्रा ठेहि निकारी ॥ 
जो यह साधु चोरायो हारा ® तो भुजंग कर डसे हमारा ॥ 
असकहि कुम माहि कर डारी ॐ भूपति सुद्रा लियो निकोरी ॥ 
डस्यो न तादि भुजंग भयावन ॐ सेवकं संत भूप अति पावन ॥ 
भये संत दहिन अख कारे श तब सकौपनुप वचन उचारे॥ | 
साधुन चोरी व्रथा कगायो ॐ सिगरे शठ मम धमं नशायो ॥ 
ताते सकर सजा तम पदौ ॐ जाति पुनि अस नार्हि बतेहौ ॥ ( 
असकहि भरुपति घमं उदंडा # दीन्ह्यो सब कँ दंड प्रचंडा ॥ 
पुनि अस हुकुम दियो सबद्वारन # केरे न कोहं सन्त निवारन ॥ ( 
॥ जो वारन सन्तनको करि ई % कारूपाश महँ सो जन परिह 
हा-तबते ताक नमगरमहः यहि विधिम मयद्‌ ॥ ( 
जहां सन्त चाहं तहां, विचरे हि अहलाद ॥ ३ ॥ ( 
राजा राम उपासक परो # विषय विलास रास रस ब्युरो॥ 
| बादी रामभक्ति षर प्रीती ॐ रामभक्तिमदे अति परतीती ॥ 
^ । वाह्मीकिकृत अतिचितचायन ॐ सुभग शक्ति भाजनरामायन ॥ [2 
दशप वेदार्थं विख्याता # चारि पदारथको जग दाता ॥ & 
रामश्ूप रामायण सांचो ॐ सुर नर सुनिन सकल मनराचो॥ | 
श्वविष्णवको परम अधारा ॐ दीरवशरणागत अति सारा ॥ हि 
रामायणते प्र कड नारीं ॐ जिनके षुक्ति आश मन मादीं॥ | 
एक सगं एकह सुद्टोका % पद्त सुनत नाशत सब शोका ॥ ¶ 
रामभक्तकी अस मयोदा # जीवतलों संयुत अहरादा ॥ |. 
एक सगं ॒सुश्धोकट एका ॐ सुने पटे जन सहित विवेका ॥ ( | 
रामायण पडि भोजन पाना # करे सुमति अस वेद्‌ पिधाना ॥ ॥9. 
श्रवेष्णवन जानि अस प्रेमा ॐ तुप रामायणपर किय नेमा ॥ | 
दोहा-~श्रदायुत प्रतिदिन घुनत.पटतजात जेहि काल॥ 9 
मयो अनन्य उपासक, भूपति दशरथकाट ॥९॥ | 
(९,८9६.25 ५9. ह्त्त्खष्त्् 







न्नः 
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| एक समय पौराणिक आईं # बचत र्यो कथां सुखदाई ॥ 
(| कथा अरण्यकोंडक वाच्यो ॐ श्रोतन युत भूपति मनराच्यौ ॥ 
| वांचत बांचत कथा सुहाई ॐ खर दूषण गाथां जब आई ॥ 
| रघुनन्दन अकेल धनु दाथा ॐ चले लरन राक्षस गण साथा ॥ 
©| चोद हि सहस निशाचर घोरया # धाये कोशशर्पतिकी आर ॥ 
तब राजा मनमार्ं विचारा ॐ हे अकेर मम प्रथु सुङमारा ॥ 
खर दूषण दर भीम अपारा ॐ किमि करिहै दृष्ठन संहारा ॥ 
५ तासु स॒दाय्‌ करब सब्‌ खायक ॐ चलो तुरंत जहां रघुनायक ॥ 
€ अस विचारिनृप उठयो तुर॑ता ॐ परिरयो इंड कवच बलवता ॥ 
| ढाल पीटिकटि कसि कराला ॐ चट यो तुरंग तुरंत भुवाल ॥ 
@& शासन दीन्द्यो वीरन कादीं ॐ च समरहितमम सैम मारी॥ 
भूषति शासन सनत प्रवीरा ॐ सजे समरदित सब रणधीरा ॥ 
दोहा-वज्यो नगारा भपको, खरद्रषण वधेत ॥ 
‰/ सानि सन्य भपति चट्यो, भ्रातन सनत समेत ॥९९॥ 

| तीनि कोशजव कटि वरप गय ॐ मं्चिनके उर विस्मय भयऊ ॥ 
क्तु भूपति मतो प्रमरस मांदीं # दमरे कहे लोरि हे नारीं ॥ 
॥ साधुनको नरप निकट पठे % ते समुञ्ाइ प्रथुहि लौं ॥ 
कतु तब संतनको सचिव बोखाये # तिनको कटि नृपनिकट पटाये ॥ 
| संत _ धप कदं जाह सुनाये % इमि राम तुव पास पडठाये ॥ 
शं परख को शासन ठम खनि रुद्र % जाते मिट सकल संदेह ॥ 
€ नाथ कट्यो अस दम रणमादीं % कियो विनाश निशाचर कारीं ॥ 
| आये खरु युग सात हजारा ॐ तिन छारकिय बाण हमारा 
| 4 जनकता सौमित्र समेत % पचवटी निवस सुख सेत ॥ 
| अब काडे भूपति पगु धारि % रौरि जाहि आपने अगर ॥ 
यह खनि डखरेखर सुख पायो % तेदिक्षण विजय निशान बजायो 








मानि आपनी जीति भवाखा % कोटचो संयुत सैन्य विशाला 
दोदा-खबरि कटे ज संत यह, तिनको मिलि बहवार ॥ 
भूषण दियो अनेक प, कर्‌ विरोष सतकार ॥६॥ 


धभत्््टत्छटतत्ाच्तत्छटत्त्टतत् हः 


कुलशेखर महिषालक कथा । ३९९ 
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आये छारि महर महराजा # भाहन भत्यन सहित समाजा ॥ 
तँ मती मेज वेटि करि रीन्हे % बलि पुरःणिकसों कटि दीन्दे॥ 
४| जह जह राम दुःखकी गाथा # तदं तह तुम नरि बांचहु नाथा ॥ 

५ जह अस कथा आइ परि जाई ॐ तै दीजै पत्रा उलूट।ई ॥ 
| सुनत पुराणिकं मंभधिन वेना %& तेहि विधि बांचन लभ्यो सचेना॥ 
एक दिवस पौराणिक काहीं ॐ अवि काज परिगो घरमाहीं॥ 
| ताते अपनो पुत्र पठायो # वाचन कथा सभामधि आयो ॥ | 
ताकी रदी रीति नहि जानी #% जोन उपाय सचिव सब ठानी ॥ | 
€ सीतादहरण कथा सब बांची # भूपतिको रगी सम साची ॥ 
॥ रावण आह इर्यो वैदेही % टेगो छक भीति नरि तेहदी॥ | 
& इतना सुनत भूपकर कोपा ॐ चद्यो करन रावण कर रोषा ॥ ( 
| समा मध्य अस गिरा उचारी # दरयो लंकपति मातु हमारी ॥ | 
+ दोहा-रावणको हनिके सङुल्‌, छ सीता निजमात ॥ 
॥ कौरालपतिको देहे, तमै सत्य मम बात ॥ ७॥ 





असकहि कल्यो वजार नगारा ॐ सजे सकट दर आज् हमारा \ 
जो को होड मोर दितकारी % सो रावण पर करे तयारी ॥ 
| यतना सुनत सुभट सष जते ॐ सजे सकर संग्र हित तेते ॥ 


५ 


| रथ॒ मतेग तुरग अपारा # मजी सुद सुवन सरदारा ॥ 

जे सकर नृप संप सिधारे #& चल्यो धरापति धनु शर धारे ॥ 

बार बार नृप करत उवचांरा # आज करब रावण सदारा ॥ 
( सूधो कर सागरपर दद्छा ॐ रावणको छेष _ मद्या ॥ 
प्रयु रघुनायक जान न पर # इम रणमारि श सिय ङे ॥ ( 
॥ यहि विधि मनत नरेशउछाहा % चह्यो तुरग चटि कसे सनाहा ॥ ॥ 
| यदपि बहुत जन बारन कीन्हे % तदपि न भूप चित्त कडु दीन्दे ॥ ( 
4 आयज करष रावण संग्रामा #% जय राजीव विलोचन रामा ॥ ^, 
^| जात जात यहि विपि रणधीश % पहैव्यो जाई सिके तीरा ॥ | § 
& दोदा-महाम॒यावन पिष जल, उटत तरंग अपार ॥ 
| ` गजेत कोटिन मेषरम, पार जाब हार ॥ ८ ॥ | 
लियध्ठ्तत्यषठन्न्छ््क्कः्व्न्यषठ््याष्ठ्त्त्ष्टत्त्ं 


[य 








| तद्पि न भूष भीति कष कीनो % रामकाजमँ निज मन दीन्द्यो॥ 
छ रामकाज खमि लगे शरीरा ॐ तौ उपजे नहि तन॒ कद् पीरा ॥ 
| अस विचारि रथघुवरको दासा ॐ रावण विजय राखिउर आसा 
कं इनि ताजन वाजी धवुधारी # दियो तुरंग सिभ्रु मर्ह डारी ॥ 
| कण्ठ प्रयत गयो जब राजा ॐ तव्‌ ताकी सब सेन्य समाजा ॥ 
र | स्थ कुरंग मातग अपारा # कृदिपरे सव सिधु मज्ञारा ॥ 
| हाहाकार मच्यौ चहुं ओरा ॐ बडयो सिधु भक्त शिरमोरा ॥ 
| भाइन भृत्यन सवन समेत ॐ सचिव सेन्य युत नप मतिकेतु ॥ 


ध 





% बढ़त जानि सिधुतेहिकाला ॐ सीतापति प्रभु दीनदयाखा ॥ 


सीय रूषण युत कृपानिधाना ॐ ठे कपिदर चटि पुष्पविमाना॥ 
प्रगट भये कृपालु रघुनाथा ॐ कषयो आई गहि भूपति हाथा ॥ 
गमन तृपति ल्क अब नाहीं % इम मारयो. रावण रणमादीं ॥ 
दाहा-ले सीता लहिमन सहित, चदिके पुष्प विमान ॥ 

भरत्‌ मिलन हित करतहम, कौशलनगर पयान५९॥ 


| असकहि जरते भूपति कादीं # ठट कियो कर गहि तट मादी॥ 
# रामङकपा भूपतिकी सेना ॐ गई सकर बचि पायो चेना ॥ 
= | राजा प्रथुकी प्रस्व॒ति कीन्द्यों % आपन जन्म धन्य गुणि टीन्द्यो॥ 
& पुनि भूपतिसों कह रघुनायक ॐ कुलरेखर तुम हौ सब छखायक्‌॥ 
र अब दम जात अवधपुर काटी # भरत लखन लारस उरमारी॥ 
| जो इम आज अवध नहि जहे % तौ भरतहि जीवत नरि चैह ॥ 


अप्त कहि मे प्रयु अतद्धीना # राजा खद्यो अनद्‌ महाना ॥ 


# सेन्य सदित अपने पुर आयो ॐ वारदि बार निशान बजायो ॥ 
| शरुप अनन्य रामकर दासा ॐ वस्यो भवनम पाय इलासा ॥ 
क सकठ राज्य वेष्णव आधीना ॐ करत भयो नरनाथ  परवीना ॥ 


नित्य राम्‌ उत्सव नृप करई ॐ सतन उर आर्नेद अति भर ॥ 


| कोड पुरम अस रहो न वाकी नदिं जाकी मति हरिरति छकी॥ 
त दोहा-घर घर रामायण प्रजा, सनत नेमकर्‌ नित्त ॥ 


रामनाम अंकिंत मवन, रामचरण रति चित्त॥१०॥ 





विष्णुचित्तकी कथा । ४०३. 
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लेहि पुर वसत नरेश प्रवीना ॐ त हते कोश रंगपुर तीना ॥ 
स्गनाथ _ प्रूजनको सान्‌ ॐ सव विपि साजि समेत समान्‌॥ ¢ 
॥ संतन सहित रोज्‌ महराजा % चरत रंग द्रशनके काजा ॥ | 
कह पुर बाहिर करट यक्‌ कोसा % जव कटि जाय नरेश अदोसा॥ 
जह सत॒ कोड मिशिजावे % रंगनाथ सम तहि नुप भावे ॥ | 
रगनाथ _ पूजनी सान्‌ ॐ सोह संत पूजन महरान्‌ ॥ | 
स्यति ताहि निवेश ख्ेवाईं # जाने घर आये रघुराई ॥ 
यही भांति जवते किय रानू ॐ जवल जियत र्यो महन्‌ ॥ 
रगनगर गमन्यो त्रप नाहीं # मान्यो हरि सम संतन कादं ॥ 
रग द्रशहित रोजहि जावे % सा पाई तेहि निज घर लयै॥ 
रधुपति सरिस सेत कहं मानत ॐ अपनेको लघु किंकर जानत ॥ 
यहि विधि कुरशेखर महरान्‌ # कियो राज्य भूषति शिरतान्‌ ॥ 
दहा-काठ पाट्‌ संतनचरण, रज अपने शिर धारि ॥ 
शान तिहुँलोक, गो साकेत सिधारि ॥११। 
दति भीरामरसिकावल्यां कलियुगखंडे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


स 
४ 

( 
| अथ विष्णुचित्तकी कथा 
¦ 






दोहा-विष्णुचित्तस्वामी चरित,अब वरणौ य॒खदानि ॥ 
सुनह सुकल श्रोता सुमति,सनत अखिल अघहानि॥१॥ 
दक्षिण देश सिधुके तीरा # पांड़देश नाशक सब पीरा ॥ 
त्‌हं यकं धन्विनगर अतिपावन # उपवन वनवारिका सुहावन ॥ 
प्षुकुन्द्‌ नाम यक रदेड ॐ धर्मरीति सब विधि सो गहे ॥ 
पद्यानाम रही तिन नारी ॐ तनमनते पति सेवन कारी ॥ 
पुरमह प्रथु दीनपरायण # वटद्कु साईं श्रीनारायण ॥ 
मंदिर महा मनोहर जाको # सुंद्रहूप सदन सुखमाको ॥ 
तेहि अुडधन्द्‌ नित पूजन करदी # यथालाभ सं तोषहि धरदी ॥ 
द्विज खुडन्दके सुत नहिं भयऊः# ताते अति शोकित हे गयडः ॥ 
इ=त्ॐ् छत्व 
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भञ्यो युङकंद मुकुंदहि काही ॐ तब इरि भये प्रसन्न तशी ॥ 
कट्यो स्वप्रमहँ यक सुत दै ३ जाको सुयश चहं दिशि बेहै ॥ 
कार पाडके भयो मारा ॐ विष्णुचित्त तेहि नाम उचारा ॥ 
। जातकमे माता पितु कन्दे ॐ विप्रन दान विविध विधि दीन्े॥ | 
६ दोहा-दरिपाषेद जेते अह तिनमे परम प्रधान ॥ 
॥ विष्वक्तेन सुनाम जहि, जार प्रकाश अमान॥२॥ 
चसे विष्वक्सेन छकृपारखा #% आये सुत समीप यक काटा ॥ 
। कियो शङ्ख चक्राकित ताको ॐ उर्ध्वं पुड्‌ दिय परम प्रभाको ॥ 
५| संस्कार करि बालक केरो % कीन्हो बहुरि षिक्ुंड बसेरो ॥ 
& विष्णचित्त जब भये सयाने ॐ करन साधु सेवन मन आने ॥ 
| साधुसमाजटि रोजहि जाई ॐ करि संत सब विधि सेवकाई ॥ 
त सेवत साधून भयो अघाऊ ॐ विष्णुचित्तको बटो प्रभाञ ॥ | 
| | षिष्णुचित्त मन कियो विचारा ॐ प्रथुके अहँ ञे दश अवतारा ॥ | 
> ¶ तिनम महामनोहर शपा ॐ जानि परत मोर्दियद्ङुरखभूपा ॥ 
| तिनको सेवत कारु वितां ॐ ठेसो दीन्बेष् करं पाडः ॥ 
| यदुपति चरण बटो अवुंरागा ॐ सवसो कहन रग्यो बड़मागा॥ 
& देखो यदुपतिकी करणाह ॐ पार न पाव वेद जेहि गाई ॥ | 
नारदादि सनकादि घुनीशा ॐ ध्योनदि धरत जासु षद शीशा॥ 
| 






दोहा-त्रह्मरक रिषे आदि सुर, करत जासु नितं ध्यान 
सो यहुपतिको गोपिका, करवावति पयपान ॥३ 

ध मध्यो सिशर बाध्यौ बिराजे वैष्यौ उद्र माखन काजे ॥ 
4 कंसवधन हित मथुरा जाई ॐ माीके घर गयो सिधा ॥ 
| माली माका इक पदिराईं # भक्तिसुकति दीन्द्यो यदुराई ॥ 
छ इन्यो कस्‌ मथुरा मह्‌ जाई ॐ पुनि द्वारावति गयो सिधाई ॥ 
>| पाडव वाजि बाग धरि हाथा ॐ तिनके, दूत सूत भे नाथा ॥ | 
¶ क्षीरक्िथु तजि सो प्रथु आई ॐ वसे घन्विपुर देखड भाई ॥ 
५ तिनको है अतिशय प्रिय माख % ताते इम रति मार विशाखा ॥ 
(= 1 न न न: 





विष्णुचित्तकी कथा ¦ ४०३ 
¢| अपने _हाथनसों पिरे द % करिसेवन निज नाथ रि ॥ | 
्‌ | अक्तकडि निज वारिकाबनायो # विविध मातिके कुसुम लगायो॥ है 
¢ अपने दाथनसों रचि मारे ॐ पदिरावै नित देवकिले ॥ ( 
£| यहि विधि वस्यो कृष्ण अनुरागी #& जियमें प्रमभक्ति अनुरागी ॥ 
तद दक्षिण मधुरा इक नगरी % पूरित भ्रना अनूपम सिगरी ॥ |( 
| दोदा-तद इक वमदेवको, नाम मयो महिपाल ॥ | 
धमधुरर शाखरत, किय सुधमं जनपाल ॥ ४॥ ¢ 
4 राज्य कियो राजा बडकाला ॐ रहे प्रजा नहिं कनक कसाला॥ | 
। | एकं समय अधरातहि मादीं ॐ राजा कढयो अकेर तदाद ॥ ह 
& बागन लग्यो हप. निज गोई ॐ निरख्यो तर वैष्णव इक कोई॥ ( 
सोवृत प्रथ महँ परम अभीता ॐ तेजवंत हरिदास पुनीता ॥ 

राजा पृछयो ताहि जगाई ॐ को तुम वसे कति आई ॥ १ 
सा जागि भरपति जिय जानी # कलयो विप्र लीने मोहिं मानी॥ 
दम मज्जनकरि सुरसरि माहीं # सेतुब॑ध रामेश्वर जारी ॥ ¢ 
% तब राजा करि तादि प्रणामा #% बोरयो वचन महामति धामा ॥ || 
॥ जामे मोर दोडइ कल्याना # सो वेष्णव तुम करहु बखाना॥ | 

& तव्रिं सा बोल्यो घुसकाई # हे कल्यानकि यही उपाई ॥ ( 
॥ जसे आट मूष रोजगारी ॐ करि मेहनत जोरत धन भारी ॥ | 
वषां कार अनत नहिं जवे ॥ + 
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चारि मास बैठे घर खे # ५ 
४ दोदा-चारि पहर जिमि कामक, खस सोत जन रेन" | 
| युवा उमिरि उद्यम करे, करे बुटाई चेन ॥ «< ॥ | 
ध तेसदि मव॒ज जन्म जिय पाई # ठेहि अषशि प्ररोक बनाई ॥ ¢ 
| सौ परचास इत वैन माहीं ॐ कृर ॥ जो पुण्य पाप कां ५ 
ग सो उत खाखन वन भोगे # पसो दे सप्र शाघ्च नियोमे ॥ ७ 

बने जोन विधि तृप. परलोका ॐ सोई क्म करौ तजि शोका ॥ 

सुनि राजा वेष्णवकी वानी. ॐ मनमे ययो यथारथ जानी ॥ ह 
| खौटि. आपने घरको आयो ॐ प्रात पुरोदितको बोखवायो ॥ | 


1 &+^ म [| लनन्त््ः ^~ ------ ५ 4 जनकम्‌ र पो कमक | 9 ध कक प "टे श 
व वव वन्खट्त्व्खषठत्त्खठत्व्खष्ट्द जथ 






० भक्तसाला । | 
| कषयो पुरोहितसों अस बानी ॐ केहि विधि बने जन्म मतिखानी ( 
त त अस कहे पुरोहित बाता # वोह सब पंडित अवदाता ॥ + 
म तिनसों पे ॒भरप उपाई % देर ते सब भाति बताई ॥ | 
तौ ठव राजा निज समा मेंञ्चारी # गाडयो खंम एकअतिभारी ॥ | ६ 
६ तामे यद्रा धरि दश लखा ॐ सबपंडितन वचन अस भाखा॥ ॥ 
| कृहै कोड प्ररोक उपाईं % सो दश राखो मुद्रा पाई ॥ 4 
+ रोहा-समभा मध्य पडित.सकल, निज २ मति अवुसार॥ ^: 
| कहन ग बह विधि कचन, परयो न एक विचार ॥६॥ ( 
ती विष्णुचित्त कह तब ॒यदुराईं ॐ धन्विपुरी मर कललो बुञ्चाईं ॥ ।॥ 
॥ मञरापुरी जाइ तम ज्ञानी # राजि छे दास मम जानी॥ 
। | भूषति क्यो ज्ञान उपदेशा # मिटे नारि संसार कठेशा ॥ | 
4 विष्णुचित्त सुनि प्रभुके वेना # मथुराको गमने भरि चेना ॥ ( 
| सभा मध्य प्रविशे जर राजा #% विष्णुचित्त्‌ खखि उठी.समाजा॥ ॥ 
& राजा कियो ताहि षरणामा ॐ सादर सतकार्यो मतिधामा ॥ | 
परयो त्रप परलोकं उपाईं ॐ विष्णुचित्त तब दियो षताई ॥ ( 
न जड भप यदुपति पदकंजन % ओर उपाई नरी. मव भंजन ॥ [¢ 
राजा सत्य . निदेश विचारी # पावत भयो मोदः अति भारी॥ ( | 


1 


त विष्णुचित्तको शिष्य भयो पुनि % दस राखो मुद्रा दिय प्रभु नि॥ [§ 
उत्सव कियो नगर महं राजा ॐ भाईन भृत्यन जोरि समाजा ॥ ( | 
विष्ण॒चित्त कँ नाग॒चडाई ॐ नगर प्रदक्षिण किय नरराईं ॥ || 
& दोहा-अगणित पुरवासी चले, अवनीपतिके संग ॥ ( 
विष्णुचित्त अगि लसत, चटे तंग मातंग ॥ ७ ॥ (3 
प जय जय करत सकल पुरवासी ॐ भये सकल हरि द्रशन आसी ॥ | 
राज अस चाद्यो मनमाहीं # केडि षिधिरखौं यदृत्तम कारीं॥ 
विष्णुचित्त सबकी मन आसा # जान्यो हरि प्रभाव हरिदासा ॥ |: 
कियो विनय प्रभुपरं तेहि कारा % प्रगटहु इत अब दीनदयाल ॥ ( | 
| प्रगटे विना जाति मम बाता % तुम तो भक्त मनोरथदाता ॥ 6 


स 





अचरिराज्क कथा । ०९९ 
॥ भक्तं मनोरथ जानि मुरारी #% प्रगट भये प्रकाश प्रसारी ॥ 
¢ गरूड सवार रमा सग मारीं % अतुलित छवि नरि वरणिसिरारी॥ 
9| सदं सबं पुरजन दरशन पाये ॐ सिगरे विष्ण॒चित्त यश गये ॥ 
॥ राजा धन्य जन्म निज मान्यो प्रेम विवश तयु मावु भुखान्यो॥ 
| विष्णुचित्त ठे कुसुम सुमाला ॐ पदहिरायो गल देवकिंलाला ॥ 
ध बार त्रा प्रस प्रस्तुति गायो ॐ भक्तवश्यता नाथ देखायो ॥ 
८ मये नाथ पुनि अंतरद्धाना ॐ जयरव भो चारि दिशाना ॥ 
| दोहा -यहि विधि प्रजन सहित चपःविष्णचित्त रिरनाइ 
कियसानद प्रवेश पुर, धनि निज भाग्य गनाई।८॥ 
विष्णुचित्त पनि धनिपुरी, बसे आई मतिवान ॥ ( 
जौन रदी सम्पति सकल, अरप्यो श्रीमगवान॥९॥ (६ 
मक्त अधीन युकद प्रथु, विष्णुचित्तके पास ॥ ॥ 
(6 





शालिग्राम शिला सरिस, कीन्ह्यो प्रगट निवास १° 
इति भ्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंड पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





+ अथ अंनिराजका कथा । 
दोहा-मक्त अधिरज नाम जहि महाभागवत सोई ॥ 


तायु कथा वणेन करौं, सुनह संत मुदमो३ ॥ 9 ॥ 

चौर महेश्वर दक्षिण देशा % कावेरी तट खद हमेशा ॥ || 
| मंडेगुरि तरह नगर अनूपा ॐ रद्यो तहांकर धार्मिक भूषा ॥ & 
विप्र सप्तदश वेदिक ज्ञानी ॐ वसत रहे तहँ परम प्रमानी ॥ | 
एक समय हरि कियो विचारा ॐ करियुग म्ह जन अची अपारा ॥ है 

ध मेरो दरशन केसे पे # कैते के भव पारदि जह ॥ || 
अस विचारि प्रभु प्रगट भये तर # रंगनाथ अस धरयो नाम कदं॥ {¢ 

9 नगर मंडगुटि रंगनगरते % र्यो न बहुत दरि पुरवते ॥ ६ 
नगर मंडगुटि मर्ह इक काला # खिय अवतार कृष्ण 1 
| नाम तासु नारायण भय ॐ जन्मदिते ज्ञानी है गयड ॥ 


छ छन्नश्च 
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दण्द  मक्तमरख। 





| जातकर्म माता पितु कीन्हे ॐ पुनि वतबन्ध ता करि दीन्हे ॥ 
ह्लं सो तजि भवन रेगपुर आयो ॐ रंग चरणसेवन चित खायो ॥ 
| रंगनाय पूजन नित करीं ॐ भिक्षा मागि उदर निज भरदी॥ 
1 दोदा-पणेकुदी तृणकी सव्यो, तहं वाटिका टगाई्‌ ॥ 
4 निज कर ठव॒ङुसी ष टे, अपे माल बनाई ॥२ 
| निज हाथनसों वृक्ष लगाव $ निज हाथनसों तेहि जनत ॥ 
- तरद यक निचुलापुरी विशाला तहँ को रद्यौ जोन मदिपाला ॥ 









भ | ताके रदीं वारतिय दोहं ॐ रूपवती रंभा -छबि खोई ॥ 
लं तेदिकेनपनिकरकाल्बहुर दिके 8 है उदास कड कारण रिक ॥ 
| रंगनगर गवनी गणिकाते ॐ ले सहचरी अनेक तदति ॥ 
शं रगनगर संनिधि छदिपागा ॐ रद्यो विप्र नारायण बागा ॥ 
| महामनोहर रछुखि आरामा ॐ करन र्गीं दोउ विश्चामा ॥ 
| शोचत रहे तरून तेहि कारा ॐ नारायण हरिदास विशाला ॥ 
4 दोड यदपि रीं रंभाषी # ठखत परे गल मनसिज फांसी॥ 
| तदपि तिन्ह नारायण दासा % कियो न तनक तनककी आसा॥ 
कं तव छोटी भगिनी तेहि केरी ` जेठी भगिनी कर अप्त टेरी ॥ 
| यद नर धौ पषाणकर कईं ॐ धौ विन्‌ जीव वाटिका रई ॥ 
¶ दोदा-यके सन्युख हम टोः, बेटी खूप बनाय ॥ 
हमपे तनक तके नदीं, अचरज टलगत महाय॥३॥ 
जो यरिको वश कर्‌ छषिवारी # तौ हम दासी दर्यं तिहारी ॥ 
। तब जेठी रीष बोरी ॐ अपने उरकी आयश खोली ॥ 
& यदिन करींवशजो यदहिबेरी इमही दोव दासिका तेरी ॥ 
५| जटी को दै सकट सहेखी # आप चली वश करन अकेटी ॥ 
&& सिगरो भूषण वसन उतारी # गणिका परहिरि एकी सारी ॥ 
| परी विप्रक चरणन जाई % बोली गिरा महा सुखदाई ॥ 
क्लमे हं वाखधू द्विजं # चोड कटवः शरण तुव आई ॥ 
|| राखडू म्बटि अपनी सेवका ॐ पिचौ मेः वारिका . सदाई ॥ 





अंत्निराजकीकथा।  _ ४०७. 





८ ४९) ( 


भिक्षा मागिजोन तुम स्वह % अपनो नूठन मोर खवावड्‌ ॥ || 
सुनि नारायण गणिका वानी ॐ परमप्रीति ताकी पर्दिचानी ॥ ङ्च 
लियो आपने कुरी टिकाई # तासों क्िचवावदिं फुलवाई ॥ | | 
भिक्षा मांगि अत्र जो स्थावे % अपनो जूठन ताहि खवावे ॥ # 
दोहा-यहि विधि बीते कालकः लाग्यो मास अषाट॥ | 
घन धुमंड चह वोरते, वषा कीनी गाद ॥ ४ ॥ | 
हाव रहि परम सुखारी # वाखधू गे कटी सञ्चारी ॥ 3 
सोषत रहै विप्र नारायण ॐ इद्विय जित अति घमं परायण॥ 
चापन र्गी चरण मनहारी #% कोमठ पंकज पाणि प्रसारी ॥ 
जामि उढो दिजतेरि क्षण माहीं % -रद्यो न धीर निरसि तियकारी॥ 
वारवधू इग बाण चलाई ॐ लिय मन मनसिज फास पैसाई ॥ 
यदपि रहे अति धीरज धारी ॐ तदपि गी हिय काम करारी॥ 
विक्षस्यो सकल धमं अर्‌ ज्ञाना % तनुते किय वैराग्य पयाना ॥ 
रम्यो ताहि ङे इरी मञ्ारी ॐ धमं कमं निज सकर विसारी ॥ 
दी ते कह वेद पुरानां % कंश जो कोड वैराग्य विज्ञाना ॥ ६ 
रहै न संग इकातहि नारी %& नारी डालति सकर बिगारी ॥ 8 
वारधू छे विप्र तहांईं ॐ रहन लगे वैसिकके नाई॥ | | 
रगनाथ सेवन सब भटो # काम विटप उरमे अति एूलो॥ ह 
दो °-यहि विधिलटे मिजसंग हिज, गवन भवन्‌ कहं कीन ( 
हाव माव करिकै अमित, चसो करि लीन ॥ <॥ ( 
& भगिनीसों अस जाय पुनाई ॐ कियो सत्य प्रण जो मै गाई ॥ ¢ 
ताहि सराहन लगीं सयानी ॐ तुव सम कोडन शूप यणखानी॥ | 
4 विप्रचित्त जो कष धर रहे ॐ वारवधू सरबस सो गहे 
ब कद्कुरद्यो न दज घरमाहीं % तब आदर कीन्ह्यी कदु नाहीं ॥ 
हिजको घरते दियो निकारी ॐ वारवधू पीठदि पद मारी ॥ 
। 
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गणिका विवश रश्यो महिदेवा ® तदपि तञ्यो नहिं ताकी सेवा ॥ | 
परे. रैः तारीके द्वारा % भिर न-ययपि कष. अहारा ॥ 
एक समयं जब मई अधराता ॐ तब-पयु थुक्ति र क्तिकं दाता ॥ 
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०८ भक्तमाल । 

कमला कर गहि विचरन हेतू % कटे नगर महे कृपान्कितू ॥ 

सोह गणिका दरे हवे नाथा # निसकत भयो रमाके साथा ॥ 

गणिका द्रार देवि द्विज काही # दसत मये पञठिताय तहरी ॥ 
॥ पूछयो रमा रस्यो भ्रमु केसो # देह वताय भयोजन जेसो ॥ 

दोहा-प्रयु कय दिजमालरचि, रद्लो चटावत मोदि॥ 

सो विवेक तजि व मयो, गणिकाको सुखजोदि॥६॥ 
तब कृमला बोरी सुस्तकाईं ॐ तव जन किमि दिय धर्म विहाई॥ ` 
% ठम्दरो दास विषय वश दो % यई अचरज मानी सब कोई ॥ 


ताते प्रभु प्रण करि आपा # नि्मर करहु आपनो दासा ॥ 


= 


~ 


सुनि कमलके वेन कृपाला ॐ ठे कंचन भानन तेहि काटा ॥ 
गणिका मवन गवनप्रथुकीन्ह्यो # ताहि जगाय वचन कहि दीन्द्यो॥ 
1 नारायण द्विज मोहि पयो # तों देन क मे इत आयो ॥ 
सुनि गणिका दत खोलिकपाटा ॐ जोहन कगी नारायण बाटा ॥ 
तेहि कंचन भाजन भयु दन्द्यो % गणिका मोद्‌ सहित ठे रीन्द्यो॥ 
कहत मह हे दूतं तुराईं # लयावह नारायणहि बोराई ॥ | 
दूत शूप धरि इत्‌ प्रथु भाये # नारायणको वचन सुनाये ॥ 
जाके हित तैं अति इख पावे % प्राणप्रिया सो तोहि बोखवि ॥ 
चन सनत नारायण काना ॐ मान्यो बहुरि भिरे मम प्राना॥ 
र दोहा-दीरतदीं गमनत भयो, दत गणिकाके गेह ॥ | 
रमन मंदिर गये, कियो त्पास्‌ पर नेह्‌ ॥ ७ ॥ | 
भयो भोर तब आय पुजारी ॐ तहां न कंचन पाच निहा? ॥ 
चदं ओर माच्यो अस शोरा ॐ कंचनपाच चोरायो चोरा ॥ 
हैन खागे सबे पुजारी % राजाफे दिग कृद्यो पुकारी ॥ 
भूपति दूत नगरमहं हेरे #% गणिकाके घर पाहि हेरे ॥ 
भूपहि. कल्यो एत तब जाई ॐ गणिका टीन्द्यो पा चोराई ॥ 
१ राजा वेश्या पकरि बोखायो ॐ गणिका सग नारायण आयो ॥ 
8 
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राजा कल्यो पाज करं पायो # वारवधू तब वचन सुनायो ॥ 
[कि 9 ष ठ्त्खष्ट्त्त्ॐ्ट र 
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अच्िराजकीं कथा । ०९ 
तु नत 922 यि 
दूत हाथ मोहि विप्र पठायो ॐ द्विज कंदं दूत कां मे पायो ॥ 
गणिका अर्‌ नारायण केरो #%& होत भयो मंबाद घनेरो॥ 
तब राजा कह सचिव दोलाई ॐ पाच देहु मंदिर पव्वाई ॥ 
इन दोहमे जो हवै चोरा % पावे तोन दंड अति घोरया ॥ 
तोने निशा स्वप्र मह आई ॐ राजा कहँ माष्यो यदराईं ॥ 

॥ दोहा-नारायण हे दास मम, मयो विषय आधीन ॥ 
यहि हित हमदी पात्र टे, वारवधु कटं दीन ॥<॥ 
राजा जागि समा मर्ह आयो ॐ हृत नारायण द्विजं बोखायो॥ 
किय प्रणाम नरनाह उदारा % क्षमहु विप्र अपराध हमारा \ 
तुम तो हौ अनन्य हरिदासा ॐ तुम्हरे दित इरि कियो प्रकाक्षा ॥ 
कचन भाजन गणिकरि दीन्द्यो % दूत कमं तुम्हरे हित कीन्हों ॥ 
अस करिेंडिदियोदोर कारी गणिका गे अपने घ्रं माहीं ॥ 
विप्र विचार कियो तिहि काला] # मोर नाथ है दीनदयाल ॥ 
धिगधिग मोहि अशनाथ विदाई % भयो विवश गणिकाके जाई ॥ 
| अस विचारि मंदिर द्विज आयो # सदन करत प्रथुको शिरनायो ॥ 
8 बार बार कह प्रभुहिं पुकारी ॐ मेरे नहिं परभु संपति मारी ॥ 
वारवधू लागी मम छती ॐ प्रायञ्ित्त करों केहि भती ॥ 
अष कटि त्रत करि भूसुर सोई रोवत सोइ रद्यो दख गोई ॥ 
क्ता स्वम्र माहं कद्‌ द्विजहि भरारी ॐ प्रायथित्त करहु अस भारी ॥ 
दोहदा~तीरथसबअसत्रत सकट, यज्ञ सकर अर दान॥ 
संतचरण जटमें बसत, ताहि करौ तुम पान ॥९॥ 
& भोर जामि द्विज छदि सुख भारी # सब साधून पद लिये पखारी ॥ 
| ४ सादर किय चरणामृत पाना ॐ मिरे अनत जन्म अघ नाना ॥ 
& तवते सकर संत मतिधामा % दिय भक्तांभि रेणु अस नामा ॥ ^ 
| | तबते सकर आश द्विज छोड़ी क भज्यो अनन्द रमा हरि जोड़ी॥ | 
श विदिध भांति रचिपद हरि केरे ॐ गिं रंग नाथके नरे ॥ ¢ 
| | सो गणिका हरि चरित विकी क्षः मानि गलानि मई अति शोकी ॥ 


ष्ट्व 


्त्ल्य 


त्त्ष्त्तसणन्खनन्खष्ट्खष्टन्त्छषवतवछवतखठत्ॐ 
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१० ' भक्तमाला । 
धये य 2९35925) 

घर संतन दीन्दी ॐ आप विरति पेथा गदि ठीन्दी ॥ 
ष रगनाथके मंदिर जाई # जादि जाहि कदि पद शिर नाई ॥ 
| क्षमं नाथ मेरो अपराधा # तुम्हरे शरण न एकौ बाधा ॥ 
† रचिरचि कोमरपद्‌ सुखदाई ॐ गावति निरि दिन लाज विहाई॥ 
| साुनको जुंढन नित खाती # परेममग्र चितवति दिन राती ॥ ` 
> ] कू दिन मह गणिका इरिदासी # भे वेडुंठ नगरकी वासी ॥ | 
# दोदा-देखह रे माई सकट, यह सृतसेत प्रमाउ ॥ ` 
गणिकापाईं परमपद'लग्थो नकलिकर दाउ ॥१०॥ 
, इति भ्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


` अथ ४ कथा । 
| सो °-अव वरणं इतिहास, संदर चोलमहीपको ॥ 










ख॒नह सत सहलस, निचुला नगरी जो रह्यो ॥१॥ | 
धमंधरुरंषर धरणि अधीशा ॐ नित नावत संतन पदशीशा ॥ | 
क्त्री जाति षिप्र पद्‌ सेई % परम प्रतापी शञ्ज अजेहं ॥ 
सत्यसंध अति सुंद्र दानी # गो द्विज देव सदा सनमानीं ॥ | 
भूप अनन्य रंगपति दासा ॐ विषय विहीन भक्तिकी आसा ॥ 
निञखुलखा नगरी परम सोहावनि ॐ जामे वसति विप्रतति पावनि ॥ | 
तृपकर यक अभि अरामा % जामे जात मित मनकामा ॥ 
ध रोज राव्‌ वारिका सिषारे % प्रथु अर्पण हित कुस्म उतार ॥ | 
† तेदि वादिका मध्य छि छाई # सरसी रदी एक सुख. दारं ॥ 
| एक्‌ समय नृप गये प्रभाता % तोरन रगे विमरु-जलजात ॥ | 
| त्हं निरख्यो सरसीके तीरा ॐ कन्या एक ॒सुछवि गभीरा ॥ 
4 को हौ तुम पयो नरनाहा # कन्या बोटी सहित  उछछादा ॥ 
| का करिहौ चप पछि प्रपंगा % ` चाहरह इम श्रीपतिओंग संगा ॥ | 
क दोदा-ओर पुरषकी आग नहि, कर इतनो उपकार ॥ 

| ¦ . रगन।के.:0६; होड विवाह हमार ॥ १॥ . | 


| | पयय ने 
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जोगि्राहकां कथा । ४११ 





| पति महा भागवत ` जानी ॐ कन्या को अपने चर आनी ॥ 
ताको निज कन्यानृप मान्यो ॐ तासु विवाह नाथ संग डन्यो॥ 
जाह रंगमंदिर महं राजा # कीन्द्यों विनय प्रेम भरिकाजा।॥ 

| भोन आइ पुनि तिरक पठायो ॐ लग्र सोधाइ बरात्‌ षोखायो ॥ £ 


सत्य पुमिपति प्रम विचारे #% प्रभु प्रत्यक्ष पाकी सवारे ॥ ॥ 

॥ मंदिरिते कटि तरप ` घर आये ॐ षिपि विवादहकी सकट कराये॥ । 

राजा द्यो कन्यादाना ॐ अपने कर टीन्ह्यो भगवाना ॥ ॥> 

| ठ कन्या मंदिर. पगु धारा # माचि रद्यो पुर जयजयकारा ॥ 
निज सवस दिय दाइज राजा ॐ मान्यो अपनेको कृतकाजा ॥ 

© कन्या छीन भई इरिमादीं ॐ नुप कीरति फेली मनमाहीं ॥ ॥६ 
भूपति सन्तन नुंठनकाहीं ॐ रंगद्रार महं रहै सदाहीं ॥ 

परेम प्रभाव ठखह सब भाई % प्रगट विवाह कीन यदुराइं ॥ 

| दोहा-षारि पति धनि कन्यका, धनि नगरीके रोग ॥ ¢ 

जे देख्यो प्रत्यक्च यह, हरि विवाह संयोग ॥ २॥ 

५ इति श्रीरामरसिकावल्यांक लियुगखेड सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ (६ 





अथ जगमवबाहूका क्या । ( 
दोहा-जो गिबाह हरिमक्तको, कहौं सुमग इतिहास ॥ 

। रगनाथको पद षिरचि, कीन्ह्यो मवदुख नास)।१॥ 
सोई निचुला नगरी माहीं % रद्यो शद इक रचि घर कारी॥ 
ताकी गवती भे नारी ॐ इरित कृपाकटाक्ष निहारी॥ 
गभदिमें उपञ्यो तेदि ज्ञाना # बालक भयो विज्ञान निधाना॥ - प 
रोवत गावत हसत बतातो ॐ रामनाम भुख निकसत जातो॥ 

§ विन हरिनाम कटे नरि वानी # दरिको सुमिरत उमिर सिरानी॥ ¢ 

| दादश वाक भो जव बालकं कैतज्योुट्‌ घमिरियदुपाटक। [ई 

ती रंगनगर मह बस्यो सिपारी #% रचन रम्यो हरिपद्‌ मनहारी ॥ 7 

ध ॥ पुर मूच्छना याम टे ताल # गर्वित कृष्ण सुयश सब काला 4 

वि्खलतखष्ट्त्स्खष्ट्न्षठ्त्त्छषटत्खं छन्त््न् 














मक्तमाला । 
याम यामके रागं रागनी ॐ इरि पदावली माद पामिनी ॥ 
रगद्वार महं गाय सदाहीं # कालक्षेप करत सुखमादीं ॥ 
परम मगन ठारत इग आंसू %& गावत रहै न भख पियास ॥ 
रेन दिविस तेहि गान अधारा ॐ भरी सकल सुरति संसारा ॥ 
दोहा-एक समय अधरातरे, सुकवि करत रह गान ॥ 
४ ह प्रसन्न सुनि गान कह, कमटासों मगवान ॥२॥ 
सुकवि नाम मम दास सुजाना ॐ रचि पद करत मोर यश गाना॥ 
अतिशय नीक कगत मोरदिप्यारी % तष बोलीं पुनि सिधुङमारी ॥ 
रुचत तुमहिं जौ गायक गाना # तौ बोखवावहू हिग मगवाना ॥ 
४ रमा वचन सुनि गुनि जन अपनो ॐ सुकविपूजकटि दियो प्रभु सपनो 
गायक सुकविनामपरं जाई ॐ त्यावर मम टिग तुरत खेवाई ॥ 
पूजक सुकवि जागि निशिमादीं ॐ मन्दिर खोलि कपाटन कारीं ॥ 
बादिर कटि हरन तेहि रागा ॐ कँ गावत गायक बडभागा) 
सुकवि पूजक तेहि कन्ध चटायो ॐ रंगनाथके टिग ॒पद्ंचायो ॥ 
१ सुकषि बेठि कावेरी तीरा ॐ गान करत रह प्रेम अधीरा ॥ 
रग चरण दिग गावत लाग्यो ॐ दरि तास प्रेम महं पाभ्यो॥ 
दके मार पूजकं पयु धार्यो ॐ मोर भये पुनि द्वार उघारस्यो॥ 
। र्खो सुकवि कर्द तेहि थर नाहीं ॐ रीन भयो इरिचरणन मारी॥ 


"नरक: 
वि 






हा-केवट हरयश्च गानते, सकवि पाय अद्शग ॥ 


गोपद सम मवनिधि तस्यो, खग्यो न कलियुगदाग।\२॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे' अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


नयन भना [र 


अथ मक्तपर्कटलक्ा क्था 
°-भयो मक्त परकालः, तास कथा अव कहतहौँ ॥ 
श्रोता बुद्धि विशाल, सनह सवे चित खईके॥१॥ 


पञ्िम तटमाहीं % नाम पुरी परिरभ्‌ तहांहीं॥ 
तहं इक शुद्र नीर अस नामा ॐ रद्य शम्भुपद्‌ रत बलधामा ॥ 
कट्या उष्टक तषट त्त्छटठ्त्त्। 


भक्तपरकालका कथा ¦ ९१ 
= अ 
महामनोहर तासु स्वपा # एणआगर नागर कवि भा ॥ [उ 
४ याचक कल्पवृक्ष तेहि जान्यो % रमनीं तें रतिषतिअनमान्यो॥ 
अंतक सरिस शय तेहि देख्यो. ॐ कवि सब वाल्मीकि सम र्ख्यो॥ (6 
¶ तई परिरंभणुरी कर राजा रद्योएकजो बी द्राजा॥ | 
ध दियो ताहि संतति नरि धाता तति रद्यो इषित कृशगाता ॥ (6 
| सो मनमें अस कियो विचारा सब शुण पूरित करौ इमारा ॥ ( 
सब गुण पूरित नर जग मारीं खोजन रग्यो मुप चहुघादीं ॥ ॥ 
सब गुण पूरित नीर निहारयो # पुत्र करन तेहि शूष विचार्यो ॥ < 
यद्र जानि बरज्यो सबकाहू # पे कषु निं मान्यो नरनाह्ू ॥ ( 
। शंयुक्ृपा वश नील उदारे # सुदिन पछि नृप कियो कुमारे ॥ |€ 
| ताको नाम घम्यो प्रकाला # ओन तेज बरढदधि विशाला ॥ | > 
| दोहा-कञ्कक काल महं रागवश, भयो भूप वदाकाट॥ ८: 
पहमीपति पृहमी प्रथित, शातन किय परकाट।१॥ ( 
नित नवमोद प्रजन कँ बाढा % घमं बटयो जल यथा अषाढा) {द 
। भयो विभव सुरपति सम ताको # शासनकियो सकर व॒सुधाक॥ 
ध शासन करत ताहि दश दिशहू # रद्यो अघर्भं अवनिमरह न कहू ॥ ||. 
तेदि परिरभपुरी के नरे ॐ र्यो नागपुर प्रजा घनेरे ॥ ( 
ध तहं यकं वेद्य र्यो मतिवाना ॐ शीख्वेत भागवत प्रधाना ॥ ( 
। पुरी निकर यकं रदी तलाई % पूली कंजन की सथुदाई ॥ 





वैद्य रोज मलन दहित जोई ॐ तदं पूजे यदुनाथः नहाई ॥ | 
त एक दिवस सरसी तट मारीं # टस्यो वैच रघु कन्या काही ॥ | | 
| रही वैद्यके संतति नारीं % लिय उगय दारिका तहांहीं ॥ &>. 
घरमे स्याइ दियो घरनीको ॐ मानहु पुन्न क्यो अस तीको ॥ || | 
4 दंपति दुहिता पालन करदीं ॐ अपने उर आर्नेद्‌ अति मरदीं ॥ ¢ 
भ | जस जस बठति कन्यका जाई # तषरविभव होत अधिकां ॥ ||§ 
 दोहा-सुता खूप एण शीट्सुनि,सो प्रकार वाल ॥ ॥ 
8 बोलि चिकित्सक मवने, वचन कदय तेहिकाल १२॥ ।. 
~ 


एस पतयस तत्तद त । 





39 भक्तमाला । 
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वेद्य कहां कन्या तुम पाई % कोन भाति तुम्दरे चर्‌ आई ॥ 
यय कल्यो सरसीके तीरा # इम इदिता पाई मतिधीरा ॥ 
रे घर यह मई सयानी ॐ सकल भांति संपति सुखदानी॥ 
जा क्यो कन्यका केरो ॐ वैद्य विवाह करह तुम मेरो ॥ 
९| वेद्य कदी यह भटी बखानी ॐ पे क्कु कारण लीजे जानी ॥ 
| त विना शंख चक्राङ्््ति कादीं # व्याह करन कती यह नारी ॥ 
८ रोजदि भोजन साभ करावें % तब यह अत्नूपान सुख ल्यावे ॥ 
< वे वचन सुनि तुरत भुवा चक्रांकित दिगो परकाखा ॥ 
+ तथ दे साक्षी पावक कादी # वेद्य कन्यका तृपदि विवादी ॥ 
नित नृपसदन जे साधर सिषा % भूपति भोजन दै सतकार ॥ 
| ९» सहस साधु भोजन करवाई ॐ भोजन पान करे नृपराई ॥ 
थ| जेतो धन नृपके घर्‌ होवें % सकर संत सेवनमहँ ` सवै ॥ 
5 दोहा- तह यक वड़ो सुवाल कोउ, चदि आयोदलसामि॥ 
तौ तोप ठुपक आयुध विविध, पेदर वारन वाजि ५३॥ 
| सो पठ्यो सेनापति कादं % भूपति घर आयो भय नादीं ॥ 
0 कृड प्रकारदिसों अस बाता .ॐ देह दैड नहिं ` दंड अधाता ॥ 
& त्र परकाल कदी अस बानी # हमरे नदिं सुवरणकी . खानी ॥ 
९ जो क राज्य माहि धन्‌ पवि % सो सब विप्रन साधु खावें ॥ 
& जो भूपति कैर बरजोरी. % तौ देहे कृपाण शख मोरी ॥ 
| र हम तो ई अनन्य इरिदासा ॐ राख कबहँ न कोडुकी जसा ॥ 
< अस कदि सेनापति कँ राजा % दियो निकासि समेत. समाजा ॥ 
>| सनापति चरि निज परथुपादीं छ वचन कट्यो भय भरि उरमादी॥ 
बड़ घमंडी नृप परकाला % तुमरो शासन मान्यो ख्याला ॥ 
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ताते ताहि दैड .अस दीजे ॐ ताके राज्य सकल ठे रजे ॥ 
सुनि भरपति कर्न कोप प्रचंडा % दीन्हो शवासन भटन उदंडा ॥ 
| घेरि ल्ह षरकारपुरीको ॐ रहै न थर्‌ निकसन अंगुरीको॥ 





भक्तपरकालकी कथा । १५ 
9 
नृप आवत ले सेन्य विशाला ॐ सुनी खबरि अस तृपपरकाला ॥ 
रामचरण सुमिरस्यो मनमारीं % ठे नेसुक दल भय कु नादीं ॥ ¢ 
% साधु चरण घरि अपनो शीशा # भाषत जयति कोशलाधीशा ॥ | 
पुनि अस्‌ विनय कियो परकाला % हे दयां दशरथके लल ॥ 
तुमि समर्पित रै यह रान्‌ % राखहु आज टज रघुराजू ॥ ॥ 
॥ असकहि सन्धुख भयो नरेशा ॐ जिमि मतग गण मांहिं मृगेशा॥ | 
दहं दिशिते बहु बजे नगारे % दुह दिशि मट हथियार निकारे॥ ॥ 
प्रथमदि पसर कियो परकाटा क सुमिरि चरण युग कोशर्पाला॥ | 
तोप तुपक तोर तरवारी % चलत मृं दईं दिशते भारी ॥ ह 
॥ जानि अनन्यदासर रघुनाथा # प्रगटत मे छे धनु शर हाथा ॥ ॥ 





| 


क्षणम सकल भूप दृ भारी ॐ प्रभु डास्यो निज सायक मारी॥ 
| म्यो भृपजय यो प्रकारा # द्यो न कं परकाल कसाला॥ ( 
ह दोहा-भृप दीन हे दल्‌ रदित, जानि प्रकाल प्रभाव ॥ | 
॥ राहि वाहि कहि दौरिकै, गहत भयो दोउ पव ॥५1 † 
५ कीन्द्यो बहुरि षिनयकर जोरी % मँ हो नाथ शरण अब तोरी ॥ | 
देहु कुक धनतो घरजाडं #% तिदरो सुयश सदा नैं गाडं ॥ | 
तब परकार कष्यो अस वैना # हमरे घर मरह घन कडु है ना॥ ( 
५ रद्य सो ब्राह्मण वेष्णव खायो .%& तुम्हरे हेतु न भवन धरायो ॥ [८ 
तेहि निशि मादि जानि जनअपनो कै रघुपतिदियपरकारदिस्षपनो॥ 
उचित देव धन भूपति कां # शरणागत कह अनुचित नाहीं ॥ ( ` 
कांचीषुरी माँ जब देहौ ॐ भूपति देन हेतु धन पदौ ॥ 
भोर जामि प्रकाल भुवाख्‌ #% माष्यो तुरत ताहि महिपाछा ॥ | 
मम सग दीजे सचिव पहं % लयवे _कांचीते घन जाई ॥ ¢ 
अस कटि कांची गयो प्रकाला ॐ सग सचिव परटयो महिपारा्‌ ॥ | 
॥ ¢ जा दिन कंचीसचिव सिधारयो # तादिन नाथ मुज वपु धारथो॥ 
वृषभनमे धन भूरि भराई % दियो ता डगा॒पहचाई ॥ 
दोहा-मंत्री ङे धन षर गयो, जान्यो नहिं परकालः 
॥ न्‌ राग सचिव यहि काल ॥६॥ 










भक्तमाल } 
तदु 2>ः @अ&2< ~ -<-) 22 ८2 यदं 
प्रजा कष्मो तिहरो जन दयॐ # धन टे सचिव बहुरि सो गयञ॥। 
प्रयु चखि परकाट विचारी ॐ इरिकी कीन्दी भस्तुति मारी ॥ 
॥ बहुरि आपने भवन सिधारी ॐ तुरत बोकय क्यो निज नागी 9 
मोरि दीनता देखि भरारी ॐ कौन्ह्यों समर सबन संग मारी॥ | 





रिति धरि मनुज स्वपा # दीन्ह्य वित्त विपुल तहि भूषा § 
मोहिपिग मोरिपिग बारदिवारा % तजँ न तिनके हित प्रयि 
चहु वन वसि कहं मजियसियापति # देर्दि दुटाय साधु कर सपति॥ | 

॥ नारी सुनि सपत सो कीन्ह्यो ॐ पाधुन बोलि सकर धन दीन्द्यो॥ 
आप वसे वन महँ दोउ प्रानी ॐ मजि सप्रेम जानकीजानी ॥ 

॥ तरह जे साधु ताश्च दिग अवं #% बिन संपति केहि भांति खवावे॥ | 
तब परकाल चोशवन ठखमगे % साधु खवावन महँ अबुरागे ॥ & 

॥ छल बर चोरी कर धन स्यावि ॐ तात सिगरे संत खवावे ॥ | 
दोहा-एक समय चोरी करन, गये धनिकके धाम ॥ 

॥ कनक कटोरा ठे कदी, तीन धनिककी वाम ॥७॥ 
ताञ करोरा हस्यो प्रका # जय गुरु कदी धनिककी बाला 16 
तब फक्यौ परकार कटोरा ॐ भयो धनिक तियको अति भोरा॥ ' 
तब तिय निजपतिं कह जाई ॐ भाजन कनकं हरयो कोर आई ॥ 
सो सुनि धनिक नारियुत्र तदवा # कटि आयो प्रकार रह जर्हवा॥ 
परकालदहि वेष्णव अवलोकी ॐ महिगत भाजन छखि भो शोकी॥ 
कल्यो नारि कर आंखिदेखाई % साधु सग का करी टिगहं ॥ । 
साधु कोनहित पाच न टीन्द्यो # कारण कोन फेकि मरि दीन्द्यो॥ | 
तिय कड मे अपराघन गन्यो % जयगरुर्‌ यतनो बचन बखान्यो॥ | 

| तब तियको पतिभयो सकोपा % भाष्यो अरी धमं किय लोपा ॥ (> 
| सपति सोई जोसाश्वु हित लगे सोहकीरति जो जगमहं जगे ॥ | 

& दोनी रुचि अनुपम प्रीती # त्‌ प्रकार क्रियो अति प्रीती॥ (3 
दे परिदक्षिण कियोप्रनामं # पुनि परकारु गयो निजधामा ॥ | 

@ दोदा-तवते सवके भवनकी, चोरी तज्यो प्रकट ॥ % 

| राह लागि ट्टे जनन, साधन हित सवकालं ॥८॥ | 





भरक्तिपरकाट्की कथा । १७ 
8 
| ट्टयो जबर जनन बहुकादीं # पथिक चले पंथा तेर नारीं ॥ 

मिल्यो नधन नित परयो उपासा % साधु न आवे तब तेहिपासा ॥ 
| तब परकारु महादख छायो ॐ मरन आपनो उचित गनायो ॥ (६ 
तब भ्रयुको संकटं अति परेड ॐ पाद सहित मनुज वषु धरे ॥ | 
| भये पक्षिपति तुरत तुरगा ॐ पार्षद भे सेवक बहुरंगा ॥ 
कमटाको दुदी रचि लीने ॐ इदलह आपं भये प्रवीने ॥ ? | 
| मारग ह कटे मुरारी # ख्खि प्रकार तहं गयो सिधारी € 
| घेरि भटनपों सकर बराता ॐ बोल्यो वणिक जानि अस बाता 
भूषण दीजे सकट उतारी ॐ नातौ दम इनि तरवारी ॥ # 
दरि अपनो अर्‌ कमला केरो ॐ दियं उतारि आभरण घनेरो ॥ ( 
ओरह जो धन र्चो अनंता % सो परकालहि दियो तुरा ॥ # 
| उठ्यो न सो धन तासु उटायो ॐ तव प्रकार अस वचन सुनायो॥ ( 
दोहा-शिरधरि मरे मवन महँ दीजे धन पहैचाय ॥ 1 
तो यहि थट्ते कटू, त॒म पेदो नहिं जाय ॥९॥ ¢ 
तब प्रथु वचन कषयो युसकाई ॐ देत एक इम मंज बताई ॥ | 
धन उठायके मंज प्रभा #% जाह भवन करं सहित उराञ॥ ल 
देह मंत्र तब कह परकाला # तवर कानरूगि दीनदयाला ॥ 
द्यि अष्ठाक्षर मंज सुनाई #% धरयो हाथ माथे यदुराईं ॥ 
पुनि पाषेद्‌ युत अभवन भूपा ॐ प्रगट कियो आनो स्वष्पा ॥ 
रमा सहित निज नाथ निहारी ॐ अहि जदि परकारु पुकारी ॥ 
गिस्यो चरणमर प्रेम अगाधा #% कषयो क्षमहु मेरो अपराधा ॥ 


( 
| प्रयु कड नरि अपराध तिहदारो ॐ रद्यो मनोरथ यही दहमारो ॥ | 

( 
। ( 
। 







अस कहि मे प्रमु अतद्धाना ॐ कांची किय परकाट पयाना ॥ 
मारग महँ भखो अति मय ॐ ताको कोड भोजन नहि दयॐ॥ 
तहां अष्रभुज नरहरि देवा ॐ सो मरि कनक थार मर्ह मेवा ॥ 
५.५५ दियो १ आहं ॐ १ प्रकाल सति 6 ॥ 
द[हा-प्रन्‌ परह्य पश्कछट वाहः वम कह महिदव॥ ह 
किमिजान्यो मोहिंष्चधितअतिकरीआयञअतिपेव १० | 


५० एट्त््छतन्एटत्त्य त्त्व 









भक्तमाखा । 
(नय 
ध नरहरि कह इम हं तुव नाथा # तोहि रक्षत वमे तुव साथा ॥ 
परयो चरण महं तब परकाला ॐ कद्यो तमि सति दीनदयाला॥ 
नरहरि भे तव अंतद्धाना ॐ कांची किय परकारु पयाना ॥ | 
वरदराज को द्रशन कीन्द्यो # वासर तीनि वास तह कीन्द्मो ॥ 
पुनि परकाल रंगपुर आये ॐ रंगनाथ खि अति सुख पाये॥ 
हरिसों जो धन जियो छँड़ाई ॐ सो सव रंगनगर महं लाई ॥ | 
कारीगरन बोखखय अपारा ॐ बनवायो पुर सात प्रकारा ॥ | 
कदु घन घय्यो बनावत माहीं ॐ गयो तुरंत नागपुरकादीं ॥ 
तेहि पुर रहे जेन बहूतेरे ॐ तिनके भवन मार्ह चलि हेरे ॥ 
| पारसनाथ करि मनहारी # रदी कनक मूरति अति मारी ॥ ` 
† वरवक्च तर्हि उठाय परकाटा ॐ स्यायो रंगनगर तेर काला ॥ 
| सोह मूरतिको सोन कटाई # दीन्द्यो कारीगरन रवैटाई॥ 


| दोहा-होत मये परे जये, पुरे सात्‌ प्रकार ॥ 
५| तब परकार उदार अति, मनमर्है कियो विचार१११ 


कारीगर कीन्द्यो अति कामा # इनको दीजै कौन इनामा ॥ 
> अस विचारि कवेर तीया ॐ वेध्यो सो प्रकाल मतिधीय ॥ 
>| इरिसों कद्यं एकारि पुकारी ॐ रंगनाथ सुन विनय हमारी ॥ 
कारीगरन पक्ति प्रथु दीजे # नातो प्राण हमारे टीजे॥ 
& प्रयु प्रसन्न दवै शिहिपन कादं ॐ पठयौ सबन धाम निज मादी 
जेन जाय निज भूप पुकारे ॐ दरयो प्रकाक हि परभुहि इमारे॥ 
जा तुरत प्रकार बोखायो ॐ जनिन सों संवाद करायो ॥ 


| लियो प्रकाल जेनमत जीती ॐ तव राजा कीन्द्यो अति प्रीती ॥ 
€ भो प्रकारक शिष्य थुवाखा ॐ नास्तिक मे भास्तिक तेहिकाल 
। रंगनगर परकाल सिधारे % किये वास चिरकार शुखारे ॥ 

प्रयु शासन रुटि पुनि परकाला ॐ भद्राश्रम गमन्यो तेदिकाला ॥ 





गोदा्अवाकी कथा । ४१९ 
- "ल "नदन ~ = 
दोडहा-करि समानि बह काल लगि, मक्तराज परकालः || 
ब्रह्मर्र ह प्राण तजि, गयो जहां शखर ॥९२॥ । 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कटिगुगमेडे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


५ अथ गदअबाका कथा| 
५ दोदा-विष्णुचित्तिकी कन्यका, गोदाओवा नाम ॥ | 
4 तिनको में इतिहास अब वणेन करौं रराम ॥१। 
| विष्णुचित्तिको तंरसी बागा # तामं कियो प्रम अबुरागा । ( 
वसी सींचतदी इक काटा ॐ मिली कन्यका हप रसाला ॥ 
4 रखुखि कन्यका मयो सन्देहा # "दमा लागि स्याये निजगेदा ॥ ज 
“| राति स्वप्रमरं तेहि मगवाना ॐ कन्याको सब भेद बखाना ॥ | 
& जघ वराहवपु धरणि उधारयो लब धरणी मोहिं वचन उचारयो॥ § 
%| पूजा तुमहिं कौन प्रियलागे ॐ केदिविषि तुम दास अरामे॥ | 
| तब मै क्यो सुमनकी पूजा # ताति म्ब प्रिय ओर न दजा॥ # 
, करे नामकीर्तन जौ मोरा # तापर मम अनुराग अथोरा ॥ | 8 
॥ ताते भमि कन्यका मई % तुम्हरे मवन वास मन द्ई॥ ¢ 
यह कन्या सेवत जो रदिहौ % तौ हुम अवशि परमपद दिदहो॥ ( 
यदहिविधि राति स्वप्रजवब देख्य) % विष्णुचित्ति बड़ मागर खेल्यो॥ † 
जातकमं कन्याकर कीन््यो # दम्पति मदामोद मन रीन्द्यो॥ | 
॥ दोहा-काट पाट्‌ जव कन्यका, महं युवा छविाई्‌ ॥ 
| हरिकिदित मारा रचे, हर्कि यणगण गाइ ॥ २ ॥ 
कन्याकर विरचत वनमाला ॐ विष्णुचित्ति टे प्रेम विशाखा ॥ (6 
रंगनाथके मन्द्र जाई ॐ देहि आपने कर परिराहं ॥ | ( 
एक समय गोदा सुकुमारी % तुलसीमार रची मनहारी ॥ + 
अतिशय सुन्दर मार निरहारी % लियो आपने शिरमर्द धारी ॥ | 
ण दपण देखन मुख लागी ॐ विष्णुचित्ति आये बड्मामी ॥ † 
सुता उच्छिष्ट देखि वनमाला ॐ विरच्यो दूसर द्रत तेर कछ ॥ | 
दत्त्व त-स त त 
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|| ले वनमार रंग गृह गयञ # निजकरसों परिरावत भयड ॥ || 
तं रंगनाथ प्रयु तब भुसकाईं # विष्णुचित्तिको गिरा सुनाई ॥ | 
| गोदाकी जटी जो माला # सो पदिरावह म्बरं यदिकाटा॥ 
¶ यद्यपि यह वनमार अनूठी #% पे मोहि पिय गोदाकी नंी ॥ | 
५ विष्णुचित्ति सुनि प्रधुकी वानी # अपने मन अति आर्नेदमानी ॥ ॥ 
| सोह वनमारु कन्यका सोक प्रथुको अर्पण कन्द दो ॥ 
§ रोहा-तव माष्यो प्रयु वेन अस, राखह युता निकेत॥ ( 
| हम उ्याहब्‌ यह कन्यका, उाचु स्वयंवर नेत ॥२॥ 
 विष्णुचित्तितबअति षुखपायो # कन्या छे अपने घर आयो ॥ 
| कन्या एक समय पितुकादीं ॐ वचन कृद्यो मोदित मनमादीं ॥ 
| यहि अह्माड माहे सुबु ताता ॐ केतने दिव्य घाम अवदाता ॥ 
$ विष्णुचित्तितब छग्यो सुनावन ॐ जेतने दिव्य धाम _इरिपावन ॥ 
श्रीकिङकंठम्ै परम उदारा % बवास करं वसुदेवङमारा ॥ 
पुनि अमोद्‌ रोक जेहि नामा ह निवसत संकर्षण बलरामा ॥ ॥ 
| लोक प्रमोद प्रयु निवासा ॐ सो मोददि अनिरंद्ध अवासा ॥ 
श्वेतद्वीपे परम सुजाना ॐ वसे क्षीरशायी मगवाना ॥ 
बद्रीवन जो धाम विशाला # नरनारायण रहै कृपाला ॥ | 
॥ नीमपार जो क्षत्र विख्याता ॐ रहँ योगपति हरि गति दाता ॥ 
# सक्तिनाथ मरह. शालिभामा ॐ अवध वसे सिय साचुज रामा ॥ | 
|| मथुरामे निवसे यदुनेदन ॐ हरत प्रसन्न जनन भव दन ॥ 
 दोदा-विश्वनाथवपु वसतः काशी महँ मगवान ॥ 
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तारकम सुनायके, देत जनन निखान ॥ ४ ॥ 

अवनी नाथ नाम जिन केरो # कयि अवेतीनगरी डरो ॥ 
ही दाखती यदुवेश विभूषण ॐ शरणागत वत्सर इत दूषण ॥ 
| न॑दर्नदन जिनको ३ नाड # निवसत ॒वरसाने नँदगाडं ॥ | 


वृदावनमहं आर्नद्‌ रासी ॐ निवसत वृदाविपिनविरासी ॥ 
| कारीद्द गोविद निवासा % गोवर्धन गिरिधर करवासा ॥ 
ल त्न्खय्तन्खठ्त््छटठत्त्यष््त्छष््त् 
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ततखवछष्त् 





गादाबाकीं कथा । २१ 







प्रागराज मर्ह वेणी माधो % गया गदाधर पूरित साधो ॥ ङ 
गंगासागर कपिर अनूपा # नदिभ्राम भरताम्रज शूपा॥ ( 
सीताटषण सदित रघुराई #% निवसे चिच कूट नित्‌ आई ॥ | 
विश्वकप वम क्षे प्रभासा # कू्मक्षे महे कूम निवासा ॥ 
| जगन्नाथ नीटाचल माहीं % युत बरमभद्र समद्र सोदादीं ॥ (& 
सिदशे नरसिंह विराजे # गदानाथ तुलसी वन आजं ॥ ! 
। दोहा-श्वेताचलमर्ह नरहरी, करं वासर सब काट ॥ ( 
साक्षी नारायण वरस, क्षनपरात्म विद्चाट ॥ 4 ॥ |§ 
॥ घर्मपुरी गोदावरि तीरा % योगानंद वसे यदु वीरा ॥ 


गिरिगोमत सौरि पथु रहीं ॐ इदरिद्रार यदुपति सुख रददीं ॥ 





कृष्णविणी तट सुस्थाना ॐ वते अंथनायकं मगवाना ॥ 
घाम अहो बर सुपरन गिरिपर % तरह नृसिदनिवसत भवभयहर ॥ 
| पटरपुरमरह विटल स्वामी ॐ काचीवरद राज खगगामी ॥ 
| रोषाचल महं व्यकटनाथा ॐ करे वास करि जनन सनाथा 
यादवगिरि नारायण वसरं # घटिकामिरिनरिह वपु टसदीं ॥ 
| सो$ कांची नगरी मारीं % पारथ सारथि रसे सदादीं ॥ | 
तहँ यथोक्त कारी अक्ष नापा % रतै रमापति धाम लामा ॥ 
| तेहि नगरी मरह नरहरि स्वामी # दक्षिण निवसत अंतयांमी ॥ ॥ 
पथिमदिशा भिविकम सोहि ॐ निज छषि सुर नर मुनिमनमोह ॥ 
| गृभ्रसरोवरके तर आई ॐ वसे विजय राघव रघुराई ॥ || 
वीक्षारम्य क्षे अस नामा # वसे वीरं राघव छबिधामा ॥ 
| दोहा-तोतादारी लसत है रंगसन सगवान ॥ | 
गजनगरी गज शोकहर, श्रीदहरिको सुस्थान ॥६ | 
बलिपुर वंस महाबल नामा # ओ्रीबलिराग रूप छषिधामा ॥ 
्षीरवती तर पुरी गोपाला ॐ राजत दै तर बार्गोपाला ॥ | 
्षेवनाम श्रीश्रुष्ण अतोखा ॐ तहां कंस प्रथु घरि वपु कोरा ॥ 
नगर एक दक्षिण महि तरा # वसे कमरुरोचन सुखपूरा ॥ | 
धित्वा व्वप्र 9 


२२ भक्तमाल 
तहं कावेरीके मधिमाहीं ॐ दीप एक माप्त चौ्वांहीं ॥ 
रगनाथ सोहत भगवाना ॐ दरशन करत मिलत निर्वाना ॥ 
| इदेव रघुवंशिन केरे ॐ श्रीवेष्णव तहँ वसत धघनेरे ॥ ` 
महामनोहर सुंदर ष्पा ॐ श्रीभ्रटीखा सरित अनूषा॥ ` 
दक्षिण रामक्ष् दहै जर्दैवां #& राम जानकी सोहत तरदैवां॥ 
| श्रीनिवास इक क्षे मदाना ॐ तहां ठ्से पूरण भगवान ॥ 
सुभग सुवणं नगर इक जोई ॐ सुवरण मुख प्रथु निव सत सोई॥ . 
महाबाहु प्रथु व्या पुरीम ॐ रं चित्रहरि व्योम्‌ नगर जई॥ 
दोहा-शषे् उत्पलावतेमे, यदुकुल कमट्‌ दिनेश । 
मणिकोटीमें महाप्रु, करं निवास हमेशा ॥ ७ ॥ 
॥ नाम कृष्णपुर सागर तीरा ॐ महाकृष्ण निकसे यदुवीरा ॥ 
विष्णुक्षे् इक परम विख्याता % कसे अनत भक्तिके दाता ॥ ` 
कृष्ण क्षे यक साश्रु पययण ॐ निवे तहं लक्ष्मी नारायण ॥ 
श्वेत शे इक वेद्‌ प्रमाना % वसे शांत मूरति भगवाना ॥ ` 
अञ्चिहोज पुर परम सोहावन # वंस तहां सुर प्रिय प्रयुवामन ॥ , 
भागवक्षेज एकं अभिरामा ॐ वते तहां प्रश्चुधररामा ॥ 
# हकं वेकंट नगर छबिधामा ॐ निवसे तहां प्रभु माधव नामा॥ . 
| क्षत्र गरिष्ठ विदित वर्हवादीं ॐ भक्त सखा तर्द वसे सदारीं ॥ 
ती चकर तीथं महं परम प्रकाशी # वसँ सुदशेन प्रमु छषिराशी ॥ 
%| कुंमकोण मर्ह शारंगपानी ॐ भुतपुरी मई सोई छषिखानी ॥ 
ती कटटुष हरन इक क्षेत्र विख्याता # तर पथु है गजंद्र गतिदाता ॥ 
चित्रकूट इक दक्षिण मादी ॐ तहां वसे गोविन्द सदाहीं ॥ 
| दोहा-पुरी उत्तमाम वसं, नाम अदत्तम ईश ॥ 
$ पद्मविटोचन वस्ते, श्वेतशेट जगदीश ॥ < ॥ 
| परब्रह्म पारथपुर राज ॐ वृद्धपुरी वृष आश्रय अजे ॥ 
जी संगमपुरी असंग सुरारी ॐ शरणपुरी शरण्य सुखकारी ॥ 
| घनुषकषे् जगदीश्वर नामा ॐ कालमेव . सुद्ररपुर आमा ॥ 
िटत्त्कएत्त्या८.०८ दष्टतत्खीषव्तत्कपट्तत्ष्ठ्त्त्ण्ठतत्खष्ट्त्त्छ 
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गोदाअबाकी कथा । ९२२ 
दक्षिण मथुरामे श्जुम मदिर ॐ तहां व॑पे नामक प्रथु सुद्र ॥ 
वृषपवतमरं सब सुखमाको ॐ नाम सुपर्व राज है जाको ॥ 
वर गुण क्षे महा अभिरामा ॐ नाथ नाम तिनको तहं धामा ॥ 
कुरकापुरी रमापति यजै % गोष्ठीषुर गोष्ठी परम॒ छने ॥ 
द्भसेन मर सागर तीरा % निवतै भूमि सेन रघुवीरा॥ 

, | घन्वी मंगल पुर सुखदाई ॐ वते तहां प्रथु ङंवर कन्हाई ॥ 
भवर क्षि महं शाद प्रमाना # निवसे बलशाली भगवाना ॥ 
यक कुरगपुर अति रमणीया ॐ तरह प्रथु पणे ठसत कमनीया 
नगर तटी थर सवेग नामा ॐ वसे विष्णु व पुअति अभिरामा॥ & 

| दोहा-ढद्र नदीके तीरमे, अच्युत नाम विख्यात ॥ | 
| नाम अनतसेन प्रु, पद्रएुरी अवदात ॥९॥ 
यटिविधिविषुलपुण्य थलमादीं छ विग्रह दिव्य विशेष सोदारीं ॥ 
| जे तिनको पूजन जन करीं ॐ चारि पद्‌।रथ सुख उर मरदी॥ 
हरिके विग्रह पच प्रकारा ॐ तिनमें अचा सुम अपारा ॥ 
दिभ्य हप जे सकल गिनाये ॐ तिनके चरणामृतको पाये ॥ 4) 
भोजन कीन्हे ताघु प्रसादा ॐ पावत गति अस चति मयाद्‌ा॥ ( 
हरि मूरति जिनकी नरि प्रीती % ते शठ लै भूरि मव भीती ॥ # 
यहि विधिनि पितु सुख तेवानी% गोदा परम मोद्‌ उरमानी ॥ | 
सवर हरिकी मूरति गुणि साची ॐ गोदा रंगनाथ महं राची ॥ # 
नितरी रंगनाथ गुण गावे # नितहीं माल बनाई पव ॥ 

र  सोवत जागत ते्िदिनि रना #% रेगनाथ दीसत दोउ नेना ॥ [0 

| इक शत आठ दिव्य हरि शपा ॐ भारतखडहि परम अत्रपा ॥ | 
कथा कट रूपन सुनि साची % गोदा रंगनाथमर्ई रांची ॥ | 

+ टोहा-रंगनाथके चरणमह॑ यणि गोदाकी प्रीति ॥ ( । | 

रेगनाथकी सब कथा, कहन रगे श्चुम रीति ॥१०॥ | 

# रेगनाथकी गाथा सारी # इम वर्णे सुनु सुभग कमारी ॥ 

| एक समय. तप किय करतारा % भये प्रगट मगवंत उदारा ॥ | 






[य्-- 





९२४ भक्तमाखा । 

र हरि कह का चाहहु सुख चारी ॐ कह विरंचि अस आश इमारी॥ 
त तमको पूजि करि मख भारी श सो पूरण करि देह भरारी ॥ 
& प्रयु कह यज्ञ करहु चतुरानन ॐ पुण्धक्षेज कुषुभित जह कानन॥ 
अस कहि मे प्रयु अंतद्धाना ॐ ब्रह्मा रच्यो यज्ञ सविधाना ॥ 





& तेडि मखम सुर अघर षनीशा % आवत मे ध्यावत जगदीशा ॥ 
तेहि मखमहं अति आर्नेद्‌ छयेॐ% महाराज इष्वा सिधाये ॥ 
रगनाथ मूरति मखमारीं ॐ पूजत रहै विरंचि सदादीं ॥ 

9 रंगनाथको रखि श्ष्वाक्‌ # मान्यौ सकल पण्य परिपा ॥ 
कह विरचिसों दोड कर जोरी ॐ इनके पूजनकी मति मोरी ॥ 
जो मोपर प्रसन्न प्रषु हो ॐ रंगनाथ दीजै करि छोहू ॥ 
दोहा-तब विचि बोस्यो वचन, तप कोजे नसनाह ॥ 

॥ तब अधिकारी होहगे, पजनके जगमांह ॥ ११ ॥ 
| सुनि विरंचिके वचन नरेशा ॐ कीन्द्यो तप॒ सरय॒तर देशा ॥ 

र है प्रसन्न विधि अवध सिधाई # दीन्ह्यो रंगनाथ सुख छाई ॥ 

4 तवते रविङ्कलके नरदेवा # माग्यो रंगनाथ "ङुल्देवा ॥ 

र | जब रघुनाथ रावण मारी ॐ सीतासदहित अवध पशु धारी ॥ 

तिनके सग बिभीषण आयो ॐ जान रग्यो टंकंदि सुख छायो॥ 

|| तअ रघुपतिसों विनय सुनाई ॐ तुव बिह नर्द मोर सरि.जाई॥ 

श निशिचर पतिकी प्रीतिविचारी ॐ रंगनाथको दियो खरारी ॥ 

/ | घन्य भाग्य यणि निशिचर नाथा ॐ करि चल्यो वंदि रघुनाथा॥ 

| जब कावेरी तरम आयो # तँ कड नेम बिभीषण ठायो ॥ 

॥ नेम समापत करि असुरेशा ॐ चलन रम्यो जब अपने दशा॥ 


८, ९.9 


॥ 


९ ~--- 


~, (र 


५ 


॥ 


> || रगनाथको रम्यो उठावन # उठे उटाये नरं जगपावन ॥ 
4 ज्‌ शोकित हैरोवन लाग्यो # निशिचर नाथ मदादुख पाग्यो॥ 
| दोहा-तब अकाश बाणी मई, सुनह निशाचर नाथ ॥ 
दम याही थर महं रहब, अब न चलब तुव साथ॥१२॥ 


|| यही भूमि मोको अति प्यारी #% यदि थर मर रुचि रहन इमारी॥ 


अयथ 


4.4 २ 


कि 


तिष्या 


~~ 
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॥ लंकाते तुम रोजदि आई # मेरो पूजन करहु सदाई ॥ 
जब तुम सुमिरण करि दौ मोहीं % तव रें प्रगट दोव इटि तोही ॥ 
प्रयुको शासन मानि बिभीषन # ठंकदि गयो सुमिरि आर्नदघन॥ | 
रोजदि पूजन करहि सिधारी ॐ रंगनाथ पद करि रति मारी ॥ 
वसि कावेरीके तट माहीं # रंगनाथ पाल्त जग कादं ॥ | 
रचो विश्वकर्मासो मंदिर # परम प्रकाशित मान चंदिर॥ | 
अति ञ्चे है सात प्रकारा # तहां वसे दरिभक्त अपारा॥ 
कथा रंगनायक सुनि गोदा % मान्यो मनम परम प्रमोदा ॥ ( 
इकसे आठ कूप इरि केरे ॐ रंगदि गुन्यो अधिक सब तेरे ॥ 
गोदा कदी पितासौ वानी मिट मोर्हिकिमिजानकि जानी | 
विष्णुचित्त तब गिरा उचारी # मार्गशीषं बत करहु कुमारी ॥ 
॥ दोहा-खन्दावन मर्ह गोपिका, मागेशीषे त्रत ठानि॥ | 
लद्यो नन्दनन्दनचरण, मई सकल सुखानि ॥१३॥ 
गोदा मागंशीषे त्रत कीन्द्यों ॐ गान प्रवधयुगलरचि रीन्ट्यों ॥ 
त्रत करि केरे मधुर नित गाना ॐ केहि विधि मिले मोहिं भगवान 
एक दिवस निशिमांह मारी ॐ सपन माहि भिलि गई सुरारी ॥ 
जागि चहु कित चितवन छागी ॐ ठख्योनदहरिकरं अतिदुखपामी | 
तबते बैठत ॒बागत माहीं # सोवत जागत वदत सदादीं ॥ 
देखे रंगनाथ कहँ सोई % चितवति कारेन दिन रोई ॥ 
एक समय गे चंदन बागा ॐ इदरिको विरह दून तई जागा ॥ 
तासु सखी इक विप्रक्कुमारी # आई चतुर चार्‌ वपुवारी ॥ 
५] पृयो ताहि सखी दुख केसो ॐ होड यथा वरणो मोर तैसो ॥ 
| त तब गोदा अष गिरा सुनाई ॐ नारायण सपने महं आई ॥ 
& मिरे मोर दुरिगे पुनि सजनी ॐ तबते कर न परति दिन रजनी॥ 
. | विप्रहता तरह कद तेदि पादीं #% बहत रूप हरिके जगमारीं ॥ ( 
€ 1 दोदहा-कौन रूपमे रावरी, उपजी है अति प्रीति ॥ 
| सो देखशङऊ चित्र छिखि, जाते होह्‌ प्रतीपि॥१ | 
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असकंदि सखी उतारन लागी ॐ हरिके सकल रूप रति पाग ॥ 

ध छिखत टिखत जब रंगनाथकी ॐ टिखत भई तस॒वीर इहाथकी ॥ | 
दि खि गोद ग्‌ईं लजाई ॐ बोली मंद मंद मुसकाई ॥ 

यह छलिया सपने मिलि मोस % गयो पराई कहौं सति तोसों ॥ 
सखी कृद्यो सनु गोद्‌ प्यारी ॐ सखि जो है हौं सत्य तिहारी ॥ 
रंगनाथ करै तोट म्िदहीं # तोर मनोरथ पर कंरेहौं॥ | 








( 


| 


तब गोदा बोरी कर जोरी # अब जीवन्‌ गति तुव करमोरी ॥ 
जाय रंगमंदिर महं प्यारी ॐ कडु पियदि जस दशा हमारी॥ 
गोदा वचन सुनत मन माई ॐ चला रंगमंदिर अतुराई ॥ 
प्रथमं. गईं मनोहर बागा ॐ रह छषिवेत वृषंत सुलखागा ॥ | 
॥ तर देख्यो इक कौतुक प्यारी # सुद्र षर सेज सुङ्मारी ॥ 
विरहाङ्क श्रीपति तेदि मादी # लोटि रदेइक पट कर्नादीं ॥ | 
¶ दोहा-विप्रुता तब चलि निकृटपछयो मधुरिपुकाहि 
॥ कोन अहौ त॒म हेतु केहि, टोरह इत महिमाि॥१५॥ 
॥ कृद्यो वचन तब प्रभु तेहि टेरी ॐ गोदाविरह दशा यह मेरी ॥ ( 
तुम हौ कोनि कह केदि हेत ॐ मोहि पृछहु यदि विधि छबिसेतर 

हीं तो रंगना्थं हे प्यारी #% निज कारण तुम देहु उचारी ॥ ॥ | 
ब अनह ऽ खी सयानी % बोरी विसि काज सिधि मानी॥ 
मोहं गोदा तुव पास पठाई # तासु दशा वर्णन इत आई ॥ 
गोदा नाम सुनत उटि नाथा % बोके वचन जोरि युग हाथा ॥ ¢ 
मे ह ध्यान करत रह ताईं ॐ जासु नाम तँ दियो सुनाई ॥ 
| कट कड गोदाकी कुशलाई ॐ कौन देतु तोट इते पई ॥ 
& सखी कदी त सुंदर वानी ॐ पिरि मालती माठ सयानी ॥ | 
| सोई माछिका तमहि पठवाई ॐ रेह नाथ तदी इत स्याई ॥ | 
॥ वचन क्यो कषठ सुन यदुराई # सममा मिखि गये पराई ॥ | 
| एसो कोउ न करत कोड कादीं ॐ बाह प्कर त्यागत पु नाहीं ॥ | 

| दोदा-जबते निरख्यो रूपतपर, त्ते कर मोहि नाहि॥ ¢ 


॥ तम्दरे विरह विषाद वश.निशिदिन शोचत जाि१६॥ 


4 


व्त्त्खष्टन्न्छषव्त्ल्ख 


। 4 
1 


्त््त्ठत्षव्छष्ट्तत्छ 
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सुनह्‌ नाथ तारक अस हाला ॐ गोदा त॒मविन बहत विहाला ॥ (§ 
निशिदिन तुमर्हिमिरन अभिरपे % तुमषिन आश ओर नरिराखे॥ 

| चौक विरचि मोतिनकी चाह % करति मिटनदितशङ्खन विचा₹॥ | 
सोवति नहिजोवति दिन राती  खोवति भोजन पान अघाती 

| जो ताकर चादह प्रभु प्राना ॐ तो द्रुत मिरु बात नरह आना ॥ [ 
सीता हिय बाध्यो त॒म सागर हन्या दशानन तेज उजामर ॥ 
शिश्चुपलादिकनरपमद मोरी % लायो रुक्मणि करि ब्रजोरी ॥ | 

| मेरी वार गही निडयई # कदे नाथ दया विसराईं ॥ 
द्रौपदि गज गोपी मुनिनारी % राखि लियो जे तुमहिं पुकारी ॥ ^ 

अब जो मोर्दिहण नि करिहौ % तौ यह अयश नाथ कद्‌ धरिदौ। | 

सखी वचन सुनि सुखी भरारी # कष्मो वचन सुनु दशा हमारी ॥ ५ 

गोदाकी जब सुपि मोर अवे %& तवते ओर न कषु सोहवि ॥ |: 

दोहा-ज्यीं चकोर च॑द्रहि चह, ज्यों चातक घनर्याम॥ 

| त्यो गोद हिदम चाहतेतेदिषिन मोहि न अशरम॥ञ। 

त असकहिजो मालास्खिदीन्दी ॐ सो प्रथु पिरि कंठमहं टीन्दीं ॥ 

& कषयो वचन सुज सखी खुजानी ॐ प्राण राखि लिय माला आनी ॥ 

9 जो हम आज्ञ मार नि पावत % तौ तनुते जियरो कटि जावत ॥ 

& अस कदि प्रयु मंदी उतारी ॐ तेसहि कमल मार निज प्यारी॥ 


( 
( 
( 
उभय वस्तु दीन्दह्या सखि हाथा % बोरे वचन रंगपुर नाथा ॥ ( 
(6 





४ उभय वस्तु दीन्द्यो तेहि जाई ॐ ओर दियो अस वचन सुनाई ॥ 
कुरकानगर माह यहिवारा ॐ होई स्वयवर अवशि हमार ॥ 
तर्द रेह मम सब अवतारा # सुर महपिं देवपिं अपारा ॥ 
ज॒रि ३ मेरे भक्त घनेरे % तेहि करमाल परी गर मेरे ॥ 
सुनि हरिवचन सखी सुख पाई # गोदाके समीप दुत आई ॥ 
दईं मार अद्री इरिकेरी. # वचन कृद्यो सब जा इरि रेरी ॥ 
गोदा सनत प्राण इव पायो # सखीचरण पुनि पुनि शिरनायो॥ 
दोहा-पाचक्ात बीते दिवस, विष्णुचित्त मतिवान ॥ 

ठे दुहिता ङश्छानगर, कीन्हयों तुरत पयान ॥१८॥ 
द { 
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| बम देव भ्रप तदं केरो # चट्यो संग छे सुदल घनेरो ॥ 
ल विष्णुचित्त कुरकापुर मारीं #% पहुचे जब ठे दुहिता कारी ॥ 
| तब शट करोप स्वामि तदं आये ॐ ओरह सब आचाय सिधाये ॥ 
 विष्णुचित्त शठ कोप बोराईं ॐ दियो सकल वृत्तांतं सुनाई ॥ 
| तव शटकोप नरेश बोखायो ॐ वछ्छम देवदी वचन सुनायो ॥ 
र तुव अर सुमति मधुर कविरांज्‌ # साजह सकट स्वयवर साज ॥ 
4 सनि शठकोप वचन्‌ कविधरूपा ॐ रच्यो स्वयेवर साज अनूपा ॥ 
9] कनकमेच बहु रचे उतंगा # तने वितान प्रमाण अर्भगा ॥ 
त फरसं फावि रहीं अति चाङू ॐ लागि रदी तहँ विविध बजारू॥ 
9 शे जरकसी दिभ्य बिद्छौना ॐ चारि खंभ सोवत चहँ कोना ॥ 
4 तहँ महिं देवषिं सिधारे % ओौरहु सुर सुनि सकर सुखारे॥ 
॥ भयो भ्रपमडल अति भारी ॐ जगकी जन जमाति पञुधारी ॥ 
ध दोहा-यथायोग्य बेटत भये, यर नर युनि महिनाथ 
यथायोग्य परणामकिय, जोरि जोरियुगहाथ॥१९॥ 
| आचारज निज निज निरमाने ॐ करि प्रचध गान सुख माने ॥ 
| तडं इकसत अर्‌ आट प्रमाना ॐ आये दिव्यं हप भगवाना ॥ 
| इक इक मंचन प्र सब बेटे ॐ गोदा छबि पयोधि महँ पटे ॥ 
आये रंगनाथ भगवाना ॐ उच्च मंच वटे सविधाना॥ 
| लखि रुखि हरि मरति मनहारी % सुर नर घुनि सब भये सुखारी॥ 
ध तेदि आसर शठकोप खजाना @ विष्णचित्तसों वचन बखाना ॥ 
८ मोर्वावह गोदा कँ आसू # होय स्वयैवर मोद प्रकासू ॥ 
४ विष्णुचित गोदहि बोख्वाये ॐ बहुविधि भूषण वसन सजाये ॥ 
< पिता कष्मो इदितासों वानी ॐ जापै तेरी मति इृरपानी ॥ 
ताके गल मेख वनमाला ॐ आयो अवि स्वयंवर काटा ॥ 
सखी नाम जाको अनुमरहा % तें सट कोप वचन अस कडा ॥ 
| ~ | यके आठ विष्णु वपु जद # कट्‌ नाम गुण तुम्‌ तिनके ह ॥ 
त्त दोहा-तब अनुग्रहा कर पकरि, गोदाको तेहि काल ॥ 

हरिके वपुके नाम यण, वणेन गी विशा॥२०॥ 
व्ल्छत्त्छठ्त्त्छ्वाषत्ण्ठ्तत्छान्तल्श्ठ्त्त्छषठ्त् 
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गोदाअवाकी कथा । 
इकसे आढ कृष्णवपु जेते ॐ नाम धाम गण वर्ण्यो तेते ॥ 
अबुग्रहा कर गदि गोदाको ॐ चली देखावन हरि वपु भाको ॥ 
जाके मंच निकट चलि जवे ॐ& ताके युण अश्‌ कूप सनव ॥ 
जात जात यदि विधि मनभाईॐ% रंगनाथ दिग पह॑ची जाई ॥ | 
सूब॒ङूपनते गोदा मनम # रंगनाथ छबि छाकी क्षणम ॥ ॥ 
ठे वनमाल रंगपति के ॐ डारयो गोदा भरि उत्कंड ॥ | 
जोटि जनन जमातिजय कीन्ही # देवन दीह ददुभी दीन्दी ॥ ^, 
भं गगनते एूखन वषा # उपज्यो सुर नर सुनिमन इर्षा ॥ । | 
विष्णु दिष्यवपु निरखि अनूपा आशथयित मे सुरनर भरषा॥ ॥: 
तेर क्षण ब्रह्मा समभा सिधारे #% रंगनाथ मे गरड सवारे ॥ 
सूरज चंद्र चमर कर ठीने # पेखा हकत पवन प्रवीने ॥ (>; 
शयु ईद धारे कर सोटा # लियो कुबेर छ सुख मोरा ॥ [@ 












दोहा~सुर किन्नर गंधवे बह, साजे सकर विमान ॥ ६ 
कुरकानगर मयो तहा, श्रीवकुट समान ॥ २१ ॥ | 


{५५ 


विष्णुचित्तकर धनि धनिकदहीं # जास प्रमाव म।दासुख रहदीं ॥ || ६ 
छ विष्णुचित्त तब कह कर जोरी # रंगनाथसों कंद्यो बोरी ॥ 
श्रीशरकछोप भवन सउछाहा # करहु पुताकर नाथ विवाहा ॥ 


| एवमस्तु कह रंग अधीशा 8 शढरिषु मंदिर गयो सुनीशा ॥ 


तछतत्ख 


तहँ विवाहकी करी तयारी ॐ सो न वदन इकं जाई उचारी ॥ 
तर देवर्षिं महषिं अपारा ॐ अर्‌ आचारज सकर उदारा ॥ 
सिगरे ष्याह साज सब साजे #% भवन मवन बाजे बहु बाजे ॥ 
रगनाथकी सजी वराता ॐ को वरणे विभूति अवदाता ॥ 
चली वरात वरणि निं जाई ॐ दशौ दिशनि बाजन धुनि छाई॥ 
#||जरह्या वेद्‌ पटत चकि आगे ® पेठे जाई द्वार सुख पाग ॥ 
4 विश्वकर्म इरि कदमो बुलाई ॐ देह अनूपम नगर _ बनाई ॥ #ॐ. 
विश्वकर्मा तुरंत तेर कारा ॐ रच्यो षिङ्कंटं समान विशाला ॥ |. 


^^ | 5 ------- ^ (त (त्य 
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भक्तमाखा । 
नचि नवीन अप्सरा नाना ॐ बहू गंधर्व करर गुण गाना ॥ 
मंद मंद तह चरी वगता # पुरवासिन उर सुख न समाता ॥ 
देखि धाय नगर नर नारी ॐ कोर देखनरित चटी अटारी ॥ 
कटी वरात राजपथ दिके ॐ सुर नर मुनि मोदित मेज्वेके ॥ 
आहं जवे वयत द्वारा % कहि न प्के सखवदन दजारा ॥ 
माथे मो पीतपर जामा ॐ दृलद्‌ रंगनाथ छबिधामा ॥ 
तडं मौतनकी चौक पुंराई ॐ वेद्‌ पटं मदहषिं सथुदाई ॥ 
बेटे रगनाथ तहं आई # देवसमाजं सहित छबि शई ॥ 
तहे ब्रह्मा अतिशय अनुरामे ॐ द्वार चार करवावन लागे ॥ 
णि गणदेवं समूह टाव ॐ सुरतर्‌ कुसुमनकी रि कें ॥ 
दरि छबि छके नगर नर नारी ॐ कोड न खेत मन सुरति षिसारी॥ 
दोहा-हार चार जब है गयो, गे जनवास वशत ॥ 
स्या मोजन पान बह, विधि गोदाको तात ॥२३॥ 
जौन देवक्ी रहि रुचि जेसी ॐ विष्णुचित्त पूरण किय तेसी ॥ 
आं सिद्धि निदि नव जेती # विष्णुचित्त गृह निवसीं तेती ॥ 
1 तेतिस कोटि देव समुदाईं # ओरह जन अवी जो आद ॥ 
| ते सब ॒ खानपान सन्माना ॐ पूरिति भे पाये पकवाना ॥ 
विष्णुचित्त गृह तव करतारा ॐ आइ सबनसों वचन उचारा ॥ 
रंगनाथकी लगन विवाहा ॐ यदी रण्‌ टै अब करड उदछारा॥ 
तब शठकोप आदि सुनिराई ॐ गे जनवास्त अतिरि अतुराई ॥ 
रगनाथमों विनती कीन्ह्यों #% सुर समानले प्रु चरि दीन्द्यो॥ 
| विष्णुचित्त गद जब प्रभु आये ॐ सनकादिक स्वस्तेन सुनाये ॥ 
कहि न जाइ मंडपकी शोभा ॐ जेहि खखि खरसमाज मन टोमा॥ 
फली मणि दीपन उजियारी ॐ चुं दिशि रन्न आद्र मारी ॥ 
पुरट पाञ्च मणिजरित सोदहाये % पीटि जवादिर युग धराये ॥ 
दोदा-पिष्णचित्तको करकमट, कमलापति गहि लीनं 


घछरसमाज ठ मंडप, शय प्रषश् प्रु कोनारश 
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गोदा्बाकी कथा । ४२१ 
दनद 2 9 चदय 


| दोहा- तदं ब्रह्मवि सरवि अर, महामहिं उदार ॥ 
पटे षद्‌ चहं ओरं सब, करवाव विधिचार ॥ २५ ॥ 
विष्णुचित्त अति आनद्‌ छायो कै प्रयुकर्द रत्र पीठ वैठयो ॥ 
दक्षिण दिशि गोदा तहं बेदी ॐ मनद अनंद उदपि मई पेदी ॥ 
तहां ब्रहस्पति सुदिन सुनायो ॐ विष्णुचित्त कर शा घरायो॥ 

ध विष्णुचित्त कर कुश जल धरिकै श पुनि गोदाको पाणि पकरिके॥ 
¢ सदा प्रपत्र रंगपति रहदीं % मोहि सदा अपनो जन करी 
विष्णुचितत अप्त पदि सकल्या # प्रयुको कर गहि मोद्‌ अनल्पा॥ 
गोदपाणि नाथके पानी % धरि दीन्ह्यों टारत हग पानी ॥ 


| 
|: 
| 
पामिग्रहण रगपति कीन्द्यो ॐ स्वस्तिरअप ख कटि दीन्द्यो॥ ( 
( 
| 
( 
॥ 








ताहि समय गगन महिमारीं # माची इंदुभि ध्वनि चहं घादी। 
मच्यो भुवन महं जयजयकारा कै सुमनवृ्ठि सुर करि अषारा ॥ 
सुर नरपुनि भाषि बहवारा ॐ धनि धनि विष्णुचित्त संसारा॥ 

॥ जाके हेतु प्रत्यक्ष सोहाये ॐ रेगनाथ व्याहन इत आये ॥ 
५ दोहा-्रह्मा शिव इंद्रादि सर, प्रगट मये कलिकाट ॥ 
| रगनाथको देखिके, हम सब भये निहार ॥ २६ ॥ 
॥ रंगनाथ गोदा कर गदिकै % दियो सात भावरी उमदिके ॥ 
हवन कियो पुनि पावक मारीं % विष्णुचित्त कह पुनि प्रयुपारीं ॥ 
दाईइजं रीजे सवेष मेरो ॐ मम मन नाथ करहु पद चेरौ॥ 
एवमस्तु कहि दीनदयाल # कोहवर गये जरी जह बाटा ॥ | 

उ पीर्तांबर रेच नारी # कोड प्रभुकदं देती बहु गारी ॥ / 
गोदा रगनाथ धुखमादीं % मेखति दे खदकौर तदाहं ॥ ( 
रंगमाथ गोदाके आनन % मेलं कोर सुखी तन भानन ॥ ¢ 

| सोखख इक किमि कहि जाई बार बार तिय लेह बलाई ॥ || 
& यदि विपि भयोनाथ करब्याहू # गे जनवास युवनके नाहू ॥ # 
¢| मये मोर शठकोप सिथारा क कीनद्रो सकल देव सतकारा ॥ ऽ 
९ सनाथ कह घरप ल्याथो ॐ विविध भातिग्यजन बनवायो ॥ ह 










७३२ भक्तमाला । 
%| दोहा-उनवायो पनि विविष विधि, देवनकी जेउनार ॥ 
। युर मुनि स्वमोजन किये, जाको जोनअहार ॥२.७॥ 
॥ जब है गई देव जेऽनाया ॐ खामि गयो सुंदर दृरबाय ॥ 
म श सुर भुनिमजुज महीप अपारा ॐ बेटे सकल सजे गारा ॥ 
% तब शठकोप विष्णाचत्तदोऊ ॐ ओर आचारज सब कोड ॥ 
>| अनुपम भूषण वसन गाये # यथायोग्य सबको परहिराये ॥ 
क कीन्ह्यो विविध भांति रतकारा % सकर हे आनद अपारा ॥ 
विष्णाचित्त कँ सवे सराह % अप कोड जन जगतीतर नारै॥ 
पुनि दरबार मई वरखास्र % गये वराती सब जनवासू ॥ 
चौथे दिवस रगपति आये ॐ विपि चौथी कर चार कराये ॥ 
तेहि निशिरंगनाथ भगवाना ॐ विष्णुचित्तके विमल मकाना ॥ 
गोदा सहित शयन प्रथु कीन्दे #% हास विलास रास रस भीने ॥ 
चारि दंड निशि रहि जब बाकी % तव शठकोपादिक सुख छाकी॥ 
आचारज इरि भवन इवारे ॐ  प्रथुदि जगावन सकर सिघारे॥ 
दोहा-उक्तियुक्ति बहुमांतिकी, रचि रचि द र्वु ॥ 
मये जगावत गायके, पूरण कर्णासिघु ॥ २८ ॥ 
& रगनाथ गोदा दोउ जागे % भवन गवन करि अुरागे ॥ 
विष्णु चित्त शटकोपादिक सब % विदा तयारी करत भये तब ॥ 
% सुभग पालकी रत्नजालकी ॐ आवत भये तरह भुवनपारुकी ॥ 
धुं विष्णुचित्त दैपति बड़भागी ॐ रंगनाथ चरणन अ्चरागी ॥ 

रंगनाथ अर्‌ गोदा कादीं % दियो चडटाय पार्की माहीं ॥ 
करि परिछन आरती उतारी #% कीन्द्यो रुदन रीति संसारी ॥ 
| विदा कियो पुनि रंगनाथको ॐ किय भ्रणाम्‌ युग जोरि हाथको ॥ 
& रगनाथ अर्‌ गोदा प्यारी ॐ चदि पाटकि जनवास सिधारी॥ 
| तदेते मे दोर गङ्ड सवारा ॐ छइ रदी दंदुभी धुकारा ॥ 
त शिव नदी मरा भख चारी ॐ किय रेरावति शकर सवारी ॥ 







शिखीस्वामिकातिकश्चम वेशा मो अरूढ पार्की जलेशा ॥ 





रामानुजकी कथा । ९२८ 
स ०2०९०९०० ०-222-92 
पुष्प विमान धनद असवारा ॐ चटयो मरिष यमराज उदारा! ( 
दोहा-ओरह सिगरे देवता, चदि चटि निज निजयान्‌ 
॥ रणाय सम स्मप्रः कम्ह्‌ मुदित पयान्‌ ॥ २९॥ 
ओरह सकर भक्त अनुरागी # ठीन्हे छत्र चमर बड़भामी ॥ | 
यहि विधि चरी वरात सुहावन ॐ गोदासों बोरे जगपावन ॥ 
वन उपवन गिरि भम सुखारी # मंज सरित सर देखहू प्यारी ॥ 
यहि थल मोर भक्त परकाटा ॐ मोर्दिदट्ृटि खीन्द्यो इक काल 
दिय साधन मोजन करि चोरी ॐ राख्यो भवन वस्तु नि थोरी॥ 
यहिविधि दैखरावत गोदाको ॐ गयो रंगपुर पति कंमरकेो ॥ 
र करि करि रंगनाथ परणामा ॐ गये देव सब निज निज धामा ॥ | 
गोदा संग रंगपतिपावन ॐ षरऋतु कियो विहार सुहावन ॥ 
कृतु दिन मै गोदा सुखभीनी ॐ भई रंगपति अंगहि छीनी ॥ (§ 
दा अंबाको इतिहासा ॐ मे कीन्द्यो संक्षेप प्रकाशा ॥ 
गोदा सरिस भयो कोड नाहीं # जाके हित कलिकालह मारीं ॥ 
॥ प्रगट प्रत्यक्ष रमा करनाहा #% विष्णुचित्त घर कियो विवाहा 
दोहा-मवुजलघे प्रत्यक्ष सुर, भो जगरीति विवाह ॥ 
जनि अचरज श्रोता रणहृ,हरि निज जन शणगाह २०॥ | 
इति भरीरामरसिकावल्यां कखियुगखेडे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ह 


अथ र्नुजका क्था | 


दोदा-श्रोता श्रद्यासदित सब. सन घ॒मति दे कान ( 
कथा प्रपन्नामरत उदधि, में अब करौं चखान ॥१॥ | 
| 





रामान॒जको सस्य चरिता # ओर अचारज कथा पविा ॥ 
अहै प्रपत्रामृत विस्तारा % जें नन्बे अध्याय उचारा ॥ 
मै सक्षेपहि _ करौ बखाना # पे प्रबन्ध सम्बन्ध न_आन्‌ा ॥ 


ए) अनो | 


एक समय विङंडपुर माहीं ॐ शेष ` सेजपर नाथ सोदादीं ॥ 
मराघोर खखि कलियुग काहीं # पथु विचार कीन्द्यो मनमारीं॥ 
॥ केदिविधिमम सन्पुखं जन दोदीं # हैगे सिगरे नरकं बटोरी ॥ 
धत्त ठत्त्ष्टत्वख््व्ख्टत्त्ख एतत एष्ट 


८ 





७३४ भक्तमाला । 
(०-०९-92 (व 
परथुको वितत जानि अदीशा ॐ बोस्यो वचन नाई पद शीशा ॥ 
का वितत दौ प्रभुकर सोगू # कहौ जो दोह कहनके योग ॥ 

॥ तब नारायण वचन उचारा # सुनहु वचन मम वदन हइजारा॥ 
कटिके जीव करं केहि भाती ॐ मेरे पुर अवै सब जाती ॥ 
तुमहि विना अस कोउन देखावे ॐ जो मम सन्भुख जीव करावे॥ 
ताति लेह मदी अवतारा # सब जीवन कर करट उधारा ॥ || 

| दोदा-स॒नि नारायणके वचन्‌, कियो विनय फणिराज ॥ 
दीजे दोऊ विभति मोहि तव हहे सिधिकाज ॥ २॥ 
एवमस्त॒ तब श्रीपति भाषे % अदिप अवनि आवन अमिषे 
दे प्रदक्षिणा प्रभुकदै चारी # लाग्यो चरण जवे महिधारी ॥ 
तब नारायण वचन उचारे ® भक्ति काज अब हाथ तुम्हारे ॥ 
केरियो तस जेसो मन अवे ॐ तुम विनको अज्ञान मिटै ॥ 
शंख चक्र आदिक पव्वाये # मनुज स्वकूप धारि जग आये॥ 
नेसुकं जीव इते मेजवाये # आरन नहिं उपदेश बताये ॥ 
तुमं मौन धरि रद्यो न ताता ॐ जीवन उपदेश्यो यश माता ॥ 
सुनिशान प्रुको घरि शींशा % एवमस्तु कटि चर्यो अदीशा॥ 

१ दक्षिण कावेरी सरि पावनि ॐ भरतपुरी तं रदी सोदावनि ॥ 


'@त््खत्खषव्त्तछष्त्त्ख 
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संपति सकर भवन रह भूरी # कांतिमती तेर तिय छषिषुरी ॥ 
। 4 पुत्र रद्यो नि विप्र इखारी ॐ सुमिरत तिन यदुनाथ सुरारी ॥ 


होन खे तबते पुरी, नित नव मोद निकाय ॥३॥ 
चेत शह पञ्चमि गवारा ॐ कांतिमती तई जन्यो मारा ॥ 
6|| केशव जज्वा पुर निहारी # दीन्द्यो दान द्विजनगण भारी॥ 
त केशव जज्वाके शर रदे ॐ नाम शेरृपूरण जग ता ॥ । 
॥ केशव ज्वा गुरूहि गोखायो ॐ सुतको जातकमं करवायो ॥ | 
व अनायि वोयपो ® छ ततम कतो ॥ | 


रामाच॒जकी कथा । ५२९ 
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% छठी मई वरं पुनि भयड # नाम ता रामादुज दयड ॥ 

भ पसनी एनि छ्य मासा @ बालक वडयो भावसम भासा॥ 
संस्कार किय पच प्रकारा # जान्यो सतै रोष अवतारा ॥ ( 
ध पनि व्रतवध भयो कषठ काटा ॐ पठच्यो चारि वेदविशाला ॥ ¢ 
५ षोडश वषै वेस जबर आई ® दियो पिता जब व्याह कराई ॥ || 
५ कार फाकं एनि कत कामा ॐ केशव जज्वा गे इरिधामा ॥ { 
मतक पितुको करि दीनद्यों # शाञ्लन पठन मनोरथ कीन्टयो ॥ ॥ 
यादव गिरि इक र्यो गोषाई ॐ परण पंडित सुरगु नाई ॥ | 
दोदा-पदन हेतु ताके निकट, रामानुज मतिवान ॥ | 
पएस्तक करते यये, रकचीपुरी पयान ॥ ४॥ | 
न्याय न्याकरण आदिसब, पटयो सांग सविधान ॥ 
एन वेद्‌।त्‌ अरम किय, सुमिरत कपानिधान ॥९५॥ ( 
| पत प्त बीत्यो कृ काला # तर्हको रह्यो जोन महिपाटा ॥ 
| तासु सुता रहि सवि विशाला % ताहि ठम्यो इक ब्रह्म कराखा ॥ 
राजा यतन अनेकन्‌ ओडयो ॐ पे न ब्रह्मराक्षस तेहि छंडयो ॥ 
याद्वको तहँ सनयो नरेशा # बड़ म शाश्ची यदि देशा ॥ 
सता हेतु राजा बोख्वायो # शिष्य सदित यादव तह आयो॥ 
॥ । रामायुजह गये मंग ताके क ध्यावत्‌ मनहि नाथ कमलाके॥ 
याद्के टिग सुता बोखाईं # राजा विनय कियो शिर नाई ॥ ¢ 
| लग्यो ब्रह्मराक्षस दुषिताको # छट नादिं यतन करि थाको ॥ | 
९] य॑ज म॑ कर देह छोड़ाई ॐ तुमि छोडि नहि ओर उपाई ॥ 
। यादव तह्मरा्षम्रहिं देख्यो %अत्िशयप्रबल ताहि मन ख्ेख्यो॥ || 
| पटि पटि मजरग्यो द्रिजज्ञारन # भई न सुता विथा कष्ठ वारन ॥ ( | 
मेत वै तव हैमन टाई # यादव ओर ष पाईं पसराईं ॥ 
| दोदा-तवर बहराक्षस कयो, यादवसां अस ष 
॥ लखयतन्‌ हिज तुम करो, वमो मोदिं कट भेन॥॥६॥ # 
& अस अस मंत्र शाल्रके ज्ञातन कैः हम उडाय देते ई बातन ॥ ( 
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दद भक्माटा । 

1 

॥ पूरवजन्मकी खबरि तम्हारी % सिगरी जानी अरै इमारी ॥ 

गोहर ह तुम पूरय जन्मा % वसे विमौट येक करटं वनमा ॥ 

| कटे ताहि मारग कोड साधू % जिनको हरिपर प्रेम अगाधू ॥ 
मर जर तहं देखि तख % भोजन रच्यो तुरंत नदाई ॥ 

॥ करि पूजा प्रभुकी षुखदाई ॐ भोजन कौन्द्यो मोग गाई ॥ | 

र भोजन करि पतरीसर मोटे % पकिं दियो तेरो विमोरे ॥ 

4 साधु जवे मारग गहि टीन्हे # तवते कटि भोजन सोई कीन्दे॥ 

| सा जुड भोजन परभाज ॐ भये आय यादव्‌ द्विजराड ॥ ( 

= साधु उच्छिष्ट ण्य अतिबादी विद्या त्वरं आई अतिगादी ॥ 

| मयो ब्रह्मराक्षस जें देतु # सो मे कहत सुनहु मतिकेतू ॥ 

मे द्विज रद्यो सहित निजनारी # कीन्द्यों यज्ञ जगत मदं मारी ॥ 

४ दोहा-भृटि गयो मोहि म॑त्र तब, मयो कृपाकर रोप 

॥| सोह पापतें मे मयो, बह्म प्रेत मरि कोप ॥७॥ 

# जरनरम्यो निशिदिवस् शरीरा % भ्रमत रद्य भूम सहि पीरा ॥ 

भमत अमत इक समय तहादीं $ आयो कांची नगरी माहीं ॥ 


( 
( 
( 
( 
नृपके सुता का परे लाग्यो % तवते क्क मोर दुख भाग्यो ॥ 6 
( 
( 
( 
( 
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। यवी मंजी सवै हजारन ॐ करि नि सके मोदि कडुवारन ॥ 
तुमड जाह द्विज अब घरमाहीं # हम छोंडब केसे यरि नादी ॥ 
| । यदि छोडनकी एकं उपाई ॐ सो इमः तमको देत_ बताई ॥ 


यादव भयो चकित सुनि ेसो ॐ छे दुहिता कँ भूपति तैसो ॥ 
4 रामातुजके चरणन माहीं % डारि दियो चप दुहिता कारी 
| कष्यो नाथ यह रक्षि कुमारी ॐ लग्यो ब्रह्मराक्षस यहि भारी ॥ 
+ दोदा-रामावज स्वामी तवे, निजपद्‌ कंज पखारि ॥ त 
£. दियो सुताके वदन म, एक वारदीं डारि ॥८। | 
एन्ठठ्=- ए ~----ए--3 हत्य 
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षुता शीश निजपद्‌ धरि दीन्द्यो # जाहु जाइ अस शासनकीन्द्यो॥ | 
दिय अष्टाक्षर मं सुनाई ॐ तरयो प्रेत गो स्वगं सिधाई ॥ 
यह चरि रख्खि यादव सोई ॐ गयो लजाह मौन मो रोई ॥ 
भरपति सुते अरोग निहारी ॐ पज्यो रामाजजे सुखारी ॥ ( 
यादवहूको किय सतकारा ॐ यादव लौरि मवन पगु धारा॥ 
तब रामाठ॒ज अतिसुख छायो % पूजा माहि जौन घन पायो ॥ 
भिगरो यादव कर दे डास्यो ॐ तदपि न यादव शोच विचार्यो 
रामानुजसो बाध्यो वयरा ॐ उपर सरल पेट मर्ह कयरा ॥ 
रामाच॒ज मोसीके बेटा आये करन आतसों मेरा ॥ 
नाम तासु गोर्विदाचारज ॐ सकट साश्रु जन कारककारञ॥ 
याद्वके दिग तुरत सिधाई ॐ रामानजहि मिरे शिरनाई ॥ 
| पठत वेदांत निरसखि निज भति % आपह पटन लगे वेदति ॥ 
दोहा-एक समय श्रुति अथ॑को, यादव कस्यो विद्‌ ॥ | 


रामाुज बोलत मये, यह यह हे नहि श्ट ॥९॥ 


| ८-1-1८ |~ ० 


तब यादव कह कुपित अपावन ॐ भये तुमि गर्‌ रे पटावन ॥ ( 
यादव क्रियो आंखि अरूणारी ॐ रामान॒जको दियो निकारी ॥ 

रामाच॒ज अपने घर आई % वितत बेठ शाख समुदा ॥ | 
पटनहेतु गुरुगरह नहिं गय ॐ यादव महाकोप उर स्यः ॥ 


[म 


[0 


कल्यो आपने शिष्य बोलाई ॐ रामानुज मम रिपु दखदाई ॥ 
मोहिसों पटयो वैर किय मोमो # बाख्कसों यै पाल्यो पोसो ॥ 
मेरो मत अद्रवत अखंडा ॐ तारि करन चाहत शतखंडा ॥ 
ताते अस सब करह उपाईं # रामाच॒ज मारह जेहि जाई ॥ 
हम उपाय पेषी करि राखी ॐ तुमसों सकर देतह भाखी ॥ 
चलिये मनन मकर प्रयागे ॐ वेणीमहं वोरीरै अभे ॥ 
शिष्यकद्यो शंका नदिं कीजे % रामायुजहि मरो ण ठीजे ॥ 
| अस कहि रामानुज गरड आई ॐ कोउ शिष्य तें गयो खेवाई॥ 
दोहदा-यादव कसि रामाजे, कियो प्रासा भुरि ॥ 
॥ मक्र माघ स्नान हित, चह प्रयागे द्रि ॥१०॥ 


िकनकििकनि (0.0 (य = [| ; 1 ~ योनि | । 
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रामाचुज जननी टिग आह ॐ प्राग जानि हित मांगि बिद्‌ई॥ ( 
करन प्रयाग मकर साना ॐ यादवके ग कियो पयाना ॥ 
आये जब यहि विध पारा ॐ रहि एकत गोर्विद्‌ उदारा ॥ 
रामानुजको सकर इुञ्चायो ॐ यादव तोहि मारन ठे आयो ॥ ; 
रदियो सावधान महँ भाई # याद्वसो बचि हौ वरियाई ॥ | 

यह सुनि रमात्र॒ज तैहि अमा #% बेट रद्यो तरूतर मतिधामा ॥ 
यादव जात रद्यो क आगू ॐ मियो जाई गोविंद बडमागू ॥ 


॥ यादव भाष्यो गोिदकादीं # रामान॒ज आयो कस नादी ॥ 

( 
| 

॥ 





गोर्विद क्यो मोहि भरम भय ॐ रामान॒जञ आगे कटि गय ॥ 
ताते हम तुमको मिरि टीन्द्यो % रामानुज कर खोजन कीन्द्यो ॥ 
यादव तब शिष्यन दौरायो # रामात॒जको खोज कराय ॥ 
मिल्यो न रामानज तेहि कानन % जान्यो खाय लियो पंचानन ॥ 
दोहा-रामाचुजको ग्रतकणणि, यादव अति घखमानि।॥ 

गगामजन मानिफर, सोये पम पटतानि ॥११॥ 
यादव शिष्य समेत प्रयागा % मजननहैतु गयो छल्पागा ॥ 
विजन विपिनरामातुज जाई # तश्तर वेव्यो शंका छ ॥ 
मम आगे पाछे कोड नाहीं ॐ काह कर केहि विधि कह जारी ॥ 
अस विचारि बेव्यो करिध्याना % सैकरेके सहाय भगवाना ॥ 
4 निज्‌जन दुख करणानिपि देषी % रदि न गयो उटि चरे विेषी॥ 


| आये कमख्‌- सहित घुरारी % व्याध व्याधिनी करवपु धारी ॥ | 





© कमढातीर तेग कर धारे % दुपति रामायजदि निहार ॥ 
जदं रामानुज बेठ यकंता ॐ तरह है कटयो रमाकर कंता ॥ 
रामाव॒ज बोरे अस ताते % भ्याध नार्युत कँ तुम जाते ॥ ५ 
कल्यो व्याध रामाज॒ज कारीं #% सत्यव्रते क्षे हम जाहीं ॥ 

& त॒म को हौ अके वन बैठे % मानह शोक समुद्रि पठे ॥ 
तब रामानुजं वचन उचारा ॐ कांचीपुर मदं मवन हमारा ॥ 

दोहा-मकर प्रयाग्‌ नहानहित, आये तजि गहकादि॥ 

राह भल बेटे इते, साथी पावत नादि ॥ १९॥ ॥ २॥ 
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| अत्र नहि मकर प्रयाग नरह # मिरे सहायक तौ घर जें ॥ (§ 
व्याध कंट्लो कषु ज्ञान न तेरे % क्षे सत्यत्रत काची नरे ॥ ज 
चल हम त्वहं काची पहुचेहे ॐ बडरि सत्यत्रत कषदि जें ॥ 
व्याधा वचन सुनत द्विजराईं % चर्यो व्याध सग आरनँद पाई॥ ¶ 
॥ कोश प्रयत गये दोर जवी ॐ रवि मे अस्त निशाम तवहं ॥ 
\ तब यक तर्तर कीनद्यो शयना % व्याधिनि जगी अद्धं गे रेना॥ 
€ कृह पियसों मोटि छगी पियाप्ता% स्यावहु जल तौ जीवनअसा॥ 
॥ व्याधा कषयो कूप ३ दूरी % नदि जे खागति भय भरी ॥ 
तब रामान॒ज कद अष वानी % भोर भये देह हम पानी ॥ § 
| यहि विधि तिनि मयो भिनसारा % तब भ्याधा अस वचन उचार॥ | 
राति देन कहि राख्यो पानी # देहु कृपते तुरतहि आनी ॥ {¶ 
तथ रामालज जलदित गयडः % कूपमाटिं जव पैठत भय. ॥ || 


दोहा-उ्याधा व्याधिनि दोउ तहं कूपसमीपतिधार ॥ || 
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ठ्याध क्यो द्रुत देह जठ, प्यासन मरती नारि १२|| 
रामानुज जर अंजलि भरिके % दियो पियाई दुन श्रम्‌ करिके॥ ( 
पुनि दूसरि अंजलि भरि खाये # सोउ व्याध दपतिदि पियये॥ | 
पुनि तीजी अंजलि भरि नीरा % दियो पियाइ जानि अतिपीरा॥ 
चौथी अंजलि भरन गये जब # दंपति अतद्धान भये तब ॥ | 
निकसि कृपते रुख्यो सुनीशा % अपनो देश दगनमे दीशा ॥ हि 
तब आश्चयं गन्यो द्विजराई # को मोटि देश दियो प्ईचाई ॥ | ¦ 
विस्मय करत गये परमारीं % पृछयो तर्दैके वासिनकादीं ॥ { 
देह बतायं कौन यह ग्रामा # ते सब कड कांची अस्‌ नामा ॥ | 
कांचीपुरी जानि मनमादी % रामावज वंद्यो इरिका ॥ | 
पुनि अप मनमर्हकियो विचारा # मेरो जानि खंभार अपारा ॥ +> 
॥ करुणा कर देवकी कुमारा ॐ पर्ुचायो ण कोश इजारा ॥ 

दोहा-पुनि प्रुदितहे निज मवन, गवन कियो दिजराई है 
| यादवको ररत्तात सब, मातहि गये सुनाई ॥ १७ ॥ § 






॥ 


ध 


८८० भक्तमाला । 
| प्रवासी रामानुज _ देखी ॐ पुनजन्म टीनद्ो निज ठेखी ॥ [§ 
हौ माता रामानुज बोखाई # कंट्यो वचन यहि भाति इुञ्ञा६॥ ¢ 
|| क्षत्र सत्य व्रत मदं मतिधामा % है इक कांची पूरण नामा ॥ || 
ष है अनन्य नारायण दासा % जाहु पुर तुम ताके पासा ॥ 
| मागे वृत्ता सकलकि जइयो # जो कडु कहै मानि सो टडयो॥ | 
तब रामायुज करि अतिनेह ॐ गवन्यो कांचीपूरण गद] ॥ 
कांची पूरणको शिर नाई #% पथ दवार्‌ सब्‌ गयो सुनाई ॥ 
कोची पूरण सुनि अस भास्यो प्रयु करुणाकर तोरि जगरास्यो 


णर 
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4 व्याध व्याधिनीकेो धरि वेशा % रक्ष्यो तोद कमला कमल्शा॥ 
ताते तौन॒ कृप तं जाई ॐ कनककुममर्े जर मरिर्याई॥ 

& प्रद्राजको पूजन कीजे # तासु केमरुपद म मनदीजे ॥ 

| काचीपूरणके सुनि वेना # रामाचुन आयो निज एना ॥ ( 
दोहा-मातासों इत्तात कदि, तायु निदेशदि पाई ॥ 

$ कनककुभ टे कूप दिग, जाई ठुरत जर ट्या३१५॥ 

र वरदराजके मदिर जाई ॐ पूज्यो सातुराग॒चितखाईं ॥ 

ञं यदिविधिनित प्रति पूजन करदं #% वसि कांची नगरी सुखभरदीं ॥ 

| उत यादव मलन किय प्रागा #% तहां रोगवश भयो अभागा ॥ ( 
कीजे गोर्विदाचारज स्वामी ॐ ध्यावत रदे सु अंतर्यामी ॥ | 
ते जब वेणी गये नहाना # बुडकी मारयो सित्‌ विधाना ॥ | 
इकं शिवरिग तादिमिरिगय॒ड ॐ गोविदां सुखी अति भयड ॥ 
जाय गुर्द मूतिं देखायो # गुरुक धनि ते जो प्रभु पायो ॥ 
यादव गोविद मकर प्रयता # वसत भये ध्यावत भगवता ॥ 
यादव कांचीको चलि दीन्द्यों % शिष्य सकल गमन सगकीन्ह्यो॥ 
जब यादव काँचीकहं आयो ॐ गोर्विदहु निज भवन सिधायो ॥ 6 





शिव मूरतिको थापन कीन्दयं ॐ हरपद पैकज निजचित दन्द्यो ॥ 
यादवसों सब कांची वासी % रामानुजकी खश्ररि प्रकासीं ॥ 


५ दोहा-तब यादव मनमं डस्यो, कीन्ह्यो बहुत विचार ॥ 
| ताघु सहायक ुवनपति, का किय होत हमा२॥१६॥ 
[न (1 अ: 





रामानुजक कथा | ९९१ 

। अस गुणि अपनो शिष्य पठायो % राजावुजको बहुरि बोखायो ॥ § 

रामानुज प्रभु सत स्वमा ॐ विक्षरायो वैरीकर भाड॥ कि 

यादवं निकट रहे पर्ष जस ॐ रहन लगे अर्‌ पदन लगे तस्त॥ | 
रगनगरम्हं तने काटा # जापरुन मयो अचां विशाला ॥ 

पंच शिष्य मे ताञ उदारा %& तिनके नामनि करं उचारा ॥ | 
गोध्ी परण कांची पूरण # महणं ओ श्रीगिरिपुरण ॥ 
पंचयो मारा घर अवदाता ॐ ये पाचों मे शिष्य स॒ज्ञाता ॥ 


| रंगनाथ पूजन अधिकारा ॐ जाघुनि पायो विभव अपारा ॥ 





बैठ रद्यौ जाभुनि इक काला ॐ भियो षिचार सुद्धि विशाटा॥ 
मिरे मोर बालक इकं संदर ॐ राम उपासक विद्या मदिर ॥ 
रगनाथ पजन केवाॐ ॐ वरिका इक विश्रामदि पा ॥ 
अस विचारि सब शिष्य बोखाभे % बारूक खोजनको पठ्वाये ॥ 
दोहा-खोजत खोजत शिष्य सव, कांची पुर मर्ईआः्‌ ॥ 
रामाचुजको टखत मे, सकर यणनि समुदाय 
शिष्य बहोरि रगपुर आये # रामानुज वृत्तांतं स॒नये ॥ 
सुनि जान रामाचज कादं % अति आनद पायो मनमाहीं ॥ ( 
रामाबुजके देखन दत्‌ ॐ कांचीपुरी चल्यो मतिसेतू ॥ 
| छं जब जायन काँचीपुर आयो ॐ वरदराज दरशन वचितखायो ॥ | 
9| वरदराज मदिर महं गय ॐ करि प्रणाम प्रस्तुति निभयञ॥ § 
१ करिपरस्त॒तिज घुनिचिदीन्ह्यो % तहां आगमन यादवं कीन्द्यो॥ 
| छसत शिष्यमेडल चह फेरो # गहे हाथ रामायचुज केरो ॥ 6 
8 तब कांचीपूरण दत धाई ॐ जाघुनसों सष क्यो बुञ्ञाईं ॥ 
॥ जान जाको पकरे हाथा % सो रामानुज ह शुनिनाथा ॥ 
| यादव यदि छे गयो प्रयागा # र्विघ विपिन मधि मारन लागा ॥ 
& व्याघड्प करि कृष्ण बचायो # निजप्रभाव कांची पहचायो ॥ 
|| जायन रामावजको चीन््यां # तासों सभाषण मन कीन्द्यों ॥ 
+ दोहा-पे नहिअवसरमिलत मो, तव समिस्यौ भगवान 
£ देग्रषु वालक मोहिं मिरे, जञावा वेद पराण ॥१८॥ | 








भक्तमालया । 
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वेष्णव मत यह खूब चे है ® वाद्‌ विवाद जीति सब ङेहै ॥ 
नास्तिकृमतको खंडन करि है #% मेरे उर अति आर्नँद भरि ३॥ 
असकदि जामुन शिष्य समेत # आयो रंगनगर. मतिसेतू ॥ 
जबते रामाच॒जको देख्यो ॐ तवते प्राण समानि रेख्यो ॥ 
॥ कैदिविधि रामानुज इत आवे ॐ श्रीवेष्णव मत जगत चरने ॥ ( 
अस अभिलाषा करि मन मादी # रंगनाथ मेदिर नित जारीं॥ 
श्ुभ॒स्तोजर आख्वदाङू ॐ जामुन र्यो वेदकर सा ॥ | 
उत ॒रामायुज यादव नेरे % पटे वेदांतन शाल धनेरे ॥ 
एक समय रामानुज ज्ञानी ॐ यादवको अपनो शुरु मानी ॥ 
रहे पटिम ते टगावत ॐ यादव तिनको रद्य प्डावत ॥ 
यादव किंय शति अथं विद्धा % तष रामाजुन मे अतिङ्द्धा ॥ न 
तात तेख सम दगते आद्‌ ॐ यादव जंघ गिरत मो आद्र ॥ 
दोहा-तव यादव निज रीशको, कह उटाइ अस बात्‌॥ | 
रामाचुज कस रोषतो, गिरत आरु अतितात ॥१९॥ 
ध तव्‌ रामाउज कह अस वानी ॐ यह अति अर्थं विश्ढ बखानी ॥ 
कपि नितेब सम नरि हरिनेना क पुडरीकं सब क्यों भाषेना ॥ 
त यादव कीन्हों अतिकोपा ॐ रे शट शिष्य वादकी चोपा ॥ 
तोरि पटावन म अनुराग्यो ॐ उल्टा तुदीं पटावन खाग्यो ॥ § 
जाइ जाह अपने षरमादीं ॐ इम अव तोहि पडाउब नादीं ॥ 
कं रामायुज सुनि यादव वेना # आयो सुखित आने ठेना ॥ # 
काचीप्ूरणके दिग जाई # दियो सकल वृत्तात सुनाई ॥ | 
काची परण क्यो बक्षाईं % कीजे वरदराज सेवकाई ॥ | § 
कांचीपूरणके सुनि वेना % करन ङग्यो पूजन सुख एेना॥ | 
उत श्रीरंगनगर तेहि काला ॐ सुन्यो जादुनाचार्यं हवाला ॥ 0 
रामानुजको _याद्व पापी # किय अपमान अज्ञानी थापी॥ + 
काची पूरणके टिग जाई ॐ रामाय॒ज निवसत. सुखछाई ॥ | 
दोहा-रालकूपते कनकघट, भरि, ल्यावत हे नित्य ॥ 
रामेज पूजन करत, वरदराजको भ्रत्य ॥ २० ॥. 
धिटत्त्छष्ठत्त्छ्छष््त्ज्खष्ट एत््य्ठ्त्छषटत्त्ाष्ठ्त्त्छष्ट्त्तछश 
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गमानुजक कथा ! 9४ 
॥ सुनि वृत्तात ` महासुख पाई ॐ जाघुन पूर्णाचायं बोखाई ॥ | 
कल्यो जाइ कांचीपुर काही # ल्यावह रामाल॒ज इ्हाीं ॥ 
प्णाचाच खनत यसुवानी # कांचीको गवन्यो सुखमानी ॥ | 
वरद्राजके मदिर आयो # प्रमु्टि आख्वंदार सुनायो ॥ है 
कनकठकुभ _ जलभरे तहांहीं # रामान॒जको मंदिर मारीं ॥ | 
सुनि स्तोत्र आख्वेदारा ॐ पूरणसों अस वचन उचारा ४ 
| को स्तो रच्यो मनहारी ॐ कां रह तुम देह उचारी ॥ ( < 
) तब प्रण अस वचन सुनाया # इम तौ रंगनगरते आयो ॥ ( 
& त॒मरि लेन जाभुनि पठ्वाये @ ते मम॒ गर स्तोज बनाये ॥ | 
५ छनि प्ूरणके वचन विधाना # चयो रंगपुर करन पयाना ॥ | 
& तब पूरन अतिशय अतुराई ॐ कांचीपूरणके दिग जाई ॥ ॥> 
| कृद्यो वचन आशय सब सोर्यो# जामुना्यं रामानुज बोल्यो ॥ २ 
दोदा-कांची परण सनत मे, सुशासन यहि मांति ॥ ( 
रामाठुजकी किय विदा, रंगनगर तेर्दिं राति॥२१॥ र 
पूरण रामायुजे खेवाईं # रंगनगर कँ चर्यो तुराई ॥ 
रंगनाथ उत कियो विचारा # अब तरिदै सिगरो संसारा ॥ ६ 
॥ यामुनाय रामानुज दई ॐ सिगरे नरकं डारै खोई ॥ 
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| करिहीं अब्‌ देसी  उपाई ॐ जामे भट होन निं पाई ॥ 
अम प्रभु निशिमर्हकियोविचरा # उये भालु जब मो मिवुसारा ॥ ( 
रंगनाथके पूजन हेतू #% गो यामुन जब नाथ निकेतू ॥ | 
॥ रंगनाथ तब बोरे वानी ॐ कर कारज मम शास्तन मानी ॥ ।५ 
॥ आढ रोजके अतर मादीं # जाह विंड रहो इतनादीं ॥ [2 
सुनि यामुनाचायं प्रभु वेना ॐ मानत भे अखंड उर चैना ॥ 
अय्य रोज या्रुनाचारज # गे विद्कुंठ धरिंशिर गुर्‌ पद्रज ॥ 2 
शिष्यस्कलअतिशयदुखछाये श पवन हित कावेरी ल्याये ॥ 
रामानुज पूरण संग माहीं % आई गये तेहि दिविस तहादीं ॥ | 
# दोहा-टेखि जननकी_ भीर बह, प्रण पृष्ठो आः ॥ र 
| कावेरीके तीरम, केहि हित जनघयदाई ॥ २२॥ | 
ध ्त्न्त्त्ाषत्त्छ अ्ठ्त्त्छ्ठत्त्छः्न्षत््टत्त्य्ठ्त् 





धछथ भक्तमाला । 
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शिष्यकष्या सषपुन्यो न काना यासन कियो विकट पयाना ॥ 
गुरुको गवन परमपद सुनिके ॐ पूरण गिरयो घरा शिर धुनिके ॥ 
रामान॒ज पूरण टि तापा ॐ करन लगे तर्द महा विापा ॥ 
रुदन करत याञनटिग आये # गुरूशरीरके पद्‌ शिर नाये ॥ 
| यामुना्यकी अगरी तीना ॐ गई सकट जन विस्मय कीना ॥ 
५ तब रामान॒ज कषयो पुकारी # सख॒नहु सुन यह बात हमारी ॥ 
श्ीरेष्णव मत जगत पसारी # मै तारि व संसारी # ( 
पुनि रामाजज गिरा .सोदाईं # यक अंगुखि तुरत उरि आई ॥ 
पुनि रामायुज कह अख बानी ® रचिहौं माष्य संत सुखदानी ॥ 
| यतनौ सुनि एुनिवचन विशाला उठी इती अंगुलि ततकाटा ॥ | 
पुनि रामानुज वचन बखाना # रच्यो पराशर विष्णुपुराणा ॥ # 
सो पराण केष्णवन पटहं ॐ तारकं नाम पराशर देहौ ॥ | 


। टोहा-सो पएरशण वणित सकट, साधन कारि जगजीव 


९९ । 


त्त्तत्खद््त्ल्य 








प दं मोक्ष परोक्षगति, ब्रह्मनेदहि सीव ॥ २२॥ $ 
रामा्चज एुख गिरा ज निसरी % फलि गई अंगुलि तब तिरी ॥ 
यह लीलखटसि मय॒जन कारी %& खागत भो अचरज मनमादहीं ॥ ¢ 
पुनि वेष्णव यामुनदि उठये ॐ विधिवत कावेरी पराये ॥ 
सब वेष्णब रामानुज कारीं ॐ बोरे वचन चल्ह पुरमादीं ॥ 
रंगनाथको दरशन कीजे ॐ तिनको सब कैकर्य करीजे ॥ 

तब रामाच॒ज कृद्यो सकोपा ॐ कीन्ट्यो नाथ मनोरथ रोषा ॥ 





रंगनगर जद हम नारीं # काची जहे यहि क्षणमादीं॥ 
यायुनायं दरशन दित आये ॐ तिनको नाथ विङ्कंड पाये ॥ 

र देतु दया नहि ६ न्यो ॐ आजह कारिं रहन नहि दीन्ह्यो। 
निदेय रंगनाथ है साचे 8 भक्त मनोरथ पूरण काचे॥ 
ताते इम दरशन नहि करिह % कांचीपुरी अवशि पशु धरिरै ॥ 
अस सिगरे वेष्णवन उचास्यो % रामाज काची पशु धार्यो ॥ 
दोहा-काँचीपुरी सिधारिके, क्षीर नदीम न्दाय ॥ 

वरदराजको दरशके, वमे मवने जाय ॥ २४ ॥ 
| ~ । अ ग त न | 


गमानुजकीं कथा । ९४ 

| सुखसो सोवत भयो प्रभाता # तब रामायुज मति अवदाता ॥ 
कांचीपूरण सदनःसिधायो ॐ याभ्रुन गवन प्रम पद्‌ गायो ॥ 
गुरुयाजा सुनि श्रीपतिपद कहं ॐ कांचीपूरण दुखित भयो तरह ^ | 
रामाच॒ज अतिशय अनुराग्यो ॐ काचीपूरण सेवन लभ्यो ॥ 
॥ रामावुज यकं दियकर जोरी ॐ क्यो गुह सुख विनती मोरी ॥ | 
यक दिन मो घर भोजन कीजे ॐ दे परसादी पत॒ करीजे ॥ ( 
॥ काचीपूरण कल्यो सवेना ॐ भोजन करिह चलि तवं एेना॥ ॥ 
५ रामाचज अपने घर -आयो ॐ विषिध माति व्यंजन बनवायो। | | 
भौर माग ह गयो लखेवावन # तहँ कांचीपूरण अति पावन ॥ ८ 
ओर पंथ ह तेदि घर आयो # ताघु प्रिया केँ वचन सनायो॥ ( 









मोिश्षुवा अतिशय अब खामी % भोजन देड तुरत बड़भागी ॥ 
रामाुज तिय भोजन दन्यो # कांचीपूरण भोजन कीन्द्यो ॥ || 
| दोहा-कचीपशण धोई कर, कि पातरी परि ॥ 
वरदराज मंदिर गये, सेवन हित्‌ रति भरि ॥ २५ ॥ 
रामाचज काचीपूरण गृह ॐ जात्‌ भये देख्यो नरि तिनकद्‌॥ 
आये निज आटे दुख मोई ॐ तबलो तिय किय द्वितीय रसोई॥ 
रामाव॒ज पख्यो निज नारी # सो वर्तात गे सकर उचारी ॥ 
रामाचज तब भोजन कीन्द्यो #% द्रुत हरिमंदिरको चलि दीन्हयो॥ 
त्वे कांचीपूरण दिग जाई ॐ विनय कियो चरणन शिरनाई॥ ॥९ 
मोहिं समाश्रथ कर विज्ञानी ॐ भवनिषि तरण उपाइ न आनी॥ ( । 
तब काचीप्ररण कंद बाता ॐ प्रयुसों पछि लें मे ताता ॥ | 
॥ बिन पे तोरि शिष्य न करिहौ % जस प्रयुकी आज्ञा अनु सरिहौ॥ | 
अप्त कडि कांचीपूरण स्वामी ॐ ध्यावत मनमर्ई अतयामी ॥ ॥ 
वरदराज मगवान समीपा % गो काचीपूरण ङुर्दीपा ॥ | ( 
हरिके विजन चरावन लागा ॐ विनय कियो उमगत भनुराग्‌॥ ¢ ¦ 
शिष्य होव रामायज चाह # जस प्रभु आज्ञा तस निरवाहै॥ || 
दोहा-कांँचीपरण वचन सुनि, वरट्‌ राज्‌ सगवान ॥ ! 
॥ कल्यो वचनषट वस्तु तुमतासों कृद्यो बखान२९॥ (९ 
व 
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9 हमदीं परम तच्छ जगकारन ॐ जिय अर्‌ इश भेद साघारन ॥ 
सब विधि गहब मोरिशरणाई ॐ यही मुख्य रै मोक्ष उपाई ॥ 
॥ मरत जो नरि समिर जन मोदी तो हमद सधि करते ओेही ॥ 
जो अनन्य है मेरो दासा # तेदि में देहं परम पद वासा ॥ 
| रामानुज करि अति अतुराई # दोह शिष्य पूरणको जाई ॥ 
५ कंचीपूरण ये षट्‌ बाता ॐ रामायुजरि कषयो विख्याता ॥ 
| तव काचीपूरण दुत आह क रामानुजको गये उनाई ॥ 
ध रामादज हरि शासन पायो ॐ रंगनमरको तुरत सिधायो ॥ 
| इते रगप्रमर तेद काला ॐ श्रीविष्णव सब रहे विहाला ॥ 
| । याप्रुन विरह सद्यो नटि ज।इ ॐ कदं कोन अब ज्ञान बताई ॥ 
& महापूरण आदिक सब साधू # शोकित यामुन पिरह अगाधू ॥ 
सकर संत संमत तब कीना # होइ अचारज कोन प्रवीना ॥ 
टोहा-कवेष्णव मतको जगतमं, पारषडिन मत खंडि ॥ 
कोड दंड मंडित करे, कोन अड अर्देडि ॥२अ। 
सब संतन मिलि कियो विचारा दै रामानुज यदी प्रकारा ॥ 
रंगनगर रामा्ज अवे # तौ वेष्णव मत सकर चलावे॥ 
सकल संत संमत अस करके ॐ पूरणसों बोरे युद भरिके ॥ 
कांचीपुरी जाइ तुम स्वामी च दरशन किन्द्यो वरद खगगामी॥ 
रामाचजक्ो निकर बोखाई #& लिन्दह्यो आपनो शिष्य बनाई ॥ 
संसकार पांचो तेहि करिकै ॐ ल्याबहु रंगनगर सुखभरिके ॥ 
{ | पूरण सुनि सुब संतन वानी # कांची चर्यो महा पद मानी ॥ 
| | उतने रामात॒ज द आयो ॐ इतते पूरण आयं सिधायो ॥ 
॥ काची रंगनगर विचमादीं ॐ अहार यक याम तहादहीं॥ 
९ | तह भे भट दुर्ूनसों जबहीं % माने सिद्ध मनोरथ तवहं ॥ 
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# रामाठज परण पदमारीं #% गमिय्यो प्रेमवश कह कष्ठ नारी॥ 
पुनि धीरज घरि कह अस बाता कर पर धार परण ताता \ 


दोहदा-रामाठजके वचन सुनि, प्रणाचा्यं घुजन्‌ 
निज आगमन कारण सकलतासो कियो बखान्‌२<८ 





रामावुजकीं कथा । ४७ 
0 
| कह रामानुज बुद्धिविशाला # कीजे शिष्य मोटि यदि काला" 

1 पणाचायं कल्यो तब ताको ॐ क्षे सत्यव्रत चहु तर्हाको ॥ | 

| तदं हम तुम्दे समाधरित करि % दीक्षाविभि सिगरी अवसरिै ॥ - 

1 ब रामाव॒ज गिरा सुनाई # नाथ्‌ अर्चित्य काल कटिनाई ॥ | 
इम तुम याप्रुन दरशन हेत्‌ % आये रंगनगर मतिसेतु ॥ 
तेहि दिनि याप्रुन परगति पाई दरशन आश न मिरी मिराई § 

नरि कषु काठ केर विश्वासा ॐ केदि क्षण जीवन केदिक्षणनासा॥ # 

॥ ताते अरिं समाधित कीञे % ओर कष शासन नरि दीजे ॥ 8 
जह गुर्‌ मिरे शिष्य तरह होवे % देश कालको कल्यु नहिं जवे ॥ 
सकर शाष्चसिद्धात यदी ३ % शिष्य होड गुर मिरे जरीरै ॥ ( 
प्रीति अटोकिक पूरण देखी ॐ संतशिरोमणि तेहि जिग छेखी ॥ 

र राम धाम यकं रद्यो तहंदी ॐ रामाच॒जको ठे सगमारीं॥ ( 


दोहा-प्ररणायं त जाइके, दीक्षाविधि सब कीन ॥ 
म 






रामाचुज युज मम, शङ्‌ चक्र धरि दीन ॥२९ 
उध्वं पुं पुनि दियो लाटा % जादि छ्खत विसरत यम वारा॥ 
लक्ष्मणाय अप्र नाम धरायो ॐ अष्ठाक्षर तेहि मंज सुनायो ॥ 
पुनि विधि सहित हवनतरदकीन्ट्यो % पांचहूु संस्कार करि दीन््यो ॥ 
वरदराज पूजन अधिकारा % रामानुजको दियो उदारा ॥ 

॥ रामाञुजको संग खेवाहं % पुरणायं कांचीपुर्‌ जाई ॥ 
वरदराज छखि लद्यो इलासा # रामानुज निवास किय वासा ॥ 
पूरणाय रामानुज बोरी ॐ कहत भये मन आशय खोटी ॥ 
यापुनार्यके याजा पाठे #% तुम वेष्णव मत थापहु आदे ॥ 
सष वेष्णव माई मति धामा ॐ अहै चक्रवर्ती तुव नामां ॥ 

इ सुनि रामानुज गरुकी वानी ॐ कियो प्रणाम जन्म चनि जानी ॥ 
पुनि गुरुमां वड शाच् पुराना ॐ पटयो अग क्रमसदित विधाना ॥ ( 

पाखंडिनके मत बहु खंडे ॐ श्वेष्णव मत महिम मंडे ॥ || 

॥ दोहा-काचीनगरी मह रदी, तेजी संतःमाज ॥ † 

तिन सबको स॒च्छार क्य, रामाद्यज हिजशजर०॥ 
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भक्ष्म । 
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कचीनगरी महँ गुरुपासा % कीन्हों वास सुखित षटमास्‌॥ | 
एक दिवस अपने गृह पादी ॐ तेल लगावत अंगनि माहीं ॥ § 
| तदं इक को भिश्चुक द्विज आयो # ति खि करूणा रस उरछायो॥ | 
त॑ निज नारीको क्यो बोराई ॐ देहु अन्न याको क ल्याई ॥ ¢ 
| नारी कल्यो क घर नाहीं # अत्नदेतु दढन करद जां ॥ 6 
|| तब स्वामी अमषंकरि भारी # आपरि दंटन चरे सुखारी ॥ 
4 अपने घरमे दन लागे # पायो अत्न कष्ट सुख पामे ॥ 
| छे ओदन तियको देखरायो % कल्यो मूसिनी कर्देते आयो ॥ | 
¢ त इष्टा नहि करसि चारा ॐ करदिअतिथिकोअतिअपकारा॥ 
| तब सभीति रामानुज नारी ॐ बेड रही घर कष्ठ न उचारी ॥ 
@ एक समय पुनि तेदि पुर मादी # जह जलभरन सकट तरियजारी॥ 
॥ तने कूप माहि षट रेके ॐ पूरणार्यकी तिय सुख म्वैकै ॥ 

दोहा-गह भरनजल तेहि समय, रामादुजकी नारि ॥ 
| गई तीनदी ङूपमे, मरन हेत वर वारि ॥ २१ ॥ 
| रामायुज तिय पूरणनारी ॐ एक संग गगरी दोर डारी ॥ 

पूरण तिय जब जर भरि ख्यक रामाबुज तिय चर प्र परेड ॥ 
| रामाचज तिय अतिटि रिसाई % गरुनारीकी कानि : विहार ॥ 
त बोटी वचन कंभजट्‌ तोरा ॐ कियो अचि परिक घट मोरा॥ 

रे कर नीच न जानिसि बाता ॐ हमरो करु जगमे विख्याता ॥ 
तेरो प्रित ज निं पी %& यह घट कूप डारि हम देह ॥ 
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तव्‌ कोपित कड प्ररणनारी # मँ तेरी जानह बड्वारी ॥ 
यहि विपिदुहंसो भयो विवादा छरटी गहः शिष्यम्यादा ॥ 
पूरण तिय तब निज घर आई ॐ निज प्रतिस सब कथा सुनाई ॥ 
प्रण मानि मनहिं अपमाना # तुरत रंगपुर कियो पयाना ॥ 
उत _रामान॒ज सेवन हेत्‌ # स्च समय गे गुर निकेत्‌ ॥ 
यरुको तहं न देखि दख पागे ॐ सक्र परोसिन पन ठागे ॥ 
दोहा-त्हके जन भाषत भये, तुव तिय परणनारि ॥ 
दोउ कृपजल भरतम करत मरं अतिरारि॥३२॥ | 
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रामानुजकी कथा । ४४९. 

म ~ 
॥ कारण इमकडकु तास न जाना # रंगनगर गुर्‌ कियो पयानां ॥ | 
रामानुज तरत घर आई ॐ पृछन रगे नारि बोलाई ॥ | 
तब बोरी रामावुज दारा ॐ तेर परसितजल अङ्ुचिअपारा॥ | 
ध ताते कुम क्रूपम्हे डारी % मे आई ताको दे गारी ॥ ( 





सुनि रामाचज किय अतिकोपा # कीन्हो अरसी धर्मकर लोपा ॥ 
४ जासु उच्छिष्ट सदा हम खादीं # तेहि तिय प्रसित जलशुचि नारीं 
यह को सुने को करे उचारा # ते किय गुर अपकार अपारा ॥ | 
अव नरि मे रिहँ गृडतोको # क्षणभ्रिनीक रगत नरि मोको॥ | 
& तब उराइ रामानुज नारी ॐ ह्वै नम्रित बह विनय उचारी ॥ ॥ 
व्रद्राजके मंदिर मादी ॐ रामानुज गे पजन काही ॥ ६ 
मनमे लागे करन विचारा # तजौ कौन विधि निज दारा ॥ 
तादी समय विप्र इक आयो # लागि लुषाअस वचनसुनायो॥ | 


दोहा-तव रामाव॒ज यह क्यो रे, सहिजानी मोरि ॥ | 





जाह मवन मम नारि ई, क्चुधा निवारी तोरिर२॥ +; 
भवन गयो टे द्विज सदिजानी ॐ भोजन दे कष्यो अस वानी ॥ || 
तब शमानुज तिय्‌ अनखाई # राख्यो का_तुव इतु राई ॥ 7 
जाहु जाइ घरते भिखियारी ॐ न रुचि पेसहु देन हमारी ॥ 6 
बहुरि विप्र रामाव॒ज नेरे ॐ आई क्यो जस गुण तियकेरे॥ ह 
॥ तव रामानुज मनहिं विचारा # रागि गयो अब यतन हमारा॥ 
सद्यो तीनि अपराध तियाके ॐ तियमरहं अवगुण सष वसुधाके॥ 
॥ अस विचारि पुनि विप्र बोलायो % तादि भांति यड्‌ वचन सुनायो॥ 
| तेर _मेकेते इम आये # तुव दिग जननी जनक पटायें ॥ 
हे तेरे भाताकर व्यादा # ते अविं इत दोऽ उच्महा ॥ 
 निजकर एुनि पञ्चिका बनाई #ॐ कुंकुम मलयज विद्‌ सिचाई ॥ ( 
द्‌ 





& लिख्यो ताहि महं यदी इवात्म ॐ% मम सुत होत व्याह यहिकाखा॥ ॥ 
आये परण दोर ॐ विन अये षि सब॒ कोई ॥ [६ 
+ टोहा-अस पाती लिखि विप्रकर रामायज रै दीन ॥ 

यो पररितात घर, कौन काज हम कीन॥२ 


॥ ( 








=<> | 1  -  - 

॥ जव द्विज जाई पञ्चिका दीनी # रामानुज तिय सादर छीनी ॥ 
पितु पठ्यो युणि करि सतकारा ॐ दिय अहार तेहि विविध प्रकारा॥ ह 

॥ रामानुज जब घर पुनि आये ॐ तब तिय कृद्यो मोदमन छाये॥ 
ममता कर होत विवाह % कौ तौ देखन जाडं उछाह ॥ † 
जननी जनक मोटि बोल्वायो # यह द्विज कन्त बोटावन आयो। | 
तब रामवुज आनद मान्यो # जाइ अवरि अस वचनबखान्यो॥ || 
दे पट भूषण ओष्ट सानु ॐ दिह अनुजकरँ मध्यसमान्‌ ॥ | 

५ हम दिनि पांच गये उत एद # तुमको पुनि खाइ इत छे ॥ 

॥ नारि वितरिध पट भूषण केके ॐ चले पीरकँ प्रयुदित डके. ॥ 
तब रामाय लहि सुखरष्षी # जान्यो छरि गयो गरूफांसी ॥ 

| पुनि चार किय परम उदंडा % अब धारण करि छेदि अिदंडा॥ ( 


#) 


>) 402) 


1 अब न गृहस्थाश्रम हम रदे # ओरहु कष वस्तु नदि चदिरै ॥ १ 
दोदा-पठे मायके निज सती, त्यागिजगतकी आस ॥ , 


॥ नारायणपद प्रेम करि, दियो विहाइ अवास ॥३५॥ | 
यटि विधित त्यागि निज नारी # घर वकी सुरति विसारी॥ | 





ओ 


वसन कषाय सुपात्र अखडा # तथा कमडलु ओर अिदेडा ॥ # 
|| अररण करब बिद्डकी सान वीह ठे _ अपने सग मोद द्रान्‌ ॥ | 
| वरदराज मन्द्रिमर् जाई # अगे धरयो साज समुदा ॥ 


पुनि कर जोड खड भये आगे # रामाद अच्युत अनुरागे ॥ | 
| विनय कियो ३ जिथुवन रा # जो तुम्दारि अवुशासन पाडं॥ † 
& ्ररण करू भिदेड यहि काला # जो निरवादृ दीनदयाला ॥ ॥ 
सुनि रामावज गिरा सुहाई ॐ प्रथु प्रत्यक्ष बोरे भुसकाई ॥ ( ¦ 
% जाइ अनत सरोवर काहीं # तहां वसे मम॒ भक्तं सदादीं ॥ 4 
| तिनं भरि मिता कीजे # सविधि वरिदंड अहण करिटीजे॥ ( 

रामाञुज सुनि वचन नाथके # युन्यो भये जन रमानाथके ॥ # 
९ मो आनंद उरमहँ न समाई ® गयो अनत सरोवर धाई ॥ | 


{१ 


(५ 


>) 


॥ 


(ग्नि) 
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¢ दाहा हरिदासन्‌ बोः बहु, करि रिरभरि परणाम ( 
| , | चरण्‌ याप्रनाचायके, वदन करि तेहि याम ॥३९॥ ¶ 
& सादर सविधि सुसंत इखासी ॐ ग्यो बिदेड भयो संन्यासी ॥ | 
` | तवते यततवर्‌ नाम कंदायो ॐ देव गगन दृदभी बजायो ॥ 7 
# भरं गगनते फलनि वषा # जय्‌ जय कियो सुसंत सदषो॥ 


कचीपुर स्याये सुखित, सुमिरि वरद जगदीशा. 
आर्‌ तिर्दडहि ग्रहणकी, त्ति रही जो वाचि ॥ & 
कचीपरण सकल्सो, कखायो मन॒राचि ॥ २८ ॥ | 
यतिवुर ठहि आनंद निकर, हरिमदिर महँ जाई ॥ 
वारहिवार प्रणाम किय, सुस्त॒तिअमित सुनाई३९॥ + 
वरदराज मंदिर सदा, रामावज क्रिय वास ॥ | 
सादर संतन कौलिक, मोजन दिय सहलास॥४०॥ हि 
रामादजको _ वरदप्रमु, दीन्द्यों यतिवरनाम ॥ | 
क चीपूरण्‌ देतमे, प्रयुआज्ञाते धाम ॥ ७१ ॥ 
रुमायुजको चरित यह, घुने जो प्रीविसमेत ॥ 





सो संप्तारं अपार तजि, वसे मुकुंद निकेत ॥४२॥ 


भक्ततमा । 





इमि श्रीरःमरसिकावल्यां कलियिगर्खंडे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


जथ दाशरथि अर करेशकी कथा । 


| दोहा-काचीपुरके प्रषैदिशि, रद्यो निकट इक ग्राम ॥ 
ष ¶# तह अनतदीक्ित र्यो, विप्र एक मतिधाम ॥१॥ 
| यतिवरको भगिनी पति सोई # अति सुशीर तेहि कह सब कोडई॥ 


% वेद्‌ वेदत दात अति शांता ॐ कमखाकात दास क्षितिक्षांता ॥ 
सो सुनि मातुल भक्त उदंडा ॐ आचारज अदीत तिरदंडा ॥ 
दाशरथी मातुर डिग आयो ॐ भने खि यतिवर सुख पायो॥ 
भयो समासत मातुर पाहीं ॐ पटयो भथ शतपथ सदारीं ॥ 
= भट अनत एक द्विज र्दे ॐ ताके एक आत्मज मयय ॥ 
ताको नाम भयो क्ूरेशा ॐ सेवक सेत ओ्रीकंत महेशा ॥ 
सो कहं कांचीपुरमर्हे आयो ॐ रामाजुजको खि सुख पायो ॥ 
भयो शिष्य रामानुज केरो ॐ ज्ञाता वैष्णव शाच्च घनेरो ॥ 
दाशरथी कूरेश शिष्य दोउ ॐ यतिपतिअतिप्रियकदतेसबकोड॥ 
= काचीपुरी ग॒रूके पासा ॐ वसत भये किय शाघ्च विखासा॥ 
। | दोहदा-एक समय कांचीपुरी, यादव दिजकी मात ॥ 

| यतिवरको कह पथम पेष्यो अति अवद त॥२॥ 





|. माठसमान भास चह घादीं ॐ% पट कषाय सोहत तजुमादीं ॥ 
श धरे अिदेड उदंड पाणिमें ॐ रति अचिघ्र जानकीजाननिमे ॥ 
खखि तिनको यादव द्विजमाता # कियो प्रणाम धाम विख्याता ॥ 
षं लोरि भवनको सो चरि आई याद्वको अस गिरा सुनाई ॥ 
४ रामाज॒जसों वेर बढडायो ॐ अपनो अति अपवाद बनायो॥ 





| ताके मो सुकुमार मारा % दाशरथी. आस नाम उचारा ॥ 


 उध्वेपुण्ड्‌ सोहत जेट भारा ॐ शंख चक्र भुज मर विशाला॥ . 


| 


दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ५२ 
(०-०-2० 3०-०९-22 
| अब नहिं तासों वेर करीजे ॐ शासन मोर मानि सुत टीजे ॥ 
यहि विङ्कठते इरि पव्वायो ॐ जीवरधार हेत जग आयो ॥ 
¢ सत्य अनत अहै अवतारय # वैष्णव मति करिहै परचारा ॥ 
जो द्विज विष्णुभक्तिनरि कीना # ताको जन्म वृथा विधि दीना ॥ 
पद विपुर विद्या समुदा ॐ विष्णुभक्ति विन सकट वृथाई ॥ 
अलंकार जिमि मृतक शरीरा ॐ नहिं सोवत दायक अतिपीय ॥ 


( 
| 
दोहा-काचीपूरण आदि जे, ज्ञान विज्ञान निधान ॥ 
( 
( 







(< क 


| ठखि रामावुज आचरण, पएूजहि करहि बखान॥२॥ 
क तते पुच त्यागि सब दोह % रामान्ज शरणागत दोहू ॥ 
। | यादव सुनि जननीके वेना # बल्यो वचन मानिउरभेना॥ 
ग कदी सत्य जननी तं वानी #% मोरे अति ईं गरानी ॥ 
| शेष रूप आचाय प्रधाना # रामाच॒ज सम नरि कोर आना॥ 
पे हम अप्त मन किय अनुमाना % भपरदक्षिणा दै सविधाना ॥ 
पुनि यतिवरके निकर सिधारे % ताको शासन शिरमर्ई धारं ॥ 
जब जननी बोरी असक्थाई # अबलो तुव जडता नहि जाई ॥ 
रामाच॒ज प्रदक्षिण देह ॐ भूपदक्षिणा कर फल रू ॥ ( 
जननी वचन मृषा द्विज जाना # रामानुज मठ कियो पयाना ॥ ( 
तहँ शिष्यन युत यतिवर सोहै % सुरगण युत सुरशुर्‌ मन मोरे ॥ | 
॥ तब यादव अस वचन उचारा # सुनु रामाचुज वचन हमारा ॥ & 
शङ्क चक्र जो करहु विधाना ॐ ताके भाषहु सकल प्रमाना ॥ | 
| दोहा-युनि याद्वके वचन तरह, रामाच॒ज मतिवान ॥† 
शासन दिय कूरेशको, दीजे सकलं प्रमान" ७ 
सुनि कूरेश गषूकी वानी ॐ यादवसों बोस्यो विज्ञानी ॥ 
उर्धवपुड्‌ धारणदित भाखा ॐ शङ्क चक्र भुजमु पिशा ॥ 
साधारण जिय ईश्वरभेदा ॐ सबते पर दरिको कद वेदा ॥ 
सगुण कौन विधि ईश्वर जनि श येते प्रन जे आप बखाने ॥ 
॥ उत्तर तासु सुनहु दे काना 
एव्त्त्खाषव्त्तखटत्त्खट्तत्ख।--र्खच्नज्खहत्त्खीःतवल्ठ ल ० 
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248 भक्तमाला । 
अस कदि तदहं करेश खजाना # ठे संत अति शाल राना ॥ | 
वेद्‌ पुराण प्रमाण उचारी # दीन्ह्यों सब शंका निरवारी ॥ ( 








।< 1 सवयदयो , 25 ४ ती 





यादव सनत चकित अति मय ताहि विचारत निज घर गयञ॥ | 
सोह रद्यो जब निज घर जाई ॐ वरदराज कह सहनं आई ॥ | 
यादव अष जो कप बौराना # तोको अबलो कष्ठ न देखाना ॥ 
॥ विन रामान॒ज शरण सिधारे # हहौ नारि संसारदहि पारे ॥ 
यादव स्वप्न देखि यदि मती % चकि .उटयो सेजहि तेदि राती॥ 
दोहा-काह क्यो यहि मोटि प्रमु केदिविपि होर उधारप ( 


| करत विचार अपार अपम, जागत मो मिनस्ार॥< ॥ 


॥ | १ जययसनम 


०/1. 





छ्छत्त्ॐ 


भोर भये यादव महतारी ॐ गवनी कूप भरनहू हित वारी ॥ (4 
तेहि मारग ह्वै शिष्यसमेत्र # रामानुज इरि पूजन इहतु ॥ 
॥ आवत रहे देखि तेर्हिकारीं ॐ यादव मातु शन्यो मनमारीं ॥ 
रामाञज रवि सरिस प्रकासा # सकट शाघ्च ज्ञाता इरिदासा ॥ [@ 
यासो राखत मम सत देषा # होड नहिं कल्याण विशेषा ॥ & 
जो रामाजुजको रिष होई ॐ तौ कल्याण कंटपतर जोई ॥ 
॥ यदी विचारत गईं भवनको ॐ कल्यो बुञ्चाय बोरा घुवनको ॥ ® 
होहु जो रामानुज शिष षेय तौ होई हरिसों इरि भग ॥ | 
॥ नातौ उभय लोक नशि जाई # ओर कष नहिं मोक्ष उपाह ॥ | 
मातु वचन सुनि यादव बोल्यो # हरिके वचन स्वपनके सखोस्यो ॥ 





0 जानयकननयवकाकनयके 
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एवि 


पे नहिं मिय्यो ता संदेह % कियो न रामावुन पद्‌ नेह ॥ 
संशय मेटन दित इकवारा # करचीपूरण्‌ भवन सिधारा ॥ 
दोदा-करि प्रणाम भाषत मयो, मोरे अति संदेह ५ 
सो मटन करके कृपा, शुम उपदेशदहि देह ॥ ६॥ $ 
वरद्राज प्रथुके टिग जाई # मोरि विनय अप देह सुनाई ॥ | 
र | केदिविधि दोय मोर कट्याना # देहि तोहि शासन भगवाना ॥ (६ 
ह कांचीपूरण उढ्यो तुरंता % आयो जहां वरद भगवता ॥ ( 
£ याद्वकी सब विनय सुनाई ॐ तब बोरे प्रत्यक्ष यदुराईं ॥ ॥ 
दिवता जनत्त्खटत्टषठन््ष्ट्न्त्यट्त्ण्ठ्त्यदि 


८२२. 









दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ९९५५ 
(यअ 
॥ कांचीपूरण तुम दत जाई # याद्वसों अस कषयो बुञ्ञाई ॥ ( 

विन रामानुज शरण सिधारे % किमि हरै भवसागर पारे ॥ 
यरी हैत मै स्वप्र देखायो ॐ तवहं ताहि विश्वास न आयो ॥ (< 
त अब भरो बिगरिगो नादी % गरे जाय यति वेर पदमाहीं ॥ 
दुरम मानुष तकर पाईं % करे जो नदिं कष्ठ मोक्ष उपाई ॥ 
तते कौन अधम जगमादीं ॐ कूकर श्चुकर सरिस सदादीं ॥ 
काँचीपूरण सुनि हरि वानी %& आय याद्वह कृद्यो बखानी ॥ 
चहु नाश जो माया मोह % राजानुज_ शरणागत देह ॥ ( 
¢] दोदा-हरिशासन यादव स॒न्यो, मिटिभे संशाय ल ॥ 
६ | रामायुज दिग जाके, पारि पदपकज मूल्‌ ॥ ७ ॥ ( 
भ आंखि बहावत आसन धारा # आहि जादि अख कियो पुकारा ॥ | 
= क्षमा कर अपराध हमारा ॐ तुम बिन अब न मोर उद्धारा ॥ 
| अस कडि उचो उढाये नारीं महं दया यतिवर उरमादीं ॥ | 
कष्मो वचन रामाुज स्वामी ॐ यादव इख दरि खगगामी ॥ | 
उठहु उठडु यादव द्विजराई ॐ तजह सकर शंका दखदाई ॥ & 
तब उटियादव दोउ कर जोरी ॐ कष्मो नाथ विनती सुनु मोरी ॥ | ६ 
पांचह संस्कार मम कीजे % ब्रूत एचि मोदि प्रथु लीजे॥ 
॥ तब यादव द्विलको यतिरान्‌ # करिकै सकल समगर कानु ॥ || 
| पांचह संस्कार प्रथु कीना ॐ गोर्विद दास नाम तेहिदीना ॥ 7 










्ैष्णव भनि सकल पढायो % एनि प्रपत्तिको धरम सुनायो ॥ | 
पुनि रामानुज आज्ञा दीनी # तुम वेष्णवकी निदा कनी ॥ 
ताति वेष्णव अथ बनव #& सकल महाअपराध मिटावड ॥ 
दोदा-तब यादव ॒स््वदिके, करिके विमल विचार ॥ 
वेद पुराण प्रमाण धारेः ठे सब शाखन सार ॥<॥ 
| रच्यो अथ सब अथनि उचै ॐ नाम जासु यति धमं . सुच ॥ ( 
र गथ बनाय गुह दिग स्यायो ॐ शुरूको सकट सुनाय शोधायो ॥ ] 
| तामे कियो विशेष प्रकासा ॐ ग्रदण करब बिदंड संन्यासा ॥ | 
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८६ भक्तमाला । 
य 3 2०9 
| सुनि रामाठ॒ज मये प्रसन्ना # मान्यो ताहि अनन्य प्रसन्ना ॥ |( 
स पादव रामानुज पद केरी # सेवत कन्दो प्रीति घनेरी॥ | 





॥ कष्ठकं कारम गोर्विंद दासा ॐ लद युर्करपा गयो हरिवासा ॥ 
| इरि महिमा देखहु रे भाई ॐ यहि षरिधि निज जन छेत बचाई ॥ 
& सइ यादव है दूसर नाहीं % जदं रामानुज पने जां ॥ 
सोइ यादव है दूसर नादीं #% इतन चद्यो रामा॒ज कारीं ॥ 
सोह यादव है दूर नाहीं # नेटि रामानुज दंखि रारि ॥ 
। सोई यादव हे दूसर नाहीं % छवत न रदे वैष्णव परिशरीं ॥ | 
। दाहा-सोइ यादव यतिषर्‌ चरण्‌, शरणागत मो आई॥ 


कदि यर कपा विकुरको, गयो निशान पजा ।९॥ | 
| रामातुज केंचीएुर मादीं श वसे पटावत शिष्यन काहीं ॥ | 
। उते रंगपुर महँ सव संता # या्ुन विरदित दखी अनंता ॥ . 
कोउ नहिं अचायं र्यो तदं # शाघ्च पटक सब संतन कटं ॥ | 
तव्‌ सब्‌ सत रंगपुर वासी ॐ रामानुजके दर्शन आसी ॥ 7 
रगनाथके द्वारदि आये # बार बार अस्‌ विनय सुनाये ॥ 
नाथ जो रामायजे बोलावहु ॐ तौ हम सबन कृतार्थ बनावहु ॥ 
असकदिनिशिमरं संत तहांदीं# वसे रंगमंदिर इकर ॥ 
॥  रीन्दो राति स्वपर भगवाना ॐ कोड जन कांची करे पयाना ॥ | 
ध मेरी छ्िसी प्जरिका प्यारी # वरदराज क देय सिघारी ॥ 
9 मम पिदासन निकट सोदाती क मिहे मोर ङिखी मम पाती॥ 
¶ मोर भये सब संत सिधाये #% प्र खोरे पाती त हं पाये ॥ 
| ले पाती इक द्विजवर दीन्हे # कांचीपुरदि बिदा तेर कीन्हे ॥ 
| दोदा-सो दज कांची आके, वरदराज दिग जाई ॥ 
त . क।९ प्रणाम पाती दियो, अपनो नाम सुनाई॥१०॥ । 
| रगनायकी _ पाती _ पायो % वरदराज अतिशय सुख छायो ॥ | 
यह ृत्तत लिखो तेहि माहीं #% रामावजे देह इम कादीं ॥ # 
| रगनाथ यह ॒वरद्राज यड ॐ करिया 
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रामादुज मो प्राण समाना # केसे तुमहिं देहि मगवाना ॥ ॥ 
| असपातीटिखिनिशि घरि राख्यो % पूजकपरखोलन अभिलाख्यो ( 
भोर भये खोस्यो पट काहीं # पाइ गयो पर्रिका तर्ही ॥ 
रंगनाथको विप्र बोलाईं ॐ पूजक दिय पत्रिका बुञ्चाईं ॥ | 
सो द्विज तर कोस न बतायो # पाती पाह रंगपुर आयो ॥ ¢ 
पाती रंगनाथ कँ दीन्हो ॐ सतनसों सो वणन कीन्हो ॥ 


¶ 


ज मागि ते सब कडु दे डारत ॐ पे नरं अपनो प्ण निकारत \ 


तह याशुनसुत इक मतिमाना # नाम जामु_वररंग बखाना ॥ † 
£ दोहा-रगनाथ व्ररंगको, कड स्वे आई ॥ | 
॥ रामाठजको ट्याइये, कचीपुरमं जाइ ॥ ११ ॥ ( 
गानशाल्के तम अतिज्ञाता # गाई रिङ्ञाइह वरद विख्याता ॥ ¢> 
| ॥ पट भूषण जो क तोही % तौ ठम र्नो न मोर सनदी ॥ | 
+ मग रामात॒ज कहं प्यारे #% ओर वस्तु निं नेदु निहार ॥ ® 
दिख्यो स्वप्रसो अस तेहि राती #% भई रगवर शीतर छाती ॥ ( 
भार भये वररंग तुता # काचीपुर गमन्यो मतिवता ॥ | 
वरदराजके मंदिर आयो # तद प्रथुको चरणामृत पायो ॥ ( 
तब वररग पिरि पट भूषण ॐ नाचन गायन रम्यो अदूषण ॥ 
1 सुनि वररग केर मृदु गाना ॐ भये प्रसन्न वरद भगवाना ॥ 
वरदराज प्रत्यक्ष बखाना ॐ हे वररंग मंगु वरदाना ॥ 
तब वररंग क्यो कर जोरी # जो आशा परह प्रथु मोरी ॥ 
ध तब मांग मनको वरदाना कैः नहीं करौं किमि वथा बखान्‌ा॥ | 
५ वरद्‌ कदमो द्विन रमा विशुईं # मांग जो चेद सो पाई ॥ | 
दोहा-तब वरग कट्यो वचन, रामाव॒जञको देह ॥ ¢ 
अब न टरहु कहिके हर, निज प्रण सुधि करटेहु ३२ 
व्रद कद्यो अति इुलेम मगि # पे हरा सिय मोक आगे ॥ ह 
| ताते रामावुजको देह किमि असत्य निज प्रणकरिङेदौं | 
धथ त्ल्खधतरजषतव्षठतत्षठ्त्त्ाठ्त्त्खनत्व्षछ्त्त्छः 
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०८ भक्तमाद् । 
तियय ०-5०2-5९ ०९ > 
॥ अस कहि रामाचुजे बोखाई ॐ वररंगहि को पाणि धराई ॥ 
वरद दियो रामानुज कादं % माष्यो जाहु रगपुरमाईीं ॥ ` 
| रामावुज करि दंड प्रणामा # आयो तुरत आपने धामा ॥ 
तर्द सष शिष्यन तुरत बोखाई ॐ चल्यो रंगपुर करट दख छाई ॥ ` 
॥ ज्यो पितुगरहते पतिग्रद मादी % कन्या जाति महादखमादीं ॥ 
वरदराज सुमिरत बहुवारा #% रंगनगर तिमि गयो उदाय ॥ 
॥ कावेरी मर्ह मनन कन्दो #% द्वादश तिलक सबे अंग लीन्दो॥ 
ध तब वररंग रंगमदिर चलि 8 रामाच॒ज आये नाशककलि ॥ 
खबर दियो यह रंगनाथको # वारिं बार नवाई माथके ॥ 
। रामानुजकी सुनत्‌ अवाई # 1 अति आनद पाई ॥ 
दोहा-रंग कल्यो वररंगसों, पटत वेद सब संत ॥ 
| रामावुज अगवान हित, यहि श्चण सकट ब्रजंत १३॥ 
रंगनाथकी सुनि यह बानी % रामाचजको आगम जानी ॥ 
पूणाचायं सबन संग रीन्दे ॐ अगवानी दित गवनहि कीन्हे ॥ 
ताते रमाजजौ सिधाई ॐ गिरत भये पूरण पद्‌ धाह ॥ 
उभय ओर वेष्णव अभिरामा ॐ किये परस्पर दंड प्रणामा ॥ 
पूरण आदिकं सत सुजाना # छे रामानुज किये पयाना ॥ 
गये रग मदिर महं जबदीं # लीरा रेगनाथ प्रभु तबदीं ॥ 
चि सतयं परकारदीं द्वारा % लिय अगवानी मोद अपारा ॥ 
व रामाबज वेष्णवन समेता ॐ अतपुर गे रंग निकेता ॥ 
 महारंगको दशन लीन्दो # करि प्रणाम विनती असकीन्दो॥ 
| मेरे हित आगवन गोसाई ॐ कीन्हो कडा बंधुकी नाई ॥ 
 िञ्चुवन धनी रंग भगवाना 8 नै घु सेवक अति अज्ञाना ॥ 
& प्रगट रंगनाथ तब. भाषे ॐ दमहू तम दर्शन अभिखषे ॥ 
दोदा-जो मे अपने दासको, करौ अस न सतकार ॥ 
दोनर्बेघु यह नामतो, को पुनि टे हमार † १४ ॥ 
रामाज त॒म हौ सब रखायक ॐ करौ उभय विभूति करनायक ॥ 





=> 


दाशरथि अरु कूरेशकी कथा । ५९ 
~ 
| खनि रामानुज परधुकी वानी ॐ दे प्रदक्षिण आर्नैद मानी ॥ (६ 
# गये रंगमंदिरके भीतर # दर्शन कीन्द्यो महा सूतिकर ॥ है 
॥ ठ प्रसाद्‌ त्ते पुनि आई % वेठ गरुड मन्दिर शुखदाई ॥ ( 
| वैष्णव व्यूह तहां रि आयो # श्रीमन्नारायण रव ॒ छयो ॥ | 
4 सकर बोला रंग अधिकारी # तहँ रामादज गिरा उचारी ॥ (; 
| जीन नमन इदि अधिकारी, # साधान सो तादि सवारी ॥ |: 
ॐ जो कडु काम विगरि अब जाई # अवशि सो दंड पाइदै माहं ॥ ५: 
| पूरणाचाय कद्यो तब बाता #% सत्य क्यो शठकोप विख्याता ॥ ॥ ८ 
कोईक हमरे कुलम होई ॐ यतिवर तादि कदी सब कोई ॥ ¢ 
| सो श्ीकेष्णव मत परगेहे % कलियुग धर्म भूरि करदह ॥ 






& 


) यामुन निज्‌ याजाके काला # कल्यो वचन्‌ य इद्धि विशाटा॥ | 
॥ दोहा-हरिको मक्त अनन्य इक, कडदिन म्ह इत आई॥ | 
छखी करंगो जगत सव, वेष्णव मत प्रगटाइ ॥१५॥ | 
# सो रामात॒ज तुमहीं अदू % वेष्णव्‌ मत निर्वाह हित करू ॥ | < 
सुनि रामाच॒ज पूरण वानी ॐ पूरणके पद्‌ परयो विज्ञानी ॥ 
कद्यो नाथ रावरी बड़ाई # मोते नहिं कबहू बनि आई ॥ || 
अस कहि तरेते ॐ उदारा ॐ देखन लगे प्रकार प्रकारा ॥ ( 
तब परकालदि बहुत सरादी % वसे रंगपुर परम उछादी ॥ | 
व्रद्राज स्यागन दुख जेतो ॐ निरखत रंग मिल्यो सब तेतो ॥ 
जिन जिन पर रामाच॒ज केरी ॐ प्री दीटि भरि दया घनेरी ॥ ( 
ते ते सकट त्याग संसारा ॐ वसते भये विङुढ मंञ्चारा ॥ | 
अनुपम रामानुज परभाड ॐ जादिर जाको शीर सुभा ॥ | 
जव्‌ काचीते कियो पयाना ॐ बोल वेष्णवन चारि सुजाना ॥ ( 
रं कद्यो इका वैषणवन काटी # गवन रौर पूणंदिग माहं ॥ 
म॒म पूफूको सुत गोर्विदा # वैष्णव सृतको भाषत निदा ॥ (६ 
दोहा-वैष्णव्‌ ताको करन्‌ हित. शेलूणं मतिवान्‌ ॥ ( 
॥ 3 काट हस्तिपुरको अवे, आये ज्ञाननिधान ॥ १६ ॥ | 


६० भक्तमाल 
(द 2-9-९० य दे 
मो तुम जाइ तहा हि शांता # जानि सकर तदं कर बृत्तांता ॥ 
आवह रंगनगर मम पासा ॐ करहु मोहि वृत्तांतं प्रासा ॥ 
अस करि वैष्णव तहां पाये ॐ रंगनगर रामानन आये ॥ | 
कुक काटमर वेष्णव तेईं # आये रंगनगर इरि सेई ॥ 
रामानुज पद वंदन करिके % लागे कन खबरि सुख भरिकैे ॥ (6 
कारु हस्तिपुर मरह हे नाथा ॐ आये शेर्पृ्णं दविज साथा ॥ 
बैठे एक तडागहि तीरा # शिष्यन शाष्च पटावत वीरा ॥ 
तहं गोर्विद घट कांषे धरकि % आयो भरन सखिलकश्रम करिके॥ 
घट भरिचल्योभवनकर जबहीं %& शेपणं बोरे तरि तरीं ॥ 
का फर है घट भरि ठे जावड ॐ अवसर होई तो हम्ह बतावड्‌॥ 
तब गोर्विद कही नहि वानी ॐ गयो गेह गुनि गिरा विज्ञानी ॥ 
गयो भरन ज फेरि तहांही ॐ शेखपृणं तब ॒ मारगमारीं ॥ 
दोहा-लिखि कागद शयोक इक, दियो डारि तेहि ठम 
प ओक उठाई लिय, चलि गोविद मतिधाम॥१५७॥ 
सो छाग्यो चितवन चहु बोरा #% ठख्यो शेर्पूरण तेरह गेय ॥ | 
तिनके निकट जाइ अस माख्यो शैः को यह्‌ पञ्च डारि पथ राख्यो ॥ है 
दीजै दमको अर्थं बताई % शेल्पूणं तब अर्थ सुनाई ॥ | 
ओरह भाषो शाघ्न प्रमाणा ॐ तब गोर्विद्‌ बहू वाद बखाना ॥ 
भो शारा दुर्हुनसों भारी % इटयो गोविंद न सक्यो उचारी॥ ( 
देसी सुनि वैष्णव युख वानी ॐ शेलपणं कँ विपुर बखानी ॥ 
रामाज॒ज सब संतन कारहीं % क्यो प्रमाण अनेक तहरी ॥ 
पुनि संतनसों पृछन लगे ॐ गोविद तहां रेकी ममे ॥ 
वैष्णव कहन खगे पुनि माथा # गुरि सरि जोरी युग हाथा ॥ । 
पुनह्‌ यतीश्वर तेहि सरतीरा # शेलपू्णं जब कद मतिधीरा ॥ । 
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& तब गोर्विदही उत्तर न आयो ॐ त्ते तुरति पेछि परायो ॥ 
शटपृणं व्यकट गिरि आये % दिवस तीसरे फेरि सिधाये ॥ 
# टोहा-वनमे शिष्यन्‌ ज्ञोरिके, सहप् गीतको अथं ॥ 
॥ लो पटावन प्रीतिस, मरत सकर अनयं ॥१८॥ 
अष्टत्ल्यष्ठ्त्छट्छ्टतत्छल्त्त्खष्ट्त्त्छटत्त्छष्ठ्त्छ 






दाशरथि अर्‌ कूरंशकी कथा । ४६१ 
2--2&--<-य 2 य <-> << ०८..> (७9) ॐ रे (9 221 
॥ रूल छेन तब अतिशय्‌ चायो ॐ तेर्दिवन गोविद राज सिधाय)॥ ( 
४ पाटलि तरुम चे गोविंदा ॐ तोरन खगे सुम सानद्‌ा ॥ 


4 


। | चो गीति माहँ तेद काला ॐ निकमि तरद यह कथा विशाल | 
$ नारायण के नाभी तेरे %& क्यो कमल इकं पञ्च घने ॥ | 
| तति चारि वदन प्रगटाना % ताते प्रगटयो जगत महाना ॥ | 
नारायण सवैश्वर अर्दहीं % एेसे वेद्‌ पुराणहु कदं ॥ 
नारायणको सुम चटति % सो जगमें अनेत फल पव ॥ 
यही कियो अवार उचारा # तब गोविदं मन्‌ माई विचारा ॥ ( 
नारायण अिभुवनके नाथा % धरहि श्द्‌ विधि जेहि पदमाथा ॥ 
ताते नारायणको ध्याड % तौ भव्िशुपार मे पाड ॥ | 
अस गणि इदि.तुरत तरु तेरे % गोर्विद्‌ जदि आदि मुख टेरे ॥ 
गिरो रेक पूरणके चरणा # नाथ्‌ भयो मै तिहरे शरणा ॥ ( 
दो °-अबल ्बहिंअति भ्रम र्यो, तजि नारायणकाहि 
भजत र्यो ओरे सुरन, रग्यो टिकाना नाईि॥१९॥ ॥ 
बार बार अस कहत गोर्विदा  तजत _ शर्पूरण _ पददवद्वा ॥ | 
लैरुपणं तब गोविद कादं # लियो लगाई तुरत दिय माहीं ॥ 
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रत ततुरज कोमल वना % बोर्यो गोर्िदसों भरि चना ॥ |5 
गई सो गई सुरति नदिं कीजे ॐ रई सो लई तादि मन दज ॥ ¢ 
अब कर्‌ हरिपद दढ विश्वासा # ते प्रथु करि ह मवनिधि नासा ॥ 
तब गोविद अति आदर कीन्हो % गैलपू्णको युर अस चीन्दो ॥ 
| गोर्विद वैष्णव भये तहांदीं ॐ भयो सारे चर्हुकित पुर माहीं ॥ | 
तब गोविदके सिगरे संगी #% आये तेदि समीप मति भंगी ॥ | 
रोर पूर्णषों बोरे बाता % तुम तौ जादू अति ज्ञाता ॥ 
गोरविदको धौ कहा खवायो # हमरे साथीको बौरायो ॥ ( 
शेरपूर्णं तब कद पुसिकाईं ॐ पि ठेड गोर्विदसो भाई ॥ 
जो इम कृ सिखाये हे हं % तो गोविदं आपि कटि पदे ॥ ( 
दोदा-रोरपणके वचन खनि, सिगरे मती धाई ॥ 
लियो गोविदहि चेरि तह गदे हाथ अनखा३।२०॥ | 
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४६२ भक्तमाल । 
शय य ययय 
॥ कहे वचन .अति आंखि तरेरी #ैः चरो भवन होती अति देगी ॥ 
ध अपनो घमं करहु मन _ लाई ॐ कोटक कहे गये बोराई ॥ | = 
%| तब गोषिद निज हाथ ैडाई # क्यो वचन निज नेन देखाईं ॥ || 

जबल हम त॒मदी महँ रहे #% तबलो तिहर शासन गहे ॥ 
॥ जवते त्यागि दियो इमहुमही @ तवते मत तमरीं इम्‌ इमदी ॥ | 
तब सब्‌ गये मानि हिय हारी गोरविद्‌ सुमिरण रग्यो मुरारी ॥ | 
€ शख्पूणं दिग किय निशि वापा ॐ गोर्विद्‌ मो अनन्य हरिदासा ॥ | 
9 तेहि निशिवैष्णव दरोहिन कादीं क शंकर भाष्यो स्वपे मादीं॥ ( 

नास्तिक वेष्णत्‌ धूम बिगारयो # वैष्णव ताको फेरि परचारयो ॥ ॥ 
॥ ताते जो करिहौ वरियाई ॐ तौ तिह इरि जह नशाई ॥ | 
‡ 







 गोर्विद्को नहि रोकहु कोई ॐ यह अनन्य.दरिको जन्‌ होई ॥ । | 
द्दरिही अस॒ स्वभो देखी # शृलपृ्ण सो कद्यो विशेखी ॥ | 
॥ दो-निजनिजम्‌वननगमन किय, दग सकल निरास॥ ह 
गोविदको निज संग लिय, रोलप्णं हरिदास॥२१॥ | 
५ संतन युत न्थकट गिरि आये गार्विदका निज निकट बोखये॥ | 
ल्ल संस्कार पाचह तेहि कीन्हे ॐ वेष्णव शाघ् पटठाई सुदीन्डे ॥ | 
| | अर व्यंकरगिरिमे गोरषिदा # सेवत शल पणं सानदा ॥ 
तः यह्‌ तहको वत्ता विशाला श जानहु यतिपति दीन दयाला ॥ 
यतिपति सुनि गोर्विद्‌ वृत्तता ॐ मान्यो महामोद दुखसत्‌ ॥ 
| किय सत्कार वेष्णवन कादं % मली सुनाई आई इदांरीं ॥ 
‰ एनि रामालज सिगरे संतन ॐ बिदा कियो तिन घर मतिर्वेतन॥ | 












तदते आपह्‌ उठे तुरता ॐ गये रंगसदिर सुखवता ॥ 

€ करि प्रणाम प्रुको बहू वारा तनु पुलकित अस वचन उचारा॥ 

| ठम राखह मन्तन मर्यादा % दरि करहु सब जगत विषादा ॥ | 
‰ तुम समप्रभुजो जग नर्द होतो सन्तनकीं सुधि राखत कोतो \ 

|| दे संतन अवलंब. तुम्डारा ॐ द्रव सदा देवकी मारा ॥ 

= दोदा-अप प्रयुसीं विनती फियो.जानि सकट कतकाम ॥ 

र रामावुज स्वामी तुरत, आवत मे निजधाम ॥२२। 
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दाशरथि अर्‌ करेशर्की कथा । ९६ 





॥ एक समय्‌ यतिराज प्रभु, करि मन्म विचार ॥ | 
५ गवन कियो य॒स्दरशदहित, पणाचाये अगा ॥२६॥ | 
गुरूपद द्वद्रन वन्दन करिके जोरि पाणि कड अतिसुखभरिके॥ 
% याघुनको नहि दशन पायो ॐ ताते मोहिं अति शोक सतायो॥ § 


म रो तुव चरणनको दासा # करहु मोर उपदेश प्रकासा ॥ 
सुनि रामानुजे असप वेना ॐ महाप्णं बोट्यो भरि चना ॥ 
मन्वरत्न रै म अनूपा # जानड सब मन्जनकर भूपा ॥ 
दरे अस जाको नाम उचारा # कारकं कोरि जन्म अवछारा ॥ 
८॥ सब विधि भक्ति युक्तिको दाता % जन रक्षक मानहू पितु माता ॥ 


शोकजनित मिगरो दुखधघोरा ॐ इरि लीन्हो हरि गुर तुम मोरा 





चारिह वर्णं माहि जन कोई ॐ जपे जौ जाहि पूज्य सति सोई ॥ ( 
1 समाराणवके तारण कारण ॐ वेदमूर अंधमनि उद्धारण ॥ 
| अस द्धे मत्र पतित पावनकर # तुम्हे देत इम रीजे यतिवर ॥ 
५ असकडि पणाचार्यं माना ॐ दिय द्वे मे शुनाह सु-तन्‌ ॥ ( 
दोदहा-न्यायतक्च गीताथ तिमि,व्यास सूत्र ते 
| प॑चरात्र आदिक सबै, उपदेश्यो णि सिद ॥२९॥ 
पुत्र पुंडरीकाक्च नाम जेहि ॐ रामानुजको शिष्य कियो तेदि॥ 
मदापूणं पुनि कड अस वानी # गवन गोषठीपुर विज्ञानी ॥ 
तीं तहं है गोीपूरण स्वामी ॐ भक्त अनन्य विहगमगामी ॥ 
| ॥ तिनसों शाञ्च अथं सुनि रू $ अस नरं आवत दृप्तर कहू ॥ 
र | रामाज॒ज सुनि श॒रुकी वानी ॐ मोष्ठीपूणं बन्यो सुख मानी ॥ 
& गोष्ठीपूरणके _ दिग॒ जाई # बोर्यो वचन चरण शिर नाई॥ # 
| मोर मन्ाथ देह तुम नाथा ॐ बार बार नाऊं पद्‌ माथा ॥ 
& गोष्ठीपूरण गिरा उचारी % याको अब कोर न्द अधिकारी॥ ¢ 
| गोष्ठीपूरण मो युनि मौना ॐ र(माठ॒ज आयो निज मौना ॥ < 
च कठ दिनि बीते रगनगर महं % भयो मदारत्सव वर षर तरई॥ 
| गो्ठीपूरण तव सुख पाथो ॐ उत्सव ठखन रंगपुर आपो ॥ | 
ध ए्त्टत्स्ख््ठ्त्त्स दववनत्र्धतत् 








आयो बहुरि रंगएुर कादं # धन्य जन्म निज गुनि मनमाईी॥ 
क रंगनगरमरई महा विशाटे ॐ रद्यो _ एक नरदरिको आदे ॥ 
| तँ आयो जब माधव मासा # नरहरि जन्म उछाह प्रकासा ॥ 








ष दोहा-दोत भयो उत्सव महा, नरहरि ८८: अनन्द ॥ 
4 देशा देशते आईकै, जुरे संतके छंद ॥ २९ ॥ 
|| अति संवे भयो _ पुरमादीं ॐ% चहकित साश्रु समाज देखादीं ॥ 
ह तब रामाठज कियो विचारा ॐ जरे सकर इत संत अपारा ॥ 
| अष्ठक्षरते पर॒ कष्ठ नाहीं % अरण परत अघ कोरि नशादी॥ 
त ताते करौं अवशि यह काजा % चट्कि इत उचे दरवाजा ॥ 
| अशाक्षरको करौ पुकारा #% होइ अनेकं अधम उद्धारा ॥ 
©| अस विचार रामानुज स्वामी ॐ सुमिरि अनन्य मंजपद गामी ॥ 
तेडि दिनि भई जबे अधराता ॐ उटि अकेरु सजन सुखदाता ॥ 
चदय उतंग रंग दरवाजा # जदां जरी सब सेत समाजा ॥ 
तहते रामायुज _ बहवारा ॐ किय अष्टाक्षर मंत्र उचारा ॥ 
|| तदं चोहत्तर जनके काना % परत भयो सो मेत मदाना ॥ 
| ते चोत्तर भे जन योगी # भाजन शुक्ति मदासुख्‌ भोगी ॥ 
& तेइ चोत्तर पीठ काव % अबलो दक्षिणम सब टँ ॥ 
| दोहा-श्रीअष्टाक्षर मंत्को, य॒तिवर कीन एकार ॥ 
ध गोष्ठीपूरणदास बहु, सने जे रहे अगार ॥ २० ॥ 
॥ गोष्ठीपूरण पदं सब जाई % रामानुजकी दशा सुनाई ॥ 
। | नाथ जो गुप्त मंच तुम दीन्दो # रामायुजको सनन चीन्हो ॥ 
~ व्रजिदियो भकूमरूतोिं कां # किद्यो प्रकाश कबं यदि नादी॥ 
| तौन. मंज रामाव॒ज जाई ॐ उंचे चटि उंचे गोदराईं ॥ 
क्ष सको दीन्हो मंज सुनाई ॐ अगुचित जानि कहे दम आह ॥ 
- गोष्ठीपूरण. सुनि यहं दाला ॐ यतिवर प्र किय कोप कराला॥ 
क्ष संतन कषयो यदी छन जाई ॐ लथावह राजानुजै खेवाई ॥ 
॥ सत आई रामावुज कादीं ॐ तेहि क्षण गये ठेवाह त्हादीं ॥ 
वितत त्वतजःलल्टव्त्त्खण्ठ्त्छषट्त्त््छष्टत्त्ः 
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| गो्पूरण ताहि विलोकी % कियो कोपहै अति 

त कष्या वचन रे मूं प्रधाना % जो मै दन्द मंज महाना ॥ ॥ 

4 मडा गोप सव शान सोई # कबहु अधर बाहिर नहि हो$ ॥ || 

| भूख तरा करि तोरि परीक्षा # तव पै दीनदों रसि त्व इ्ा ॥ ¢ 

॥ दोहा-वा अनेकनि तोदं मे, दीन्हा शपथ धराइ ॥ 
जो 





~. कद्वस। कब्र नही, दप्ि॥ मंत्र सुनाइ ॥ ३१ ॥ 
जो वं मन भकाशित करिह #% ताते अवि नरक परिह ॥ | 
ष मजराजसों पसम प्रधाना # रंमद्वार चटि तङ्क मकाना ॥ ( 
| मन राज _बहवार पुकारा ॐ सुनत मये तहँ मबुज अपारा ॥ # 
ष यरूरासन ते कीन्हो मगा # दीसत तँ मनु मत्त मतंगा ॥ | ६ 
| कड्‌ यरुदोह कर केर फलकराहे %# तेरी मति सब शाघ्न माई ॥ त 
त तब रामानुज कर कर जोरी # सुनहु नाथ विनती अस मोरी ॥ ॥ 
॥ अरथमहि तुम अस क्रिय उपदेशा यह अष्टक्षर ङ्प रेशा ॥ 
। || देत तमह साद्र सो रीजे # कबं कासो नहि कटि दीजे॥ । 
¢ जाके कान परत यह मंजा ॐ सो विङकटक जात स्वतजा ॥ ( 
|| पुनि नरि आवत यहि संसारा ॐ परावत इरि सेवन सुखसारा ॥ + 
क्लं विना परीक्षित अरुविन आशा जो कोड करे मंज प्रकाशा ॥ ॥6 
। सो विशेषि जन नरक सिधरे # एसो वेद्‌ _ पुराण उचारे ॥ ॥ 
| दोह-सो अपने मनमे कियो, मँ यह विमल विचार ॥ ( 
$ _चटि उतग अति मवने, मंवि करं उवा२३२॥ 

| | यह वृसिह उत्सवके काजा ® ठाखन आई ` संत समाजा ॥ ¢ 
म परी यद जिन जिन काना करर ते वेकुड परथाना ॥ ( 
. म इक नरकं जाई तौ जाडं ॐ जनन प्रमपदको हार ॥ [ए 
क नरक गये मम मंत पुकारे % इरि पुर छाखन जीव सिधारे॥ ¢ 
. तौ नहि ताथ मोरि कड हानी नरक गवन मोटि अतिसुखदानी॥ ( 
ष नाध यदी मे कियो विचारा ॐ किय अष्टाक्षर मेज पुकारा ॥ # 
| रामाव॒जके वचन सहाये % गोष्ठीपूरण सुनि सुख पाये ॥ | 
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दद ` यक्तमाखा 1 
| | याकी जिय पर दया अपारा ॐ संचो अर शेष अवतारा ॥ 
क्त अधम उघारण दित जग आयो # जीवन दित्‌ निज दुख विसरायो॥ 
| गोष्ठीपूरण यदी विचारी % मि दौरि निज भुजा पसारी॥ 
ततु कहत भये तें ग हमारा #% रद्यो न ५ पूरव मोदिं विचारा ॥ 
॥ तेरो ` नाम - अहै मन्नाथा %रेहौं म तिहरे ठे साथा ॥ 
ध दोहा-रामाठजको बोट एनि, अपने दिग वैटाई ॥ 

चमवाक्य रन्दो हटसि.जिमि अजन यहुसई\२३॥ 
पुनि अपनो आत्मज बोल्वायो # रामाय॒जको शिष्य करायो ॥ 
॥ पुनि गोष्ठीपूरण कद बाता ॐ रंगनगर गवनह लुम॒ताता ॥ 








यामुन खवन नाम वररमा #% तासों कर अवशि सतसंगा ॥ 
>| याघ्रुन तेहि गपायं पठायो # सो तुम हु जाई मन भायो ॥ 
ज सनि गोष्ठीपूरणकी वानी ॐ रामायच॒ज गवने सुख मानी ॥ 
( संगम्हे दाशरथी कृूरेशा % ओर शिष्य सब चछे सुवेशा ॥ 
¶7 गोष्ठीपूरण सत॒ मतिधामा ॐ चल्यो सौम्य नारायण नामा ॥ 
क्ष रंगनगर रामाय॒ज आयो ॐ अपने भवन वस्यो सुखछायो ॥ 
| अष्टाक्षर जो कियो पुकारा # भयो अनेकनि जीव उधारा ॥ 
यह पुडुमीतलम यश छायो ॐ रामाज॒जसों कोड नहिं भायो ॥ 











मर दान करि यति गणरानु ॐ कियो सकर मलुजन कृत कान्‌॥ 
॥ रंगनाथ मंदिर पुनि गयऊ ॐ सब वृत्तांतं कहत करद मय ॥ 
दोदा-रामाचुजके वचन सुनि, रंगनाथ कद्र वेन ॥ 
| जीव उधास्यो मल कियो. सबहु चेन युत एेन५२०॥ 
र एक समय करेश सुजाना ॐ रामानुजसों वचन बाना ॥ 
= चरम अथं मोक प्रभु देह # तब रामायुज कह युतनेहू ॥ 
| यरु गोकीपूरण अस भाष्यो # जो चरमां पठन अभिरप्यो॥ 
सोजो वष करे टिग वासा ॐ नर्िकीन्ह्यो तुम चरण प्रकासा॥ 





तब कूरेश कही अप्त वानी ॐ प्र न मोहि सरी गति जानी ॥ 
ठ्ठ लख ट्ततछए्तत््ठ्तत्छएट्तत्ठ्त्त्छ 


दाशरथि अर्‌ दूस्शकी कथा | ९६९. 
अय्य. 
॥ तब रामानुज वचन प्रकासा ® करो जो एक मास उपवासा ॥ 
तो संवत्सरको फर दोहं % पेहौ चरम अर्थं सुख सोई ॥ ह 



















तब कूरेश महासुख मानी % कियो मास उपवास विज्ञानी ॥ 
चरम अर्थं रामाञ्॒ज दीन्हो ॐ जेहि क्रेश अहण करिरीन्हो॥ 
दाशरथी यरूसों कद जाई ॐ चरम अर्थं इदमह प्रयुताईं ॥ | 
यतिवर दाशरथीसों बोल्यो # शरस मे अस आयष्ठुबोस्यो ॥ ` | | 
कूरेशहि चरमारथ ददो # दुसरेसो यद कबं न के ॥ 


रोहा-गोष्ीपुरण निकट चलि, चरमाशथ वम्‌ ठेह ॥ | 
उनकी अति सेवा करौ, देहै सहित सनेह ॥२५॥ [ 


= दाशरथी सुनि यतिवर वानी # गोष्ठीपुरदि गयो भदमानी ॥ } 
| गो्ठीपूरण पद शिर नायो % चरम अथं दीजे असं मायो ॥ ^ 
क गुरुता कर अधिकारन हैरी % तासों छेत भयो यख फेरी ॥ । 
| दाशरथी तरह वसि षटमासा ॐ सेवन कियो लगाये आसा ॥ ¢ 
) ¶ गर कह क्यो पद्‌ सेवन मोरा ॐ यतिवरको सम्बन्ध न तोरा ॥ || 
4 को त॒म कोन हेतु इत आये ॐ दाशरथी तब वचन सुनाये ॥ ¢ 
९|| प्रथु मैं समाज कर चखा ॐ चरमारथ दित मोदि इत मेरा॥ | 
र चरमारथ करिये उपदेशा # तब गुर दीनहो तादि निदेशा ॥ | 
विद्या इर धन मदं इत जेई ॐ चरमारथ तुमको . सो देह ॥ ¢ 
| गेष्ठीपूरणकी सुनि वानी ॐ रंगनगर आयो मति खानी. ॥ | 
# जाय तुरत रामाचज अले ॐ करि प्रणाम सब क्यो इवाटे॥ क 

| तेहि दिन पूणौरजकी कन्या # अतुला नाम रही अतिघन्या॥ ( 
† दोदा-आईइपितासो असकद्यो, सलिल मरन हम्‌ जादि॥ | 1 
$ सामु न पठटवति संग कोउ, हम अकर डराहि॥२६॥ 

| पूरणाय कड नइ कमारी % रामाल॒ज दिग जाह सिधारी ॥ || 
व कियो पकर जो मनम भावे ॐ सोह तुमरो सवं शोक नशावे॥ „> 
| अतुल रामाठ॒ज ल्ग आई % सब इवार निज गहं सुनाई ॥ , 6 
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| यतिवर कद्यो दाशरथि कादीं # तुम गवनहु याको सैग मारीं ॥ 

गं याको सकर सुधारह काजा ॐ दाशरथिरि यनि मोद दराजा॥ 

 अतुखास्तग॒चल्यो अतुराईं # करन ठम्यो ताकी सेवकाई ॥ 

¶ पडित एकं रद्यो तेहि थामा ॐ सो किय अतिको अर्थनिकामा॥ 

&# दाशरथिदि सुने सदिनर्दि गयञ ॐ शुद्ध अथं भाषत तहँ भयञ॥ 

| तब पंडित तापर अति कोप्यो % वाद विवाद तहां अति रोप्यो ॥ 

% दाशरथी पुनि अर्थं बखाना # जामे सिय्यो विरोध महाना ॥ 

सो सुनि सकल मामके वासी ॐ करयो प्रशंसा गनि मतिरासी ॥ 

= पुनि सिगरे अस वचन सुनायो कौन काज हित त॒म इत आयो ॥ 
| दोद्य-दास उत्त कैसे करत, हे पंडित मतिवान । 

४ . .दाशरथी तब अस कद्यो, श॒स्यास्नवटखवान ५२६५] 
तब सव दाशरथी पद्‌ वदे #% भूषण वक्षन दियो सानेदे ॥ 
क्यो क्षमहु हमरो अपराधा ॐ दियो नाथ तुमको सब बाधा ॥ 

॥ अब हमपर करिके अति दाया % जाहु भवन अपने द्विजराया ॥ 

॥ दाशरथी तब वचन सुनाये ॐ इम गुरुशास्षनते इत आये ॥ 


| 
| विन यरुशासन हम नहिं जद ॐ ज्वाब कौन शुर्देवदि दह ॥ 
& तब अतुलायुत सब पुर केरे ॐ जाय कहे रामानुज नेरे॥ 
| यतिवर दाशरथी बोख्वायो # ह प्रसन्न॒ चर्माथ _सुनायो ॥ 
छं एनि वर रंगभवन पश धारा #% द्राविडा्थं सब पटयो उदारा ॥ 
| पुनि निज शिष्यन किय उपदेशा % आय वसे आपने निवेशा ॥ 
श -याभुन शिष्य महामति धामा ॐ रद्यो जा मालाधर नामा ॥ 
| ताको अपने संग खेवाये ॐ गोष्ठीपूर्ण रंगपुर . आयि ॥ 
रामायजसों वचन बखाना # .पट्टू सहस गीतिव्याख्याना ॥ 
। दोहा-मालाधर ठु तृत अहे, सहस गीतिके ज्ञात ॥ 

| सहज गीति इनसों पटो, सकर अथं अवद्‌ात॥८॥ 
रामाजुज सुनि य॒रूकी वानी ॐ पटन रगे अति आर्नेद मानी ॥ 


ःएकं समय रामानुज भाष्यो # अर्थं न याघरुन यह कदि राष्यो॥ 
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॥ मालाधरको दियो बुञ्चाईं # रामालुजहि नो अदिराई ॥ ( | 
| षटयो यथा सादीपिनसों हरि # तथा पदरावह ठुमहि प्रीति करि॥ || 
अर्थं यासुनाचारज केरे % जानत ईद यतिराज चनेरे ॥ ह 
मालखाधर तब रम्यो पठावन ॐ पुनि बोस्यो रामाजचज पावन ॥ | 
याघ्रून अर्थं अहै यह नाहीं % तब माखाधर कह तरिं काही ॥ ¢ 
ख्यो न तुम याभ्ुन मति केतू % तासु अर्थं जानह्‌ केि हेतू ॥ ॥ 
तब रामायुज कह अुसकाई ॐ यामुन अर्थ गयो मोहि आई ॥ | 
एकरुष्य जिमि रद्यो निषादा द्रोणदि मान्यो यर्‌ मयादा ॥ 


| | दोदा-कबहं खुख्यो नद द्रोणको, तेहि मूरति खहराखि॥ (६ 

सकर शाञ् विदा पटी, तिमि जानहू हरि साखि२.९॥ ॥ 
रामाद्जको वचन सनि, मारधर मनमाहि ॥ है 
तायु प्रमाव विचारि मन, य॒न्यो रोष तेहि कार्दिर ०॥ 


अपने सुतको शिष्य करायो ॐ रामायुन पढाई घर आयो ॥ 
एक समय रामाद स्वामी ॐ ध्यावत रगनाथ खगगामी ॥ है 
यान एत वररगदि नामा # कीन्हो गवन सुरत तेदि धामा॥ 
मारग मास रद्यो तेहि काला % रामविवाह उछाह विशाखा ॥ ¢ 
तौन उदछाह मार वर रंगा % राच्यो रुचिर रामके रगा ॥ ¢ 
नृत्य करत रह रघुपति आगे # गावत मशरर सुपद अनुरागे ॥ || 
# ताहि देख रामावज इरष्यो ॐ बार बार नेननि जर्‌ बरष्यो ॥ + 
करन रम्यो ताकी सेवकोई ॐ रेन दिवस नघ्रता दिखाई ॥ | 
रामाञुनकी खि सेवकाई # सो वररग कषयो सुव भाई ॥ & 
सेवन करडु मारे जेदि इत्‌ -# सो अब कृद्‌ प्रगट ऊलकेतू ॥ | 
तब रामानुज कह कर जोरी %# चरम अर्थं पटने मति मोरी ॥ 
तब वररंग कृपा अति कीन्हो रामा॒जदि पाइ सो दीन्हो ॥ | 
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ध ट्ततषट्तवछषटत्व्खषटत्त्ःवत्त्छ्छल् 


४७२ भक्तमाखा । 
"व र 
| दोहा-परनरह्य शस्देव है, परधन रुहि विचारि ॥ 
पम काम है सदा, य॒ है परमञ्जधार ५४१॥ | 
परविद्या शर्‌ जानिये, पश्गति श॒स्करो मान ॥ 
४ उपदेशक जो जानको, सते यर्‌ नहिं आन्‌॥४२॥ § 
त॑ सकल उपाय उपाय जग. शुस्को लेह विचार ॥ 
यह्‌ उषाई पचम अह दियो वेद्‌ निधोरि ॥५२॥ ( 
£| रेसो जब वर रग पटायो # रामाञ्ज अति आनद पायो ॥ 
तब वररंग यतीश्वर कादं % जान्यो शेष षप मनमारीं ॥ 
अपने अनुजहि सव्य करायौ % रामानुज अपने घर आयो ॥ | 
वस्यो रंगपुर सदित समाजा # कारकं सकल जनन कर काजा॥ ( 
। च गोष्ठी पूरण कांची पूरण # शल्पणे ओरहु जो परण ॥ 
9| अङ्‌ माखाधर सुमति निषेरे ॐ पाव शिष्य ये याभ्ुन केरे ॥ | 
¶ पांचहु रामान॒जटि पटायो ॐ निज निज पुन शिष्य करायो॥ 
| रग नगर रामानुज भाजा ॐ जेस सुरन सहितं सुरराजा ॥ | 
| विन गुर कृपा परमगति नादी % जानह यदी त्य मनमाहीं ॥ | 
सब आचार्थनके मधिमादीं ॐ रामालज सनि सरिस सोडादी॥ 
|| यद्यय यतिव्र निमाना % जामे सर्वं यष्ट मगवाना ॥ | 
४ हरि आराधन कमजेहिं मारी कै सकल शाच्च सिद्धात सोहादी॥ 
| दोहा-रगनाथको विधि सहित, पूजन आटौ याम ॥ 


नन 


करवावन वेष्णवनसोँ, यतिवर लब्यो अरम ॥४५॥ 


१ 
। 


अनार्तः 


# कवित्तयनाक्षरी-जाटिम जगत कलिका है करार . साचो 
| घर्मको न ख्यार रहै ख्याल सक्त मामे ॥ रंगनायथ पूजकंते माथ 
ज धुनि डासयो नहिं खम्यो कष्ठ हाथ धन गाथ कोन्यो कालम ॥ 
म | पूजकं प्रधान अदमान कीन्हो मानसमें रामानुज प्राण इरौ खुशी 
ती यदि स्याख्में ॥ द्विज भरमाया ताकी जायाको बुञ्ञाया जाई दश- + | 
४ कोटिगुण देन एरुको ङचालमें ॥ १ ॥ 


॥ 
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दाशरथि अङ्‌ कूरेशकी कथा । ७६ 
विर + ~ | 
सो०-रामावुज यतिराज, साधारण पश्मातमे ॥ 
शी भिक्षा मागन काज, तेहि दिजभवन कियो गवन॥१॥ | 
॥ सो द्विजनिकट बोरि निज नारी ® कदि इकांत अस गिरा उचारी॥ ^ 
| आयो भीख खेन यतिराई ॐ देहु गरल युख सर सुनाई ॥ § 

& खनि पति वचन नारि दुखमानी % भिक्षा मार गरल कषु सानी ॥ | 
॥ तीन अन्न ठे बाहेर आई ॐ दी्हो यतिवर कर शिरनाई ॥ | 
क्त तासु चरणमर तिय लखि दीन्दी # यह विषषलित भीख स्यो चीन्दी॥ | 


न 


क 


| यतिवर जानि भीख ठे टीन्हो # -धानदि सो खवाई भ्रु दीन्दो॥ 
| करि जरपान बहुरि घर आये ॐ यह सुनि गुर्‌ श्रीपू्णं सिधाये ॥ 
यतिवर लेन गये अगवानी ॐ कावेरी तट मिरे विज्ञानी ॥ 
ध कुखि गोष्ठीप्रण गुरु कादीं ॐ परे दंड सम अवनी माहीं ॥ { 
गोठीपूरण तेहि न उटायो ॐ करन परीक्षा हित चित चायो ॥ 
रागि रद्यो तह माधव मासा रदी तपित रज मनं इतासा। 
रामायज तनु चल्यो _रसेदू # सो धि भयो येक द्विजखेद्‌ ॥ 
दोहा-गो्ठीप्ूरणसों क्यो, रिष्यसों अति अङुखाई ॥ 
क्यों न उटावह मम्‌ युरुहि, आरो मारन धाई९॥ | 
॥ गोष्ठीपूरण तुरत उठाई # रामानुजको कंट्यो बुञ्ञाई ॥ 
याकरे कर अब भोजन करहू ॐ ओर विश्वास दिये नरि घर्‌ ॥ | 
सिकतातापित तुमह निहारी ॐ लीन्हों तुमहि पीरि निज धारी ॥ 
मोको कट्यो कुपित अति वानी # याकी मति तवहित अति सानी॥ 
गोष्ठीपूरण शासन शिरधरि # रामानुज आयो पुनि घर फिरि॥ | 
रंगभवन इक दिवस अकेखे # गयो दरशदित कोड नरं मेटे॥ 
पूजक चरणामृत विष घोरी ® दीन्हो यतिवर कर द्रत दोर ॥ 
ं विषड जानि चरणामृत मानी % कियो पान यतिवर सुखनी॥ 
9 सो विष अमृत मो तेहि काला तेर बचाई लिय दीनदयारा॥ 
शं यदि विधि सिगरे पूजक पापी ॐ रामाचुज परसंतन तापी ॥ 
प बहू विधि मारण कियो भ्रयोगू% पै सब वृथा भये उत योगर ॥ | 


५ 


व 








त्त ्त्त्द््त््व्यै. 





७ भक्तमाला । 
वअ -य-०य०3/9८ 
तिवर तिनहि क्यो कष्ठ नादी ® मान्यो जेसे रद्यो सदादीं ॥ 
सो <-साुनकी य॒ह रीति, करहि कबहँ अपकार नहि 

मानहिं सवसं प्रीति, शवुहि मित्र समान शनि॥२॥ 
गगातरट तीरथ पति प्रागा % जासु सुयशजग जाहिर जागा ॥ 
तद इकं यज्ञमूतिं अस नामा ॐ भयो विप इक विद्या धामा ॥ 
| पटि बह शाघ् वाद बड कान्दो % पंडित सभा जीति सब टीन्हो॥ 
सन्यो श्रवणसों दक्षिण देशा ॐ रामायुज पडत इक वेशा ॥ 
रामायुज जीतन चित चहिके ॐ गवन्यो दक्षिण देश उमहिकै ॥ 
शत पचाशत शकटन माहीं ॐ भरे अनेकनि पुस्तक कादं ॥ 
टीन्हे संग शिष्य सषुदाईं ॐ रंगनगर पदव्यो सो जाई ॥ 
रगनाथको दशन करिके ॐ रामाच॒जदहि कद्यो तह असिक ॥ 
पंडित सुनियत तुमह प्रवीना ॐ ताते वादकरन मन कीना ॥ 
होय हमार तमार विवादा ॐ होवे जीतनकी मर्यादा ॥ 
तुमसों अजय मान हम हों ॐ% तुव पादिका शीश म टेक ॥ 
दमसां जो जाव तम हारी ॐ तौ मम रिष्यन होड अचारी ॥ 
दोदा-यज्ञमूतिके वचन्‌ अस, सुनि यतिराज सुजान ॥ 

एवमस्तु कहि देत मे, माच्यो बाद महान ॥ ४६ ॥ 
रगनाथ मंदिर महं दो # भयो षिवाद्‌ ख्यो सब कोड॥ 
भयो सप्तदश दिवम विवादा # रही समान उक्ति मरयावा ॥ 
यज्ञपति सहव ययोसा ॐ प्रबर-परयो अनेक दै दोषा ॥ 
समाधान . ` रायाचज केरे # परे्कायि तेहि यौस घनेरे ॥ 
§ उटियतिपति निजमेदिर आये % निजं मन शोक समुद्र डबाये ॥ 
| करित शयनकियोनिशिमाहीं ® सुमिरथो बारवार प्रु काहीं ॥ 
ह रगनाथसों कल्यो पुकारी #% अब मर्यादा जाति तिहारी ॥ 
तुमहीं यह मत थापित कीन्दो # तुमहीं अब खंडन .मन दीन्दो॥ 
त करन इतो जो रेसदहि नाथा ॐ प्रथमहि दियो शीश कस हाथा॥ 
म अस कहि यतिवर कीन्हो शयना # रात स्वप्रमहँ कह श्रीअयना ॥ 
£-छत्न्छषटत्ल्छष्ठ्त्त्ःत्ख्तत्छट्त्णठ्तत् त्ता 
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इरि निदेशसुनि अति सुखमानी श जागिउढ्यो यतिवरमतिखानी॥ | 


¶ बार २ करि दंड प्रणामा ® बोट्यो वचन महामति धामा ॥ § 
| ठमसां इम विवाद्‌ नटि करिह # आप पादुका शिरमर्दे धरि ॥ | ( 
| तब रामाव॒ज वचन बखाना ॐ क्यों नहिं कर्‌ विवाद सुजाना॥ ( 
| यज्ञमूतिं तब कह कर जोरी # नदिं सामथ्थ वादकी मोरी ॥ | ( 
| | जन जनसो जग होत विवादा ॐ ईश जीवकी _नर्दि मर्यादा ॥ ¢ 
॥ दोहा-रंगनाथके रूप तुम, हम लघु पंडित विप्र ॥ 


। करवायो यतिराज तेहि, विम मयो तब चित्त ५० । 
| संस्कार करि पाचद्रः शीश रिखा रखवाई्‌ ॥ | 
| नामदेव मन्नाथ दिय, मतके गरभ्थ बटाई ॥ ५१ ॥ | 


¢ यज्ञमूविको देत मे, उमयनाम यति साथ ॥ ५२॥ | 
्त्त््टत्त्श्ट्त्त्छ छ्त्खष्ठ्त्त्खष्ट्त््ख्टत्न्यि 






दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ४७९ 
कारि, विजय पेहौ यतिराई ॐ जहे यज्ञ सूतिं शिर नाई ॥ 


दोदा-हरि हरिकेहि उठि नाई दत. नित्य नेम निरधारि॥ 
रग भवन आवत भयो, ध्यावत चश्ण खरारि०७ 


ॐ यज्ञमूतिं यतिपति कर जोद्यो #% मानहँ सिह रे अवरो्यो ॥ | 
ओर दिनते दुगुन प्रकाशा ॐ दनो हषं दुगुन घुख हासा ॥ (६ 
् यज्ञमूति तब मनहिं विचारी # मासो कार्हि गयो यह हारी ॥ 

| दवान आवत अति आनू ॐ कारण कौन कियो नरं खान्‌ ॥ (< 
यह है रंगनाथ परभाऊ # याकफे जीतनको न उपाड ॥ ( 
| यह दै रगनाथकर रूपा # उद्धत सार्वभौम यति भूषा ॥ | 


यज्ञमूति अस मनहिं विचारी % गद्यो तासु षद पाणि पसारी ॥ 





मोहिं शिष्य अपनो करो, करि दाया प्रषु किप्र्८ 

यज्ञ(75-) रती, दिष्य कियो यतिराज ॥ ( 
रगनगरमे बस्त मो, सेवत सहित समाज ॥ ५९॥ | 
तजो जनेर्‌ जो प्रथम, ताको प्रायध्ित्त॥ ` | 


छत्त्छ 


अ= 


॥ । र १ ~ 17 


देवशय इक नाम अर, हितिय देव मन्नाथ ॥ 


विम 





७६ भक्तमांला । 
(०९-००-9० 69९०-2 ०२ 
9|| तामु तेज विया बुषि देखी # रामाच॒ज निज ते वर ख्ेखी ॥ 
। १ इक नवीन मठ बृहद्‌ बनायो ॐ& देवराज कहै तहां रिकायो ॥ 
| तहँ रश्व बनाइ महाना ॐ राख्यो बह भागवत प्रधाना ॥ 
तहां चारि द्विज पेडित अयि ॐ यतिपति शरण दोन चित चाये॥ 
यतिपति देवराज युनि नेरे #% पठ्वायो करवावन चेरे ॥ 
२ देवराज मुनि चारिहु कारीं # किये समाश्रति अतिसुखमारी॥ 
| कदय द्विजनसं सुनड् पियारे ॐ है यतिराज अधार हमारे ॥ 
| यह विभूति सब यदुपति केरी % धोखे श्रि न जान मेरी ॥ 
| गुरुके वचन विप्र सुनि चारी ॐ धन्य धन्य अस गिर उचारी॥ 
| तहँ पथिमते वैष्णव आये ॐ रगनगर मयि ते गोहराये ॥ 


9 कर मदिर मन्नाय सुमतिको # देहु बताइ इमहि यतिपतिको ॥ 
भ पुरजन कषयो रंगपुर माहीं # द्वे मन्ना भवन द्रशादीं ॥ 


0 । दोहा-पुरजन्‌के अस्र वचन्‌ सुनिवेष्णव विस्मय मानि 
कहत भये पुरजननसों, परे न द्रसर जानि॥ ५२ ॥ 


इकं यतिपति मन्नाथ महाना ॐ मम इश्वर - भागवत प्रधाना ॥ 
अबली हम जान्यो इक कारी दूसर रै मन्नाथ कहारीं॥ 
गुरुजन तब सब भेद बतायो ॐ यतिपति जस मन्ना बनायो ॥ 
देवराज युनि सुन्यो इवा ॐ मोर नाम भम होत ' कपाटे ॥ 
४ अति दुखमानि गरू टिग आयो बहुत विरख्खि असविनयस्ुनायो 
॥ नाथ विभूति आपनी छह % तोहि तजि रहौ न दसर गहू ॥ 
८ भटकत भटकत यह संसारा # बहुत दिवस महं मयो उधारा ॥ 
# तुम्हरे नाम होइ भम मोरा % यह दुख मों पिया पत धोरा ॥ 
ध अप्र कटि सकट षिभूति विहाई # रहन लग्यो यतिपतिग्रह आई॥ 
| रामानुज स्वामी अत्रि दषं ॐ तापर कृपा सलिल अति वषं ॥ 
५ _उरदराज पूजन अधिकारा 8 दीन्हो ताहि जानि अविकारा ॥ 
देवराज युनि कियद अथा ॐ जामे गुर्पद्‌ रतकी पथा ॥ 
तत्ख्ट्न्वछ्छ्त्छ 








दाशरथि अह्‌ कूरेशकी कथा 
| दोहा-एक समययतिनाथ प्रयु, शिष्य पटरवत मादि ॥ | 
 वचनकद्यो यहिमांतिते, देखि शिष्यगण काहि ०॥ । 
लत व्यकर नाथहि गो चित छाई ॐ प्रजे . तुली एल चदाईं ॥ & 
| | ताको फर अनन्त विधि रोवे # कोरि जन्मके पातक खोषे ॥ 
। तब अनन्तइत शिष्य सुजाना% नाइ चरण शिर वचन बखाना। 
व्यकटेश पूजन मोर्हिःदेदश्च्मेगो तापर परम सनेह्‌॥ 
एवमस्तु स्वामी कदि रीन्हो ॐ गवन सुव्येकर गिरि करटं कीन्हो! 
र्यो विमल वृंदावन बागां ॐ तुलसि पुदपते पजन लागा ॥ 
निष्ठा तासु सुनत यति राजा ॐ व्यंकट गिरि गवने कृत काजा। । 








महित क्षे तेहि मारग मारीं % देख्यो पद्यविलोचन का ॥ 
तिनको वेदि धमद दिशि जाई वसे देहृरीपुर यतिराई ॥ 
तहां बिविक्रम प्रभुको वंदे ॐ चिचरकरूट गे परम अनदे॥ 
तहं बहु विषम वाद्‌ करतारा समय जानि नर्हितिनरि सुधारा॥ 
अष्ट सदस गाड पुनि गयः ॐ तहं वे शिष्यनाथके रहे: ॥ 8 


दोहा-एक दरिद्री एक रह्‌, धनि यतिपती समीप ॥ | 
पठवायो निज शिष्य दे, श्रीवेष्णव कुर्दीप ॥९५॥ 


धनमद्‌ विवश धनी अज्ञाना ॐ कीन्हो नहिं वेष्णव सन्माना ॥ | 
गुर सत्कार साजि जव साजा ॐ वेष्णव पिरे जानि इत काजा॥ 

यतिपतिसों कह आई दखारी % घनी सुन्यो नहिं बात हमारी॥ 

तो धनमद अन्ध हाना % लीन्हो नर मरो सन्माना ॥ ( | 
यद्यपि चह आपन सत्कार #% पे कीन्हो वेष्णव अपकारा ॥ | 
नरि प्रसन्न मे यतिपति ताति ॐ फिरत भये तापर अनपाते ॥ ( 
चह्यो छरन सत्कार हमारा ॐ पे न साश्रु सत्कार सुधारा ॥ 


त 









मोत अधिक कं मम दासा ॐ तिन अपमान मान मम नाता 6 
भुख न विलोकब ताकर ताते % जेहै जन्म जगति पञिताते ॥ है 
॥ अस विचारि रामाव॒ज स्वामी % भये दरिद्ि शिष्य गरहस्वामीं ॥ | 
ए्त््खषठ्त््यषठतठषट्-उठन्खष्टए््ष्ठ्त्त्षट्न््छठन्त, 


एन = 
~+ 









| जोन समय गुर आगम मयञश रद्यो नसो भिक्षाटन गयः ॥ 
† र्दी भवन महं ताकर दार #यर्‌ आगम निज भवन निहारा॥ 
$ दाहा-तयुमरिबसनड नदिरद्यो, छाजविवशा सो नारि॥ 
- | कटी न बाहिर मवनके, सकी न यर्हि निहारि।१९५९॥ 
त्तं रामायचज तहं शिष्य समेता ॐ भवनद्वार गे ' कृपानिकेता ॥ 
| तब तिय दियो इह करतारी ॐ तब प्रभु तिय विन बसन विचारी॥ 
ली दीन्डो फेकि शीश निज चीरा सो तिय धारण कियो शरीरा॥ 
॥ स्वामीचरण गिरी कटि धरते सादर चरण धोई दुह करते ॥ 
॥ बहुरि सकर सतनपद्‌ धोयौ % धनि २ जगत जन्म निज जोथो॥ 
| बं यतिपतिसोकिय विनय बहोरी % रह आज्ञ इत अस शुचि मोरी॥ 
%| अहौ दरिद्रं नाथ सब भाती ॐ तुमि देखि भ शीतर छाती ५ 
1 जो कडु होड अन्न घर मेरे % रागे नाथ आज हित तोरे ॥ 
॥ भोजन करहि इहां सब संता ॐ भूरि भाग्य मेय्यो भगवता ॥ 
¦ | अस्‌ कटि भीतर मवन.सिधारी ॐ नहिं कु घरमहं अन्न निहारी॥ 
@& लगी विचार करन द्विजदारा # केहि विधि करौं नाथ सत्कारा॥ 
¦ - भूषण वसन अन्ने घन मादी ॐ गेषति कडू भिक्षाटन कादीं ॥ 
त दोहा-एकबाणिक मम मिटनहित्‌, देन कद्यो घनभूरि ॥ 
| . राखनदहित पतिधममे, दीन्द्यों आशा तरि ॥ ५७॥ 
| माषतंहै अस वेद पुराना ॐ करे अवह करि युर सन्माना ॥ 
तदपि न होड धर्मकी हानी ॐ सुमति अनेक यदू भर जानी॥ 
ष] ताते वनिकं निकट चरि जाईॐ ताकी आश परि धन त्याः ॥ 
# गरुकारज जो रुगे शरीरा ॐ सफर जन्म सोह कह मतिधीरा॥ 
| || अस्‌ विचारिते ्रनिकनिकेतू # द्विजरवनी गवनी गुर्हेतु ॥ 
छौ क्यो वचन सुनु वणिकसुजाना ॐ बहू दिनते तै रहे ङोभाना ॥ 
| मन भावत अपनो करि रीजे % शुरुदित आज साज सब दीञे॥ 
१ शिष्यसइित रामात॒ज स्वामी ॐ करं न कषक मोर बदनामी ॥ 


॥ वणिक विचार कियो मनमादीं % युरहित यहि तलुकी सुधि नादी॥ 








दाशरथि अर्‌ दृरेशकी कथा ! ९७९ 
धमं हेतु त्यागति मर्यादा ॐ युरुदित कड न भीति अपषादा॥ || 
धन्य धन्य युवती जग देसी ॐ किय यरुभक्ति वेद महे जसी ॥ हि 
अस शृणि उठो वणिक मति्वता # नारि चरण मर्ह परयो तुरंता॥ || 

। दोहा-गीयीसम जग॑दनी, नारि शिरोमणि आप ॥ | 














पतित्रतानि समाज, सत्य रावरी थाप ॥ ५८ ॥ 
जार भवन भगवतकी प्यारी # पे गुरुसेवन साज्च सवारी ॥ 
हौं तेरे _ भवन तुरंता ॐ करिहौ. द्रश शरू भगवता ॥ 
अस कडि वणिक साज बहुमांती % पठवायो तिय संग सुख माती॥ 
रचि भोजन बहुविधि निज हाथे # भोजन करवायो निज नाथे ॥ है 
कीन्हा जेहि परिधि गुर सत्कार छ सब सतनको ठेदि. परकारा ॥ § 
विप्रप्रियाकी पेषत॒ प्रीती न्यो शू लिय सेवा जीती ॥ ` 
करि भोजन रु केठे जवहीं % आयो नारि कंत गृह तवी ॥ |6 
यतिपति पदसों कियो प्रणामा तारि कोम सुनि भो कृतकामा॥ | 
पतिसों तिय सबकद्यो हवाला %जेहिविधि भोजन दियो विशाखा॥ & 
परम प्रसन्न भयो पति ताको. # मान्यो फर गुरुदेव पाको ॥ | 
पतिसों तिय निज कपर दुराई ॐ ठे इकंत्‌ _ वृत्तात सुनाई ॥ ¢ 
तियको प्रतिकृ गन्योन दोषु # रिण घूमकी धाम अदोषू॥ | 
(| दोडा-देपति शुसपद वदि पुनि, दियो प्रदक्षिण चारि ॥ | 
जोरि पाणि धस्ठति, करतःनयन वहावतवारि ९९ 
॥ एर आशिष दे शिष्यको, हित दिये खगाय ॥ 
# बारदिवार सरदिके, वसत भये सुखपाय ॥ ६० ॥ 
& तव प्रमुदित रानी पुनि आई ॐ युरुपद्‌ धोई सखिट टे घाई ॥ & 
गुरुको नूह अत्र ीन्दो # जाई तुरतसो वेश्यहि दन्द्यं ॥ | § 


कट्यो वचन यह गुरूपरसादू ॐ शिर धरि खाह सहित अदलाद्‌॥ # 









| 
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, ८० भक्तमाल । 





क्षमहु मोर अपराघ महाना ॐ पै कु तव प्रभाव नि जाना ॥ 


ध ठे चटु अपने सग खेवाई ॐ शुरुशरणागत वेगि कराई ॥ 
॥ त्‌ ताको तिय कर गहि स्याई # स्वामी शरणागत करवाई ॥ 
| छे कोटि जन्मके पापा ॐ करन लभ्यो अष्राक्षर जापा ॥ 
तापर है प्रसन्न यतिरईं % लछियो जो संपतिवैश्य चटाई ॥ 
॥ उपज वेश्यटि विमल विरागा # तजि धन धाम राम अवुरागा ॥ 
दोहा-विप्र विप्रतिय अर वणिक, रामालुजके संग ॥ 
॥ वघुधामं विचरन्‌ रगे, रंगे राम रतिरंग ॥ ६१ ॥ 
धनिक शिष्य जो यतिवर केरो # करि अपमान जो सतन केरो ॥ 
॥ खैन्यो सो गुरुपुर आगम जबहीं % गिरयो आइ यतिपतिपद तबहीं॥ 
॥ विनय कियो नम्रित कर जोरी ॐ करहु पवि कुदी प्रभु मोरी ॥ 
तब रामाव॒जतेर्हि अस भाष्यो # साश्चु सेवत नटि अमिलाष्यो॥ 
नहिं यदि भांति सतक रीती # तें त्याम्यो जियते यम भीती ॥ 
पुख्य धमं यह चारि प्रकारा # तामे प्रथम संत सत्कारा ॥ 
गुरुविश्वास्र राम अनुराग ॐ जगकर विषय भोग सब त्यागू॥ 
सव कर साधु सेवै मूला ॐ तामे प्रथम मये प्रतिकूखा ॥ 
जवे सत चर पाहुन अगे ॐ चरण धोई तेहि व्यजन चलावै॥ 
भोजन दे पुनि प्रभु सम प्रजी ॐ मंगर तासु उपाय न दृजी ॥ 
हाट तव॒ अषि नहिं जह % तव पखंड केहि भांति चिषे ॥ 
| काठातर मद पनि तुम दे % सेड र तब धर ले जहौ ॥ 
दोहा-बहत मांतिसों किय विनय्‌, पैन गये यतिराज ॥ 
$ क्षत्र सत्य त्रत गवन किय, छे निज संत समाज ॥६२॥ 
| तं रह कचीपूरण स्वामी ॐमिरे तिनि गणि जगत अकामी॥ 
ब वरदराजको दरशन _ खीन्हो ॐ वासित राच संत सग कीन्हो ॥ 
पुनि कीन्हो व्य॒कट्‌ गिरि गवना # तहं रह कपिरतीथं अववदना॥ 
दश योगी तहं वसे सदादी ॐ कडु दिन वसे यतीश तहांही ॥ 
| तदं इक विर देव युवाछा- # प्रयु सेवन आयो तेहि काला ॥ 


= ५, ॥ यह, 


हलन्त तव्य ण्ठ 
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दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ४८१ 
(००००० -य त 
॥ ठटखि अनप यतिराज प्रमा % भयो शिष्य भरि भूरि उराडः ॥ 
गुरूहि समर्प्यो सो घन भूरी % मे तेहिते यमकी मय दूरी ॥ | 





पुनि तडीर मडल इक देशा % तहँ विटमगर माम सुवेशा ॥ 
गवन कीय तंह यति गण केता ॐ सुनि आये तर्देके सब संता \ 
विनय कीन्ह प्रथु गिरिषर चलू ॐ इरिहि दरशि जन दु खदख्दल 
प्रथु कहं वसं सुसंत इहांहीं ॐ इम किमि शेर शीशपर जादी | 
केरे अचारज सो सिखि गहहं ॐ रोष शूप यदह भूधर अदई ॥ 
॥ दोहा-संत कदे कर जोरिकै, जो तुम जहौ नाहि ॥ 
ती किमि कोहं जायगो, होड धम थाहि ॥ ६३ ॥ 
दीन वचन सुनि संतन केरे ॐ नाथ शै चटिवो चितरे ॥ 
 व्यंकट नाथ चरण धरि माथा ॐ चटे शेटपर साधून साथा ॥ 
बीचहि शैरपु्णं गुर आये ॐ दे प्रसाद ग॒रूको सुख छये ॥ 
यतिपति किंयतेर्हिदंड प्रणामा % कष्या नाय आये केडिकामा ॥ 
+ जो प्रसाद्‌ शिञ्चुकर पठावते ॐ तबहु हम अति मोदपावते ॥ 
गुर्‌ कह बारुकं रदे न कोई ॐ आयो मदी रीति तव जोई ॥ 


| 
# रोरपुणं छे यतिपति कादीं ॐ गवन किये दरिमदिर माहीं ॥ |& 





(ख [मो छ 










तदेके तीरथ. सकर नहाई ॐ तीनि दिवस बिन अशन विताई। 

¶ उतरि शेकसे संत समेत % शेर पूर्णफे गये निकेत्‌ ॥ 
कीन्हो तहां वषे दिन वासरा # शलषूणं संग सरित इरासा ॥ 
शेरूपूणकी करि सेवकाईं # रामायणहि पटो यतिराई ॥ 

॥ तर्द गोर्विदाचायं सुजाना ॐ एक द्विश करि पेम महाना ॥ 

६ दोदा-यतिपति सोबन्‌ सेज्‌ रचि, आप रहे तेहि सोऽ ॥ 

रामानुज गोषिदिसो बोरे अचित जो ॥ ६५॥ 

जन गुरुदित सेज विरचि तुम सोये % शाघ्नरीति कस कबहु न जोये ॥ 

| तब गोर्विद क्यो कर जोरी ॐ सेज परीक्षा इत किय खोरी ॥ 

कं वर्क नरकं दख दी अभागे ॐ पे नहिं तुव तन करक लाभे ॥ 

¦ | सुनि गोर्िद्‌ वचन यतिराई ॐ प्रीति पेखि उर लियो सगाई ॥ 








८२ भक्तमाला । 
य > 
| एकं समय यतिपति गोरविदा # गये विपिन बिहरन सानदा ॥ 
4 तर सुख कैटक वेधितग्याल # छि गोर्विद्‌ दया विदाखा ॥ 
| मयतनिअदि्वणलिडारी # कटक ख्यो तुरंत _ निकारी ॥ 
पुनि मनन करि यति पतितेरे # आवत्‌ भे तवं यतिपति टेरे ॥ 
॥ | बिले यहगोर्विद्‌ यदि काल्‌ % तव गोविदं कह व्यार हवाला ॥ 
क शेपं टिगपुनि दो आये # रंगनगर हित विदा_ कराये ॥ 
| ररपण कड कडा त्वरि देह % सकर रगत लघु निरखि सनेहू॥ 
| यतिपति कृ मान जो सेवा # देह गोर्विददि तो गुरुदेव ॥ 
4 रोदा-देलगूणे क करि ङश. ठ जटः पदटि संकल्प 
॥ यतिपतिक्छो गोविद दिय, करिके प्रम अनरप॥९५॥ 
॥ तब गोर्विद ओर यतिराज्‌ # गवने काचि सहित समान्‌ ॥ 
घरिकाचल नृसिंह अभिरामा गृध तडाग तीर सिय रामा # 
दशन करत पथ यदि भाती % आये कांची सहित जमाती ॥ 
वरदराजको दर्शन कीन्हो % शुर गृ पदं गोर्विद्दि दीन्दो ॥ 






॥ 





सैर्पूणं दिग गोविद आये # खान पान सन्मान न पाये ॥ 

शेखपूणं तिय वब अस कंेड # किमिगोर्विद सत्कार न्‌ रहे ॥ 
। शरपूर्णं तब गिरा उचारी ॐ उचित न ग्रहन वस्तु देडापी ॥ 
खनि गोषिद वचन तुरंता % कांची चटयो जहां यतिकंता ॥ 
& यतिपतिसां सब कल्यो हवाला सो सुनि मान्यो मोद्‌ विशाला 
रगनगर आयो यतिराजा # ठे संग गोविद संत समाना ॥ 
# तेदि वैष्णव आग चछि लीन्हे % रंग भवनको गवनदि कौन्दे ॥ 
॥ रंगनाथको नाथ नवाई # पाइ प्रसाद महामुद छाई ॥ 
दोहा-करि स॒स्व॒ति कर्‌ जोरिके,आये पनि निजधाम्‌॥ 
रामायण चितन लगे, यतिपति परण काम्‌ ॥९९॥ 
|| एक समय यतिपतिग्ह मीं # शरीगोर्विदाचारज काद ॥ 
नगं वेष्णव ध 9 शंसन लागे % धरि गोविद गुरुपदं अनुरागे ॥ 
¦ | अपनी सुनी | शंसा जवदीं % गोविद अति प्रसत्र भो तबदीं ॥ 
ष्ट्य # (ल्व 
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दाशरथि अर्‌ करेशकौ कथा । ८२ 
तब रामालज वचन उचारे % कस सुस्तुति सुनि भये सुखारे॥ | 
# भपनीसुस्तति सुनि मतिवाना ® कोड प्रसन्न कबहू नहिं आना॥ £ 
|| तव गोर्िद्‌ की अस वानी ॐ निजसम धन्य न मै भूषु जानी॥ || 
) † अमत रद्यो योनि चौरासी ॐ रदी कृपा तव॒ आर्नैदरासी ॥ हि 


] मोर्विद गिरा सुनत यतिराई ॐ तेर षराहि उर लियो र्गाई ॥ ( 

4 एकं समय गोर्विद विज्ञानी ॐ गये रंग मदिर छबि खानी ॥ । 
तासु द्वार यतिपति यश गावत ॐ -रही एकं गणिका छबिावत ॥ 

सुनन रगे भो विरम बडोहं ॐ यतिभ तसां कह वेष्णव कोई ॥ ¢ । 





दोक्ष-नाथ सनत गोविंद उत, इक गणिकाको गान॥ || 
रामाठज गोविंदको, किंथो तुरत आद्वान्‌ ॥ ९६७॥ 


तं गुर कद्यो जव गोविद आये % गणिका गान कडाचित रये ॥ | 





%| गोर्षिद्‌ कहरु खयश तिहारा ॐ गावत रदी रग्यो मोहि प्यारा ॥ ( 
1 हे गरु तव कीरति कोड गावै % सो मेरो चित फांसि पसव ॥ ( 
॥ यतिपति युनि युर भक्तिद्ाई %& गोर्विदहि $ दिय भूरि बड़ाई ॥ || 
॥ एक समय गोर्विदकी माता % गोर्विदसों बोरी अस बाता ॥ ॥ 
जाह घरे ऋतुवेतिनि नारी % मातुवचन सुनि भये दुखारी ॥ ( 
॥ गुरुषेवाते नदिं अवकासा ॐ नर्दिसुधिमोर्दिकर्ैतियकर्दैवासा॥ | 
तब गोविंद जननी यतिराज ॐ कियो निवेदित सिगरो काजे ॥ # 
॥ यतिपति हं गोविद पठायो ॐ बार बार अस वचन सुनायो ॥ | 
कत करहु गृहस्थ धमं जब ताईं ॐ तव लगि चटु गृहस्थकी नाई॥ हि 
हम अस सुन्यो जै घर जाह % ज्ञान विराग शि बतराहू ॥ | 
जो न गृदस्थ धमं मन होई # दण करो चिदेड विधि जोई ॥ [¢ 
& दोहा-तव गोविद कर जोरिकै, मोहिं देव संन्यास ॥ ( 
विन दीन्दे संन्यासके, नहि छटी यम पास्‌॥६<॥ | 
॥ 








क्ष तव रामाज विरति विखासी #% कौन्दे गोर्षिदको संन्यासीः॥ ¶ 
| | लागे नाम॒ मत्राथा ॐ कड गोविद जोरि युग हाथा ॥ 





‰ ८ भक्तमार! ¦ 
मोटि मन्नाम नाम नहि योग ॐ कडत नाम तिहर यह लम्‌ \ 
तब तेहि नाम दियो जंषारा # मोर्षिद पायो मोद अपार ॥ 
॥ आनद सहित वित्यो कषु काल] $ किय विचार यतिराज कृपाटा॥ 
हं जायन अत समय हम आये ॐ माप्य करनको प्रणमुख माये 
| ताते भाष्य करहुं यरि काला ॐ ज्ञान भक्ति वेराग्य विशाला ॥ 
तं नहि इते बोधायन अथा ॐ केसे कै प्रगरी सतर्पेथा॥ 
५ अस विचारि गले कूरेभै ॐ गये शारदापीठि. सदेश ॥ 
तरहक लियो पेडितन जीती # कियो शारदा प्रमुपे प्रीती ॥ 
& ठे बोधायन भथ घनीरा ॐ चरत्‌ भये सुमिरत जगदीशा॥ 
हके पेडितन सब अङ्कलान # विन बोधायन भथ सजाने ॥ 
दोहा-चले चार पंडित्‌ ठुरत, आये यतिपति पास ॥ 
सो बोधायन ग्रथको, छिव डाय अनयास६९॥ 
जब पुस्तक ठे गये ॐंडाई # रामा॒ज इख लद्यो महाई ॥ 
तब क्रेश करी अस वानी ॐ स्वामी मति मन करहु गलानी।॥ 
| एकवार मे सब_ अवलोका # हव गो कंड करहु नहिं शोका ॥ 
| अस कटि तरद कूरेश सुजाना ॐ सो बोधायन अथ महाना ॥ 
॥ रद्यो लक्षण सुश्ोक प्रमाना # ताको कंठ कियो सब गाना ॥ 





क. 





रामावज अचरज मन माना ॐ रंगनगरको कियो सब पयाना। 
आह रंगपुर भवन सिधाया ॐ रचन देतु ओीभाष्यविचारा ॥ 
तब यतिपति ङ्रेश बोखायो ॐ तेर कर माष्यो प्रबधलिखायो॥ 
रचि यतिपति श्रीभाष्य सुहाई ॐ दिय वेदात प्रदीप बनाई ॥ 
| पुनि वेदार्थं संग्रह निमांना ॐ पुनि वेदातसार किय माना ॥ 
छं गीता भाष्य रच्यो सुखदाई ॐ येते भ्रंथ रच्यो यतिराई ॥ 
। श्रीसंप्रदा प्रसिद्ध सुरथा ॐ ताते जानि परत सतपथा ॥ 


दोहा-एक समय वैष्णव सकट यतिपतिके टिगअई॥ 





द{शयथि अर क्रंशक् कथा । ९८९ 
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मादर रंगनाथ पद ध्याइ # चोख्देश आये यतिराइ ॥ | 
] तहँ करि षिजयविष्णुमतथापी % पांडदेश आये इरि जापी ॥ 





तहा जीति इरकापुर आये ॐ तह दश अथ पट सुख छाये ॥ 
र तदं शठ्कोपस्वामि कर मदिर ॐ मवन कियो तहं यतिङुल चदिर॥ 
| यतिपुंगव करि महण प्रपादा यह सुश्टोक कियो तहं वादा ॥ 
॥ छोक-वकुटख्धवटमालदक्चसं, वेद बाह्यप्रबल्मयवाद्‌ 
& च्छेटन्‌ पूजनीयम्‌ ॥ विपुलकुरकनाथ कारस्ं 
कवीशं शरणपुपगतोऽहे चकरस्तेमवक्रम्‌ ॥ 9 ॥ 
गये ङुरंगनगर यतिनाथा # द्वादश सहस सत ठे साथा ॥ 
सग जास चौहत्तर पीड % बाद्युद्ध जे दियि न पीठ ॥ 
७ पुनि रामाज मतन मेगा # आये साद्र नगर कुरंगा ॥ ¢ 
4 तह कुरगपूरण मगवाना क तिनको दरश कियो सविधाना॥ 9 
| जअ मेदिरम्हे गये यतीशा ॐ प्रगट कद्यो तदेते जगदीशा ॥ | 
इतके रोग मों नहिं माने ॐ विविध भांतिके नाम बखाने ॥ | 
दोहा-सबको ठम शासन करट प्रगरह्‌ मोर प्रमाव ॥ 
अनाचार करते महा, सो मेरह यतिराव ॥ ७३ ॥ | 
अपने शिष्य करह मोहि कारीं # वेटि कनकं सिंहासन मादी ॥ # 
अस कटि उतरि शिहाष्षनते हरि श%बेगयो रामानुज कर घरि ॥ 
शीश नवाइ वदन टिग छाये % इरि कँ यतिपति मं सुनाये॥ [ 
पांचहु संस्कार प्रयु केरो # यतिपति किय जस वेदनिवेरो॥ ॥ 
यह आचार्यं देखि सब लोगा ॐ सस्य पत्य कह भक्ति प्रयोगा॥ | 
रामानुजके शिष इरि भयऊ यद यश भिभुवनम्हे मरिगयञ॥ ‰ 
रामाचुजको रथहि चदाह % विदा कियो इरि शीश नवाई।॥ || 
रामानुज किय दंडप्रणामा ॐ मम अपराच क्षमहु णधामा॥ £ 
तौन देशवापी जन सिगरे # जे इरिषिषुख रहे मति विगरे॥ ॥ 
क्र ते प्रथुपद्‌ पूरी किय प्रीती # कीन्हों वेष्णव शाघ्चप्रतीती ॥ । 
रामाउजन गे केरख्देशा ® रुख्यो अनत सेन कमरेशा ॥ ॥६ 
त ठत्त्खष्ट्तत्ख अटत सन्स तजतः , 








&<८६ भक्तंमट 
~ 
रुमादज नामक इक मदिर # रचिनास्तिकन जीतियतिचदिर॥ 
दोहा-पश्चिम सागर तटदहि तट, दारावती सिधारि ॥ 
॥ त यहूपतिको दर्श करि, ग मधुपुरी पधारि॥५२॥ 
| मथुराते वृदावन आये ॐ पुनि बदरीवृनकादं सिधाये ॥ 
4 बद्रीवनते अवध पधारे ॐ ुक्तिनाथको फेरि सिधारे ॥ 
| ओरह नेमिष पुष्कर आदी # सकल तीथं कीन्हे अहादी । ॥ 
# तहूं तह जे नास्तिक मतवारे ॐ तिनि जीति निजपेथ पसारे॥ 
| पनि शार्द्पीठि मह॑ आईं % जर्दे ज्वाला देवी सुखदाई ॥ 
| # गे दशन दित मदिर मादी % देवी महं प्रत्यक्ष तरदादीं॥ 
प्रख्यो शतिको अर्थं भवानी ॐ यतिपतिके सब अथं बखानी ॥ 
सुनि चडिका लयो खखधामा % भाष्यकार दीन्डो अस नामा ॥ 
यतिपति कह केहि कारणमाता ॐ भाषहि मोर सुयश अवदाता ॥ 
| क्यो अंबिका पेडित केते % अस न क्यो आये इत जेते ॥ 
& तदं पंडित बह किये विवादा ॐ पाप पराजय लये _विषादा ॥ 
| तदेको भूष्‌ शिष्य है गय॒ऊ % यतिपति शेषूप गनि ख्य ॥ 
# दो ०-य॒तिपतिपर पंडित कुमति, किय मारनअमिचार। 
ते वकल वागन्‌ रगे, विष्ठा करत अहार ॥ ७२ ॥ 
पुनि राजासों हव विदा, वेक बुधन खधारे ॥ 
गगातर अवत मये, रामाडज यराकारि ५ ७० ॥ 
पुनि काशी आये यतिराई ॐ& तहं निजकीरति चहकितछाई ॥ 
पुनि पुर खोजत्र ष्येव सिघारे % रुखि नीराचकू मये सुखरे ॥ 










॥ णीती 


करि जगदीश दश कडु काला # वसत भये तहं पुरी कपाखा ॥ . 
क्तु मठ विरच्यो रामा्ज नामा # अब है परसिदसो घामा॥ 
 कद्युदिन भ्रमु तँ कियो निवासा % वितरन वैष्णव कंद इरासा ॥ , 
| देख्यो तर्हैकी पूजन रीती % जान्यो सकट वेष विपरीती ॥ | 
तव पूजकन बोलि यतिशई ॐ ` साध्ुनमध्य कद्यो सषुञ्ाई ॥ | 
| जोन माति पूजन तुम करते % सो सव वेदधिषुख नदिं डरते॥ | 
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दाशरथि अरं करेशकी कथा । ८७ 





भोग ख्गावह जो षब अटका ॐ वेदविषुख रखि होत सो खटका॥ 
ने अथनको मत करू % सो समञ्चाय मोर मन भरद ॥ ( 
| जौन वेद्‌ सम्मत जग माहीं % सो सब निष्फरु होत सदाहीं ॥ | 
पूजक सकृल जोरि युग पानी % यतिपतिसों अस्‌ विनयबखानी॥। 
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दोहा-जोन्‌ रीति प्रयु सवेदा, चलि आई यदि देश ॥ 
तौन रीति पूजन केरे मोग लगाय हमे ॥७५९॥ 
यद्यपि जानि वेद विधाना छ पयत है प्रयु यही प्रमाना ॥ ^ 
नरि कबहु शास्यो जगदीशा ॐ नटि हमको दृसर मत दीशा ॥ 
यतिपति सुनि पडनकी बानी % बोठे पिति अने अनुमानी ॥ 
| वेद विश्रुख इरि को उपचारा % करत होत शिर पातक भारा ॥ 
मोरे छखत वेद विपरीती ॐ तुम करिहौ तौ पेहौ भीती ॥ 
दादश सहस शिष्य हे मेर % पूजब इमं रहब प्रथु नेरे ॥ | 
तुम सबको हम देव निकारी ॐ वेदविरद्ध॒ विधान विचारी ॥ 
पंचरा् विधि पजन करट की निज शिषिरअनत कहं घरहू॥ | 
असकदियतिपतिशिष्यबोखाये % जगन्नाथ मंदिर महं आये ॥ 
सिगरे पंडन तुरत बेरखाईं ॐ पंचरा् विधि दियो सुनाई ॥ 
बहुरि कष्मो कीजे यहि रीती % नातौ पावहुगे अति भीती ॥ ^ 
पडा यतिपृति सीख न माने. ॐ मौन सदन गे शोकहि साने ॥ 
दोहा-मये मोर पडा वे, कीन्हे सोइ विधान ॥ 
यतिपति शिष्यनबोल तब, शासन दियोप्रमान॥७६॥ | 
मंदिरते सब पंडन कारीं # देहु निकारि रदे श्षण नादीं॥ [2 
दवादश सहस शिष्य सब धाये ॐ पेडन मंदिर बादिर रये ॥ + 
रामादधनके शिष्य उदंडा # मंदिरते काटे सव पंडा ॥ | 
| रोवत पंडा सकल इखारी % गये आपने मवन सिधारी ॥ 
|| तव्‌ यतिषति मंदिर पगुधारा #% रदित शिष्य वृस वेद .जारा ॥ | 
छ पटि पटि बेदम्र सविधाना ॐ मंदिर खजन कियो प्रमाना ॥ ह 
वे कियो पुनि होमा # करी प्रतिष्ठा यज्ञ ससोमा ॥ | 
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तिनके वचन सुने यतिराई % कियो वापर कदु अत्न न खाई ॥ 
सव्र दियो करम भगवाना # इतके सकर मनुज अज्ञाना ॥ 
+ पूज मोर शिवलिङ्क विचारी ॐ शुने न कमटदूप अविचारी ॥ 
५ ताति मोहि प्रगरौ यहि ठेरा ॐ मंदिरिहिग भित चदन मोरा ॥ 
५ भोर जामि यतिनाथ तादी ॐ लियो खोदि सित चंदन कारी॥ 
४ वैष्णव दिये तिक शिरभाटा #ै थप्यो कूर्म यतिराज कृपाखा ॥ 
। दोहा-तवते कूमं सरूप तह, प्रगट भयो जगमादि ॥ 
| तेहि प्रसाद अह्वादभरि, मोजन कियो तुहाँदि॥८१॥ 
तहां वसे कु कारु यतीशा ॐ इत नीखाचरू म्ह जगदीशा ॥ 
पंडन बोलि भोग ठगवायो ॐ प्रथमकेर निज पथ चायो ॥ 
उत जन कमरक्षेजके वासी ॐ स्वामी शिष्य मये गति आसी॥ 
कमर्क्चे् करि यहि विधि वासा सिहचल आयो सहरसा ॥ 
॥ पुनि यतिपति गे गरड गिरिश % तहां नाय नरहरि कर शीशे ॥ 
गये वेकटाचर यतिराई % तह कौतुक लखि परयो महाई ॥ 
॥ जोरि जमाति शेव सब भये ॐ सकर वैष्णवन वचन सुनाये ॥ 
त स्वामिकातिंककी यद मूरति ॐ वृथा पिष्णुकी कडु मदमति ॥ 
| शङ्क चक्र नदिं बाहून माहीं % तति विष्ण॒ङूप है नादी ॥ 
र | वैष्णव क विष्णुको रूपा ॐ रोव कंटै स्कंद _ अनुपा ॥ 
\ वैष्णव शेवन है अति रारी ॐ तेर अवसर यतिपति पशुधारी 
- | कट्यो शेव वैष्णवन बोला % इम सगरो सब देत मिराई ॥ 
# दोदा-आयुध हे स्कंदके, डमरू लह आदि . 
। आयुध ई श्रीविष्णके, शारंग चक्र गदादि ॥८२॥, 
र दोनहैके आयुध छे आह % यह वपु आगे देहु थराई ॥ ` 
& जो आयुध धृत प्रात देवादीं ॐ सोई खूप मानह यदि कादीं ॥ 
| यतिपति जब अस वचन बखाना ॐ शेवडु वेष्णव्‌ मानि प्रमाना ॥ 
दोनहैके आयुध धरि आगे % दे कपाट निशिमहं सब भागे ॥ 
| जाय प्रभात कपाट उधार # देख्यो शङ्ख चक कर॒ धारी ॥ 
पत्त्ात्त्छणव्त्ल्छाच््न्छनछण्ठत्त्यएठन्त्छा्तखच्त्त्चय न्त 
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माने _ सकर विष्णुको हा # जव्‌ कट ष्वनि भई अनूपा ॥ | 
शेव निराश गये निज एेना ॐ यतिनायक मान्यो मत चेना ॥ 
सुवरण मूरति रमा बनाई % अरप्यो वंकटनाथि जाई ॥ || 

| तबते ससुर भये इरिकेरे %& कियो विवाह विधान घनेरे ॥ | 
राखि तहां प्रयु दरे सन्यासी # गये सत्यत्रत क्षे इरासी ॥ 

€ दक्षिण मथुरा करेगे चाये % नगर ॒वीरनारायण आये ॥ || 
पुनि बहुरूप नवावत शीशा क रंगनगर आये यतिशा ॥ | । 
दोदा-रंगनाथके चरणको, करि वैदन यतिराज ॥ 

| आयस्दनमर्हेवद्तमे, शिष्यसहित कत काञ५८३)॥ 
रह्मो जोन कूरेश सुजाना % सो पश्चिम दिशि कियो पयाना॥ ¢ 


(व 


६ 


८. 
०) 





त घन अर्‌ अन्न भमित घ्र बाढा% दियो दान जक यथा अषाढा ॥ ९ 
| दीनन देत भयो अतिशोरा सुनि निशि भयो रमाको शोरा॥ 

त कदी प्रयुहि कमलाकर जोदी ॐ यह र सुनत डरी मति मोरी॥ 

‰/ होत शोर कँ देह॒ बताई श तब ऊुरेश कीरति इरिगाईं ॥ 

( रमा कषयो तेर हति ओोरावड % मेरे हगगोचर करवावह ॥ | 
८ | तब काँचीप्ूरण कड नाथा # कृद्यो स्वप्न महं त्वावड साथा॥ ¢ 
॥ कंचीपूरण कुरपुर जाई ॐ हरि शासन सब. गये सुनाई ॥ | 
# सुनि दूरेश नाको शासन % मान्यो सकर रोककेो नाशन॥ हि 
| घर सम्पति सब दियो खटाई % पुनि विचार कीन्द्यो सुलछाई ॥ | 
त म घनिहं जेदि नाय बोरा # यई सब है ग॒रुचरण भभाङः ॥ | 
| दोहा-तत प्रयमहि गर्‌ निकट, जाई कमलपद्‌ वंदि ॥ ¢ 
९ जस शासन यह देहिगे, तस पुनि करवस्वरुंदि॥<०॥ | 
अस गुण रगनगर' गमनोसो # माच्या रदी तासु भवनोसो ॥ ¢ 
| कनकं पात्र ठे सकट विहाई # मिरी पथ म कंयटि जाई ॥ |§ 
न पतिसो कही भीति तो नादीं # कनक कटोरा मम कर माही ॥ ह 
| कह कृूरेश भीति तव हाथा # यादि तजे नर्हि भय मम साथा॥ 
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9 तञ्यो षिपिन मरह कनक कटोरा ॐ धमंचारिणी तिय तेहि सेरा ॥ 
| ज दम्पति रगनगर कहँ आये सुनि यमानुज अति सुख छये॥ 
%| करचीपूरण काची जाई ॐ वरदहि गे वृत्तांतं सुनाई ॥ 
५ । इत रामाचज शिष्य पठायो ॐ सादर कूरेशदि बोखवायो ॥ 
& व्यो सो युरुपद तद जाई ॐ गुर्‌ उडाय लिय इद्‌य लगाई 
| दम्पति गुरु निवास किथ वासा % कुक काल सहुलास निरासा ॥ 
1 ¢ पिष समान सब विषय विहाई % षसे तहां सीखा तिनि खाई ॥ 
| एक समय वषा मे भारी % सीला वीनन गये सिधारी ॥ 
| । दो < -पतिदिप्रतत्रत जानि तिय,सुनि बजनको शोर 
मोग समय यणि रगको, मनम कियो निहो२॥८५॥ 
9 परत आज रंवन पति कादीं कै हे प्रु सुर बिकरहु कस नादी 
& रंगनाथ तिय विनय विचारी ॐ स्वप्न दियो अपने अधिकारी) 
| छ चमर बाजन शुत मेरो # मोग अनेक प्रकार घनेसे ॥ 
ॐ चमर चलाषत छत देखावत ॐ देह ङुरेशदि बाज बजावत ॥ 
५ पूजक सनि सब मोग उडाई % चमर छन युत बाज बजाई ॥ 
| दियो १८ कूरेशदि आई ॐ सो खि चरित गयो चौओआह॥ 
मे नहिं मांग्यो प्रभु पर जाई ॐ कौन हेतु दिय भोग पठाई ॥ 
| तब तियं कद्यो केत म मग्यो # तुव टचनटसिम्वर्दिदखराम्यो॥ 
तं कृपानिधान रंगपति दीन्हो ॐ दीनदयाटुं नाम सत कीन्हो ॥ 
| तब कूरेश तियहि अनखाई # कषु प्रसाद्‌ शिर धरि सुखनाई॥ 
त कचो नारि कर माग्यो तदी # खाय तहीं न शुषा कल मेदी ॥ | 
‰4 तब तिय भोजन कियो प्रसादा रद्यो गभ पायो अहलादा ॥ 
। दोदा-व्यास पराशर अशते, जनम युग कुमार ॥ 
@ भद्‌ परारारनामटे, दिये यतीश्च उदार ॥ ८६ ॥ 
| सुखमें बीति गयो कटु काला % एक समय यतिराज कृपाखा॥ 
गवन कियो रेश भवनम ॐ करि अभिखाषलखनशिश्चु मनमे॥ 
9 मोषिदाचादि क्म बोलाई # स्यायरिुन मोद दड दलाई 
द न्स््य्टत््क क त्खण्ठ्त्त््ठन्त्य्ट्त्त्छषत् 
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दाशरथि अर्‌ कूरेशकीं कथा ! ४९ 
5 
॥ जाय गोविद शिञ्चन छे आयो % शख दवै मं जपत सुख छायो ॥ 

तञ बोरे यतिपति जगबंधू ॐ आवत इत द्व मंज स॒गंघू ॥ 
कह गोविद मे मंज रतनको लायो में इत जपत शिं्चुनको ॥ € 
तब रामानुज कषयो विचारी # करहु शिष्चान कर्द शिष्यसुखारी॥ ` 
पांचहु संस्कार कर देह 8 अस कटि पुनि प्रथुसहित सनेह्‌॥ (ऽ 
हरि आयुध मखन लग कीन्ह्यो % आचारज पद वीतिन दीन्द्यो॥ | 
गोविद अनुज एक सुत जायो % नाम परांङुश पर्णं धरायो ॥ 6 
यहि विपि यानाय इखतीना % सविधिसमन यतिनायककीना।॥ 
वीत्यो सुखसाों तह कठ कारा ॐ भये अषटडाईन दो बाखा ॥ ¢ 








॥ कोर सवेन्ञ, महातमा, निकसे पथ मञ्जार ॥ ८७ ॥ ( 
गह्यो तासु कर करत टिगई % मूटी भरि वाढुका उगई ॥ 
पूछयो बालक तेहि मतिधामा ॐ जो सर्वज्ञ धरयो तुम नामा ॥ | 
तौ सिकता जो है मम मठी # संख्या करहू तास नहि टी ॥ ¦ 
सिकताकन जो जानह नाहीं # तौ सर्वज्ञ कडार बृथादीं ॥ ( 
सुनि सर्वज्ञ चकित है गय ॐ कें बालक अस पृतं भयडः॥ 
सुनि कूरेश सुवन रहि मोदा # पर्हचायो घर तेर ठे गोदा ॥ ^> 
पुनि व्रतवबेध भए दहकेरे % पेद पदन रगे ग॒रुनेरे ॥ 
। एक समय कूरेश बजारा # खेखत देख्यो युगल कुमारा ॥ 
पकरि कषयो पटते कस नादीं # शिङ्चुकई पटित सकलगलमाह॥ | ( 
पटितदह अपठित कंठहि भाषा ॐ सुनि सुत पर सनेह पितु राखा॥ ह 
रंग सुवन कमलाकर पाली ॐ किमि न होय सब वि्याशाडी॥ | | 
भयो पराशर केर विवाहा ॐ किय रामायज परम उछाहा ॥ | 
दोहा-रंगनाथके मंदिरे, एक समय यतिराज ॥ ^ 
बोलत मे सुंदर वचन, श्रीवेष्णवी समाज ॥ << ॥ 
दाशरथी षिन म्बोरं सुख नादं # स्याव कोडख्ेवाय मोर पादी 
| दाशरथी है मोर भिदंडा ॐ सब शाघ्ननमें बुद्धि उपंडा ॥ 
सिष्य वाण 





९४ भक्तमाला । 
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र तव वेष्णव तुरंत तर जाई ॐ ठयाये दाशरथीहि बोई ॥ | 
तद्‌ रामायणको सुशोका % रामाच बोरे विन्‌ शंका ॥ 

& -छोक-वेदवे्ये परं पसि जति दशरथात्ज्ञे॥ || 
ध वेदःप्राचेतक्षादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १ ॥ 7 
| # रामायण रै वेद ॒स्वङ्ूपा % तिमि द्राविड प्रवेध श्तिरूपा॥ ( 
४ यह जान मत मोर प्वीना ॐ कहहिं अन्यथा ते मतिहीना ॥ 
ञ उपदेशत अस शिष्य समान्‌ % सुखित रंगपुर बस यतिरानू ॥ 
र रामाचज सत्तगति पाईं % मे सनन दुर्जन समुदाई ॥ 
त निद्धलापएर मद अति बल्वाना % धनुषदास इके मद महाना॥ 
. | कबहु रंगपुर उत्सव भय ॐ ले निज वाम मछ तरह गयड॥ 
निज तियवदनविलोकतचटतो % गिरतपरतपथ चलत परिकतो॥ 
& महामंद मति रमनी दासा क कबहु न ज्ञान विवेक प्रकासा॥ 

| दोहा-रामानुज मजन हिते, कावेी महँ जाई ॥ ( 
करि मजन लोटत मये, सहित शिष्य सथुदाई॥८९॥ 
छन्द-किय दास सो घनुदास पथ महं चलत स्वामी देखि ॥ 
शिष्यन हसत अस वचन भाष्यो नारिं जड अतिरेखि ॥ 
श्रीरंग दरश करायलेव बनाय यहि इरिदास ॥ 
अस भाषि शिष्य पठाय ताहि बोखायके निज पास ॥ 
अस क्यो तुम कत लाज तजि डोल पशुन समान ॥ 
एकत महं जन जात तिय दिग जगत रीति प्रमान ॥ 
धनुदास कद कर जोरि मे नहि प्रभु अनेग अधीन ॥ 
याके नयनसम नयन नरह ताते मयो भ रीन ॥ 
म चल पथ पट ओर करि कँभिखात दगरवि ताप ॥ 
तप क्यो यतिपति वचन यह तुम कर मिथ्यालाप॥ 
हम याते संद्र विलोचन तुमं देवु, देखाय ॥ 
अत कदत गवने रग गृहं धनुदाप्त संगं खेवाय ॥ 
तच श्यामसुंद्र कंज रोचन इख विमोचननाथ ॥ 
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शार भरुङुट शोभित पीतपट सायुध कटक वर हाथ ॥ 
यतिपति कल्यो धनुदास सुबु अस भुवन महँ को शोभ ॥ 
जल ङ्धिर मना चाम तिय इग वथा किय तेहि रोम ॥ 
श्रीरंग दरश प्रभावते धनुदासको मो ज्ञान ॥ 
यतिनाथ चरणन हाथ धरि ध्पनि माथ अति पलितान ॥ 
पुनि भयो स्वामीके समासत गयो दरूटि पिमोह ॥ 
< तिय ताघ्रु तस्हि ठनि वानि कियो रमापति ओह ॥ 
| दोहा-यथा रामक दोतमे, सेवक पवनङुमार ॥ 
रामाडजके होत मे, स्यो धठुदाषर उदाई₹ ॥ ९० ॥ 
दयक काट तहं यतिनाथ गवने रगमवन प्रभात ॥ 
धनुदासकौ गदि हाथ पाय प्रसाद्‌ बुधि अवदात ॥ 
कवेर करि मनन पुदित धञुदासको गहि हाथ ॥ 
यति सावं भोम सुभौन आये सुमिरि रबुकुखनाथ ॥ 
वेष्णवं सकर घवुदास्को अति नीच जाति विचारि॥ 
युग जोरि कर यतिराजं कह विनय वचन उचारि ॥ 
यह नीचको कहं अहन प्रथु मनन कयि कस कीन ॥ 
यह महा अनुचित हमं खगत आप धमं प्रवीन ॥ 
 दोदा-तब रामावुज वचन कष्‌, मद्‌ मद्‌ युसकाय ॥ 
सुनह सेत सिगरे कहत, जो मे हेतु देखाय ॥९१॥ 
जाति पाति पे नदिं कोई # इरि को भजे सो इरिको दोई॥ 
जाके विरति विवेकं विज्ञाना # सो सब सतन माहे प्रधाना ॥ 
नरि निर्मल।॥ होवे ततु धोये ॐ निंर सोह जो विषय विगोये। 
काम कोष मद रोम विहीना ॐ तिनि कहत श्रुतिसंतप्रषीना॥ 
॥ पे जो तुव मन शंका आईं # तासुदेतठु इम देव देखाई ॥ 
अस कडि यतिपतिपूजनकीन्ह्यो ॐ सतन कोय्य कृरनकटि दीन्ह्यो॥ 
दिना देक मह प्रथु परमाता ॐ रख्यो वैष्णवन वसन सुखाता॥ 
संचहि वैष्णव एक बोखाईं % कृद्यो कृरतरी छे तुम जाई ॥ 
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सब केष्णवन बसन कलु काटी # स्यावहू इत राखह पट सारी ॥ 

जनि नरि कोड कान काना % यामे है कडु काज महाना ॥ 

सो वैष्णव किय जम गुर्‌ माख्यो 8 देष्णव पटन कारि घरिराख्यो 
† वेष्णव आय र्खे पट काटे ॐ यक्‌ एकन चोरी दित डरे ॥ 
4 दोह-महाकलह उपजत मयो, तह वैष्णवन समाज।॥ 
| कहत परस्पर चोर वम, पटर कटे मम आज ॥९२॥ 
छग यतिपतितदपिबहुत समञ्यायो # यद्पिन तिनके मनकद्ु आयो। 
र | तेदिषासर जब पहर निशाभे ॐ यतिपति धनुषदास बड़ भागे॥ 
शं क्यो रंग मदिर तुम जाह % गवन्यो सो मन मानि उछाू॥ 
| ुनियतिपतिवेष्णव बोलवायो % तिन सबको अस वचन सुनयो॥ 
| घनुषदासर घर जाह तुरता ॐ तासु तिधा सोवति विन केता ॥ 
| # ल्यावहु भूषण तासु उतारी ॐ जाने निशा नेक निं नारी ॥ 
| घवुषदास गृह वेष्णव आये # लट्यो नारि सोवत सुख पाये॥ 
ग लगे उतारन भषण ताके.% तियजगि असथगुनिपुनिहगटाके॥ 
| ठेत विभूषण साधु उतारी % अही भाग्य है जगत हमारी ॥ 
| तन मन धन सतन दित खगे ॐ ताते ओर कौन बड़ भगे ॥ 
1 रही करौटा जेहि बरनारी ॐ तेहि अग भूषण लिय उतारी ॥ 
|| तब तिय स्यो करौट बहोरी #% जाने सेत की. अब चोरी ॥ 
¶ दोदा-जागि नारिको मानि मन, भागे संत तुरंत ॥ 
ध ठ आय भ्रषण जहा, शमाद्ज भगवत ॥ ९३ ॥ 
| तिय उठि तदा बहुत पकठिताईं ॐ अथभूषुण किमि दियो बचाई ॥ 
॥ अभरण अधं संत हित लगे ॐ तेई भये आज्ञ बड़ भगे ॥ 
| आषे रहे अंग जे मेरे % बृथा मये दखदायकं हेरे ॥ 
+ अस पच्छिताति बेटिषरमादीं ॐ वेष्णव जाइ यतीश्वरमारीं ॥ 








धनदासा # जाहु निशा आपने अवासा ॥ 
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दाशरथि अर्‌ ङूरेशकी कथा । ९५७ 
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॥ धनुषदास करि गुरुदि प्रणामा % गयो तुरत मोदित निजघामा॥ | 





तबयतिपति कड साधन वानी % जाह ता घर परै न जानी ॥ 

॥ जो पति कंदे नारिमों बाता # सो इत आई करौ आख्याता ॥ | 
ध॒नुषदास जब गे निज्‌ एेना_ % तव तिय ताञ मानि अतिचेना॥ ह 
मिरीकखश शिरघरिचिगे # अद्ध अङक भूषण त्यागे ॥ 
दोहा-अद्धं अंग भूषण विगत, निरखि कट्यो धठदास। 

कहं डास्यो अमरण प्रिया, ताको करहप्रकाश्च ९४ 


१ मध्य इत सत ॥ सिधारे % सोवत गुनि आमरण उतारे ॥ 
तब मे करवट रीन््यां जागी ॐ जते सोउ रद बड़ भागी ॥ + | 
तव मोहिं जगी जानि सब सता इतने ` गये पराय तुरंता ॥ | 


¦ महं चन्यं मै कह अजस नारी दै श्रषण न्यो सत उतारी ॥ ॥ 
। धनुषदास सुनि कह अनखाई ॐ किमि टीन्द्यो करट मनभाई॥ ® 







॥ 


जानि जगी तोहि संत पराने # खये न धृषण अद्ध डरने ॥ | | 
सन्तनकी है सम्पति तिगरी ॐ छगी न सत देतु सो बिगरी ॥ # 
जो तन घन सन्तन हित दोई ॐ स्वारथ परमारथ सति सोई ॥ ( 
अस कहि रे निशा मर्ह सोई ॐ शर दिग चलि वेष्णव सब कोई॥ | 
घनुषदासको कल्यो इवाला # मे निदा यतिपार कृपाला ॥ ¢> 
बहुरि वचन वैष्णवन सुनायो % अवहू न तुम्हरे मन आयो ॥ (§ 
रौ वीता भर पट काटत माहीं # कियो कर्ड यक एकन पारीं॥ ह 
¢ दोदा-तु्हर शाति विवेक नदिः वेष्णव्‌ नामहि केर ॥ | 
धयुषदासको देखिये, जेहि किय नीचनिवेर ॥९५॥ । 
& त॒म चोराय भूषण ते्दि लीन्दं % तापर तिय करवट तन कीन्हों ॥ ॥ 
| तापर धचषदास फिय कोपा # तें भूषण दित धमंहि खोपा ॥ | 
न सन्त शिरोमणि है धवुदासा ॐ जाहि न घमं हेतु घन आसा ॥ & 
| अस कदि धनुषदास बोखवायो% भूषण दै वृत्तांत ॒सुनायो ॥ | 
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¶ लिस्मय इषं नकिय्‌ धठदासा # गुरुपद सेयो सहित इलासा ॥ # 
| ते वैष्णव माने अति राजा #& भाने सकर बृथा निज काजा॥ ( 


नत्तटतत्टतत्छटत्तठ तन्यता त्तं 
देच 
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४ यदि विधिके धुदांस चरा ॐ अहै अनेक विचित्र पविना ॥ 
| ज रामावुजके गुर परथाना ॐ पणीचाये नाम जग जाना ॥ 

| तिन इकश्चुदरशिष्यनिज कन्दो र पांचहु सस्कार करि दीन््लो ॥ 
दन्द्यो सत समाज मिखाई # तहि सवे वैष्णव सघुदाई ॥ 

| ॥ प्ूणाचायदि नंदन कागे ® कदि शुद्र मई किमि अनुरागे॥ 

| पूणोचाय्य सुता इक असुरा ॐ सूक्ति विवेकं माहि सो अतुला॥ ( 
$ टोहा-सो पित॒के मोजनतल्यो, ओरज्ञाति तनि दीन ॥ । 
तव रामाचुज यर मवन, गवन प्रमोदित कीन॥९६॥ 








ल विनय कियो युरुसो कर जोरी # द्र शिष्यकी भई अति खोरी ॥ 

1 तब परण बोरे पुसकाई ॐहम नरह किय हरि ते अधिकाई। 
शबरी विदुर गीष गजरानू % अपनो किय यदुकु रघुरान्‌ ॥ 

ती जो हरिभक्त श्चद्र ट सोई ॐ विन हरिभक्त मम॒ नर होई ॥ 

| सनि रामाल॒ज अति सुख पाह ॐ सकर वेष्णवन दियो बुञ्चाई ॥ 
सब वैष्णवन भयो परबोधा ॐ दियो त्यागि पूरण पर क्रोधा॥ 
पुनि यतीश निज भवन सिधारे % _रुख्यो बैट इकं बाउर द्वारे ॥ 
गदि कर तासु कोठरी _जाई ॐ दे कपाट निज रूप दिखाई ॥ | 
। देशक कियो मेज उपदेशा % कोरि जन्म कर इरयो कठेशा॥ 

| सो वाचार भयो विज्ञानी % लखि कूरेश उचित नहि जानी॥ | 
$ रामानुजको दियो ओलम्बा # कीन्ट्या काह धर्मं अवलम्बा ॥ 
तब जस पूरण ताहि सुनायो # तिमि य तिषति कूरेश अञ्ञायो॥ 
दोहा-सूनि कृरेश र्हयो हर्‌, युरुपट वदन कीन ॥ 

॥ उपञ्यो जोन विषाद मनसो सिगरो तजि दीन९७॥ 

| गोीपूरण्‌ इक समय, दे कोटरी कपाट ॥ | 


(स-----्य 
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# ध्यानावस्थित तरह रदे, कियो अचर मन बाट ॥९८॥ 
रामाचज तेदि समय सिधारी #% वेदन करि अस गिरा उचारी॥ 
¶ कदा करौ एकातदि ठे % मानहु ब्ानेदहि पैटे॥ 
॥ गोषठीपूरण कदत बखानी ॐ सुत लक्ष्मण देमुक विज्ञानी ॥ 


ध [९ ^+ 9) 
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दाशरथि अर्‌ कूरेशर्की कथा । ९९ 
ह ० य 2-2००-2० 
शुरु स्वरूप करतो भ ध्याना # जपौँ नाम गरुम महाना ॥ ( 
बालकं बधिरे अष जड सुका # गुरुपसाईइ मेना गहि शूका ॥ # 
गुरुप्रसाद ते ज्ञान विज्ञाना #% युरुपसाद के यद्‌ निर्वाना ॥ | 
यरुपरसाद्‌ ते विभव बड़ाई # युर्प्रसाद मिरख्त यदुराईं ॥ ¢ 
॥ नटि दुरम कड गरू प्रासादा # रेदिकर 'परमाभिक वादा ॥ |( 
॥ जो केवर गुरूपद मन लायो # सो सत्र धर्म कमं फट पायो ॥ ( 
भुजा उढय कँ यह बानी ॐ श्रुति संहिता एुराण बखानी ॥ ॥ 
गुरते अधिक न दृसर देवा ॐ मिलत हरी कीन्हे गुरुसेवा ॥ | 
त साधन सक भूल यह जानो # शसते अधिकं देव नर्दमानो ॥ ( 
; । ४ टोहदा-घुनि गोष्ठीपरण वचन, रामाव॒ज्‌ मतिवान ॥ 
| शिष्य दाशरथि आदिकन, कीन्द्यो यही बखान्‌॥९९॥ 
यहिविपि रंगनगर यतिराई ॐ बसत भये जीवन गति दाई ॥ 
0 ॥ जीवउधार भार ज जगदीशा # रंगनाथ धरि यतिपति शीशा॥ 
९| आप सदा सुख सौवन खगे ॐ रमावदन वारिज अनुरामे ॥ 
रामाजज किम शिष्य 'घनेरे # ताघु प्रशिष्यं शिष्य बहुतेरे ॥ | 9; 
१ विचरत मदहिमंडर सब ठटोरा % कीन्द्यो जीपोद्धार करोरा ॥ | | 
ल यमपुर इह नरक भे सूना # भे वसती वेङंव्की दूना ॥ &.. 
जिमि एकादश त्रत विस्तारी ॐ र्क्मांगद्‌ म॒जन दिय तारी ॥ 
| बद़ी यथा यतिनाथ संप्रदा # छूटी जन यमलोक आपदा ॥ 
%| यम ह दुखित विगत '्यापारा # ब्ह्मासों तब जाय प्रकारा ॥ 
ब्रह्मा रगनगरको आयो ॐ रंगनाथको सकट सुनायो ॥ क 
५ अब यम रोक श्यं मो स्वामी % भये जीव क्ब परगति गामी ॥ |. 
रामाठुन है. तारक मूला # तारत प्रतिक ° छम ॥ 0. 
दादा-तब तरच रंगपति, वचन कयो सथ्ञाय ॥ । 
कियो विनय तुम तासुभ, करिहौ अवशशिउपाय १००॥ | 
| ( 
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॥ कमं भूमि मह भारतखंडा ॐ तर्द रामाठ॒ज भयो उदंडा ॥ 
# तारक मनुज मोक्ष मन मूटी ॐ कीन्दो नरकं स्वर्गं गति ञ्ंडी ॥ 
| है लीला विभूति यइ मेरी % कीरा करिहौ कदां धघनेरी ॥ 
वसुधा ओर विढुंड मशना ॐ करि दीन्ह्यो यतिराज समाना॥ 
| ताते अस मे करौं उपाईं ॐ चङे न अष संपदा चलाई ॥ 


॥ तेहि कृमिकंठ भयङ्कर नामा ॐ उपज्यो भूप पापको धामा ॥ 
र श्याम शरीर नयन विकराला ॐ बाछहितें पटिस्यो अचवमाल ॥ 
| ॥ मिरे सहायकं तेसहि ताको ॐ हिरण्याक्ष रावणको नाको ॥ 
5 संत विरोधी जीवन हंता # घर्मधुरा ष्वंसकं अघवता ॥ 
+ दोहा-फोस्यो देवन मृति बह, मदिर दियो ददाय ॥ 
ङि बोटि बहु वेष्णवन, जीवत दियो गडाय॥१॥ 
छन्द्‌-न्हि सुनत सब श्रुति विष्णु नाम अराम कट्मषकाम ॥ 
बिजदेशके बह बोलि पंडित कहत आये याम ॥ 
मम नाम शिव है तादिते इक लिख सिगरे पा ॥ 
शिवते अधिक नर्हि दृस्रो परमान चै सरवत्र॥ 
तेहि देशके सब विद्य गणनुपभीति शुनि सि दीन ॥ 
जिनकी रही नहिं जीविका ते द्रुत परायन कीन ॥ 
नरनाथ दानाध्यक्ष॒ यक कूरेश शिष्य भरवीन ॥ 
सो कीन विनय नरेशसों पंडित सभा मधि दीन ॥ 
मम गुरू दे क्रेश तिनके गुर दै यतिराज ॥ 
बोख्वाय दुहन लिखादये तौ हाथ सब विधि काज ॥ 
नरपति पचास सवार पथ्यो रंगपुरदि वरत ॥ 
धरिरखाव रामान॒ज ङरेशदि क्षणह न्दं बिटवत ॥ 
ते रगनगर सिचारि अश्वाष्ट क्यो पुकारि॥ 
कूरेश कद रामावुजौ इम संग चलर्हिं सिधारि ॥ 
निज शिष्यको अधिकार युनि कूरेश कीन पयान ॥ 
पाछे चरे पूरन्यचज व्रपति नणर सुजान ॥ 
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त्बदा 
नरि गुन्यो मगर गवन तिनको जानि नृप चंडार ॥ 
कूरेश पूणाचाय दोर पूवे नगर जब चोर ॥ 

तब रंगपुर मर सकल वेष्णव यतिपति अभ बोष्ट ॥ 

शर्‌ आपके नटि रहन लायक रंगपुर यहि कार ॥ ( 
करि ह उपद्रव अवशि अब तृष ॒चोरषुर चडाल ॥ ( 
सुनि शिष्य वचन षिचारि उचित पयान किय यतिह ॥ 
तब बोि वपति सवार पकरन चरे सग. पचीस ॥ ( 
तब वाका पटि म दीन्हो शिष्य करि यतिराय ॥ 

ते शिष्य्‌ सिकता फक दिये सुवार गये प्राय्‌ ॥ 

तह परयो पथ मरह महावन भे वात्‌ वषा घोर ॥ 

नरि भ्यौ मोजन योग कुं नरह मिल्यौ निवसन टोर ॥ 
ष्टरातिलों पथ चलतगे वह दरिं यतिनाथ ॥ 

गिरि निकट धूम विरोकि तदं सब गये गहि गहि हाथ॥ 
तहँ रद्यो एक अरीरपर पन खगे तर्द राह ॥ | 
ते आय वैष्णव देखि क तुव भवन केहि रमाह ॥ 
वैष्णव क्यो हम रगपुरवासी अहै यह जान ( 
तब कल्यो सकल अहीर तई यतिराजकेर मकान ॥ 
वैष्णव क्यो यतिराजको कें भांति तुम लियजानि ॥ 
ते कल्यो इत यक साधु आये दीन तेह बखानि ॥ 
दम धिष हें तेहि साधके ते सो साधुं असकदि दीन ॥ 
हम दास है यतिनाथके रंगनगर प्रवी ॥ ( | 
तव साधु भिहनको दियो रामावजे देखराय ॥ 

ते जानि य॒रुको कीय युर परणाम शीश नवाय ॥ 
मधु अत्र कौदौ लाय अपं कियो अति सतकार ॥ 
तेहि राति भोजन करि वसे यतिराज भरुदित अपार ॥ 
पुनि भोर अपनो शिष्य दीन्द्चों रंगपुरहि पठाय ॥ 
अविगुज पडे जाय व्याधापुर विपिन समुदाय ॥ 










तह रही इजकी नारि चखा नांमकी हरिदास । 

ताके भवन यतिराज कीन्ह्यो वास सहित इरास ॥ 

सब व्याध मरगया ते बहुरि यतिराज सुनि आगौन ॥ 

बहु अत्र तेदुर आदि पठ्यो ब्राह्मणनके भौन ॥ 

गुनि व्याधपुर वेष्णव सकर मान्यो न भोजन योग ॥ 

तब कदी चेटा ब्राह्मणी सब सुनहु मम उत योग ॥ 

दुभिक्ष परिगो देश इत त॒म रगपुर महं जाय ॥ 

यतिराज शरणागत भख दिय मत्र मोहिं सनाय ॥ 

से षिसरिगो अब म मों करि कृपा देह बताय ॥ 

यतिराज सुनि द्विज नारि बेन क्यो अनंदहि छाय ॥ 

यह सत्य दासी मोरि सिगरे करह भोजन संत ॥ 

तब रच्यो व्यजन विविध विधिसो ब्राह्मणी मतिवंत ॥ 

गुरुको सविधि पजन कियो तिमि सकर सतन केर ॥ 

सब साधुं भोजन कियो तेहि कुत ग॒न्यो नहि कहु फेर ॥ 

रामायुजौ तेहि हाथको भोजन क्रियो सुख छाय ॥ 

सो सतको उच्छिष्ट छे निज पतिदहि दियो खवाय ॥ 

सब सत जूढ प्रभावते तेहि भयो हिय महं ज्ञान ॥ 

परभात मो यतिराजके भो शरण सहित विधान ॥ 

दम्पति कियो यर्‌ सहित सतन पिषिधिविध सतकार ॥ 

| रामावजौ तहं कियो बहुरि न्िदेडको अधिकार ॥ 

दोदा-व्याध ग्रामते यति नृपति, पावकक्षेत्र सिधारि ॥ | 

| ४ तह ्रयवास्रर वा करि, मथुशा गये सिधारि ॥२॥ | 
तहं कडु कार्वास करि स्वामी कैः युक्त क्षे गवने शुभ नामी ॥ | 

तदै मायावादी मतवारे # ते यतिपतिदि न कड सत्कारे ॥ क 

| तोन देश इक र्यो तडागा ॐ विमल नीर बथित चदं भागा॥ || 

हं क्यो दाशरथिसों यतिराई ॐ सर तर परह पांव पराई ॥ ॥ 

दाशरथि तडाग तट जाह # परे बोरि जल पदं पसराईं ॥,. 

वत्व सणठत्कष्ठत्षव्वत्यष्ट्त्व्खषठ्न्स्यठ्त्ल्छि 
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दाशरथि अर्‌ क्रेशकी कथा । ९५०८ 
~ 
भयो साधुचरणोदक ताला ॐ जे जे पान किये तेहि काटा ॥ ( 
ते सब भये विम मतिवारे % रामार जके शिष्य उदारे ॥ 6 
धन्य साश्रु महिमा जगमारीं % पद्‌ जल करत श्चुद्ध सब कादी॥ 
अन्धपणं इक शिष्य सुजाना # तेहि संग ठे यतिवंश प्रधाना॥ ( 
गये वृर्सिरक्षे यतिराई % वसत भये सन्तन समुदाई ॥ 
| तहं इक दिन उपजी अभिलाषा % चोर भूप हरि मत नरि राखा॥ | 
| जो राखि नृसिंह मत अपने ॐ तौ नहिं मिटे चारि युग सपने॥ 
| दोहा-नरहरि यूतिषर चित्तकी, आशय जानि तुरंत ॥ |§ 
† चोट दपतिपे करत मे, कोप कटाक्ष दुरंत ॥ २॥ 
॥ तेहि दिन चोख्भूप गल्मारीं % कीरा परे मिटे पनि नारीं ॥ 
| यतिपति गे आये इक भामा ॐ रद्यो माम पूरन द्विज नामा ॥ 
शिष्य र्यो रामाचुज केरो % सो कीन्द्यो सत्कार घनेरो ॥ 
| वसे तहां छे सन्त समाजा ॐ विद्ुरुदेव रद्यो तदै राजा ॥ 








त्व्ख्व्त््छ्टत्त्खष् 


तासु सुता कदं ब्ह्मपिशाचा ॐ गि तेडि बहुत नचावडि नाचा॥ 
बहत मेबशाघ्ची तहं आये ॐ कोड नटि तासु पिशाच छोड़ये 
विप्र माम पुरन तँ आयो # निज युको वृत्तांत घुनायो ॥ 
॥ राजा यतिवरको बुखुवायो #% यतिवर ङुखन पिशाच परायो 


(लन) त्ततः 
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|| छखि यतिपति महिमा नरप भूरी # भयो शिष्य अघ मे सब दूरी॥ 
। रद्य बौद्को शिष्य सुजाना ॐ जरे बोष दश सदस समाना॥ 6 
| डेरा घेरि छियो प्रथुकेरो ॐ वाद्‌ छुवाद बै बडुतरो 

# शाघ्ना्थं हइमसों करि रजे ॐ तौ पयान अनते कं कीजे ॥ 
॥ दोहा-रामाञज बोटे वचन, करहु आपनो वाद्‌ ॥ ( 
| उत्तर देव यथाथ हम, मेटव सकट प्रमाद ॥४॥ |§ 
@ सुनत बौध जन पंच हजारा ॐ दे द्र वदन खगे इकवबारा ॥ # 
|| तब यतिपति आवरन कराये # आप ता मीतर मदं आये ॥ || 
ती तदां बेैठिके वचन उचारा ॐ तब नास्तिकं सब कट इकवारा 
| तहे यतिपति मे वचन इजारा ॐ सत्य शेष वपु जगत अधारा ॥ | 


1 [क ग ------~ 
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५९०४ भक्तमाटा । 
न्द न 
एके वार . पराजय पाई % गये बौध सब देश पराई ॥ 
पुनि सब आय भये शरणागत ® रामानुच कीन्ह्यो अति स्वागत॥ 
॥ प्रजन सहित श्रय तेदि काला ॐ निरि सहसयुख भयो निहाला 
पा सिगरो मिथिखा देशदि वासी ॐ भये शिष्य प्रगतिके आसी॥ 
५ रामावुज किय देश उधार ॐ छायो सुयश सकल संसारा ॥ 
जनकनगर्‌ महं सदित इकासा ॐ करत भये कष्ठ वासर वासा॥ 
< तई तिनको चन्दन चुकिगयॐ ॐ सतसमाज शोच अति भयड॥ 
€ स॑त आय्‌ रामाजज. नेरे # चन्दन खुक्यो वचन अस टेर॥ 
दाहा-यतिपतिदव शोकित मये, लखि चंदनकी हानि॥ 
ध्यायो मन महं सोच यह, हरिये शारगपानि ॥५॥ 
| रगनाथ तव _ खप्ने माहीं % कृद्यो जाय रामाचुज कादं ॥ 
यादव गिरिम वास्त हमारा @ तदे अब कामन भयो अपारा॥ 
च तहां मोरि मूरति मनहारी % गड़ी भूमि नरि परै निहारी ॥ 
आय तहां त॒म लेह उपारी ॐ तहँ चदन मिखि है सुखका॥ 
तहां मोर॒ मन्दिर बनवावड ॐ तामे सो$ मूरति पथरावड ॥ 
तद्‌] महारस्सव कर मोरा # यह यश कैर रदी चहं ओरा ॥ 
रसो स्वम्‌ वीख यतिराईं ® कह मिथिकेशदि भोर बोाई॥ 
४ ठे वैष्णवी समाज यतीशा ॐ कियो गवन संग चल्यो मदीशा 
गये यादवाचल कदु काला ॐ कृटवायो तरह विपिनविशाला॥ 
रही एकं सुंदर पुष्करनी # नीर भीर निन मन हरनी ॥ 
( तह मजन करि अति अनुरागे ॐ इरि मूरति प्रु खोजन कागे॥ 
| विषिध थरनर सो खोजवायो % पे माधव्‌ मूरति नहिं पायो ॥ 
| दोहा-तव मनम चिता मई, कर खोज परस काटि ॥ 
# व्यापक है'यह विश्वमे, माधब सब थर्‌ माहि ॥६॥ 
| चिता करन नीद्‌ हग आई ॐ स्वप्न मार हरि दियो बताई॥ 
¶ गिरि दक्षिण तीरथ कटयाना ॐ तर चम्पकके भूरुह नाना ॥ 
] तेहि उत्तर तुरुसी तरु एका ॐ 
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दाशरथि अर कूरेशकी कथा । - ५०८ 
~न न~ -श 
ताफे तर मूरति है मेरी ® लेह भोर यतिनायकं इरी ॥ 
तहां शेत चंदन छबि छायो ॐ श्वेत द्वीपते खगपति खायो ॥ 
४ सो स्वप्र दियो भगवाना ॐ जगि प्रभात यतिवेश प्रधाना ॥ 
9 रस वैष्णव भष कारी ॐ यतिपति गये तौन थरु माहीं ॥ 
॥ तुलसीके तर तुरत खनायो ॐ तहां मनोहर मूरति पायो ॥ | 
| ॥ यतिपति कीन्श्यो महा उछाहा % मिरयो सकट उरको दुखदाहा॥ ( 
@ बाजे बाजत विविध प्रकारा ॐ यतिनायक दिय दान अपारा ॥ 
कीन्ट्यो पूजन वेद विधाना % धूप दीप भोगडु खंद्तत्त्‌ ॥ 












+ काािकाकानकम ५-7 


¦ ¢ उत्तर दिशि तीरथ कस्याना # सन्यों श्वेत चंदन सविधाना ॥ 
दोहा-बोटि मिट जन दरिलं, काननको कटवाय ॥ || 
नारायण पद नामको, दीन्द्यो शहर बवस्ाय ॥ ७ ॥ 
तहां महाभिदिर बनवायो ॐ मोपुर अतिशय उच करायो ॥ 
अतिरउतङ् तिभिरच्यो प्रकारा चाङ्‌ चारि द्रारन विस्तारा ॥ | 
तें मदिर महं कियो प्रतिष्ठा ॐ यादवनायक नाम गरिष्ठ ॥ 
संत समाज समेत यतीशा ॐ कियो वास सुमिरत जगदीशा ॥ 
काट काट महँ उत्व करदीं % जोरि जमात जनन सुख भरदी॥ 
याम याम पजन करवावे ॐ वेद विधान विशेषं बतावे ॥ 
यादव पति मूरति मनहारी ॐ उढे उठाये नरह वपु भारी ॥ 
जब या्ाके उत्सव आवे ॐ किमि प्रथुको बाहर ठे जावे ॥ 
उट मूरति मनुज उठाई % कौन सके रथ माँ चटाई ॥ |& 
॥ 


| कनन 
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याता उत्सव खंडित होई मन आशा परे निं कोई 


यहरुखि यतिपति भये दुखारी % नि उत्सव मूरति मनहारी ॥ | 

॥ मिटै जो उत्सव मूरति प्यारी % होय तौ याजा उत्सव भारी ॥ 
दोदा-अस विचार यतिराज मन, कियो रेनि्मे शयन 

तब यदुनायक यतिपतिही, कद्यो स्वप्र महं बयन्‌॥८॥ 

मोरि परम मूरति मनहारी ॐ याजा उत्सव योग विचारी ५ 

हे दिटीपति बादश्चरके % सो कायक है सब उछादके ॥ 





९९०६  भक्तमाटा। 
य ये 2०22०९32 
बादशाह जब नौरंगजेवा % चल्यो सकोप फोरावन देवा ॥ 
शूप फोरावत देवन केश ॐ क्रियो यादवाचल जब उशा ॥ 

॥ रद्यो मज मंदिर इत मोरा % कोउ इकं साधु र३े यदि ठोरा ॥ 
बादशाह बहु मूरति भंज्यो ॐ देवाय अनेकं तिमि गज्यो ॥ 
खि उपद्रव साघु महाना ॐ मम मूरति हित अति भय माना॥ 
बड़ीमूति दीन्ट्यों खनि गाड़ी ॐ शाह सेन्य तहँ गई पछडी ॥ ( 
सो मूरति गाडन नरं पायो ॐ बादशाह मदिर फोरायो ॥ 
॥ सो मूरति फोरन सब रागा ॐ बरजेहु नरं मान्यो दुरभागा ॥ 
र्यो संग मर्ह तासु जनाना ॐ रये मूरति तर भट नाना ॥ 
| रही शाहकी यक शदिजादी ॐ खि सो मूरति छबि मरयादी॥ 
दोहा-खेलन हित णि पत्री, छियो पितासों मागि ॥ 
शाह सहज णनि देत मो.सो नित सखेलनलागि॥९॥ ¢ 
॥ कियो भ्रीति तापर शदिजादी % कषण्ड ले बिन होति विषादी ॥ | 
भूषण वक्षन विविध पिरवे ॐ अपने संगहि मोहि जेषावे ॥ हि 
भ शयन करावति एकहि सेज्‌ ॐ निशिदिन कियो मोर बेघेन्‌ ॥ ॥९ 
म परग्यो तेहि प्रीति निहारी #% सो मम चरण प्रीतिरज़् डारी ॥ | 
शदिजादीमोहिं वशकरिीन्द्यो # गमन तुरत दिष्टीको कीन्ह्यो ॥ (> 
॥ दिष्टम शदिजादी णेना ॐ वसों अनेकन पावत चैना॥ | 
६ तते बादञ्ञाइ दिग जाई ॐ मामि लेह मूरति मन भाई॥ ‰ 
। अवशि मोरि मूरति तुम पेहौ ॐ जो म्र तेहि मानि न ङेहो ॥ 
फेसो स्वप्र रख्यो यतिराई ॐ उरि प्रभात सब सत बोराह ॥ हि 
॥ क्यो वचन शंकित यतिराई ॐ भवन म्टेच्छ जाय किमि जाई।॥ | 
यह गरो प्रयु दियो खगाई ॐ काह उचित सब देहु बताई ॥ 
। 






नाम वेषण दधन मिथिरेशा # क्यो वचन प्रमु तजड कठेशा॥ 
दोहा-दिद्धीकत प धारये, रै वैष्णवी समाज ॥ | 

जो स्वप्रो ठमको दियो, सोऽ करिह सव काज॥११०॥ # 
सङ्कर सेत सम्मत करि दीन्दे % दिद्धी गवन यतीश्वर कीन्दे ॥ (6 
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दाशरथि अर्‌ दूरेशकी कथा । ९०७ 

(= (न 
॥ संत सङ्ग वसु चारि इजारा # मिथिला भूपति सेन्य अपारा॥ 
ओरह संत विपुल जरिआये ॐ दिष्टीको प्रथु सङ्क सिधाये ॥ 

| दिही जाय यञ्ुनके तीरया % उश कियो संतकी भीरा ॥ 





खीजन रागे एक उसीला # मिरे संत हितकर शभ शीरा॥ 

म्लेच्छ पुरी वेष्णव उपकारी 9 मिङे कौन विधि तह नर नारी ॥ 
| शाह समीप जनावन इत्‌ #% बाध्यो यतिनायक बहु नेत्र ॥ 

प्ची खबरि न शाह समीपा ॐ खड रहत जेहि द्र मरीपा ॥ 
तब यतिनायक मन अङुखने ॐ साधुनसो अस वचन बखाने ॥ 
बिन लिय मूरति टन टरे ॐ देव प्राण दिष्टीपति द्वारे 
चहु किला लीजे सब वेरी % ओर उपाय परत नहि हेरी ॥ 
संत किय सम्मत तेहि भाती ॐ वीती यदी विचारत राती ॥ 
दोहा-करि मजन हरि पजि सव, वैष्णव होत प्रमात । 


( 
रामानुज सग चलत मे, शादे कड न डरात ॥११॥ | 
। 
¢ 





चारि दिद्टधीके दरवाजा % रोकि लियो वैष्णवी समाजा॥ 
आवन जान न पावत कोई ॐ भयो कोहर नगर बड़ोई ॥ 
रहे युसाहिव बादशाहके ॐ अति समीप वर्तीं सलाहके ॥ 
ते सुधि पाय शाह दिग आये % जोरि पाणि अक्ष वचन सुनाये॥ 
हजरत बहत जरे वैरागी ॐ एके दरवाजे केहि खामी ॥ 
कते है मरि है यहि गेया श्नातो दीजे गङ्कर मोरा ॥ 
| हृकुभ होय कर तोपन फेरा ॐ देहि उड़ाय रखें अति सेरा ॥ 
हुकुम दोय मतठबको बृह ॐ करिके कतल इुकुमते जञ्चे ॥ 
॥ बादशाह नि सचिवन बानी ॐ वार वार मनम अनुमानी ॥ 
विर्हसिवचन सचिवनसों माष्यो # गुनि फकीर मन मोरन माष्यो ॥ 


।------- 1-11-1 





॥| कहो वचन उनसों अस मेरा ॐ किय वाहस्‌ दि्धी तम चेरा ॥ 
दौलत मगिं जो बहेरी # दे द्रत विदा करट तिनकेरी ॥ 
दोहा-रीक्चशाद शासन सचि,घरिकरि सपदिसलाम 
रामाच टिग गवन किय, पछनको तिन काम्‌॥१२॥ 





भक्तमालये। 





शाइ दियो अस इङम सुनाई ॐ देह दवार कपाट देवाई ॥ 
घुसं न बेरागी पुर धाह ॐ देह तुरंत तोप फिरवाई ॥ 
| जो नहिं शासन मानि मोरा ॐ करु फेर तिनपे अति घोरा ॥ 
। वेद्‌ _दिद्धी दरवाजा ॐ सचिव गये जह रह यतिराजा ॥ 
| प्रछयो केडि कारण पुर घेरे #%& नगर रोग व्याल बहूतेरे ॥ 
तब यतिराजकद्यो अस बानी # शाह भवन दै शारेगपानी ॥ 
ते आङ्कर परिय प्राण हमारे ॐ तिनकेदहेतु बेठ इम द्वारे ॥ 
ठाङकर देह मँगाय इमारे ॐ चरे जाब इम मोन मारे ॥ 
नातो देव द्वार मह प्राना ॐ यह सिद्धान्त होय नहिं आना॥ 
हय गय धन पटकी नहिं चारै % ओर न काज कै कहु याहे ॥ 
सचिव सुनत रामाच वानी ॐ गये शाह दिग विस्मय मानी॥ 
बोरे बादशाहसो बयना 8 हजरत वह फकीरके भयना ॥ 
दोदहदा-तेज तासु जालिम जुलम, बेहतर रूप उचाव ॥ 
ठाकुर मांगत आपनो, दीजे कोन जवाब ॥१३॥ 
ध शाह कष्मो फकीर जो परा ॐ तो हम खेवं तासु पद धरा 
ह अस कहि शाद सजाय सवारी % रामात्ज पह चदयो सिघारी ॥ 
कटक छोंडि दश पाँच मुसादिष % लेसंगचस्योसुमिरिनिजसादिष। 
ली देख्यो जाय जबहिं यतिराजा ॐ तेजपुज मानहु दिनराजा ॥ 
| र करि प्रणाम मोहर बहु दीन्हो % दियो अशीश यतीशन लीन्दो॥ 
शाह क्यो घेरे केटिं कारन ॐ जुरे बहत वबेरागी द्वार ॥ 
रामाल्ज तब वचन उचारे ॐ टाङ्कुर दै मम भवन तिदारे ॥ 
शाह क्यो चि मंदिर मेरे # रेह खोजि रङ्कुर जे तेरे ॥ 
एवमस्तु तब कह यतिराइ # शाह संग मर्ह चरे तराई ॥ 
बादशाहके गये मकाना ॐ शाह मेंगाया मूरति नाना ॥ 
शनते ठे आयो सो सब यतिपति कर दरशायो॥ 
% इन महँ कौन अहै प्रथु मेरा ॐ यड भरम भरि यतीश गे नेरा ॥ 
दोदहा-राति स्वप्र सब हरि दियो, हम इनमें दं नादि" 
४ राहिजादीके सेजमे, विलसत निशि दिन जाहि५१५॥ 
एत्वखषठ्त्तवषव्वखःवत्त्ख अठ्न्खषततन्तषट्त् 


= ककन | 









दाशरथि अरं कूरेशकी कथा । ०९. 





॥ शाह सदन यतिराज भरमाता # जाई क्यो निभेय अस बाता ॥ || 
इन महँ मम उङ्क ह नाहीं % तुव शदिजादीके दिग माहीं ॥ हि 
बादशाह अनुचरी ` बोलाई % शद्िजादी समीप पठटवाई ॥ § 
शाह इकुम बोली तँ चेटी # दे फकीरकी पुतली बेरी ॥ 
कनकं रत्र पुतली मन भाई ॐ इम तोहि देव आन बनवाई ॥ (६ 

५ शषिजादी तब कोपित बोली ॐ लेव न री कोटिन मोरी ॥ 

£ ओर परतरी रहि फकीरा ॐ यहि दीन्द रदिहै नदिं जीरा ॥ 

शाह समीप आह सो बांदी क्यो सकट जसकदिशदिजादी॥ 
शाह बहुत पुनि ताहि बुञ्ाईं ॐ सुरति हित चेटी पठवाईं ॥ 
कनक पतली लाखन रई ॐ यदह पुतरी फकीरको देहं ॥ ||. 
ठाकुर मम अस कहत फकीरा ॐ बेरी तजे अयोग जिकीरा ॥ & 
शाह॒ता तब वचन उचारा # यद ठक्कर तौ अहै हमारा ॥ 

दोहा-एक ओर मँ बेदती, यक दिशि रहे फकीर ॥ 2 
मूरति मध्य धराये, जुर जननको भीर ॥ १९ ॥ | 6 

आपदहिते जें ओर सिधा ॐ तेर यह मूरति कड पव ॥ | | 

सुनत शाह द।हताकी वानी ॐ मनमें अति अचरज अनुमानी॥ ॥9 

यतिपतिसों कड नौरंगजेवा ॐ होय ज॒ सत्य तम्दारे देवा ॥ | 

तो हम मधि मर देँ घराई # जो पहं आहिते चरि जाई ॥ † 
सांचो देव॒ तादहिको सोई ॐ यामे नहिं कड संशय होई ॥ | § 
कह रामावुज करि विश्वासा ॐ करहु तैसदी जो मन आसा ॥ 

॥ शाइ तुरत बेदी बोख्वायो % सभासदनको यड जोरायो ॥ + 

करि मूरति सुन्दर शृंगारा ॐ चये संगम्है सी इजारा ॥ || 

अङ्क सिये प्रभुको शदिजादी ॐ आहं सभा मध्य आद्मदी ॥ 
यतिपति आदिक वैष्णव जेते ॐ जमनी अङ्क निरखि प्रथु तेते ॥ 
सब अतिशय अचरज मन माने हरि जमनीके प्रेम रोभाने ॥ 
दियो मध्य मूरति बैगई ॐ आप बेट दरि नि जाई ॥ | 

5 टोहदा-बादशाह बोट्यो वचन, जाको ठङ्र दोय ॥ 

र तापर अङ्‌ चलि आपते, जाय लखे सब्र कोय॥१९॥ ( 

| त अ 0 न न~" ॥ 


॥ कोने 
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«९१० भक्तमाल्‌ । 





ध सब निरखें मुख मूरति केते ॐ सके मन आश्चर्य घनेरो ॥ 
| 1 | बादशाद जब कड अस वानी # इरि मति शादता रति सानी ॥ 
| इनञ्खन करि नूपुर इनकारी % रेगि ची मूरति मनहारी ॥ 

चङे नाथ शदिजादी ओरा ॐ कियो कोप तब यतिपति घोरा 
| निज करतुरत धिदंड उठाई ॐ वचन कषयो प्रथु करै गोहराई ॥ 
9 षोरत्‌ . आज वेद मर्यादा ॐ पूरुष जोन कियो भख वादा ॥ 
£| मोको ते छेवाय इत लये ॐ मध्य सभा हंसी कराये ॥ ( 
श तेरे उपर तरिदेडहि टोरी % धोडब तिलकं हमं नहि खोरी ॥ 

तं जगपति जमनी रस साने # तोदं आपने काज भुटाने ॥ 


तीतत्ीतत्ीहतत्ाछ्ततरातत्छीहत्त्छीष्ि 


॥ अस कहि पटक्यो भमि बिदडा # भयो कोलाहल स॒भा प्रचंडा ॥ 

& रकी मूरति सभा रज्चारी # रामायुज पर चली सिधारी ॥ 
५ आय बेठिगे यतिपति गोदू ® रामानुज पायो अति मोद ॥ 

त दोहा-रदि न गई तुमं घरति, नेन वही जल धार ॥ 
र समा मध्य वेष्णव सकल, कीन्हे जयजयकार्‌ १७॥ | 
॥ प्रम मगन यतिपति है गय ॐ कल्ुन वचन सुख आवत भयड॥ | 
६ ज तस के प्रथु अङ्क उठाई ॐ उरि चरे सुमिर यदुराई ॥ ^ 
४ भये आजते छत ॒श्रीषामा ॐ मो शङ्कत हमार अस नामा ॥ | 
4 वैष्णव करहि कृष्ण गुण गाना % वादशाद अति अचरज माना ॥ # 
9 टि रामालन पांयन परे ॐ बहू विथि सादर पूजन करेड ॥ |( 
@& घुद्रा एक करोर चडायो # मणिमाणिक भ्रूषण पहिरायो ॥ ¢ 
| नौरंगजेब विनय पुनि कीन्द्यो ॐ नाथ आपको अब इम चीन्द्यो ॥ ( 
| || कद्यो शादो यतिपति बानी # गमन हेतु मम मति इलसानी॥ ¢ 
| # दुतरिं याद्वाचर अब जह #% प्रथुको तेहि मदिर प्रधरे ह ॥ ॥ ६ 
| बादशाह तब कृ कर जोरी # जाहु नाथं सुषि राख मोरी ॥ 0 


& ठ ठङ्कर अपने तेग माहीं ॐ गमन्‌ करहु शङ्खा कड नाहीं ॥ | ¦ 
॥ सुनत र्यो दरिभक्त अधीना ॐ ख्यो प्रत्यक्च मिच्छ मलीना॥ 1 






& दोदा-इत यादवगिरि चलनको, यतिपति भये तया२॥ ¢ 


उत शददिजादीको चरित, श्रोता सुनह्‌ अपार । 


१८॥ | ( 


(२--र+रः 





दाशरयि अर करेशकी कथा । «३१ 
9 धीसम्पतङ्कमार्‌ जे _ क्षणते # गे रामानुज अंश्‌ मनते ॥ 
ताही क्षणते सो शदिजादी ॐ कृष्ण विरइ वश भई विषादी॥ | 


9 


परी सेजमहँ श्वासहि र्ती % मानह तनु तुरंत तजि देती ॥ 
हा पिय हा पिव सुख रट लागी # जारत तनु तीक्षण विरहागी ॥ | 
चेटी बादशाह दिग आई ॐ शदिजादी खरि सुनाई ॥ 
\ बादशाह इदिता ढिग गय ॐ बहुत भांति सभुज्ञावत मय 
4 बेटी कनकपूतरी _ केती #% रत्नहुकी ले मवे, जे ॥ 
| एक पषाण पतरी हेते % कत भोजन तजि भई अचेते॥ 
शद्िजादी बोली तब वानी # सो मूरति मम प्राण समानी 
जीहौं तेहि षिन भें क्षण नादी # लागत भोजन पान वृथादीं ॥ 
की मूरति . दीजे रमगव्‌ई की मोहि दीजे सग पठा ॥ 
॥ ता तीक्षरी १७ न श ॐ करीं व सुनते सब कोई ॥ 
दोहय-शाह इषित उत्क तुरत, यतिवर राजाय ॥ ( 
बेटीको उत्ता सव, दीन्द्यो निन्द्यो सनाय ॥१९ 

ब॒ बोले सकोप यतिराड % भयौ समाज मध्य सब न्याऊ 
मूरति इम केह नि दे % तेहि मूरति सग प्राण पटे ॥ 
५५५ ॥ सचिव बोखवाईं ॥ - ॥ ॥ 
केहे सुनु शाह सुजाना ॐ तजि बिन मूरति सो प्राना ॥ 
ब्रवस छोड़ाय तम केहौ % तौ फकीर इत्या हटि पदौ ॥ 
भय मातिति बिग्रति बाता ॐ ताते उचित यदी द्रशाता ॥ 
सा साजि षडु करि पग बादी # पठ फ़कीर सग॒ शदिजादी ॥ 
पादशाह सम्मत सो कीन्द्यो ॐ तुरत गाय पाकी टीन्द्यो ॥ 
तामे शदिजादी चडटवाईं ॐ ६५ दे साज सजाई ॥ । 
तिपि निकट सुता पटवायो ॐ सुनि रामायुज विस्मय आयो॥ [2 
यतिपनि डेरा ग शदिजादी ॐ सुख पायो मानहूभे सादी ॥ ( 
दमुना विनती अस्‌ कीन्दी # च मम आयुष्‌ मूरति आधीनी ॥ | 
हा-वावा विन देखे तिदिः हि रद क्षण प्राण ॥ । 

| गमन करौ मव जिते, करि संग पयान ॥१२०॥ | 
द उष्टा -जज्छ्त्न्छव्त्त्छत्त् 
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` भक्तमाखा । 

॥ पावा पूजि यथाविधि रू # मोर प्राणवदम मोहि देहू ॥ 

# स॒न्यो महू अपने अस काना # मम पियको तुम सुत करि माना | 

£| हीं तम्हारि अब महं पतोहू ॐ देह प्राणपति करि अति छोहू॥ 

| नत शरीर त्थागन कर पापा ॐ तुमह पाय पेहौ सेतापा ॥ | 

& प्रीति अरोकिक रखि यमनीकी ॐ विस्मित प्रीति मानि निज पीकी ॥ 

\ | शाते सरादि बहु भाती यतिपति कह मधि सेत जमाती 

® यमनिजाति तें धन्य कमारी ॐ भई प्रीति करि कष्ण पियारी ( 
द्रश होत अध दूरी # चटु मम सेगकृपा करि पूरी॥ | 

सम्पत कुमार कं दीजे % जो भवे सो मनकी कीजे ॥ हि 

सम्पत कुमार शदिजादी ॐ यतिपति सगं चली अहलादी॥ 

दशाह यह मनहिं विचारी ॐ जाति अकेली मोरि कुमारी ॥ | 

रोहा-प्ांच हजार सवार द, गज्‌ रथ सित उमाह ॥ 
पटयो कब्र नाम जेहि, रादिजादाको शाह ॥२१॥ 

क यतिनायक संगहि शदिजादी % चल्यो सेन्य छे त्यागि विषादी ( 

| चटी पालकी शाइकुमारी # ठे सम्पत कुमार मनहारी ॥ 

करे जां उश यतिराईं # आपह डेरा करे तदांई ॥ | 

॥ पूजत हित यतिपति कें देती # पनि भ॑गाय्‌ अपनो पिय रती 

| भोजन पान शयन सब काला # प्रमुसेग करे शाइकी बाला॥ | 

& यहि षिधि चरत पथ मह दूरी # शाइखता शंका भे. भूरी. ॥ 

) | घरिका दवे पूजन दित छेते % मांगेते जस तक्र केदेते॥ ( 

। कषणमर ओट चोर उर छागे # भिन देखे विरहानरु जागे ॥ | 

|| क्यो नाथ सो प्राणपियारा # क्षणभर विरह न होय तुम्दारा॥ ॥ 

छ शादसुताकी भ्रीति परेषी # नाथ कद्योतँ रमा विशेषी ॥ 

| केस कटि कियो कीन इरि ताको ॐ लखो सुद प्रभाव कृपाको ॥ 

| शुद्र जाति, यमनी अघ्खानी # कियो नाथ्‌ तेहि रमा समानी॥ 

ल दोदा-नदिजपनहितपनहि नियमनहि नत तीरथदान ह 

कवल प्रीति परेखिके, री्चत कृपानिधान ॥ २२१ ( 

न (1 
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दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ९१ द्‌ 
॥ रजनी गवन्‌ करे यतिराई ॐ उगत भानु डरा पर जाई ॥ | § 
। ति प्रभात डरे जब आये @ पूजन हित निज नाथ गाये ॥ ( 
ध सन्त पाख्की निकट सिधारे ॐ करिके विनय ओहार उधारे ॥ ( 
५ देखि परी मूरति भरि सोई ॐ शदिजादी ग परी न जोई ॥ । 
% तव विस्मित यतिपति पँ आये % शाहसुता वत्तत सुनाये ॥ ॥ 


रामानुज विस्मित अति मय प्रथु निजटीन कियो युणङ्यउ॥ 






& रदिजादासुनि मगिनि हवाला % रोवन राग्यो भयो विहाला ॥ | 
रामानुज तेहि बहु सयुञ्चाईं ॐ तेग यादव गिरि गये ठेवाई ॥ † 
तहं संपत मार्‌ कहँ थापी ॐ कियो महा उत्सव जगृ व्यापी॥ & 
जव जव उत्सवके दिनि आव # तब संपत मार कं रावे ॥ | 
अति उतेग 4 बनवाई ॐ तेहि संपत कुमार चद्वाईं ॥ $ 
¶ याता उत्सव करं महाई % विविध मांतिते बाज बजाई ॥ 
दोहा-दीनन दान अनेक विधि, देत यती उदार ॥ ॥ 
नित न॒व पट भूषण करत. नित नव हरि श्वं गा२॥२३॥ | 
नाथ पियारी जानिके, शाद? वा यतिराज ॥ 
४ ताकी मूरति कन 9, अति संदर बनवाय॥२॥ ‹ 
मन्त प्रतिष्ठा तासु करि, हरिचरणन मधि माहि ॥ 
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यवनदता थापित कियो, अबल अहै तहांहि२५॥ 
शदिजादीक मे चरित्‌, व्रण्यो युत विस्तार ॥ 
अब शाहिजादाको चरित.श्रोता सुनह उदा२।२६॥ 
॥ यतिनायक सग सो शदिजादा # वस्यो यादवाचल अविषादा ॥ 
नित नव इरि उत्सव दग देवं # धरणी धन्य भाग्य निज ठेखे॥ 
॥ कषु दिन वति यादव गिरि मादी % मागि बिदा यतिनायक पादीं ॥ # 
ती दिष्टी चल्यो सेन छे संगा ॐ गुनत मनि मन भगिनि भरसंगा॥ | 
रामाउज _ सतसंग प्रभा # भयो म्लेच्छहू थच सुभा ॥ | 
बादशाह दिग गे शदिजादा ॐ कीन्द्यो भगिनी केर 1: ॥ 
ध छता चरित सुनि शाई खजाना ॐ% इष विषाद भयो समाना ॥ ( 
ह 


3 रि तर लग्र (1 < ॥ 
दतत कद तत<द्ज्त्त् 
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` ५१७ भक्तमाला । 
9) 
ध रामानुजहि सराहन रग्यो ॐ बादशाह इरिपद अबुराम्यो ॥ 
अगराग भूषण पट नाना ॐ हाटकं भाजन विविध मिधाना॥ 
पठयो यतिपति निकट सप्रेमा #% मान्यो ताप कपा नितक्षेमा ॥ 
शाह सुवन उर हरिरति बादी # ता विदो इवितईइ गाटी ॥ 
| शदिजादा पितुसों अस भाषो ॐ अव मोटि दिष्टी महँ नरि राखो॥ 








दोदा-बिदा करो यदिनाथ दिग, जह मगिनी पति मोर 
उन बिनहकक्षण नहिं रदो, सहो सह इख धोर्‌ २.७॥ 
| शाह कष्मो सुत जाह तुरंता % जर तुम्हारि भगिनी कर केता ॥ 
 कीन्द्यो रमायुज सेवकाई ॐ तुम्हरो उभय लोकं बनिजाई ॥ 
४ | शाह चरण शिर धरि शदिजादा % चल्यो यादवाचर अहरादा ॥ 
तं कवष जब यादव गिरि आयो सादर `रामाद्ुज बोटवायो ॥ 
॥ जानि अनन्य दास हरिकेरो ॐ यतिपति कीन्ह्यो मान घनेरो ॥ 
| कड दिन बसि यादव गिरि मारीं ॐ कवषः कह रामायज पाहीं ॥ 
@& उभय विभूति आपके. हाथे ॐ पतित अभय आपदहिके माथ ॥ 
| तति म शरणागत _ आयो. # तुमरो खयश युवन म्ह छायो ॥ 
॑ # जो नसुक्ति मोर दियो गोसाई % तौ तुम्हरो सब कार्यं बृथा ॥ 
% रामाचज कह तुव बदनोई ॐ ताके शरण पुति इि दोई ॥ 
| भध सम्पत छमार प जाई ॐ मागह गति दीनता देखाईं ॥ 
ङ्ख शादसुवन सुनि यतिपति बयना % गो सम्पत मारके अयना ॥ 
| दोहा-कियो विनय कर्‌ जोरिके, मे यदूपति ठव सार 

अचर्ज तेहि अब होयवो, यह असार संसार २८॥ 
शुद्ध भाव इरि ता विचारी ॐ दीनबेध्च॒ प्रणतारतिहारी ॥ 
क्यो प्रत्यक्ष ताहि भगवाना ॐ रंगनाथ करं करहु पयाना ॥ 
€ रंगनाथ शासन सुनि लीजे ॐ विनहि विचार विशेषिकरीजे ॥ 
| र | इरि शासन यवनेश मारा ॐ सुनत तुरत श्रीरंग सिधारा ॥ 
छ जाय रंगपुरके दरवाजा ॐ कीद्यो धरन भुक्तिके काजा ॥ 
| राति स्वप्र दीन्द्नो भगवाना ॐ सुनु यवनेश कुमार उजाना ॥ 
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दाशरथि अर्‌ ङ्रेशकी कथा । ६१९ 
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% पसर युक्ति भरप्रदि कादीं ॥ 
त विन चकाङ्कित शुक्ति न होई #% यड सिद्धांत जान सव कोई ॥ 
| नीलचक्र नीलाचर माहीं % निरखत मिलति युक्ति सबकारी॥ ( 
+ || जगन्नाथ नगरी तहं जादू # सादर महाप्रसादहि खाहू ॥ 
& अँ पतित पावन जगदीशा ॐ देर तोदं गति नावत शीशा ॥ 
| || कवर सुनि रगेश निरेशा ॐ चल्यो पुरी सुमिरत कमलेश ॥ 
र दोहा-जगन्नायपएर आयके, पराया महाप्रसाद ॥ 
| नाचन लाग्यो हार भम, -तट ग्रेम मयोद ॥२९॥ 
|  ता्ठ प्रीति परतीति निहारी # सपने पेडन कष्मो भरारी ॥ 
& कह को मदिरफे भीतर # ल्याव्ड वेगि विचारि शुद्धतर ॥ 
| | पडा शाहषुवन कहं ल्याये # कबर रसि नाथदि सुख पाये॥ | 
@ एलक्रति तनु बह नेननि नीरा % रदी सुरति नहिं तनक शरीरा॥ # 
%| नाचन लागो हाथ `उठई # -जय जय दीनवं्॑ यदुराई ॥ || 
४ यदि विधि नितमदिर महं जाई दर्शन केरे प्रसाददि पाई॥ ¢ 
< विचरे एरी मलेच्छ सुजाना ॐ नित नव प्रेम मगन भगवाना ॥ | 
| | एक सपय उत्सव अवसरमें % महामीर भई इरिमदिरमे ॥ 6 
महाप्रसाद कोठ न दीन्द्यो # तव कवर विचार मन कीन्ड्यो ॥ र 
थ| रोटी चारिकं टं बनाई ॐ भोजन करि देखो प्रथु जाई ॥ ( 
क्त अस विचारि बनयो कट रोटी % ठेपन लाग्यो धृत गुनि मोरी ॥ 
| ता परीका रेन विचारी # शओरजगदीश श्वान वपुधारी ॥ | 
( दोहा-आय अचानक यमन्‌ दिग, ठे रोरी प्रथु माग ( 
«4 कवरूके उर लखतदी, उपञ्यो अति अवुराग ॥१३०॥ ॥ 
| सब मदं खखत र्यो जगदीशा # इरिएति र्यो नवावत शीशा ॥ | 
@ शानरूप भगवानदहि भायो # पाछे कवरू ठे घृत धायो ॥ # 
| श्वानहि क्यो एकारि पुकारी ॐ कोन डतु धरत दियो विसारी ॥ ( 
भोजन करहु सधृत प्रयु रोदी ॐ विन घृत रुक्ष अहै अति मोरी ॥ 
पाछे कवर गो अति धीरा ॥ | 
























= चारि बाड पीताम्बर धारी ® रूप कोटि मन्थन मद्हारी ॥ ( 

कबरू करं निज अङ्‌ उटाईं ॐ च्रमत वदन आशु ज्ञरिखाई ॥ | 
तब कबरू बोत्यो अस वानी ॐ सत्य पतितपावन इम जानी ॥ 
हरि विकट करद तादि पठायो % सो बड़ विधि सुस्तुति सुख गायो॥ 
फेलिगईं यइ जम म्द बाता # मे जगदीश यमन जामाता ॥ 

पुरवासी यह अचरज देखे ॐ यमनं महाभागवत र्खे ॥ ( | ौ 

¢ दाहा-पर्‌ दक्षिण दिरि सि तट, रचे तासुस्थान ॥ || 

( 

( 








# सो अबलो यात्री छखत, जादिर सकल जहान ॥२१॥ ¢ 
| धन धन हे कबरू धरनि, धनि धनि कपानिकास ॥ | 
५ की प्रयुकी प्रसुतां कहो, की सेवक विश्वास ॥ ३२ ॥ | 
ल शाद ठनत सत छता दवाला # मानिसुगति नरि भयो षिशलो॥ ह 
#| पनि सम्पत छमार प्रयु पासा # मेजाविविष भांति धनवासा ॥ | 
लु अरु जगदीरा समीपहू नाना ॐ मणि भषण पठयो सविघाना ॥ ह 
| जव सुपतकमार भगवान्‌ ॐ कियो यादवाचलदि पयाना ॥ 

लं नीचजाति तिन संम बह आये ॐ चर्मकार जे जगत काये ॥ | 
| ति मह ्रयुपर अति भ्ीती % जानि तासु यतिराज प्रतीती ॥ 
क्षु बाधि दई मर्ग्याद्‌ प्रवीनी # वषंरोज मर्हेते दिन तीनी ॥ | 
¢ होत महास्नान नाथको % परश होत तब तिनदि हाथको॥ | 
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6! यतिपति यादव गिरिषर संदर % बनवायो उतंकं इक मंदिर ॥ (ऽ 

कु दिन कीन्द्यो तदां निवासा ॐ शिष्य सहित मत करन प्रकाशा 

॥ रंगनगर ते वेष्णव आयो # रामानुज तेहि निकट बोखयो॥ 

| प्रणाय्य क्रेश हवाला पन लागे मनि विहा ॥ 

= दोहा पूरण अर कूरेशको, भयो जौन विर्त॑त ॥ 

/ अर चोट चपको चरित, कहे आदिते अंत॥२३॥ | 

क्त प्रणाय्य ङ्रेशहु दो ॐ चोर नगर गे सेग न कोः ॥ 
चोरराज निज सभा बोलायो # दोहूनको अस वचन सुनायो ॥ ॥ 
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तीनि देव महँ को बड़ दोर ॐ यड तुम कद शाघ्च गति जोई 
तब कूरेश क्यो सुच राजा # मोटि बड़जानि परत यदुराजा है 
वामन वपु प्रु पाव पसारा # चरण धोय रीन्द्यो करतारा॥ || 
| सो जर शम्भु शीश मर्द घारत % गङ्ा नाम सकर जग तारत ५ ® 
तब राजा कदं कोपित वानी % तुम बुध अहो युक्ति बहु जानी ( 
॥ यह टिखि देह जो मानु सेवा # शिवते पर दूर नदिं देवा ॥ ( 
¶ तब हसि क्यो वयन कूरेशा ॐ कौन हेतु हम छिस नरेशा ॥ 
| तीनि देव महं मेद न हई ® अंतर्यामी ह इरि सोई ॥ 
शाघ्च पुराण सहिता नाना ॐ वर्ण॑त यहि विपि वेद विधाना 
+ निज निज इष्टदेव कहं प्रानी # पूज सूर्वोपरि जिय जानी ॥ 
दोदा-हम नारायण मक्त है, तुम शिव्‌ भक्त उदार ॥7 
म निज मतिअवुसारहौ'हम निज मतिअदसार२४॥ ( 
अप्त कहौ न शिव पर कोई % शेर ऊरत्ह है शिव कोई ॥ | 
ते होत अधिक है धारा # यामे कष्ठ नरि देव विचारा ॥ | ¦ 
जा मानि वचन परिहासा # किय कूरेश पर कोप पकाशा॥ 4 
तुरत भटन कहं शासन दीन्द्यो % आसि कटाय दुर्हैनकी ङीन्द्यो 
नह दीन्द्नो नगर निकारी % चे रंगपुर अष इखारी ॥ ( 
च मिरे वेष्णव कोड आहं # तिनसों पूरण क्यो बोरारं ॥ | 
क शत पंच वषे वय मोरी % नर शरीर राखन मति थोरी 
| ताते यहि थर वपुष विहा # मिषिोँ रंगनाथ कं जाई ॥ ( 
अस कहि शुरुपद्‌ पकज ध्याईं # यति तनु मिरे कृष्ण कहँ जाई 
५ प्रेत कर्मं तिनके सुत कीन्ह्यो % ठे करेश रंग चङि दीन्द्यो ॥ 
। । सुनि परगति शश्की यतिराई # तासु नाम बहु साश्च खवाई॥ 
4 रामायण अरु वेदड करो # पारायण कीन्द्यो बहतेरो ॥ 
| दोहा-यतिपति तब्‌ कूरेशको, नयन हीन जियजानि ॥ 
4 महा -खित मनम भये, मम सहाय मय हानि३८॥ 
पुनि ङरेश इवारुहि पे # मान भये सकल सुख इंे॥ | 
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«१८ - भक्तमाल । 
























तव वत्तान्त संत सब गाये ॐ जिमि दरश रंगपुर आये ॥ 
ञं नाथ शिष्य अति दसित तुम्हारा # आयो जवे रंगपुर द्राया ॥ § 
|| द्वारपारं चाकर नृप केरे # जान दियो नर परक नेर ॥ 
षं हाकिम हुकुम अहै यहि भाती ॐ रामानुज जन राति विराती ॥ 
र | मदिर भीतर जान न प्रविं %& पकरि नगर बाहर करि आवै 
तिन मरै कोर कड साधु विचारा % काहे कजत वारण वारा ॥ 
८ तव क्रेश कल्यो मतिरासी ॐ हम यतिनाथ अनन्य उपासी 

गुर्‌ पद्‌ पंकज मेव विहारं ॐ नहि चाहत इरिकी सेवकाई॥ 
&.जो मम गुरुको कीन न दोहं % टरिको कीन दोय निं सोई॥ 
|| अस कदि छौरि लियो सुत नारी # वस्यो जाय वृषभाचल भारी॥ 
ल सुंदर बा _तहां _मगवाना ॐ सेवन लाग्यो सहित विधाना॥ | 
॥ टोहा-रच्यो चारि स्तोत्र तद॑. मान्यो युखवघु याम ॥ ( 
| नेतहीनकी तव विथा,गन्यो नक्डकमतिधाम ॥२६५ 
= दशा देखि यह संत दुखारी ॐ गोष्ठी पूरण निकट सिधारी ॥ 

कृद्यो वचन शिर शुनि धरणीमे ॐ नाथ दुखी हम नृप करणीमे ॥ 

यतिपति यादवगिरि महं वसी % प्रणाय्य हरिके सग कसरी ॥ 
| वृषभाचरू कूरेश निवासा ॐ भये सकं हम सेत निरासा॥ 

तब गोष्ठीषुरण कह वानी # मेरे वचन हु सति जानी ॥ 
# सुरपति सुवन जयत अभागा ॐ सीताचरण चच इति भाग॥ 
तादि दंड दीन्द्यो रघुराई ॐ कस नर दंड चोट नृप पाई॥ | 
असं कि जाभ्ुन पद चित लाई ॐ गोष्ठीपूरण वपुष विहाईं ॥ 

भावुमडर तेर काला ॐ गयो जहां यदुनाथ कृपाला॥ ॥ 

वत्तात सुनत यतिराई ॐ कषयो वेष्णवनपों तुम जाई ॥ 


भेदि 

न्ह यद्‌ 

करेदि बड़ विधि समुञ्ञायो ॐ मोरि शर सव भाति सुनायो | 
दोहा 
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ष्णव सनत चरे अतुराईं ॐ& गये रंगपुर वेष छिपाईं ॥ | 
-सुनि कूरेश हवा तहँ उषभाचलको जाय ॥ 
शहि यतिर जकी, दन्द्यो कुशर्‌ सुनाय॥२७॥ | 


(93 थ) 


| नेवदीन वुमको न्यो, अर्‌ रुके पराम ॥ 
रामाचुजअतिशयहुखित, विकट रहतवसु याम२८ 
तच कूर कल्यो वचन, सुखी जो शरत माहि ॥ 
तौ मोहि नैन वियोगको, नेभुक इखहे नाहि१२९॥ 
अस॒ करि किये गुरू सत्कार % रहो कूरेश अनंद अपारा ॥ 
| इत कूरेश परमसुख पायो ॐ उत यादवगिरि सेत सिधायो ॥ 
तिनसों पुनि प्ख्यो यतिनाथा # कह चोर भूपतिक्ी गाथा ॥ 
| त्ब यतिपतिसों साधुबखाना ॐ जि विपि क्रिय यमपुरदि पयाना || 
| चोर भूप पापिनको राजा # महं पातकी तास समाजा ॥ | 
6 | जब कूरेश आसि निकरायो ॐ पभारज॒ परधाम सिधायो ॥ 
| विष्णुदरोह महं अति अवुराग्यो ॐ हरिभदिर फोरवावन लाग्यो ॥ 
चोर देश इरिमदिर जेते % दियो ठहाय रहे महि तते ॥ 
र्यो षच इक रंग विमाना #% ताहि ढहावेन कियो पयाना ॥ 
मारग महँ इक दिनि अधराता ॐ फूलि उठे आपहि सब गाता ॥ 
ताके परे कंठ मर्ह कीरा # भये अनेकन घाव शरीरा ॥ | | 
कीरावेत पुकारत आरत. % मर्यो धरु सखरत पसारत ॥ 
दोहा-ङशल क्षेम अव्‌ रंगपुर, यतिपति चलहु सिधारि 
चौल मरण सुनि संत सुब, जय हरि कहे पएकारि ॥१४०॥ | 
लं रामानुज अति आनंद पायो ॐ नरहरिके चरणन शिर नायो ॥ 0 
॥ दियोपेष्णवन बहुत इनामा ॐ जे कह भूष गमन यमघामा॥ | § | 
५ || इरिमेदिर रामानुज जाई ॐ प्रसुहि जोरि कर विनय सुनाई॥ | । 
‰ दिरणकशिपु अर हाटकनयना श कुम्मकणं रावण बलअयना ॥ & 
राक्षस दानव दैत्य नरेशा # जब जब दीन््यो सत्‌ कठेशा॥ | 
ह तव तथ जेदि विधि हनेसुरारी #% तेहि विधि चोलदहि हने सुररी॥ 
यतिपति कचन सनत भगवान % दियो प्रसाद्‌ मोद्‌ अति-माना ॥ || 
हं पुनि शासनकीन्द्यो कमरेशा % यतिपति जाहु रंगपुर देशा ॥ ह 
|| अबनर् तहांकष्ठुक इवितारं ॐ वसह तहां पुरदकी नाई ॥ | 














सुनि इरि इङुम इष हिय हेरी ॐ चछे रंगपुर कियो न देरी ॥ 
कह वेष्णवन बोलि यतिदेवा ॐ नित संपत इमाण्की सेवा ॥ 
कीन््यो तनक वीच नदिं परहं % सावधान जिमि ति अन॒सरई॥ | 
दोदा-असह विरह सव संतशुनिरुद्‌न करन तहैलाग ॥ | 
निज मूरति शव्या तं, संत हेतु बड़माग ॥०१॥ 
आये रंगनगर यतिराईं % बारह वर्षं विदेश बिता ॥ § 
आगर छियि रंगपुर बाघी #% यतिपति त, हे सुखरासी॥ # 
विविध भांतिके बाजन बाजे # विजन छत्र चामर सब साजे ॥ 
गयो रंगमेदिर यतिराई ॐ रगनाथ कँ शीश नवाई ॥ १ 
सुस्तुति रीन्द्यो विविध प्रकारा # आंखिन बरी अम्बुकी धारा ॥ ॥ 
रंगनाथ कर पाय प्रसादा -ॐ आये भवन सहित अइरादा ॥ 
सुनि कूरेश यतिनाथ अग्ाई ॐ आयो वृषभाचल ते धाईं ॥ 
¢ | लखि कृरेश यतींद्र दुखाईं ॐ मिखे विरोचन टारत बारी ॥ | 
त कद कूरेश वचन युरुपादीं % मम अपराध ओर कर नारीं ॥ 
€ यतिपति कह मोरे अपराधा ॐ जाते तम पाईं असर बाधा ॥ | 
| कहत परस्पर दोड यहि मती 8 आय भवन निवसे तेहि रावी ॥ 
& यतिषतिदेखन देश निवासी ॐ आवत भये मानि सुखरासी # 


( 
( 
| दोहा-करि प्रणाम गोटे वचन्‌, चित्रकूट द चोल ॥ 


न ~~ ~~ 





 इरिमंदिरं नाश्यो अमित, दे अधमंकर टोल ॥५२॥ 

५ तहु गो्विद्राज भगवाना # पफंकन्‌ चाद्यो उदधि महाना ॥ 

| तह तिष्ठा तिय विरति उपाई # ठे गोविद मूरत पदिराई ॥ 
ग्येकट रेल माहि तेहि थाप्यो ॐ भूपति भीति देश सब काप्यो ॥ 

| सनियतिपतिष्यकरटनिरि आये # श्रीगोमिद विधि ३त वैयये॥ 

प व्यकटनाथ दरश पुनि ङीन्द्यो ॐ गवन सत्य ब्रतक्षे्हि कीन्ट्यो ॥ § 

 यत्तिपति बहरि रंगपुर आये % सब सृतन्‌ अति आनद छाये ॥ || 

रः तदं करेशदि निकट 1 ॐ अंध विलोक महादुख पाये ॥ ह 

1 .कूरेशरि बोरे यतिराईं % इरि सुस्तुति बिरचौ मनराई॥ | 
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मनवांछित देह भगवाना % दास दरनदुखं दयानिधाना ॥ 

देह हग संशय कषक नाहीं % यह भरोस हमरे मनमरीं ॥ 
तब कूरेश क्यो पुसकाईं ॐ अब इग होब मोदि इखदाई॥ |§ 
दिष्य नेन मोहि दियश्रीधामा ॐ लखौं नाम टीला वपुधामा ॥ ¦ | 
दोहा-हे न नयनकी चाह चित, देखन विषय विलाश्च ॥ ॥ 
दिभ्य दृगन देखत रह, प्रभुको चरित प्रकाश ४३॥ | 
गुरु कह कर्‌ स्तोत्र विशेषी ॐ मम शासन अवश्य खर छेखी ॥ 
तब स्तो रच्यो क्रेशा $ मयो प्रस॒त्र सुनत कमदेशा ॥ 
दिये कूरेश - दिव्य विज्ञाना % ठख्यो तिरोक वस्तुविधिनाना॥ 
प्रथु कं तब स्तो सुनाई ॐ पुनि कूरेश शरू दिग आई ॥ 
विनय कियो गुर्पों शिरनाई ॐ दिष्य नयन दीन्द्यो यदराईं ॥ 
ठे कूरेश शिष्य समुदाईं ॐ काचीपुरी गये यतिराई ॥ 


॥ वरद्राजकी सुस्तुति कीन्द्यो ॐ% मागहू वर अस इरि कई दीन्द्यो॥ 
॥ 
५ 





तब कूरेश कदत असर भये ॐ जो मोहि चोर निकट छे गयञ॥ 
तेर भागवत छम्यो अपराधा ॐ ताहि दया करि करहु अबाधा ॥ 
एवमस्तु हरि कद्यो सराही # परडपकारी तोहि सम नारीं ॥ 
सो वृत्तांतं सुनत यतिराहईं ॐ कूरेशदहि बोरे अनखाई ॥ 
मांगन ने तुमहि इम कदे ॐ तुम ओरहि हरिसों वर रेड ॥ 
दोहा-वरदशज तब सखप्रमे श्यो यतीशदहि आय ॥ 
हद रग कूरेशके, तब इख जह नराय ॥ ४४ ॥ | 
तब दूरेशदि दहदोत प्रभाता ॐ प्रगटे नेन सरिस जलजाता ॥ 
। ॥ रामा॒ज अति आनद पायो # बहुरि रंग पुरो पुनि आयो ॥ (व 
| सुनि शतचट अरप्यो नवनीता % धत्नीपुर पुनि गये पुनीता ॥ ( 
@ तहं बट पत्र शयन भगवाना ॐ द्रशनकीन्द्यो सहित पिधाना ॥ 
५ गोदाबाके दशन खीन्ह्यो ॐ करका नगर गवनपुनि कीन्द्यो॥ 
त वीच मिरी इक विप्रङमारी ॐ यतिपति तासी गिरा उचारी ॥ 
॥ ५ री अहै कति दूरी ॐ कदी कुमारि त्यागि भय भूरी 





८२० " भक्तमाला । 
| सहम्गीत शढ रिपु कृत जोई ॐ भली नाथ तुमर्हिं का सोह ॥ 
ह अस करि सहस गीतपटि दय # रामानुज सुनि विस्मित मयञ॥ 
| रामाुज तेहि गये अगार #% सो कीन्द्यो बहुविधि सत्कारा॥ 
भ यतिपति तेर उपदेश्यो ज्ञाना % खद्यो कुटुम्बसदित निवाना ॥ ( 
| चुनि इरकानगरी महं जाई ॐ आदिनाथ हरिके शिर नाई ॥ 


॥ दोहा-एनि अगमिली तृ तर गये, शटरिएु पद शिरनाय॥ | 


इन समनहिंकोर दरूसरो, असकदहि सबहिं सुनाय॥९९९॥ 
रङप्ूण सुत निकट बोखई ॐ श्रीशठकोप रचित मन माई ॥ 





सहस गीत तेरह दियो पई ॐ अपनो पुर मन्यो यतिराई ५ 
0 रामा॒ज एनि रंग निवासा ॐ आवत मे करि सुयशप्रकासा।॥ 
५ पुनिहरिषिधुखनविषिधप्रकारा % हरि शरणागत कियो अपारा ॥ 
रंगपुर शिष्य समेत # जीवन ज्ञान भक्ति रति हेतु ॥ ¢ 
| आचारज सब यतिपति सेवा ॐ करर याम वसु शुनि निजदेवा॥ ॥ 
| आट ओर शत शिष्य प्रधाना % गने को ओर शिष्य सहसाना॥ [८ 
सकरशिष्यमिलिदिरिगरूदासा ॐ कीन्द्यो इक स्तो प्रकासा ॥ ^ 6 ` 
दिव्यजाति कीन्द्यो नरि भाषा ॐ रिख्यो भथ जस तस इत रखा॥ |§ 
क--इति धरुवं विनिथित्य धतिराजपदाम्बुजम्‌ ॥ 1 
अष्टोत्तरशतेदिव्येनामभिभक्तितत्परः ॥ १ ॥ 
नित्यमाराधयंस्तस्थो . इष रात्‌ # 
रभायजः पुष्कराक्षो यतीन्द्रः करणाकरः ॥ २॥ 
| त्रतएद्यात्मजः श्री ्बहीखामादुषविग्रहः ॥ 
सवेशाष्ार्थतत्वज्ञः सर्व्॑ञः रतत पेयः ॥ ३ ॥ 
नारायणकृपापा्रः श्रीभूतपुरनायकः ॥ 
अनघो भक्तमंदारः केशवानंदवद्धनः ॥ 9 ॥ 
॥ काचीपूणप्रियसखः प्रणतातिविनाशनः ॥ 
पुण्यसकीतनः पुण्यो ब्रह्मराक्षसमोचकः ॥ 4 ॥ 
॥ यादवापादितापाथंवक्षच्छेदङटरकः $ 








दृशरथि अर्‌ केशकी कथा । दयः 
थन 
अमोघो लक््मणघुनिः शारदाशोकनाशनः ॥ & ॥ 
निरतरजनाज्ञाननिर्मोचनविचक्षगः ॥ 
वेदातिद्रयसारज्ञो वरदाम्डुप्रदायकः ॥ ७ ॥ 
पराभिप्रायतच्वज्ञो यामुनांगुटिमोचकः ॥ 
देवराजकृपाटन्धषड्वाक्यार्थमहोदधिः ॥ < ॥ 
पणाय॑लम्बसन्मंन्रः शोरिपादाग्जपटूपद्‌ः ॥ 
भिदंडधारी ब्रह्मज्ञो ब्रह्मध्यानपरायणः ॥ ९ ॥ 
रंगेशकेकर्यरतो विभूतिद्रयनायकः ॥ 
गोष्ठीपूणेकु पालन्धमजराजप्रकाशकः ॥ १० ॥ 
व्ररंगाचुकपी च द्राविडाघ्नायसागरः ॥ 
मालाधरयं सुज्ञातद्राविडाप्रायतच्वधीः ॥ १३ ॥ 
चतुःसपतिशिष्यार्थः प॑चाचार्यपदाश्रयः ॥ 
प्रपीतविषतीथाभः प्रकटीकृतवेभवः ॥ १२ ॥ 
प्रणतातिंहराचार्यो दत्तमिक्षेकभोजनः ॥ 
पविनरीकृतदरेशभागिनेयभिदंडकः ॥ १३ ॥ 
कूरेशदाशरथ्यादिचरमार्थप्रदायकः ॥ 
रंगेशर्वेकरेशादिप्रकाशीकृतवेभवः ॥ १४ ॥ 
देवराजार्चनरतो मूयुक्तिप्रदायकः ॥ 
यज्ञमूतिप्रतिष्ठाता मन्नाथो धरणीधरः ॥ ३५ ॥ 
व्रदाचार्यषद्रक्तो यज्ञेशातिंविनाशकः ॥ 
अनताभीष्टफर्दो विदकेशप्रपूजितः ॥ ३६ ॥ 
श्रीरैरपूर्णकरूणालब्धरामायणार्थकः ॥ 
प्रवत्तिधमेकरतो गो हतर प्रियाइजः ॥ १७ ॥ 
व्याससूजार्थतच्छज्ञो गोधायनमतानुगः ॥ 
श्रीमाष्यादिमदाभ्रथकारकः कलिनाशनः ॥ १८ ॥ 
अदैतमतषिच्छेत्ता षिशिष्टद्रेतपारुकः ॥ 
कुरगनगरीपूणं पंञरस्नोपदेशकः ॥ १९ ॥ 
विनाशितासिम्किमतः शेषीकृतरमापतिः ॥ 





ह + 


3 (267 ~ 


ञ्‌ 
) 


अ) अद्र 






~ 


11 


वणन 


| [2 
८ 


५९9 भक्तमालय । 


~> -------- 2 ---अ--<- 
पुजीङृतशठारातिः शठजिहणमोचकः ॥ २० ॥ 
भाषादत्तहयीवो भाष्यकारो महायशाः ॥ 
पविजीकृतभमागः कूमनाथप्रकाशकः ॥ २३ ॥ 
ध श्विंकराचलाधीशशंखचक्रप्रदायकः ॥ 
श्रीवेकटेशश्वद्युरः श्रीरमामखदे शिकः ॥ २२ ॥ 
४ कृपामाचप्रसच्नार्यो गोपिकामोक्षदायकः ॥ 
समीचीना्यसच्छिष्यः सत्कृतो वैष्णवप्रियः ॥ २३ ॥ 
कुमिकेढनृपष्वेसी सवेमंजमहोदपिः ॥ 
अंगीकृतांभपूणायः शालिग्रामप्रतिष्ठितः ॥ २४ ॥ 
श्रीमक्तयासवूण रो विष्णुवद्धनरक्षकः ॥ 
बोद्धध्वांतसद्खांश्च शेष्व -शकः ॥ २५ ॥ 
नगरीकृतवेदादि्दिीश्वरसमचितः ॥ 
नारायणप्रतिष्ठाता संपत्पु्रविमोचकः ॥ २६ ॥ 
संपर्डमारजनकः साधुरोकशिखामणिः ॥ 
सुप्रतिष्ठितगोर्विदराजः परणेमनोरथः ॥ २७ ॥ 
मोदाय्रजो दिमिजयी गोदाभीष्ठप्रपूरकः ॥ 
सवैसंशयविक्ेत्ता विष्णुलोकंप्रदायकः ॥ २८ ॥ 
अव्यादतमहद्रत्मा यतिराजो जगद्गुरुः # 
एवंरामाचुजायंस्य नाभ्नामष्टत्तरं शतम्‌ ॥ 
यः पटेच्छरृणुयाद्वापि सवान्कामान्समश्वुते ॥ २९ ॥ 
यदाघरपूरणेन महात्मनेदं स्तो कृतं सवेजनावनाय ॥ 
तज्ीवभरतं भुवि वैष्णवानां बभूव रामाचुजमानसानाम्‌२० 
अष्रोत्तरं शत यतिपति नामा ॐ पाठ करत परत सब कामा ॥ 
यतिपतिशिष्यसकठ मतिभामा% पे वर आंनरपूणं जेहि नामा ॥ 
एक समय सब कियो पयाना 8 यतिनायकं ताको पलि आना 


4 दोहा-नारायण मंत्रि जपत, निरख्यो निजशसूकादि 


तुब प्रयु तेमम प्र्युनटशघु, असबोट्यो स्पार्हं ॥५६॥ 
कत्त ज््त्ठतत्ष्ठत्व्खठतत्छखव्त्न्खष्ट्त्तखष्य्यव्त्छ 
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इष्टदेव यदुनाथ तुम्हारे % इष्टदेव यतिनाथ इमारे ॥ 
फेरि रंगमदिर इक काला # गुरुक खि इरि नेन विशाला (¢ 
| आपणं कद मम यरु नेना ॐ तिनकी छषि कषठ कंडतबनेना | 
† आंध्पूणं कर कखि शरुनेमा ॐ यतिपति कियतापर अतिप्रेमा † 
4 निज्‌ उच्छि्टदियोतेदि कादीं # य्य खाय कर घोयो नादी॥ ^` 
| रते अधिक देव नहिं जान्यो ॐ इष्टेव अपनो गुरु मान्यो ॥ | 
+ पय ओटावत मई इक काला ® कटे रंगपति विभव विशारा॥ & 
॥ रामालुज क कीजे दरशन # आभं कनि अवसर क्षन || 
जो भै रगद्रश कें जाऊ ® गुरुदित गोरस तुरत नशाञ॥ ह 
कं दिन ज्ञाति बेधुके आये ॐ आंनरपू्णं नहिं मिलन सिधाये॥ 
जब वे जात भये घर मादी % आनिगर्णं आये घर कादीं ॥ 
जानि अवैष्णव पान फोरयो # ज्ञातिनते सने नहिं जोरयो॥ | 
॥ दोहा-अंतकाल आयो जवै, अपणं मतिबान ॥ | 
ठि वेष्णवको तुरत, तिन रत्य बखान॥४७॥ है 

४ मोर शरण यतिपति चरण, एेसो कद पका 
॥ जे यतिपति अशरणशारण, बोरे संत विचार।॥८१ 





रामाचुज्‌ पदकमले, करि मन रदित मिर्टिंद ॥ 
आध्रपणे ततु तजि भयो, श्रीवेकुट वसिद ॥१४९॥ 
दोहा-रामावुजको कोउ रदो, शिष्य सु नाम अर्त ॥ | 
वत रद्यो व्यकर सहित, हरिके कजं करत ॥१॥ 
व्यकटगिरिके उपर मनोहर ॐ रामाचुज इक रद्यो सरोवर ॥ ¢ 
ताहि अनत खनावन लगे ॐ व्यकट चार्‌ चरण अवुरागे ॥ | ‹ 
खनि मृत्तिकासदहित निज नारी #% शिर धरि दें बादिरे डारी ॥ हि 
॥ दंपति करि प्ररि्रम भारी ॐ ओर आये परउपकारी ॥ | 6 
ते धम ॑मानि खनि मारी ॐ शिर धरि डाररिं बाहर पारी॥ # 
रही सगभ अनन्तहि दारा ॐ तादि परयो अम टोवत मारा॥ 


त्त्व 
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गुरु तडाग इदरिकी सेवकाईं ॐ मानि तियातयु सुधि बिसरा 

| 7 यह रुखिकरणानिधि भगवाना ॐ अपनो बारषूप निरमाना ॥ § / 
4 तरत अनत नारि दिग आई # मादी टोवन रगे अतुराई ॥ | 
(| खनि अनंत तिय इरि क देदी % फेकि अनत सो पुनि शिर री 2 
4 अतिशय शीतर फेकि दरि मादी यहि विधि प्रीति रीति उदवारी || 
५| अति आतुरता तियकी देखी ॐ तष अनत पृछयो भम रेखी ॥ | 
 दोहा-त॒म मारी उत पफकिकि आवह्‌ इत अतुराय ॥ ¢ 
। ताको कारण कौन है, दी वेगि बताय ॥ २॥ | 
तब नारी पतिसों कह वानी % इक बालक अवि छषिखानी॥ 
9 + सो मादी मम करसों ल्के % आपै फंकि त्वरा अति केकै॥ || 
| त अरनेत्‌ मन मार्ह विचारा % ह सायो वसुदेव मारा ॥ ( ¦ 
<& दोन दयानिपि अस को दूजो ॐ जाको पदपंकज विपि पूजो ॥ ¢ 
| अस विचारि मन मार अनता #% धायो धरन तुरत शकता ॥ 
| विप्रहि धावन आवत देखी # भागे हरि प्रगट निज टेखी | 
( बोले तब अनंत पछि आने # षचिहो नहिं यदुनाथ पराने॥ ॥ 


















9 विप्र॒ करहु मेरी सेरा & नारि न जानति तोरि टिटहं | 
प्रविशे मवन भागि भगवाना ॐ खनन हग्यो पुनि विप्रषुजाना ¢ 
| एकं समय तुरसी वन मादी # लेन गये तुलसीदल काहीं ॥ || 
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तहं अनंत कहँ सपे सतायो ॐ मनमरहविपर मीति नरि ल्यायो ¢ 
तेहि विधि राग्यो करन सेवकाईं # तव कोऽ संत क्यो तदि आई॥ | 
दोदा-घोर स॒जेग तम्ड स्यो, ताको कर उपाय ॥ [ 
मन्‌ यत्र अरु तनद्र, ओषधि अवि गाय ॥३॥ ¢ 
तब _अनत्‌ बोरे सुसकोई ॐ जो विष भ्वर्‌ होथगो माई ॥ 
तौ तयु तजि वेकं सिधारव # तहँ इरि पद सेवन विस्तारब॥ ( 
दरिके कजं प्रबल यदि होई # तौ डा अदिको पिष खोई ॥६ 
क्षा अस कडि रगे करन सेवकाईं # गयो भुजेगम गरल पराई ॥ ॥ 
॥ एक समय अनंत मतिवाना # अवधपुरीको कियो पयाना ॥ | 








दाशरथि अर कूरेशकी कथा ` ५२७ 
९9 
चिउरा दही बाधि पट मादी ॐ उतरे करं पथ मोजन कादीं ॥ 
तामे चदी पिषीटक आई # संत कषयो फकहु कटं जाई ॥ 
तब अनंत बोरे युषकाई ॐ वारण करत मोहि रघुराई ॥ | 
अप्‌ कडि व्यकटगिरिफिरि आये #% तर्देते रामचरण शिर नाये ॥ 
एकं समय अनंत मतिवाना ॐ रहे करत माला निरमाना ॥ 
॥ तर कोर हरिको पूजक आयो ॐ कश्य तिनर्हि हरि तम्र बोखायो॥ | 
मालारचन त्यागि नरि गवने * रचि माला पुनि गे हरि भवने॥ 
दोहा-इहरिपरत्यक्च तिनसां क्यो, कतममञश्ासन्‌ टागि ॥ 
तुम नहिं अये ताहिते, दे ह तुमहिं निकार ॥ ५॥ 
तब अनत बोरे ते ठोरा ॐ मोटि निकसान तुमहिं न जोरा 
मे णर्‌ शासनको शिर धारी # तिदरो सेवन करटं छरारी ॥ ( 
भक्तं देतु वें विहाईं % तुम जग महं विचरहु सब ठई॥ 
॥ । सदा रहो भक्तन्‌ ख राखे #% कब न्‌ निज दासन पर माखे॥ 
| मोपर है यतिपति कर जोय % तिनदी पे प्रथु शासन तोरा ॥ 
८4 इम ुरुमक्तन भक्त नदि तुम्हरे % शरु तजि दृषर ईश न मेरे ॥ 
- नहिं कङ्क जोर पराये चाकर ॐ गुनि दो अव अस काकर काकृर्‌॥ 
€> रसि अति दगररुभक्तिसुरारी % मे प्रसन्न तापर अघहारी ॥ | 
यहि विधिके जग करन पवित्रा # अहै अनत अनत चरिता ॥ 
श अव कूरेश विंड पयाना % शरोता सकर सुनहु दे काना ॥ | 
| एक समय ङरेश विज्ञानी # गयो रंगमदिर छवि खानी ॥ ( 
तासं कषयो प्रत्यक्ष ररी ॐ मांगड जो मन्‌ छियो विचारी ॥ ^ 
दोदा-तबअति मंच॒ल मधुरपुद्‌,रचि अनेकसु -छोक ॥ || 
रंगनाथसों किय विनय, हैके विश्च विशोक ॥ ५ ॥ | 
जो प्रपन्न मोप्र भगवाना % तौ करि कूपा देहु निरवाना ॥ & 
| ओर आश नर्द कदु मन मोरे % यदि ल्गिरागिरद्यो पद तोरे ॥ | § 
क सनाथ तव वचन उचारा छ अहै परमपद तुव अधिकारा ॥ # 
| जाइ विकट अवशि शब्दरोदी ॐ यतिपति शपथ न वार तोदी॥ | 
६ (<न व्ल ज्तल्खष्त्वख्छ्टर 
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भक्तमाला । 
शिष्य प्रशिष्य भुक्तं सब तेरे ॐ तोहि कौन विधि कौन निवेरे ॥ 
तव कूरेश मानि खद्‌ भारी ॐ नाचत गयो निवेश सिघारी ॥ ह 
| रामानुज सुनि हरिको शासन ॐ वसन उड़ाय रगे तरह नाचन ॥ ( ऽ 
त बोछि वैष्णवन कियो बखाना ॐ दिय वरदान आज्ञ मगवाना ॥ | 
रिष्य्‌ प्रशिष्य इमारे हह ॐ ते सुब अवशि विकुठदि जह ॥ 
| ग कूरेश निकट यतिराई ॐ कियो प्रणति कूरेशहु आई ॥ | | 
& दियो मेज शरणागत काना ॐ विरह विचारि बहुरि विरुखाना॥ ¢ 
। पुनिबहु वचन भाषि यतिनाथा% धरि कूरेश पीटि पद हाथा ॥ | 
दोहा-रामाडज निज मवनको, गवन कियो दुखमानि॥ ¢ 

| तव करडा कल्यो वचन, तनय तिया निज आनि५६॥ 


रंगनाथ पूजन कृद्यो, यरु सेवां सब माति ॥ | 





दत मानत र्यौ, श्रीवेष्णवकी जाति ॥ ७॥ 

अस कहिपग तिय अंकधरि, रिरसुतअक निधाय 

| , पद चित कूरेशच दे, बस्यो परमपद जाय ॥८॥ 

@ जेट विधि रामाद॒ज यस वरणी क करी तथा विधि सुत सब करणी॥ 

| मह्वारजः कृरेश इ्खमारा % तेहि रामानुज तुरत हकारा ॥ 

ग गये रंग मंदिरिहि छेवाईं # तदं प्रत्यक्ष बरे यद्रा ॥ 

॥| पिता सोच मत कर पियारं # महीं हौ अब पिता तिहारे ॥ 
| रगव्चन्‌ सुनि यतिपति वेद्‌ # गये भवन ठे सुनत अनद्‌ ॥ 

& पुनि कृरेश पुत्र दोड भाई # गोर्विददि सौप्यो यतिराई ॥ 
॥ पुनि सुमिरत मन अंतर्यामी ॐ वसे रंगपुर यतिगण ` स्वामी ॥ 
रगनगर नायकं इक काला ॐ बोरे वचन विचारि विशाला ॥ 
| जे रामादुज मत मँ द % ते सायुज्य सक्ति नर पेरै ॥ | 








जं व्यकट नायके यतिपतिबोरी ॐ कद्यो गिरा यह जगत अतोी॥ 

| उभय विभूति नाथ तुम भय ॐ जीवन तारि परमपद दयः ॥ || 

ती फेली बात सकठसंसारा % सो सुनि एक गोपकी दारा ॥ 
दही रंगणएुर आई ॐ तब कोर यतिपतिशिष्यसिधाई॥ 





दाशरथि अर्‌ करेशकी कथा । ५२९ 
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दोहा-छे दधि रमाव॒ज मवन, आयो मोल न रीन ॥ 
रही वेदि सो हार मे, घन हित मन्‌ नहिं कीन॥९॥ | 
॥ रंग द्रश हित जब यतिराई # के द्वार शिष्यन समुदाई ॥ ^ 
भ कल्यो पुकारि अदीर कुमारी % दही मोरु दीजे सुद? ॥ | 
॥ यतिपति कद्यो मोर का ठेदै % जो कछु उचित वित्त सों पैदै ॥ [ 
गोपसुता कह धन सयुदाईं % तँ नटि दौ ह यतिराई ॥ ( 
॥ दही मोर सुक्ति केईगी ॐ नातो यतिपति जीव दैर्गी ॥ ( | 
) तब यतिनाथ कहा सका % है नारायण _ प्रगतिदाई ॥ ¢ 
# हमरी दीन नदीं देजाती ॐ तँ मज्च माधवको दिन राती ॥ [ 
॥ तब अहीर कन्या कंड वानी # देहु पत्रिका मोर गतिदानी ॥ ङ्क 
मै परिका देह हरिकादीं # दहे गति कष संशय नारीं ॥ | ( 
& तवयतिपतिनिजकरट्खिपाती ॐ दीन्दी गोपसुते यदमाती ॥ ¢ 
छे पत्रिका अदीर मारी # ८230 रको सपदि सिषारी ॥ |§ 
| दीन्द्यो व्यंकटनाथहि . पाती # प्रषु पतिका बाचि गति दाती ॥ ( 
& दोहा-गोपथुता करद बढि दुत, सो पाती रिरधारि ॥ # 
#| तुरत परमपद दीन तेहि, निज जनवचन विचारि ॥१०॥ | 
) ¶ यज्ञभूतिं इक पेडित भारी # गयो रंगपुर विजय विचारी ॥ ¶ 
| यतिपति यज्ञ मतिं अविषादा दिवस अारदि किय संवादा ॥ | § 
४ गति दासा न॒ स्थो #तवब यदुपति यतिना संभारयो॥ | 
८ स्वप्रदि आई ॐ हरि कड जिते न तोरि भाई ॥ 
| रामाद॒ज शरणागत हो #% तो इटिहै तोर मदं मोह ॥ 
& यज्ञमूतिं उटि तुरत प्रभाता % पकरयो यतिपति पदजलजाता॥ ( 
मयो समासत वाद्‌ विहाई % दन्द्यो परगति तेद यतिराई ॥ || 
1 रसे चरित अनेकन देखी # तव वैष्णव अचरज मन रेखी॥ 
|| नगर नगर मई जोरि समाजा % भाषत सदा चरित य राजा ॥ 
# एक समय तर दीनदयाला # उङ्क सुंदर बाड ` विशाला ॥ [ 
| कदमो स्वप्र महं बोटि जारी # रीमे यतिपति शिष्य ईंकारी ॥ | 
ध ट्त्व छ्य 
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५३०  भक्तमाला। 
| पूजकं सब वेष्णवन €| बोलाये #.राजाुज रिष्यदि मरि आये ॥ 
दोदा-तब हरिस पूजक के, ओर न आये कोह ॥ 
|| यतिपति शस्केरिष्यजे,रहते अति मद मोह॥११॥ 
| तब पूजनकन कदी दरि वानी ॐ रेह सत्य एेसो तुम जानी ॥ 
जस दशरथ हँ पिता हमारे ॐ तस यतिपतिके गुड अपारे ॥ 
स्वपे महँ सुनि नाथ रजायी ॐ विस्मित छे पूजकं समुदायी ॥ 
कोर वेष्णव तहं मंदिर आयो # सुंदर बाह प्रथुहिं शिर नायो ॥ 
कह अपराध सहस भं भाजन ॐ गोरे ताहि स्िधुजा साजन ॥ 
रामानुज सम गुरू तिदारे % दया अनर अपराधन जारे ॥ 
तबते शविष्णवमत केरी # यृह मर्य्यादा चली घनेरी ॥ 
जो कोड रामाच॒ज मत अवे ॐ सो पापिह परगति क पावे ॥ 
| € श्रीङ्करंग नगरी मगवाने # यतिपति कियो शिष्य सविधाने॥ 

हगे विश्व विदित यह ॒बातां ॐ% यक रामाज॒ज परगति दाता ॥ 
ओरह पूरवाचायन केरी % कहति संत इत कथा घनेरी ॥ 
| ओरहु रामाठज आख्याना ॐ ओरोता सकल सुन्‌ दे काना ॥ 
दोहा-एक समय यतिटेद प्रभु, खह्दशेनके हेत ॥ 
पुणाचारके मवन, जात भये मति सेत ॥ १२ ॥ 
पणाचारज यतिपति देखी # कियो प्रणाम गुर निज रेखी ॥ 
पणीचार्य्‌ खता. तब गायो # यह अज्चचित मेरे खग आयो ॥ 
तब पणाय क्यो सुलु ३तू ॐ कोउ न अधिक सम दै यतिकेतु॥ 
पुनि पूणोयं सबन सुनाई # बोरे वचन महा भुद्‌॒ छह ४ 
%| सबके गर रामाः ज अददं ॐ शठकोपादिक अस सब कडदीं ॥ 
| ताते इनि कियो प्रणामा ॐ इनमें सब अति अर्थनिमामा ॥ 
कं को रामाच॒ज असर जगमादीं ॐ मम्‌ ननन दीसत कोड नादं ॥ 
र मज रत्न शङ्‌ इन ह सिखायो ॐ कद्योन कोहुसों अस सर ज्ञाया॥ 
त रामार ज चटिके दरवाजा ॐ उंचे स्वर टेरचो मदु राजा ॥ 
॥ र कद अति अनर्थं ते कीन्द्यो ॐ सबको मंच सुनाय जो दीन्द्यो॥ 
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॥ रामानुज तब वचन चारा ॐ सुनहु गुहू मै जोन विचारा ॥ | 
मंजराजकौो अस परमाना % ठह परमपद परे जो काना ॥ ह 

॥ दोहा-मोहिं नरक वरु होहि हरि,पै जो परिजनकान॥ 
५ , त जीवनको परमपद, द्वदे अवशि निदान ॥१३॥ | 
भये अके नरक जो मोरे % कै परमपद जीव करोरे ॥ & 

॥ तो नहिं नाथ हनि कष मेरी % तति कषयो मत्र भ रेरी॥ | 
सी सुनि रामानुज बाता # गयो गु इन पद्‌ जलजाता॥ ह 

॥ नके पांच शङ नामके ॐ एह सवके युर अकामके ॥ || 
सुनि पणारजकी अस वानी ॐ सिगरे शिष्य सत्य करि जानी॥ १ 
एसे यतिपति चरित अनेका # कैसे कटू जीह अख एका ॥ | 
॥ ओर सुनहु चरित सब श्रोता % पूर पियूष पयोनिधि सोता ॥ | 
| । # भयो कोर द्विज्‌ ङु इक मूका # जो हग संज्ञाते नहिं इका ॥ | 
| भो विय _वष॑सो अतद्धोना % कांची वासिन नाहि देखाना॥ || 
= विते वषं विय प्रकर भयो सो # भाषन छाग्यो वचन नये सो॥ ¢ 

। 





%| पुरवासी अति अचरज माने # ताहि षेरि अप्त वचन बखाने॥ । 
 मिटी मूकता केहि विधि तोरी % जबल रहे वसत कर्द ठोरी ॥ | 
ध दोहा-तब छखाग्यो वणेन करन भक्सा पएरस्वेकर॥ ज 
| शेतदीपको म गयो, तहं हरि पाषेद देर ॥ १४॥ | 
रामा्न सब वणन करीं # आ पसम सव सुद्‌ उर भरदी॥ | 
मुख्य हरिदाघू ॐ जाय विश्च मई प्रम प्रकासू ॥ ¢ 

रामावज्ञ अस . नाम धराई # उद्धारत जीवन सथुदाईं ॥ [2 
अस कहि सो जन तहां विलान्यो # कांचीजन अचरज अ रिव्टः 
ओरह रामावुन कु गाथा # श्रोता सुनु नाइ तेहि माथा॥ | § 
एक ब्रह्मराक्षस वन माहीं ॐ लागत रद्यो बटोहिन कादीं ॥ # 
५ निकसे रामाच॒ज तेहि राह ॐ रम्यो आय सो वेष्णवकाहू॥ | 
जन रामानुज दिग छे आये ॐ कह यतिपति कें हेतुं सताये है 
कृद्यो ब्रह्मराक्षस गति दीजे # शरणागत श्नि उधरन कीजै (4 
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ब यद यादव प्रकाश सुनि नाथा ॐ नायो यतिपतिके पद माथा॥ 
| नाम बास्वामी इक सता # नग्र नगर सो कहत फिरंता॥ 
त दोदा-रामाठजंके शरण षिन, मोक्ष उपाय न्‌ आन ॥ 
सो युनि जन यतिपति चरण, गहे लहे निवन १९ 
| देवराज रामानुज चखा ॐ नगर नगर कीन्द्यो सो देला॥ 

अगणित जनन सुमंत सुनाई ॐ दियो परमपद तुरत पठाई ॥ 
। कोड कृूरेश शिष्य अज्ञानी ॐ वेष्णव निदा विविधबखानी॥ 
| सो सुनिके कूरेश सिषाहं # मांग्यो युङ्‌ दक्षिणा छिपाई ॥ 
= सो वाणी अरुदक्षिण दीन्द्यो # है पुनि मूक वास घर कीन्द्यो॥ 
| एक समय देख्यो कोड दीना # गुनि उपकार वचन कटि दीना 
त पुनि मनमहं कीन्ह्यो पलिता ॐ मँ प्रण कियो न बोरह काडः 
| किये अनशनव्रत मानि गलानी ॐ आय ङ्ूरेश क्यो तेहि वानी 
6 तजड वानि जो परअपवादा # करहु. सदा गुरुगणगणवाद्‌ा॥ 
( सो सुनि निज यर्‌ सुखके वेना तजि अनशन वत पायो चेना 
| एक समय कावेरी तीरा # भई सकर साभुनकी भीरा ॥ 
= तं दरश कल्यो सव पादीं # शर्ते पर नारायण नारीं ॥ 
| दोहा-णरपदपंकृज सेव विन, मुक्ति लहे नदिं कोउ ॥ 
4 योग ज्ञान वशागभ्य तप, साधन कोरि करोय॥१६॥ 
& एक समय कोडनास्तिक आयो ॐ सभा मध्य अस प्रणहि सुनायो . 
शा्चार्थं महं जो जय पव # तेहि जो दारे .केध चदव ॥ 
) कियो दाशरथि तेहि सग वादा ॐ ` पायो व्रिजय शाच् मर्यादा ॥ ¦ 
| दाशरथिदि सो कंथ _जढायो # संत अंगपरशि ज्ञानउरओआयो 
ॐ तेटि प्रणाम करि मांम्यो ज्ञाना # दिय उपदेशसो पद (ननौन ॥ ` 
| कोड इक संत शाघ्च पदि आयो % शाघ् पठनको ग्व देखायो ॥ 
तं तेदिं रोकाचारज भडारज ॐ कषयो शाघ्लको ग्वं ठुतं तज ॥ 
118 सो वजि गवं भयौ शरणागत ॐ गर्वं विनाशत सोवत जागत ॥ | 
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दाशर्मथि अर्‌ द्रेशकी कथा । ५३३ 
(०2०९००९9 
ध कोर आचाय कुरकापुर माहीं ॐ गयो साधु कोड पदिवे काी॥ 

पटयो भाष्य तिनसों जयवारा % पुनि पृषछयो छृटन संसारा ॥ ह 
तब आचार्यं कह विन गुरुसेवा ॐ मिखे न मोक्ष मजे बहु दैवा ॥ 
कोड संत नारायण पुरम्‌ क भाष्य प्रचारथो घमेदि धरे 
दोडा-कावान महान्‌ मो, सो चेला बह केन ॥ 
| कोउ शिष्य पृष्ठत मयो, मोक्ष मागं परवीन॥१७॥ 
6 सो कद भाष्य पटे गुर्‌ सेवे #% तब संसृत तजि परगति खेवे॥ 
| कोड वरद विश्वाय नामके # मये आचाय सुबुद्धि धामके॥ 
व ते बहु शिष्यन शाघ्च पटाये ॐ भक्तिमागे बह भाति बताये ॥ 
¢| शिष्य सकर पै तिन पादीं %केदि विधि सहज परम पद्‌ जादी 
| ग तब कीन्हो प्रपत्ति उपदेशा % ते कह यहि मर बड़ो कटेशा॥ 
| तव गरू क सुनु युरम उपाई ॐ कीजे रामानुज सेवकाई ॥ 
| याति शुक्ति उपाय न आनी % गुर सेवत का कर भयहानी॥ 
& शिष्य सुखम युनि भुक्ति उपाईं ॐ गुरूपदमें किय प्रीति टाई ॥ 
। | यहि षिधि चोहत्तर परधाना ॐ रामानुजके रिष्य सुजाना ॥ 
# अपने अपने शिष्यन कारी @ यदी कियो उपदेश सदादीं ॥ (§ 
४| यदि विधि जगतविभवपरकाशी % यतिपति रते रंगपुर वासी 
घं जिमि बहु इरि अवतारन मादी दश अवतार षल्य कटि जादी 


चै छो 


| दोहा-दश्च अवतारन माह जिमि, रय अवतार प्रान्‌ | 
छ यटुपति रघुपति नरहरी.जिनजगयश सित मान\१८॥ 
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£| अधम जाति यु नाय निषादा # तासों करी मि मयादा ॥ | 

4 शरूरि जटायु जटा निज ज्ञारे # शबरीसों अति ¦ नेह पसारे ॥ 

टका तिलकं विभीषण सारे % कपि सुङ्कुट कर्द सखा उचारे ॥ 
शरणागत रक्षक प्रमु कीन्द्यो #% ताति सुख्य ङ्प गुणि लीन्द्यो॥ 
कौन्हयो कुष्ण अदीर मिताई # नद्यो बहु भय तिनि बचाई 

त कियो श्रीदाम सदाम मिताईं % ङुषिजे दीन्द्यो रमा बड़ाई ॥ 

॥ दूत सूत भे पांडव केरे # गुरुद्विज तनय मृतकं पुनि ३र॥ | 


. 
~~ 





ल कृष्ण समान दीन हितकारी % कतदह मोहिं नहिं परे निहारी॥ 
| कियो आत रक्षण यदुराई ॐ ठदी सकर वपु विशद बड़ाई 
श्रीप्रह्मद भक्तके कारण ॐ प्रगटे खम्भ फारि खलदारन॥ 
॥ तामं दश अवतार प्रधाना ॐ नरदरिहूको वेद्‌ बखाना ॥ 
| दोदा-तेसहि सव आचाय मधि, श्रीराठकोप प्रधान! 
न सहज गीत हरि सयश्चमय, किय अपने यख मान्‌५॥१९॥ 
| जिमि.आचारज मधि शठ देखी % तिमि रामा्ज शिष्य विरेषी 
र सहस गीत सब वेदन. सारा ॐ तास सार त्रीभाष्यरचारा 
| जिमि मुनिगण नारद गनिजारीं ॐ सुरगण मँ गोर्विद वर आदीं 
|| रीमावज तिमि भक्त शिरोमनि # करिउपषदेश्‌ कियो सुनिजनधनि 
& जो नारो अज्ञान अंधियारे ॐ इरि पद्‌ नेह प्रकाश पंसार ॥ 
सो गुरु कंवावत जग माहीं ॐ कोडी देतु होत शर्‌ नारीं ॥ 
तं परब्रह्म यरुकदे सब जानौ ॐ परगति.हेतु गुख्करदँ मानौ ॥ 
& प्र विदा गुरु शरु पर धन है ॐ% सुक्ति य॒रूदेतु पद दढ मन ह॥ 
माता पिता सखा परिय भाता ॐ गुरते अधिक न कोउ जगजाता 
= युवां चार्य्य कदे सब वाणी ॐ रामाचुज करिह कल्याणी ॥ 
| सो प्रगटयो रामाज्चन आई ॐ दिय वकु सोपान लगाई ॥ 
त र्गनगर महं तद॑ इक काला ॐ धन॒षदास कह बुधि विशाखा 
दोहा-रामाच॒ज आचायंवर, दे. मुक्ति हमकाहि ५ 
रारणागत हम रावरे, वमिं छेड़ कँ जारि॥२०॥ 
हे रामाःज कह सुनु धन॒दासा ॐ मुक्तिखुदनमें संशय नासा ॥ 


| अ-- 


भे |> ~ 
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| जो दइमको इरि परगति देह ॐ तो मम शिष्य सकरू गति पेद 
जिमि ठ्केश अनुज दत धाई ॐ परयो शरण मर पद रघुराई॥ 
शुरण बिभीषण एकि भये #% राक्षस्‌ चारि संग ॒तरिगये ॥ 
“सेदि जे संतन पद्‌ सेवं ॐ तिनको इरि इरि, परगति देवें 
\ .ओसंग्रदा माहं जे रेह # अघी अनेकं परगति पे ॥ 


>< गू ल = "ष + 4: रि -------- वरल्््व्त = 1 १ त्‌ “गि, ~ 
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सुनि वाणी सब संत समाजा ॐ माने सकर भये कृत कजा ॥ | । 

हि गति पद विराग विज्ञाना # गुर्‌ सेवन दायक निवाना ॥ # 
यहि विधिवितरत मनजन ज्ञाना # पावन करत अपावन नाना ॥ | ( 
साटि वष यतिराज इलसा # कीन्ह्यो रगनगर महं वप्ता ॥ ` 
साटि वर्षी तिमि-यतिराईं ॐ गृतपुरीम्हं वसे सहाई ॥ ॥ 
धरणी उदे अस्त पयता ॐ यतिपति कीरति मेहं वसंता ॥ 


। दोहा-एक समय यतिराज प्रभ, मन मेहे किये विचार | 





शत अह विदात रष हम, रहत भये संसा२।२१॥ ^> 
अब विकटं कर करर पयाना # उचित न आयु उुंषि प्रमाना ॥ (§ 
रंगनाथ कह स्वप्रे आई ॐ अवे रहो कषु दिन यतिराई ॥ ह | 
पनिरविनय कियो यतिराजा ॐ अब्‌ न रचत मोदि जग कर काजा | 
एवमस्त॒ तब हरि कटि दीन्द्यो % तब यतिराज विनय अस कीन्द्यो॥ > 







मम संप्रदा माटि जे अवे % ते जन पापिह प्रगति पावे ॥॥ ६ 
एवमस्तु कद रंगअधीशा # किय बहुवार प्रणाम यतीशा ॥ || 
बोल शिष्य गण वैरि निवेशा ॐ कियो बहत्तर विधि उपदेशा ॥ ¢, 
॥ तीनि दिवस रगिं यतिगण नाथा दे उपदेशदि कियो सनाथा ॥ | 
शिष्य सकर सुनि यतिपतिवानी # टीन्द्यो निज सरवस धन मानी॥ हि 
४ सो यह स्वं संत सिद्धता % सार सकर शाश्चन वेदता ॥ ( ¦ 
॥ याते अधिक ध्म कष्ठ नाहीं % इतनो करतब संतन काही ॥ 
इतनोई कीन्हे संसारा % मिरत मनुज व्ठुदेवङ्कमारा ॥ 
दोहा-सो भ माषाबद्ध यह, कर्तो स॒कृर बखान ॥ 
श्रोता श्रद्रासहित तुम, सुनह सवे दे कान ॥ १ ॥ 
प्रथम अहे उपदेश यह, जिमि निज शर सत्कार ॥ 
| तिमि सब्‌ संतनको करे जन्‌ उपकार्‌ अपार ॥१॥ | 
 दरूजो जिमि सब संतजन, कौन््यो धमं प्रकाश ॥ 
१ तामे हद्रिय बश्च रहित, करै.विशेष विश्वास ॥२॥ | 


¢ 








^ {| र भगो ^ { षत्व 
५ ~ 8 ॥ १ 
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५२६्‌ भक्तमाट ) 
तीजो हरि जस यनि रहित, पट न शा एरान ॥ | 
हरि यश रील ग्रंथ जे, पटे घुने मतिवान्‌ ॥३॥ 
चौथो रहि पद्‌ कपा, भयो जो मक्ति विज्ञान 
वेषय विवश एनिहोय नहि करे सयुग हरिध्यान९॥ 
पांचौ विषय समान सब, यने सदा हरि दास ॥ 
स्वगंहते संसारले, विषय वासना नास ॥ ५ ॥ 
टो यथा हरि नामके, कथन्‌ करे जन प्रीति ॥ 
पेसहि संतन नाममे, कर प्रीति पर तीति ॥६॥ ॥ 
॥ 
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सातो भगवत्‌ मिलनम्‌, कारण संत सनेह ॥ 
ताते संत कदं यथा, करं सो तजि संदेह ॥ ७ ॥ 
आ हरि हरिजननको, सेवन करे न त्याग ॥ ( 
मगव्‌त मागवतहनकी, सेवा तजव अमाग ॥८॥ | 
नवयो संतन सेवको, सव साधून फर जान ॥ 
संत सुव साधन गनब यह परो अज्ञान ॥ ९॥ 
दशया कदि ठम संतको, अवह बोखवे नाहि 
ररे जाप कहै सदा, सहजह कटिनह मादिं ॥ १०॥ 
ग्यारहयां सब संतको, हाथ जोरि बतराय ॥ 
पदि कर प्रणाम सब्‌, संतन शीश नवाय ॥१११ 


( (1 म / ष्ट ४ ॥ 
पर| अयनाय न + 


॥॥ 


+ ५ | चथ {| | \. + शकेम २ 
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| बरहों परु अर संत दिग, बेटे जव जव जाय ॥ 
१ ओं तिन सन्धुखो नाह पाव पसराय ॥१२॥ # 
॥ तेरह हरिर संतके, ओर पाव पस॒राय ॥ 

| ॐ९ शयन्‌ कब्र नी्यद पि कृटिन परिजाय॥१२॥ 
९ चतुदशों उटि प्रात नित, सुमिरे हरि शस्नाम ॥ 

\ श्रीर्‌ परम्परा मने.यदही अवशि जन काम॥१४॥ 








दाशरथि अर कूरेशङ कथा । ३७ 





मूल मंत्र मुखम कहै, करे हरिहि परणाम ॥१९५॥ 
सोरहों श्रीर्‌ संत जन, हरि माथा हरिनाम ॥ 

सन्त कृथा जबल्यं कहे, तजे न तब ठाम॥ १६१ ( 
जो मधि तते उठे, करे न पजन तासु ॥ 
महापाप तो शिर परे जाकर कबहु न नासु ॥१७१ 
सत्रहयां श्रीसन्त शर अवत आगू लेय ॥ 
जात समय कछ दरिल, पचाव पद सेय ॥ १८ ॥ | 
अष्टादश्च सव सन्तको, साधारण जन केर ॥ ह 
करे न कबं समानता, किये रहे अध टेर ११९॥ | 
उनइसयां गर प्रेष्ठके, टेरे तारक नाम ॥ ॥ 
धर घर मगि मीखजो, ताहि पाप वयुयाम ॥२०॥ 
वीसों हरि मंदिर निरस, दररिहिते मतिवान ॥ | 
हाथ जोरि परणाम करि. माने मोद महान ॥२१॥५। 
यकेसवों घुर ओर को, च॒नत महातमनाम ॥ 4 
अन्य देव ग्रह उंच खखि,करे न विस्मयकाम२२॥ | 


पद्रहयों हरिजननक्, खित देखि मतिधाम ॥ । 





बाईसयं संतन वदन, सनि कीतन हरि साघु ॥ 
निंदा करे न खलदैतेहि अघ होत अगाधु+२३॥ 
तेसां छाया साधुकी, नाके निं मतिधीर्‌ ॥ 
चीविघयां छाया स्वतन, परे न साघु शरीर ॥२० 
पचीसयों जव पातकिन, ख्ख आपने नयन ॥ | 
तव संतनके चरशणको करे परस भरि चेन ॥ २५१५ | 
$ छरीरं अ 24 जो संत करे परणाम॥ # 
| लधु शनि ताहि अनादर, तो पापी जग आमर१ | 
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सत्ताइषयां संतको, दोष न करे प्रकारा ॥ ` 
शणको करे प्रकार नित, दोष कहे हटि नारा॥२७॥ 
अड्ाइसयो संतको, चरणोदक चितलाय ॥ 
हरिचरणोदकद्रं पिये, जेन दीदि दुराय्‌ ॥ २८ ॥ 
उन्विसयां हरितच्छ हत, हरिको मंत्र विहीन ॥ 
तिनको चरणागरत कवः पान करं न प्रवीन५२९॥ 
तीसों हरि अदराग युत, अर संयुत आचार ॥ 
तासु चरणजल नित पिये, सो न परे संसा२१३०॥ 
यकतिसयों मगवतजनन, ने न निजहि समान ॥ 
ओरहते समता कबहु करं नहीं मतिवान ॥२१॥ 
वत्तिसयां जो पातकी, कायंविवश् हजाय ॥ 
तो संतन पद्‌ जरु पिये, पदिरे वसन नहाय॥२२॥ 
ततिसयों हरिदास वर, भक्ति ज्ञान युत जेह्‌ ॥ 
तिन्‌मागवतन भक्ति जन.मगवतसम गनिटेइ२३॥ 
चौ तिस॒यो पापी सदन्‌, मिरे जो हरि पद्‌ नीर ॥ 
पान्‌ व सो कहं नहि शीश धरे मति धीरारेभा 
पेतिसयो जो शयुदर कर, संस्थापित हारि रूप ॥ 
ताहि सुमति प्रजे नहीं, देय द्रव्य अदुरूप ॥३६५॥ 
छत्तिसयों तीरथहमं, पापिन देखत्‌ माहि ॥ 
हरिप्रसादको पाइवो, उचित संतको नादिं ॥ २६॥ 
संनिसयो जो सन्त कोउ, देय ष्णपरसाद ॥ 
एकादश आदिक ्रतन्‌, तजे न धार व्रमा - ॥२७॥ 
अरतिसखयों हरि सन्तको, मिरे जो कट प्रसाद ॥ 
ज्ूट माने नहीं, यदी धम मस्योद्‌ ॥ ३८ ॥ 
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वमत 


तौ अपने यणगणनको.कवहं न वदन बताया३९॥ 


दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ५३६ 


"न = ~ 2 





उन्ताटिप्षयां सन्तकै, निकट जो वैटठे जाय ॥ (६ 
चालीसयों जब जायके, वेदे सन्त समाज ॥ ( 
करे कोप कोह पर नहीं, यदपि बिगारे काञ॥९०॥ | 
यकृतालिषयों जाई जब, बैठे सन्त समीप ॥ 

कहे साधुहीके शणन.नहिं यण कै समीप ॥५१४ ( 
वयारिसीं प्रयुको करे, पजन जन सव काट ॥ |: 


. हे घटिका रमि शस्नके, वरणे यणन विङाल॥४र। 


ततालिस दे याम रमि, सन्तमंडली जोरि ॥ | 
हरि शर सन्तनके॒णन्‌, वरणे प्रीति न थोरि॥०३॥ {^ 
चों आलिया देहको, जो अभिमानी होय ॥ ^ 
हरि विुखी तेहि संगमे कबहं न बैठे कोय ॥४४॥ | 
पेतालिक्षय ठगन हित, धरे जो वेष्णव खूप ॥ {† 
तिनको संग करे नहीं, होय यदपि ते मुप ॥५०५॥ ( 
छयाटिसय जे दृष्ट जन, परं इषण रत होई ॥ ( 
संभाषण तिन्‌ संगमे, करे मति नहिं कोई।५९६॥ | 
पैतालिस्षयं जञ कुमति, मरतप्रेत रतदोय॥ हि 
तिनको संग करे नररीःजानि हानि गति दोय | | 
अश्ताटीषयों हरि रसिक, साघु मागवत संग ॥ ( 
संभाषण नितरहीं करे, तजिके कपर कृसंग ॥५८॥ ह 
उञ्चासो ञे जन्‌ तजे, रामकृष्णविश्वास ॥ ( 
तिनको संग करे नही, संग रिते हाप ॥ ४९ ॥ | | 
पचास्यों जे रसिक जन, कीन्हे हरि टट नेम ॥ ¢ 
तिनके संग कमे खदा, ते दायक हरि क्चेम ॥ ९० ॥ | ९ 





५५९० भक्तम्‌ । 





इक्यावनो निशान जे, लना लोम वजार ॥ | 
तिनके नेह न हे नही, रामदास युग चार ॥ ५१ ॥ 
वामन्‌ जो करदं साधु ते छद अनादर भरि ॥ 

तो हटि साधन चरणकी, धरे शीशमे धरि ॥५२॥ | 
तिरपनयों जो जगतमं, माने महा गलानि ॥ 

तहि परमपद वासना, उठे मनहि सुखदानि॥५३॥ ( 
चौवन्यों सब साते, हित राखे अभिलाषि ॥ | 
संतन अपनो चदैःहित नित चित वितमापि॥५॥ # 
पचपनयां जेहि कमं जे, यदपि महाफल दोह 
प जो धमविहीन है, तौ नहिं सेवे कोई ॥ ५५॥ | | 
छप्यन्यो जट फूल फट मोजन पट ॐगराग ॥ 
विन दरि अग्ये कबहु नदःग्रहण्‌ करे क्ड़माग॥५५६॥ 
सत्तावनयो सन्त हरि, दित्‌ खागेजो नाहि । 
मिरे बो मगिहतदपि.चित्‌नदेयतेहिमाहि^ 
अट्वावनों जो शाघ्ते, वित ह अन्नादि ॥ 

करं न मृक्षण्‌ कवर्हतेहि, कदे वयन नहिं वादि॥५८१ 
उन्सठयां जो आपको, वस्तु परमप्रिय होय ॥ 
सो अश्पे मगवानको, विहित शाच्रगण जोय५९॥ 
साट ओरह राच, विहित जो वस्तु पुनीत ॥ 
सो अरपे र भदक यमति, राखि प्रीतिकी रीत॥९०॥ 
इकसट्या प्रमु अपिते, पट भूषण अन्नाद ॥ 
भोगबुद्धि तेहि नहिं करै" मनि ताहि प्रसाद ॥६१॥ 
बासठयां जे शाखम्‌ छ्लि कम्‌ बहु माति ॥ 

ते हरि सेवन मानिक, सुमति दिन राति॥ ६२॥ 
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मो पूरो जग सत कदावे ॐ जिथत मोद अति गति पावै॥ 
पे जे कदी बहत्तर रीती % सत होहु तो करट प्रतीती ॥ 
सतरसिक सुशीर मतिवता ॐ जे अनोख प्यारे मगवंता ॥ 
ते सब कँ बहत्तर रीती ॐ इतने अहै संतकी रीती ॥ 
इतनोई कर्तव्य सेतको ॐ मिलन होत रुकिमणीकंतको ॥ 
४ वेद्‌ पुराण शाघ् कर सारा # रामानुज यह कियो उचारा ॥ 


॥ 
# 1 
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सरर रीति माषा सोग्गाईं ॐ याके करत्‌ न कृटछु करिनाई। 
8 दोदा-तन मन्‌ धन्‌ जो संतको, मानि कर सत्कार ॥ 
ताहि आपते मिलत ह श्रीवघुदेवकमार ॥*२२॥ 
॥ यदिविंधि जघ किय युर उपदेशा #% तब जे शिष्य रहे तेह देशा॥ 
| ॥ ते तब अचरज गुने प्रवीना # कस शुरु उपदेश्यो जन पीना ॥ 

पूछे सकर शिष्य कर जोरी ॐ का स्वामी मनकी-गति तोरी ॥ 
तब्‌ यतिराज क्यो सुसक्राईं ॐ मोहिं बखस्यो विक्ंड यदुराई ॥ 
बीते आजसहित दिनि चारी # मै जेदीं किकुंड पगधारी ॥ 
सुनत शिष्य सब मये विहाला श मरण ठीक दीन्हो तेहि काटा ॥ 
त तब बोरे रामाठ॒ज वानी % तजहु शिष्य यड वृथा गलानी ॥ 

पर्वाचाय गये इरि धामा ॐ पेचभरत तनको यह कामा ॥ 
शिष्य कंडेनरिं सदव व्रियोगा। ॐ धीरज होय सो कर नियोगा॥ 
तब रामाठज अपने ङपा ॐ बनवायो अनुरूप .अनृषा ॥ 
तेदिमिङि शक्तिघरयो तेहि माहीं छ थापितकियो रगषुर कहीं ॥ 


¢ 


| | ~ निज मूरति चनवाहं % भतपुरी महँ दिय - यधराई ॥ 


॥ 


~~ 


-तीसर अपनो रूप रचि, व्यंकट दोर धराय ॥ 
कद्यो सकट शिष्यन कर, यामे प्रीतिमहाय॥२३॥ 
क्तु अबलं मूरति तीनह थाना ॥ दै प्रत्यक्ष प्रभाव महाना ॥ 
४ पुनिसव शिष्य विनय अस कीन्हे # केटि विधि रहब ईशचित दीन्दे॥ 
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दाशरथि अर्‌ द्रेशकीं कथा । ८४२ 

यतिपतिकह जेदि विधिहरिरासै तेहि विधिर्यो युक्तिअमिराखे॥ 
1 कियो उपाय न परगति हेतु ॐ तज अधीन यह ऊपानिकेतू ॥ 

पूवोचारज रचित प्रबधा ॐ पटह पटायहु करि सम्बधा ॥ 
| मंत्रराज नित जपेह सुजाना ॐ याते गति उपाय नहि आना ॥ 

ओर सुनहु इक परम उपाई # जाके किये सकल बनिजाई ॥ 
९ रसिक विज्ञ वेष्णव श्चुम शीला अहमितररित निरत हरिलीरा ॥ | 
& तिनको शासन शिरपर धरिये % तिनसों हरिसों मेद न करिये ॥ & 
६| यह जानह तुम परम उपाई % यह सुोक दियो हम गाई ॥ | 
त॑ ॐोक- श्रीमाष्यदरविडागमप्रवचन श्रीशस्थरेष्वन्वहं । 

ˆ ` कैड्यं यदुशेकनित्यवसतिः सार्थद्रयोज्चारणम्‌ ॥ 

यद्रा मागवताभिमानमननं श्रेयः सताभित्यटं । 
| शिष्यान्प्राह यतीश्वरःपरमगाद्विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ॥ 
विषय भोग दवे भांति समूला # एक विरोधी इक अनुङूका ॥ 
कं तजे समूल विरोधिन कारीं ॐ प्रीति करे अलुक्ूनमादीं ॥ 
॥ दोहा-द्रि अवुरागी खोम हत, जे है संत सुजान । 
| तिनको संग किय षदा, लहत अव शि निवांन ॥२० | 
छलं यदिषिधिशिष्यनकरि उपदेशा ॐ बोल पराशरको तेहि देशा ॥ 
र | कर गहि रंगनाथ दिग गय # हाथ जोरि बोरुत अस मयः ॥ 
ती देह प्रसाद पराशर कादीं ॐ पूजक सकर तेदि क्षणमादीं ॥ 
| दुत .भसादं पादुका ले आये % सुखित पराशर शीश धराये ॥ 
| रगनाथ आगे अदमदी # दियो पराशरको निज गादी ॥ 
4 सोप्यों सकर वैष्णवन कादं ॐ राख्यो प्रीति यथा मोहि मारी॥ 
| पकरि प्राशर कर धर आये # रिष्यगणन यवचन सुनाये ॥ ( 
ॐ मम वियोग वश तजहु न देह #% मोरि शपथ राखेड धरि नेहू ॥ 
| जब वेङ्कट गवन दिन आयो ॐ तब सब शिष्यन बहुरि बोरायो॥ 
ल्ल कट्यो आज मोजन करि हू # सुचित दोह तजि मन संदेह ॥ 
| रंगनाथ प्ूजकन ईकारं % तिनको सब संदेह निवारी ॥ ॥ 
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488 भक्तम खा । 






र 1. ड "न 
ध पूनि आगनमहं विरचिङृशासन ॐ धरि निज शिर गोर्िंदपद्मासन॥ 
| दोहा-आधिपूणके अकम, धस्यो चरण यतिराज ॥ | 
५ वेद पटन लगे सवे, चर्हदिशि साधु समाज ॥२९॥ | 
प | वाजा बाजन लगे सुहावन #$जयहरिजयहरि दिशिष्वनिछावन / 
= महापूणं पादुक धरि आगे % ध्यावत यामुन प्रद अनुरागे ॥ । 
माघ शुद्ध दशमी शनिवारा ॐ मध्य दिवस यतिराज उदारा ॥ | 
ब्रह रध है यतिगण स्वामी # गे विङ्कंठ जँ अंतर्यामी ॥ 
चित्र सम जन सब टे % सवके उर दुखवारिधि बे ॥ | 
दाशरथी इरकेश्वर गोर्विद # आन्धपूर्णं ये चारि शाघ्चविद ॥ | 
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+ उतिम्‌ क्रिया करी युर केरी ॐ ऊुरकेश्वर सव भांति निवेरी ॥ 
| दुस॒ह विरद गोर्विद्‌ कषु काले #% हरि मत थापि गये इरि आङे # 
& भये पराशर महा प्रभा ॐ हरि पद्‌ सेवक जस यतिराडः # 

गीता माध्य वेदार्थ संगद ॐ अर्‌ वेदान्त प्रदीप भथ के ॥ 


॥ & अरु श्रीमाष्यो वेदान्त सारा # गय अय प्रपत्ति प्रकारा ॥ 







^ 





| ये षट भथ पराशर स्वामी # प्रचरित कियो जगत ञ्ुभनामी॥ 
¶ दोह्य-व पंडित कोउ आयके, कद्यो पराशर ६ ॥ | 
वेदान्ती अस नाम यह, कह बुधवर्‌ जगमाहिं ॥२९॥ | 


॥ 4 >< 


| ३ माराददी वर सोई % जीति सके विवाद नहि कोई ॥ 
कं क्यो पराशर तब तें वानी % तेहि देखन मम मति इरसानी॥ 
॥ गयो विप्र सो तेहि बुध नरे # कल्यो पराशर जो सुख टेरे + 
¶ सो कहल्याईं पराशर बोली ॐ जीति ठेहगो निज मत खोडी ॥ 
= इत पराशर रंगनाथसों ॐ विनय कियो युग जोरि दाथसो॥ 
| मानावा- जीतन जाऊ % जो जय कर तुव शासन पा$॥ | 
रगनाथ तब करि निज दाया % चमर छ ते संग पाया ॥ 
जाय पराशर विगत विभीती % मायावादीको छ्य जीती ॥ | 
| रगनगर विजयी फिरि आये ® शुवमंडल अखंड यश छाये ॥ ! 
स वेदान्तिह आयो #% माधवदास नाश सो पायो ॥ 


ये कन्यके > 1 नाः >~ {| । 7) भभा 
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र शिष्य पराशरको है गयङः क अपनी मति छोडि.सो.दयञ.॥ 
त स्यनगर महं गो चिरकाल #. वसत भयो विज्ञान विशाखा ॥ ह 
दोहा-चलन चह्यो वेकठको, रच्यो पंच वर प्र॑य ॥ ( 
| माधवदासे बोलि दिग, उपदेहयो सत्थ ॥ २७॥ | 
दम चदत विङु< क जाना # तुम विचरो विहाय अभिमाना ॥ 4 
सहस गीतिको अर्थहि शाषा % रचहु विमल तुम द्राविडभाषा ॥ @ 
रिष्य पराशर शिर धरि सोई #% माधवदास रद्यो खद मोई ॥ ¢ र 
॥ माधवदास कश्य कृर जोरी # भक्त चरित सुनिवो मति मोरी ॥ | 
तत्रहि पराशर वणन लगे % ओता सकल सुनन अनुरागे ॥ £ 
एक समय गिरिवर कैटासा ॐ भयो गौरिहर ष्याह विरासा ॥ ( | 
¢| तहां जरे सब खर युनि नाना ॐ तदं कुम्भजयुनि कियो पयाना॥ ६ 
तहं अगस्त्यसों कद अमुरारी ॐ वसह दिशा दक्षिण तपधारी ॥ (9 
| कुम्भज्‌ सरगण शासन यानी # वस्यो दिशा दक्षिण तप ठानी ॥ | 
बीते वषे सदसदश जीं #% हे प्रसन्न प्रगटे इरि तबहीं ॥ ( 
विविष भातिथुनिसुस्ठतिकीनद्रो वरं बरहि श्रीपति कडि वीनह्ो॥ ( 
तव्‌ कड घटसंभव यह देशा ॐ होय पुनीत तम्दार नवेशा ॥ | 8 
दोहा-दरि क सिगर देश॒ते, मो प्रिय द्राषिडदेश ॥ + 
मं विचरन किदं इते, धरि अवतार हमेश्‌ ॥२८॥ || 
जो कोउ द्रविड प्रवंधदि गाई ॐ सो जन अवृशि क्त हवे जाई ॥ † 
शठकोपादिक महाभागवत. # हेहै जगत मोर थापक. मत ॥ || 
उः रण पापी जन नाना # अस कडि मे दरि अतर्ध्याना ॥ | 
रग वैकरादिक क्षेजन मह # प्रगट कृष्णसत कियो वचन करै॥ | 
इरि पाषैद्‌ विट पुर वासी # शठकोपादिकं मे सुख रासी ॥ 
भारतवषहि नाशि पखंडा # थाप्यो वैष्णव मतहि अखंडा ॥ 
हरिको प्रिय अति द्राविड भाखा # संवत वेद शाच्च ति शाखा ॥ 
द्राविड भाषा संतन कादं % उचित अवशि पठिवोजगमारी॥ # 
सहसगीत तामे .परिधाना # जो शटकोप. कियो निरमाना ॥ || 
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९९६ मक्तमाद्य । 


ध माधवदास सुन्यो यर्‌ वेना ॐ तेदि विधि कियो मानि अति चेना॥ 
पुनि बोल्यो तहं माषवदासा ॐ रह सर वृत्तांत प्रकासा ॥ 
र तबहिं पराशर अति सुखचछछये ॐ सब आचाय प्रवेध सुनाये ॥ 
ध दोददा--ते सिगरे इतिहासको, संक्चेपह विस्तार ॥ 
& मे परव वणेन क्यो, निजमतिके अदुसार२९॥ 
४ जग भागवत सरिस कोर नारीं ॐ यइ सिद्धांत पुराणन मादी ॥ 
नर मो नारायण अस गायो % सों मै तमसो देत सुनायो ॥ 
कमला शिव पिरंचि अर्‌शेषा ॐ% इतने सब ते साधु विशेषा ॥ 
मम पजनते संतन पजा ॐ है विशेष सिद्धांत न दूजा ॥ 
केवल करत संत ॒सेवकाई ॐ युक्ति मिरुति नरि आन उपाई ॥ 
ध नरनारायणसों अस भाषा % संत पभाव सनत अभिलाषा ॥ 
कहन खगे नारायण गाथा ॐ कटौ सो नाय साश्रु पद माथा ॥ 
पूर्द एक भयो दविज पापी ॐ चोर ओर चडार सुरापी ॥ 
गो ब्राह्मण गण इन्यो हइजारन ॐ लागत पंथ पथिक धन हारन ॥ 
राखे रद्यो सो एक निषादी ॐ कबहुँ न रामकृष्ण सुखवादी ॥ 
एक समय कोने मग मादी ® ीन्ह्यो टूरि साश्रु जन कादीं ॥ 
॥ दुखी साधु सब वचन उचारे #% कस अनित्य न शरीर निहार ॥ 
दोदा-यह अनित्य तच हठ वम, करहु जगत अन घोर्‌ ॥ 
कोटिन वषेन नरकते, निं उधार हे तोर ॥६५॥ 
तब पापी बोल्यो अस वाणी ॐ चोरी तजे मरे मम प्राणी ॥ 
काह खवाख्मे सुत नारी ॐ पूजे साधु कौन फर भारी ॥ 
तब पापीसों कद सो साधू # यह सागर संसार अगाधू ॥ 
| मरे जात कोड सग मद नाहीं % है छट्‌ब संग जगमादीं ॥ 
जाई घ्महि संग ॒तिदारे ॐ तिय सुत तंजे चिता खुगि जारे ॥ 
५ यदि विधिसत कही जब वानी तब कषु भन साच्ने अभिमानी॥ 
साधु सग परभाव महाना ॐ उपज्यो पापी दिय महं ज्ञाना॥ 
ध तब बो कर॒ जोरी क्षमहु संत यह मम बड़ खोरी ॥ 
वि वलन ए्त्त्ट्त्त्यट-त््््त्य 





म देह उधार उपाय बताई छ आहि आहि मोहिं राम दोदाई ॥ | § 
ह तबे सत बोरे युसकाह ॐ सेवत साश्रु पाप जरि जाई ॥ 
महाभागवत मृति बनाई ॐ पृूजहू तिन्ह मदा चित खाई ॥ | 
क्षं ओरहु सत करहु सेवकाई ॐ तरिजेशै ३ राम दोहाई ॥ ¶ 
& दोदा-असकटहिसाधुचलेगये, सो राठमानि गानि ॥ 
रामाचज आदिकनकी, रचि पररवि विधि ठानि ॥२१॥ 
पूजन लग्यो सप्रीति सो पापी क सतन नाम भयो अख जापी ॥ 
%| संतन सेवत अस चंडाल # बीत्यो जियत जगत कटु काठे॥ || 
¶ आयो अतकाट ज ताको ॐ चाये यम भर धारि गदाको ॥ ह 
९| कोड लिये हाथ मर्ह फांसी # लियो बांपि तनु गोभत गांसी ॥ ॥ 
€] सो शट कीन्दी सत दोदाई % तब इरि पार्षद आये धाई ॥ | 
॥ यमदूतन कहं आसि दिखाई ॐ सो पापी करट जियो छोडाई ॥ = 
| सूयं समान विमान चडाई ॐ दियो ताहि इरिपुर पहुचाई ॥ | 
< तब यमर्किकर रोवत जाह ॐ यमको दिय वृत्तान्त सुनाई ॥ ¢ 
| क्यो बहोरि पाप अस कीन्दे # मिरी युक्ति प्राणिन दुख दीन्दे॥ || 
ल तो पुनि मज॒ज घम किमि करि % इटि अधमं पथा पग धरिरै ॥ (¢ 
| | याको दीजे हेतु बताई ® तब संदेह इरिद्ै जाई॥ ¢ 
¦ तब यमराज संत शिर नाई -# कल्यो साधु महिमा सुख गाई ॥ | § 
& टोदहदा-महामागवत सवेदा, जे पज करि नेह ॥ ह 
| ते पापी षव पाप हत, जात अवशि हरि गेद्‌॥२२॥ | 
नं जे जग महं ह सत सनेही % मोते भीति रहै नर्द देदी ॥ | 
| जे नित सेवत सतन चरना # ते विह्वासी खल मरना ॥ ( 
ष साधु चरण सेवकजग मादीं ॐ कबह समीप जायो नाहीं । 
संत उपासक जे बडभागी ॐ तिन पर जोर तुम्हार न खगी॥ ह 
ध अस॒ दूतन यमराज इुज्ञाये ॐ दूत गये संतन शिर नाये ॥ | 
# तबते इत करी यह रीती # देखि संत भागे भरि भीती ॥ ह 
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५८८ मक्तमाडा । 
ष र ~ 
जो साध्रुन गण जन सो माने ॐ कोटि वषे रमि नरक महाने ॥ 
संतन देय सुवणं जो माशा ॐ मेर्‌ तुल्य तेहि पुण्य मकाशा ॥ 
जो साधरुन षद्‌ रज शिरधारी ॐ नर माने गति भई हमारी ॥ 
सो प्रत्यक्ष पञ्च शृंग विहीना # नहि फल सकर ताघुकर कीना 
तासों विमुख रहत रुरा ॐ जीवत यश _मरे नरकाई ॥ 
दोहा-जे पथ श्रूमित्‌ सुसंत्‌ कर श्रमहि निवर्त सेह ॥ 
त्‌ सुकृती कटं हरि अवि, भव निवास करि दे३॥३२ 
जं सतन पजजत अवरि, पिनि विनारत जोय ॥ 
स्वग गवन्‌ तिनके करत्‌, रोकत सुर सव कोय॥२४) 
जो जन्‌ निंदा साधुकी, करत एक्ट बार ॥ ` 
नरक मोगि सो जनम्‌ बृह, मूक होत संसार ॥३५॥ 
जो हरि भक्त विलोकिके, उठे न गवैहि धारि ॥ ` 
होतो अव्शि पहारको, सो पषाण युग चारि९९॥ 
जो सप्रीति पूज सदा, संत चरण विधि युक्त ५ 
 जियत्‌ मोग भोगे विपुल, अंत होत हि सुक्त॥३॥ 
पग मीजे पखा करे, बीरी देय सवाय ॥. . . 
साधनक सेवां सदा, निज्‌ मनि यदुराय ॥.३८.१! 
संतन अचन छोडिकि, जो पूजे हरि कोइ ॥ ` 
पूजा तास ङ्द प्रग्रहण करं नहिं सोः ॥२९॥ 
पटे विप्र षटञ्ञाख्र जो, कष्ण भक्त नहिं होइ ॥ . | 
| 





कृष्ण सक्ति जो जन कर, पंडित ते वर सो३॥५०॥ 

खद्‌ श्वपचद्र जातिको, राम रसिक जो होय ॥ ` 
मक्त विगत्‌ वैदिकहते, अधिक विप्र ते सोय ५०१॥ 
मक्तिदीन जे विप्रजन्‌, करदं जे कमं विधान ॥ ` 
ते सव निष्फलकमं ईै'मक्तिसदितफल दान ॥४२॥ 


॥ 
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दाशरथि अरं दूरेशंकी कथा । ८५७९ 





कृष्ण प्रतिष्ठते अधिक, संतप्रति्ा जान ॥ 
हरिति अधिक विचारिये, दरिको दास महा्‌५५२॥ 
तुलसी माला चिहृते,. चिहितं जो जन होइ ॥ ॥ 
त मागवत सु जगतस, वेद पदे नहिं कोई ॥ ४४॥ | 
माटखा-चंदन चक्र धर, स॑तनको जगमाहिं ५ ह 
मान नारायण सरिस, मेद कष्ट है नाहि ॥ ५९५ ॥ | 
आये साधन भोौनर्मे ५ ट पूजे नाहि॥ | 
सात जन्मकं पण्य ताह क्चीणहोतक्चषण माह।द्मी | 
जो न खववे साधको, करिके अति अनुराग ॥ ^ 
सो जप्त मोजन करत हरियथान मखको मागर | 
जो वेष्णवको टदेखिके, करे नदीं परणाम ५ 1 
जो प्रदक्षिणा देत नहि, तापर कोपत राम ॥४८॥ | 
कोई तरसी वृक्ष रगा #% सविधि सो हरिपूजन फल पावे | 
माधव मदिरं बनवावे % करे प्रतिष्ठ प्रभु पधरे॥ ¢ 
हरि सग विङ्कंठ पुर माहीं % करत विरात कार तेहि जाहीं | 
था गरूड अहिपति दरि केरे % ताहि करत हरि तथा निवेरे ॥ #@ 
तुसीदरु शारिभरामे % पूरित तापर तोषित रामे ॥ | 
तुलसीदरु पूजन दीना ॐ कर कोरि उपचार प्रवीना ॥. 
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म स्कीं करे सदा सेवकाई # र ले रूढत यदुराईं ॥- | 


| यर्‌ प्रसन्न परखत्र मुरारी ॐ हरि रुम नरि मेद विचारी ॥ 


4 लखि विड वेष्णवसेन्यासी ॐ पूजन करं मानि पद रासी ॥ 
| । | तेहि पूजत ज्ञानहु विज्ञाना # पावत जन कह वेद्‌ पुराना ॥-0. 
+ करे न साधुनसों अभिमाना # होय नमित यदि विभव महाना + 
£| साधु चरण रज शिरभरँ धारे ॐ तेहि जन पुनि न होत संसारे॥ 
५ । रोहदा-यह साघुन महिमा क्यो, साधुतेअधिकन कोड्‌ ॥ 
ध जो इको मठ चरै, सवन सोड ॥ ४९॥ | 
वसात ततत ्व्ठतय च्स््व्पच्ल् ज्य. ' 





९०९० भक्तमार । 
ध अथ प्रपत्रासृत यह गायो # पूर्वाचार्यं प्रथ सुनायो ॥ 
नं तमे अहे विपुर विस्तारा ॐ मै कीन््यो संक्षेप उचारा ॥ 
पे नटि टे कोड इतिहासा ॐ कियो यथामति सकट प्रकासा 
त अथ॒ रामरसिकावङि माहीं ॐ% सिगरी सत कथा द्रशादीं ॥ 






देन कृथा प्रपन्नामृत की ॐ है रामावुजके शुभ मतकी ॥ 
५ अति बिचि है साधन गाथा ॐ कहे सुने जन होत सनाथा ॥ 
जाके है नित सत अधारा % सो यदुपति कर प्राण पियारा॥ 
ताते मह कियो विचारा ॐ मतन कर है मोर उधारा॥ 
सुने जा सुमति प्रपत्राचरृतको % साचुराग वणी ज्ुभ मतिको ॥ 
|| ते सनन यह मोरि टिगईं ॐ क्षमा कर बिगरी बनिआई ॥ 
| सत चरित करै अखिरु अपारा ॐ कृह म मति चार अचारा 
पज कु मोसों बनिआई # सो यह्‌ करी सत सेवका ॥ 
दोश-नरिं विद्या नदिं तपसुङ्ृत, नदिद्यम मतिहारिनेह्‌॥ 
५, साधुन सेवन करत, नहिं उधार सन्देह ॥ ५० ॥ 
॥ म अपनी का दशा बखानौ ॐ निजते रघु मोह कँ जानौ॥ 

चचर चित तिय विन नित राचो ॐ अधरम रत भगवत्‌ मत काचो 
परब पुण्य उद्य कडु भयउ ॐ ताते साश्रु शरण है गय ॥ 
॥ यही अधार एक है मोरे ॐ ओर सुकृत नईं कष्ठ जग जोरे 





मारि साधु शरणागत जानी ॐ करउद्धार अघम अति मानी॥ 
श्रोता त॒म सब सुमति सुदाय ॐ सुनन रत्लल॑ऽकावलि आये ॥ 
| तिन्ह मोरि बहु बार प्रणामा ॐ क्षमहु चकं बिगरो जो कामा ॥ 
॥ जो यह . वचि भथ सदाहीं ॐ मोर प्रणाम अहै तेहि कादीं # 
विनय मोरि सबसों यहि मांती ॐ देह यही वर करि हट छाती ॥ 
| सत॒ चरण उपजे नवनेदू % होय न सतन मह संदेह ॥ 


द्‌यकद्युभ सतपन्य 1 १॥ 





विष्णुस्वामीकी कथा । «५१ 
व न ~, 
जय मुद इरि छहचरण,जय जय पितुविश्वनाथ॥ | 


जय ग॒हरामाचज विमल.मोको कियो सनाथ ॥१५२॥ ( 
इति सिद्धिशीमन्महाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथर्मिंहात्यजसिदिभीमाम- & 
राजमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबहादुरभीरुष्णवंदङपापाचाधिकारी भीरषु | 
राजर्िंह्ञदेवरतौ रामरसिकावेल्थां कलियुगखंडे पुवीधेः समाप्तः । 
॥ अथ कटियुगखंडोत्तराधरारम्भः । | 
सो °-जयरघुकुरुवनकज, विदितदिवाकरदिरिदिपव [ 
सन्त कोक मन रंज, सुयश मोर हत इखनिरा १५ | 
जय यटुकुल उडद, सत चकोर चायकं चतुर ॥ 
कीरति जोन्ह अनिट, कुमुद दीन्‌ द दायने ॥९॥ | 
दोहा-जय गणपति जय र्‌ गरा, जय जयसंत समाज॥ | 
रचित रामरसिकावली, उत्तरदधं रघुराज ॥ १ ॥ | 
ग्रन्थ ०४4 मे समाप्त त्रेखंड ॥ 
पुनि वि च्या ककि खंडको, प्रवाद उद्ड ॥ २ ॥ & 
सक्र प्रपन्नाखत कथा, तामे वचन न कोन्‌ ४ 
पूवाचायेनकी कृथा, आओरह कथा नवीन्‌ ॥ २ ॥ 
श्रोता सुब मन दै मुनह, उत्तरादं कठिखंड ॥ 
यामे कलि मुक्तन कथा, वणित अह अखंड ॥४। 
श्रीधुङ्कन्द्‌ हरि यह चरण, रज धरि अपनो माथ ॥ 
तेसहि सुखित नवाईइ दिर, महाराज्‌ विश्वनाथ ९ 
श्रोता सुनहु युट्‌ सब, श्रदासदित सप्रीति ॥ 
उत्तराद्धे कयते, सुन्‌त मगत कलमी ति॥६॥ 
| अथ विन्य वामोको कथा । 
& टोहा-प्रथम विष्णुखखामीकी कृथा,भ्रोता सुनहयुजान॥ ¢ 
| जाहि एनत जाने परत, अहै जानकीजान ॥ १५ (: 
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५५२ भक्तमाला । 
"क 
| मय विष्णुस्वामी हरि'दासा- जिन जग यश शशिप्रिसग्काषा; 
| अय" महं विचरिरसब ठेरा % हरिविुखिनकिय इरिकीओरा॥ ¢ 
€ द पुराण शाघ् सब ज्ञाता ॐ बहु देशन. उपदेशन. "दाता ॥ 
व| एकश्समय नीलाचरु कादीं ॐ कियो पयानशिष्यरसेग मादी॥ 
§ {जव जगदीशपुर महं गय % अर्ण खम्भ दिग गदी भंयउ॥ | 
|| फूलडोक उत्सव तँ रहे ॐ निकसत कंडत मनुज दुख सहेडः॥ | 
देखि, विष्णुस्वामी जन भीरा ॐ मन मह किमो विवार मैभीरा ॥ 
| जो हम शिष्य सहित तई जे # `तौ संगके जन अति,दख येद ॥ 

कँ तति , मंदिर पाछे जाई ॐ बेदी कड्ुक काल -चितलाई ॥ 
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& अस विचारि ` मंदिरे पाॐे #-वेटे शिष्य सहित प्रयु आङे," 
नि जगदीश दासकी आशा # तेद ओर कि दवार प्रकाशा ॥ 
4 याजी रुखी पथिमको द्रारा # धये दर्शन उतु इजारा ॥ 


4 दोदा-निरिविषणस्वामी तहा .मवजनकी अतिमीर ॥ [ 
| बेटे दक्षिण हारं चलि, ध्यावत -श्रीयदुवीर्‌ ॥ २ ॥ ६ 


| प्रगर्यो तब दक्षिणहू द्वारा ® धाये जन तहं ओर इजारा ॥ 
% कसमस परयो कटत तेहि ओरा % स्वामी गे पुनि उत्तर रा ॥ 
| उतर निज जनके काजा % भरगटयौ प्रमु द्राज द्रवाजा॥ 
् देखि विष्णुस्थामी प्रभुताई ॐ गणी अचजं मनुज सयुदाई ॥ | 
| गिरे विष्णु स्वामी पद्‌ आहं ॐ धन्य २ मुख गिरा सुनाई ॥ 


# 1 


९] विदित विष्णु स्वामीकरकाजा % अवल तहां चारि दरवाजा ॥ 
यहि विधि ओर अनेक चरिता % विमर विष्णुस्वामीके चित्रा ॥ 
| करेल करो विरोष दखाना ॐ जादिर है सब भांति जाना ॥ 
क तिनके भये शिष्य बहुतेरे % तिनहूके प्रभावं घनेरे ॥ ‹ 
| निज प्रभाव संपदा चलाई ॐ जिनरहि सुमिरिभेवनिधि तरिजाई 
५ ताते मे कीन्द्यां संपा # रघु गुनि कियो न कडु आक्षेपा 
1. य संदा विष्णु स्वामीकी #इटि दायिनिगति लगगामीी॥ 


0 ग्व्दन्ठ्तयः ~+ तत्वतः ------7) र ---~ “~ र न ~ -------- -  -------- ~ 4------ ~ ॥-------- “~ { 
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| दोहा-ओर कथा सुने हिते, श्रोता जो मन देह ॥ | 
। व्ष्ण॒स्वामि मत्‌ बुधनते, तौ सादर सनि टेहू ५२॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरा षथमोऽध्यायः ॥१॥ (6 


स अथ श्रीपमध्वाचायको कथा । । 
र दोहा-मध्वाचारजकी कथा, अब्‌ वरणो चित छाय ॥ [§ 
च जायु नामयश्चमध्य मत्‌, र्यो जगतमेई छाय॥१॥ | 
4 मध्वाचायथ्यं महा उपकारी # दीन्ह्योः हरि विशुखीन सुधारी ॥ | 
9 इरि रति सूखे मलन तडागा % घन इव भरन मक्ति जल छाग ॥ | 
%& देशन देशन करत पयाना ॐ थापत निज मत विविध विधाना॥ 
एक समय गवन्यो पजाबा # विषुखिन सुभुखकरन मनखावा॥ | 
मारग मर इकशिला निदहारयो # वेटि तादी मह इश संभारयो ॥ 
@ परे शिष्य सब तिनके ॐ रहे संग मर सेवक जिनके ॥ | 
वेटि अकेडे शिखा ँञ्चारी # ध्यायो हरि नि आंखि उघारी ॥ हि 
तेहि मारग ह सदित समाजा # कटयो चक्रवर्ती महराज ॥ ( 
¢ संग तुरंग मतंग अनतता % रथ पेद दल विविध छसंता॥ 
£| मध्वाचाय्यं ममि मधि बेटे # अचर समाधि महोदधि पेठे ॥ | 
गर्वो भूपति तिनि निहारी % मान्यो महापरखंडदडि धारी ॥ |§ 
त रद्य राज स्िधुर असवारा # धीरपारसों वचन उकारा ॥ 
दोहा-यह पाखंडी मागे मधि, बेटो करि पाड ॥ 
६ तेहि कचरावत. चटि चलो, याको है यह्‌ दैड॥२॥ 
९, अपर कहि करि करीनकी पाती %& तिमि तुरग पेदल्ड जमाती ॥ 
| चल्यो माध्वमतनाथदि ओरा % तब अस कौतुक भो तेहि ठेरा ॥ 
रथ पेद मातग तुरगा # तेदिक्षण मे थम्मितसब अगा ॥ 
ौ | सबके उठत न पांव उटाये # मनं भूमि महं अद जमाये ॥ 
#¶ पीरपार्‌ पीन कहं पेे % अश्वपाट अश्न र श रेखे ॥ 
| पेदर्‌ कूदि गिरे तेदिं गमा # रथ चाके चापे षसुधामा ॥ , 














५९५०५९६ भक्तमाल । ` 
नअ -अ 
गे शअतप्रज्ञ जौनदही देशा ॐ तके जन मे विगत केटेशा ॥ 






जातिभेद्‌ सब वेष्णव माहीं # राख्योःअपने जिय महनादी॥ 
राम भक्ति सष मरु अचारा ॐ सोई'कियो जगत्‌ परचारा ॥ | 
एक समय -नीलाचल कारीं' % जात रर वैष्णव संग मारीं ॥ 
%| जब कषु दूरिधाम रहि गय ॐ तबईक श्वपच मिरूतमग भय 
५ लखोरयो सो प्रथु दर्शन कीन्ट्यो ॐ मह प्रसाद्‌ वेद्‌ कर ङीन्ह्यो ॥ ( 
श्वपच विलोकत संत समाजा # धायो मानि सकर कत काजा ( 
ध दड सरिस युतप्रज्ञ चरणमें ॐ गिरत भयो गहि चरण करनमे | 
आंखिन बही अकी धारा ॐ शद्योन तासु शरीर संभारा ॥ 
॥ तेद धतप्ज्ञ ख्यो उर लाई # प्रेमविवश तजु सुरति भुखाई॥ | 
1 दोहा-देड टैक मदं जब श्वपच, कीन्द्यो सुरति शरीर ॥ 
% तव धिक्‌ २मुख वचन कहि, बोलन मयो अधी॥५॥ 
र जाति अपच मँ महा अपावन ॐ विप्र जाति तुम डौ अतिपावन | 
¢ मासो भयो महा अपराध्‌ # क्षमि महज कर अवगुण साधू 
%| नीच जाति वैं प्रमु द्‌ प्रस्य % जाति सुरत मै प्रथम न दरश्यो॥ (< 
तब अतप्रज्ञ वप्तन'निज रेके ॐ पोछन लगे तासु अग हके ॥ ए 
¢ कियो तासु गुर सम सत्कारा % जोरि पाणि पनि वचन उचारा 
ष ध अहौ अधिक तम इमते माई ॐ आवड मदाप्रसाददि पाईं ॥ | । 
॥ देह इम्हंको महाप्रसादा छ यति नहिं अचार मरयादाः॥ || 
| | सो दिय. महाप्रषाद तुरंता % धरयो तादि मुखम मतिवत्‌ा॥ ( 8 
 तेदिनिशितेदिसगबसिसुलमादीं % कियो प्रभात बिदा तिहि कारी॥ ७ 
र | आप गये. जगदीशपुरीको ॐ बाधो जगपति धमं धुरीको ॥ | 
कग होत भईं॑तहं सत॒ समाजा % तिने तिनको नाम द्राजा ॥ 
| तह निषास कीन्हयो कड्‌ कार्‌ # ततुतजिंगवन्यो टोकविशाला | 
` दोहा-संत्‌ सनेही जगते, सो अुतप्रज्न समान ॥ | 
होत भयो अबलो नकोउ, जादिरसुयश जहान ॥५॥ | 


1 


& | इति भीरामरसिङृावल्यां क २.९६ ड उत्तरा चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ | 
दठत्त्ट्त्त्यष्ठटतत्षटतत्छततट्तस्यण््त्व्ष्छ्त्खछष्तत्ॐ त 
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_ शतदेवकी कथा । 4९७ 
अथ श्चुवदेवकां कथा । 

| दोहा-अव तदेव कथा कदो, श्रोता घुनह सुजान ॥ | 
१ ` दिग्गज पूष्कर नाम जो, ताको भयो समान॥१॥ 





र ॥ संत जातिमे मेद ॒विसारा #% राम नाम वसु याम उचारा ॥ 
| ¶ृत्ति विराग ज्ञानते पूरी #% कृष्ण भजनते भयो न दूरी ॥ ¢ 
$ सो अुतदेव विदित जग मादी % संगहि सन्त समाज सदादीं ॥ 
साधुसमाज जोरि जग भावन ॐ विचरयो पषुमि करत जनपाषन॥ (६ 
विचरत २ सोइकं काला % एक देश महँ गयो कृपाला ॥ ‰& 
तर्हको रद्यो अभक्त नरेशा #% तासु प्रभाव अमक्तह देशा ॥ || 
ष सन्त समाज समेत तहांदीं % गयो श्तदेव जवे पुर मादीं ॥ है 
| मनन दित गे सन्त अनेका ॐ रद्यो न नगर सरित सर एका ॥ | | 
| रहै कूप वापी बहुतेरे % उपवन बाग बारिका नेरे॥!} 
& भरन रग्यो जर मनन हेत्‌ % तव माटी कद सुन अचेतू ॥ | 
| यह ज है हित सींचन वागा # काहू मनन हेतु न रागा ॥ || 
> मारी भरन दियो जलं नारीं % चल्यो सन्त शोकित मनमारीं॥ {¢ 


दोहा-यहिविधि जहं जह साघु गे, वापी कूप समीप ॥ ^ 






“न्न्नृ- 


॥ . तद्र तहं माली रकि दे, रासन मापि महीप.॥२॥ | 
। | तह श्॒तदेव समीप सिधारी % दुखित सन्त सव गिरा उचारी॥ ¢ 





परयो नगर मह. हाहाकारा # प्रजा पुकारकियो तरप द्वारा ॥ 
भूप संचिव ठे कियो विचारा % तब माली चि बचन उचारा॥ 
त्त्टत््छाल्त्व्टतताषटतन्कत्तषटत््छाटत्यी्त्त्जाल्त्ंछ, 


५८० भक्तमाला । 

~ ~ 

जह जह होय रामगुण गाथा @ तरं तँ ले स्र संतन साथा ॥ | 

नं करे श्रवण मन मगन प्रेमे ॐ बहत सलिल हग सहित नेमे 

| यहि विधि विचरत वसुधामारीं % छायो सुयश विमर च्हुवाहीं॥ 
एक समय ठे सत॒ अनंता %& तीरथपति गवने मतिवता ॥ 
कियो चिकणी मर्ह अक्लाना % वर्णन रगे कथा पुराना ॥ 

सन्त मन्डली ज्ञरी अपारा # तहां सन्त इक वचन उचारा ॥ 





नाथ बड़ो कौतुक मन रागत ॐ यह सन्देह न जियते भागत ॥ 
रण्यो यहि विधि वेद पुराना ॐ सो इम सुना वार बहु काना ॥ 
 दोदा-गङ् यमुना सरस्वती, स्म वेणी नाम ॥ 
4 गङ्ख यपुना खखिपरे, नदिं सरस्वती रराम ॥२॥ 
| ताको हेतु बतावड नाथा ॐ विनती करौ नाय पद्‌ माथा ॥ 
तब अुतिधाम कश्चो अस वयना #% देखह सकर सन्त निज नयना॥ 
॥ घटिका द्रे मह सरस्वति धारा # वेणीमधि निकपति सुखसारा ॥ 


( 
( 
तब खव साश्वं आक्र मानी % वेनी लगे निदहदारन ज्ञानी ॥ | 
( 









घटी द्वेक महः जघना ञ्वकं ॐ पथिमसरस्वति कूषदि हैके ॥ 

बही सरस्वतीकी तदहं धारा ` अर्ण वणं तेहि तेजः अपारा ॥ 

उदि उदि सत विलेकन रगे # श्रीश्वुतिधाम बचन अनुरागे ॥ 

| श्रीश्ुतिधाम ध्यान षरि धीरां # ठि अचरं सुमिरत रधुवीरा ॥ 

6 संत क्यो मनन प्रथु करू ॐ सरस्वति धार देखि सुख भरू॥ 

तब थुतिषाम उठे सुख छाई ॐ मजन कीन्ह्यो सरस्वति जाई ॥ 

जय ष्वनि रही चहूदिशि छईं ॐ सवे . करी अुतिधाम बडाई ॥ 

| लाखन मनुज मकरके वासी # मनन करि भे आर्नेद रासी ॥ 
दोहा-ओौरह्‌ श्रीथ्ुतिधामके, अँ चरि अपार ॥ 

विस्तरकी मय मानिउर, मे नहिं कियो उचा२१२॥ 

इति भीरामर सिकादहयां कटियुगखडे उत्तरां सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


तख> 
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लालचायकी कथा । ५६१ 
्रन्य्न्वरसिे {=< 
॥ अथ खालाचार्यकी कथा । | 
)  दोदा-रखलाचारजको कौ, अब संदर इतिहास ॥ | 





# जाहि सुनत हरिजिननमे, दृट्‌ उपजत विश्वासं ॥१॥ 
| खालाचारज यक्‌ इरिदासा # प्रगट द्राविड दक्षिण आसा ॥ 
त श्रीरामादजके जामाता ॐ सकर शाघ्चमईह मदिविख्याता ॥ ( 
एक समय यतिराज समीपा # कीन्द्यो विनय सुखद डरदीपा ॥ 
सब संतन म॒ह ३ यतिराड ॐ राख कौन भाति भँ भा ॥ | 
रामानुज बोरे घ॒सक्याईं ॐ मानह सकर संत कहँ भाई ॥ | 
तवते रालाचारज्‌ ज्ञानी # संतन भाता सम लिय मानी ॥ | 
¢ एक समय कावेरी माहीं #% मोर समय तरह मनन कादीं ॥ 
| खालाचारज केरी नारी ॐ जात भई तिय संग्‌ सिधारी ॥ 
क तदं इक मृतक तिलकृयुतमाला # वदि आयो सरिता तेर्दिकाला ॥ [@ 
र तब लाराचारज तियकादीं % हसीतिया लखि मृतकतहांहीं ॥ ॥ 
त तेरो देवर आवत बहतो # देखत सबे कोड नदिं गदतो ॥ | 
॥| तव॒ रालाच रजेवगे नारी # चछ घर पतिसों गिरा उचारी ॥ 
† दोहा-कावेरी इक मृतक रख, देवर मोर बनाय ॥ 
4 कियो सकल हांसी तिया, यह्‌ दुख सह्यो नजाय॥२॥ # 
ल यष्ट रज सुनि यह बाता ॐ स्याये पकरि मानि तेहि भाता ॥ | 
ज किया कर्मं भाता सम कीन्ड्यो ॐ विप्रन सकल निमंत्रण दीन्द्यो॥ | 
विप्र यह बधु न तेरो # नहि मनिदै जो नेवता फेरी ॥ ¢ 
तब राभा जके ठिग जाई ॐ खाखचारज कह बिर्खाईं ॥ | 
§ तव तो संतन मानत कोई % कौन भांति भोजन प्रथु होर ॥ ७ 
तब यतिपति बोठे कषुकोपी % जे तेरे नेवताके रोपी ॥ |§ 
त तिनको जान प्रम अभागी ॐ तुव नेवता विट रमि लागी॥ 
| असकंदियतिपतिकियआकृर्षण ॐ भेन्यो निज पार्षद सं. ॥ 
ष ते सष विग्र स्वप सोहाये # खालाचारजके घर आये ॥ # 
| भोजन करि र्िके सत्कारा # कियो गगन पथ है संचारा ॥ | ¦ 





>, 


->न। 


रद 


५६० भक्तमाद्य । 
जात गगन पथ तिनदि निदारी % सकल विप्र आश्चय्यं विचारी ॥ | 
लालाचारजके घर जाई % जुंठन्‌ खान_ रगे. पठिताई ॥ 

ध दोहा-खालाचारजकी कथा, यहि विधि अहे अर्नेत ॥ ( 
विस्तर भय माष्यो नहीं, क्षमा कियो सव संत॥३॥ | 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कडियुगसंडे उत्तरादँ अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


अथ गुरचक कथा । 

॥ दोहा-एर चेलाकी अव कदी, कथा परम्‌ कमनीय ॥ | 

) | स॒नहु सकट श्रोता सुमति, कमं अनिवैचनीय९॥ 0 

&4 शर चेला गंगा तट ॒दोऊ ॐ रहे वसत आनेदित सोड ॥ | 

| खगे शङ बद्रीवन जाने # चेखाको अस वचन बखाने ॥ 

। # जवलों इत आरं मेँ नादीं # तवब्रुगि वस्यो गंग तटमादीं ॥ | 

| कहो शिष्य विन दशं तम्ारा% होई को इत मोदिं अधारा ॥ ॥ 

कं शरु कड जवल द्रशन मोरा % तबरगि है गंगा शर तोरा ॥ | 

| अस॒ कहि गयो शू बद्रीवन ॐ रिष्य गुन्यो सुरसरि यु ताक्षन॥ 

बते शिष्य देवसरि मादी #% मलनददेतु हस्यो पुनि नादी ॥ ( 
मो कूप जलो सब काजा% मान्यो नहीं जगतकी राजा ॥ 

| तब गेगातरके सबं वासी # मान्यो ताहि धृत सन्यासी ॥ | 

# जव बद्रीवनते शर आये % तासु दशा तिनसों सब गाये ॥ | 

| म रूढ ह शिष्य तुम्हारा % गेग तजि किय कूष अधारा॥ ( 

# तच गरु अचरज गनि मनमादीं % चे गेग महं मनन काहीं ॥ 

| दोहा-चे शिष्य सवसंग मै तेहक़ो लियो बोखाय ॥ 

| _गये्रहि ण्य्‌ सललम, ओर शिष्य सघुदाय॥२॥ |§ 
#+ सो रु मानि देवसरि कादं ॐ धरयो सलि मद निज पदनादी॥ कै 
तब शुरु तासु परीक्षा इत्‌ % बोरे वचन बाधि मन नेत्‌ ॥ 

त धरयो तीर कौपीन हमारा याउ शिष्य मो डिग यदि वारा॥ 

॥ तब शिष्यदि प्र गो संदेहा # केटि षिधि बचे गंग शरु नेहा॥ ( 
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॥ 


देवाचारजकी कथा । ९8 







हे गगा राखहु मम जा # परिगो मदाकंठिन अब काजा ॥ ( 
कं तव सुरसरि निज भक्त विचारी #% प्रगट कियो कोतुकं यहं भारी ॥ 
| जँ शिषि तरते गुर पर्यन्ता ॐ प्रगरे पद्धिनि पत्र अनतता ॥ 
| तिन पद्यिनि पचन पग दके % चट्यो शिष्य गुर सुमिरण केके॥ 
4 वृदे पञ्चिनि प्र॒ न जरम # लखि अचरज मने तेहि थङम्‌॥ | 
| शरु निहारियह शिष्य तमासा % कीन्द्यो तापर पूर विश्वासा ॥ | 
& कहत रहे जे ताहि पखंडी % हसी योग भये ते दंडी ॥ 
ध तब युर ताहि अङ्क वेगयो # जय जय शब्द्‌ जगत म छायो 
दोहा-ग॒स्तेचेा मो अधिक, नदि अचरज उर छव ॥ 
॥ यह सिगरो ठम जानियो, सुरसरिमक्ति प्रमाव ॥॥ | 


इति भी रामरसिकावल्यां कलियुगसडे उत्तरां नवमोऽध्यायः ॥२॥ 





अथ देवाचारजक्ो कथा| 


= दोहा-श्रुति विचित्र वणेन करो रोता सुनह सुजान ॥ | 
| देवाचायके मक्तको, यह्‌ सुंदर आख्यान ॥ १ ॥ | 
+ देवाचारज तिनको नामा % भयो भक्त इक परण कामा ॥ 
| साधन मंडन मोद प्रदाता % ध्यायो नित्‌ हरिपदं ज ( 
॥ 7 जोन देशमहि कियो परथाना ॐ पावन मे तर्के जन नाना ॥ ह 
॥| एक समय गवने सो काशी ॐ पथ मिली नगरी छषिराशी ॥ | 
| विम बाग महं क्षियो निवासा % तं इक अजन पादप खासा॥ 0 
@ मजन करि ध्यावत जगर्बेपू #% बांचन रागे द्शमस्कंू ॥ ( 
॥ यमखअञैन कद्यो प्रसंग #% जरे बहत जन साधून सगा ॥ | 
कृथा प्रग खग्यो अध्याया # तब यह कौतुक तरह प्गायया॥ # 
£ मक्समात मथो तरु पाता ® को एर इक तिदाता॥ | 
हं सो देवाचारज पद बन्दी % चटि विमानगो छोक-अनन्दी ह 
%| जात समय अस बोत्यो वेना ॐ मोरे पण्यरेश कषु दैना ॥ | 


( 
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जात गगन पथ तिनि निदारी % सकर विप्र आश्वर्यं विचारी ॥ 
लालाचारनके घर जाई ॐ जंठन्‌ खान_ खगे. पल्य ॥ 
दोहा-खलाचारजकी कथा, यहि विधि अहै अर्नेत ॥ 
विस्वर मय माष्यो नही, ्चमा कियो सब संत॥३॥ 
इति श्रीरामरसिकादल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्धं अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


अथ गुरुचेराकी कथा । 

दोहा-ख चेखाकी अब कद! कथा परम्‌ कमनीय ॥ 

पुनह्‌ सकल श्रोता सुमति, कमं अनिवेचनीय॥ 
शर्‌ चेखा गंगा तट दो # रहे वस्त॒ आनंदित सोऊ ॥ 
लगे . शङ बद्रीवन जाने ॐ चेखाको अस्‌ वचन बखाने ॥ 
जबल इत आड मै नारीं ॐ तवलगि वस्यो गंग तरटमारहीं ॥ 
कदो शिष्य विन दशं तुम्दारा ॐ होई को इत मोहिं अधारा ॥ 
शुर कह जबल दरशन मोरा ॐ तबट्गि है गगा शर्‌ तोरा ॥ 
अस्‌ कहि गयो गुरू बद्रीवन ॐ शिष्य गान्यो सुरसरि यर्‌ ताक्षन॥ 
तबते शिष्य देवसरि मादी ॐ मननहेतु दिल्यो पुनि नादीं ॥ 
| कियो कूप जरसो सब काजा% मान्यो नहीं जगतकी राजा ॥ 
र तब गेगातरके सब वासी # मान्यो ताहि धृत संन्यासी ॥ 
4 जब ॒बदरीवनते यर आये ॐ तासु दशा तिनसों सब गाये ॥ 

महामूट दै शिष्य पन्नग # गग तजि किय कूप अधारा॥ 
क॑ त गुरु अचरज गनि मनमाईीं कै चरे गेग महँ मन्‌न कादं ॥ 
| दोदा-चले िष्य सवसंग मु तेहको सियो बोलाय ॥ 
† गये य॒रुहि यिय सरिलमें, ओर शिष्य ससदाय५२॥ 
सो गरु मानि देवसरि कादीं % धरयो सिरु मह निज पदनादही॥ 
तब शर्‌ तासु परोक्षा हेत्‌ % बोले वचन बाधि मन नेतु ॥ 
धरयो तीर कौपीन इमारा %ल्याउ शिष्य मो दिग यदि वारा॥ 
तब शिष्यहि पर गो संदेश ॐ केटि विधि बचे गंग गर्‌ नेदा॥ 
अ 











षी तब सुरसरि निज भक्त विचारी # प्रगर कियो कौतुक यह भारी ॥ 
॥ जह शिषि तर्हेते गुर पर्यन्ता ॐ प्रगरे पद्चिनि प्र अनता॥ 
| तिन पञ्चिनि पजन पग दैके ॐ चस्यो सिष्य यर्‌ सुमिरण केके॥ 
¢ बडे पद्चिनि प्च न जलम #% कखि अचरज माने तेहि थलम्‌॥ 
) ] यरु निहारि यदह शिष्य तमासा ॐ कीन्ह्यो तापर पर विश्वासा ॥ 
€ कहत रहे जे ताहि पखंडी # हांसी योग भये ते ठंडी ॥ 
| तब गुर्‌ ताहि अङ्‌ बेडायो ॐ जय जय शब्द्‌ जगत महँ छायो 
दोहा-गस्तेचेखा मो अधिक, नहिं अचरज उर छाव ॥ # । 
` यह सिगरो तुम जानियो, सुरखरिमक्ति प्रमाव ॥२॥ | 
% इति श्री रामरसिकावल्यां कटियुगखडे उच्य नवमोऽध्यायः ॥९॥ | 








॥ अथ देवाचारजकी कथा । | 
| दोहा-श्रति विचित्र व्णैन करो, श्रोता सुनह सुजान ॥ 


| देषाचायंके भक्तको, यह सुंदरं आख्यान ॥ ३ ॥ 
| क देवाचारज तिनको नामा ॐ भयो भक्तं इक पूरण कामा ॥ 4 
‰/ सान मंडन मोद्‌ प्रदाता # ध्यायो नित हरिपदं जल्जात 
| जोन देशमहि कियो पयाना छ पावन मे तर्के जन नाना ॥ } 


॥ एक समय गघने सो काशी # पथ मिली नगरी छबिराशी । 


कै 
















। 
। | 
| । ॥ विमङब्राग म्ह कियो निवासा #% तहँ इक अजन पादप खासा † 
@ मजन करि ध्यावत जगतरू ॐ बांचन रागे दशमस्कंघ्र ॥ (>. 
| | यमलयअचेन कट्यो प्रसंग # जरे बहुत जन सान सगा ॥ | 
कं कथा प्रतग लग्यो अध्याया ॐ तब यह कोतुकं तदं प्गराया॥ 
आकस्मात भयो तर्‌ पाता ॐ कषयो पुरुष इक अतिअक्दाता॥ 
क्षु सो देवाचारन पद्‌ वन्दी ॐ चडि विमान गो लोक.भनन्दी हि 
| जात न 


< 9 मच्छम खा । 
धय 2-92-2० 
| पूरवजन्म केर हौं पापी ॐ प्रतियगामी चगल सुरापी ॥ 
दोहा-सांसति सो मम मीचभे ५1 नरक गये ठे; इत ॥ 
॥ तहां सहख्रन वषट, मोग्यों दुःख अङत ॥ २ ॥ 
फरि ल्या त्र जन्मको, रहि ठव कथा प्रभाव ॥ 
अब अपाप है जात हौ, उर अतिवडो उरावं ॥३॥ 
इति भीरामरसिकावल्यां कटियुगसडे उत्तरां दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अथ हरियानंदकी कथा । 


« दाहा-अव सुनिये चित दै सकल. हरियानद आख्यान॥ 
| _ जाहि युनत सवे सन्तके, उपजत मोद महान॥१॥ 
† इरियानद _ भागवत परे % हरि आनेद्‌ रहत नहि इरे ॥ 
| दिनप्रति के सा्ुसेवकाईं % माया विभव विलास विहाई॥ 
९ एकं समय अषाट जब आयो ॐ श्रीजगदीश दरश चितचायो॥ 
& रथया्ाके अवसर माहीं % रथ प्र रुख्यो जाई इरि कारीं 
\|| रुक्यो र्यो रथ टरयो न टारे @ जगन्नाथ जय मयुज उचारे ॥ 
 इरिभान-- गयो रथ ५4 @ सवे मनुजन वाणी अस टेरे ॥ 
|| छोड देह रथ नाथ चङे ॐ लाखन जन अभिराष पुजेहै॥ 
| छोड दिये तब सब रथ कादीं ॐ माने अति कोतुक मन मादही॥ 
= निज जन प्रण प्रचो यदुराईं ॐ आकस्मात चल्यो रथ धाईं ॥ , 
& शत पग रथ बिना चाये % चरो गयो घर घर र छाये॥ 
लं हरि आनन्द चरणमे आई % गिरी सकट जनक सुदाई॥ 


| 
| माचरः+ सव थर जयकारा % अस प्रभाव हरि जन संसारा॥ 
| दोहा-यहिषिधि हरियानदके, ओर अमित इतिहास ॥ 

। 

















करदं मे वणेन करो, ग्रथ बटनकी बास ॥ २ ॥ 
इपि भीरामरसिकावल्यां कलियुगखडे उत्तरादधं एकादशोऽध्यायः॥ 3 १॥ 





दोहा-हरिजन हरियानेदके, शिष्य राधवानन्द ॥ | 
तिनको अव इतिहास भे, व्ण दँ सानन्द ॥१॥ ह 


चारिहु आश्रम चारि वरणा % कौीन्द्यो सन्मुख यदुपति चरणा ध 
जेहि जेहिदेशन कियो पयाना क दै उपदेश दियो निर्बाना ॥ 
| साश्रु शिरोमणि सजन सांचो .ॐ& रोज २ रघुपति रति रचो ॥ ¢ 
एक समय काशीमें अये # वास करत कड कार बिताये ॥ 4 
| एक दिविस गत दिन इक कामा ॐ मय पडत समाज तेहि ठउामा॥ 
= तेदिक्षणनु पसुतकरन समाश्रय % बोल्यो करन कष्णकी आश्रय्‌॥ 
| तेहि क्षण दौरि दत दरे आये ॐ आचायन आगमन खनाये ॥ 
ऋ आग्‌ ठेन जान मन दयः ॐ तेहि क्षण कायं तीनि परि गयञः॥ 





ध्याय तबे. मन अंतर्यामी ॐ तीनि हप हमे तद स्वामी ॥ | 
तीनहं कम कियो इक काला ॐ कोड नरि जान्यो यह ख्याला॥ 
पछि भयो जवै निरजोसा ॐ तब सब जानि कियो भपसोसा॥ 
दोहा-श्रीहरिमक्तिप्रमावृशणि, अचरज य॒न्योन कोड ॥ | 
ब्रह्मरते प्राण तजि, गयो ब्रह्मपुर सोइ ॥ २ ॥ 
इति भीरामरसिकावल्यां कलियुगसडे उत्तरां दादशोऽध्यायः॥१२॥ 


अथ रामानः की कथा । 
¢ सो °-रामानंद महान, मये मक्त उद्न^्यके ॥ ¦ 
त तिन आख्यान सहस्ान,आदि अन्तरं को कदै१॥ ¢ 
पीपा ओरेदास, नाङपेन सुजान अति ॥ 
अर कृषीर भवना, धनाजाट्‌ इत्यादि बह ॥२॥ | 
शिष्य चतुदेशसति यदिभांती % इक इकते मदिमा नस्थाती ॥ 


। तिनके शिष्यनकी जब गाथा # किदो नाय साधु पदमाथा ॥ 
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|| तब रामानंददिकी महिमा # अपने ते भरगरी यहि महिमा ॥ ( 
तं प कड कथा कद सुखदाई % ताहि सुनो संतौ मन लाई ॥ # 
म | किय अभक्त जनसोनिं भाषन ॐ कियो भक्ति वर्षन जन राखन ॥ | 
रं वष सप्तशतटीं तज॒राख्यो # परमारथ तजि ओौर न भाख्यो॥ 
क ता प्रभाव विदित्‌ चट घाहीं #% भरत खंड जानत को नादीं ॥ || 
॥ बिवगढ इक दुगे _इमारो # वरुणाचल तेर वेद उचारो ॥ | 








४ तह षधे वर वंश विशाखा ॐ वास करत अबलं सब काला ॥ ( 
& त्को सेन नाम कोड नाय ॐ दिही अगे तासु प्रमाञ ॥ | 
४ सो नापित इक समय सुजाना % पायो अस निदेश मगवाना ॥ 4 
रमानद शिष्य त॒म होहू ॐ मिटिहै तब माया . मद मोह ॥ | 
| दोहा-हरि अनशासन्‌ पायक, शी कियो पयान ॥ ¢ 
कल॑ रामानन्द समीपम, कीन्ह्यों विनय बखान ॥ १ ॥ ( 
| रामानंद शरद तेहि जानी ॐ बैठे पट कवार कँ ठानी ॥ ¢ 
& सेन समीप माँ गे जबरदीं % पट कवार टरिगो तहँ तबदीं ॥ 
¢ पनि बाध्यो धन टरथो तुरंत ॐ रामानंद्‌ गन्यो तेदि संते ॥ | 
# भीतर ठे गय ॐ साद्र शिष्य करत तेहि भयञ॥ 
& शिष्य इन जव गे दासा ॐ रामानेद कृह्यो सहासा ॥ ( 
च्मकारकी _जाति तिहारी % शिष्य कं किमि अद अचारी॥ 
& जव शासन देहे हरि. मोको # कूर शिष्य तबहीं हम तोको ॥ | 
अस कहि विदा कियो रेदासे % भोजन हित गे आप अवासे ॥ # 
§ पट कवार शान्धे चहं ओरा # देयो यह कौतक तेदि रा ॥ | 
| लीन्हें स।छे९ खड़े रेदासा % तब छे ज॒ल वेटायो पासा ॥ 

षी पट कवारको खोलि निहारा # दूरि बकेठ रेदासत उदारा ॥ ¢ 
| दौरि मिङे इरिशासन जानी ॐ कोन्द्योशिष्यसकर विधि डनी॥ 

¶ रोदा-यहिविषि रामानन्दके. अद चरि अनन्त ॥ | 
८ म वणन करौ, जेहि अधीन्‌ भगवन्त ॥२॥ ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कखियुगसेड उत्तरा बयोदशोऽष्ययः॥॥१३॥ [| 


न्य 
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| अथ अनंतानंदकी कथा । 

| दोदा-भक्त अरनतानंदको, अब वर्णो आख्यान ॥ | 

त॑ संतन दानि अनंद जेहि, प्रण पाल्यो मगवान॥१॥ ¢ 

ध भक्त अनन्तानन्द्‌ सुजाना ॐ भयो निधान ज्ञान विज्ञाना ॥ | 

ध रामनाम महं वचन विहारा % राम सनेह पिगूष अधारा ॥ | 
जोरयो र्ुपति भक्त समाजा #% कीन्ट्यो परउपकाररिं काजा ॥ ^ 

| जेहि जेहि देशन कियो पयाना ॐ तेद पापन पज प्राना ॥ | 






संभरदेश गये इक काला # तरको रद्यो अभक्त थुवाला ॥ # 
गद्यो अपूरव भपति बागा % तापर रद्यो राव अबुरागा ॥ 6 
बड़ बड़ आमदूदफल जाके # माली र्यो दिवस निशिताके ॥ |€ 
कोउ वैष्णव तहं जाय निहारयो # स्वामीसों पुनि आय उचार्यो॥ 

( 

॥ कोड क योरन देत न माली % मागिहु प्र घुरके दम खाटी ॥ # 
॥ तबहिं अनन्तानन्द॒सुजाना ॐ शिष्यनसों अस वचन बखाना॥ || 
एकह फल वीदीके बागा नरि अस मोर सतिलागा॥ ¢ 
दोहा-तेदहि क्षण निज जन पर प्रण.करन स॒त्य भगवान॥ # 
केया बाग वीदीरहित, कौतुक मच्यो महा॥२॥ || 

त प्ंचावन हित फलकी डाङी # टोरन वीही गो जव माली ॥ | 
¢ तरुन रदित फर्‌ देख्यो जबहीं # भयो दुखी उपज्यो डर तबहीं॥ (4 
कल्यो कौन कारण यह भय # बिन फट सकर बाग है गयसः॥ 


वीदीके फर सुखद महाना ॐ लगे वाग मर गुर्‌ भगवाना ॥ 


& तब कोड अनुचर क्यो बुञ्ञाईं ॐ साधु एक आयो इत धाह ॥ 
माम्य फर दीन्द्यो इम नारीं # सो किय कौतुकं यदिक्षण मादी। 
क तव माली खोजत चलि आयो ॐ नाथ चरणमे शीश नवायों ॥ 


र 9 - र) ज क { ८ । थि 1 1 ' शषः द, [थि १ । 1 कि भ 
र : लग्नः 
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॥ शिष्य तब सिगरो देश ॐ मिटत भयो भव कैर कठे 

क्त क्यो अनन्तानन्द प्रसत्रा % भयो बाग पुनि फर सम्पन्ना ॥ # 

% राजा प्रजा भये. गतिभागी # भवसम्भवित भूरि भव भागी ॥ | 

५ 2. मित्‌ न जग, कियो अनन्तानन्द्‌ ॥ | 

कहल मं वणन करीं, अहै मोरि मतिमद्‌ ॥ २॥ ¢ 

| । इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरा चतुदशोऽध्यायः ॥१४॥ ( 

म अथ नरहरदास्का क्था । 

§ दोदा-रिष्य अनुनतानन्दके, न॒रहरिदास सूजान ॥ 

४ तासु कथा वणेन करौ अवि अनन्द निधान9। | 

| | नरदरिदाषत भक्तं इक भय ॐ कबहं सो जगन्नाथपुर गयञ ॥ | 

& मन्द्र भीतर प्रविश्यो जबहीं ॐ करत दण्डवत देख्यो सबदीं ॥ 

र| तब म॒न मई अस्‌ कियो विचारा # जब जाई भुवि शीश हमारा ॥ 6 

। ्च तब है है दर्शन अवरोधू # क्षणमर विरह सनेह समोधू ॥ | 
अस गुनिपद्‌ करि प्रघुकी ओर प्रे उतान रखड तेहि ठेर ॥ ( 

क्ल पडा यदह अपचार निहार % तेरि घसीरि बाहिर निकारा ॥ 

छ तब जेदिदिशिडार्योतेदिकारीं ॐ तै द्वार भो मन्द्र माहीं ॥ 

9 त नि पीत महं ताको डारा # तहां भयो इरि मन्दिर द्वारा ॥ 





नः 
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| याजी पन्डा देसि प्रभाः ॐ प्रे सवै नरहरिके पाडः ॥ 
| जादि २ क्षमिये अपराधा # धोखे महँ दीन्द्यो हम बाधा ॥ 
+ सो नरं कीन्द्यो हषे विषादा ॐ यद ॒हरिदासनकी मर्यादा ॥ ‹ । 
9 पेसे अहै अनेकं  चरिजा ॐ हरिभक्तनके जगत पवित्रा ॥ | 
 दोहा-सोह नरदरिदास प्रु, जाको सुयश प्रस ॥ ह 
9 जासु रिष्यजगविदित मो, खामी टलसौदास।२॥ | 


(च 







‡ शपि गरीरामरिकावल्पां कारयुगर-ड उत्तरां पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ | 


रामदास ओर मारीदासकी कथा । ९६९ 


| अय्‌ मवानन्द्का क्था) 
| दोहा-अव मे मावानन्दकी, कथा कहौं रसखानि ॥ | 
ल॑ जायु सुनत हरिदेत पर, पकरि पाणिसों पानि५१॥ € 
छद-गये भावाद्‌ जा यकसमय तीरथराज ॥ ६ 

वसे मकर प्रयत सग विरसन्त सन्त समाज ॥ 

न्हाइ पूरणमासिको अधरात कीन्ह पयान ॥ 

तरन हेत घु तरनिजा तद तरनिष्छो चोन ॥ 

क्यो केवट इकुम हाकिम तरनको निशि नाहि ॥ 

गवन अवशि विचारि सुमिरयो श्रीनिवासदि कार्टि ॥ 

सुमिरि हरिको हिषे पेद्र यथ्ुनमध्य दहार ॥ 

भयो जक तब जाजले मे सत सिगरे पार ॥ 

यह निरखि कौतुक सकल साधु अगाध आनंद पाय ॥ 

यह विमल भावानन्द्को वाना चहं दिशि छायः॥ 

यदहि भांति मावानन्द्के ई चरित विविध प्रकार ॥ 

मर कियो वणन नरि बिशेष विचारि अति्षिस्तार ॥ 
इति भीरामरसिकावल्यां कटियुगसंड उत्तरा षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ रामदास ओर सारीदासको कथा| 


त दोहदा-रामदास अह दूसरे, सारीदासहि नाम ॥ | 
॥ शिष्य अनन्तानन्दके, मये युगल मतिधाम ॥१॥ / 
हरि प्रेमी नेमी जग क्षेमी % रोजदिं राम रास रुचि नेमी ॥ | 

। 





नवधा भक्ति विमेदावरातत ॐ भगवद्धक्ति षिमेद अज्ञाता ॥ 
हरि चरणोदकं नीर न जाना ॐ हरि अवतार न गन्यो संमानं 
साश्रु मानप्रद आषु अमानी ॐ उभय भक्ते भे परम विनी ॥ # 
एक्‌ समय विचरत सब देशा ॐ चिकूट गे सुभग प्रदेशा ॥ 
चिचरकूट दिशि पथिम ठमा % त्वरा नाम रद्यो इक बना । । @ 
॥ 





। हके वासिनकी यह _रीती # कर साुसों अवश 
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कबहु न करं सन्त सत्कारा % ठट होय न पाव दवारा ॥ 
शं रामदकति ओ सारीदासा ॐ गये आम तह खन तमासा॥ # 
|| देखत दरि दरि सब भाषे % उह होत मारं अति मापे॥ ( 
त तव दोड साधुं भामके दूरी % वसे नदी तट ठि दख भूरी॥ ¢ 


| तेहि निशि मामाधिप सुत काहीं ॐ इस्यो थुजंग मर्यो क्षण मादी ( 






५] दोहा-मोर जरावन्‌ छ चले, गये जहिं सरि तीर ॥ | 
तिनहि देखि दो साधु तरै बोटेवचन गँमीर॥२॥ # । 
जियहि जो सुत तौ देह का, दीजे सत्य ताय ॥ | 

ध जीन कटौ सो देहि हम, बोरे सवे दहाय ॥ ३ । 
तब दोउ साधु कल्यो विसि, अस मस्योदा दोय ॥ ( 

६ कर्‌ समे सत्कार ठम, संत जो आवै कोय ॥०॥ ( 

| तष बोले स॒ब प्ामक, एदे जो हरिदास ॥ 

च॑ जो त भिये तो कृरव हम, युत स्कार सुपास्‌॥५ | 
| तव दोउ सन्त ठत उरि, यहुपतिको शिर नाई ॥ † 

1 अपनो चरण छवायकै,दीन््यो सतहि जिआई ॥६॥ 


नवमः वयः १ 
ॐ 


तरं गांवकी, अबलं एेसी रीति ॥ 


अवे जो कोर साधु तह करे ताहिअति प्रीति ॥५॥ { 
इति भीरामरसिकावम्य कडिगुगसडे उत्तरा सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ ॥ 


तेष अथ पथ रीजीकी कथा । 

च राहा-भय “रीजीको करी, अब्‌ इतिहासप्रकास ॥ ( 
| जाहि सनत सृभूञ्चत सकल,इलसत हे हरिदास॥१ 
त जयषुर कथक्ारलको अमा #% तदा रद्य गाखव .सनि धामा ¢ 
| सो गर्ता गादी कदवावे # सन्त समाज तीं सुख पावे 

तँ सो गदी महे अति तपधारी % मयो एकं हरि जन पयहारी॥ 6 
॥| ताके शिष्य महा | 









| तिनकी कथा कग आगे क पयहारी यश सन सुभगे ५ | 
ठ गह्ता गादी प्रमु पेदारी % मयो सकर सतन सुखकारी ॥ 
| ससन संत कर तहं वासा % सको अतिशय होत सुवासा॥ ( 
त एक समय पयहारी दासा ॐ कांचीके स्वामीके पासा ॥ § ( 
॥ नेवता हित द्वे सत पठायो % काचीके स्वामी सुख पायो ॥ ( 
त स्वामी तै करन व्यवहारा % श्ुभ्‌.युद्रा शत पेच पवार ॥ || 
५ वैष्णव खुदा छे द्रुत घाये ॐ जव जेपुर बजार मधि आये ॥ | 
| य्‌क गणिका ५५ मोदे % धन आपने ठिग मह जो ॥ 
दोदा-वारधूरसों कड विसि, सुरा ट शत्‌ पांच ॥ 
चारि दैड बीति निदा, देह हमं युख सच ॥ २॥ 
>| वारविलासिनि शुनि घनवाना % कीन्द्यो तिनको वचन प्रमाना॥ 
र साधु गये जब अपने डर # चारि दंड निशि गइ भद्‌ बेरा 
>| मोदित मदन वार तिय गहू ॐ चङे संग घन धरि भरि नेहू ॥ 
् पयहारीके मेज प्रभा ॐ तिनको घन कुपेथ किमि ^“ ॥ 
| देखि परो नहिं गणिका मेदू # पिरे सकर निशि भरि संदेह ॥ | 
उते वारतिय अवधि व्यतीते % हेरन चली मानि इख जते ॥ | 
| सो चारि पहर निरि वाग्यो % सर्त खोज कतहू नदिं राग्यो॥ ( 
| भटकत भोर भये भे मेय ॐ उपञ्यो ज्ञान मदन भय मेरा॥ | 
+ विकथिक्‌ कियो सत निजकादीं # हाय कौन गति मे क्षण माही 
॥ तहँ सत्संग प्रभाव विशेषी % गणिकटु अघम आप कदं रेषी॥ 
॥ चलन रगे जब संत दुखारी % गणिका तब अस गिरा उचारी॥ 
र| लाखनको धन्‌ है मम्‌ गहू % देहौ संतन _ विन सन्देह ॥ 
¶ दोहा ५ मोटि प्रयु निकर.कीजे मम उद्धार † 
विषयविवा मेँ विविध विधि, युगत्यां दुख संस्र २॥ । 
गणिच्को अति शद्ध लखि, टीन्ध्यी सन्त खेवाय ॥ 
कपट छंडि निज श निकट्‌, दिय र बतं ५॥४॥ 
पयहारी परसन्न हे, गणिके, 'खेया रिका 
-वन््टतन्खाःष्ख्ठ्त््छष्ठ्त्षटतत् 
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७ भक्तमाला । 
¢ हरिसन्धखकिय॒द्य सो, छिय गतिविषय विहाय ९। 
ध ५नह सन्त दूजो "चरित, पयहारीजी केर ॥ 
= वणत जाहिन होत है, मन सन्तोष घनैर ॥ ६ ॥ 
| पयदारोजी उत्तर ओरा % गये करन तप नंदकिशोरा ॥ 
गहा टि यक ध्यान रगाहं % यदि विपि दिय क काट विताई॥ 
४ यक अहीर मदिषी बहुसयावे # गुहा निकट मँ रोज चरायै ॥ 
धरयो करम नह पयहारी % तहँ यक महिषी सपदि सिधारी॥ 
॥ तेहि पर थन करि दी होती % भरत कमडलु पयकी सोती ॥ 
ध यहि विधिवीति गयो चौमासा यक्‌ दिन ख्यो अहीर तमासा॥ 
+ पयहारीको दर्शन पायो ॐ दौरि तासु चरणन शिर नायो॥ 
पयहारीजी कह अस वेना क तेरी भ दियो मोहि चेना॥ 
मण मणु व्रजो मन दोहं # कल्यो अदीर सुनहु परु सोई ॥ 
9| इथ ध्न द्यि देव हमारे # नहि आशा अब दथा तुम्हारे ॥ 
१ मम्‌ भरपति है धनहीना #% धनी होत सो तुम्हरो कीना ॥ 
9 भवे प्रसन्न तवदि पयहारी % क्यो धन्य तै ` गिरा उचारी ॥ 
दाहा-स्वारथ वश्‌ सिगरो जगत, पर उपकार विहीन ॥ 
१९ उपकार प्रवीन जे, तेह मचुज प्रवीन ॥ ७ ॥ 
मेष इक सरि सत्य सपूती ® परित तु होति करवती ॥ | 
जिनको तन मन घन परदेतू ® तदी मनुज मनुज केतू 
| परदित होनी त विभूती # निज हित होती खलन कुपूती॥ | 
र अस कहि पयहारी पवायो % सो अदीर अवनीपती स्यायो + | 
लं जा गह्यो आय युग पादा % पयहारी जिय आशीरवादा ॥ | 
| तवते धरा धान धन पूरी % राज्य मई नदिं सेपति सुरी ॥ | 
राज सतन विविध खवायो % इरिमेदिर अनेक बनवायो ॥ 
॥ करत इष्ण कीन दिन जादीं % एक क्षण नहि जात वृथाहं ् ॥ 
| कृष्ण निवेदित भोजन करदीं ॐ गाय गाय इरि्ुण सुख भरदी॥ | 
| एक दिवस राजा इरिसेवी # ँगवायो इरित जख्वी ॥ || 








कीटदासकी कथा ¦ ५७द 
| नृप बालक ताको कटक सायो ॐ राजा शिर काटनको धायो॥ ( 
 व्च्यौ मागि इरि मदिर माहीं # नृप कड सुख देखव हम्‌ नादीं | - 
दोहा-संत्‌ आय त्ब विनय करिक्चमाकरायो खोरि ५ 
राजा दे धन मोर जिय, तवसे बच्यो वहोरि ॥८॥ । 
कुर्ट्छनग्र मही अमर, चरूता वेचन रग ॥ 
दे सम्पति हटक्यो दृपति, इमि ब्रहम्ञ अदाग॥९॥ | 
सत्‌ भोज यक दिन मयो, पघुत परसन छाग ॥ | ध 
गम॑वतिहं हे पातरी, परस्यो मरि अवुराग ॥१०॥ ¢ 
पयहारी परमावते, अस दप मयो प्रवीन ॥ 


नहि सन्तन आश्चय्यं कङ्क, द्रवत सदा जेदीन॥११। 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कछियुगसंडे उत्तर्धे ष्टादशोऽष्यायः॥१८॥ { 


अथ कोकसकी कथा । 4 
दोहा-श्रोता सुनह सुजान सव, कीरृदास इतिहास ॥ # 
| जादि नत उर तम हरत, सन्त प्रमाव प्रका॥१॥ [§ 
क अहै देश पश्चिम यजराता ॐ तदहं यक खन्री मति अवदाता॥ ( 9 
| सो कीन्द्यो हरि महँ अखरागा # ताते भयो जगत बडमागा ॥ | 
शाह समीप क्यो रोजगार % तासु कृषा भो विभव अपाह॥ ( ४. 
॥ सूबा भयो देश शजराता ॐ सुमिरत नित हरिपद्‌ जलजाता ¢. 
) | विभव विवश नर्ि सुमिरन त्यागा # करं काज हरिम मन कागा॥ 
$ नाम सुमेरु देव जग जाको धमं भरर भो वषुधाको ॥ ह 
तासु पुत्र यक भयो सुजाना ॐ तब विरक्त ह तज्यो मकाना॥ 
# परमहस है विचरन राभ्यो ॐ इरि सुमरत बहु देशन वाग्यो ¢ 
भयो शिष्य पयहारीजीको # किये कृपा तापर पिय सीको॥ ( | 
तं एक समय दिषटीपुर आयो % शिला बेटि हरि ध्यान लगायो 
कंटयो शाह तेहि मारग हैके %& कियो सलाम सकट जन ज्वैके 
एटत््कण्ट्त्छाषत्त्छष्ठ्त्स्यट्त्त्ाधनव्ज्ट्त्ल्यीः 
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4७9 भक्तमाला । 

सो ब्रह्मं निरसि निज प्राना ॐ बादशाहको भयौ न माना ॥ | 
ल दोहा-शाईइनिरखिततेदिजानिजड, करिकँ कोपप्रचं॥ | 
४ कयो प्रवेराह शीशर्म, यङ्‌ मम आयसदड ॥२॥ ( 
म सेवक सनत तेसदी कीन्द्यो # ताके शीश्च कीर दुत दीन्द्यो॥ || 
& हरिप्रभाव आयस गल गय ॐ ताको कटक भान नि भयञ।॥ 
| वादा लसि सन्त्‌ भरमा % तजि घू्मड पकरथो युग पाञ ( 
तवते कील्दास मो नामा # कियो कोप नर्हिसुमिरत रामा॥ {¢ 
| एकं समय जयपुर नृप केतू % आयो मथुरा मजन दतु ॥ ( 
१ कीटदासको सुनि अवनीशा ॐ जाय कियो निज पद तिन शीशा | 
| मानसिंह रह जाकर नामा # जाको विप्र हेतु धन धामा ॥ 
म्यो करन संभाषाण रजा ॐ मान्यो अपनेको कृतकाजा ॥ 













& कीटदास तादी क्षण मारीं #% खड. भये करि युज नम कारी 
| बार बार कंड थुख स्यावास्र्‌ % कियो सत्य पितु विष्णु विश्वास 
सुचक्रित मानरसिह तब बोरो #% यह टीराका कारण खोरो ॥ |¢ 
दोहा-कीृदास सब कहत मे, रह्यो पिता शजरात ॥ क 
सो ततु तजि हरिधामको, चटि विमानअवजात ॥३॥ | 
नुप मन गुनि आश्चयं अपारा # गुज्जर पठयो सुतर सवारा ॥ हि 
| र सो ठै खबरि तुरंतहि आयो ॐ कीटदास कड तस्त सो गायो॥ | 
ग राजा मयो समाप्रतं तबरीं # मान्थो मोद्‌ सत जन सबही ( 
4 कीरदासं यक समय तहाहीं ॐ सुमन लेन गे उपवन माहीं ॥ 
| सुमन लेत काटयो अहि हाथा # रद्यो न कोड तिनके तहं साथा॥, ( 
 कीलदास तब कियो विचारा % धो यह कारो अति विषवारा॥ # 
| घो मम तयु कारो विष शयो ॐ कौन होत यहि क्षण अधिकायो | ; 
लेन परीक्षा हाथ पारा # इस्यों बहुरि अहि | ॥ कै 
चढयो न विष नकट तनु ताके ॐ सुमिरत पति वृषभावुुताके॥ 
रसो कीठ्दास इतिदयसा ॐ मतिखघु कं रगिकरोंभ्रकासा॥ 
| कीर्दास यघुना तर बडे ॐ यदुपति प्रेम पयोनिषि पठे ॥ 


„~ ----- शि | ~^ 
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अयदासकी कथा । 4.७९ 
य 
॥ ह्य है करि निज प्राना # किय गोरोक तुरंत पयाना ॥ | 
हा-कीटद्‌सकी यह कथा, में वरण्यो सुख छाय॥ ह 
ओर अमित तिनके चरित, को कदि पारं जाय९॥ | 
| इति भीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरां एकोनविंशोऽध्यायः १९॥ | 


अथ अगममदासक्रा कथा | 


दोहा-श्रोतासुमतिघजान सब,अबअ तिशयचिवलाय कि 
अग्रदासको अति अमल, सुनहु कथाशिर नाय। १ 
५ छप्पय नाभाकृत-सदाचार ज्यों संत प्रात जेसे करि गाये ॥ 
सेवासुमिरण सावधान राघव चित छाये ॥ 






टी च 





॥ भरसिधिबागसो परीति इष्युक्ृत्‌ करत निरंतर॥ 

रसना निम नाम मनहूं वषत घाराघर ॥ 
॥ कृष्णदास करके कृपा भक्ती मन वच क्रमकियो ॥ 
श्रीअग्रदास दरिभिजन विन काट वृथानटिं चित दियो 
॥ दोहा-नामाकृत छप्पय य॒ही््यो यथा वृत जोय 
॥ सन्त कथा आचायं यनि, वंद मन युद मोय ॥२॥ 
अग्रः स -गकताके गादी % भयो अधीश घर्मं मय्योदी ॥ 
मानर्सिंह जेषुरको राजा #% सो अपनी ठे सकर समाजा 
अग्रदासर गरं आज्ञाकारी # रहै समीप चरण रज धारी ॥ 
| एकं समय तीरथके इत % अगर चट्यो बहु सन्त समेतु ॥ 
पथ मर रद्यो वणिक कर बागा% निरखत अग्रदास मन रामा ॥ 
तहां वास कीन्द्यो तेहि राती # स॒न्यो सो आ सन्त जमाती ॥ 
आय कियो सन्तन सत्कारा % दीन्द्यो भोजन विविध प्रकारा ॥ | 


तापर सन्त प्रसन्न भये सब # अग्रदास कह जाह भवन तब ॥ @ 


= 4 


वणिकवन्दि पद्‌ गृहनिज आयो % तेहि निशि तेदिसुत सप॑सताये ॥ | 
डसत युजंग गयो मरि सूना ॐ तेहि घर भयो सह दुख दूना ॥ + 
अनभ्र यई सुन्यो इवाखा # आये वणिक भवन तेदिकाला॥ ^ 


^) कोम, 









| सन्त चरणकी यो वणिक सुत तुरत 

 रोदा-जय्‌ जयकारमयो नगर, तहैको सुनि नरनाह ॥ 
# मयो रिष्य परिकर सहित, ठे अग्रहि यहमाह॥३ 
|| नि तीरथयात्रा बड कीन्ट्यो ॐ भवन गवन मोदित चित दीन्ह्यो॥ 
अग्रदास अरु कीरदास दोउ ॐ एक समे लीन्हो संत न कोड ॥ ¦ 























| मजन करि गवने घर मादीं % ख्यो अध यक वालककादीं ॥ || 
षी सो शिष्य खंगरूलो द्विजकेयो ॐ कबहू परयो अकार घनेरो ॥ हि 
| ताकर माता तेहि थर त्यागी छ गई पराय अन्न अनुरागी ॥ | 
५] ¶यो अग्रदास शि काह # को तम इत अकेर पथमादीं ॥ [ 
 शिडुकड जननी मोहि विहारं ॐ गहं श्ुधावश अनत पराई ॥ ॥ 
| अग्रदास कह मातु पिक्ारा # तव बारूकं यह वचन उचारा॥ | 
ॐ नहि जननी कर दोष गोसाईं ॐ प्रयुदि तजत प्राङृतकी नाई ॥ ¢> 
| सुतविरंचि वारिधिपितु जोई % भगिनी रमा विष्णु बहनोई ॥ [ 
ह तीन कमर कह इने ठषारा ॐ करे सहाय न अस परिवारा ॥ 
 दोहा-रचि कमंडस्ते सलिल, दियो गन्‌ मद मारि 
#| अमल कमल्दल सम नयन प्रगट विमर निदारी॥९॥ ( 
= पथ्यो चरण बारक तब रोई ॐ गयो चित्त करणा रस मोई ॥ | 
निज आश्रम बारक के रोये यदि विधि भोजन पान बताये॥ 
वी संत चरण जर कीजे पाना # भोजन साश्रु उचिष्ठ प्रमाना ॥ 
| साधं कोटि अय तीरथ जगम # ते सब हरिदासनके. पगमे ॥ ¢ 
9 कोण अश चरण जर्‌ काीं ॐ वेद्‌ वदत तूर कटं नारीं । 
। 













मी 


जन्मके पातक भारे % ज्ञात आर अज्ञात अपारे ॥ ¢ 

साघु जड भोजन भख डारत ॐ सवे परातन फेरि निहारत । 

साभ नूढ पग सलि प्रभावा ॐ दिये विराग ज्ञान प्रमटावा ॥ ह 

अगहास हरि नाम सनाय # नामा नाम ङसो पायो ॥ || 

ञं सेवत संत चरण तहँ नाभा ॐ प्रगटी विमल तासु तब आमा ॥ ह | 
रहन रम्यो गर्ता महँ सोई ॐ मान्यो भक्त प्रबल सब कोर ॥ 


श 





अग्रदासकी कृथा । ९499 
~ == 
| अदास यक षमय सुजाना % र्यो करन रघुपति करध्याना (६ 
दोहा-ता शिष्य य॒क साह रद, करन हेतु भ्यवहार। व 
# जात जहाज चटो चलो, मधि कटं पारावार ५५९॥ ‰ 
| तेहि क्षण ब्ूडन लागी नाड ॐ सो सुमिस्यो य॒रूपद परभाखः॥ || 
सो इत अग्रदास सब जान्यो % तेहि रक्षणको चित इलसान्यो ह 
५| जब रक्षणको कियो विचारा # वणिकनाव तव कमी किनारा॥ | 

अग्रदास्‌ जवो किय रक्षण # राम ध्यान इट्य तबलो क्षण | 
| दरि वेटि नामा तै रहे % विजन करत डोरी कर गहे ॥ 
9 सन्त चरण सेवन परभाॐ ॐ नाभाको नहिं मयो इुराॐ ॥ ( 
गुर्‌ वृत्तांतं जानि अस गायो ॐ नाथ नाव वह भरे बचायो ॥ & 
& अष तो सिन्धु तीर गइ ना ॐ पुनि ध्यावहुरथुकुकमणिरा॥ || 
|| ठेते अग्रदास सुनि वेना % बोट्यो चकित खोखियुगनेना॥ ह 
श यदि क्षणको यह वचन प्रकाशा नाभा कषयो नाथ तुर दासा ॥ | § 
अग्रदास नाभा करं जानी # बार बार कह वचन बखानी ॥ | 
षी सेवत साधु शक्ति भे तेरी % जानन लाग्यो गति मन केरी॥ | 


4 दोहा-ताते अव तृ सन्तको, कीजे चरित बलान ॥ 
| वर्णन सन्तचरित्रते, प्रगति हेतु न आन ॥ ६॥ 
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द 
नाभा कषयो सुनहु यरज्ञानी ॐ यई तो कठिन परत मोटि जानी ( 
॥ सन्तभाव दुस्तर जग माहीं 9 यक इतिहास कद तुम पादी॥ | 
| क द साच चले मग जाते # रल सूति इरि प्रगट शिकते॥ 
व वनम तापर रही न छया ॐ चकित जामी तृणसमदाया॥ 
| दवे म एक्‌ रम्यो पञिताना # सदत्‌ शीत आतप भगवाना ॥ 
दूजो चलो गयो कं दरी ॐ उद्रि गयो तद यक रति ¶१॥ # 


| 








गिवववा 


॥ 






तेद मरति पर बडु तृणकारी ॐ रच्थो कदी बड पजन पारी ॥ | 
करिके कुटी गयो चङि सोई ॐ दूजो रोटयो मारग ओई॥ है 


कुरी निरखि 
| ९ 7२2१० र; (> 
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भक्तमाला । 
ध दो सन्तभावके साचे # दोउ निज निज हेतुनि राचे॥ 
आतप वात वरषं यक वार्यो ॐ यक द्वारिकी भीत विचारयो॥ 








| उकुसि कुटीतेर्दिक्षण तरण कारी # मूरति चह्ैकित पाथर पारी ॥ 
देह खगाय दवारि न कोठ # अस कदि गयो कं पुनि सोउ॥ 
॥ दोहा-देखिय दोहन सन्त्‌ कर, इरिमें माव अपार ॥ 
| कौन माति सन्तन चरित, वरणि पाइहं पार ॥७॥ 
अग्रदास बोटे वचन्‌, खद नामा चितलाय ॥ 
¢ सम॒क्ति क्य मगर्वतकी, इस्तर सर देखाय ॥<॥ 
५ तोन मक्तिक रूपमे, अबुमाधन शुम रीति ॥ 
च तमको देत सनाय म, दोति जाहि सुनि प्रीति॥९॥ 
॥ कवित्त भक्ति तरु पौधा तादि विघ्र डर छोरीहको वारिदे 
क्षं विचारी वारि सीच्यो सतसगसों ॥ लगोई बढन गोदा च्हदिशि 
कठिनसो चढन अकाम यश फेल्यो बहु रंगसों ॥ सन्त उर 
आख्वारु शोभित विशार छाया जिये जीव जार ताप गये यों 
परसंगसों ॥ देखो वडवार जाहि अनजाहृकी शंका इती ताहि पेट 
बधि पटं हाथी जीते जंगसों ॥ १ ॥ भद्धाई फटे उपटनो 
श्रवणन कथा मेरु अभिमान जंग अंगन ठलुटाहये ॥ मनन सख॒नीर 
अन्दवाय अखछाय दया.नवन वसन पन सोधोरे रगाइये ॥ 
आभरण नाम दरिसा्र सेवा कणपूल मानसिक नथ अंजन 
गाये ॥ भक्ति महरानीको शगार चाश वीरी बाह रहै जो 
निदारि खद खा प्यारी गाहये ॥ २॥ 
फेसी गरु आक्ञाको पाईं % तामा तुरत भक्तिरस अई ॥ 
ज्ञान विज्ञान विराग निधाना ॐ पाय तुरत तैरोकं देखाना ॥ 
कद्ुकं काल मई अग्र विज्ञानी ॐ गवने विपिन घोर अति जानी॥ 
तब गादी हित ्जगरो माचो % सकर सन्तज॒रि क्रिय मतसाचो 
अग्रदामके ष्य षनेरे % ङ्िखि २ प्च नाम सब केर 
र प्रथुके आगे ५ धरि दीजे ॐ .जेहि आज्ञातेदि माछिक कीजे॥ 
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अग्रदाप्तकी कथा । ८९७९ 





| तैसे कीन्दे सत॒ अपारा # कटि आये करि वेद्‌ केवारा ॥ 
ल्ल कडुक कार मह खोत्यो जाई ॐ नामा नाम सदी लिखि पाईं ॥ 
॥ तद नाभाजीको दिय गादी # भये संत सिगरे अलदी ॥ 
# त माचिरद्यो सब थर जयकारा% नामा संचो संत अपारा ॥ व 
€ तासु प्रभाव रद्यो चिरकाला ॐ रच्यो मनोहर भक्तन माला ॥ | 
चारि युगके संत गनायो # तिनके सकल. चरिन गायो ॥ | 
+ दो हा-पुनि संतन पग पांवरी, धरि अपने उर शीर ॥ ¢ 
¢ तरि सागरसंसार गो, जह रघुकुलको इश ॥ १०॥ 
मानसिंह राजा कञ्वाहा ॐ जेपुरको आधीश अरिदाहा ॥ | 
ध अग्रदासको शिष्य सुजाना ॐ तासु चरित.कद्क करो बखाना ॥ & 
५ मानर्सिह यकं समय सिधायो #% सदरसग हित नाभा दिग आयो ॥ | 
वचन क्यो मन माहं सुखारी ॐ इरिय॒र्‌ अगर कृपानिपि भारी ॥ ह 
तिनके शिष्य सन्न सुजाने % पे मोहं सो मानत नहिं आने ॥ | 
नामा कषयो सेको मने % राजा रंग रीति नरि जाने ॥1 
मानसि तब कह अप बाता ॐ अबे बाग सहं गुर विख्याता ॥ 
महं तुमह तदं चं सिधारी % प्रथम दरश. सोह परिय भारी॥ | 
४ असकडिनाभाअर्‌ तृप्र माना कियो वाटिके तुरत पयाना ॥ § 
त अभदास हरि दित सुम टोरत % कटयो बाग बाहेर दर जोरत ॥ || 
| ब इते भप दर ङक्यो दवारा # मारग बंद भयो तेहि वारा ॥ है 
| भूप अके वाटिका गयड # तई गुरुको नट देखत भय ॥ | ( 
| ॥ दोहदा-इते यरु लगि भीर अति, निकसि बागते जाई ॥ | 
५ वेटि इकांतहि तहं गयो, नामा दरशन पाई ॥१११ 
मानरसिह एनि गयो तरता # वद्य चरण गुह भगवता ॥ | 
नाभाके पद्‌ पुनि शिर^नायो # क्यो तुमहिं र अधिक बनायो॥ + 
एक समय दश सस सवार ॐ मानर्सिंह नृप ठे पु धारा ॥ || 
त्ती अगरदासके द्रशन हेतु % युर दरशन किय मोद निकेत ॥ है 
| | दश कदरीपफर गुर्‌तेर्दि दीन्द्यो % सादर पद वंदन करि रीन्द्यो ॥ | 








९९८० भक्तमारः । 
रै 
दीन््योयरु पुनि दश फल नामे ॐ करहु सकल दर्केफल लाभे ॥ | 
मानसिह तब अचरज मानी ॐ चट्यो भवन मति विस्मय सानी॥ 
पयो कारिहि फोज महं आई ॐ गयो कौन कदली फर पाई ॥ | 
सष रहे दश फलको टन ॐ कहत भये नाभा यह दीन्द्ं ॥ ¶ि 








मानसिहको पुनि यक काटा # मय्यो महाप्रिय नाग विशाडा॥ | § 
अतिशय विमन तवे नरनाहा # नाभा दित गो षिगत उछाहा ॥ 0 
नाभा तासु देखि इचिताई # तुरत जाय गज दियो जियाई ॥ ^. 

ध दोहा-नामाके अर्‌ अग्रके, यहि विधि चरित अपार ॥ [ 
मान महीपतिके तथा, को कहि पते पार ॥१२॥ ह 


। अथ प्रयादास्क कथा | प 

& अव वरणो प्रियदास चरिता ॐ मक्तमा किय तिरक विचित्ा॥ 

र प्रियादास्त यकं संत प्रधाना % शिष्य मनोहर दास सुजाना ॥ | | 

= तेदि किय सा्रुचरणअतिप्रेमा साघु सेव तजि द्वितिय ननेमा ॥ & 

| एक समय  तीरथको गवने # साधु समाज सहित अघ द्वने॥ 

। ¶ एक देश मर्द रह यक साहू ॐ सो कीन्ह्यो दरशन उत्साह ॥ † 
प्रियादास पव व्यो आई ॐ कु मोहर पुनि वियो चटाई ॥ ¢ 
होत रहे तहं भक्तन माख्‌ ॐ सुनत साह अति भयो निहाला || 
प्रियादासको विनय सुनाई ॐ इरि सन्पुख मोटि देहु कराई ॥ + 

॥ प्रियादास कह सुनहु उषाई ॐ प्रथम जाल संतन सवका ॥ 

॥ दूजो इरिकीतन ुख गाना # तीजौ चरित सुने भगवाना ॥ 
यहि ते.बटं राम अराग % तब उपजे विज्ञान विरागा ॥ 

तब छट जनको संसारा ॐ ओर यतन नहिं मोर षिचारा ॥ | 





दोहा-साषु कयो मे अधम अति, बहुत करो व्यापार 
) सावकाश पाठं नहीं, शह मह एकवार ॥ १२ ॥ 
पै यक .मम उद्धार उपाईं % सो तुम्हरे करमे दरशाई ॥ 
मक्तमाक मोहि देह दिखाई ॐ सो पुस्तक मोर देहु धराई ॥ 


प्रियदासका कथा । ८८३ 
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मरण समय इमरो जब आई ॐ तव पुस्तक उर छखेव ध ( 
तष छदी यमकी सब भीती ॐ जाह वैकुंठ यही प्रतीती ॥ ह 
एक भक्त समरथ गतिदाता # यामे भक्त अनेत॒नस्याता ॥ || 
५ प्रियादास सुनि साह गिराको % प्रमित फियो सजल नयनाको ॥ 
क्यो परासि सा करं पानी ॐ भक्तमाला पुस्तक ठे ज्ञानी ॥ 
| तेरो भक्तन महै विश्वासा # कबहु न होई यमकी आसा ॥ | 
अस कि पुस्तक दियो टिखाई श साह गयो घर आनद पाई ॥ 6 
४ मस्ण काल जब ताकर आयो ॐ यमके दत भीति द्रशायो ॥ ॥ 
तब उर पुस्तक लियो घराई ॐ गे यमदुत तुरंत पराई ॥ 0 
ध तब पुजनसों साह र खारा # कहत भयो अस गिरा उच री ॥ ( 
6 दाहा-मक्तमार परमावते, मे वेङटहिं जात ॥ | 
५ यमके दूत पराय गे, हरिके दूत दित ॥ १५ ॥ {ह 
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| जवं म्रे कोड घर माहीं ॐ तब धरिके उर पुस्तकं काहीं॥ || 
तमहं सबे वेङ्कं सिधारेह # अब नरि आन उपाय षिचारेह॥ ¢ 
॥ अस कटि साह गयो परधामा # पुञह कीन्द्यो तैसदि कामा ॥ ॥ 
॥ तेडः किय हरिलोक वसाः छ देखहु भक्तमाल परभाः ॥ | 

एकं नगर मर्देसो परियदासा % आयो सन्तन सहित इखासा ॥ 
४ तहं यकं मदिर रद्यो उतगा # कीन्द्यो वास सहित सतसगा॥ | 

तेहि मन्दिर मदन्त यकं रेड # प्रियादाससों अभ सो कदे ॥ 

मक्तमार प्रु देड सुनाई ॐ पिरि जेयो अनते वितरं ॥ | 
परियादास तब अतिअवुरागे # भक्तमा तह _ बांचन लागे ॥ [0 
भीर भह तहँ साधन केरी #% तीनि दिविस मे कंथा घनेरी ॥ ॥ 
तिरे दिवस चोर निशि आई % गङ्कर पुस्तक ख्यो चोराईं ॥ 
प्रियादास तब अति दुख मीने % तीनि प्र भोजन नदि कीन्डे॥ ¢ 
दोहा-तब हरिको संकट गयो, चोरन्‌ कं प्रया अंध ॥ | 

उरर्म -गन्द्या ज्ञान कड, आन्‌ दीनके वेध ॥१९॥ 
सिगरे चोर ज्ञान जब पाये ॐ तब अनेक बाजन बजवाये ॥ । 


च 4 
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| गाङ्कर अर्‌ पुस्तकं करिआगे 


® चले प्रियादासे पद रागे ॥ 
ती मिरी अन्धता तब तिन केरी ॐ हरमे प्रगदी प्रीति घनेरी ॥ 
र गकर पुस्तक दिय चि आई ॐ सन्त समाजहि बजी बधाई ॥ | 
| पुनि प्रियादास तीर्थहित गवने % कु दिन मरह आये तेहि भवने॥ 
| 







कृद्यो सत तब सष कर जोरी ॐ भक्तमाल बांचहु सुख बोरी ॥ 


| प्रियादास तब विस्मय कीन्ट्यो #& कथा प्रवध राखि कर दीन्द्यो॥ 

प्रथुमन्दिर ते वचन प्रकासा ॐ कथा प्रवध लग्यो रेदासा ॥ 
¢ प्रियादास कह को यह भाष्यो ॐ उत्तर कोड न देन अभिराष्यो॥ 
9 सी वाणी इरी पदिचानी ॐ जय जयकार कियो सुख मानी॥ 
& करि समाप्त एनि भक्तन मारा ॐ प्रियादास ध्वावत नंदलाटा ॥ 
ग  वन्दामिपिन विनोदिति आये # तहँ सब सन्तन शीश नवाये ॥ 
छग दोहा-तह यदुपतिपदपकंज महँ मन करिअमल मिटिद 


( 
| 
चदि विमानगोलोकको, भयो तुरत वासिद५१६॥ 
( 
( 
(4 
| 
( 
( 
(6 





१ ` इति भरीरामरिकावल्यां कलियुगखंडे उत्तराद विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 


अथ केवटदासकी कथा | 


दोहा-केवख्दास कथा कहौ, श्रोता सुन सहाय ॥ 
॥ जाप दया वार विशद, पारपायको जाय ॥१॥ 
केवलदास सत यक रेड ॐ तीरथ गवन करन चित चंहेड ॥ 


(क 


मारग महं यक मिस्य किसाना ॐ वृषभ लिये बड कियो पयाना॥ 


कि 4 


सो वृषभे मारः। यक राटी # कड दाया नर्द कियो कुपाटी॥ 
उते बेलके रुग्यो प्रहारा ॐ लसि केवर गयो खाय पछारा॥ 
देखत दौरि सकल जन आये % पून मे कौन सताये ॥ 
केवर क्यो इन्यो वृष कादीं ॐ% लाठी लगी पीडि मम माही॥ 
केवर पीटि रखे जन जबहीं % लाठी उषटी देखे तबहीं ॥ 
6 य २ अचरज सब _ माने # दुयारूप तिनको जिय जाने ॥ 
£| वृषभे 


| 


रखत दया अधिकाईं ॐ सो प्रहार उपटथो तनुआई ॥ 
हन्तकार टत्खण्ठत्कषत्त 


1. 





चरणदासकी कथा ९८३ 
(नी 
४ वृषभे महं न तनको षीडा ॐ दया मानि ख्खि मनि बीडा ॥ | 

देखि दशा यह उहै किसाना # जदि जाहि करि अति डराना॥ ® 

४ केवर चरण गिरयो उत धाईं ॐ करहु नाथ अपराध क्षमाई ॥ ( 
| दहा-कवलदास किसानङृत, कड न गन्यो अपराध | 
वसहिजायहिय असिदया.तेहियमकी नहिं वाधर॥ ^ 







अथ चरणदास्का कथा| 


॥ दोहा-अगे हप मारकह्‌त्‌ हों परणदान्च इतहाष । ( । 
स॒नताहं रमानिवासमं, अचल होत विश्वास ॥१॥ 
सो अनन्य हरिको जन ठयक संतन भेद माव नरि भयउ ॥ # 
संतनको पूजन नित करहीं # भूप दीप चंदन नित धरहीं ॥ | 
संतनको नेवेय र्गा #% तब आपह प्रसादी पावे ॥ ( 
पगु संत यक समय निहारा # घसिरुत मग मह जात सिधारा ॥ ॥ 
दोरि ताहि निज आश्रम स्याये% करि पूजन अति आनंद छाये॥ | 
कृरत परश र॒ पाड # रेगन टछग्यो साश्रु भरि चाड ॥ © 
| चरत चरण सो तीरथ गयॐ ॐ चरणदास यश जग महं छ्य 
श्रोता देह संत प्रमा ॐ प्रशत चरण पशु चठ पा ॥ 
यहि विधि चरणदास हरिदापा बहत कार रुगि कियो षिटासा॥ 
अत समय जब तज्यो शरीरा # तब पठयो पार्षद रघुवीरा ॥ 
तिनको ्रगरचो गमन प्रकासा ॐ जन प्रत्यक्ष यह रखे तमासा॥ ^ 
निरखि तासु दख भये दुखारी # रगे च्रण चापन्‌ सखकारी ॥ | 
दोहा-चरणदास वेकुटको, गवन कियो यहि माति ॥ 
बाल- रुते अंत लगि, सेयो संत जमाति ॥ २ ॥ ( 
र इति श्रीरामरतिकावल्यां कषिगुगसखंडे उत्तरा दार्धिंशोऽध्यायः ॥२२॥ || 









भक्तमाला । 





अथ इग्दासक्मक्था) § 
दोहा-हटीदासकी कहत हौ, कथा मोदकी धाम ॥ 
जा भरुखते निकस्यो सदा, एक रामको नाम ॥१॥ # 
भोजन पान शयन मग जाता ॐ वागत बैठत साच प्रभाता ॥ | 
खेत ईसत रुदत दुख सुखम % राम नाम निकसत नित पुखमे॥ ¢ 
जब जब धुखते वचन बखाना % राम भाषि भवे पुनि आना ॥ | 
यही प्रयो इठ ही दाप्तको %& राम विश्वास निराश आशको॥ ॥ 
कं समय कहू रामत मारीं ॐ परयो अकेर रद्यो कोड नाहीं ॥ 
लागी प्यास महाइख र्दे ॐ राम कहनको कोर नरि रेड ॥ | 
तृषावेत बीतत दिन मय # अपनो नेम न त्यागत भयडः॥ ¢ 
परयो रामको संकट भारी % अये तहां षिप्र तद धारी ॥ 
तिनहि देखि बोल्यो भख रामा % सोड क्यो रामको नामा ॥ ह ` 
इटीदास कीन्द्यो जटरपाना ॐ त ब्राह्मण भो अतरद्ाना ॥ 
यही नेमको नाम कहावे % अस निरवाहै सो गति पावे ॥ [ 
नेम निवाहक ह रघुवीय % सोई दहै संतकी पीरा ॥ 
दाहा-इटीदासंके नेम कस, कौन करे जग नेम ॥ 
हरिको तदह प्रगटन पस्यो, जानि दासक प्रम॥२॥ 
दति श्रीरामरतिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्ं यो विंशोऽध्यायः ॥२३॥ 


अथ नारयणदासका कथा । | 


दोदा-अब वरणो म चरित जो, किय नारायणदास ॥ 
कियो मावनाध्यानमे, सो प्रास्यो अनयास ॥१॥ 
-सो कियो संतन प्रीति परम प्रतीति पद रज शिर धरयो॥ 
इक समय बद्री वन गयो वन मध्य ब्यूला तहँ परयो ॥ 
ठचि भीर मनुजनकी तहां नहीं कटनको अवसर लद्यो॥ 
यदि पारम तब बेटि कीन्द्यो भावना नहिं कड क्यो ॥ | 


इ ,+^(- शिष्य । 






न्नश 17 ५६ 





सूरनदामकी कथा । ५.८९ 

द दंडमे नयनन उवार्ो भये ज्खला पारे ॥ 
यह देखि अचरज जानि यात्री कियो नति बह वार ॥ ¢ 
एुनि गये वद्रीवन्‌ विलोक्यो तहां नरनारयणे ॥ (8 
कदु काल वसिकरि योग त्याग्यो तयु पठत रामायणे ॥ ( 
+ दाहा-नारायणम प्रम करि, नारायणको आस ॥ 
नारयणके धाम गो, नारायणको दास ॥ २ § 
इति भीरामरसिकावल्यां कषियुगखंडे उत्तरा चतुरिंशोऽध्यायः।+२४॥ § 


श इ दासक क्था | ( 
# दादा-वरणो सुरजदासको, अव संदर इतिहास ॥ | 
| रविमडलमे रामको, कियो ध्यान सहृटास ॥ 9 ॥ 
सूरदास अनन्य उपास #& प्रूजत रषिमंडर सुखरासी ॥ 
विन रभिमंडल दशन पराये % कियो न पान अत्र नहि खाये॥ 
यदि विधि बीति गयो बहुकाला % विचरे जग जन करत निहाला || 
&& एक समय भादोके मासा ॐ पेरयो घनममेडर आकाशा ॥ र 
मई वृष्टि कड वरणि न जाई ॐ रवि्मडर्‌ नरि प्रचो दिखाई॥ | 
क्क तेदि दिन जाने सत॒ जमाती # आज्च करौं मोजन केटि भांती॥ १ 
| - सूरदास उठ्यो तव॒ आसू ॐ रुग्यो करन पूजन रहल्यः॥ | 
क्षीं ताकर नेम जानि भगवाना # प्रगटायो परभाव महाना ॥ | 
| || परि गयो घनमडल घोरा # रविप्रकाश प्रगर्यो चहुं ओरा ( 
,&¡ ख्खि रवि्मडर सूरजदासा ` # भोजन कीन्द्यो पूरति आसा॥ | 
1 # अचरज सकर संतजन माने ॐ वेदे बार बार सुखसाने ॥ ® 
| यदि विधि जव्ोरललो शरीरा % तवसं नेम॒निबाद्मो धीरा ॥ | 
॥ दोहा-एसे सूरजदासके, _ चरित्‌ विचित्र निक ॥ 
॥ कौन मांति वणेन करौ, दयो दः मुख एक। | ॥ 
| इति ` भरीरामरसिकावल्यां कखियुगखेड ऽ चरा पंचविंशोऽध्यायः ॥२५५॥ 






(<== <-> 































९९८६ अक्तमालखा ।- 
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अथ रंगदासकी कथा । ( 
दोहदा-रंगदास इतिहास अव, श्रोता सुनह सुजान ॥ 8 






वणिक जातके सो रहे, ज्ञान विज्ञान अयान ॥१। 
एक समय गमने इक भामा ॐ व्यापारी देख्यो इक उमा ॥ 
बेहि गोनि घतमोतिन माला ॐ तेहि दिग इक यमदृत करारा ्‌ 
॥ । रंगदासर चीन्ह्यो तेहि देखी ॐ यह चाकर है मोर विशखी ॥ 
॥ प्छयो ताते तम॒ कँ आये ॐ सो कद अषदीं देत्‌ बताये ॥ 
€ बेरसीग सो गयो समाई # वेर इहन्यो व्यापारी धाह ॥ 
पुनि यमदूत कद्यो असि वानी ॐ धन जोरयो यइ भयो न दानी॥ 
तुमहू करो न प्र उपकारा ॐ होई यही देवार तुम्हारा ॥ 
तबघते रंगदाकप्ष मय मानी %& सपति त्यागि भये विज्ञानी ॥ 
एक समय तिनके सुत काही % खाभ्यो प्रेत तज्यो तेहिनारीं ॥ 

॥ रगदास इक समय कुमारा # अपने सग निशा महं पारा ॥ | 
तेहि दिन मारन परेत पिधार्यो ॐ रगदासको खि हिय हारयो॥ (6 
सा द्रश महिमा प्रगटानी # माग्यो सुक्तिसो मानि गानी 
दोहा-तेहि तय निज पद्‌ जलछिरिकि, कानननामयुनाय 
तारयो ताहि वरती, रगदास हर्षाय ॥ २॥ । 
इति ओीरामरसिकावल्यां कर्युगखंडे उत्तरां षदूर्षिंशोऽध्यायः ॥२६॥ 


अथ षोडशभक्तकी कथा । | 
दोहा-षराड। मक्त चरित्र मे, वरणो सहित नेद ॥ 
जाहि पुतन श्रद्धासहित, होत सुमति मतिमंद॥१॥ ¢ 


एरूषादास्‌ जी, पृथुदास, श्रीपद्मनाभ) गोपालदास टेकदास, 
टीखादास, गदाधरः देक्दास, कल्याणदास, गगादास अर उनकी है 


(~ = 


॥ 


वव 





( 


०००२९०२ 


| खी, विष्णदास, कान्दरदास, रंगदास, चन्दनदास । ताते प्रमाण | § 
न छप्पयको ( पयहारी परसादते शिष्य स्वे भये पार } 





शुतप्रज्ञका कथा । 2९८७ 
2 
षोडश भक्तं अनन्य . उपासी ॐ पयहारीके शिष्य ॒सुपासी ॥ (६ 
। एक समय बद्रीवन कादं #% गये सकक्‌ संतन संग माहा ॥ | 
करि दशन लोरे सब संता #% मारग श्रमित भये अत्यंता ॥ 
रहे एक पुर तके नेरे ॐ इक वट बृक्ष न तं बहुतेरे ॥ | ट 
वट तर निकट कूप इक रेड % तेद निवास दित संतन चडेडः ॥ ( 
तेहि बट मर्ह सोरह से प्रेत % राति वसे निज नारि समेता ॥ [ 
तेहि वर तर तररज अधिकाई ॐ आधी निरि आंधी अति आ€। 
| परी संत रज वट तर माहीं ॐ परेतन तनु गे छइ त्हाहीं ॥ | § 
॥ साश्रु चरण रज प्रगट प्रभाय # प्रेतनको मो शुद्ध स्वभाञ ॥ 

] बोडशशत जे प्रेत महाना ॐ चटि विमान किय इरिुर जाना॥ / 
विन भरद्वा सत पद रज पाई ® प्रेत गये इरि रोक सिधाई ॥ | 
श्रदधायुत संतन पद रेनू # धरे तादि इरिषुर मँ चेन ॥ 


हः 


छत्त्छ 


| 


(०) 


(चत्त 


छ्त्त््ट 


। 


व्वा षो 


| 


र 


। दोहा-एक समय एनि षोडश, ते हरिमक्त सुजान ॥ 
¦ संमरके मेला गये, मह्‌ वहं मीर महान ॥ २॥ 
|| परी नदी इक गदिरी धारे # ठे पेसा_ केवटद उतारे ॥ 
| नाव चटे षोडश दहरिदासा # ओरहु मनुज पारकी आसा ॥ 





मध्य धार नौका जब आई ॐ अति गंभीर नीर भयदाई ॥ 
केवर पसा यांचन कीन % षोडश भक्तं रदे धन हीने ॥ (6 
| जब पैसा केवर न्ह पायो ॐ तब कोपित अस वचनमुनायो॥ | 
तु म लौटाय नाव अब जें # तुमको अब नि पार करीं ॥ | 
& संत कल्यो ोटत श्रम दोईं # इती उथलः रदी सब कोई ॥ 
अस कदि सोरहौ संत उदारा % कूदि परे तई. मध्य दहारा ॥ | 
तेदि थल प्रगट भयो बडरेत] ॐ केवट सब ्ः हवगये _अचेता ॥ 
गिरयो संतके चरणन जाई ॐ कृद्यो नाव केसे चलि जाई ॥ | 
नौका चटौ संत भगवता % मे करिदेहं पार तरता ॥ § 
{|| चे संत. पुनि -नावदि माहीं % त गभीरं ज भये तहां ॥ | 
& दोहा-पार गये जव संत सब, छायो जय॒जयकार्‌ ॥ ^ 
| ` तको दप अचरज बुन्योःआयो तई विनवार॥३॥ | 











«८८ भक्छ्पादखा । 


संतनको ठै जाय घः, कीन्हयो अति सतकार ॥ 
। साधुनके परमावते, गवन्यौ राम अगार ॥ ४ ॥ 
| इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरां सपर्विरोऽध्यायः॥२७॥ 


अथ नाप्रद्वका कथा । 
छप्पय-अब वरणो मँ नामदेव इतिहास मनोहर ॥ 
जाप प्रतिज्ञा सत्य कियो जगम विश्वेभर ॥ 
जसे शीप्रहलाद प्रतिज्ञा सतयुग राख्यो ॥ 
नामदेवके हाथ नाथ गोरस पुनि चाख्यो ॥ 
पुनि बादशाह दिग जायके मृतक गाइको ज्याय दिय ॥ $ 
यञुनादहते बहुरतनमय बहुप्थक निकसि किय॥३॥ || 
हरिमंदिरको पूवं द्वार पश्चिम करि दीन्ह्यौ ॥ तै 
जासु भवन पेटरीनाथ निज हान कीन्द्यो ॥ 
हरित एकादशी परीक्षा सबन देखाई ॥ 
= कियो चतुर्थंज एक प्रेत यश भयो माई ॥ | 
इक सा दानमानी र्नो तु महामद इरि कियो ॥ |( 
ल इतिहास सकल विश्वासडित म अब वृणेन करि वियोर { 
| दोहा-यदरपुर दरजी रद्यो, वामदेव जेहि नाम ॥ | 
॥ बडो मक्त मगवानको, तास सता इक आम्‌॥ १॥ ( 














मर्यो ता पति कौनेड काला ॐ वामदेव कड वचन विशाखा ॥ , 
॥| बेरी भक्ति केर इरि केरी % उभय, लोक सुधरे बिन देरी ॥. 
करन र्गी हरि भजन कमारी % यक दिन तामु परोसिन नारी ॥ 


गोद स्यि निज सुत क आई ॐ वापदेव कन्या तव्‌ धाई ॥ 





& सो सुतको लीन्द्यो निज गोद ॐ सुत वासना भई भरि मोद्‌ ॥ 
| ह हरि दोत जो पु इमारे % तौ सेखाय हत्य सुल भारे ॥ | 

ता॒मनोरथ परण देतु ® मयो गभ महं कपानिकेत्‌ ॥ | 
| विधवा गर्भं बढयो अपवादा ॐ पितु पयो तेदि पाय विषादा ॥ | 
3 तः वटस्तस्य हन्द (^ 
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नामदेवकी कंथा । ५८९९ 
४ सुता शपथ करि कहजस भयञः% राति घुकुंद स्वभ्र तेहि दय॥ (६ 
वामदेव तुव सुता अदोषा % मोदि जान गमंहि तजि रोषा 
तू जनि कर्‌ अपयशकी शंका ® पु भये नहिं दोय कटका ॥ (६ 
वामदेव तव शंक विदाई # सेवन्‌ ख्यो सुते सुख छाई ॥ 
दोदा-क्ङ्कक कार मह सुत मयो, बामदेव सुत पाय 
नामदेव तेहि नाम दिय, बृह्‌ घन्‌ दीन ठंटाय२। 
। पांच वं जब बालक भयः #% तवरदीति इरिपद्‌ चित दय ॥ + 
| सपरा पाथर र मई सयाई # तिनको यदुपति मीति बनाई ॥ ( 
पूजे तिनको आश्च॒ बहाईं # धट बजावे भोग लगाई ॥ 
॥ पुनि माता महँ वामदेवसों #% कंद्यो वचन्‌ अस नामदेवसों ॥ | 
(| जो पूजा करियत्‌ तुम नाना ॐ सो मोर देहु उछाह महाना ॥ | 
॥ नामदेव कद अवै न तोसों ॐ बनिहै पूजन बने जो मोषो ॥ ^ 
| दूध ओटि तेहि सिता मिखाञं# भं नारायण भोग रम्‌ ॐ ॥ | ( | 
नामदेव कद अधिक बनेगी ॐ कर्‌ विश्वास नरि कडु बिगरेगी॥ ‰ 
¢ वामदेव तब ईसि अस गायो # यकृ पूजन गै देत बतायो ॥ | | 
| मे इरिको नित दूध खवाडं # भह तासु प्रसादी पाञ॥ [ 
स मरै तौ जात अर्हौ शक आमा % तु खवाइयो प्रथमहि यामा ॥ £ 
अस कटि वामदेव गो राम % नामदेव कीन्द्यो अस॒ कामे ॥ ( 
दोहा-दरष ओटि मिसरी मिले, हरि अगे धरि दीन" [ 
घंट बजाय लगाय पट, आप षठ यख मीन्‌॥र॥ | § र 
>  कड्ुक कार म पुनि पट खोखा # वेसदि दूध रुख्यो तब बोला॥ | । 
दुध रतीभर कियो न पाना % देदै मोर दोष अब नाना ॥ ^ । 
अस कदि पुनिरवण्ट बजावे # पियो २ पुनि २ अस गावे ॥ || 
& यदि विधि वीति गयोदिन राती % दूसर दिन वीत्यो यहि मती ॥ ह 
आपह अत्र दियो युख नादी % दुई उपास परिगे षर माही ॥ (§ 
@ तिसरे दिन बटो ले शटी ॐ क्यो नाथसों दुख भरि भूरी ॥ † 
नाना आज आई घर मोरा % मोहं कहैगो वचन कटोरा ॥ | 
एतत्त्यत्त ४. 







५९० भक्तमाला । 
| ठाङ्करको नरह दृव पिथाये # ते पूजन केर माति नशाये ॥ 
श तौ पं ताहि ज्वाबका देहौ % ताति तुम्हरे पर मरि जही ॥ 
अस्‌ कडि काटन लाभ्योकण्डा कै प्रगटे तुरत धनी वैकुन्ञ ॥ 
तष तीनिहु दिन कर किय पय पाना ॐ नामदेव तब वचन बखाना ॥ 
& सिणरो दूष तुम्दीं पी रहो # की ऊुछ दर्म पान दित देहो ॥ & 
| दोहा-अस कटि प्रयुको कर गह्यो, तब यदुपतिमुसकाय | 
# नामदेषको हाथ निज, दीन्ह्यो दुष प्याय ५ ९॥ 
| पुनि जब वामदेव घर आये ॐ नामदेव तब तुरतदिं धाये ॥ 
| वामदेव ते वचन खाने # तुम बिन टार बहुत उबाने ॥ ( 
् गोरस पियो दिव दु नादीं % दुई उपास परिगे इमकादीं ॥ 
| तिसरे दिन कीन्द्यो पय पाना # मोको दीन्ह्यो भगवाना ॥ 
तं वामदेव सचकित है गय % नातीसों भाषत अस भयऊ ॥ & 
॥ कोउहे यइ बातन कर साखी ॐ नामदेव कह तव घुख भाखी ॥ 
का करिहौ साखी तुम नाना ॐ बेट मग डिग करि अस्राना ॥ 
& नामदेव दिग वामदेव तप # बैठत भो अचरज माने सब ॥ । । 
| नामदेव तव वट बजाई ® कंदत्‌ मयो पीने प्रयु आईं ॥ || 
@ नटि प्रगटे नानाके आमे # नामदेव तब कड दख पागे ॥ & 
| मोरि बात तू खोय दईं दे % अबे न दूरी मोरि गई दे॥ | 
तब प्रथु वामदेवके आगे % प्रगट भये पय पीवन लगे ॥ | 
£ दोह्ा-वामदेव चरणन परयो, कीन्द्यो जय जयकार॥ 
| _ सत्य मक्तवत्सल अई, श्रीवसुदेवकुमार्‌ ॥ ^ ॥ 
| ् वामदेव कड काहि मादीं % ततु तजिगवन्यो गोपुर कादीं ॥ 
| नामदेव जग विचरन्‌ रागे ॐ यदुपति भक्त जगत यश जमे॥ | 
ल बादशाह सुनि नामदेव यश ॐ बोखवायो दिद्धीको जस तस्‌ ॥ 
|| शा कद्यो अयानकी नाई # करामात देखरावै साह ॥ 
7 नामदेव कद्‌ मै नहिं जानं #% करामात सब रामं मानी ॥ { 
४ शाह कष्यौ बिन कंडकदेषाये % जान न पेहौ कत इत आये ॥ | 
नठल््त्त्ॐ्त्तः एय ~- 
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नामदेव कह काड देवाह # शई कश्मो यह गाय जियावड॥ |( 
त मरी रदी सुरभी इक तद्वां # नामदेव बेटे रइ तवां ॥ ह 
| नेसुक्‌ लस्य धेनुकी ओरा ॐ उटि वैदी सुरभी तेहि गोरा ॥ || 
शाह देखि अजमत पग परेऽ देन रग्यो घन सो नदिं कयञ॥ {ि 
4 तव इक र्जटित्‌ पय्यका ॐ नामदेव कर दिय अकटंका ॥ | 

नामदेव पय्यकहि पाई % तेदि उटवाय युन तट आहं ॥ | 
दोदा-तापर ठे कड्कं दिन, एनि यमुना मर्ह डारि ॥ ¢ 

आप मजन करने ले, हषे विषाद विस्तारि ॥ ६॥ 

दूत दौरिके शाह पुकारा ® सो साई प्यक तुम्हारा ॥ 
दियो डारि दरियाव दहरे # नेवर नीक न कियो विचारे ॥ † | 
शाह कल्यो साई पे जाई ॐ मम शासन यह देह सुनाई ॥ ( 
तस पय्यक र्यो ममणएका शदेन हमारे भवन अनेका ॥; | 
इकं क्षणको दी सो इमरीं ॐ इम बनवाय देव पुनि त॒मदीं ॥ 
पुनत शाह शासन सब चेरे % जाय नामदेवहि तिमि रेरे ॥ 

सुनिके नामदेव अुसकाई ॐ युन ओर जोद्यो शिर नाई ॥ 
| तब तेसदि पर्थ्यक हजारा # ययुना तट निकसे इकवारा ॥ 
# नामदेव कह दूत बोखाईं # अपनी होय सो लेह उठाई ॥ 
- यह अचरज टखि धावन धाये # शाहदहि सब पृत्तांत सुनाये ॥ | § 
छतं सुनिके शाह तहां द्रत आयो ॐ नामदेव चरणन शिर नायो ॥ ह 
। | निज अपराध क्षमावन खाग्यो #ै दिदधीमहँ राखन अचुराग्यो ॥ 
॥ दोहा-नामदेव तब. शाको, दियो एक्‌ पैक ॥ | 
# _ ओर यञुन महं डारिकै तुरतहिं चले अशंक ॥७॥ ¦ 
विचरत विचरत पुनि इक ठाॐॐ% रदै कृष्णमेदिर्‌ इक गा ॥ 
। नामदेव आये तेहि भामा ॐ दर्शन तु गये इरिधामा ॥ 4 ` 
रहे भजन गावत बहु साधू % संत समान प्रमोद अगाधू ॥ || 
ती भीर देखि पांवरी उतारी ॐ लियो तुरत फटा मर डारी ॥ क 
॥| भीतर मदिरके जब आये ॐ जूता रसि वेष्णन अनखाये # ( 


धर्त्ता ततन्त्ल्य त््स् 
















| धका दे तेहि दियो निकार ॐ नामदेव तव्‌ विरदसि खलारी ॥ 

छ ठेकर आंच पखीतरि जाई ॐ गावन रगे ञ्च बजाई ॥ ` 

| तब तेहि दिशि मो मदिर दारा कोलाहर तहं मच्यो अपारा ॥ 

| सन्त्‌ जाय सिगरे शिर नाये % निज अपराध अगाघ क्षमाय ॥ 

ट नामदेव क्कु कालहि माहीं ॐ उष्कि गवने निज चर कारीं ॥ 

९॥ कड दिन आय वसे निज सवने #%& साधु दरश हित पुनि कँ गवने॥ 

ह इते भवन मरं लागी आमी ॐ जरी अनेकन वस्तु अदागी ॥ 

| दोहा-आगि लागि सुनिके तुरत, नामदेव तै आय 

५ रदी बची कट वस्त॒ जो, सोर पावक फैकवाय<\ 

अप शाञ्च टे युग करन, नाचत लगे तुरत ॥ 

| यह पद मावत भ हरषि, सक घुनावत संत॥९॥ 

त मजन-अगनि ख्प प्रु मरे आज अये ॥ 

॥ धन्य मेरी माग्य अस कौन्‌ खख पाये ॥ १ ५ 
मेी धरं वस्तु प्रयु सब टे लीन्ह्यो ॥ 
नामदेवको आज धन्य जग कीन््यो ॥२॥ 
जबर किय पद्‌ गाना # आपदहिते तब अन बताना ॥ 

रि हैके तुरत कवारी ॐ क्षण महँ छानी दियो सुधारी ॥ 

) देवकी छानी जेसी % तीन खोक मरह रदी न तैसी ॥ 

॥ तब सब भाम निवासी आईं ॐ नामदेवसों कह शिर नाई ॥ 

नामदेव तव कह षुसकाई ॐ असि छानी किमि बनै बनाई ॥ 

& तन मन प्राण समर्पण कीन्हे ॐ अस छानी बनती प्रथु चीन्दे ॥ 

एकादशी रहै इक काला ॐ नामदेव व्रत कियो विशाला ॥ 

। तच हरि विप्रह्प घरि आये ॐ देहु अन्न अस्त वचन सुनाये ॥ 


वी 


| भोजन विन निकसत मम प्राना 8 नामदेव तब वचन बखाना ॥ 
एकादशी आज रै भारं #% मोजन देहौ काटिहि मेगा ॥ 
ब्रात ज कष्य आजदी ठेर ॐ नातो तुम्हरे पर जिय देहं ॥ 





नाभद्‌- द्वे कथा । ५९६ 
( न~व {०2० ~य 5 


¢| दोहा-तबद् नदि भोजन दियो, तव द्विज दिनमर बैटि । 
॥ राति हार्‌ पर मरिगयो, ताप गयो ततु एदि ॥१०॥ 

यह सुनि सब जन निदन रागे # नामदेव तव अति दख पामे॥ 
। ठे द्विजिको तन्र॒ चिता बनाये % बैठ ताहि पर अनर लगाये 
+ उठि बेठयो बराह्मण ईसि तवी #% मनुजन लाग्यो अचरज सवदीं 
र| बराह्मण नामदेव सों गायो ॐ छेन परीक्षा मे इत॒ आयो ॥ | 

अस कहि मो द्विज अतध्याना छ जयजय माच्यो शोर महाना॥ हि 
|| एक समय कौनेहु पुर माहीं # भई सुत समाज तहादीं ॥ | 
एकादशी जागरण रेना ॐ% करत रेह सब साधु सचना ॥ [2 
नामदेवहू . तदै चछि_ आये @ भजन्‌ करत निशिअद्ं बिताये॥ ^> 
जम्‌ इक सतहि र्गी पियास ॐ नामदेव तब उखि अति आभू॥ | § 
सिक भरन वापी म्ह आयो ॐ तब इक प्रेत कूप द्रशायो ॥ ¢ 
महाभयावन लरम्बशरीरा ॐ नम महे शिरपदमहि अतिजीरा 6 
नामदेव जब प्रेति पेख्यो ॐ गायो यह पद ईश्वर छेख्यो॥ 


ध 
| मजन-मटे विरजे लर कं नाथ ॥ 
॥ 
॥ 









धरणी पाय सगल माथा योजन मरके हाथ ॥ 
रिवसनकादिकपार न पवें अनगनमखाविराजतसा 

नामदेवके आपि स्वामी कीजे मोहिं सनाथ ॥ 
दोहा-जब यह पद गावत मये, तब वह प्रेत तुरंत ॥ ह 
पाये चतुस्रुज खूप तह, मयो विकट वसंत ॥११॥ | 

नामदेव ठकखि गुनि यदुनाथा # नायो ता चरण निज माथा॥ 
पुनिजरु भरितेहिसाधु पियायो # मोर भये निज भवनहि आयो॥ ¢ 
तहांकद्ुकं दिनि वसत बितायो # नामदेव पद्रपुर आयो ॥ | 
साहूकार तहां यकं रेड #% कोरिष्वजी ख्याति जन केछ॥ ¢ 
सो इक समय सुवणं तुलाम % चटतो भयो चौथ बहुकामें ॥ | 
कनक बांटि सब विप्रन दीन्ट्यो ॐ नामदेव तहँ गवन न कीन्द्यो॥ है 
॥ नामदेव को साहु बोलायो ॐ . जप्ततसके सो तरखो भायो ॥ | 











भक्तमचोट । 
हेम देन छाभ्यो नह डीन्दं ॐ ताहि दान अभिमानी चीन्हं॥ 
नामदेव सब कहं अधिकाना ॐ तुरसीदल भरि दीजे सोना ॥ 
अस कदिइकदट छिख्यो रकारा % धरि दीन्द्यो तेहितुटार्मँञ्चारा॥ 
साह कट्यो कत कीजत दांसी # यामे तो नरि रतिहु तुलासी॥ 
| नामदेव कह इतनहि रेह ॐ इतनेमे सतोषित जहौ ॥ 
॥ दोहा-सो ठलसीदल आर इक, एक ओर कटक सोन ॥ 
धरत्‌ मये तरत. मये, भयो बराबर सोन ॥ १२॥ 
घर भरकी संपति मेँगवाईं ॐ एक ओर दिय साहु धराई ॥ 
सो त॒रसीदख्को न तस्यो ॐ कनकं सदस मन उपर अूल्यो 
नामदेव तब कह भुषकाई ॐ जोन किये तें सुकति महाई ॥ 
सो कुश जर ठे धर्‌ पलरामे % सो वरसीदर तोल तकम ॥ 
साह तब ब्रत तीरथ दाना # धरयो तुखा मह वचन प्रमाना 
| तबहू वस्यो न व॒लसीदरको ॐ लाग्यो अचरजमञुजसकलको 
साह जाहि कडि गिस्यो चरणमें नामदेव पद पकरि करनमें ॥ 
नद्यो वचन आले मेरो # रद्य विश्वास दानदी केरो ॥ 
कनक दानहू दानो # रदोत अधिक यह वेद बखानो॥ 
पै अब चेतु दान गोदानौ ॐ नामतेअधिकनाथ नर्हिमानौ॥ 
नामदेव तब करि अति दाया # इरिपद प्रीति प्रतीति सिखाया॥ 
नामदेव भाष्यो पुनि वैना #% सुरभी दान छोड़ जग हना 
हा-साह क्यो गोदान अब, काहे करौ उथाहि ॥ 
नामदेव इतिहास तञ, कृद्यो महाजन पाहि ॥१३॥ 
# एक वणिक्‌ कौन्यो पुर ठय ॐ कबं न इक वराटिका द्यञः॥ 
|| मरन कग्यो तब ताके भाई ॐ ब्रूटि गाय इक दियो देवाई ॥ 
 मरिके जब यमपुर महं गय ॐ तब यम चितु्तसो केहेख 
। | याके पाप पण्य कर रेखा # चिजगुप्त कद पाप अला ॥ 
कं मरत समय दिय ब्दी गाई % तोने भरि मोदिसभुकृतिदेखाई॥ 
म ताते द्रे घटिका पर्यन्ता # जो चाहैसो रहै तुरन्ता ॥ 





नामदेवक कथा । ९९९ 
यपे 
| फेरि नरकं ह कोटिन वषौं #%वणिकटि तव यम्‌ कट्यो सषा ॥ || 

दे घटिका भ्रिजो मन होई # तोको गाय देयगी सोई ॥ 

वणिक गायटिग तुरत सिधारा# कषयो मनोरथ देय इमारा ॥ | 
ल गाय क्यो तोषो कडि पां ॐ सो तुरंत तोको दरशाडं ॥ 
| वणिक कट्यो यम एद महं पंगा श्छ मातु डायिये यदी उरमंगा ॥ | § 
क्षु धाई धेन तुरत यम भोरा # भाग्यो यमचितपत चहं ओरा॥ ( 
 दोहा-ियो ररि सुम वर्त, वणिक पछ गहि तास 
| पाठे पे चटतमो, माने पसम हल्य ॥ १४ ॥ || 
1 ईन बचेजब गो विधिअयना # सुरमीकोच्वारयो वसुनयना ॥ 
%| वणिक कद्यो इनहको तेसो ॐ कर्‌ सुरभी मम मानस एसो ॥ ( 
| तब धेवु बहनो प धां %, कृरतारहु तब _ चके पराई ॥ | 
यम विरंचि वैडुड सिधारे %& {पा सुरभी वणिक निहार ॥ 
इतनेमे धटिका दवै बीती ॐ धाये दूत देत. अति भीती ॥ 
पकरयो षणिकंडारिगठफांसी % तेहि ठे चले देत इखरासी ॥ ® 
वृणिकतवबरि अस कियोपुकारा ॐ% आहि जाहि वसुदेवकमारा ॥ 
वेद्‌ पुराण भाषि अप्त दयः ॐ तुह पुर आई कोडनर्दिंगयञ ॥ ह 
#ो अब यमभर मोर े जद ॐ वेद पुराण मृषा सब इ हे ॥ ( 
यह सुनि हरिपाषैद द्रुत घाई ॐ वणिकटहि रीन्ट्यो तुरत इडाई॥ | 
तेहि विङढ मर दियो निवासा % मिरिगे सकर वणिककी जासा॥ 
रभाव जानह गोदान ॐ पे नि अधिक नाम ते माने ॥ | 
दोहा-अधिक जानियो नाम जे, नाभी ते त॒म साह ॥ 
4 तासु कौ इतिहास मे, सुनिये सदित उछाह।१९॥ 
५| एक समय नारद ऋषिराई ॐ पारिजातको एहि स्याहं ॥ 
@& दियो शकिमणीके घरि शीशा ॐ ३8 रहे जर यदुङुरु ईशा ॥ 
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| खबरि सत्यभामा यह पाई ॐ बेटि रदी करि मान महाई ॥ 
नं इरि आये तब कष्मो रिसाई % दियो पए निवसो तहं जाई । 
| इरि कड पारिजात त पाई # तेरे घर महं देहं रुगाई ॥ 










भक्तमं ल । 
अस कहि जाय स्वगे मर नाथा % जीत्यो सुरन गहे धच हाथा ॥ 
& पारिजातको पादप ल्याईं ॐ दिय सतिभामा भवन खगाई ॥ 
पुनि नारद सतिमामा भवने # कौतुक करन हेतु किय गवने ॥ 
# करि प्रणाम सतिमामाबोटी ॐ यह उपाय दीजे मों खोरी ॥ 
| जन्म जन्म मम पति इरि देव हम क्षणभरि विछोह नदिं जोर्वे॥ 
क्षं नारद कद्यो देतंदे जोई % पावत जन्म जन्म हे सोई ॥ 
| ताते करहु ङृष्णको दाने # पेहौ जन्म॒ जन्म भगवाने ॥ 
| दोहा-तब सतिमामा ङष्णको, नारदको दिय दान्‌ ॥ 
& हरिको नारद ले चले, चेरो करत बखान ॥ १६ ॥ 
| जानि विशो तुरत सतिभामा % नारदसो बोरी दुख चामा ॥ 
क्षी अवहीं करह विष्छोह ऋषीशा % उलटो मोहिं दान फर दीशा ॥ 
| ॥ नारद क्यो सत्य तु मवे # कारो दानहि कौन पचावे ॥ 
|| इनको तोखि रत्न मो दू % जन्म जन्म अपनो पति ू॥ 
क्षी तब पति काँ वला बेडाई ॐ एक ओर धरि मणि समुदाई ॥ 
| तौलन छ्गी कृष्णक जबरीं ॐ रत्न बराबर भे नरं तबरीं ॥ 
। तबहिं सदनकी सम्पति ल्याई ॐ एक ओर दिय तुरा चद्धाहं ॥ 
1 मदं -तबर -दरिके न्परदीं % रुक्मिणि आई तुरत तहां ॥ 
५| लीन्द्यो सम्पति सकर उतारी ॐ एक रत्न. अपने कर चारी ॥ 
@& कृष्ण युगल अक्षर छ्खि तामे धरि दीन्द्यो तद तुरत तुकामे ॥ 
। तब इरिको पग उटि गय ॐ पठरा नाम केर महि ठ्यः ॥ 
लौ ताते नामी ते रे नामा # ् जानहु सत्य साह मतिघामा ॥ 
¢ दोदा-नामदेव कदि थः यह अनुपम इतिहास॥ 
| मक्ति रीति सिखकवायके, मेरि दियो मवत्रास५१७॥ 
नामदेवके माति यह, जानह चरित अनेक ॥ 
में कर रमि वणेन करं, युखमें रसना एक।॥३१८॥ 










अथ जयदेवकी क्था । 


| दो हा-अब वरणं जयदेवको, चरित परम द्य ॥ 
# जाप काव्य ककु कमल, मयो भाव रमणीय १ हि 
| तीनि जनम छि रिरतिरीती ® करत मयो बडुनाय तीती ॥ | 
| गाथा प्रथम जन्मकी गाङ ॐ रोता श्रवण सुधार सुनाऊं ॥ | ( 
& देश एक कणीटक नामा ॐ तहां र्यो मथुरा इकं भमा ॥ 
| तरद यकवणिक धनिकअति ठय सो यक गणिकाकेवश भयड॥ | 
ततं रोजदि जात ताञ्च घर माहीं क्षण मर नहि वियोग सदिजाी॥ है 
॥ एक समय रह भार्दैव मासा ॐ अंधकार छेपित दश आसा ॥ ( 
¶ वषत रहै जल्द जटर्धारा ॐ नदी नार तजि दिये करारा ॥ † | 
९ अधं निशा अस बीती जबहीं # वणिक चल्योगणिका गृहतवरी॥ || 
४ गणिका भवनरद्यो सरि पारा # पेत पार भयो सरि धारा ॥ | 
गयो वारतिय जबहिं दुवारे #% रे बंद तदै भवन केवारे ॥ ¦ 
तब पछ्ठीत है सो चदि गय % शूलत तहं भुजग इक रेकः ॥ ( 
॥ तेहि रज्जू भरम निज कर घारी ॐ गवन्यो गणिका उचि अटारी ॥ 
दोहा-तादिजगायो नाम कृहिगणिका लखिके ताि॥ # 
अतिअचरज मानत भदैःकिमि आयोघरमादि॥२॥ || 
वणिक क्यो आप्नो इवाखा # तव्‌ निदन छागी तेदि काला ॥ { 
४ जसतुम कियो प्रीति मोर्दिमारीं तस भजत्यो जो वहत कादी॥ | 


२॥| 

























& वणिक कल्यो को हरि प्रु भारी ॐ मोदि बताऊ दुराड न प्यारी ॥ 
| तब तेहि भवन मारि इक ठामा # रम्यो चित्र सुंदर घनश्यामा ॥ | 
% तेदि बताय गणिका अस गायो छ येई प्रथु यदुनाथ सोदायो ॥ ® 
म वणिक रलानि मानी मन मारी # लियो तुरत तसबीर उतारी ५ 


। ही दो लोक सुधरि तब जाते ॐ कबहु न यमके भर पथियाते॥ ( 


| 
९ ५ 


छलं सो पर ठे गवन्यो सरि तीरा % वेढयो धरा ध्यान धरि धीरा ॥ ह 
४ कटै चित्रसों अदे अभीती # अट: नाथ मानि परतीती ॥ ( 


[ । 
[वोत 





कस्ट ` भक्तमालो । 





बीते कहत तादि दिनि साते ॐ& बिना अन्न बिन जरू बतराते ॥ 
कक रगी रटन मुख प्रगरड नाथा # रद्यो न ताके कोड तदं साथा ॥ 
| तन मन तासु जग्यो हरि माहीं # दस्र सुरति रदी तेदि र ॥ 
त दोहा-सतयं दिवस विकट मरह" संकट गो द्रिकार्हि। 
# प्रगट मये तसवीरते, श्रीयदुनाथ ताहि ॥ २६५ 
५| कल्यो वणिक प्रथु यहि रीती # भ्रगटचो मै कखि तोर प्रतीती ॥ 
& हेहो द्विज तजिवणिक शरीरा ॐ मम प्रसादते उुद्धि मीरा ॥ 
करुणामृत रचिदौ जब अथा # तब पेदौ विडटकी पथा ॥ 
हेग शुद्ध बुद्धि इरि देखे #% वणिक कल्यो तब मोद्‌ अरेखे॥ 
!दीजे नाथ मोहिं वरदाना % जब लगि चहँ करौ यणगाना।॥। 
५ इरि कड तीनि जन्म रुगिप्यारे % गावडू सुद्र सुयश हमारे ॥ 
प 






यरी जन्म महे अथ बनायो ॐ नाम नंगार सषु घरायो ॥ 

द्वितिय जन्म करूणामृत करद ॐ ते सनाय पापिन उद्धर ॥ 
ष ठतिय जन्म्‌रचि गीतगोरविदा # ह्हो गोपुर केर वरसिदा ॥ 
छ अस्त कहि भे इरि अंतर्ध्याना क वणिक खग्यो विचरनथल नाना॥ 
तब शृंगार सघुद्रसु अथा ॐ विरचो जामे हरि रति पथा ॥ 
& तजो शरीर पाय कडु क्राखा क भयो जन्म द्विज भवन विशाल 
र दोहा-बार काकते करत मो, हरिम अति अराग ॥ 
ल्व बालः काटे काटे, किय जगजाटहि त्याग॥४॥ 


न 


| तददद छाग्यो जगत अभीता ॐ करत अपावन परम पुनीता ॥ 
त रच्यो अथ ककूणासृत नीको ॐ जो साहित्य शाघ्चको दीक ॥ 
ु बहुत कार ङगि धरयो शरीरा ॐ गायो कृष्ण सुयश मतिधीस ॥ 
| तज्यो शरीरजन्म जब पायो % तव जयदेव नाम॒ कंडवायो ॥ 
श्रीजयदेव चक्रवती कवि ॐ रचो गीतगोर्विंद अथ रवि ॥ 
५ | जो कोड अष्टपदी शख गावे व¢ राधारमण चरण रति पावे ॥ 
छ भरीजयंःव संत करु माना # तासु कथा अब करो बखाना ॥ 
| किंदुबिसव नामक इक.म्ामा # तमे जन्म लियो मति धामा ॥ 
धन्त ककत ततत््य 











जयदेवकी कथा । ९९ 
वा्छकाल ते दरि अनुरागी कै भयो पिरत विषय रष त्यागी॥ 
जेहि तरतरे नीद निशि गही # तेहि तर तरे बहुरि नर्द रददी॥ £ 
गुद्री वपुष कमेडलु हाथा ॐ भजन करे कोड रहै न साथा ॥ | 

॥ काशीमं कोड इक द्विज्‌ भयङ्क जगत्नाथ दशन दित गय ॥ | 
दोहा-विनक कियो जगदीशसा, देह नाथ संतान ॥ § 

सो भ ठमदीं अपहो, महण कियो भगवान ॥॥ 
अस कटि जवे बहुरि घर आयो % कन्या जन्म नारि महँ पायो ॥ 

॥ मई ॥ दश जत्र मारी % सुता सदित द्विज पुरी सिघारी॥ || 
प्रथुसो विनय कियो कर जोरी # रेह समरपित दुहिता मोरी ॥ ( 

| अस्‌ कटिद्विज डर मई आयो # प्रथु मेडन कहँ निशि सपनायो॥ ( 

॥ क्यो जाय द्विज का बुञ्चाईं ॐ कन्याको तुरंत छे जाई ॥ 1 
किदुिट्व नामक इक ग्रामा #ै तर जयदेव वसे मतिधामा ॥ | 
मोर रूप तेहि देय मारी #% अनुचित उचित न ने विचारी [4 
द्विज दुहिता छे तुरति गय ॐ रफिदुषिल्व म आवत भयञउ॥ & 6 | 
लख्यो वृक्ष तर श्रीजयदेवे % गाय सुयश करते इरि सेवे ॥ | ( 
द्विज कड लीजै मोरि मारी % जगत्राथ शासन शिरधारी ॥ ह 
बोढे तब जयदेव प्रवीना % तु बावरो अहै मतिहीना ॥ ( 

॥ नहिं ह नहि घन नि तच जोरा # नाहि विवाह मनोरथ मोरा ॥ | 

दोहा-जमदीशेको जाये देह सुता सविचार ॥ ॥ 
श्र नारि लटा उनके, तिय युग अष्ट हजार ॥६॥ | 
र द्विज जयदेव वचन नि मान्यो #% कन्यासों पुनि वचन बखान्यो | 






ण्ड. 


हम दे चुके तोरि परति येई ॐ जन्म वितावहु इन करट सेईं॥ 
अप कदि द्विज गवन्यो घर कारी # बोरे तब जयदेव तदांदीं ॥ 
श का सुख छदिइत रदु कुमारी ॐ प तौ जन्मदहि केर भिखारी॥ 
| कन्या कललो होय जो चाह ॐ या तनके तुमहीं हो नाह ॥ ( 
इ १ वसि कुटी एक रहि ठीन्ह्यौ @ पद्मावती नाम तेहि दीन्द्यो ॥ है 
तदं डु 8 सति पारी % सेवा प्रजा करे < सारी.॥ || 
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गीतगोर्विद्‌ बनावन खगे ॐ यदुपति चरण चार अनुरागे 
रचत रचत जब यह पद्‌ आयो ॐ ‹ स्परगरख्खंडनं मम॒ शिर- # 
सि मडन चेदि पदपछ्यषुदार) % तब जयदेव सोच अधिकायो॥ | 
श्रीवृषमाचु सुता पद कादीं #% अनुचित कब कृष्ण रिरमादीं ¢ 
| पे अवे सोह पद नटं आना # तब उटि गये करन स्नाना ॥ ( 
तब जयदेव रं वूपहि धारी # आये रि छे पुस्तक प्यारी॥ | 
| दोहा-पस्तकमं ठिखि पद्‌ सोई. जात मये यहुराय ॥ ¢ 
` पुस्तक आयक, श्रीजयदेवनहाय ॥ ७ ॥ | 
दरिकर अक्षर छिखित विरोकी 8 तियसों कहत भये अतिशोकी 
को खोरयो मम पुस्तकं आई ॐ% बोरी वाम वचन घुसकाई ॥ 6 
1 तुमहीं खोर्यो पुस्तक आहं ॐ मलन हित पुनि गये सिधाई॥ ( 
। तब जयदेव जानि प्रभु कां % कियो तियहि दंडवत तहांदी॥ 
जन्म प्रयेत सेव हम कीन्द्मो ॐ नाथ आय दशन तोह दीन्ह्यो 
| गीतगोर्विद समथ बनायो ॐ इरि प्रभावं जगमा चखायो।॥ | 


॥: 


प्रचस्यो जगत गीतगोर्विदा % गवं उभय सुमति मतिमद्‌ा॥ | 
श्रीजगदीश पुरी चहँ ओरा ॐ गावहिं नारि पुरूष सब गेरा॥ | 
+ रहै पुरी को राजा जोड % गीतगोषिद स्वयो इक सोड॥ (> 
कृद्यो पडितन यादि चलाओ ॐ नदिं जयदेवभणित सुख गाओ | 

न पडत क्यो चली यह नादं ॐ इरिदाया जयदेवहि मादीं ॥ 

राजा ओर  पडितन केरो % भयो पुरीम वाद्‌  घनेरो ॥ 

दोहा-यह सिद्धांत पश्यो तहा, दोउ पुस्तक हरि पास्‌॥ 
धरि दीजे हरि उर सोडमिरे सो दोय प्रकास॥८॥ ( 
दोउ पुस्तक घरि नाथ अगा # कटि आये करि वेद कि्वारा॥ | § 
क दंड ५क महं खो कृपाटा # र्खे जाय सब अचुपम टाटा॥ क 
# कृत॒ जयदेव गीतगोर्विदा # धरयो आपने उरदि भकंदा॥ | 
गीतगोर्िंद्‌ रचित श्रेपकेरो क दूरी परो रहै सब द्रो ॥ 7 
तब राजा मन मानि गलानी 


- 
॥1 
[गि | 











जयदेवकी कथा ¦ 2०१ 
| भई अकाशवाणी नृप कादं ॐ रति बड़े संशय कड नारीं ॥ 
क्षी द्वादश सगन प्रति सुशोका ॐ इक इक रच तजहु मनशोका॥ 
| ते द्वादश सुशक तिहरे # चरं तीनिईं रोक उदारे ॥ | 
तुं तब्‌ राजा अति आनद पायो #% शुम द्वादश सुशोक बनायो ॥ 
& सगं सग प्रति यकं सुक्‌ @ राजाके जान मति ओक ॥ 
| एक समय सो पुरी मेश्चारी # माछिनिकी यक रही कुमारी ॥ 
# सो टोरत कटं भाटन काद ॐ गावै यह पद निश सुख मारी ॥ 
पद्‌--धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाटी ॥ ॥ 
ल दोहा-तेहि निरशिके पूरमातम, पंडा खोरि किर्वार ॥ | 
¢ लखत मये जगदीराके फारे बस्तन अपार ॥ ९॥ 
. ¶| तब राजाको जाय जनायो ॐ राजहू द्तहिं धाय तरह आयो॥ | 
& अचरज मानि भूप अर्‌ पंडा %धरन कियो दुख जानि अखंडा॥ | 
( 


टः 


स्वप्र मार्ह तब कह हरिदेवा ॐ गीतगोर्विद जो किय जयदेवा॥ 
सो मोहिं प्राणनते अति प्यारा जो गोवे घर पंथ वगारा॥ 
ताके पीछे पीडे वामौ % ताहि सुननको अति अनुरागो 
है यक माछिनि ढेरि मारी ॐ भाटन तोरत गावत प्यारी ॥ 
घीर समीरे यह पद गायो # ता सुनन दिते तरह घायो 
भाटन कारन सब पट फाटे % कोड वारण हित ताहिनि डारे ॥ 
निशि पय्यन्त तामुर्सेग वाग्यो # गीतगोर्विद्‌ घनत अबुराभ्यो ॥ 
यह हरिको शासन सनि धाई # पेडा. क्यो भ्रपसों जाई ॥ || 
भ्रपति सुनि माटी कन्याको ॐ बोल्यो तुरत पठे शिषिकाको ॥ 
तेदि पद्‌ परशि घन्य घुख गाई # पुरी मध्य डडी पिटवाई ॥ ( 
दोहा-गव गीतगोषिद्‌ जो, सो सदर थल माहि ॥ 
 गीतगोरविंद सुननशो'यहुपति हटि तह जा्हि॥१०॥ 
यह हवार एकमुगु सुन्यो जब % गीतगोर्विद्‌ पठन = तब॥ 6 
पटिके गीतगोर्विद मेच्छा ॐ वागन लाग्यो पुरी यथेच्छा ॥ | 







2० . भक्तमाला । 
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 पद्-संचरदधरसुधामधुरध्वनियुखरितमोहनवेशम्‌ ॥ 
हरि अगे आगे तेहिकेरे % वागत्डिन सो इगदहेरे॥ 
परे लखे खखे इरि नाहीं # तब उपजी संशय उर मारीं ॥ 
अम्यो तीनि दिनि सो पदगायो% नि इरिको दशन सो पायो ॥ 
चौथे दिविप्त बेद किय गाना % तब आरत हित मे मगवाना ॥ 
अत्यान मये हरि जबरीं ॐ मय्यो तुरंत तरंगहि तबहीं ॥ 
मुगक महामन मानि गलानी # पीछे ओर नयन टक तानी ॥ 
मूचछित है महिम गिरि परेड ॐ तब इरि दौरि पकरि कर ख्यड॥ 
दरिकह विहल कत मुगुरेशा ॐ ईइरिको जोहि कट्यो यमनेशा ॥ 
म अस स॒न्या आपने काना ॐ करे जो गीतगोर्विदहि गाना ॥ 


| 
४ 
॥ दोहा-पीे पीहे ताघ्च हरेः वागत हं दिन रेन ॥ 





€ 


पठि ओर ताते कियो, तीनि दिवस मरि नेन३१॥ 
तुमको लखत टूरि गइ ओवा ॐ% देखथों मे नदि आनद सीवा ॥ 
हरि कह मे आगे तुव रहेऊ % ताते मोर दरश नि ठहेडः ॥ 
माण माण जो अब मन अवे ॐ तोर्दिन कु दुम मोहिं भाव 
तब मलेच्छ माग्यो कर जोरी ॐ तुरग समेत होय गति मोरी ॥ 
एवमस्तु कडि यदुकु राया ॐ तर्हेते अपनो षप खिपाया ॥ 
यमन्‌ जहर तुरंग समेता ॐ गवन्यो कुपानिकेत निकेता ॥ 
ओंरहु कौतुकं कछ सनिये #% इरि परभावःअचरज नि य॒निये॥ 
चाम उन लोहादिक केते ॐ% बाजी साज्च रचे जन जेत्‌ ॥ 
तुरत इरिोक सिधारे # जो तुरंग भूषण ` सवरि ॥ 

तामे प्रियादास .इरिदासा ॐ% यदि कवित्तको कियो प्रकासा॥ 
कवित्त -ओर सुनौ महिमा हरीकी,अति अदथुतता कहि जात न । 
। भादी । चाम ठगाम ओ जीनमें उन, ङ्यो जरि जीवको अश्व (६ 
ममञ्चारी भषप्रवद्ध तुरंग सजे निज अगन अंग स्वार । 
%| ते खगङश श्रीरको परि गये इरिोक भौ बंधन टार ॥ 9 ॥ | 
गीतगोर्विद प्रभा # श्रोता जनह मेद्‌ न काड ॥ ह 
गीतगोविद भ्रमाव महाना ॐ कँ गि करि बरदनवखाना। | 


1 
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| दोहा-सुकषि चक्रवती महा, श्रीजयदेव उदार ॥ 
॥ तासु कथा अब कदत, सहित कक विस्तार३२॥ | 
¢ एकं समय जयदेव सुजाना ॐ तीर्थं करनको कियो पयाना ॥ ( 
} | चोर मिरे मारग मह॑ चारी ॐ ते जयदेव गिरा उचारी ॥ 
& जेहो का पथिक वतरा. % कड जयदेव तीर्थ हित जाड ॥ | 
र | चोर कषयो संग मो पथ माहीं % जहां जाह इम तद जादीं ॥ (६ 
कं अस कहि चङे सग पथ चोरे ॐ रह जयदेव पथिकके मोरे ॥ ( 
| सत खवावन दितअति चोरी % मोदर लिये दे रग थोरी ॥ | 
क चोरि चोर चामीकर हेतू % किय मारन जयदेवर्दिं नेत्‌ ॥ £ 
| जानि गये जयदेव इवाला % चोरन दियो कनक तत्काखा ॥ ॥ 
चोरन सग चरे पथ जादी # चोर से शकित मन मादी ॥ 
आपसमें समत अस कीन्द्यो # मांगे विना कनक यइ दीन्द्यो॥ ( । | 
9 ताते परी जहां एर भारी ॐ पकरे है हटि मारि गोहारी ॥ || 
शी ताते मारग मई यहि मारी ॐ कनकं छिहे पुनि चलो सुखारी ॥ # 
दोहा-कोड कटि गन्धया क्नकयद्‌.जिय माखबड दोष || 
| कोउ कह करपद काटिके, चलि मानि परितोष१२॥ | 
कं अस कहि चोर सुशील सहपा ॐ चरे पथ मिलिगो इक कूपा ॥ ® 
| तब तुरंत जयदेषदिं डारी # डारचो कूप पाणि पद्‌ कारी॥ ॥ 
ती कूप माहं जयदेव सुजाना # बीति गईं निशि भयो विहाना ॥ | 
॥ तोन देशको तब नरना # गवन्यो मृगया दित नरवाहा ॥ 
निकस्यो तौन कूपके तीरा % निरख्यो जयदेवहि युत पीरा ॥ ( 
। । मचिया डारि तुरंत निकासी ® जान्यो सत देखि द्युति रासी ॥ 
राजा निज पालकी चलाई ॐ पुरक्यो भौन महा सुख पाईं ॥ 
& मिषक बोखाय कराय उपाई # तुरत अगके घाव मिटाई ॥ 
| छया यह कस भयो गोसाईं ॐ तब जयदेवं कट्यो मुसक्याई ॥ 
र्यो सदी मोर शरीरा ॐ नहिं वृत्तांत कृद्यो मति | ॥ 


















£ | यहि विधि रहन रगे जयदेवा # चपरि वतायो साश्ुन सेवा ॥ 


६०9 मक्तमाला । 
ध राजा जयदेव मग पाईं ॐ काम्यो करन साधु सेवकाई ॥ || 
ध दाहा-आवन खमे साधु बहु, भूपति करि सत्कार ॥ 






यथायोग्य धन दे सिन्द, करतो विदा उदार १५॥ | 

यह यश फेडि गयो जग माहीं ॐ विदित भयो तेड चोरन कादीं ॥ | 
चारिहु चोर साधु वपुधारी % आये भूप भवन पशु धारी ॥ ^ 
लोगनस पयो करै जारीं # लोगन कह स्वामी टिग मारही॥ 

क्त तब जयदेव निकर गे चोरे % चीन्हि भये सिगरे भय भोरे ॥ ® 
म | चीन्डि तिन्ह उटिके जयदेवा ॐ मिलत भये मानहुं इरिदेवा ॥ | 
श एकडि आसन मे वबेटायो ॐ राजाको पुनि खषरि पठायो ॥ 
& आये जेठे ब्॒हमारे ॐ भूपति सुनत तुरत प धारे ॥ | 


षधि 






त दियो भवनके भीतर डरा # दिय भोजन पकवान घनेरा ॥ | 
& आपुस महं अपर चोर विचारे % वध हित दमि भीतरदि डारे ॥ | 
प] छे वैर विरोषहि अपने ॐ जयदेवर्हि सो बात न सपने ॥ 
# करनं रगे गवन अतुराहईं ॐ गुरुको भूपति खबर जनाई ॥ 
%| दोदा-षडे भात य॒ राद, रहत न अव यदि मौन ॥ 
बहत मांतिरोक्यो तिन्ह, करहि यतन अव कौन १९॥ ( 
| तब जयदेव क्यो अस वानी ॐ विदा करे धन दे सन्मानी ॥ ( 
| तब भरपति द धन  सयुदाई ॐ शीन्द्यो सतन केदि विदाई ॥ 
1 | चारिभृत्य दीन्द्यो सग मादीं #% जमे कदू टि नदिं जादीं ॥ | 
|| बहत द्रि रमि गे ज चारे % भरप भृत्य तब वचन उचारे ॥ | 
कष जस तुमको नरपति सन्माना % तस सत्कार ठद्यो नहिं आना॥ ¢ 
॥ जेठ बे अहौ यरु केरे % यही हेत परतो मन मेरे ॥ | 
चारि चोर तवे अस भाषा ॐ कदर कथा जनि मानु माषा॥ ® 
श स्वामी स्वामी जे कषाम % ते अरु हम इक समय सकामे॥ | 
| गये एक भूपति भट भारे # राख्यो सो चाकर सत्कारे ॥ ¢ 






ङ्-तत् 





॥॥ 
+ षनोषनायोनानन 








| ~ 





तव यड कियो कुकर्म महाना % कोप शूप भो भूष सुजाना ॥ || 
चत ्त्यतल्खत्तततछाटतछव त 






जयदेवकी कथा ६०५ 





ह्मे कियो शासन अव घोरा ॐ याको शिर काटह यहि टोरा॥ | < 
# तब इम अपनो दितू विचारी % कारि चरण कर गये सिधारी॥ # 
¢ राहा-इतना चोरनके कहत, सदी मही नहि पाप ॥ | 
॥ फ़ाटि गः प्रास्यो विवर, रहे चोर अति ताप१६॥ 6 
। ॥ सोई विवर चारि चोरा # गिरिके गये रसातल घोरा ॥ ¢ 
&, तहं कवित्त कीन्द्यो प्रियदासा छ करौं अत तुकं ताहि प्रकासा ॥ 
कवित्त-फारि गह भूमि सब ठग वे समाय गये, त 
ौ भये ये चकित दौरि स्वामीनुँ आये ह ॥१॥ | 
|| राजदूत स्वामी दिग आये ॐ चोरन को वृर्तात_ जनाये ॥ ¦ 
तौ श्रीजयदेव सुनत सो हाला # मींजत कर अति भये विहारा | 
| मींजत कर कर पृद है आये ॐ दौरि दत भरपतिहि जनाये ॥ 
9 राजह आय देखि ठगि रदेड ॐ पृछत भो जयदेव न केडः ॥ ¢> 
¢ पुनि इ परयो भप गर पादीं ॐ तब जयदेव दुखित गन माी॥ | 
सिगरो निज इवार कहि गय % सुनिराजा अति विस्मित भयऊ | ध | 
पुनि जयदेव नाम अस मायो ॐ सनि नरनाह मोद अति पायो॥ ॥ 
देखह श्रोता संत सुमा ॐ रेसेह पर अपकार न भाञ ॥ | 
यदपि चोर शठता असि कीन्द्यो % श्रीजयदेव न चित कडु दीन्द्यो॥ ¢ 
॥ रक्षत सतन को भगवाना % मरे पाप ते पापि निदाना ॥ | 







दोहा-जो जासों कर्तो बदी, वदी ताहि धरि खाय ॥ ¢ 
कुंबर घर, बाबहि माद चवाय ॥१७॥ / 

याको सुनङ् यथा इतिहासा ॐ शरतां देखड बड़ो तमासा ॥ | 
यक पाखंडी बाबा आयो ॐ राजद्वारमं स्वार सुनायो ॥ 
पति घता _उतग अटारी # खड़ी रदी भूषण पट धारी ॥ | 
बाबा ताहि विलोकत मोद्यो ॐ बार बार ताको तन जोघ्यो ॥ 
बावदिं भूपतिके भट आई ॐ दीन्हा भीख अत्न ससुदाई ॥ || 
बाबा कषयो भीख नहि छेदो ॐ राजाको मिखिकि पुनि जेदो ॥ ® 

॥ कु मंगल कहि दीं नरपतिको # देहौ मेरि अर्मेगरू गतिको ॥ | 
एत्छ्डष्ट्त्व्छष्ट्त्त्छ तवषटत््य्त्छत्त्छत््छः == 





भूपति बावे निकर बोलायो ॐ साध्ुहि जानि भूष शिरनायो॥ 
बाबा क्यो ओर सब नीको ॐ एक बातते सिगरो फीको ॥ 
सुता रावरी दोषित जोई ॐ याते अधिक अधिकं दुख हो 
याको परित्यागन करि देहू ॐ तो जगम सुख सम्पति रू ॥ 
दोदा-राजा वाबाके वचन्‌, मनम्‌ सचाँ जानि ॥ 
घता त्यागि करिव चद्यो, महादोष तेहि मानि १८ ॥ 
| विशद दार मनुष बनाई % तामे निज इदिता बे ॥ 
। दीनो गगा धार बहाईं ॐ बाबा तुरत खरि यह पाई ॥ 


भूपति भूत्य भूप दिग जाई ॐ बाबा की कंडतूति सुनाई ॥ 


सो मंजूषा पाय प्रवाहा # छाभ्यो एक नग्र नर नादा ॥ 
राजद्कमार नहात रद्यो सो ॐ र्खि मनुष पैरि ग्यो सो ॥ 
भवन लाय मनूष्‌ -उघारी # देख्यो अयुपम राजङ्मारी ॥ 
ताहि भवन मह सो बेायो # बो भा मेनूष धरायो ॥ 
| पुनि गगा मदं दियो बहार ॐ पीछे बाबडु ॒पर्हच्यो जाई ॥ 
पयो पुरवासिन सों बाता ॐ मजूषा बहतो इत जाता ॥ 

| पुरवासिन कड दूरि गयो सो # बाबा अति द्रुत चर्त भयो सो 
पकरे मेजुषे चि दूरी ॐ वावा आर्नैद मान्यो भूरी ॥ 
मोर मनोरथ पूरण भय ॐ अयुपम राभ विधाता दयः ॥ 

ह॑ अस कदि मनुषा जब्र खारा # रोपित निकसि भाटधतब गेका 
४ दोहदा-बाबाको ल्प्य टपकि, डास्यो वदन विदारि 
माठ मागि वनको गयो,बाबा मश्यो पुकार५१९॥ 
# मई दशा तस्करन तेसदी ॐ रसेन चादी अवशि एसी ॥ 
पुनि भूषति सुपकार पायो # पृञ्यावती _ तुरंग बोखायो ॥ 
पद्मावती ओर जयदेवा ॐ वसे तहां षिरचित हरि सेवा ॥ 
एक समय राजाकी रानी ॐ पद्मावति अतदपुर आनी ॥ 
वेगं- | विषिष्‌ भाति सत्कारा ॐ बेटी निकट भरुपकी दारा ॥ 
तृपति नेदरते खत आयो % तासु बैध सुररोक सिधायो ॥ 
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| रानी क तिगरी भोजाईं % जरी केत सग चिता बनाई ॥ § 
† यह खनि रानी कियो विलापा ॐ फेरि प्रशंसा कियो अमापा ॥ § 
पद्मावती केट्यो युका % यह्‌ .न सत्य पति्रतताई ॥ | 
| जो पतिम्रन सने तिय काना तने तुरत नहीं निज प्राना ॥ | 
& सो तिय है नरह सत्य सुकीया र तप्र रानी बोली रमणीया ॥ | 
मदे छोडि अस को जग करई पै जो कहे सो नहि परिदरई ॥ | 
¢ दाहा-आः यह पद्रावती, रानी र्यो उपाय ॥ 
| | गे महीप मृगय। जवे, तव इक पुस्ष बनाय ॥२०॥ | 
कृद्यो जाय पद्मावति पादीं % आयो यह नृप भृत्य इहादीं ॥ 

॥ स। अस्‌ भासत सत्य इवाका ॐ स्वामी भये आद वश कार॥ 6 
॥ पञ्यावती क्यो स॒सकाई % अछत अहै मन पति सुखदाई॥ [6 
§ रानी महं चकित सुनि वानी ॐ भृपतिसों अस दृशा बखानी ॥ ( 
3 भरपति वारण किय बडु वारा % गु परीक्षा कर न.अवारा ॥ 

4 रानी परी महा हठ माहीं #% किदे परीक्षा बिन कल नाहीं ॥ ( 
| रासिय यदपि वारि इर मादी युवती शाञ्च गपि वशनारीं ॥ ( 
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ती राजा इकं दिनि गयो शिकारे ॐ तब रानी पुनि वचन उचारे ॥ | 
| आज सत्य स्वामी गति पायो भाषत राजदूत यक आयो ॥ (४ 
पद्मावती क्यो युनि इच्छा ॐ चहो रेन तुम मोरि परीच्छ ॥ ( 


4 


अस कडि तुरतत्यागिदिय प्राना % माच्यो हाहाकार महाना ॥ 





करन नृप आय विलापा % रानी इसह र्यो पारेतोपं ॥ 
दोहा-तब जयदेव तुरंत त, आय ग्लो कर वीन ॥ 
गावन रगे पद यही, राग विहामं प्रवीन्‌ ॥ २१॥ 
पद्‌-रल्तिर्वमरूतं परिशीलनकोमरमर्यसमीरे ॥ ( 
मधुकरनिकरकरंबितकोकिलकूनितङजङुकीरे ॥१॥ 
जब यह्‌ पद्‌ गायो जयदेवा ॐ तब कौतुकं कीन्ह्यो यद्देवा ॥ |( 
पद्मावती तुरत उि बेदी ® खि प्रति मोदर्सिभ महं पैदी॥ 
मच्यो नगर महँ जय जयकारा ॐ धन्य धन्य जयदेव कुमारा ॥ 
छत त्त त्व्ख्त्त्खष््तत्टतय = --- 


{ १ 1 
शये ^. (| । / “~ ` ककम कवयनकभ8 ^ ॥ 
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| जव सर मई एठे जलजाता ॐ मम आगम जान्यो सति ताता॥ 
जब जयदेव जगे परभाता ॐ ठखे तडाग विपुर जर्जाता॥ ॥ 


हा-तवते तेहि सर मर्ह निते, ले प्रात हान ॥ 


गंगा तेहि सरम वसी, यह आश्चयं महान ॥२२॥ 


पकल देशवासी जिते, जेजे मजन कीन ॥ 
एसे श्रीजयदेषके' जानहू चरित अपार ॥ 


240 


| शते 
अथ श्रीघरस्वामीाकी कथा | 


| क समय करने रोजगारा # दुर देशौ करि व्यापारा 
त खे बड़ दरम्य च्छे घर कीं % मिरे तिनि ठग मारग माहीं ॥ 
 श्रीषरसों पयो सष चोरा % को हौ भवन अहै केहि टेरा ५ 
श्रीधर भ्राम नाम कि दन्द्यो # बहुरि प्रभ्र चोरनघों कनद्यो ॥ 
& ठम कह को हौ कँ जाहू ॐ ग्राम आपनो नाम॒ बताह ॥ 





ते गंगा मजन फटे, पाय भये दख क्षीन ॥ २६॥ 
ताते कड येक्षेपते, माष्यों मति अबसार \ २४ ॥ + 
श्रीरामरसिकावल्यां कयियुगखंडे उत्तरां एकोनत्रिशोऽध्यायः॥२९॥ 
दोहा-श्रीधर स्ामीको कहौ, यह अदत इतिहा१॥ 
+ जो श्रीमद्धागवत, कन्द्यो तिलक प्रकास ॥ १ ॥ ( 


+ नाम कीत्तनमे अति प्रीती % तैसे संत समाज प्रतीती ॥ 4 £ 


॥ 


॥ 
[ववे 
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| चोरनहू माप्यो सोई भामा % जहां रहे श्रीषरको धामा ॥ | 
क श्रीषर कृद्यो साध भर भयड # ठग कह तुव साथी कद गयञ॥ ह 
॥ श्रीधर क्यो राम है साथी ॐ हम कर पं दल इय हाथी ॥ (§ 
| चोरन द्रव्यवेत तें जानी ॐ मारन हित उपाय निरमानी ॥ ¢ 
पे श्रीधर जब नित पथ गही ॐ यह सुशक सदा षुख कहीं # ॥ 
॥ ओक--सतन्नदधः कवची खद्धी चापबाण रो युवा ॥ 
गच्छन्मनोऽरथोऽस्माकं पमः पातु सलक्ष्मणः ॥ 
आत्तसज्यधनुषाविषुस्पशावक्षयाञ्चगनिषगसद्धिनी ॥ 
रक्षणाय मम रामङक्मणावयतः पथि सदेव गच्छताम्‌॥ ह 
हा-जव जव श्रीधूरको हतन, चोर समीपहि जार्य॥ | 
तब राम षण दोउ, धनु धरि तिनहिं देखा्यै॥२ | 
विधि चरुतरवर आये % मारग ठग निं मारन पाये ॥ 
श्रीषर दिग चोर सिधारे % साम रीत्रिसो वचन उचारे ॥ | 
बालकं जे तुव संग रहीं #% धष बाण रोजदहि कर गही । ¢ 
नको बोलि देह देखराईं % असि छवि अवल हग निं आई॥ | 
ब श्रीधर जान्यो सव दाला % व दोहै दशरथ राला ॥ ॥ 
चोरन सो कह ठार्त आंश्चु % बालक कहँ अवध मह वाद्य ॥ § 
न्य भाग है चोर तम्हारी %& दोउ बालकं देखे धञुधारी ॥ {¢ 
कं अस कटि पकसर्यो चोरन चरणा % श्रीधर इषं जाय नि वरणा ॥ ॥ 
| चोरनहू गयो विरागा ॐ सत भये कीन्द्यो जग त्यागा ॥ 
 श्रीषर तजि सपति परिारा # कोशी वासी भयो उदारा ॥ ¢ 
| यती भयो धारयो कर दंडा # रच्यो भागवत तिरक उदडा ॥ | 
सकट शाघ्च समत जेहि मारीं ॐ वाद विवाद करपना नादी ॥ | 
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दोदा-कारिराजके मोनमे, एक समय सविचार ॥ ¢ 
मइ समाज पंडितनकी, जुरिगे टीकाकार ॥ २॥ 

न काशिराज प्रछछयो यह दीका ॐ को को रच्यो भागवत टीका ॥ ( 
जे भागवत तिलक निरमाने ॐ निज २ तिरक तुरंतहि आने॥ || § 





&१० भक्तमाल। 
(अयथ 
॥ वामन तिरक जरे तेहि कला # तष कोर बोल्यो इदि विशाला | 
श्रीधर तिलकतिलुकतिलकनको % कटिनकठिनकोमल कोमलको॥ 
| पंडित स्वे भाषि मन मादी ॐ कहत भये अब भूपति पादीं ॥ 
तृपति बिदुमाधवके मंदिर %& तिलक धरौ सिगरे अति सद२॥ 
र | जपि नाथ सही छिखि देदीं ॐ तोन तिलक आदर करि ठेदीं॥ 
. यदी मयौ स्मत सब केरो ॐ भूपति हृकुम नगर मर फेते ॥ 
निज निज तिलक समे रे आये # माघव मंदिर माहँ धराये ॥ 

श्रीधरहूको भूप ॒बोलायो ॐ इषे विषाद्‌ रदित सो आयो ॥ | 
ञं तिक जोनश्रीधर प्रथु कीन्ह्यो % सब तिखकन नीचेधरिदीन्द्यो ॥ | 

चरे सकल काशीके वासी % तिक तमासो देखन आसी ॥ 
॥ दोहा-मृपति ४ केवार करि, र्यो वजावन वाज ॥ | 
रमारमरण धों कौनकी, आज राखि खाज॥ ॥ 0 

तब अकाश मह बजे नगारे # परी सही अस स्वे उचारे ॥ । 






१ 







दं +) अयि 


खोलि किवार रुष्यो जब जाई % तब यह कौतुक परयोदेखाई ॥ | 
सकट आदि ऊपर अति नीका धरो रहै त्रीधरको रीका ॥ $ 
आदि पञ कनकाक्षर दोईं ॐ सदी लिखी देखो सब कोई ॥ 
तब भुपि श्रीषर कृत टीका ॐ लियो रगाय दगन अर्‌ टीका॥ 
। सव पंडित कीन्ट्यो अस टीको ॐ श्रीषर टीको टीकन टीको ॥ 
॥ काशीमें माच्यो जयकारा #% राजा अरप्यो कनक इजारा ॥ 
& श्रीधर तुरत बाटि सब दीन्हे ॐ आप एक मोहर नरं रीन्दे ॥ 
। | तवते श्रीधर तिलकं सुदावन ॐ भयो सकर तिलकनते पावन ॥ 
ज बुधजन ताहि अवि आदरहीं #% ओर तिरक तेर्दि समनं करदी॥ । 
| जगमे श्रीधर तिलकं प्रचारा # अबल चलित सकर ससारा ॥ | 
॥ दोहा-यहि विधिश्रीधरकी कथा, जानहि विविधगप्रकार॥ 
५ में करं वणन करो, मानि मीति विस्तार ॥ «4 । | 
इति भीरारि पर्पट करः प्रतण्डे उत्तरा तिंशोऽध्यायः ॥३०॥ | 











9 अथ सरदास्रकी कथा | | 
॥ प =-अव वैदौं श्रीपुर मक्तशिरोमणि रसिक वर ॥ ¢ 
त॑ जायु काव्य रस पुर, विद्वि मयो भावुक सकट ¢ 
॥ कवित्तप्रथम गृहस्थ गृह त्यागिके विरक्त मयो, कृष्णक्ृपा- | ६ । 
। | पात्र रथ र्यो कर्णामृते ॥ ताको सत कीन्हो हार फेरि निन ह 
& नेन फोरि, हरि हाथ गदि आये बदावन सुमते ॥ वितामणि | 6 
नाम गणिकाको उपदेश पाय, गोपिकाकी गति पायो सब सत 
ं संमते ॥ सरसों भयोहै नां हवै हे नां दीमै अजौ ताके पद- ( 
| कंज रथुराज नित नमते ॥ ३ ॥ | | 
 दोहा-ङष्णवेना तीरम, नगर सोहदावन एक ॥ ® | 
4 विद्र विल्वमंगल तहां, बसत भयो सविविक्‌ ॥ १॥ || 
। | कोड द्विजगह उस्पषं भयऊ ॐ विप्र विल्वमगट तहं गय; ॥ 
तहं चितामणि गणिका आई ॐ ताहि देखि मन गयो दुभाईं ॥ 
ह गान वृत्य करि आछे ॐ चङे वितल्वमगट तेहि पा ॥ 

न घन दे कीन्द्यो ताघु चिन्डारी # वसे रोज तेहि भवन सुखारी ॥ 7 
| भूल्यो विद्या धर्मं अचारा % तज्यो इटुम्ब रोक परिरा॥ ( 
4 | आयो पित॒पक्ष इक काला ॐ श्रा करनको कारज दाला ॥ [८ 
# तासों विदा मामि षर आये % करी श्राद्ध बहु विप्र खवाये ॥ ( 
| | एक पहर बीती निशि जबहीं #% भयो मनोज उदीपन तवहं ॥ 
& एकि गणिका भवन सिधारा ॐ तेहि घर रै तरगिनि पारा ॥ ¢ 
| बादी रहे नदी अति जोरा % पेरत भे करि जोर अथोरा ॥ | ६ 
| ॥ रदा बद्यो जात इक रेड ॐ ताहि पकरि द्विज पारदि रदेड # 
दोहदा-कामविवर तेदिं सृतकको, जान्यो नाव सुजान ¢ 

ताहि विटप अश््लायके, तेहि घर कियो पयान्‌॥२॥ 

प तेहि धर खामि दवार किवारे % गोहरायो नहिं खुरे उवरि ॥ ह 





तब गृहके पीत महँ आये ॐ इ्युरत रघ्चो अहि भोग रगाये॥ | 


छत्ठ तद त्तस 
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| ताहि रज्छ नि गहि चटि गय ॐ तेहि आंगन मई कदत मयञ॥ 

क फेसे तासु नरदाके पका, # तरहक मानि चोरकी शंका ॥ 
| उठे सकल देखे द्रुत धई % स्यो बिर्वमेगर दुख छाई॥ | 
क्षी तव्‌ तेहि ची पक सब धोई ॐ पयो गणिका त सब कोई॥ † 
केदि मारग ह त॒म इत आय % तिन्‌ कते तो नाव्‌ पठाये ॥ 
ललं एनि राखे इक रज्ज लगाई # तोहिसम मीत न मोर रुखाई ¢ 
र | गणिका कट्यो नाव अर डोरी ॐ देहु देवाय मोरि मति मोरी ॥ | 
# तब द्विज डोरी नाव देखायो ॐ अरि अह मृतक मानि भय पायो! 
विप्र विच्छमगल बडाई ॐ वितामणि बोलि अनखाई ॥ ॥ 
तोहि पिद वर्हि धिक्‌ नोहि पिङ्‌ कामी क तोदिस॒म कौन विषम पग गामी॥ 
दोहा-जस्‌ यह मेरे चामं कम दिय्‌ चित्त उमाय ॥ ¢ 
| तस जो खागत्‌ कृष्णम, तो सिगरो बनिजाय ॥३॥ 

च कवित्त-जेसो मन मेरे हाड चाममें चुभाये मूढ, तैसो यदि | | 
| श्याम्‌सो लगावती सनेहसो ॥ लोक परलोक जग ख्याति ओ ।> 
हं बड़ाई यश, तेरो बनिजातो रे तुरंत यदी देहसों ॥ मै तो अशँ | | 
| वाण उद्यम ह है ५ न मै इरि चातक =, # 
क्षी मेदसो ॥ त्र तो कृट्वतविप्र क्यों ना भगवंत भजे बरृथ 
%/ बिकानो पापी पातुरीके गेहसों ॥ _ _. | 
| दोदा-चितामणि गणिका वचन. रगे विप्रके वान ॥ 
त¶ खक हिय्‌ पारल पटल, उदिर माद मो ज्ञान॥५॥ 6 
मक्तमारद्रमं कदय, 1 कवित प्रियदास ॥ 
ओसर ताघु षिचारके, मं इत करं परास ॥ ५॥ | 
1 कवित्त-खुलि गई आख अभिलाषे _हूप माधुरीको, चसे ¢ 
रसरंग ओ उ्मग रस भायिये ॥ वीण ठे बजाय गाय विपिन 
छ निकुज कीडा? भयो सरथन जपे कोटि विषै वारये ॥ बीतिगई # 
| राति भात चरे आप आपकी, दिये वही जाय इग नीर भरि 
क्ल डरिये ॥ सोमगिरि नाम अभिराम शर्‌ कियो आनि सकैको ह 
। | बखानि खार्भुवन निष्ारिये ॥ ( 



































सुरदाबकी कथा | ६१६ 


| दो °-यहि विधि चितामणि जे, निरिभर क्यप ( 

मोर विल्वमंगल उरे, दीन्श्यो त्यागि निवेश ॥६॥ 
तब चिन्तामणि मनर विचारी भजीं जाय अब गिरिवरधारी॥ ॥ 
| विषय विगत हव निज घरत्यागी ॐ इरिमंदिर मह नाचन लागी ॥ | 
॥ ठि संतनकी सीत प्रमादी # आयो युक्ति सुक्ति मरयादी ॥ 
विप्र॒ विल्व्मगर्हु उुखारी # नाम सोमगिरि सोड तपधारी॥ | < 
= कीन्द्यो गुरू यथाविधि तिनको ॐ कबहं न आस रदी कडु जिनको॥ ् 
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¢ पुर बादर यक रदे तड्ागा # बेटे तहां नीकं अति खगा ॥ ह 
| तह यक सनन द्विजकी नारी # अति संदरि मन्न पञ धारी ॥ || 
$ करि मलन पट पिरि मिहीनं ॐ ची भवन कह गागरि लीने॥ 
ख्यो बिस्वमंगर तेर जवते % नयन निमेष परे नरि तवते ॥ | 
$ लीन्हे तेदि पियको परं ॐ भूखि गयो उपदेश बनाई ॥ [ 
| दोह-नारि गहं घरभीतरे, बेटे आप दवार ॥ 4 
त॑ ताको पति आवत भयो, दन्यो दिजे अदहा२॥॥ | 
ब करि प्रणाम पख्यो अतुरागी #% विप्र कषयो मोहि क्षुधा नरागी॥ # 
सो गयो करत ग्रह काजू # पुनि आयो देख्यो द्विजरान्‌ ॥ ॥ 
। [पूछत भयो बैठ केहि हेतू % इन कँ बेट रेत नर्द देतू ॥ | 
& विप्र परयो इठ देह बताई ॐ तबे दित्वमंगर . दिय गाई ॥ ¢ 
।  निरखत तव तिय वदनविखाशा शै मैं बेठ्यं इत ओर न आशा ॥ | 
& हाय २ तब सो द्विज गायो ® नाथ प्रथम निं कस बतरोयो॥ # 
मम धन नारि भवन क # संत हेत नहि ओर विचाङ ॥ | 
नं अस कटि विल्वमंगखदि आनी # घोयो चरण आपने पानी ॥ ह 


वं इनि परयंङ माहं पौढाई क अमनी २६८३ कलयो "1८; ॥ !/ 
¢| पषण वसन पदिरि सव ांती % इनको सेवन कीजे रोती ॥ 


| वि विण षगयोगीविशििषि पयय (सि मीर 4 
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| अततिथि होत भगवंत संपा # इनि मजे न पर मवक्पा ॥ 6 


9, 


दोहा-पतिको शास्तन पाय तिथ, भूषण वसन सवारि ॥ 
( 






र 


चनदीरोतूततवछक् 


॥ 


+ 
॥) 


(१ - 


दिज अगि कर जोरिकै, गदी मई सुखारि ॥ < ॥ 
| ५.१५ निरखि तिय सुंदरता ॐ पुनि विचारि द्विज स॒ननता३॥ | 
@ अपनेको पिक धिक बड कीन्हो # पुनि संदरिसों अस कदिदीन्दयो॥ 


हल गाडयो दौड घजी दोड आंखी # तिय रुखि हायरमुख माखी॥ | 
9| यद प्रसंग प्रियदासह म॑ष्यो ॐ यक कवित्तके युगतुक रास्यो॥ || 
| ॥ कवित्त-कदी युग सुई छायो छा दई लियो हाये, फोरी 

# डारी आंखी क्यो बडी ये अभागी ह ॥ गह पतिपास धस भरत 

) 1 न बोलि आवे बोटी दुख पाये आये पाय परे रागी ह ॥ 

& दशा बिल्वमंगल्की देखी # नारि गईं पतिपे दुख रखी ॥ ( 
| सनत विप्र आयो द्रुत धाईं # शोर्यो तिनसों आज वहाई ॥ 






९| कडा कियो यद तनक बाधा # इमसों मयो महा अपराधा ॥ 
थ साधुदि स्याय भवन दुख दीन्द्यो ॐ तवे विह्वमेगल कडि दीन्द्यो॥ 


कवित्त-काम नदीं कोध नहीं खोभ अहेकार नहीं माया नदीं हि 
लं मोह नदीं मिथ्या नहीं वाद्‌ है ॥ आशा नदीं तृष्णा नहीं ईैरषा न |( 
| दम्भ कृ, कपर कटोर नहीं इन्दिनको स्वाद्‌ है ॥ निदा नहीं | 
श्ट नहीं वासना न भोगको ई, दसा मद मान नहीं पाप नाह 
£ प्रमाद दै ॥ सार साधु सबही कहत हरिदास का? येते यण जमिं | 
स नदीं ताको नाम्‌ साघ ह ॥ । < 
दोहा-अहं विकारी नेन मम, नारी नेह करत ॥ | 
सुखी मये दृग विगत हम्‌,जगत वीच विचरत॥९॥ | 
§& विप्र अवि जानौ तुमः जोन मनोरथ मोर ५ (¢ 
४ ` सो चटि परण करदिगे, नागर नन्दकिशो२१०॥ ( 


२ ५ तकि 1 त गल उत णतः ॥ र) जक | िकोतिष्यकु (1 कायिक > 8 ककन | [ *~ 
४९0 अठ टो, इ तल्धादन्त्ल् (रत /“ 
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ये करकंज कृष्ण कस लागे # अस सुनि इरिशोडाय कर भागे॥ § 
सूर क्यो तब उच पुकारी ॐ श॒नह वचन मम कुंजविहारी ॥ हि 
¢ दाहा-हाथ छोड़ये जातौ, निवल जानिके मोदिं ॥ ॥ 
| जव दिरदे ते दछ्टिहौ, मद वदौगो तादिं ॥ १६॥ | 
अप कहि राति प्रथेत तहँ, सूरदास वसि बाग ॥ & 
जागतही पचे तुरत, ठदावन बड़माग ॥ १७ ॥ | 
ध सेवा कंज सिधारिकै, बेटे 1 जाय॥ 1 
॥ कन्ह्यो मनसंकल्प अप्त, षिन देखे यदुशय ॥१८॥ ¢ 
| 





नहिं उदिदं नहिं डोलिह, नहि करिहौ जरपान ॥ 

भजन करन खगे तहां, सूरदास मतिवान ॥ १९॥ 

्जं कवित्त-भईं उतकंडा मारी भये श्रीविहारीखार, मुरली बजायकै 
| सो कोन्यो पुर आस ३॥खुखिगयेनेन ज्यों कमर रविदै मये, देखि | 
ध हप रासिबादी कोरि शुनी प्यास ३॥ सुरटी मधुर सुरराख्यो भरुदभरि 
॥ मानो टरि आये आननते काननमें मासदे॥कमलानिवासको यों वदन || 
|| विलाश देखि, आश निज पर मान्यो धन्य सूरदास द॥ ¢ 
# दोहा-घरदाससां एनि कयो, नागर नंदक्शोर ॥ | 
॥ दषं मात भोजन्‌ करह' तुम परसादी मोर ॥ २०॥ ( 
6 रोजहिं हम पठ्वे हँ दोना ॐ जम दोन पत्र बहु होना ॥ ¢ 

॥ अस कटि भे इरि अतर्ध्याना # सूरदास मे भक्त प्रधाना ॥ 
सर सरिस कोड दसर नाहीं ॐ जो पकर यो हरि निजकर माहीं॥ 





4 तरजमेडल मह विरचन छागे ॐ गावत कृष्ण चरित अति रागे॥ 
| एक दिवि यक मदिर आये % रामरूप तेदि अतिहि सोहाये ॥ 
= सूरदास जब वंदन कीन्ट्यो ॐ तब को साधु तकं कहि दीन्द्यो॥ 
| तुम तो कृष्ण उपासक अदहू ॐ राम दरश कादेको करहू ॥ 
5 सूर क्यो तब॒ वचन प्रमानं ॐ रामकृष्ण एकि हम जानं ॥ | 
% साड कषयो एकि है नादीं ॐ रेपो कहौ न तुम मुख माही॥ 


= व्रत थच््वच््ड ख्ठल्ः ^ 





मूरदासकी कृथा &१७ 


| ४ वेतौ दशरथ पूप किशोराश्च्येतो नेद महे छरा ॥ ॥ 
% यह कवित्त माषत मये, आनद रस महं पू९।२१॥ ॥ 
पीत चखचपर निहारिये ॥ राखो वनमाल उर अंगी विभंग | 


| हदे कृष्ण कबं नदिं रामा ॐ राम होगे नरि क्षण श्यामा॥ ( 
चूर कद्यो कषठ अचरज नाहीं ॐ राम देरयगे कृष्ण _सदादीं ॥ | 
| ॥ दोहा-अप्‌ कदिके कर जोरिकै, सन्मुख उदे सूर ॥ | 
॥ कवित्त--रालो धनु बाण गहि रखी बजाओ तान, राखो पट [ 
&| करौ, शीश मोरघुङ्कट कर ख्कुटी विचारिये ॥ राखौ जानकी | 
& किशोरराधिका देखाओ ओर राखो राज पाट गावं चोरीको 


४ | () 


या विवाद निरवारियि ॥ _ | 
०-घूर्‌ विनय सुनि राम, मोर मुकर लकी गह्यो॥ ८: 
सग राधावर वाम, अधर युरटि धारण कियो॥२॥ |( 
यह कौतुक छखि साधं समाजा # सूरहि मानि साधु शिरताजा॥ $ 
धरे सन पदरेणु _माथमें # जय जय कीन्दनो एक माथमे॥ | 
चितामणि गणिका रहि जोई ॐ बजको आय गई पुनि सोहं ॥ | 
थे 


सिधारिये ॥ ओधचेद होड नेदनदन अब हेतु मेर साधको हमारो {ठ 


ध ~) 
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। छ, 9 >~ ६) || ) 


सुन्यो सरके चरित अपारा ॐ दरशन हेत तहां परुधारा ॥ 
सूरदास. ताको प्दिचानी % आगेते चरके सनमानी ॥ ¢ 
ताहि वंदि भान्‌ बेटाई ॐ बोरे वचन तादि शिरनाहईं ॥ 
तब उपदेश मोद मे पायो % ते तो स्वस मोर बनायो ॥ † 
सूर॒ आपनी 4 कथा सुनाई ॐ जदि विधि दरश दियो यद्राई || 
। कथा कहत मै आयो दोना ॐ दूध मातको अतिशय सोना ॥ | 


॥ कल्यो सूर तब सहित सनेह # आज प्रसादी तुमहीं र ॥ 

| | चितामणि बोटी तब बाता ॐ यड दोना काकर ह ताता ॥ | 

& सूर सकल वृत्तांतं सुनायो ॐ वितामृणि तब अस सुख गायो ( 
| दोदा-कदा त॒महि मर भक्त हो.मोदिं न ज नत नाथ | 
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दोना दर गी, जन्‌ दे अनय ॥ २२ ॥ 
अस कदि वीन बजायके, भाव. छगी २ कारे ॥ 


णक ॥ ; „£ नक { । लनस्त्स्यः किर ज ‡+ कण | (= कन्व निक, = कुं -- क) (व अ त व ~= 1 
थ (थ (न 1 - ् 





[9 


[ िगन्दाण्काकनर्यकमन = 
4 (8 ^~ 9] ः | श्र | 






2 ३८ : - भक्तमालाः1. 
£. . तदाकार हम्म म, ठत हारकी नारि ॥२३॥ | 
ताकी प्रीति परेसिक, प्रगटे तादी टोर । 
दाङ कर्‌ दोना टि. नागर नंदकिशोर ॥ २९ ॥ ¢ 
चितामणिको एक दे, दसर सुरहिं दीन 
चितामणिको सरको, हरि अपनो करि ीन।२५॥ | 
कवित्त-कविकुर्‌ कोककंज पायके किरिन कान्य, षिकसे ¢ 
तां िनोदित्‌ दै नेर ओर दूरके ॥ सूखिगो अज्ञान पंक मंद भो | 
| म्यक मोह, विषय विकार अंधकार मिरे कूरके ॥ इरी विषु- # 
ध १ खताई स्जनी पराय गहं मूक भये कुकवि उदक रस ज्जरके ॥ ( 


€| छायो तेज प्रेम पुडमीमें रुराज तूर, हरिजन जीव मूर उदे सुर ¢ 
पूरके ॥ १ ॥ | 


| इति भीरामर सिकावल्यां कटियुगखण्डे उत्तरां एकश्चिशोऽध्याय।३१॥ ? 


अथ ज्ञानदेवकी कथा । ॥ 
| रोहा-जञानदेव आख्यान अब्‌, करं प्रमान बलान ॥ 6 
ज्ञान दीप दीपत सनत, श्रोता घुनह सुजान ॥१॥ | 
॥ कोउ ब्रह्मण यक भक्त सुजाना ॐ गृह तजि काशी कियो पयाना ( 
& मिले र ॥ ॥ व ८ भ ९५५५ नाहीं ध | 
संन्य न्यो सेन्य से कड्ुक दिनि मोदित कासी [0 
॥ तेदितियसों कोअसकदिदयॐ # तेरो पति संन्यासी भयऊ ॥ | 
| नारि सुनत काशीको _ आई # कियो पुकार राजवर जाई ॥ [2 
राजा क्यो जो तुव पति होई % ठे जा घर वरजे निं कोई ॥ 
निजपतिछेनिज घर आह % तेहि रग युज तीनि जनमाई॥ || 
जाति पांतिके सब तेहि त्यागे % बसत भयो निजघर दख पागे ¢ 
तिनमे जेठ धुर जो जायो % ज्ञानदेव्‌ सो नामहि पारो ॥ || 
| भयो अनन्य भक्त इरि _केरो ॐ सकट विश्च भगवतंमय हरो ॥ है 
( जो अनन्य जग हरिमय देखत ॐ उत्तम भ्त तादि बुष लेलत॥ | 


(= अग त न त्त्खश्त् [.) 
०2-ठ््तत्लषटत् 
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ज्ञानदेवकी कथा । ६१९ 
तुलसी कृत रामायण माहीं % खिख्यो गोपां दोहा कादीं ५ || 
| दोहा-सो अनन्य असि जादिकै, मति न टर हवमं॑त ¢ 

म सेवक्‌ सचराचरः रूपरारि भगवत ॥ २॥ 
) पसे ज्ञानदेव जघ मय ॐ हरिते भिन्न न कष्ठ टखि ख्यउ॥ 
यकं दिनि गे यकं पंडित भवने # कीन्दी विनय ध्याय श्रीरमने ॥ 
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( 
५ ९ (* + £ न 
देह इमहंको वेद पदाईं ॐ तब पंडित बोस्यो युखकाई ॥ [2 
तेरो नदीं वेदं अधिकारा #% छंडि दियो तोको परिवारा ॥ ( 
ज्ञानदेव॒तवब्‌ । मन विला % दूर पंडित निकट सिधाई ॥ | 
वेद पठनको विनती कीन्हा ® सोड उतर तेहि विधि दीन्दा॥ 
तब आये घर मानि विषादा ॐ केसी वेद पठन मरयादा ॥ 
एकं समय कृपभवन मेञ्चारा % ठाग रहै पंडित द्रबारा ॥ | 
ज्ञानदेवहं तहां सिधाई ॐ राजासों असि विनय सुनाई ॥ † 
सब षेदिकन विनय हम कीन्हो ॐ वेदं पटनको अति मन दीन्हो ॥ | 
पं पेडित नरि वेद पठये #% भूप तुम्हं फिरि याचन अये ॥ | § | 
राजा क्यो वदिकन पादीं # कदे वेद॒ पटावत नाहीं ॥ 
दोहा-तब वेदिक बोटे सुकलः, यहि त्याग्यो परिवार ॥ | 
वेद पटनको अव नहीं, याको हे अधिकार ॥ २॥ ह 
तब यकमदिषर्वेध्यो तेहि ठोरा # श्षानदे_ कद रखितेहि ओरा॥ | ‹ 
नह सकर यहि भेसाकारीं ॐ श्रुति अधिकार अदे कीनाही॥ || 
पडित क्यो न है अधिकारा ॐ जस भसा कर तथा तुम्हारा ॥ > 
ज्ञानदेव कह होवे केसा % वेद्‌ पढे जो निज घुखभेसा ॥ | 
& सामिमान पंडित तब गायो # जो यहं भसा वेद्‌ सुनायो ॥ ¢ 
तो तुमको इम वेद पटे # फेरि न कड सेह उने ॥ | 
तब. उटि ज्ञानदेव हरषाईं ॐ भसा निकट गटमे जाह ॥ 
सोरे वचन सुमिरि भगवेता % जो इरि पंडित इदय वसता ॥ ( 
भसा महँ हेवे इरि सोई ॐ पद वेदं संशय नर्द कोई ॥ { 
५ पदन रुग्यो भसा तव वेदा कैः पद्कम जटाकमहू विन खेदा ॥ । 
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च२० भक्तमाल । 
(००-०2-3० 2-22-32 
सकल सभा अचरज हगयॐ ॐ वैदिकवृद मानहत भयऊ ॥ 
@ भूपति अर्‌ पंडित सयुदाई ॐ ज्ञानदेव पद्‌ पकरे जाई ॥ 
॥| दोहा-ज - जयकार कियो सपे, ज्ञानदेव शर मानि ॥ 
| सकल वेद पुस्तकः रियो, ग्रहते द्रत तेहि आनि॥०॥ 
इति भीरामरसिक्ावल्यां कटियुगसखंडे उत्तराद्धं दा्जिंशोऽध्यायः।॥ ३२) 


अथ वदमाचाय्का क्या । 


गोहा-कदौं वह्छमाचास्य॑को, अब संदर इतिहास ॥ 
जाहि सनत यदुनाथ, होत अरि विश्वास ॥१॥ 
वद्धमाचाय्यं विरागी ॐ वृदाविपिन गयं अनुरागी ॥ 
गोढुल्गांवं वसे सुखरासी ॐ राधा माघव चरण उपासी ॥ 
& एक समय गोवद्धन आये ॐ राधाकुंड बसे सुखदछाये ॥ 
9 एक विप्र कन्या ठै आयो % सुता रेह कमसों गायो ॥ 
ल वम बहते भांति तेहि वस्यो सो इट पस्यो न नेक्कु विखस्यो॥। 
केद्यो सपन मह तब प्रथु आई ॐ र सुता शासन मम पाई ॥ 
¶ वम कियो त्यागि जो आयो % पुनि तामे तू चहत फैसायो ॥ 
जो यके तुमहि सुत होः ॐ तो स्वीकार करब इम सो ॥ 
| हरि कड ब्द सुत इम आई % कन्या अहण करौ मन माई ॥ 
| ¶ वलम जागि मोर इहिताके ॐ अहण कियो विवाहविधि ताको॥ 
६ क्क कार मरह विप्रकमारी ॐ गभेवती भे अतिखछषि वारी ॥ 
तवे वदछमाचाय्यं॑सुजाना # तीर्थारन हित कियो पयाना ॥ 
दोहा-तियह चरी सगे तुरत, मान्यो वारण नार्हि॥ 
| पति आगे पे तिया, मोन चले पथ जाहि" २॥ 
जं कुक द्रि महं बाखक भयऊ ॐ वद्छम तेहि तनु कद्कुक न रखेः॥ 
नहि टेन्यो तिय मन यहभीती ॐ तिय शासन मतिको नहि रीती॥ 
तब यक वृक्ष तरे धरि बालक % आप चटी सुमिरत यंदुपाखक॥ 
५ तीर्थं करत बीते युत दषा ॐ दम्पतिको तहं द्वादशवर्षा ॥ 
एव दत्ल द्यत तत्तत्त्वं 
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वछ्भाचार्यकी कथा । ६२३ 
2-24-22 य~~ \ 
| बहुरि वमाचा््यं सनारी # आये तेदि पथ व्रजि सिधारी॥ ( 
तं सोई बालकतेदि त्तर मादी क पपा रै कौतुकं दर्शा ॥ | 
| किये सपं तेहि उप्र १५५८ कैः चदं दिशि रक्षत मृग सष्ठदाया ॥ | 
पूछयो वहम तब तेहि कादीं % बालक काको परा यर्हदीं ॥ 
॥ तिय कहबारुक आपहि केरो% याको करो विशेष निवे ॥ | 
6 वहम कल्यो जाहु दिग प्यारी कै श्रव पयोधर जो पय्‌ मारी॥ § 
& तौ बालक संचो ह तेरा % ेसो याको करो निबेरा ॥ 
| ठुरत बात दिग नारि सिथारी % भयो पयोध्रते प्य भारी ॥ 
1 दोहा-गे मृगरैद विहाय सब, गो अदि भूमि समाय। 
# तव तुरंत शिद्युको तिया, टीन्ह्यो कंठ खगाय॥३॥ 
विदल्दास धरयो तेदि नामा # तासु.सुयश प्रित सब वामा ॥ 
ठ चरित वहछभाचायं अपारा # करै का जेदि.इरि भये कमारा॥ ¢ 
य प्रसंग जानु श्रोता धुर % सुनड चरिञ ओर तिनके एर॥ | 
$ एकं दिवस वहभाचाय्ये ग्द ॐ आयो एक साधु दरान कह ॥ [ 
एक्‌ वृ्षकी शाला मादी # ठाङुर बद्वा बधि तादी ॥ | 
$ करक दशं बहुरि जब देख्यो # ठक्ुर रहै न त दख रेख्यो ॥ # 
| क्यो वहटमचार्यीई आईं #% ठाङुर मम कोऽ लियो चोराई। ( 
ॐ कल्यो वभावा विशेली # ट्र तं लहु निज देखी ॥ 

























| जाय रख्यो पुनि पादप्‌ शाखा % बटुवा बहुत बाधि कोड राखा ॥ 

ल तव भम भयो बहर पुनि आयो # वृत्त वछमाचायंडि गायो ॥ 

| क्यो वहमाचायं बहोरी % चीन्दि खे बटुवा निज छोरी॥ | 

 एनि शाखा समीप द्विज गय # निज टव भरि देखत भयः ॥ 

। दोदा-रे ठाकुर अति मुदित दै, वहम निकट सिधारि 

चरण परहिपरणाम किय्‌, जञ वचन्‌ उचारि ॥५॥ 

चरित बह्छमाचायंके, यहि विधि जानह भ्र ॥ 7? 

श्सिक जनन संतन चरित, जगम जीवनमूरि ॥ ९॥ । 
इति रामरसिकावल्यां कटियुगरसडे उच्राद्धं नेयक्ञिशोऽध्यायः॥२२॥ ||§ 








अथ शंकराचायंकी कथा| 


दाहा-कथा शंकराचायकी, कथत अहौ यहि काल ॥ 

सुनिये श्रोता चित्त दे, हरत सकट मज ल ॥१। 
शंकर सत्य शम्भु अवतारय # कियो जगते धर्म॒प्रचारा ॥ 
वटे जेन धरमी जग मादीं % लोपे शाघ्न पुराणन काही ॥ 
दियो भागवत अम्बु इवाई ॐ भे अवनी अधमं अधिका ॥ 
श्रीभागवत मकर अप्षकंधा ॐ& बोपदेवके कंठ प्रवेधा ॥ 
: अमरसिंह सेवरा अयाना ॐ सो जेननमे रद्यो प्रधाना ॥ 
ध विदित विश्व इत शंकर भय ॐ पूर्वं धर्मं थापन हित॒ गय ॥ 
२] अमरसिहसो भयो विवादा ॐ करे इजारन जैन छवादा ॥ 
कर्लागि शंकर सुवन बुञ्चावँ ॐ हारि बहुत बहुत पनि अविं ॥ 
| शिष्यन कर तुरत बोलाई # दीन्द्यो अस इकांत सय॒ञ्चाई ॥ 
यहि पुरको चप जब मरि जेहै ॐ तव मम जीव तासु तन जहे ॥ 
9 धरयो मोर तनु जतन कराई ॐ जो पुनि होय बिरुव महादी ॥ 
4 तौ सनाइये यह्‌ सुशोका # तव मिट जे सिगरो शोका ॥ 
दोहा-असकदि तंह निवसत मये, कड्कदिन मर्दैमदिपाल 
मरत भयो तव तबु प्रविरि,उठि बेटे तत्का ॥ २॥ 
मथ मोहसुद्गर इक नामा % रानी पडे रहे छबिधामा ॥ 
तासो पद्किं सिगरो अथा ॐ तोन देश प्रगटयो सद्पेथा ॥ 
दीन्ह्यो जेनिन देश निकारी ॐ प्रगटायो वरभक्ति खरारी ॥ 
शिश्यनजानि विकम्ब महाह ॐ तरृपडि जाय सुश्ठोक सुनाई ॥ 
तब पुनि निज शरीर महं आये ॐ काशी गवन कियो सुख छाये ॥ 
र्यो काशिपति जनिन चेला ॐ एक्‌ समय परिगो तेदि मेला ॥ 
उपर अया पर देयो राजा # ररित जेन दश सहस समाजा॥ 
कीन्ह्यो शङ्कर स्वामी माया ॐ गङ्गानल तुरन्त अधिकाया ॥ 
| अराप्रयन्त पचि जर गय ॐ जाने सकर मरन अब भयञ॥ 
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कोई एकभक्तकी कथा । ६२३ 
मरगी तवै द्राज जहाजा % ताप्र चढन र्यो जब राजा॥ | 
त तव॒ शकर बरे असिवानी ॐ प्रथम चढावहू निज गुरुज्ञानी॥ 
| रुन बचाय बचावह जीवा # नातो नरकं होय दुख सीवा ॥ || 
| तब भूपति अस दियो निदेशा % चद युक सब विगत करेशा॥ ( 
« दोहा-दश हजार तव जेन जन्‌, नौका चदे तुरत ॥ 
| ूडिगईै तव नाव जल, मयो सवनको अंत्‌ ॥३॥ 
तब राजहि शकर शिष्य कीन्ट्यो § करि उपदेश भक्त करि कीन्हो 








% वेद्‌ पुराण शान जगमाहीं # जके तस थापे सबकादीं ॥ | 
| प्रगटी इरिकी भक्ति महाईं % यमके पुरको जन नहिं जाई॥ | > 
¶ तब यम जाय नाथ फिरियादा ॐ किय शंकर सतयुग मरयाद]॥ 
9| तब शंकरदि क्यो प्रभु शासन # विष॒स करो जीवनके बातन्‌ ॥ 

नातो नरकं ठ दवै जाई % तव्‌ शंकर दीन्द्यो अस गाई॥ 
॥ मान बरह्मजीव कद एका ॐ अहे न माया जीव अनेका ॥ 
त मानन रगे ब्रह्म जिय कादीं % सोहं रटन मची चह घारीं ॥ 
| भे इरिविघुख मिट यो अवुरागा ॐ तके पथ पुनिके बड जागा ॥ 
ष शंकर चङि बदरीवन माहीं # ब्रह्म त्याभ्यो तु कादीं ॥ 
4 कन्ट्यो इरिनिवास महं वासा ॐ रेसी शंकर कथा प्रकासा ॥. 
५ केदलो करौ तासु यणगाना # विस्तर भीति ग्न्थ मन जाना 
॥ दोदा-एुनि जव रामाव॒ज्‌ मये, तबपाखेडिन्‌ खंडि ॥ 
श्रीसंप्रदाचलायके, दियो मक्तिरंस मडि ॥ *॥ | 


ती इति श्रीरामरसिकावल्यां कषियुगसंडे उत्तरा चतुखिशोऽध्यायः॥३४॥ 
अथ काइ एक भक्तकी कथा 


दोहा-अव्‌ वरणौ इक मक्तको, नाम न जानहँ तास॥ + 
सुन्यो पिता युखते कथा, सो अब कहं प्रकास॥१॥ | 
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द२४ भक्तमाख । 

छागी सुरति रहति हरिचरणा देखत जगन श्यामं वरणा ॥ ( 
| ताहि देख नारद्‌ इक काट्य % जाय कृद्यो सुनि दीनदयाखा ॥ 
र भक्त जगम अति रंक # ताकी होत तोहि नहिं शंका ॥ ( 
भु कड यदपि दें तिन कादं # काद करं रेते कडु नारीं ॥ | 
रद क्यो देह तम॒ जोई ॐ कस नटि हण करर इटि सोई | 
भु कह चह संगमम लागी # ददौ सोह जौन वह मांगी ॥ 
स कृहि प्रथु नारद दोउ आये ॐ सोई भक्तके निकट सोहाये ॥ | 
पीरताबर दियो ओशई ॐ क्यो माय _जो तुव मनभाई ॥ > 
ब वह यदुपति भक्त सुजाना # प्रयु विरोकि नकु घुसकाना | 
बक बहति अम्ुकी धारा ॐ मेदं मद्‌ अस वचन उचारा ॥ | 
लाला इमको तुम नर्द देहौ # मांगब्‌ मोर सनत नरिजिदौ ॥ | 
दोहा-ग्रसुकह युवन विमतिं, जो मागे यदिवा ॥ | 
£ सो देदों पंशय नही, सषा न वचन हमार ॥ २॥ # 
» क्यो भक्त तव मंजुल वाणी ॐ होति न मोहि प्रतीति प्रमाणी॥ | 
| छाला तीनिवार कटि देहू # मोर मनोरथ तौ सुनि रुष ॥ 
तव हरि विदेसत वचन उचारे ॐ माड मांग मांग प्यारे ॥ | | 
| तब हरिभक्त क्यो घुसकादं ॐ सुनहु ॒नेदनदन सुखदाई ॥ 
खं पेसे अगरेमे. मति परिये % सुखी आपने मंदिर रदिये ॥ | 
| यही देड्‌ मोको व्रदाना # ह निं दिये मनोरथ आना ॥ ¶ 
¶ कण मरू पद केटक महिमादीं # बारबार विचरहू तुम नाहीं ॥ ( 
| सकि कांटन चिरङटी भूरी # कर शीत आतप इम दरी ॥ | 
त बीनि शिलाभरि उदर अघ्‌ाई ॐ तुमको नित देखब यदुराई ॥ | 
| याते अधिक्‌ कोन सुख होई दो #ै मम सम इद्‌ विरंचि न कोई॥ 

तब इरि विसि कलमो ऋषि पादीं # -देखड दिये हेत कषु नादं ॥ ल 

नारद्‌ करि प्रदक्षिण ताको ॐ प्रेमानेद मगन सुख शको # 
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हा-ताहि प्ररसत्‌ वार बह, एनि एनि करि परणाम 
॥ गवन कियो हर संगमे, गावत हरिशिण ग्राम ॥२॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरादँ पशचर्धिशोऽध्यायः ॥३५॥ 


प यरसरकाययाययजमयासतेनरययासजनरत पा 
एटतत्दनऊ्ल्त्न्याल्त्न्छअठवत्खाच्त्त्छःत्त् 


सिहकिशोरकी कथा ' ६२ 

= ~ कसी 
अथ सिंहकिशोरकी कथा । 

|| दाहा-मिथिलाको राजा द्यो, सिंहकिशोरसुनाम ॥ 


. ताके गवं महा रद्यो, मोर जमाई राम ॥ १ ॥ ह 
७ बे सभा मध्य जब राजा % ताहि कै पंडितन समाजा ॥ | 
| चर अवधपुर्‌ प्रयु इक वारा पावहि सवे अनेद अपारा ॥ ( 
= तब राजा भष सव पादीं # विना बुखाये नात न जादीं ॥ ¢ 

जब रघुर्वेशी इमहिं बोठे ह % तव कोशरपुर महं सिध ॥ || 
ह यहि विधि बीतिगयो वहुकाखा ॐ कोड पंडित कड बुद्धिविशाला ॥ ¢ 
॥ च विदेह अवधपुर कादी % तुम्हरे संग हमं सब जादीं ॥ || 
तबहिं किशोरसिंह नरनाहा ॐ अवध गवन करि कियो उाहा॥ ह 
साजि समाज राज पाखार # चल्यो दुंदुभी देत धकारा ॥ | 


{8 


॥ रदिगो अवध कोश जब पांचा डरा कियो भावको साचा ॥ [0 
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कहँ सवे ज चारः युवाखा ॐ तव एेसो माषत तेहि काला॥ ॥ 
नात बोखाये विना न जादीं % आयो कोड छेन मोहि नारी॥ | § 
एक समय भुपतिके डश ॐ समा सदन सबको असटेरा ॥ ७ 
दोहा-म .राज कोशल अधिप, म॑नी तासु समंत ॥ 
| मोहि आनन आवत मयो,ताको तनय तुरंत॥२॥ 
4 अस कटि दे मिथिरेश नगारा चल्यो अवधपुर शदरर्मञ्चारा ॥ 
र | मदिर एक उतंग अनूपा # किय निवास मिथिलापतिभूपा॥ 
९, दरशन देतु कहू नरं जाहीं ॐ वेट रहँ निज मंदिर मारीं ॥ 
चल दरश हित अस सब कहीं % तब मेथिर गुमान मन गहदी।। 
कहै सबेसो केहि विधि जोहीं % कोर रघुवंशी आये नाहीं ॥ 
। भूष॒ चक्रवतीं महराजा # अथवा तिन सुत सहित समाजा॥ 
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दै प्रथम हमारे उरा #% करर जब सत्कार धनेरा ॥ 
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रचुवंशिनते छट न अहदीं # मागन देतु इते नहि ररी ॥ 
~ जो दमरो करि ह सन्माना # तौ इम इनके जाब मकाना ॥ 
- | सत्वभाव कीन्हे मिथिेशा ॐ विते पाच दिन वेडि निदेशा ॥ 
¶ दोहा-पचम दिन्‌ मिथिेशकी, मई मावना सत्य ॥ | 
४ बोटि उठ्यो निजते तहा, नह सबे मम य॒त्य३॥ | 
| दशरथ नृपके चारि इमारे ॐ आवत डेय आज्ञ हमारे ॥ 
& करट तयारी षिरूम न आनी 8 मब विधि नातनको सन्मानी॥ | 
| अस कदि टं फरश विख्वायो % चाड चांदनी ताँ तनायो ॥ 
शं गरी चार्‌ चारि ठगवायो ॐ पचडईं तेहि दिग निज धरवायो॥ | 
| अतर गुखाबहू पान मसाला ॐ घर्यो डेमभाजन ततकाला ॥ 
) वेटि सभासद्‌ सकल समाना ॐ ठाटे भये नकीब स॒जाना ॥ 
& क्क कार मरह कल्यो थुवाला ॐ आवत चारिहु दशरथ खारा 
| राजा उठि डयोटीतक आयो ॐ रामङ्प तेहि प्रगट दिखायो ॥ | 
९ चारि वघ उतारि यानते #% पछि कशल आर्नद महानते ॥ | 
४ ल्यायो भीतर शिबिर वुरंता % वेटायो आस्न सिय कंता ॥ 
वैठ यथावत चारिहु भाता % तेसहि सब रघुवंश जमाता ॥ | 
ध आप तुरत उटि अतर खागायो # चारिहु बंधुन पान खवायो ॥ 
¢ दोहा-घुरमि सलिल सींच्योसबन.कीन्डयो अतिसत्कार | 
न॑ कुशल प्रश्च पत मयो, बहनो इन बह वार ॥५॥ | 
॥ चारि बधु हित सबन अनरूपा % स्यायो जो मिथिलति भूषा ॥ 
ध सो चारि आातनको दीन्ट्यो ® बडु सत्कार सखनको कीन््यो॥ 
कड्ुकं इरि लगि मे द्रबारा # द्वितियन कोर यहचरितनिहारा॥ 
देधुन सहित उ तब रामा # गये शयन युत अपने धामा ॥ 
कृद्ुक दूरि रमि त्रप पहुचायो % ठोरि फेरि डरे निज आयो ॥ 
ध दुसरे दिवस साजि निज सेना ॐ कनकभवन गवन्यो भरिनैना॥ | 
कोटूको नहिं कह देखाये % तादि रेन रघुपति कटि आये॥ | 
ध गहि रघुनाथ हाथ गृह खये %& निजसमान आसन वैयये ॥ ॥ 
ध ठ्त्ल्छषत्व्खष्छ्त्त्खठ्त्त्खछष्ट्तल्खय टछ्तत्ख (नन्त 





पुक्षोत्तमक्षेत्रके राजाकी कथा । ६२७ 
०2०९२8०8 ~य 
ठे तहं दशरथ मदराजा # भाइन पृत्यन सदिति समाजा ॥ || 
अतर पान निज कर प्रथु दन्द्यो % पुनिसत्कारविषिधविपि कीन्द्यो॥ कै 










। शल पश्च कीन्द्यो महराजा # आप कृपा कंह मेधिर राजा ॥ || 
राज्यो बहुत वार दरबारा % चलत हासरस्‌ विविध प्रकरा ॥ 
दोहा-सबते अति सत्कार छदि, उरि तिरहृतको भुष॥ 
भगिनि सेट हित गवन किय, अतःपुरहि अनूप॥९। 
गयो पवरि जब मेथि राई ® तीनिहुभगिनिसदहित सिय आई॥ 

॥ परि पद्‌ र्दनकृरत तेर्हिमेरयो ॐ कटि मृदु वचनघ्रातदुखमेटयो ॥ 

षं मणि मदिर सिय गहं लेवारं # पृ्ठी नैदरकी कुशलाह ॥ 

| भगिनि देन हित जो रेगयॐ # यथा योग्य मिधथिखापिपदयड॥ | 

 कोशल्यादिक जे सब रानी # मिथिरापिपहि बहुतसन्मानी॥ ह 

%| पुनि उरि भूपति बाहर आयो % चटि वाइन निज सदन सिधायो॥ | 

। ष || रहे जे मिथिलखछधिष सैगमादीं % ते चरित्र देखे कोड नारी 

£| जवल रयो अधुर राजा % सुदरा दिय जल षीवन काजा ॥ || 

| | कियो कूच कोशख्पुर तेरे #% मिथिला गयो इरावत्‌ डरे ॥ ( 

& जवल र्यो विदेह शरीरा # तबलगि तस देख्यो मतिधीरा ॥ ह 

- र सनन ओर जे राम मिलापी % ते जाने तेहि परम प्रतापी ॥ | 

= ते ताके सग किये पयाना % तिनको तसहि सत्य देखाना ॥ 

%| दोहा-यह चरित्र यहि कालते, शतसंवतके बीच ॥ 
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रामङृपा जापर मह, कोन उंच को नीच ॥ ६॥ | 

इ ति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखडे उत्तराद्धं षट्जिशोऽध्यरायः॥ ३६॥ न 

७ जथ पुरुषोत्तमक्षजके राजाकी कथा । 
%| दोहा-श्री पुरषोत्तम क्षेवको, राजा सक्त प्रपान ॥ & 
9 तासु चरित्‌ वणेन करी, स॒नहृ से द्‌ कान ॥१॥ || 


ङ्गी जगत्राथ नगरीको राजा # षषे पुरी महे सहित समाजा॥ § 
%| अबलं प्रगट तासु सबरीती % याजी दैन करां सग्रीती ॥ | 





६२८ भक्तमाल्छर । 





| एक समय आपने अवासा ॐ खेत रद्यो भूमिपति पासा ॥ | 
क्ष जगघ्राथ पंडा तेहि काटा ॐ छाये नाथ प्रसाद उताला ॥ 
दक्षिण कर पंसा इत रहेड ॐ बयि हाथ प्रसाद्‌ गहे ॥ ( 
तब पंडा नि दियो प्रषादा # ले प्रसाद पिरि मे सविषादा ॥ # 
मन महं सबे विचारन लगे # राजा नहिं प्रसाद अरागे ॥ | 
चोपरि खेलि उठो नरनाहा ॐ अति गखानि कीन्ही मनमाहा ॥ ॥ 
आयो हाथ नाथ प्रसादा # ङीन्द्यो मे न सहित मर्यादा ॥ 
वाम पाणितेदि गहन पसारयो # पासा क्षुद्र दहिन कर धार्यो ॥ | 
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ता दिन भूपति अशन न कीना # मानि गानि महादख भीना ॥ 

भोर भये पडितन बोखायो ॐ तिनते रेसो वचन सुनायो ॥ 
दोहा-श्रीजगदीशच प्रसादको, करे जो कोर अपमान" 
ताय कौन उपचार है, संचो करह बखान ॥ २॥ 
सब पंडित समत करि भाखे ॐ वेद पुराण रीति अस राखे ॥ | 
जोन अंगते श अपमाना ॐ ताको छेदन करै सुजाना ॥ ह 
तब नृपशन्यो भूष परिपाटी ॐ को अस जो हमार कर कारी॥ | 
| ताते अस मे करद उपा ॐ जते पे अधमं फर पाडः ॥ | 
दिवस देक मर्ह सो वृष राई % परयो पर्थकहि नकट बनाई ॥ | 
पूछ्यो आय सचिव प्रमु केसो, % नृप कह इक उर होत अनैसो ॥ | 
शयन करहु जब मे अधराता ॐ आवत एक प्रेत भयदाता ॥ & 
| डारि ्ररोखाते कर क्रा #% मोको देत महाभय परा ॥ || 
क्यो सचिव नृप सोच न कीजे % अपने पास मोटि निशि लीजे ॥ ( 
जबहिं अरोखाते कर डरी # रिदं मारि कारि कतरवारी ॥ || 
असं कहि सचिव भूपके पाषा % निवस्यो निशा करन भय नासा॥ ए 
सचिव नींदवश कडु जब भय ॐ राजा तब तुरत उदिगियॐ ॥ 
| दोहा-सोई अरोखाते षति, डास्यो निज करवाम ॥ [र 
परेत सरिस करतमो, जग्यो सचिव तेहि याम॥२॥ # 
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काटि कृपाण दन्यो कर मारीं % मये खंड दै हाथ तदह ॥ 
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मो अति दुख पायो | 
| क्यो कषा कीन्हो प्रभु कर्मा ॐ उभय लोकं नाश्यो मम धर्मा ह 
| राजा कष्मो रद्यो कर प्रेता # तादि छोंडायो तै शुभ चेता॥ [ 
| भगवत अपराधी कर मोरा # यामे दोष कष्ट नरि तोरा ॥ ¢ 
| अस कडि भूपति आर्द्‌ मानी ॐ निवस्यो सुमिरत सारेग पानी॥ 
\| पडन उते नाथ सपनायो ॐ ले प्रसाद पंडा दुत धायो ॥ | 
¶ रसि जगदीश प्रसाद थुवाला ॐ युग पसारि कर उढ्यो उताला ^ 
॥ गहत प्रसाद्‌ हाथ जमि आयो # सकर परी जय जय रवखछायो॥ | 
 सपनायो पडन जगनाथा ® देहु गाडि भ्रमर नृप हाथा ॥ जनै 
4 सो कर ले पडा क्षिति गाडे # उपज्यो दुत तङ्‌ एक तेहि डाड॥ | 
|| ताकर नाम भयो करदोना ॐ तासु सुमन सुमिरत खुठिसोना॥ { 
# दोदा-सो जगदीशदि चट्‌त नित, अबलं प्रगर प्रमाव॥ | 
चरित अनेक है, कदल करो बटाव ॥०॥ | 

¶ इति भ्रीरामरसिकावल्यां करियुगखंडे उत्तरा सपत्रिंशोऽध्यायः॥३७॥ | 


अथ कमोबाइकी कथा । 
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। दोहा-कमावाहकी कथा, अब वरणो चितलाय ॥ 

॥ अवले जासु प्रभाव जग, युनहं सत्‌ समुदाय ॥१॥ 

| रदी जातिकी तेकिनि कोई # पूवं जन्म सेयो सत सोई ॥ || 
॥ सेवन सेत प्रगट॒ परभा # बढयो ताश हरिपदमहं भाॐ॥ 
|| सो जगदीश पुरी करद आई ॐ रहै वित्ते दीन महाई ॥ | 
4 मजन पूजन कषु नदिं करदी ॐ भोरदहिते उटि अस अनुक्षरही # 


| यक दोडनि खीचरी बनावे % सो जगदीशे भोग ख्गावे ॥ || 
# साचो प्रेम करे प्रयु मारीं #% राति दिवस विसे सुधि नाहीं ॥ जै 
|| संचो भाव देखि तरद ताको ॐ प्रग्टि तुरत कंत कमराको -॥ | 
सो खिचरी प्रत्यक्ष प्रभु पावै ॐ अचो जौन प्रथु ताहि खवावे॥ 7 
कर्माको मन निशि दिन लागा ॐ दोय प्रात कब अति सृखपागा 
छतः ट्त. कष्ठ्त्त्ीछन्ततखथ व्ल न्ठत्जनव् र्कं 
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| कृष भँ रचि खिचरी बनाॐं ॐ कव प्रयुको मैं भोग ङगाङ ॥ 
जं राति दिवस यदुनाथ देखादीं % ओर ताहि पृञ्चे कदु नारीं ॥ 
| यदि विधि वीति गयो तेहि काटा % खीचरी खाय तास जगपाा 
 दोहा-यहि मारग ह एक दिन, आचारी कोड आय ॥ 
& कृटत भये देख्यो रचत, सिचरी विना नहायार॥ 
र बेठि गये तदं कोपि शई ॐ बोलत मे सुतर कर्माबाई ॥ 
= क्या करती दोहनी चटाई ॐ कर्माबाईं कह शिर नाई ॥ 
| हरिके दित सीचरी बनाडं # रोजदि प्रथुको भोग लगाॐ ॥ 
कोपिति तब बोरे आचारी $ अनाचार करती तै मारी ॥ 
॥ बिन मलन बिन भाजन धोये ॐ खिचरी रचै उड जब सोये ॥ 
कमा क्यो नाथ का करडः # प्रथु आज्ञा अर गुन अनुसर ॥ 
रइत रोज स्वामी अति भखो ॐ आवत इते रोज मुख सुखो ॥ 
| तब मम विसरिजातिसुधिसिगरी % रगो रइत खिचरी नि बिगरी 
~ | मानि मृष बोरे आचारी ॐ त्वहं यम दंड दोयगो भारी) 
प्रथम धमं जानहु आचारा ॐ बिन आचार नरक अधिकारा 
| कमा कल्यो मानि मन भीती #% जस तुम क्यौ करौं तस रीती॥ 
तब आचारी वचन बखाना ॐ नाथ निवेदन वेद्‌ विधाना ॥ 
४ दोहा-दूती दोहनी साजिके, करि मजन उरि मोर ॥ 
ध दे चोका खिचरी रचे, पोति मवन चहँ ओर ॥३॥ 
अस बताय गे मवन अचारी ॐ करमा किय तैसदी तयारी ॥ 
पोतत भवन करत सुस्नाना ॐ भई विलम खिचरी निरमाना 
जगत्राथ पुनि २ तरह अवे # आकि २ मुरि २ पुनि जा ॥ 
डेढ पहर वेला जब आई ॐ तब करमा खीचरी बनाई ॥ 
~ तेसे प्रथुको भोग र्गायो % जगन्नाथ प्रत्यक्षहि पायो 
आधी खिचरी जब प्रथु खाये # मदिर पंडा भोग लमाये ॥ 
त्वरा विना भख धोये ॐ चङे गये मदिरं दख मोये ॥ 
उत पडा मदिरदि पखारी # भोग लगावन करी तयारी ॥ 
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कर्माबाईकी कथा ६३१ 
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॥ तब देखे प्रभु युस छवि खानी # एकं ओर खिचरी रुपटानी ॥ | 

पंडा सब अचरज मनमाने ॐ बारबार बहु विनय बखाने ॥ ¢ 
दै केवार बेटो तेदि द्वरे  मेव्डु प्रु॒संदेह इमारे॥ || 
| तब मेदिरते भे अस वानी # यक दासी मम मक्ति प्रधानी॥ [ 
4 दोहा-कमांबाह नाम जदि, प्राणहूते प्रिय मोहि ॥ & 
_ _रचति रही खिचरी निते, वेदविधान न जोदि ॥9॥ || 
देखि प्रीति मं तासु अपारा ॐ रोजहि खिचरी करहुं अहारा॥ ह 
इक आचारी तेहि डखायो % वेदविधान तादि सिखवायो ॥ | 
करत वेदविधि भे अतिवेरा # केयक वार कियो मै फेरा॥ ¢ 
भोजन करन जवे ह छाग्यो % कमा प्रीति रीति अनुराग्यो ॥ ६ 

नौ तव मंदिर मर महा प्रसादा % रये तुमह सहित मरयादा ॥ [¢ 
| त्वरा विवश भँ घुख न धोवायो #% अथ मोजन करते उटि आयो॥ 
ताते खिचरी सुखम रागी श याकी भीति देह तुम त्यागी ॥ | 
समुञ्चावह आचारिदहि जाई ॐ अब निं करमाको उरवाई ॥ ग 
करत रदी रोजहि जस रीती # तस खिचरी अरपे युत प्रीती॥ ॥6 
यह सुनि पंडा द्रुत उटि धाये% आचारीको बहु सथरुञ्ञाये ॥ | 












आचारी करमा दिग आयो ॐ चरणन परि अस विनय सुनायो॥ 
व्ही रीति करु मात सदां %. मेरो क्यो मान कड नादी ॥ 
॥ दोदा-अमल्‌ विवार, तहिं कल्यो, क्षमाकरह अपर [ 
ठैर प्रीति फते हरी, कर्णासिषु अगाध ॥९५॥ | 

) अस कडि आचारी घर आयो कर्मा वदी रीति मन खयो ॥ | 
4 कष्ुकं कार मँ करमा बाई ॐ तजि शरीर वेडुट सिधाई ॥ & 
जा दिनि कमा. तज्यो शरीरा # ता न षन किय यदुवी ॥ || 
& रजनीम राजे सपनायो ॐ में करम निज रोक पटायो ॥ ह 
भं अबकी मोदिं कौन सवेद % भ्रीती रीति न कोन्‌ देखे ॥ | 
# राजा कियो विनय कर जोरी ॐ पाव नाथ खीचरी मोरी ॥ ह 
| राजा उटि तुरंत प्रभाता % रचि खिचरीभतिशयअवदाता॥ ( 



















रोजहि भोग लगावन 
खिचरी करमा बांईं॑केरी % चले पुरीम अवर्ग ठेसी ॥ हि 
1 ॥ ओता देखह हरि करुणाई ॐ प्रीति रीति जानि यडराई ॥ 
| नरि वियाङ्कल जाति अचारा ॐ नट धन राज्य ज्ञान तप भारा॥ 
+ केवल प्रीति रीति महँ री्चै % वारत ताहि नाथ अतिखीश्चं ॥ 
4 रोदा-्छृति शाह संहिता, वैद पुराण परमान ॥ 
विप्रेह जे हरि मजं, आद्र मजं जे आन ॥६॥ 
दाद्ठयुत विप्रहू हरिविघ्ुखी दहै जोय ॥ 
ताते उत्तम श्वपच हे, मक्त जो हरिको होय ॥५०॥ 
राममक्त गो स्वामि वर, कल्यो जो तुलसीदास 
सोठ भं यहि ग्रंय मे, किंचित करो प्रकास ॥८॥ 
(मार परं यु चातुरी, चूट्हे परं अचार ॥ 
ठलसी हरिको ना मजे चारों वणं चमार ॥ ९॥ ) 
) | वलसीकृत रामायण केरी ॐ चौपाई मे कृष्य निवेरी ॥ + 
ज रघुनंदन अपने सुख गायो # श्रोतार सो देत सुनायो ॥ ( 
सृब मम्‌ प्रिय सुष ममउपजाये ॐ सबते अधिक मयुज म्ब भाये॥ [९ 
तिनमहुद्विजद्विजमर्हथतिधारी ॐ तिनमहं बहुरि निगम अयुसारी॥ 
॥| तिन महं एुनि विरक्त युनि ज्ञानी # ज्ञानिहुते अति पिय विज्ञानी ॥ | 
त तिनमहएुनिमोर्दिप्रियनिजदासा # जेदि गतिमोरिन दूसरि आसा॥ | 
& भक्तिवेतं अति नीच प्राणी # मोर प्राणसम अस मम वाणी॥ 
| सन्पुख जीव होय मोहिं जबहीं # जन्म कोरि अव नाशो तबरही॥ | 
ह जाति पाति पृषे नहिं कोई # हरिको भजे सो हरिको होई ॥ ¢ 
५| ठेसदि जानहु करमाबाईं % गे विकट खीचरी खवाई ॥ 
वं दरिहि भजत कु हे न प्रयासा छ केवर केरे तासु विश्वासा ॥ है 
४ प्रधुकी करै भावना जेसी # मिं जाय भ्रयु रिति तेसी॥ | 
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मामा मनेक कथा ¦ . 





॥ दोहा-श्रोतादेखह्‌ कष्ण अस,को ठाकुर जग आन्‌ ॥ (६ 
| इक सेवका कत्म सौ यण कएत बलान ॥ १० ॥ 
& इति श्रीरामरसिकार्यां कडियुगसंडे उत्तरां अट्चिंशोऽष्यायः॥२८॥ 


॥ अथ मामा मेनेकी कथा । | 
| दोहा-मामा भेनेकी कथा, मनो भाग्य युवि भूरि ॥ ( 
४ श्रोता सुनहु युजान सब, होत पापं सेव दरि ॥१॥ 
4 पश्चिम दिरिके देशमे, कियो वामत बह कार ॥ 
| निकसि चे दोउ मवनते, तीरथ करन उता।२॥ 
ल॑ रंगनाथ आवत भये, गे मदिरं जब दोय ॥ 

| विन मूरति मंदिर निरखि, गये महादुख मोय ॥३॥ 


2 + ५ 





(9 (26) 


मामा मेनेकी कथा, प्रियादासं मतमान ॥ 
| आधे यही कवित्तम, सूचन कियो महान्‌ ॥ ५ ॥ 
 कवित्त--घरते निकसी चे वनको विवेक इष्‌, मूरति अत्रप ५ 
| बिन मदिर निदारिये ॥ दक्षिणमें रंगनाथ नाम॒ अभिराम जाको 
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| मामा भने उमय सिधारी ॐ बिन मदिर हरिप निहारी ॥ 
तब दोर रागे करन विचारा ॐ वने कीन विधि नाथ अग्रा ॥ 
र जो घन अमित यतनकरि परवश तो प्रभुको मदिरं बनवावें ॥ 
९4 इष्टदेव रघुवंशिन ` केरे ॐ रंगनाथ अस नाथ 

| रथपति जगम अवधपुर आये # कपिन विभीषण सग खेवाये ५ 
+ विदा भये जब राक्षस राजा ॐ तब वरदान दियो रघुराजा ॥ 
| येक कट्पलगि राज्यहि कर्‌ % पुनि साकेत लोक संचरटहू ॥ 
ल्ल कद्यो विभीषण तब कर जोरी % राज्य करनकी आश न मोरी ॥ 
| देहु नाथ मोटि कुक अधारा # जामे हो कल्प मरि पारा ॥ 







मामा भेनेकी कथा ६३९ 






ॐक-न वदेद्यावनीं माषां पाणेः केठगतैरपि ॥ 
हस्तिना पीडयमानोऽपि न गच्छेलेनमदिरम्‌ ॥ 
| असप्रमाणकंदिएनिअस भाख्यो # धन्य सो घन जो इरिदहितराख्यो 
वं कौनिहुं विधिते हरि सेवकाई ॐ& भने विफर केवह नरि जाई ॥ 
॥ अस सुनि भने अतिभुख पाई ॐ रामे करन जेन सेवकाई ॥ 
एसी सेवा कन्दी दोडः % तापर भाषण कियो नहि कोड 
भे प्रसत्र दोहन प्र जेना %& रद्यो कोते मेदह सेना ॥ 
जेन सवे सम्मत जरि कन्दो ॐ मदिर सौँपि दहनको दीन्द्यो॥ 
रहन छगे मंदिर महं दो ॐ तिनको मर्म न जान्यो कोञः॥ 
दोहा-चौकी मंदिरं रहै, रहे न दती दवार ॥ 
पूछयो कारीगरनसों, करि ओटर इकवार्‌ ॥ ७॥ 
कारीगर तब॒ वचन बखाने ॐ जितने मदिर इम निरमाने ॥ 
अतिशय जबर कबहु नहि गिरई% का समरथ जो चोरी करई ॥ 
कलशा निकट छिद्र यक कोता % कलशा रिरे प्रगट सो होता ॥ 
यह्‌ सुनि आनद दो पाये ॐ जबर जबर ससाव नवाये ॥ 
अति उतंग रचि सूत निसेनी ॐ मदिर उपर चदे ठेखेनी॥ | 
कार्यो मर्वैरकटी तहं जाई ॐ कलशा दियो तुरंत टहाई ॥ 
भयो छिद्र रघु भेने गय ॐ मूरति इत उखारि सो ख्यड॥ | 
पुनि मामहू प्रविश्यो तेहिमारीं # बाध्यो रज्॒मरह मूरति करीं ॥ 
भने प्रथम उपर कटि आयो ॐ मूरति मामा तुरत उयो ॥ | 
निकसी मूरति सहि अति पीरा # मामा कटयो न थू शरीरा ॥ ह 
तब मामा भीतरते बोलो % अव नरं आन बात मन तोलो | § 
मेरो शीश कारि ॐ प्यारे ® मूरति ठे भागडु जब धारे ॥ ॥ 
दोहा-हरिमन्दिर्के देत॒ जो, खागहि मोर रारीर ॥ ७ 
तौ याम क़ सोच नहि, क न मानिये पीर॥८॥ 
अब यामे नरह द्वितिय विचारा % भागडहू द्रुते होत भिनसारा ॥ 
| तव भेने मातुल शिर काटी % रे भरति भाग्यो मरि मारी ॥ 
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६३६ भक्तमाल । 
ध बहुत दूसिमें मो भिनसारा ॐ तव मेने दख खद्यो अपारा ॥ 
भने रंग नगर निथराना ® त्ते कौतुक ताहि देखाना ॥ 
| बड़े बड़े तरह परे पषाना ॐ कारीगर लगे विधि नाना ॥ 
खाखन छे तदहं मजरा ॐ मदिर नेव केरे तहं परा ॥ 
यह खि भने अति पछिताना हाय इमारो दौड नशाना ॥ 
उत मातुलको हम इति आये ॐ इत मदिर आने बनवाये ॥ 
चत यहि विधि मो जबनेरो ॐ तह अपने मातुरुको हेरो ॥ 
अचरज मानि क्यो अम बाता % तु कर्ते आयो इत ताता ॥ 
मामा क्यो न मै क्क जानो # मोरहि यह थर मोहि देखानो॥ 
यक मूरति भेह टे आयो # लोह परशि बह सोन बनायो 
रोहा-वनवावन लाग्यो तुरत, कनकं वेचि बहू सोन ॥ 
कोउ नहि पहयो आजे कदा कर त्‌ कोन ॥९॥ 


॥ 
॥ 
¢ 
४ परमानदित भयऊ # दोड मिलि मदिर रचना किय 
॥ 
; 





बन्यो सात सम्वत महं भारी ॐ हरिमदिर भिभुवन मनहारी ॥ 
भरतखंडमर्ह अस नर्द दूजो ॐ जासु निपुणता सुरगण पूजो ॥ 
मामा भने पुनि बहुकाला ॐ जियत मये सेवत जगपाखा ॥ 
सत इजारन भोजन करीं ॐ रंग भवन वसि आनद्‌ भरदीं ॥ 
मदिर अबलो जग जाहिर ॐ कारीगर विरचे जगमाहिर ॥ 
कद्कुक काल महं दोर त्र त्यागे ॐ हरिपुर गवन करन जब लगे 
कटे नरकपति चटे विमाना ॐ दग पथ परे नारिकी नाना ॥ 
जेजे परे नैन पथ तिनके ॐ गे वेङ्कंड उद्धार न जिनके ॥ 
कावेरी तट रंग विमाना ॐ श्रीवेष्णवन प्रुख्य स्थाना ॥ 
ताकी कथा प्रथम मै गाह # मथ प्रपत्रामे सुखदाई ॥ 
रगविमान प्रभवे अपारा ॐ तातेमे न कियो विस्तारा ॥ 
॥ हा-धनि धनिने जगतरम,धनि धनि मातु सोय ॥ 
हरि सेवनके हेवुदोउ, नद्यो तबु निजखोय ॥१०\ 


इति श्रीरामरसिकावल्यां काल द्धे उत्तरां एकोन च वारिशोऽध्यायः ३९ 


क 


दंस दंसिनीकी कथा । ६३७ 
॥ दय ईस हदसनक्न क्या) 
| दोहा-एक दंस इक हंसिनी, कथा अपरशव तासु ॥ | 
† श्रोता सुनहु हरस भरि, मे अब करहुं प्रकासु ॥१॥ ¢ 
| कोड यक रहै देशको राजा ॐ रहै सजी सब राज समाजा ॥ ॥ 
| कुषठरोग ताके तनु भय ॐ यतन अनेकनते नरि गय ॥ [¢ 
पद गलन खगे वृपकेरे # भप आनि सब वेद्यन रेरे ॥ + 
वित्त खायो सब मोरा ॐ मेरे मिरे रोग नहिं थोरा ॥ | 
रोग मिदी जो नाहीं % देही सबन गाडि महि मारीं ॥ हि 
चु निवारण बर न तुम्हारा % रुजहर वैद्य होत संसारा ॥ | 
सुनत वैद्य राजाकी वानी % गये भवन संशय उर आनी ॥ 
॥ समिरि कगे सब करन विचारा यह उपाधि किमि दोय निवारा । 6 
| भिषक एक तिनमं अतिबूढो # सबसों कहा मंज अस गूढो ॥ | 
सुन चिकित्सक समे सुजान # करब कारिह दम नृप सन्माना॥ $ 
भये राजा डिग आये # वृद्ध वैद्य तच वचन सुनाये ॥ | 
चरज नहिं प्रथु रोग विनाशा ॐ पे ओषधि जो शाद प्रकाशा॥ 
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ह~सो प्रयु देह मगाय दूत, तो ओषधी बनाय ॥ 
) करहि चिकित्सा रावरी, आमय आयु नशाय॥२॥ 
4 राजा बल्यो वेगि बतावहु ॐ वेद्य कल्यो युग दंस गाव ॥ ह 
भूपति कद्यो मिरे केदि टोरा # वेय कल्यो जानो नहि मोरा ॥ ¢ 
‡ रहत हंस जेहि थक महँ है % व्याधा जानि अवि इति र ॥ || 
| अस कदिवैद्य निवास सिषास्यो % यह चातुरी न कोड विचारथो॥ ® 
| एक ओर पदिवो सव होई # एक ओर सिगरो युग जोई ॥ || 
& पे न चातुरी को दोड तरे #% सो जानु भ मले ॥ ह 
| राजा तुरतहि वधिकं बोराईं % ल्याउ दंस क आसि देखाई ॥ | 
~ जो युगरस शतै नहि ठेहौ ® तौ कुरु सहित गडाये जेदौ ॥ { 
ॐ ठे धन दौरे दिशा उदीची ॥ ( 


इनत 






| 







2८ भृक्तमाला । 
एय 2 2-22-23 
४ पवत पर्वत वन वन मादीं # रिरे मरार मिढे कं नादीं ॥ 
ञं श्चुधित दुखित इख रदे अपारा #% मित्यो सिद्ध यक तेज अगारा॥ 
| धावत कत भ्याधनसों गायो ॐ, व्याधा सब वृत्तांत्‌ सुनायो ॥ 
| दो~-सिद्वहि दायाखगिअतिवधिकन व्यथितनिहारि 
दियो एक शुरिका तिनि एेसे वचन उचारि ॥३॥ 
| यह गुटिका जो मुख धरिेहौ ॐ जँ मन होय पहचि तहँ जे 
षं वधिण तुरत युरिका मुख धारे % मानसरोवर तुरत ॒सिधारे ॥ 
| मान सरोवर असे मराला ® मिरे विलोकितिककभरुमाला॥ 
त्हके वाटिनिके दिग अविं ॐ% इनि देखि दूरी भजि जवं ॥ 
| वधकं सबनते पछन खगे ॐ हंस इमहिं खि केडि हित भागे॥ 
| तहृके वासी वचन वखाने ॐ तिलक मारु विन तुमि उराने॥ 
# वधक दिये तिलक तब भाला % पदिरे नव तुरसीके माला ॥ 
| मानसरोबरमे गे जबहीं # दस िरोकि तुरंतदि तवी ॥ 
त दस इईंसिनी सन्ुख धाये ॐ वधिक समीप साधरुगणि आये॥ 
त % कंडी इंसिनी तब परतिकारीं ॐ% इनके नयन साधसे नादं ॥ 
। कंत तुरंत समीप न जाह ॐ तब बोल्यो दंसिनि कर नाह ॥ 
& माला तिलक देसि इम आये ॐ अव बुर विशवास गमाये ॥ 
ध दोदा-कंत सदित्‌ सो हंसिनी, संतन धोखे जाय ॥ 
। परी तुरति पींजरा, टीन्हे वधिक रसाय ॥ ० ॥ 






[॥ 


वधिकं ईस हसनि ठे धाये ॐ भूपति पास इरासित छाये ॥ 
राजा तिनको दियो इनामा ॐ हंसन धरयो ओषधी कामा ॥ 
तब दरिको उपज्यो संदेह ॐ दंस कियो संतन प्र॒नेहू ॥ 
वधे वधिक कर संतन भोरे ॐ दै उद्धार ईस कर मोरे ॥ 
ष अस कडि दरि धरि वेद्य स्वरूपा छ आये तुरत नगर जँ भूपा ॥ 
| जाय बजारहि कियो पुकारा ॐ ङष्ठरोग इर काम हमारा ॥ 
¶ ल्येगन खनि ध्रपतिप् राये % जाय तहां प्रथु वचन सुनाये ॥ 
४ ये विग केदि इेतु गायो % तब राजा वृत्तांत सुनायो ॥ 





ठेस दसिनीकी कथा । ६३९ 


॥ इनको तेर दें ठगवाई @ देँ रोग विशेष मिराई ॥ 
नद्य कद्यो छोडिये बि्गा # अबरहिं अरोग कैर सब अगा॥ 





भूप कष्मो कर्‌ प्रथम अरोगा ॐ तब कर्‌ ईसन डन योगा ॥ 
तब साधन चरणोद्‌कं पायो ॐ भूपति अगते कुष्ठ नशायो ॥ 


दोदा-भुपति अंग आोग्य करि, दसन दियो डाय 
कौन दीनकी लेय सुषि, विन श्रीयादवराय ॥ ५ ॥ 


। राजाको यदं कंमं॑वतायो #% साधु चरणसेवन मन रायो॥ | 
राजा चरणन परयो भखारी ॐ कियो भूमि धन देन तयारी ॥ 
| प्रयु कह देह सतित कादीं % हमको अब आशा कदु नारी | 
प अब एसी रीति न गदियो ॐ नरि धृतरा दशाको रुदियो॥ 


सप्सथतत््तख्व्त््ॐ 





॥ राजा कट्यो कथा यह कैसी ॐ तब प्रमु कहन रगे सब जसी॥ | 
रहे एकं नृप धर्मं प्रधाना ॐ निरत निरंतर पग भगवाना॥ ( 
एक वषं वरष्यो नरि सोती ॐ भयो न मान सरोवर मोती ॥ 
तब दवै ईस भूप टिग आये % राजा अपने बाग बसाये ॥ | 
बसे हस मे सुखी अखंडा #% कष्ठ दिन माई धरे सो अंडा ॥ 
| यकं दिनिनृपति नयन भह पीरा # जरी तहां वेद्यनकी भीरा ॥ ( 
नृप हगरहित ओषधी बनाये ॐ हेस अड विधि तासु बताये ॥ 
। अनुचर दौरि बागते खाये % सो ओषधि नृप नयन ङगाये॥। 
दोहा-ओषधि टेपत पीर गह, उटि षैठः। नश्नार्ह ॥ ( 
ट्न्या दष अडानि ठे, डास्यो ओषधि माई९॥ है 
|| यह सुनि नृपति बहत पछितायो % सब अनुचरन देड कायो ॥ | 
| सो जब मस्यो भूष कदि काल ॐ भयो सोह धृतराष्ट्‌ थुवाला ॥ 
# रानी नुपकी मीचुहि पाई ॐ गांधारीभे सो मदि आई॥ § 
सौ अंडा दैसनके जेते % पुत्र सुयोधनादि शत मे ते ॥ || 
त सो अडन वध पाप प्रभाय ॐ देख्यो शत सुत वष छुर्राञ॥ ह 
र | रद्यो शूप धर्मज्ञ अपारा % मिल्यो ताहिते नन्दकृमारा ॥ | 













भक्तमालं । 
| | 6 ९ -य० 
राजाको अपराध अज्ञाता % ताते मिल्यो विदुर सम भाता 
¶ शरणागत नृप ॒हंसन पाला ॐ ताते महि भोग्यो बह काला॥ 
| वदयषप दरि अस कहि वेना ॐ पुनि कह तोर यमकीं अब भेना 
¶ गे विङ्कुड वेकुंढ विहारी राजा सङ्कल द्यो सुख भारी॥ 
£| महाभागवत भूपति भयः ॐ साधु चरणसेवन मन दय्‌ ॥ 
ध दियो राज डंडी पिटवाई # सेब सृत च्रण मन लां ॥ 
4 दोहा-बहुत काल रगि राञ्य करिःछोंख्यो मृप शरीर॥ 
| डंका दे यमराजपुर, गयो जहां यहुवीर्‌ ५७ ॥ 
हम्‌ मिले जेहि वेषते, सो वेष निज धार ॥ 
& वधिक मागवत हगये, मवमय दियो निवारि ॥८॥ 
९|| इति भी रामरसिकावल्यां कठिवुगरं ते उत्तरादद चत्वारिशोऽध्यायः॥४.०॥ 


अय भुवनलजस्तिहक। कथा । 

1 दोहा-अब आख्यान बखानद्र, सुवनसिह चौहान ॥ 
& इवन चार छया सुयशः, अवन प्रताप महान्‌॥१॥ 
थुवनसिह यक रदो चोदाना ॐ बारर्हिते ध्यायो भगवाना ॥ 
= एक समय वृंदावन आयो ॐ शओ्रीहरिवंश दरश मन छायो ॥ 
श्रीदयिश सुमति तेहि चीन्ह्यो % प्रेम समेत शिष्य करि रीन्द्यो॥ 
# मयो सखु परमारथी प्रधाना ॐ कृष्णचरण रतिमे मति साना॥ 
तब मनमे अस कियो विचारा ॐ यकं थर वेटि न होय गुजारा ॥ 
बिन_घन परमारथ नहिं दोई ॐ राखे हमको भूपति कोई ॥ 
यह विचारि गरहते चलि दीन्द्यो ॐ संगमे निज इटंब ठे टीन्द्यो॥ 
गयौ उदयपुर उदिति प्रभा ॐ बसत जहां राना त्रृपराॐ ॥ 
राना जानि ताहि बडमागी # राख्यो चाकर वार न खामी॥ 
पडा दियो लख रग्ए्. % कियो अधिप नेसुक वसुधको 
ह राना रोज बोलि दरबारा ॐ करे भुवनकर अति सत्कारा॥ 
| थुवनसिह आहिक अस बाध्यो # आख याम कृष्ण अवराध्यो॥ 
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भुवनसिदकी कथा ६३ 
| दोहा-परथम याम सेवा कर, कृष्णचरण चित छाय \ 
याम्‌ चप सदन चलि, कारज करे १-।९।२॥ | 
 प्रमारथ तिसरे कर, चौथे चप दशवारं ॥ ( 
%/ सुवन माव किमि वरणिये, महिमा वदी अपार॥२। ( 
| मक्तमाखमं ठिखत ई नामा छप्पय जोन ॥ है 
इत प्रमाण हित मे रिख, छप्पयकौ तक तौन॥४॥ 
दारुमयी तस्वार सारुमय रची युवनकी ॥ 
भुवन उदैपुर बस्यो सुखारी # महरानाको अति हितकारी ॥ 
यक दिन राना तुरंग संवारा ॐ खेलन निकस्यो विपिन शिकारा॥ 
तौ ससन सादी संग ॒सिधारे % श्युकर मृगा शशन बहु मारे ॥ 
॥ गभवृती यकं मृगी परानी ॐ जाय सवारण मध्य समानी ॥ 
|| च दिशि भाग्यो पथ न पायो % तब राना अप कुम सुनायो॥ 
ह हरिणी कटे जासु टिग जाई % सोह मारे तरवार चडाई ॥ 
मृगी युवन दिग निकसन लागी ॐ युवन इन्यो असि सो करि छामी॥ 
तीं शावक सहित भई युग खंडा ॐ रगे सराहन वीर उदंडा ॥ 
- || राना घुरुकि मदर मरह आयो # युवन महा ग्लानी मन छायो ॥ (§ 
हाय कहाषहं॑भै दरिदासा ॐ मृगी मारि किय सुकृत विनासा 
| जोन होति करम तरवारी # मरगी सगभ जाति नरि मारी ॥ | 
॥ खङ्ग आते कर नरि 1 भूप देखावन मिसि कषु करिहौ॥ 
4 दोहा-सोः म्यानमे काठकी, रासि युवन तखार । 
सञ्ज जाय रोज करै, रानाको दरबार ॥ ५ ॥ 
यदि विधि बीतिगयो कष्ुकारा ® धुव्‌न वस्यो ध्यावत नँदलला॥ 
भुवन चाकरी खि अति मारी #% रगे काकौ नाहि पियारी ॥ 
करन चह चुग्टी तेदि केरी ॐ कहन व्याज पै नहि हेरी ॥ 
| य॒कं दिन भुवन खङ्ग कोड भाई % देखि काठकर हस्यो ठटाई ॥ 
सो उदाय चुगुरीकी जानी ॐ रानासों चलि कृद्यो बखानी ५५ 
जाको राख चाकरी देह # ताङी दशा देखि यह च 


वै । ~~ ह 
उग्र +. 





+ पवषयः 


7, 


(गु 4. 






९२ भक्तमाख । 
च राखत काठ करि तरारी # कडवावतहै समर ज्चारी ॥ 
राना अचरज मन मई मान्यो # तासो एुनि अस॒ व चन बखान्यो॥ 
मृषा होय तो का पुनि हई #% सो कह दंड होय मों सोई ॥ 
भुवन करि देखहु तरवारी ॐ हेहै तबि प्रतीति तम्दारी ॥ 
। चारण वोलि कद्यो तब राना # बोल श्चुरन -दोत विदाना ॥ 
| सब सरदार आय. द्रारा # सादर मोजरो करे इमारा ॥ 
4 दोहा-सरदारनको द्रत चि, खये तुरत बोलाय ॥ 
> भुवनसिहद्र आयके, वेठे शीश नवाय ॥ ६ ॥ 
ं १ भक्त तेजवश सन्युख राना ॐ यथुवनर्सिहसो नाहि बखाना ॥ 
| तब राना यह कियो उपार % देहि सवै तरवारि देखाई ॥ 
आ असकडि अपनी. काटि कृपाणी # म्यान्‌ तादि विशेखि बखानी ॥ 
¢ पुनि जे निकट देठ सरदारा ॐ तिनके खड्ध निकारि निहारा ॥ 
| देखत देखत सब रसि खय छ युवनर्सिंह बाकी रह गयः ॥ 
ली भुवनर्सिदसों भषति माख्यो % कस तरवारि म्यान महे राख्यो॥ 
© भुवन चद्यो अस करन उचा मम तरवारि अहै प्रथु दाक ॥ 
दार कदत निकस्यो षुख सारा # अचरज सब दरबार विचारा॥ 
&4 सुवनमिह उमिरयो यदुनाये ॐ अब मम छाज रावरे हाये ॥ ` 
| वियो लङ्ग राना कर माहं % सुमिरत यदुकुर भूषण कार॥ 
& राना द्रुत तरवारि . निकासी ॐ चमकिउटी चहुंदिशिचपलासी॥ ' 
|| सबके चखर्चोधा परि गयः ॐ महराना मन विस्मित मयञ॥ 
ल तामु तेज्‌ सदि सक्यौ न राना ग खद्ध तुरंत म्यान मरह म्याना॥ 
4 दोहा-बोल्यो राना शुवनसी, अस क न्यो न दीख 
) जेसो खड ठम्डार है, जाहु थुवन है रीख ॥ ७॥ 
# फेरि कष्मो चुटी जे कौन्दे % तुमकस मृषा भाषि पुल दन्दये॥ 
| दह तुमि दंड अति घोरा # चरीं विनाशकरन जन मोरा ॥ 
भाषत भटन कल्यो पुनि.राना्ष्दै चुरी लीजै इन प्राना ॥ 
| युवन गढ है कद कर जोरी # नाथ न इनकी है कषु खोरी ॥ 
धी -नवत्त्तननल छ लनतजठन्त्छाष्ट्त्खलनत चत्त 
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देवापडाको कथा ; 2४३ 
सत्य दारुको मम ॒तरवारी # राल्या खाज आज गिरिधारी ॥ 
ध तब राना पयो सव हाला # केदिं हित षरयो दार करवाला॥ फ 
%| युवन मृगीकी कथा सुनाई ॐ राना अति अचरज मन लाई ॥ || 
भुवनसिहको गनि दरिदासा ॐ करि वंदन बैठये पासा ॥ ¢ 
आट लख ट्म तेहि कीन्द्यो ॐ मत दरवार आव कटि दीन्दो॥ | 
| महिं तुव दरशन दित ददे ® तुव सत्सग पाय तरिज ह ॥ | 
दमहू घन्य अह ससारा श जिनके तुम समान सरदारा ॥ & 
असकदि बिदा भुवनकी दीन्दी # राज समाज सकल नति कीन्दी॥ || 
दोहा-राखत लाज अनन्य निज, सेवककी यदुराज ॥ ए 
युवनसिह चोहानकी, जेसी राखी लाज ॥ ८ ॥ 


इति शरीरामरसिकावल्पांकषयुगसेडउत्तरादेएकचलतवारिशोऽध्यायः॥४१॥ 


अथ देवार्पडाका क्था । 
दोहा-देवा प्रंडाकी कथा, कहँ उदंडा सोय ॥ | 
डा जके युङ्ृतको, - वखंडर्मे जोय ॥ १ ॥ क 
देश एक मेवार दै, शना जासु अधीरा ॥ | 
तहां चतरुज रूपत, निवसत हँ जगदी ॥२॥ | 
बन्यो -चतुभुज मदिर भारौ ॐ रदित भोगकी बडी तयारी ॥ | 
रहे नेम कीन्डे अस राना % द्रशनदित नित करे पयाना ॥ || 
ध जब द्रशन ले लोटन खगे # देवा पडा अति अनुरागे ॥ 
देहि पूर माला प्रसादी % ठे राना गवने अहलादी ॥ 
& एक दिवस भे विरम महाना ॐ राना कियो न द्रश पयाना ॥ 
|| देव पंडा तव अस जाना # दरशन हित्‌ देहे नर, राना ॥ || 
< प्रथुटि सोवाय सुमारू उतारी % जियो आपने गल महं धारी ॥ है 
कंटन रम्यो मदििते जवी % देखि परे मदराना तबदीं ॥ | 
तब दुत गर्ते मा उतारी ॐ धरि दीन्द्यो जसको तस थारी॥ ¶ 
बूढे रहे सचेता ॐ तनुके बार रै सब॒धभैता ॥ || 
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288 भक्तमाख । 





॥ गे द्रे चारि बार रि माखा ॐ इतनेमे आया महिपाल ॥ | 
लौटन कग्यो दरश जब कीन्द्यो % देवा माल भप करद दीन्ह्यो ॥ 
॥ दोहा-राना पिरि कव्यो जवे, संष्यो मा उतारे ॥ 
बटे बार विलोकिके, पेड क्यो ईकार ॥२॥ ¢ 
बटे बार माल र्पटाने ॐ ताको मेद्‌ न इम कडु जाने ॥ 
देवा पेडा क्यो उगई ॐ नाथ गये यदुनाथ बुटाईं ॥ ( 
& तव राना बोह्यो अनखाई ॐ भोर र्खोगो मै इत आई ॥ 


। हं निशिप्रयत श्रीकैतदि ध्यायो ॐ यह प्रमाण परियदास्षह गायो ॥ || 
%| कवित्त-कदत तो कीगईं सही नर्हिजात अ,महीपति डरिमारि # 
ती इरिपद्‌ ध्याये ह । अहो इषीकेश करौ मेरे सिये श्वेत केश, लेशङू 
॥ भक्ति कडि कियो देखो छाये ई ॥ इति ॥ 
॥ बार॒बार पडा पद परर # धड़कत हयो धीर नदिं धरई॥ | 
जस तसके त मयो प्रभाता ॐ पडा मन मर अति बिरखाता। + 
हे करुणानिधि राखहु खनु % तुम तो अदौ गरीबनेवान्‌ ॥ (५ 
इतनेमे आयो महराना ॐ पडा देखत वदन सुखाना ॥ [6 
गयो द्रश दित मदिर मारीं #% पडड टीन्द्यो बोलि तदारहीं । | 
क्यो देखाव ब्रट कर नाथा ॐ पडा कष्मो जोरि युग हाथा । ( ¦ 
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देखड जाय समीप सिधारी ॐ मृषा गिरा में नाहि उचारी ॥ ¢ 
दोहा-राजा जाय समीप हरि, देख्यो निज टग माहि || 
डाटीमे अह वदनम, श्वेत बार दरशाहि ॥ ० ॥ 
राना जान्यो मोम र्गायो ॐ पंडा श्वेत बार ख्पटायो ॥ | 
तब यक वार पाणिमें धारी ॐ राना रन्द्यो तरत उखारी ॥ 
& उखरत बार सकिलिगई नासा ॐ भयो तहति रुधिर प्रकासा ॥ 
¢ | छिटका ` परे भ्रपके आईं # मही महीप गिस्यो सुराई ॥ 
तं चारि दडमे मूछां जागी ॐ राना उस्यो विचारि अभागी ॥ 
| बहुत प्राथना प्रथुसो कीन्द्यो #ैत्रत करि भूमिशयन करि लीन्द्यो॥ | 





कमधजकां कथा । ६९4. 
००-2०-23 
स्वप्नेमे प्रमु शासन दयञ ॐ तोहि दंड रेसो अब भयऊ ॥ | 
राना जबते गही बेटे ॐ तवते मेरे भवन न पेटे॥ 
॥ तब राना करि पूजन भारी # गयो उदेषुर महा दुखारी ॥ 
ं चरी जाति अबलं यह गीती ॐ जात न राना नि प्रयु भीती॥ 
| जवो गही पठे नादीं % तबलो दरश परश हित जाई 
यहिं विधि देवा पंडा हेतु बूट हैमे कषानिकेत्‌ ॥ [ 
§ दोदा-सो वरण्यो प्रियदासुद्र, नामा कियो बखान ॥ ¢ 
सो मे इत लिखि देत, श्रोता युन प्रमान ॥९॥ | 
जं कवित्त--आयो भोर रानाश्वेत बार सो निहारि रद्यो, क्यो ह 
| श्वेत केश काहू पडाने गायो ह ॥ रैचिखियो एक तामे सचत । § 
 चढाहं नाक) रुधिरकी धारा नृप अंग छिरकायो ह ॥ भेर्या ¢ 
&4 भूमि मृच्छां हव तदुकी न सुधि कड जाग्यो याम बीते _ अपराध ¢ 
| कोटि गायो है ॥ यही अब दंड राजक्ठेसो न अवे यहां | 
€ अवरोह आन मानि केरे जो सिखायो है ॥ ल 
इति शरीरामरतिकावल्यां कशियुगसड उततराद द्विचलवरिशोऽभ्यायः॥४१॥ || 


8 अथ कमधुजको कथा । ॥ 


 मक्तमालमें जो क्यो, सो विस्तर विख्यात ॥१॥ ¢ 
& कमश विष चारि माई ॐ भये उदयपुर चाकर जाई ॥ 
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| राना सादर तिन करद राख्यो ॐ चरके तिनपर कबहुँ न माल्यो ॥ 
$ कमधृज तिनमे ररे भाई # सो अपनी अस रीति इट्‌ई॥ 
| भोरहि निकसि विपिन महं जाह ॐ करि यकांत मजन यदुराहं ॥ 
§ भोजन हतु धरिकं घर आवै # भजन करत दिनरेनि बवितावे ॥ ^ 
एक दिवस तहे तीनिहु भाई # कमज कहँ अति आंखि देखाई 
त कट्यो कहां तँ कानन जाह ॐ देत तहां दिन रेन ॒विताई ॥ ~ 
| कषण मर तू इनूर द्वे आवै % पुनि रह जहां तोरि मन भावे॥ /: 


षद तट्यः सामय ५ अ शाम 1 (न 3 = 1१, २ ---------- 1 ~ ------ #॥ | 
धद -ठठ च ठ्लच्द्तट्षव्सर र" रत वा 
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28९ मक्तमालछा । 
(०-9०-०9 29.5६2 -9 
| नर्हितो तोरि चाकरी छठी ॐ भूपगेरहाजिर करि खरी ॥ 
ॐ तव कमधुज बल्यो तिनकादीं ॐ इम तो रहै इज्रहि माहीं ॥ 
| हममे तो पट लिखि गय ॐ यक जन दवे खाङ्कर नरि कयः 
) ह करटं पटा भाई कहि माषे ॐ तब कमधुज सानदित माषे॥ 
५ दोहा-चाकर दशरथलाल्के, खड रहै दरबार ॥ 
परौ छिघायो अवधे, यह तबु डास्यो वारर 
& तब भाई बोरे अनखाईं ॐ देख वनम कौन जराईं ॥ 
५ रातं दिवस बसतो वन मादीं ॐ मरिजेहै कोर तुव संम नाही॥ | 

 कमधुज क्यो जरेहै सोह $ जोन इमारो गङ्कुर रोई ॥ 
| अस कहि कमश्रुज विपिन सिघारी # धरयो ध्यान कोरखाविदहारी 
९ भजन करत तनु छूरत भयर # तब रबुनाथहु सकट गय ॥ 
उटि तुरत सियकत सनेही 8 चल्यो जरावन कमधुज देही ॥ 
पवनसुषन पृख्यो इरषाईं ॐ करं प्रभुकी अब होति जवाई॥ ( 
प्रथु कह एक भक्त मरिगयञ ॐ. तेहि तज दाहन मैं चित दय ॥ 
मारत कह मोर शासन देह ॐ आखः तुरत दाहि तेहि दद ॥ 
रघुपति कल्यो कर यद काजा सत्य कृषाट्ु गरब निवाजा॥ 

& अनिरुतनय मल्याचर जाह # राये चदन काठ उगई ॥ 

| पीपर वृक्ष तरे तञ राखी % दाहन कियो राम मुख माषी ॥ 

$ दोहा-दहन ददतकमधघुजसुतव॒, निकस्यो घुम तुरंत ॥ # 

र चल्दलतस्वासी सकल, तरिगे प्रेत अनेत ॥ २॥ | 

९॥ तहं कर यह प्रियदास प्रमाना शश्रोता सुनिये स कल सुजाना॥ 

ॐ छरटयो वन तन्‌ राम आज्ञा इनुमान आयं कियो दाह धवा 

| रगे प्रेत पार भये ह ॥ इति 

ॐ जो भ्राता करिये कदु शंका किमिः गंटयो वनम कपिवका ( 

{नगन तरे प्रेत केहि भाती # जान्यो केसे जनन जमाती ॥ | 
शरो विपिन नदिं जन संचारा % तो सुनिये यें कर उचारा ॥ 













"छयेन 


तर (्ततछष्व 


त्त्त्‌ 








हे पीपर परेत इजारा ॐ निशि दिन करहि समे सचारा) 


` "ऋ गत 9 त क १९7 77 ११९. 9). 


रः रि 
जभिटराजाकी कथा । &७ 
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एक प्रेत कोड नगर सिधायो ® तव सो तच्‌ इलुमान जरायो ॥ | 
प्रत तरे सबसो रदिगयऊ # जाय तहां लिखि रोवत मयञ॥ ¢ 
हाय कहां गह मोरि समाजा % अस कृटि कीनद्यो शोर दराजा॥ | 
करी इधन खेन जे आये # प्रेत सोर सुनि तुरत पराये ॥ ¢ 
दद्ध कियो शहरम् जाई ॐ रोवत एक प्रत ख हं ॥ | 
गुनाजी सनि देखन धाये ॐ तर्‌ तर जनन्‌ जमाति ख्गये ॥ 
पे प्रेत प्रत्यक्ष बताना शमम समाज कित्‌ कीन पयाना॥ ( 


[अ 


। दोहा-ताप्रु वचन सब जननको, समश्च परे कट नाहि ॥ 











तव यक साघु स्वरूप धरि, आयो हरी तहांहिं ॥५५ & 
कल्यो प्रेत वाणी इम वञ्च % अबलं तुमको कष न सृञ्ची ॥ | 
॥ यक जन्‌ भक्त रद्यो भगवाना ॐ ताको दाह कियो इलुमामाना) ॥ 
| साखी है सव चंदन दाह # तरे धूम छहि प्रेत इना ॥ | 
तब वह प्रेत प्रचंड पुकारा ॐ हा नह मोर भयो उद्धारा ॥ | 
र तब पत्तन. बहु साधु बटोरी % डास्यो पावक भरि भरि श्चोरी॥ 
| म्रतहि कृद्यो ठाद दहो सोहै # अनमिष हप इमारो जोह ॥ 
प्रत भयो सन्धुख तद गदो # छाग्यो धूम तासु त बाटो ॥ & 
धूम भराव प्रेत तच त्यागा % चढयो विमान पिव्य बड़मागा॥ || 
गयो विङकुठ निशान बजाई ॐ घन्य धन्य संतन प्रयुताई ॥ है 
कमन चिता केरि मब राखा % चुटकी २ सब शिर रखा ॥ | 
जे जन विभूति शिर धारे ते ते जन वैकुंठ सिधारे॥ 7 
रति मातर तँ रदी न राषा # रहिगे.भआत किये अभिराषा ॥ | 6 
इ दोहा-रामदास कमधुज मयो, देखह तासु प्रमाव ॥ { 
| चिता मस्म तारण तरण, प्रगरयो प्रबल उपाव ॥५॥ ¢> 
| इति श्रीरामरसिकावल्यां कणियुगखंडे उत्तरद्ै त्रिचत्वारिशोऽध्यायः।॥४ २॥ | 
शु क्ट, (~ क , १ 
९। पथ जमटछराजाका कथा| 
ॐ रोहा-जेमिल जगतीपालकेः न चरित्र विचित्र ॥ ¢ 
| , इरिमक्तन गाथा सुनत, हते कण पवित्र ॥ १ ॥ | 

















क्‌ ¢ ` ॥ 


६४८ भक्तमालय । 
(०-०-22 
॥ मेर देशको जेमिर राजाः कष्ण उपासकृ रद्यो द्राजा ॥ 
ह व्रीदरिवशस्वामी शिषि रदेर ॐ साधु सेव धर्महि दढ रेड ॥ 
| मीरा _तिनहीकी दुदिता हे ® याको यश बहु कपि वक्ताे॥ 
त र्यो नेम त्रपको हट एेसो # केरे न दश घरि कारज कैसो॥ 
॥| घरी दशक हरिप्ूजन करई ॐ षेद राज कारज सब रइ ॥ 
| | दश रिका अंतर जो अवि % विनती केरे सो दंडहि पावै ॥ 
& एकं समय को भूपति माई % शुन मिलिक किधौ चटाई ॥ 
> | दश घटिका अतर महँ आयो % दूटन लाग्यो शहर चितचायो॥ 
§ सचिव सुसादिव अर सरदारा # जादिर करन गये नप द्वारा ॥ 
राजा इरिपूजा मर्द वेगे # आस षिषश तहे कोड नर्दिपेटो॥ 
ल तब नृप जननीसों कहवायो ॐ जननी आय त्रपि गोहरायो॥ 
कदा बे पूजाम बेटा #% शन शर्‌ टट सब मेटा ॥ 
9| दोहा-तव जेमिल हरिदास प, इतनो कल्यो निरांक 
¶ हरि आटो करिह सकल, कारे कीजत शंक ॥२॥ 
€ कवित्त-जानि निज सेवकं निरत निज पूजने, चदिके तुरंग 
| श्याम रगको सवार है ॥ कर करवारु धारि कारहूको काठ 
@& मानोः पईच्यो उतार जहां सेन्य बेश्चुमार ई ॥ चपलसों चमकि 
४ चकित चराय बाजी, भटनकी राजी कारि करत प्रहार ह ॥ 
ज रथुराज भक्तराज काज राखिवेके काज, समर विराज्यो वशदेवको 
कुमार है ॥ १ ॥ 
| दा-शत्र॒ समाज संहारि प्रस, तुरग तवेखे राखि ॥ 

। आप गये तेहि मवन जरः दप वेटो अमिरासि५३॥ 

। 







दश धरिका बीते तब राजा ॐ निकसि बोखायो वीर समाजा॥ 
आयो तुरग चडठनके हेतु # सचिव कष्मो कीजय का नेतू॥ 
प | आपदि हैके तुरंग सवारा ॐ कीन्ट्यो सकर सेन्य संहारा ॥ 
६; बह तुरंग तनु स्वेदहि धारा ॐ तुम सम कौन वीर बख्वारा ॥ 
५ तब राजा मन अचरज आयो ॐ समरभुमि देखन कहं धायो ॥ 


जेमिलगजाकी कथा । ६४९ 


|| 


रततः 1. 


दक चटाय जो छायो माई ॐ घायङ परो विलोकष्यो जाई ॥ 
सो जेमिर कँ देखत माष्यो ॐ त्रप कवते यह चाकर राख्यो ॥ 
चटि तुरंग यकश्याम सवारा # कीन्ह्यो सकल सेन्यसंदारा ॥ 
राजा शनि इरिकी प्रभुताई % दौरि गद्यो भाई पद जाई ॥ 
कृद्यो द्रश पायो त भाई ॐ हौं छककतदी उमिर मँवाई ॥ 
† पुनि उठाय माई धर छायो ॐ अच्छो करि उपदेश सुनायो ॥ 
सो भयो भागवत शपा ॐ विषय वासना सब मे रोपा ॥ 
र दोहा-अब राजाको माव जस, यदुपतिमें सब काट ॥ 
त॑ रद्यो तौन वणेन करो, सुनह सवे युखजार ॥ ॥ 
सब महलनते उपर उतगा #% राधा मोहन मदिरं श्रेगा॥ 
कृनकासन आसित वर जोरी # कनकसाञ्च सब ओर न थोरी ॥ 
करे सकल उत्छव दरिकेरे ॐ कोड न जान पव परभु नेरे॥ 
सेनी राखि नरेशा #& दृसर कोड न्ह करे प्रवेशा ॥ 
उतरि जब मंदिरते आवे ॐ तबे निसेनी अनत धरवे ॥ 
रानिहु भरी तर जान न पामे ॐ एकं दिवस रजनीके यामे ॥ 
चोरसि रानी दियो निसेनी % चटि खोद्यो कपाटकी वेनी ॥ 
तहं देखे तो तेहि प्यका ॐ मोहन बेटि राधिका अका ॥ 
¶ रानी चकित भाजि तब आई ॐ समय पाय निज पतिहि सुनाई॥ 
॥ राजा घन्य क्यौ निज रानी ॐ लि तबर्हिते रानिह आनी ॥ ¢ 
। | जेमिटराज राजऋषि भयऊ ॐ यहि विधि भाव कृष्णम कंयडः॥ 
एक दिवस यकं सत सिधास्यो% राजा ताहि बहुत सतकारयो ॥ 
%| दोहा-रद्यो संत चप भवनम, बहुत काललगि सोय ॥ 
त कामविवरश तिय एक ठे, रद्यो उपर धर सोय॥५4॥ 
भूपति कोन्यो काज वश, उपर जाय निहारि ॥ 


कटक न कल्यो आयो उतरि, उपर पिद्धरी डारि॥६॥ । 
॥ 






०1 गण ष } 








 जागि संत खपको वस्तन, चीच्हि सवे तह आय ॥ 
९ कड न कद्यो तब भप तेहि, ठे य्कतमं जाय ॥। 


६५० भक्तमाला ¦ 
यय प 
कल्यो वचन अस युनह्‌ प्रु, इत बह विधिके रोग ॥ ( 
करे घातजो आपको, दोयतो मोहिं इख भोग ॥<॥ 

| 


५ 





तति वन = अनत ह, जन कर तप ग 
ले धन संत तुरत तव, गमन्यो मानि गलानि ॥९॥ 
दति श्रीरामर सिकावल्यांकटियुगखंडेउतच्रदचतुःचत्वारिशोऽध्यायः॥४९॥ 


त 


अथ साख गोपाल्की कथा। 


दोहा-अब साखी गोपाटकी, वरणो कथा रसाल ॥ ( 
हरणहार कलिकाटको,अति करट भरमजाल॥१॥ 
गोडवान नामक यकं देशा ॐ तहको वासी द्विजवर वेशा ॥ | 
छे यक बालक अपने संगा # तीरथ करन चल्यो सरमगा ॥ # 
तीरथ करत कृरत सुख छाये # वृद्ध॒ वार वृंदावन आये ॥ |( 
द्र विप्र रोगित है गय % बालक बड़ सेवा तेहि मयञ॥ ॥ 
वृद्ध विप्र जब भयो अरोगा ॐ तव्‌ बालकको कियो नियोगा॥ ॥ 
कियो मोरितें अति सेवकाई ॐ मेरे नटि सम्पति ` समुदाई ॥ | 
काह देहं मै अहौ उछछाही # दिहौ तोर कन्या निज व्यादी ॥ # । 
बालक कदमो न करौ विवाहा ॐ वृद्ध परयोतब अति इहठ्माहा ॥ | 
तब बाख्कं बोस्यो द्विज पादी # साखी देह गोपालदि काही ॥ ‰ 
क्यो वृद्ध तब तुम इट रददू ॐ ह गोपारुजी साखी अहह ॥ 
बारुकं कियो मोरि सेवकाई ॐ कन्या देहौ मै घर जाई ॥ ¢ 
अस कटि वृद्ध बालकड दोड # आये घर जान्यो निं कोड ॥ || 
दोहा-खद् क्यो निज सतनस म दन्द्यो अख दारि ॥। | 
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कन्या तोहि विवादिदहोःअदुचित उचित विसारि ॥२॥ ¢ 
पुजन कष्यो न योग विवाहा ॐ करिहै नर्द कहे मो काहा ॥ | ¦ 
वीतन रगे खगन दिन जबदीं % बालक वद्यो वद्धसों तबदीं ॥ नै 
सुता देनको जो तुम भाषे ॐ दीजे जात कगन कत नाषे ॥ (§ 
ल जट तठतत्खल्त््छषटत्त्छल्च्नन्८ 


साखीगोपाटकी कथा । 24१ 
बद्ध कष्या दमक्ष्यो न देना ॐ काके आगे _ हारे वेना ॥ ( 

बार कट्यो साखी गोपाला ॐ उग्यो न्याउको कलह करारा | 
| खरत करत दोड भूप समीपा #% जात भये तव कृद्यो मदीपः॥ < 
क चार पांच जो न्याव पटे % सो वादी दोउ करे करावे ॥ ॥ 
| पांच वेटि पृछयो दोड कादीं % यह नियावं महँ साखी नादी |. 
बालक कयो कहा केहि माषी # यामं अंह गोपारहि साषी ॥ [ 
| पच कष्य पटि गयो निया #% जो साखी बालक ठे आः ॥ | 
त पंच सभाम साखी बोले # तों पुनि वृद्ध वचन निं डरे 
॥ यह प्रमाण भाष्यो प्रियदासा # सो मै इड तुक करो प्रकासा ॥ ॐ 
कवित्त-भई समभा मारी पयो साक्षी नर नारी श्रीगोपाल | 









॥ 


~~ =-= 


बनवारी ओर कौन तुच्छ रोग दै ॥ ठेवो न्‌ छ्खायनजोपे | 
साक्षी मरे आय तोपे व्याह ` बेटी दीने ीजे बडो सुख भौग ( 
दे ॥ इति ॥ < 


कज 


दोदा-तव बालक बोत्‌ भयो, हद साखी साच ॥ 

तो गोपाल इत आके, कटि देह मधि पाच ॥३॥ 
तव द्विज बालकं तुरत सिधायो ॐ चरुत चरत वदावन आयो ॥ 
जाय गोपा समीप पुकारा #% वृद्ध व्याह नदिं करत हमारा ॥ 
साखी रहे गोपाटदि भख्कि # कंटौगोपार सासि तई चककि ( 
नातो रे हमारो प्राना ॐ हम्‌ काके दिग्‌ करे पयाना॥ ।> 
ध अस्‌ कदि धरन कियो द्विज बारक ॐ द्रे दिन षिते क्यो जगपारक।। | 























॥ बोरे तो बोलह चि साखी # अब कारको. बाधौ राखी ॥ 
र तब प्रत्यक्ष हैसि कद्यो गोपाला % चु इम चे संग द्विजबाखा॥ | 
# मगमर आछो मोग रगेये % पीठे कोड नहिं बहुरि चितेये ॥ ¢ 
| हमको रौटि विह जरे ॐ रद अवि विप्रपुत तरह ॥ | 
ड द्विजवारक बोस्यो तब वानी ॐ चितये बिना परी कब जानी॥ 
प्रभु कह मेरो नपुर शोरा # सनत चलौ जह द्विज छोरा ॥ 


छत्त्छश्टत्त्छण्टत्अग्त्षटत्व्यषटत्त्यश्ठ्तषट्त्टशत्छ 


६५२ भक्तमाला । 
95 (6 >.) (9, 9) ६-4८-2 ~~ + क 2 (9 - -9/ ९ ५ 2 (< ग्र ॐ €. (9, 
| दोदा-कटि अघदिजयुतचटिदियो, सुनत सो वरर शोर॥ ( 
ष देत मोग देसेरको, चितयो नहि तेहि ओर ॥४॥ || 
# जव द्रे कोश र्यो सो आमा # मान्यो बालक प्ृच्यो धामा # 
| मनम द्विजसुत लि विचारी # होत महानपुर ब्मनकारी ॥ | 
श शोरहिमा करै करि माया # धौं आवत सगमे यदुराया ॥ ¶ 
॥ अस विचारि ताकयो तब पाठे % ख्यो गोपारुडि आवत आछे ( 
य कह गोपा यह्‌ रघ्यो कराा ॐ रवि इत रख्ेवाय ५ ॥ ह 
4 आगे हम इतते नहिं ञं # यादी थल निज भवन बने ॥ 

वारक जाय महीप पएकारा % आयो साखी कदन हमारा ॥ ¦ 










यह सुनि भूपति प्रजा समेतु छै वृद्ध॒ बाल द्रशनके हेतू ॥ 
आये सकर तहां दत धाई ॐ छके ` विरोकि मनोहर ताई ॥ 
| शङ इआआालरी बचे नगारे % अरपे चदन परु अपारे ॥ 
| करि पूजन गप विजय सुनायो # तब सबके आगर इरि गायो ॥ 
सत्थ वृद्ध ष्याहन दिय भाषी % हम हे यहि बालकके साषी ॥ 
$ दोहा-तब सो दिज म्याह्यो य॒ता, बालक विप्र बलाय ॥ 
/ रहे नाथ तेहि देशम, सासि गोपाल काय ॥५॥ 
मक्तमालमे है सदी, यद परियदासर प्रमान ॥ 

सो मं इत लिखि देतह श्रोता सुनह युजान ॥९॥ 


कवित्त-खोलिके सुनाई साख पूजी हिय अमिराष टखोखं 

9] खख भांति रंग भरयो उर्‌ भायके ॥ आयो ना स्वदप्‌ फेरि 

विनय करि राख्यो घेरि भरँ सुख देर दियो अबल बजायके ॥ 

| मोती एकं श्यो नृप कद्यो राति रानीसन चिद्र होतो तौ बुकाक 
| देते पिरायके ॥ प्रात जाय छिद्र देखि मोती पहिराय दीन्द्यो 
॥ एसी कट गोषिदकी तरे जन गायके ॥ १ ॥ 


४ | इतिश्रीरारा त्यां कछिुगलंड उत्तरां पचचत्वारिशोऽध्यापः॥४५॥ | 
~ ह ५ टत आनत शं ॥ 
चट यष्ट वत्र न् नज. 


| |: 













| अथ वारमुखीकी कथा । 
+ दोहा-वारयुखीकी यह कथा, बार बार दरषाय \ 
= वार वार वणन करौं, बार बार मुख गाय ॥ 9॥ 





| सुरी एक थल सन्त समाजा ॐ तीरथ करन चछ कृत काजा ॥ | 
॥ निकसे एक अम हवै जाई ॐ परे मस्खरा चारि देखाईं ॥ | 
साधून क्यो कहां है पानी ॐ दंट चारि दुष्टता बखानी ॥ ( 
रहै एक वेश्याकर मोना ॐ अति संदर चमकत चहँ कोना 
को दियो निवास बताई % यह जर थल सुंदर सुखदाई ॥ 
अहै साधुके निवसन योगू % यामे कद नहीं दुख भोमू ॥ | 
साधु जाय उज्ज्वर थर देखी % वसे तहां अतिशय सुख लेखी॥ 
वेश्या मवन साधु नरि जान्यो % सविधि कृष्ण पूजन निमान्यो॥ | 
शंख बजाय क्रियो जब सोरा % तब गणिकाको भो अतिभोरा 
ख्यो द्वारे भय उर आने ॐ ईस वर्णं सब सन्त देखाने ॥ 
गी करन मनमाईिं विचारा # पूर्वं पुण्य कडु कियो पसारा॥ 1 
अये सन्त आज्च॒ घर मोरे % प्रगे पुंज पुण्य नहिं थोरे ॥ ¢ 
दोहा-करि सोश्ह श्वंगार्‌ तलु, मरि बहु मोहर थार ॥ 
कृटि आई निज मवनते, वदत बारह बार ॥ २५ 
| धरि दीन्ह्यो महेतके आमे ॐ बोली वचन अतिरि अदरागे॥ ( 
| नाथ आप धोखे महं आये ॐ वेश्या गृह कोड न बताये ॥ ं 
तब महंत पृछ्यो अस बाता # को तुम अहह करहु विख्याता॥ 
| गणिका कद्यो अदौ गणिका मँ ॐ भ वधुधामे मम वसु धा्म.॥ | 
# द्रश प्रभाव कुमति भे दूरी # अब मम आश करहु भु प्री॥ ¢ 
| बही तापर नयनन जर्धारा % रुखि महेत अस कियो विचारा॥ ( 
% वेश्यासम्पति छेव न योग # अतिरत्तम यहि करो नियोग ॥ 
| तब मदत बोस्यो अस वेना % वेश्या अहै तदपि कर्‌ भना ॥ | 
जञ जितनी तेरे सम्पति होई % कारज करे ओर नरं कोई ॥ ( | 


| स॒कुट मनोहर जरित मणीना ॐ रंगनाथको रचे प्रवीना ॥ 
हततव एतत्त ज ऊ त्ल्> 














भक्तमाखा । 
(1-9-99. 
| वारवधू षोटी बिलाई ॐ नाथ बात यह कठिन देखाई ॥ 
मेरो वित्त भक्त. नहिं ठेदीं # रंगनाधूको केदि विधि ददं ॥ 
सो =-कृह महेत हरषाय, तु अरपे निज हाथते ॥ 
| मुकुट मंजु बनवाय, जामिन हम यहि बात।॥२॥ 
वेश्या सुनि अति आनद पायो % खाखन चडियनकेो बोख्वायो॥ 
| | कोरि प्रयत रदी घर सम्पति ॐ विरच्यो युङ्कुट मनोहर दम्पति॥ 
©| सन्त रहे तबलगि तेहि भोना % जबलगि सङ्कट बन्यो अतिसोना॥ 
| बन्यो भः तेहि संत निदारी ॐ करी प्रशंसा ताकरि भारी ॥ 
<= दुखोग निदन तेहि कमे $ मे बावरिनगा सग लागे ॥ 
| सुमति सराइन खगे विचारी ॐ वारम॒खीकिय कीतिं उल्यारी ॥ 
रगनाथ हित _ सुङट बनायो, ॐ सन्तन चरण चित्त निज खायो 
98|| तब महेत अतिशय सुख पाई % वारथुखी निज निकट बोखाई॥ 
ती क्यो पचन बंहुबार सरादी ॐ अहै पाप तेरे तयु नाहीं ॥ 
६ अव्‌ काका कदो न माने ॐ रंग मंदिरे करे पयाने ॥ 
| अपने कर्‌ यह _ बुककट धराहं ॐ रंगनाथ को देहि चटाई ॥ 
अधीन त 1 ॐ एेसो भाषत वेद्‌ पुराना ॥ 
| र ॥ 2।ह-वार्यसा सच [चत्त दे, यह उपटेश् हमार ॥ 
प जो यहिं विधि चिद अवशि, छटी ठव संसा२।॥०॥ 
# _ कवित्त-घनरीते नरकवास होत सुबु वारषुखी धनदीते सुखयुत 
हरिदि मिलाय ॥ नाना भांति मन दे जो विषय गात चित्त तई 
 जगजीव दस दाह बड़ पाइये ॥ संपतिको पाय हरिमेदिर बनावे 
|| नीक साधन्‌ खवाय शीश षद्रज खाइये ॥ देसे जन मोदित ह 
तँ सरगम नगारे देत देवन मशंस पाय घाम पथु जाहये ॥ १ ॥ मन 
| जको जन्म रहे उत्तम डमा रहे वंशको विभव श आयुष्‌ 
त अरोगई ॥ भप सन्मान प्र परम सुजान नारि गोरीके समान 
| मक्ति वेकि उरमे बह ॥ विद्यावान शीरवान इद्रीजयमे प्रधान 
तैसे सतपा दान दया दगवोनई ॥ रघुराजविना पूर्व पुण्य एसे 
¢ , दश चारि य॒ण संसारिनको होत दुरलभई ॥ २ ॥ 


------ः 


26 ॐ "इष्ठ त्णनन्- ++ (1 ति नः 

















वारसुखीकेन दथ ९५५ 
व्यद <=: <-22-2 <> 


दोदा-वाखध्र सुनि जगतमे, जते मृखं महान ॥ | 





नको दों संक्षेपते, तोसोँ करौं बखान ॥ ^ ॥ 


| छप्पय-ज्ञानवान इ गरे रक परिार उदव ॥ 


फ + 


विधवा करे शगार धनी मेवाको धवे ॥ 

निधन चह महत्व नारि भर्ता अपमान ॥ 

पाडत कृपा विहीन राज दुष्ट करि जाने ॥ 

कुख्वतपुर्षकुखुविधितजत नरि मानतउपकारङत ॥ 

संन्यास धारि घन संगै य जगमे मूरख विदित॥१॥ 

दोहा-एेसे सन्त वचन सुनि, वाश्वधु घुखपाय ॥ 

हरिम अर हरिजननरम, दीन्ह्यो चित्त लगाय ॥९॥ 
मुकुट भगाय तुरंतदी, सन्तनके टिग माहि ॥ 


“त =| ततः 89 त 


धरि बोली मज॒लव्चन,कादहङम हमकादिं ॥७॥ | 
कहे सत सब मगल वानी ॐ चले रगमदिर छवि खानी ॥ 
जोरि कट अपनी समाजा # गावत चले बजावत बाजा ॥ 
सतन शासन सो शिरधारी ॐ धरयो मुकुट कंचनकी थारी ॥ 
दोउ कर शीन्दे वित्त हुटावत ॐ चि रगमदिर सुख वत ॥ 
¶ सत समाज ता सग खामी % चदिशि मर्देजयजयध्वनि जागी ॥ 
९ वारवधू कर रमि अनुरागा # माने सकर सत बड़भागा ॥ 
गहै रंगमदिर मै जबहीं % वारण कियो कोड नरि तवबरी॥ 
शं निज टङुराहनि रमा पिचारी # एक ुङ्ुट दिय तेहि शिर धार॥ ह 
| रनाय पदहिरावन देत्‌ % दूसर युङुट केर किय नेतृ ॥ | 
ौ # हैगे रजस्वखा तेहि काटा ॐ वारवप्रू अति भई अस्र ॥ 1 
९/ केसे अश्चुचि कुट पहिराडं % बिन पदटिराये किमि घर जाञ॥ ॥ 
। | ठादी रदी करत संदेहा % बादो रंगनाथ पद नेदा॥ ( 
«4 टोहा-षाखधुको परेम रषि, सव अवण वि्षराय † ¢ 
रगनाथ निज माथको, दीन्द्यो तुरत नवाय ॥ < ॥ 


















भक्तमाल् । 
मसज 
| यहअचरजरसि संतसमाजा @ जय जय कहि वजवायो वाजा॥ 
ती वारधू तब सङ्कर सुधारी ॐ दीन्द्यो रगनाथ शिर धारी ॥ | 
र | कन रगे सब सत सुजाना ॐ भक्त अधीन दोत भगवाना ॥ 
| क्षणम्‌ सकल चक विसरावत # तलसी दासं ठेसहि गावत ॥ 
4 रखत्‌न प्रभु चित्‌ चरककियेके छै करत सुरति सौ वार धियेकी ॥ 
९ मिलर्हिनररषुपति विन अघतुरागा % कीन्देकोरि योग जप यागा॥ 
 वारमुखी पुनि ओर तेती ॐ अरपी संपति धरम जेती ॥ 
| निवसी रंग मवनके द्वारा # मागि मञ्चुकरी करे अहारा ॥ 
कडु दिनम एुनितज्यो शरीरा % मे षिमान चडि जँ यदुवीरा ॥ 
॥ अबख शकट वारतिय केरो # रंगनाथ शिर सजत धघनेरो ॥ 
# देहु संतन सेग॒प्रमाॐ ॐ वारवधू भे शुद्ध स्वभा ॥ | 
| दख बहुरि प्रम भ्रपृताईं ॐ श्यो वारतिय इरि अपनाई ॥ 
| दोहया-पापिन सकर शिरोमणी, गणिकाको अवतार 
$ रगनाथ्‌ मनना धस्यौ, केवलं प्रेम विचार ॥९॥ 
इतिश्रीरामरसिकादल्यांकटियुगखडेउत्तराददेषटचत्वा रिशोऽध्यायः॥ ४६॥ 


| अथ रेदास्की कथा । | 
| दोदा-अव प्रकाश रेदासको, यह इतिदास अखण्ड॥ 


सव श्रोता चित दे घुनह, नारात परप उदंड ॥१॥ | 
रामानद भक्त _ परघाना # तास शिष्य इक विप्र सुजाना॥ 
सात ॒भवनते भिक्षा रेह ॐ रामानद गुरूकरे देई ॥ 
ताते कृपापाज शुरु केरो % होत भयो सो विप्र घनेरो ॥ | 
एक दिवस भिक्षा हित गय ॐ जलप्रपात अतिशयतहं मयञः॥ 
( खड़ो भयो यक वनिकं दुवारे # वनिक ताहि अस वचन उचार॥ 
| इमदीते भिक्षा छे सटको # द्वार द्वार काको भटो ॥ 
` रे भिक्षा द्विनयर डिग आयो # रामानंद पाक बनायो ॥ 
४ पुनि श्रीदरिको भोग ख्गायो ॐ भोजन करन आप मन छायो ॥ | 


च्ल 


छत्छत्खतत्य न्त्म 









रेदासकीं कथा । &4७ 






| तब द्विजसों बोले अस वानी ® यह भिक्षा कर्ते तुम आनी ॥ | § 
४ त शिष्यकद्यो सब वणिकहवाला # वणिक घोखायो युर तत्काला॥ है 
\ कहो पिसान कहां तम पायो ॐ वणिक नारि निज नाम बतायो ( 
| तब पृच्छ नारीच _ जाई # नारी कदी चमारिनि स्याई ॥ ( 
# दोहा-रामानेद प्रकोप करि, शिष्यहि दीन्यो शाप ॥ ^: 


¦ चर्मकार कुल जन्म ठव, होयकियो बड़्पाप ॥२॥ [ 





मर्यो ब्रह्मचारी र्हि काला #% सोह चमार घर जन्यो उतात्म & 
पे गुहसेवन प्रगट प्रभा ॐ भयो न प्रव सुरति दुराडः ॥ ( 
बालकं भयो वषे जब तीना ॐ तवते दूध पान न्ह कीना ॥ | 
ब मातु पिता तब भये दुखारी # बेटे रहे अचरज हिरो ॥ (4 
| रामानेदहि इते खारी % कटय स्वप्नम वचन उ-।॥ | 
ग चमकार कुरु तव शिष जायो ॐ पयको पान करन विसरायो ॥ ए 
| दे आवह तुम ताहि रजाई ॐ करे पान पय शोकविहाई ॥ 
| रामानेदं ॒तुरत उदि धाये # बालकं कानि वचन सुनाये ॥ 
4 बच्चा करहु मातु पयपाना # तेरो दोष हरयो भगवाना ॥ 
| त्बते पान करन पय काम्यो # बारदिते रामह अठुराग्यो ॥ (4 
मो रेदास नाम अस ताको @ केरे कमं रचिवौन्‌ ताको ॥ + 
; रचि पारी सन्त कृ देवै # सन्तचरणजल शिर घरि रवे॥ 
¶ दोदा-जो कञ्कअदं चाशयकै, सन्तन देइ चोराय ॥ | 
` मावु पिता अस जानिके, दियो ताहि अलगाय॥ (6 
|| बाहिर माम टी रचि ठीन्दी ॐ तदहं आपनी रीति अस कीन्दी॥ | 
& विरचि उपानत बेचन करई ॐ आधो धन संतनको भरई ॥ ^ 
| आधेम्‌ घरकाज निबादी % पने शालिमाम सदादी ॥ ( 


(ग्रतः 





तं केरे रोज सतन सेवकाई # सन्त दीननदिं टेय _ दिकाई ॥ (> 

शद दव्य देतो जो कोई % पावत राम द्रव्य दे सोई ॥ | 
जो अयुद्ध घन करतो दाना # ताको कहं नहिं लगत एिकाना £ 
है नटि दीन दान सम दाना ॐ रामनाम सम नामन | 





६५८ मक्तमाल । 
~ 
द्या धमं स्व धमन कोई ॐ ब्रत समःओर धाम नदि दोई ॥ 
रेदामे विचारि निज दासा ॐ साधु ङ्प धरि रमानिवासा॥ 
| आवत मे रेदासे धामा # रेदासहू किय दंड प्रणामा ॥ | 
साधु कषयो तोहि खच सकेतू # ताते में बाध्यो यहनेतु॥ | 
पारस ददु इषं सदोदा % सुवरन होत इुआये रोदा ॥ ॥ 
टोहा-अस कहि रापी तादिकी, ताम दियो आः ॥ | 

तुश्वे कंचनकी भई, तेहि यण दियो देखाई ॥ ४ ॥ 
कृह्‌ रेदाष न पारस र्दी ॐ याको कौन काम करिदेदीं॥ £ 
ध मरे रापी कियो खगा ॐ चाम कटेन गोटिरूधारा॥ | 
९| तब हरि पारम तेदि घर खोमी ॐ कष्मो राखियो है अतिदोषी॥ ¢ 
¶ अस कटिके इरि अनत सिधारे # नहि तापर रेदास निहार ॥ 
श हरि बहुरे यक सवत मादीं # पयो पुनि निज पारस कारीं॥ | 
| कह रेदास छयो मै . नादी # छे पारस हरिगे कटं वादीं ॥ | 



















१ मोरहि जब रेदास नहाई # पूजे शालिग्राम सोहा ॥ 
मिली पांच मोहर तेद नेर % कि दियो नि तापर हेरे ॥ . 
सरे दिन दश मोहर देख्यो ॐ महा उपद्रव निज कदं टेख्यो ( 
अब्‌ करिहौ पजन नहिं कोई % सा हप भरगटे हरि सोई ॥ 
कृद्यो छंड अड अवह पियारे % ठे धन विरचहु मोर अगारे ॥ 
६ जिनको पूजह ते दै हमरीं % मानो कंडो बुञ्चावे तुमहीं ॥ 
| दोहा-तब रदास कषयो वचन, करतो मजन चोराई ॥ ( 
[ याम हदे वित्र बहु, जो देहौ प्रगराइ ॥ ९ ॥ | 


६ 0 ह २ 
ट ष्य < [भीन | 
ककदतनदवक 


& तव इरि क्यो निवारन करिह # तेरो धन सन्तन मदं उरि ॥ 
| तब रेदास थियो मनमानी #% रोजदहि मोहर दश प्रगटानी ॥ 
@ हरि मदिर बनवावन लाग्यो % सन्तह सदस खवावन राग्यो॥ 
| वाराणसी बात प्रगटानी # अशद्न गुणि पडित्‌ अभिमानी 

छं जाय भपप चुगुी खाई %& भूपति होत अधमं महाई ॥ 
र शाटिग्रामरि येक चमारा ॐ पूजत है नहाय इरबारा ॥ 
छठ अ ध ्ततछ्ततछ&-च्र 





रेदामकी कथा । 2०५९ 
ववद &् 
>| ताहि देशते देहु निकारी ॐ नानो लगी अधर्महि भारी ॥ | 

वेद्‌ विरुद जासु वृपरानू % होत अनेकनः कर्म ॑दगाज्‌ ॥ # 
| सो दूषण लागत तृपकाहीं @ करो विलंब नाथ अब नाहीं ॥ || 
राजा तव रदा बोखईं ॐ बारवार तेहि आंखि देखाई ॥ $ 
॥ क्यो वचन करि कोप अपारा ॐ पूजव शालिमाम तुम्हारा ॥ | ६ 
| वेद विरुद धमं यह दरो # शारिग्राम अरै द्विज केरो ॥ [ 
॥ दोहा-तव रेदाप कट्यो वचन, चपति न्याउर्त होय ॥ 
८ न्या सहित दीजे हङ्म, याम दोष न कोय ॥६॥ | 





| ध टै 
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29 


म प्न जे शालिग्रामा ॐ ठे अविं चलिकि निज धामा ॥ ह 
किं दियो गगा मर्ह जाई # जके ेर्येसो खेय बुलाई ॥ | 
विं नहिं पंडितन इये # तो इम अपने छेत गाये ॥ [0 
निषाद शबरी गृरहमारीं ॐ गये टयम मंशय नाहीं ॥ ¢ 
भे पतितपावन कहे है # मेरे टेरे कस नदि दे ॥ || 

दित समतं सुनि कीन्टो ॐ सकलपंडितनसो किं दीन्डो ॥ { 
मिमान पंडित वबतरानें ॐ रेह कस न हमारे आने ॥। 
कारकी ओर सिषे #% पंडित विप्र ओर नरि रै ॥। 
ह अनरथ करिह कष ईशा ॐ शासन दीजै तुरत मदीशा ॥ + 
ब राजा पयान उटि कीन्दे @ सकर मंज शारी संग लीन्दे॥ | 
दिक अर षरटशाक्ची ञते % सामिमान गवनत्‌ मे तेते ॥ ¢ ¦ 
परसग चलि गगाके तीरा ॐ बेठे यत्न करहि मतिधीरा ॥ | 
हा-नीच नीच सबं तरिगये, रामचरण ल- लीन 1? 
जािदहिरे अमिमानते, बड सकलङ्लीन ॥ ७ ॥ | 
उ शासन वेटि शिाई ॐ होम करे कोर कुंड बनाई ॥ | 
उ सूय सन्मुख भे ठे ॐ कोड गेगा पूज मन गाटे ॥ ® 
देव निज निजे मनव % सुस्तुति पाठ बहुत विधि गवे ॥ | 
| ञं भ्रं दंड दशकी मरयादा ॐ प्रथम दुहूसों होत ` "पददा ॥ ¢ 
| द्विजन बोखावत द्वादश दंडा % बीतिगये भो सोच अखंड ॥ || 
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६६६० भक्तमालख । 
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| तब भूपति बोस्यो असि वानी ॐ द्विजन सयानप सकर सिरानी 
+ पोरे शाल्िमाम न आये ॐ जप तप होम पाठ सब गाये ॥ 
| अब तुमह रेदास बोखाओ ॐ आवत होय तौन पुख गाओ ॥ 
स॒ब पंडित घुख भये मलाने ॐ देखन हित बहु मुज जाने ॥ 
। क्यो पेडितनसों पुनि राजा ॐ कहै जो सब पंडितन समाजा ॥ 
तो शेदासौ नाथ बोखवे % अविं चाह इतै नरं अवे ॥ 
क्यो पंडित बोरे सो ॐ लय तमाशा यह सबको ॥ 
टोहा-तब रेदाप्र हास मरि, करिके दृद विश्वास ५ 
यह पद कियो प्रकाश त, ध्यावत रमानिवास्‌॥८॥ 
पद्-हे इरि आवड वेगि इमारे ॥ 
जैसे अये द्पद सुताके, गजके काज सिधारे ५ 
ज्यों प्रहराद हेतु नरदरि हः प्रगटे वज्रखम्भको फार ॥ 


| 
| 
पति रासो रेदास पतितकी, दशरथ कोशनाथ दारे ॥ | 
| 
। 
| 
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सो °-सहित सिहापतन राम, अंक लये रेदासके ॥ 
हिज सब करत प्रणाम, चरण गहे तजि मानको॥ 
दोहा-निज जन प्रणको राखी, चारे युग रघुवीर ॥ 
दावरी पटक परशते, शुद्ध भयो सरिनीर्‌ ॥ ९॥ 
यह आशअय विलोकि सु राजा ॐ परयो चरणमहं सहित समाजा॥ 
वित्त लुटावत सकट शरमं % प्ंचायो रदासदहित धरम ॥ 
तजि तजि मान वर्णं तहं चारी % मे रेदास शिष्य नर नारी ॥ 
कं दिवसं बेठे निज द्वारा #% एकं विप्रसों वचन उचाराः ॥ 
तुम प्रागे भूसुर जयो ॐ एक सुपारी मोरि चटेयो ॥ 
आयो विप्र तुरंत प्रयागा # दीन्ह्यो दान कियो यकं जागा॥ 
कत सबै गंगातर जाई ॐ क्यो वचन करि बहुत साई ॥ 
चमकारकी रीजे मेय % दीन्द्यो मोहि चर्त मे मेया ॥ 
अस कहि दीन्ह्यो पकि सुपारी #% निकस्यो कर मणि कंकणधारी ॥ 
बे विप्र मनम पचिताना # भे किय याग योग जप दाना ॥ | 
=-= 
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| गेदास्की कथा । दद्‌ 
| सो मे कष न द्रशन पायो # चर्मकार हित कर कटि आयो॥ | 
1 गगातर कीन्यो सो धरना # स्वप्रमाह अस सुरसरि वरना॥ 











४ दोदा-जाघु वुश्त रेदास घर्‌, परी भेद तदह जानि ॥ || 
विप्र तुरत रेदास पे, चल्यो अचयंहि मानि ५१०) | 
मई भट तव मारग्‌ माहीं ॐ% कह रेदास्‌ जाह घर पाहीं ॥ + 
॥ क्यो जाय अस्‌ मम्‌ तिय कादीं # धरे चारि घृत धट घर मादी 
पूरं फक . तिनदि _तुरता % रेसो कष्चो तुम्हारो कंता ॥ ® 
॥ वपर जाय रेदास तियाको # कदमो सकल व्तात पियाको ॥ 
तुरतदि धृतघट डान्यो फोरी # कन्दी नारि शंक निं थोरी ॥ ह 
तब अचरज गुणि द्विजघरआयो ॐ अपनी तियको वचन सुनायो॥ (( 
† सजल एकं षर फकड प्यारी # सो सुनि दीन्ड्यो पतिको गारी॥ | 
| मिलत इमारनकी घर नाहीं % कत्‌ बावरो फैकन कारी ॥ # 
† तव द्विज निज शिर कूटन रागो % धनि रेदास विश्च बड़मागो ॥ | 
|| देती जाकी तिय धर विरमे % तेहि दित कंस गेग कर निकसे॥ हि 
यक आली नामककी रानी #% आई शिष्य होन इकसानी ॥ | 
| नरि रेदास मं तेदि दीन्द्यो # तव्‌ कवीर संबोधन कीन्दयो ॥ † 
दोहा-रानीको रेदास॒ तब, रियो रिष्य दे म॑ ॥ 
तन्‌ तेदि सग पंडित सुकल, कीन्हे शेर स्व्तत॥११ || 
चमकारका गह कियो, दीन्द्यो धमं बहाय ॥ 
शनी कल्यो न नीच हे, साचो इश्वर आय ॥ १२॥ 
मई परीक्षा गमेः जा?िर सुकल जहान ॥ | 
पंडित कड्या जो दोय अव, तौ इम करे प्रमान्‌॥१२ ¢ 
तव तेसे एति गगम, शालिग्राम ‹ बाय ॥ | 
#॥ दुत रेदासर बोल यं छिय, गिरे विप्रं सबपं य॥१५॥ 
| रानी एनि अस विनय सुनाई ॐ हहे कव मम्‌ भवन अवाई ॥ ॥ 
बोरे वचन तबे रेदासा ॐ एकवार देहे तुव वासा ॥ 
रानी गहं देश के जबहीं ॐ गे रेदास भवन तेहि तबहीं ॥ | 


धल वव यन जन्जक्जच्त्हत्त्छ 


© 





2 पण्णा श च 


६६२ भृक्तमाठ्य । 
(5-9०6-22 ०5 -22~पे 
संत पचशत सहित समाजा ॐ छवत इरि ख सकर द्राजा ॥ 

श पहुचे रानी देशि जाई ॐ रानी चलि कीन्दी अगुवाई ॥ ` 
| तई सतन भोजन करवायो ॐ निज वरम पेगति वैटायो ॥ 
) विप्र क्यो नीचन ग मारीं ॐ अश्चुचि होब वरेढब हम नादी॥ 
॥ तव दरे पती दिय देडाई #% खानटगे जव सब दिजराई ॥ 
| देखिपम्यो अस तहां तमासा छद्रेदरे तप्र बीच रेदासा॥ 
६» सिगरे विप्र॒ यमान विहाईं ॐ रेदासे प्रसाद्‌ लिय खाई॥ 
म || परे चरण मे शिष्य अनता ॐ जयजयकार कियो सब संता ॥ 
। पुनि रेदास सभा महं आये ॐ चीरि तचा उपवीत देखाये ॥ 
॥ टदोहा-कनक जनेऊ सब रखे, खचके मीतर आ+ 
एसे चरित अनेक दै, कीन्हे रेदाघ्ु ॥ १५ ॥ 


ॐ इति भीरामरसिकावल्यां क टिगुगखंडे उत्तरां सतचत्करिंशोऽध्यायः॥ ४७॥ 


अथ क्वारजाका क्था। 


दोहा-अव कवीरजीकी कथा, श्रोता सुनह विश्ञाट ॥ 
जो हिदर्‌ अरः ठुकको, उपदेश्यो सब काल ॥ १ ॥ 
दरि विष्खी सब धर्मन कादीं # क्यो अधर्मं अखंड सदाहीं ॥ 
योग यज्ञ तप दान अचारया ॐ राम भजन विन कष्मो असारा॥ 
कृद्यो रभेणी शाखी जेती % अरपट अर्थं शाघ्चमय तेती ॥ 
जो बीजकको मथ बनायो # तासु तिक मो पितु निरमायो॥ 
| आगे कदो मति अबुसारा # पूरव पुरुष वेश विस्तारा ॥ 
& श्री कवीरजीको इतिडासू # पूर्वं पुरूष मम. वर्णन तास ॥ 
| निज कुर वर्ण॑त छागति खान्‌ % जनि ह अस सब समति समान्‌॥ 
छल निजकुलको महत्व प्रगटायो # गाथा सकल मषा सुख गायो॥ 
| पे ओता सब यदुपति दासा ॐ ताते लागति कड नट आसा॥ 
त॒ सहि ठे सब मोरि टदिगईं # मेन मृषा प्रभुता कदु गाई ॥ 
9 प्स कबीर वण्यों निज ग्रथा ॐ वण्यों निजङ्कट सोई पथा ॥ 
्त्त्वट्त्त्तट्त्त््त्त्छष्ट्त्त् 
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ओर कवीर कथा सुखदाई ॐ प्रियादास नामां जस गाई ॥ | 
दोदा-सो३ में वणन कर, संक्षेपहु विस्तार ॥२४५ + 

| ` प्रथमदहि जन्म कवीरको, श्रोता मनह्‌ उदार "२॥ 
|| रामानद रहे जगस्वामी ॐ ष्यावत निशि दिन अंतयामी | 
तिनके दिग विधवा इक नारी € सवा केरे बड़ो श्रमधारी ॥ 
प्रयु यक दिन रह ध्यान गाई #& विधवा तिय तिनके टिग आई | 
प्रमु कियो वदन बिन दोषा # प्रथु कह पुत्रवती मरि घोषा ॥ + 
॥ तब तिय अपनो नाम बखाना ॐ यह विपरीत दियो वरदाना ॥ 
स्वामी क्यो निकसि मुख आयो # पुचवती इरि तोहि बनायो ॥ † 
२ हेहै पुज कटक न छागी ॐ तव सुत है इरि अवुरागी ॥ | 
9 तव तिय कर रुका परिआयो ॐ कं दिनमें ताते उत जायो ॥ 
© जनत पुत्र नम बजे अगार तदपि जननि उर सोच अपारा 
श सो सुतले तिय क्यो दूरी # कदी जोलाडिन तदं यक्री॥ 
॥ सो बारुकहि अनाथ निहारी ॐ गोद राखि निज भवन सिधारी 
लाखन पाटन किय बहुमांती ॐ सेयो सतहि नारि दिन राती ॥ 
दोदा-कडकं सयान कबीर जव, सये महं नमवानि ॥ 
सो प्रियदास कक्त्िको, इक तुक कद्यो बखानि ॥२॥ 

भई नमवानी देह तिकर मानी कये । 
करो युर रामानद्‌ गरे माख धारिये ॥ 

॑ पुनि कषीर बोस्यो अस वानी ॐ मों मलेच्छ लियो जुर्‌ जानी 
|| रामानंद मन्त न्ह दे ईं # पे उपाय हम कु रचि छेहै॥ 
% अस कहि गगा तीरे आयो # सीढी तर निजवेष पायो ॥ 
| मजनहित रामानंद आये ॐ तेहि अगरी निज चरण चपाये 
४ 


सुयम 


26 ^ 
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राग्र राम कड रोवे नादीं # डुन्यो कबीर मज सोह कारीं॥ 

रामानन्दी तिकि धार्यो # मार पिरि शख राम उचार्यो च 

मातपिता मान्यो बौराना ॐ रामानेदहि वचन बखाना ॥ 8 
= य न + न । 


रोय उट्यो तहं तुरत कबीरा ॐ रामानद क्यो मतिधीरा ॥ 6 










प्रभु किमि वेकट्वायो # राम कदत सब काज भुखायो 
क रामानेद्‌ कीर बोलायो ॐ तके बिच प्रदा बंधवायो ॥ 
| कटौ मन्त्र तोको कव दीन्दो ॐ कषयो कवीर जोन विधि कीन्दो 
रामनाम सब  शाघ्लन_ सारा ॐ वार तीनि मोहिं कियो उचारा 
॥ दोहा-रामानेद कवबीरको, छनि अनन्य हरिदास ॥ 
परदां टार मिरृत्‌ म, गन वहावत असु ॥७ 
| त सुरति राम नामहि मरह छागी ॐ कडु गृहकाज करि बड़भागी 
€ छे बिकनन पट जाहि बजारे % जो ममि तादी देडारे ॥ 
9 | परखे रहै मातु पितु ताके ॐ गनं न कु दुख क्षुधा तृषाके॥ 
€+ घर आवते कवीर लजादीं ॐ खे हाथ कौन विधि जादही॥ 
प्रयो सोच तब इरिको भारी #% मम जनके पितु मातु इखारी॥ 
धरि व्यापारी रूप सुरारी #% भरि बेरन बहु चाउर चारी ॥ 
आय कबीर भवन महै डरे #% क्यो पठायो पूत ॒तिहारे ॥ 
माता कद्यो कदां सृत मोरा ॐ कोहुकी वस्तु रेत नरह छोग्‌॥ 
तब करवीर घरमे व्यापारी % डारि अन्न गे अनत सिधारी ॥ 
जब कबीर गे सवन तिधारी % देखि अन्न हरि कृपा विचायै ॥ 
साधु तुरंत बोलाय दुगयो ॐ यक दिनके घरनाहि घरायेः॥ 
तुरत टोरि निज तानो वानो # राम भरोसाको उर आनो ॥ 
§ दोहा-तब काञीके विप्र सब, बेट कवीरदहि धुर ॥ 
एडिअनको रोरी दियो, महि बैट रुख फेरि१९॥ 
6 कषयो कबीर न करौ सदेह % मोहि बजार भर गवननदेहू ॥ 
भागि गये कबीर मिसि येदी ॐ प्रु कीर हित मे संदेदी ॥ 
आये धरि कतीरको षूपा ॐ सबको भोजन दियो अनरूपा ॥ 
यथा योग दै सबन विदाई ॐ पुनि खिय अपनो मेष छिपाई॥ 
तब कबोर्के बटयो प्रभा % माने रक राजा राऊ ॥ 
ह श्रोता सुन पुरान तद % रामभक्ति है धर्मपरधाना ॥ 
र राम विश्व जो कोड जग होई % मूर सकर पापनको सोई ॥ 
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॥ रसि कत्रीर अति निज प्रभुताई यन्यौ उपद्रव ताहि महाह ॥ ( 
मेन तु महा पधुताईं % गणिका द्वार गये परगाईं ॥ 
द धन गणिकाको गहि हाथा ॐ चरे बजार बजारहि साथा ॥ ( 
यह लखि भये संत जन सोकी # रुहे अनेद्‌ असत अङ्ोकी ॥ | 
इकं दिनि गये भूप द्रबारा #% उघ्योन राजा तुच्छ विचारा ॥ 6 
दोहा-तव कवर मनम युन्यो, भयो अनादर मोर ॥ 
आदर ओर अनादर, सहि जातौ हे थोर ॥६॥ 
रहे भरे जर घट बहुतेरे % टरकायो तिनको कर रेरे ॥ 
# राजा पयो का यद कीजे ॐ तव्‌ कषर बोो सुनि रीजे ॥ 
| श्रीजगदीश पुरी यह काटा # गई आगिरगि पाकि शाखा ॥ | 
ॐ पुरी पठायो तुरत ॒सवारा ® पुरी रोग सब कियो उचारा॥ 
कतीर वह दिनि न बुञ्चावत % तौ भिगरी नगरी जरि जावत॥ 
ह सुनि भरृपति बहत डराना ॐ रानीसों असं वचन बखाना ॥ 
_कवीर मूरति भगवाना ॐ याको हम कीन्हो अपमाना ॥ 
ताति अब अस कर विधाना # पेदल तेहि विग करि याना ॥ | 
दि जाहि कदि चरणन गिरी # जा वह कटै तबे घर परिरं ॥ 
स विचारि राजा अर रानी # राज विभव तरह तजि डर मानी॥ || 
पदर चरे सुखाज विदाई % सचिव प्रजा सब छियपछि आई॥ ह 
| दो° राजा रानीकी विनय, नि कबीर मतिधीर ॥ | 
॥ बहुत नीर हग पीर विन, कियो धीर युत मीर ¶७॥ 
तरह कवित्त प्रियदास यह, कन्दो सुमग वखान्‌ ॥ & 
सो भे इत लिखि देतह, श्रोता सुनह सुजान ॥८१ 
( #॥ कवित्त-कदी राजा रानीसो जो बात यद सांच भई आंच ¶ 
लागी दिये अब को कडा कीजिये । चरेदी बनत चरे शीश तण | 
ष बोक्च भारी गरे सो रहारी बांधि सिया संग॒भीजिये ॥ निकसे [ 
बजार हैके डारि दईं रोक खाज कियो भै अकाज छिन छिन | § 
र तन छीजिये । दूरिते कबीर देखि है गये अधीर महा आये उटि 
|| आमे कट्यो डारि मति रीश्चिये ॥ | 
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५ रद्यो सिकंदर साई खजाना ॐ सुने करवीर ६ प्रभाव महाना ॥ 
तब छिखि पठयो एक खटीताॐ% सुनियत तुमह कीर पुनीता ॥ 
| न्याय व्याकरण शाघ्च अरनता # करे एक जेहि संमत संता ॥ 
ईद्‌ खसत्मान_दोड दीना ॐ निज निज मत देखो सुख भीना॥ 
ेसो शाघ्र देहु पठवाई ॐ तो इम जने अजमत भाई ॥ 
॥ तब्‌ कंषीर छिखि उतर पठायो # सइस शकट कागज पठवायो॥ 
। एेसो खनि कबीर खत साहा % अति विस्मित हके मनमाहा॥ 
| सदस शकट भरि कागज कोरा ॐ पटयो दूत कविरकी वोरा ॥ 
& सहस शकट कागज ज आयो % तब करवीर अति आनंद पायो॥ 
] सबके उपर शकट यकं मादी # छिख्यो राम अक्षर द्वै काही ॥ 
, सदस्‌ शकट सादटिग भेजा % प्रगटयो राय नाम कर तेजा ॥ 
॥ सकर शाघ् सब कागज माहीं # टिखिगे आपदिते श्रम नाहीं ॥ 
£, दाहा-दद्र ओर मलेच्छ, चहँ जो मतके ग्रथ ॥ 
सो तेदिते निकसन रगे, ओर सकल सतपंथ॥९॥ 
जानि प्रभाव सिकंदर साहा ॐ काशीको आयो सडखछाहा ॥ 
| तब सह .पडित्‌ चरि फिरियादा % टी दोउ दीन मर्यादा ॥ 
| यक जोलहा चेटक पटि आयो # करि जादू विश्वास बटायो ॥ 
तब. कबीरको साह बोायो # जब कषीरं दरबारहि आयो ॥ 
४ काजी कड कर साह सामा # तव कबीर बल्यो सुखधामा ॥ 
/ । जानदिं राम सलाम न जाने ॐ सुनत साह किय कोप महाने॥ 
£ दियो इदम करियो न देरी #% गगा बोरहु मरि पग बेरी ॥ 
सुनि अयुचर पग पाई जंजीर % बोरयो गेगा मादे कीरे ॥ 
( रगे बेरी नीर रौभीप्‌ क ेगातीरमो उड कवीरा॥ 
| एनि ख्करी पट अंगणि बंधी # आमि लगायो कोटरि धषी ॥ 
भयो मस्म तको सव मेला ॐ निकस्यो केचनहप उतैखा ॥ 
| नि इक मत्त मतेग बोायो # कचरावन हि सौं ` धवायो ॥ 
र दोहा-गजक सिह स्वरूपसो, देखो परो कवीर ॥ 
| म्यो चिकारत नाग तब, मरयो महा मय भीर॥१०॥ 
धट यत्क व षठ्त््खश्ट्तत्कत्त्यशत्ठ 
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बादशाह अस देखि प्रमाडः ॐ पकरयो आय कवीरहि पाड ॥ (§ 
ज देख्यों करामात मै तरी 8 अ मक्षा कर्‌ जगत मरगी ॥ 


| | 4 
| ष 
र 


| मोसे भयो बड़ो अपरघा % द॑द रामदासको बाधा ॥ 


तप्य 
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2 न ($ ५ (~ च्ल (बन 
¶ देश गारं घन जो कहि दीजे # मो यादी क्षण प्रु र्टीजे ॥ ट 
|| कल्यो क्षीर रामको चाद ® भाम्‌ दामों काम कदा ह ॥ | 


( 


तव विरोधी पंडित जेते % विरच यह उपाह तरह तेत्‌ ॥ 
श्रीवेष्णव दश पांच बनाई # दियो सकल दशन गोहराई ॥ ($ 
| यह कवीरको नेवतो जानो ॐ स कवीर घर कंग पयान ॥ 4 
यह्‌ सुनि साधु विप्र सषुदाई ॐ लियो कवीरहि को सपुहाइ ॥ ¢ 
| खाखन विप्र साधु चरि आए # तब कृवीर मन माहं उराण ॥ | 
४ अपनो मवनत्यागि द्रुत भाग्यो छ रघुपतिको यह नीक न लग्या॥ ¢ 
॥ धरि कवीरको हष तुरंत % शत शत मुद्रा दिय प्रति संते५ 4 

दोहा-घाधुनको सत्कार करि, विदा कियो रघुनाथ ॥ ‹ ( 
५] उदर पूर पूजन दियो, सबको गहि गदिहाथ ॥११॥ | 
॥ सब देशन विख्यात मो नामा ॐ कद कबीर अठकंपारामा ॥ ६ 

येहू विधि पंडित जब हारे ® तब गोरखको तुरत हकारे ॥ | 


२ ~--- 





गोरख आय गयो जब कासी ॐ कखि कवीरकौ भयो इलासी॥ || 
कूप उपर रचि पांचहि सूता ॐ बेठयो तादि प्रभाव अक्ता ॥ के 
तुरत कबीररि लियो बोखाई ॐ मों करहु विवाद्‌ बनाई ॥ (§ 
अंतरिक्ष त बढ कवीरा ॐ देखत गोरख भयो अधीरा ॥ ¡ 
तेहि दिन गवन्यो गोरख हारी आयो मोरहि सिद सवारी ॥ | 

क्यो कवीरदिसो मोदराई #% आवे वाद्‌ क मन जाई ॥ 

॥ तब भृगको रचि सिह कीरा % आयो चलो चराउत धीरा ॥ 

| तब गोरख कह सुनहँ कवीरा ॐ गममं दष दोड वीरा ॥ 

को काको हेरे यदि काला #% कूदे गोरख प्रथम्‌ उताला ॥ & 

॥ त गोर गकर हव गड ॐ जानि कबीर पकरितेदिलय॥ [ 
दोहा-गोरख सुन कवीर कह, प्रगटो अब तुरत ॥ ¢ 

॥ नातो कर मरि डारि हो, दोष देहिगे सन्त. । 











६६८ भक्तमालछ । 


तब प्रपत्र गोरख प्रगटाना % तेहि कबीर अस वचन बखाना॥ 
< मे अब चिपट दरि तुम ठू % कह गोरख छिषु वितु सदेह ॥ 
तब इब्यो मधि गंग कवीरा शैदह्गो तुरत गंगको नीरा ॥ 
तब गोरख करियोग प्रभा # जान्यो सकल कबीर दुरा ॥ 
दोड सिद्ध फेरि प्रगटाने % गोरख वन्दन्‌ किय इरुषाने ॥ | 
कट्यो सत्य साहब तुम रूपा ॐ सत शिरोमणि शुद्ध अनृपा ॥ ¢ 
एकं समय कबीर ठे माता % चे जात कोड देश विख्यादा ॥ || 
तहं इक मारग मोहर ेखी % परी रदी अतिशय तहं मेली ॥ | 
माता येली दौरि उठाई क तवर वारचो कबीर तई जाई ॥ | 
| परधन छे न मातु दे डारी % परधन दइ पुर्हैकी तरारी ॥ | 





०4, 


बढ वृक्षतर देखु तमासा # यह करिह केतेनको नासा ॥ 
माता पूत बेटि तरू छी ॐ चारि सिपाही कटे तदादीं ॥ 
दोहा-थेली चारि निहारिके, हषित लियो उटाइ ॥ + | 
चलत भये तेहि पंथको, लिय कबीर पिआइ १२॥ | 
¶ जाय सिपादी इक पुरमारीं % डेरा किये वणिक घर मादी ॥ 0 
| सोह कयि. कवीरहु डरा ॐ एक सिपादी यक करद टरा ॥ । 
| डरामे तुम दोउ रहि ज्र # द्वे जन जार्दिं करन निखाहू ॥ 
अस कटि दवे जनगये सिधाई ॐ छियो हारम कटुक मिट]ई ॥ । ( 
| बेठि कुवां लागे जब॒ खाने ॐ तब आपुसमर सम्मत उने ॥ | 





मार भरे मिढाहं माहीं # जामे दे खाते मरिजारीं ॥ 
नातो हीषा दहै चारी % दम तुम होट उभय दिसद्‌]री॥ 
अस्‌ विचारि भरि माहुर दीन्डे % उत विचारि डरा दोड कीन्हे ॥ 
जब वे आइ खाई इत सोवै ॐ तिनके तुरत भाण इम खोवे ॥ ( 
इतनेमे दोउ ड लि मिह ॐ आय गये डरे ६ श्रमछाई ॥ ( 
क्यो इुहनसों खाह मिटईं % इन कद थके अहँ हम्‌ भाई ॥ ७ 
अस कि दोड सिपाही सोये % श्वास बजत तिनको तई जोये॥ 






त्रा 


दोहा-तवे मिटाहं खायके, दोहनके . गलमाहिं ॥ 
मारि कटारी पार किय, दोञ मरे तहांहिं ॥१४॥ | 


य्व टततत्त्छ-तत्दच्न्ल्याषटत्त्छट्स्ख 








कुक कालम विष तह राग्यो ॐ ते दोऽ तुरते त ‹ 
हं भोर वणिक लखि शोणितघारा # कोतवाल्के जाय पुकारा ॥ हि 
|| कोतवार तेहि दोष रगायो # ताकी सपति सकर युच्छतः ॥ 
| मोहर ओर वणिक धन जेतो श गयो भरूप भडारहि तेतो ॥ | क 
\ कह कवीर रुखु मातु तमासा ॐ ये मोदर्‌ दोड ओर विवासा ॥ 
|| माता कट्यो सुवन चु अनते % कड कबीर क्खु ओर दगनते ॥ | 
हं येली प्री रदी जें टौरा # सो थल रहै भूपको ओरा ॥ (5 










| सो पठयो तुरंत असवारा ॐ क्यो देड धन अह इमारा ॥ 
# जेदि वड नगर कंद्यो सा राजा # इमन देव विन समर द्राजा 
॥| यद सुनि भूष तुरत चडि आयो उभय भूष अति युद्ध मचायो॥ र 
† दो ररि मरि गये तदांहीं # त्ब कबीर कड माता कादं ॥ | 
/ जो चाहे आपन कल्याना ॐ तौ परधन न लेय सुजाना॥ ~ 
| दोहा-जो परधन छेतो जननि, ताञ हार यद होय ॥ | 
# लगति न हावरादिका, नाहककठ्ह उदोय॥१५५॥ [ 
येक अप्छरा आयके, मोहन चद्यो कबीर ॥ ॥ 
ताहि मातु किकिय विदा.करीनमनसिजपीर१६॥ ६ 
| कवित्त-एक समय जाय जगदीश पुरी _ वास कन्दो भयो 
| तह सतन समागम सोष्ावनो ॥ कोई सत्‌ बोस्यो कियो काशीमे 
॥ चरित्र केते इते कीन्दौ काहे नटं महिमा देखावनो ॥ तादी समय ` 
| कौतुक कबीर फीन्दो रघुराज देखि सब ॒सन्तनको मड भो |§ 
पावनो ॥ एक रूप हाथ चोर हंकते जगतनाथे एक रूप सान 
| समाज भगटावनौ ॥ १ ॥ # 
पुनि जगदीश पुरी ते सोई ॐ १ कृवीर महादं मोई ॥ 
|| बांघव गढ मम दुगे महाना ॐ शिवसंहिता जासु परमाना ॥# 
सतयुग वरूणाचरू दय ॐ कृटि वांधवगढ नाम कडायो॥ | 





| पूरव पुरुष रहे जे मोरा % रहेते सब गुजरातं ठोरा ॥ 

तेड पाह कबीर निदेशा ॐ रविध्यपृष्ठ आये यदि देशा। 
तब ते रब ठै ॐ कीन्हो नप वघेर निज आले |§ 
=----~- 1 ¡द्व्य (्--3 ष्ट-त् (एट्तत्स््त््त्य 


} 


(20 {प [यि 









[9 





७२ भक्तमाल । 





षे 
नि कवीर स्थानम, भूपति गये अकेट ॥ ( 
ब कवीर पसो क्यो, मोटि यर कियो वेट २३॥ 
र पुस्वक पुष, कियो शरू जस मोहि ॥ 
म ठे आयो ईष 2, सकल सुनार, तोहि ॥ २५॥ 
ज्ञं वारणसी जन्म भैं ङीन्दो ॐ जगन्नाथ दरशन मन दीन्हो ॥ 
। तहं ससुद्रको करि मयादा ॐ गमन्यो गुजराते अविषादा ॥ ( 
को भूप पुज ते दीना # विनती कियो मोिअतिदीना॥ # 
ह मे वरदान दियो नृप कादीं % दवे सुत हद ठुव तिय माहीं ॥ | 
| मोर अशते जो यक होई # वदन बाध देखी सब कोई ॥ | 
कं तब सुरुक नृप आनंद पायो # द्व सुत निज तियमहं जनमायो॥ ह 
| व्याघदेव भो जेठ व्या्षुख % अन॒ज तासु मो सुंदर इरदुख ( 
तां व्यात्रवदन खि पडत आये ॐ जानि अश्चुभ वनम पिकवाये॥ 
| तव कवीर धरि पंडित वेशा # जाह भूपको दियो निदेशा ॥ | 
| ल्यावह व्यात्रवदनं सत कारीं % ताते चसिहै वेश सदाहीं ॥ | 
& भूप सुरुंकदेव विन शंका # ट्यायो तुरत सुति अकटंका॥ ॥ 
| व्यात्रदेव तेहि नाम सुहेसा # तिनते चस्यो वघेलदहि वंसा ॥ | 
= टोहा-तब कबीर अस वर दियो, जगमें सहित प्रसंश॥ # 
| अचल राज बाधो रदी, चली व्यालिप्च वश्च ॥२५॥ | 
 ्याघ्रदेवके सुत नर्द रहे % सो कषीरसों निज दख केेड ॥ | 
4 तब कबीर किय मनम ध्याना # कियो तुरत गिरिनार पयाना ॥ | 
| चंद्र विजय नृप र्यो तदाहं #% रानी इदुमती रति अही ॥ | 
& तेदि पर्ष कबीर उपदेशा # दंपति किय हरिपुरहि प्रवेशा ॥ & 
कबीर इरिरो$ सिथारी # दंपति काटि योग मति धारी ॥ || 
% लयायो द्रत गुजरातदि देशा ॐ कीन्दह्यो ग्या्रदेव सुतवेशा ॥ & 
| दियो नाम जेसिद्ध भसिद्धा # पूरित वृद्ध ऋद्धि अर्‌ सिद्धा ॥ 
तौ युवा वेस ॒जेसिद्धहि आई % निशिमद चिता मई महाह ॥ 
# केदि विपि नाम चरे चओरा % क्षजीधमं विजय वरजोरा ॥ 
छटत्ाषठषटततछकाठतत्यण्टतताटतत्य च्छट 






ग्या्रदेवसों कंड्यो भरमाता # सो कद पितामहे कडु वाता ॥ || 
तृबे सुक देव टिग जाई ॐ निज मनकी शंका सव गाई ॥ ल 
सो सादर शासन तेदिदीन्दौ # टे कडु सेन्य्‌ पथ नाकीन्दौ ॥ | 
दोहा-गट्ा देदामहं सो वस्यो, मृष नमेदा तीर ॥ ए 
1 कणदेवताके भयो, तायु सरिस रणधीर्‌ ॥ २६ ॥ | 
| गंगापार _ डींदिय खेय ॐ वेसनको तहँ रहै बसेरा ॥ | 
ल तहं कीन्हो विवाइ सृत केर ॐ डारयो चिजकूट पुनि डेरा ॥ $> 
तहां बहुत दिनि राती # व्यात्रदेवके भयो पनाती ॥ [६ 

|. 

| 

। 


४) 
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¶ बहत कार जब बीतत मय ॐ तव जयसिंह छोंडितवु द्यङः ॥ 
ण देव्‌ तब भयो नरेशा % तासु पुज केशरी सवेश । 
केशरीर्सिंह जमाना ॐ तव्‌ काज कियो पयाना ॥ + 






> 





कािजर भूपति चदेला % तामों कियो केशरी मेला ॥ [ 
चदेक चतुरंग. महाना % कीन्हो देश गहरा थाना ॥ | 


५१ ~ 
>, 
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॥ बहत काल रमि वसे गहोग ॐ चल्यो केशरी उत्तर ओरा ॥ 
म रह नवाब राजा तदं भारी # कीन्हो अमरू केशरी सारी ॥ 
& सुनि नवाब दल ठे चटि आयो % खनि केशरी निसान बजायो ॥ 
| माच्यो तहां महा संम्रामा ® विजय रद्य केशरी खुलामा ॥ 
॥ दोह-पुनि नवाब तद आके, कियो केसरी म्‌ ॥ 

+ _ अध राज्य देवे र्यो, सो न ख्योशणिखेर ॥२७॥ ॥ 
| पुनि नवाब केशरी वेला ॐ गोरखपुर प्र॒ कीन्डो हेरा ॥ ( 
८ छ सब नवाष्‌ अति प्रीति देखायो ® गोप्वपुर महं तेहि वेगयो ॥ ^ 
| कहत भयो रक्ष अब मोही ॐ मम दरू कोश राज है तोदी॥ || 
ल गोरखपुर वश केशरी भूषा % प्रगटायो यक्‌ पुत्र अनुपा ॥ & 
| इत नरप कणं देव मतिधीरा # चिकूट म त्यो शरीरा ॥ (§ 
त एत केशरीको जो मयः # तेहि मृद्छार नाम अस भयड ॥ 
। | सत मटारके शारंग देवा % शारगके भीम इरि सेवा ॥ | 
¶ भीमल देव प्रचंड प्रतापी # अतिमुदर इरि नामहि जापी ॥ 
£| भीमल देव पु जो भयउ # बहुदः तेरह नामदहि उ्यञः ॥ || 


निन 








भक्तमाला । 

9 सोमगदरमँ कीन्हों थाना ॐ तहां वसत बहुकार भिताना॥ 

हं जल्द ठे कटक महाह # मिरे गहरवानसों आई ॥ 

| पुनि सिरनेतनदेश सिधारा ॐ कीन्हो व्याइ उछाह अपारा ॥ 

| ददावहं कोड भूपति वघ इक, कीन्हे रहे विरोध ॥ 

# ताहि पकरि ल्यायो सदय, करि चह टिशि अवरोध२८॥ 

| ब्रह्देवके भो सिध देवा ॐ नरहरि देव तासु सुत मेवा ॥ 

0 नरहरिके भइ मेदसुधन्या ॐ व्यारीक्रो शिरनेतन कन्या ॥ | 
नरहरि वस्यो कद्ुक दिन कासी % भेद चल्यो ठै दर अरि नासी॥ ` 

भयो शालिवाहन सुभेद सुत % विसिदेदेव ता सुत नृप चत ॥ | 








मो विरर्सिह महान युवाला ॐ वस्यो प्रयाग आइतेहि काला ॥ 
छियो अमल सब देशन कारीं % लाख सवार रहै सग माहीं ॥ 
वीरभावु सुत भो एनि ताके # राजाराम भये ठम जाके ॥ | 
जवे प्रयाग देश चहँंओ ॐ अमल्यो विरर्सिह निजुज जोरा॥ | 
तवे भरजा किय जाय पुकारा ॐ दिद्धी शाहर्हिमाड्द्रारा ॥ 
६ आयो कोड कबीर वघेखा ॐ छखाख सवार चरे बगसेला ॥ ` 
श्‌] अमल कियो सो सुक तुम्हारा % सो सुनि साह तुरत सिधारा ॥ 
चित्रकूट आयो जब साहा ॐ चलन रम्यो षिररसिंह नरनाहा॥ 


& दोदा-वीरमादु त्‌ आयक, वारन्‌ कियो इुश्चाय ॥ 
| तुम न जाइ म्लेच्छहि मिले, एेहे सो इतधाय२९॥ 


¢| तब पुत्रि विरसिह बुञ्चाईं % चल्यो तुरंत निसान बजाई ॥ 
५ चिघकूट विरर्सिह सिधारा ॐ सनत साह आग पगधारा ॥ 
दोड दर भये बरोबर जबरी ॐ साद्र साह बोायो तबदी ॥ 





जब भूपति गो साह समीपा ॐ विर्हसि साह कह सुनहु मरीपा॥ 
कवन हेतु प्रजन दुख दीन्हो # काहे युटुकं इमारो लीन्हो ॥ 
= 4 विरसिह बोल्यो शुकाई ॐ कोहसो किय नहीं रराई ॥ 
म 


मारे तेहि मारे # अमल्यो तिनके देश अपारे ॥ 


[य | 


[2 =^ ^) (3 २५ $>) 





शन्त्द 1 । ग्द व ~~~ 





कबीरजीकीं कथा । ६७९ 
र | कष्य साह कँ सुवन तुम्हारा ॐ वीरभान कँ भूष ठंकारा ॥ | 
¦ † वीरभाञ्च तब बाजि उड़ाई ॐ प्रयो साह हौदामर जाई ॥ ॥ 
& साई उतर दाथीते आयो ® वीरमभावु गोददि वैगयो ॥ | 
र | बेढो तस्त माह जव साहा ॐ वीरभावु कं बहत सराहा ॥ ? 
& पुनि िरसिहहि कड दिष्टीशा # अब हम तुमको देत अशीशा॥ | 

| 





॥ दोहा-बारहि राजा करि स्ववश, करह राज्य चहैवोर ॥ | 
बधिवगद निज वसनको, लीजे दपरिरमोर २०॥ ¢ 
| अपकडिणिसितदियो पिशा चस्य तवे विरपिदमदीशा ॥ || 
९ | दिद्धीपति प्रयाग छे आयो ॐ करि मेहमानी मवन पठायो ॥ † 
& र द पुनि विरसिह थुवारा % दक्षिण चह्थो सहित परिारा॥ | 
| आयो. तमस नदीके तीरा % तब लाडि परिहार सुवीरा॥ | 
सं नरो रल महं दुग बनाई ॐ वसतरदे -सो बली महाईं ॥ ¢ 
सो मारग महं कियो ख्ड़ाईं #% ताघु नरोगढ लियो ठंडाईं ॥ 
% नरो जीति विरतिह भृवारा ॐ बांधा नगर र्यो तेहि काटा॥ 
क तहां कष्ठुक दिन कियो निवासा ॐ पुनि गवनतभो दक्षिण आस § 
रहे रत्नपुर करचलि राजा ॐ तुव लद. कियो तह काटा॥ हि 
ध सोदायज महं बाध्‌ दीन्द्यो ॐ तहँ विरसिह वास चि कीन्हयो ( 
| वीरभानको दे पुनि रान्‌ #% आय प्रयाग बस्यो -7तल्॥ हि 
॥ कृद्यो तोरि_वैशावलि देसी # जानी रही मोरि यह जेसी ॥ 
दोहा-घनि अपनी वदावली, बहुरि कद्यो शिरनाई ॥ || 
अब्र मविष्य यहि वदाकी, दीजे कथा सुनाई।२१॥ † 
हम बौपव , वसीकी. नाहीं # राज्य चली यहि भाति सदादी॥ । | 
आगे केसो हद वंशा ॐ यह सिगरो अब कर्‌ प्रशशा 
तब _ कथीर बोले _षुुकाई % राजाराम सुनहु चित खाई ॥ ¢ 
म्र द्ये वशि मादौ % ठेहौ तमी जन्म तदा ॥ | 
लं छत समेत बांधवगढ रहौ ॐ बीज अथ मोर तहं येहो१॥ 
॥ ताको अथं समर्थन करिहौ % सत समाजनको सुखमरिहो॥ | ४ 
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९७९ भक्तमलि । 
| वीरभद्र ॒तुम्बरो खत दो ॐ करिहौ राज्य सदा सुख मोई 
ष संवत अष्टादश  नवषटमे ॐ रहौ बांधव गढ अटपरमें ॥ 
र तबते तादि विशेष _बसेदौ % अपनो विमल महर रचवैहौ॥ 
छ ओर भविष्य कवीर जो गायो ॐ वणं तेहि मै पार न पायो ॥ 
| यकं कबीर आगम निरदशा ॐ मम शासित वर्णित युगदखेशा॥ 
ताम सकल अहै विस्तारा # जानिष्ु सब सत _ उदारा ॥ 
= दोहा-ओर क्वीरकथाअमित,वरणि लों किमिपार ॥ 
| सकषेपेते इत छिछ्यो, कीन्द्यो नहिं विस्तार ॥६२॥ 
# यथा वघेटवेशकी गाथा ॐ वर्ण्यो भूत भविष्यडू नाथा॥ 
| तेसेहि अब प्रगट देखाती ॐ पटू षदे न पर घट जाती॥ 
4] मगहर गे यकसमय कृषीरा # लीला कीन्दी तजन शरीरा ॥ 
‰# अतिशय पुष्प तुरंत रगा ॐ& तामे निजत्तजु दियो दुराई ॥ 
| सुबके देखत तज्यो _ शरीरा #% दिद यमनइकी- मे भीरा ॥ 
& ईद्‌ यमन शिष्य रहे दौड ॐ आपु समय भाषे सब कोड 
| यमन कल्यो माटी इम देह # रिद्‌ कै अनर्मे रेह ॥ 
ॐ त्र दोडजाय पुष्पके रयो ॐ नाहि कवीर शरीर निदास्यो॥ 
| आधे आघ ठे दोउ सुमना # दाहो दू गाडयो यमन्‌ 
लं भये कीर परगट मथुरामे ॐ विचरन कगे सकर वञ्ुघामे॥ 
यहि विपि अहं अनेकनगाथा ॐ सति कबीर है वपु. जगनाथा।॥ 
यह लीखा करि सकर कीरा # आयो बांयव पनि मतिधीरा॥ 
॥ दोदा-अवलं खहा कवीरकी, बांधवदुगे मज्ञा ॥ 
जगन्नाथको पथ सो, पावत नहिं कोड पार ३३॥ 
इति भीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्ं अष्टचत्वारिशोऽध्यायः४ ८ 


¶ अथसेन नापितकी कथा । 
§ सो °-अथ वरणा सुखधाम, चरित एक अद्यत खन 


सेन जास है नाम, नापित यक पूर्वः मयो ॥ 3 ॥ 
छतत तन-न्न्षटत्त्छ 
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नाभाकी छष्पय-परभूदासके काज रूप नापितको कीन्हो ॥ ( 
चिप्र युरदरी गदी पाणि दपण तरह दीन्हो ॥ =: 
ताहश हवै निकाम भषको तेर रूगायो ॥ ( ¦ 
उलरि राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो ॥ 2 
श्याम रहत सन्ुख सदा ज्यों वत्साहित धेनके ॥ | 


[0 


प्रगट बात जगत्ततल्त्ये इरि भयेसदायक सेनके३॥ | 
। बांधगट पूर्व जो गायो ॐ सेन नाम ना त तहं जायो ॥ & 
ताकी रहै सदा यह रीती ॐ करत रदै साुनसूं प्रीती ॥ || 
६ # चारि देड बाकी निशि जागे % इरि स्मरण करन सो खगे ॥ ह 
चारि दंड दिनि चटत प्रयता # ष्यवि रोज रमाको कंता ॥ | 
त्तं तरको राजाराम वेला # वर्ण्यो जेहि कवीरको चेला ॥ हि 
केरे रोज तिनको सेवकाई # सुकर देखावै तेल कगाई ॥ ॥ 
डेढ रे दिनमे घर अवे ॐ साधुनको मोजन करवाव ॥ 
॥ यही रीति निवी बहु काला ॐ% एक दिनाको सुनड्‌ इवाखा ॥ 
| आवत रहे सेन धर तेरे # वीचि खाश्चु मिरे बहुतेरे ॥ (८ 


9 










9 


| 
< 


८८1} ८, ध 


। ( 
र दोदा-साघ सेव जब करि उक्यो, त प सुधिभे ताहि" । 
&| गयो न आजु हचरश्मं, मान्यो मय उरमादहि ॥१॥ |( 
& उते कृष्ण गुणि निज सेवकाईं ॐ सेन ङ्प धरिके अतुराईं ॥ | ४ 
| आये राजाराम समीपे % रगे खग वनं तेर महीपे ॥ 5 
|| परसत कर तनुके सब रोग % भिरे तुरंत मिरेयो सख मोग ॥ || 
& डेढ पहर रगि करि सेवकाईं ॐ गवृने भूपर्दिं माथ नवाई ॥ < 
| उते सेन मर्नभांड डराईं # गयो महीप समीप तुराई ॥ | 
छल कद्यो जोरि कर हे महरा. ॐ बड़ी तरक मोसे भे आजु. ॥ ^+ 
र साभ भीर मोरे घर आये ® बड़ी वेर तलु तेर गाये ॥ (८ 
। न त त 














क सन क्यो म तो नहि आयो # भूपति तव अतिशय भम छयो॥ 
| जान्यो सश्च हत॒ यदुराईं # दियो आई ततु तेर गाई ॥ 
र | अस गुणि सेनहि मिरे महीपा ॐ -सिहांसन बेइ _ समीपा ॥ † 
 दाहा-शू सरस्‌ परजन क्यो, अतिकाय आनद दा३॥ 
__ सान सब सेवे नगर, दिह ईडी पिटवाह्‌ ॥ २॥ 
ती राजाराम सश्च सेवकाईं ॐ करन लगे रोज चित लाई ॥ 4 
| संतसेव प्रगटचो प्रभाऊः # द्यो कवीरदि युर नृप राड ॥ ( 
[पूरब सकल कथा मे गाह ॐ सुन एक दिनकी सव भाई ॥ 
॥ "राजा रोजहि साध जवै # परसै आप ओर प्रसत ॥ ( 
॥ (पर९त एक दिवस श्रम बूटचो # धौत वसनको छोरदि श्ुटयो॥ | | 
तब 2 कर परुसन महं रागे #% द्वे कर वसन संभारन खगे ॥. | 
चारि भजा देखे सव कोई % शणे सकल लीन्दे इरि जई ॥ ( 
। यह सव गण कृवीर परभाउ क नह मानु मन अचरज काड ॥ (| 
| सकल वषेर वेशके सति # गुण गरु कवीर इरि राच ॥ | 
त बाधवदुगं वघेलन भ्रूला % ताके सरिस ओर नरि तूला ॥ ति 
मम पि राजाराम सोई # दशयं पुरुष प्रगट भो जोर ॥ | 
बीज: अथं कियो विस्तारा % पूरव यथा कवीर उचारा ॥ | 
¢ दोदा-रामसिहको युवन जो, वीरमद्र अस नाम ॥ 


‡ सो मोहिं कल्यो कबीरजी, आगम ग्र॑थहि ठाम॥२॥ | 


हाते श्म कोंखयुगर? उत्तरा एकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः४९ ह 
| क 





जो अयने चेदयो = शकक 


। अथ धनाजाटकाकथा ।, 1 
 दोहा-घना जाटको अब्‌ कह चरितर|एचि याट ॥ § 
- _ जाहि घनत इगिमक्तिकी, देलिपरं ट बाट ॥१॥ [ 
5“: छद-दिि वरुणदेशदमे रमो कोड जाट जाति सुबृदढ है ॥ + 
४. ताके भयो युक सुखन ताको धना नाम प्रसिद्ध ई ॥ ॥३ 





धनाजाटकी केथा । ६७९. 





॥ इक जाय पंडित तासु घर किय बास हि सतकारहै ॥ 
उठि करे शालिग्राम पूजन रोज विविध प्रकार है ॥१॥ 
॥ तेहि निकट घना सिधारि प्रजन हेतु मायो गङ्कुरे # 
त मो जाय मजन हेतु सरिता गुण्यो मजन करिरे ॥ 
ठे गोल यक पाषाण मेद बा इठ दे तादिके ॥ (5: 
अस नि मन पाषाण ठेयक धस्यो प्रभु संग चाहिके॥२॥ (@ 
जब घना माग्यो जाय तब कदि दियो उङ्कर नाम दै॥ | 
९ यदि एूजियो त॒म रोज तुम्दरो पूजिरै यह काम है ॥. ; || 
अस भाषि पंडित.गमन किय तबते घना पाषाणको ॥ ४ 
पजन करे भरि परेम रोजदहि करत अति सन्मानको ॥२॥ ७. 
होत प्रमहिते प्रगर यह सकट श्रुति सिद्धति 
नेवेय धरि बोरे धना अब खाहु कमराकंत है ॥ 
॥ कस खात नटि बतरात नदिं उवे किध पडित बिना ॥ # 
अस कदत कहत विषादभरि रोवनलग्यो व्याक्ुरुधना॥४॥ ॥§. 
तरं जानि शद स्वभावं शिज्चु प्रगरे पषाणर्हिते हरी ॥ % 
मदत्‌ तेहि नैवे सखायो घना संग संगति करी ॥ 
रोरी छ्गावे मोग निज खे भुवन पति आयक ॥ 
- यक रोजः हरि कह सुखि रोदी धसति कंठ न जायके॥९॥ | 
तब छं परघर मागि रोजदिरोज भोग र्गावदी ॥ ॥ 
पुनि धना अपने घेनु बहरा रोज विपिन चसवदी ॥ 
हरिकट्यो रोजहि खात तुम्हरो देह मोदिं कड काम दे ॥ 
तब धना अपने षेव फेरहु जाहृरे मम धाम है ॥ & ॥ 
हि प्रथु घना धेच चराय फेरि भवनको ५1 
बहुका बीत्यो भांति यदि पडितपो किय आगवनको ॥ |£ 
पुछयो धना ते विप्र सो पूजन करो केषां नरीं.॥ ४८. 
सिमो धना कर्णन किय सही # ७ ॥ 
पंडित सुनत जकिरद्चो को विशेषि मों -खाहये ॥ +> 
तब धना छे तेहि विपिन चारत येन॒ ताहि बताइये ॥ ६ 
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&<८° भमा । 
पडितदि वेषि न परे प्रथु वैम्यो गानि मानिक ॥ 
श ~  तव्‌.धना क्यो चपेटिन दीनद्यो द्रशतब वन आनिके ॥८॥ 
& दोहा-धने पषाण वे मिले, मिटे न दिजदि पुजाय॥ | 
| भ्रम अधीन विशेषके, "न यादवराय ॥ २॥ | 
( तामे प्रमाण ) = 
न देवो विदयते कष्टेन पाषाणे न मृण्मये ॥ 
-सबेन विदयते देवस्तन मावो हि कारणम्‌ ॥ ( 
| दोदा-धने नः दियो हरी, दोह शिष्य ठम जाय ॥ 
| . काका रामानंद दै, धार ज्ञान निकाय ॥ २॥ 
छ्द-यकं समय गो बवन हित गे धना श्रिपिन वगारमें ॥ 
त सन्त आये दूरिते तिन लियो अति सतकारमे ॥ 
कह सन्त भूखे सकं हम सुनि धना गोैन वेंचिकै ॥ | 
तेहि ठाम व्यजन विरचि सन्त खवाय दिय सुख से चिके ॥९॥ | 
पि मातु मे भरि भरि भरि ररि रर दिय सब सेतमे ॥ ६ 
गोधम जाम्यो सरस सबते बढ्यो सतन हेतमे ॥ ८ 
सव हृषिकं निरसि सिदातआपुसमारिं सकर सिराहदीं ॥ | 










1 लो जस धनाको गोधूम कनौ ख्यो दम तस कटं नही॥9 ०॥ 
४ दोहा-घनि धनिसंत्‌ प्रमावजग,यइ कड अचरज नादि 
रस्त वदन बाया धना, जाम्यो खेतन मारि ॥५॥ 

छप्पय-घर आये हरिदास तिनि गोधूम खवाये ॥ 

तात मात डर थोथ खेत रंगर बहाये ॥ 

आम पासं कृषिकार खेतकी करत बड़ाई ॥ 

भक्त भजेकी रीति प्रगट परतीति जो पराई ॥ 

अचरज मानत जगतमें निषज्यो करवेषयो ॥ ` 

धन्य धनाके मजनको विनं बीज अंङकर भयो ॥ १ ॥ 


+: इति भीरामरसिकावल्यां कंयु ५५३ उत्तरा पंचाशरमोऽध्यायः॥॥५०॥ 
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__ पीपाकी कथा । ६८१ 
॥ ~~ "नन 2 


ध अथ पीप(की कथा । 


र रोदा-शरीपीपाको पाप तम, हरदीपा इतिहास ॥ । 
रमो महीपा पृ जो, ताको करौं प्रकाश ॥ १ ॥ ¢ 
& गागरोन यकं नगर मदाना ॐ पीपा तरको भूष प्रथाना 1 

रद चंडिका _ भ्त ॒युवारा % यक दिन आये साघु अपारा॥ | 
| # चालिस मनका भोग बनावे # प्रतिदिन देवी चरण चटा ॥ $ 
| साञनहृको भोजन दीनद्ं # साधु रसोई तद सब कीन्हो ॥ | 
व वनै जहां देवीडो भोगा # साधु कियो तहं पगति योगा॥ ( 


व) 


20 





पा सवे भोग षरि सोह" ® दवी अ ॥ 
रम्यो मोग देवीको नादी % प्रथम सो खम्यो इरि कारी | 
केषी राति भष टिग जाई # हयो पगे तादि गिराई ॥ ¢ 
बोखत भूर क्षुधित मै बेटी % ताते तुव समीप तरै परी ॥ | 
शूप कट्यो इम मोग पयो ॐ देषी कृद्यो राम सो खायो ॥ । 4 


(93 


दोदा-भृप कलो मते अधिक, राम्‌ अदे जगमा. ॥ ( 
देवी कलयो सो जगत त, हम ताके सम नाि॥२॥ 

शरप कदल्या भ तहि मज्यो, क्ति हेतु जगजातु ॥ ^ 

८ काली कल्यो सुमुक्तिदै, रःचाते कर जलजात्‌ ॥३॥ | 
भूप कल्यो भजिहै हम "दते % युक्ति देनको ह बर जेहिको ॥ | ( 

< तुम्हरी करी बहुत सवका ॐ बताय इरिभजन उपाई ॥ ॥ 
देवी कट्यो जाह तम कासी ॐ होहु तहां यदुनाथ उपासी ॥ [2 
|  मिटन चहौ जो माया मोह # रामानेद्‌ शिष्य तदे होहू ॥ 4 : 
५ छ कटि देवी ङप ॒दुरायो # सोचन नरपति निशा वितायो || 


कः । (भऽ 


च~, (5 


| मार उढयो राजा. ठगि गय # रोगन कड नृप वैक भय॥ (६ 
॥ पापा दरःत काशी आयो # रामाने- चरण शिर नायो ॥ 
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&<रे मक्तमाला । 
तियय 9० 2९- 
रामानंद कही त्र वानी ॐ दे हुटय सम्पति जो आनी॥ 
तब पीपा सब दिया टाई ॐ रत्न वसन इय गज सषुदाई ॥ 
रामानंद कदी पुनि बातां ॐ गिरे कृष नरं मोर घुहाता॥ 
पीपा कूप गिरन कहं धाये % साघु पकरि समीपदहि टये ॥ 

पसत्न तब रामानेदा % मच दियो कारन भवफेदा ॥ 
| दोहा-जो विरक्त तेहि छगतों, साधने उपदेश ॥ ( 
तामं श्रोता सनह्‌ सब, यह इतिहास प्रद ॥ ०॥ 
सछुन्या. चागवतव भ्ुप यक बारह दष प्रयत ॥ | 
तब पौराणिकते करी, शंका यह मतिवंत ॥ ५.५ 
सुन्यो भागवत सवत बारा # दछरटयो नाहि मोहिं ससारा ॥ 
¦ जोन परीक्षित सुनि दिन साता पायो यदुपति पद जल्जाता॥ 
& सन्यो धुधकारी भागवते % सात दिनामें टयो भवते ॥ 
तुम भागवत. सुनायो सोई ॐ मेरे दोष -मिरे नर कोई ॥ | 
सोह भागवते घों आना # घौं बांचन नहि बन्यो पुराना॥ 
धों न.बन्थो मोर्दि श्रवण विधाना क यह सदेह इर मति वाना ॥ 
पडित सुनि .नर्हि. उत्तर दय -# काटिह कदोगो अस्‌ कहि गयंॐ 
निशियक साधु समीपदि जाह # अपने नुपकी शक सुनाई ॥ ® 
| सधु क्यो खावह वृपकारीं % समाधान इम करब इहाहं ॥ 
साश्रु समीप गये पुनि राजा # क्यो सकल संदेह दराजा ॥ ह 
साश्रु क्यो थौ प्रगट देखावे ॐ शाघ् रीति धौं हि सबुक्षवे | 
¶ कद्यो भ्रुष मोहि प्रगट देखावह # साधु क्यो जनि दुख उर खाक 
दोहा-शिष्यनको बुरवायकै, भूप पराणिक कां + ( 
| राधि इकषमें टागिदिय, कह पौराणिकपाहिं ॥६॥ | 
छनं ारद वषं भूपको खायो #सन्दुख कंवो नारि छ्य जय हः 
| साघु रेषदी _ वेपसां गायो # बधे दोऽ अस दौड इनायो॥ | 
ती सा ते कं छोरी # दोडनसों कह ` गिरा कटोरी ॥ ¢ 
| दोड बधे सोहकी फांसी ॐ सुनब सुनार दोड कर हासी॥ ( 
यतत्ठ्तत्खष्व्त्त' 
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पीपाकी कथा । ददे 
०-०-०2 ०9 
॥ जो दोउ महं विरक्त कोड होते % सति भागवत सुरसुरि सोते ॥ (4 
श्रीशुक परीक्षित भूष प्रथाना % श्रोता वक्ता तुमहिं नशाना ॥ 
| ठेसदहि पीपा रामानेदा ॐ गड शिष्य जानिये अमरा ॥ 
(8 



























८.) 


त सुनि दोडन कँ साभ छोडायो % नृपड पुराणिक ज्ञानि पायो # 
तोन साधको ठहि उपदेशा # तृपदि पुराणिकतज्यो कटेशा॥ 
यामे है दूसर दृष्टता %& ओता सुनड सकट तुम दाता ॥ 
। 4 दाहा-यक साधर दिग तिय गर, ठै शिश्चुणडहि खवाय॥ 
क्यो साधुसौ गड भषन्‌, दीजे उ ताद छोडाय ओ 
षधि क्यो > आयो, देद्य काल्हि खोडाय ॥ 
मोर मये लेमे तिया, कद्यो साधु अनखाय ॥ ८ ॥ 
रे शिष्य मोजन करत.य॒ड, उर उ जतं शडरोग-॥ 
पुनत भीतिवशच रिश्च त्यौ, शड मोजनसंयोगस 
नारि क्य प्रु काट्दि यह, कही उत्त कस नाहि ॥ 
॥ शर बोरे गड खात म, काटि रद्यो यहि ्हि५१० 
सो =-आप भिरे जं .प, वारण करे जो ओर कोड ॥ 
सोर बडो वेकूफ, मृषा तासु उपदेश सब ॥ 9 ॥ 
रामानः ओर तृप पीपा ॐ मेदो सकट भक्त :ख्दीपा ॥ 
¶ रामानंद कंट्यो खव पीपा # चछि प्रसं बड साथ मदीपा ॥ ( 
| इम द्वारका होत तह रेह ॐ: तेरे भवन निवि सुख पेद ॥ | ६ 
पीपा चल्थो चरण शिर नाई ॐ पर्हुच्यो जबर राज्य निज आईह॥ | 
4 सकल राज्य डंडी पिटवाई ॐ सब कोड करे साधु सेवकाई ॥ 
| आपह सान रोज ` खवावें ॐ मान सदित पुनि विदा करावे ५ || 
& पीपा यश छये जगमा % साश्चु सेवं पीपासम नादी ॥ ® 
| रामानेद सुनते खख पाईं ॐ चके द्वारके शिष्य खेवाई ॥ | 
छ धना कंवीर सेन रेदाषा ॐ चालिस भक्त रहै तिन पासा ॥ 
| गागरौन गे रामानंदा ® पीपा सुनि ` पायो आनेदा ॥ | ६ 
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| वित्त टुटावत किय अगुवाई ॐ अमल सुथक मर वास कराई॥ | 
नं पथक्‌ पृथक्‌ किय संत प्रणामा # पृथङ्‌ पृथक्ूदीन्ह्यो तिन ठामा॥ | 
¢ दोदा-भ्यंजः मेवा विविधविषि, सहित सकल सत्कार | 
| जस्र पीपा कीन्द्योइृटसि, वरणि हैक पार ॥११॥ 
& गागरौन वसि गुर कदु काला # चलन छे द्वारका उताल्ला ॥ 
॥ पीपा संग चलनको चाहा # रानि ते सग कियो उमाहा ॥ 
रानी रहै बीत तेहि केरी ॐ पीपा षरल्यो आंसि तरेरी ॥ 
नदिं मान्यौ तब बोटि कर्बीरे $ कषयो इवा नयन भरि नि ॥ 
| कह करवीर रानिन पं जाई & का करिदो भूपतिग आई ॥ 
¢ वरबस चल तौ अस करिरेद्‌ ॐ धन तन वसन सत के देह ॥ 
| तुंबा कर कोपीन शरीरा ॐ चल भूष सग संतन भीरा ॥ ( 
सनत कबीर वचन त्रप नारी # रही मौन नर्द संग सिधारी ॥ 
सीता नाम रदी यक रानी # पिरि कोपीना संग इलसानी॥ 
रामानद्‌ कष्यो सच पीपा # सीते ठेचल् संग कुखदीपा॥ 
पीपा कष्मो देह कोड सते #% युर कद तजे कौन विधि कंते॥ 
| य़ सुनि ४ स नृपकी रानी ® उगत): बहुत सन्मानी ॥ ( 
# टोहा-सः खं सहस मुद्रा दियो, चष वारणके हेतु ॥ 
पीपे वरञ्यौ बहुत दिज, नहिं मान्यो दपकेत्‌॥१२ ( 
मरिगो विप्र तवे विष खाई # पीपा शुरूसों क्यो डराई ॥ ( 
शुरु उपरोहित तुरत जिआयो ॐ उपरोहित रानिन दिग आयो ॥ 
| रानिनसों भाष्यो द्वैनरोः ॐ अब हमार कषु नारि वसाई ॥ ( 
पीपाले सग सीता रानी ॐ यर्‌ सग गयो द्रारका ज्ञानी ॥ 
| कट्ुदिन कुशस्थली करि वासा ॐ गुर युत पायो परम -लसा ॥ | 
रामानं- गये पुनि कासी #% आप द्वारका वस्यो इखासी 
| सुन्यो सविधि मागवत पुराना % संतनसों 7 छया मतिवाना ॥ | 
५ तहं दे यदुपति मंदिर भाई ॐ संत सकर मोदिं देहु बताई ॥ 
संत कल्यो अवर नहि बिगरी # सागरे अंतर है दपप ॥ | 





पीपाकी कथा । ६८५ 





ज पीपे कह वसुदेव कुमारा % जाय उधारह तुम संसाया ॥ । | 
| जाके जाके _देहौ छाए # ताके रदी न पुनि यमदापए्॥ है 
¶ इरि पीप बाहिर पहवायो ॐ ब्ूडन भक्त कटक मिरायो ॥ || 
॥ पीपा सूखे अम्बर धारी % आयो सत समाज मंञ्ञारी ॥ हि 
अचरज मानि सन्त शिरनायो # पीपा इरिकी छप चरायो ॥ || ` 
# अबलो प्रगष्ट द्वारका माहीं #% छाप रगे सब जातिन काही ॥ | 
| पीपा तरेते सतिय सिधारी %मिल्यो यमनइक विपिन मञ्चारी॥ +> 
सीते गहि सो तुरत पराना # पीपा कँ जजार विदाना ॥ | | 
॥ तब इक बाघ षठ नहि खायो # ठे सीते पीपा पुर आयो ॥ @ 
¦ | पीपा क्यो सुनेरी सीता #% जाहिभवन निज ते अति भीता ॥ § 
सीता कद्यो अबे खमि तोरा # भिटयो न मेद्‌ पुरूष तिय मोरा॥ 
दोहा-पीपाजी तब हंसि कद्यो, ठेह परीक्षा _ तोर ॥ 
ततो स्किमिणिकी सखी, तोहि तजब बड़ खो रि५१५॥ 
सीता सहित चर्यो पुनि पीपा #% शि पथ इक शेर समीपा ॥ 
पीपा ताके निकर सिधायो % दे तेहि मत्र मारु गर डारयो ॥ 
वनपति अनृशन त्त्‌ किय त्बते # तज्यो शरीर चित्‌ भो सबते॥ 
सो गुजरात देश महे जायो % नरसीजी अस नामहि पायो ॥ | | 
तामु कथा वणहगो आगे # पीपा चरित सुनहु अतुरागे ॥ # 
गये रोषशाई पुनि पीपा # कीन्ड्यो दशन यदुकुल भूषा ॥ || 
# तहं इक भक्त अकिंचन रदे ॐ चीर नाम नारि युत स्य ॥ क 
| सो दम्पति पीपा सत्कारयो ॐ करि पूजन पुनि पाय पखारयो॥ |. 
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| पुनि तियसों बोल्यो असिवानी छ आये महाभागवत ज्ञानी ॥ 

त देह वित्त कड भोजन इत # तब तिय कष्यो आज नरि नेत॥ 
| रद्यो जोन कड घरमे मोरे # खायो कारि जे आये तोरे ॥ 
| भ अब तो र्यो घांघरो बाकी ॐ साधु हेतु मोहिं ग्रीति न ताकी॥ 
# दोहा-चीधः वच्य घावरो, पीपे भोजन दीन ॥ 
| पीपा मोजन विरचिकै, बोल्यो वचन्‌ प्रवीन्‌ ॥१५॥ 

आपह खाह वेदि युत नारी ॐ तब चीधर निज तिया ईकारी ॥ 

| विना वसन किमि जाय सिधारी छ तब पीपा पठयो निज नारी ॥ 
लसी बसन विन चीधर घरनी ॐ सीता कष्मो तौनकी करनी ॥ 

॥ चीवर नारि कदी छ॒सकाईं ॐ लग्यो सकर साधन सेवकाई ॥ 
॥ त सीता आधो पट फारी ॐ चीर तिय॒को दे पगुधारी ॥ 
& भोजन करि सीता जब सोह ॐ तब पीपासों कह अति रोई ॥ 
र| पीपा अचरज मान्यो प्रणको ॐ तिय कद वेचि देहो घन तनको ॥ 
॥ ॐ भोर चरि द्वे कोसा ॐ मिल्यो नगर जयपूरित कोषा ॥ 
मिले गेर मर्द छैल छतीसे ॐ ते सीता कँ सुद्र दीसे ॥ 
| पृ छे कोन तुम प्यारी ॐ तिय क गति पातुरी हमारी ॥ 
आध एक चाकर सग मादी # रपं पुरूष पवि घन कारी ॥ 

>| वेश्या बाज सुन बह धाये ॐ धन अर्‌ घान्य्‌ विपुर तहं लाये॥ 
। ोहा-सीता चीधर भवन महं मेजिदियो धन धानि ॥ 
आये तेहि दिन तेहि धरे, साधू पचदातानि ॥१६॥ 

४| चीषर तुरत सबनि खवायो # इक दिनिको नटि नेद बचायो॥ 
+ जिन जिन वेश्या वाजिन केरो ॐ धन भोजन किय सन्त घनेरो ॥ 
४| तिनकी तिनकी भे मति अमला ॐ सीते गुणे न द्वारकी अबला ॥ 
पूछतभे को अदहु सयानी ॐ तब सीता निज कथा बखानी॥ 
पीपाकेो सुनि सब जन आये ॐ टीन्दे मन्ध चरण शिर नाये ॥ 
भये छद _सब वेश्यावान्‌ # पीपा चट्यो मानि कत कान्‌॥ 
किमाग पकते भाम एक तोड़ो जेहि नामा # तर नृप श्ुरमद मतिषामा ॥ 
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। ताके नगर निकट किय वापा ॐ करं भोजन कं केरे उपासा॥ | 
यक दिनि मलन गये तडागे % .यकं थर्‌ मारी खोदन रखगे॥ फ 
हर भरो पा मिलि गय ॐ तैर खचि तहेते मागत भयड॥ 
नारीसों वरण्यो विरतेता ॐ सो कह तहां न जेयो कता ॥ [> 
सूने चोर यह दम्पति वादा @ गवे टेन तेहि भरि अहलाद्‌ा॥ 

॥ दोदा-गहत्‌ पात्र इक अहिकटयो.मगे चोर मयमभीर ॥ ॥ 
डसवायो त भुजगते, यह शठ साधु अपीर ॥१७॥ 4 
ताते यदी घर डारि युजंगा # हमर डक्तावै यद्िकिर अगा॥ 4 
अस कडि पात्र उप्र पर डारी %& फैक्यो पीपा भवन मंज्ञारी ॥ ( 
घर घर शोर सुनत उठि पीपा % मोहर ट्ख्यो बारि निशि दीपा | 
मिली सातसौो मोहर मोरी %& शत शत माशाकीं नर्द सोरी॥ | 
पीपा तवते अन वेषाही # सत अपतत खवाय उछादही ॥ 

दश दिनमे मोहर चुकषवायो % सरजम खरि यह पायो ॥ 








आय दरशदहित पद शिर नायो ॐ शिष्य होन दित्‌ विनय सुनायो 

6 पीपाक्दरो जो रिष्यि हव % तो अबदीं चरको घन खौव्ड॥ 
९ सूरजमछ्छ खनत ॒ इषान्यो ॐ तहं तुरंत घर सपति आन्यो॥ 
पीपा हवे प्रसन्न कह वानी % घन ठ जाह मवन नृप ज्ञानी॥ || 

॥ हम यह करी परीक्षा तेरी ॐ अब भे शिष्य करत मति मेरी॥ ¶ 
| क्रिके शिष्य्‌ कटय वरूप कादीं # राखे संतन परदा नादी ॥ ( 
 दोदया-रच्यो धमशालादत्‌, मदिर ब्‌ नवाय ॥ | 
नर नारी सब शिष्य क्रि, दिय त्रजमुमि बनाय॥१८॥ $ 
इक दिन नृप कह अश्वहि कीजे ॐ पे निं इह काहूकं दीजे ॥ 

| 

। 





| 
जब सेयो नरप संतन कारी ॐ% तते वेश सिहात सदादीं ॥ 
| यकं दिन आयो यक < [ह+ # मरो वृषम्‌ तेदि पंथ मेश्चारी। 

पृ्यो ष विकत यदि गाद % कोउ. कह मिरे पीपा ड ॥ 
५ पीपासों च्छि कह व्यापारी ॐ देहु बेरु सुनियत - १।९ ॥ ॥ 
# पीपा क्यो चरत वनमारीं % एदे जब देह ठ॒मकादीं ॥ | 
|| दियो पचशत धन भ्यापारी % सो किय भोजन केर तयारी॥ 
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तेहि दिन सहसन साधु जेषायो % प॑चशतडु इकं दिवस उडायो॥ |€ 
स्च समय मांग्यो व्यापारी #% पीपा तब तेहि गिरा उचारी॥ हि 
प | अपने वैर देखिरे आंखी ॐ भोजन करदि नगर जन साखी॥ | 
। व्यापारी तब पायौ ज्ञाना ॐ उन वसन दीन्द्यो तेहि नाना॥ ¢ 
भयो शिष्य तजिके ससारा # छहि विराग इरिरोक सिधा 
दोहा-इक दिन पीपा तुरंग चटि, गयो करन मुस्नान ॥ § 

चोर चोरायो घोड कोठ, छाये तेह एनि थान ॥१९॥ 
इक दिनि अपर गाव पगु धारे # तासु कुटी बहु सेत सिधारे ॥ 
खखिकं सीता सत समाजा # गृहं वणिक घर भोजनकाजा॥ 
क्यो वणिक मन भावत रेह # पे रजनीम मों सुख देह॥ 
करि सीता स्वीकार तुरंते # छाय अन्न भोजन दिय संते॥ 
आयो पतिनिरिकष्यो हवाला % पीपा सुनके भयो निहाला॥ | 
# कल्यो शगार सहित तहँ जाह # सत हेतु निं मन कच्तेहू॥ + 
| सीता करि षोडश भंगारा # वणिक निवाप तुरत पगु घारा॥ | 

त बषातु कर्दम पथमादीं ॐ पीपा धरयो कंष तिय कारी॥ # ॑ 
£| तियको वणिक घाम पटचाई ॐ आप द्वारम षैठ्यो आई ॥ | 
सीतं लखत वणिक उरमादीं % मयो वविक रद्यो भम नादी॥ 0 
६ सीता सूखे चरण निहारी # क्यो मातुकेदि माग सिधारी॥ | 
| सीता क्यो कंत मोदिं खयो ॐ सुनत वणिकतुरतदि उरिधायो ( | 
¶ दादा-धीपा पांयनमे पर्ये, क्षमवाये अपराध ॥ | । 
4 मोडवणिकहिकर शिष्य निजहन्यो सकलमववाधर ° ( 
| यह सुधि सकल भूप जव पाई ॐ अनुचित युण्यो संत सेवका 
हल घटन लग्यो भूषति अनुरागा #% जान्यो पीपा मया अभमागा॥ क 
| मदि शण अकर मति उसारे % पदि कसंगति चहति विगरे॥ |( 
कं अस गुणि नृप घर तेहि क्षण आये % चोपदारसों खबरि जनाये ॥ कै 
॥ मोजा वनवावत वरप रदे ॐ करि पजन देहौ अस कदे ॥ 
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पीपा कंट्यो वनावत मोजा ॐ पूजन नाम टेत भरि मोजा ॥ 
लाह तुरत नरेश खेवाईं ॐ मो सुनि आयो भूष डराई ॥ । 
| पीपा कंह हरी तुव रानी ॐ अवदि देह मोहि नतु तुव हानी॥ ( 
भूप भीति वश रानिन छायो ॐ तव पीपा वृपुं सिह देखायो ॥ छ 
रहे बाज्ञ रुहुरी वृष रानी % गयो छेन नृषपमय उर आनी ॥ | 
सतर खेखावत ताक देख्यो # पीपाकी महिमा भन छेल्यो ॥ ¦ 
] फर पमिपति पीपा पायन्‌ % कायो रानीको युत चायन धै 
= दोहा-पीपाके रग देखते, बालक गयो विलाय ॥ 
भूप क्यौ तेरी कला. मोसों जानि न जाय ॥ २१ ॥ 
त पीपा पहुमीपति परमोध्यो # संतभेद्‌ महिमाकरि सोध्यो ॥ 
॥ पीपा कल्यो स॒नह नरनाईं # कर संतत संतन सेवकाई ॥ 
| | तनमन संत सेव जे करीं # तिन संग पाय अधम उद्धरहीं ॥ | 
& टत न जग्‌ विन संतन सेये # चरति न सिधु नाव विन सेये॥ 
| अस परमोधि वृपहि घर आये % प्रतिदिन भूपं प्रेम बदाये ॥ 
$ विषयी सा एक दिन्‌.आयो % माग्यो सीते लसि टलचायो .॥ 
पीपा कल्यो अवर्िं टेनाहू ॐ ठे भाग्यो इरात नर्नाहू ॥ 
छ कद्यो साश्सों तब अम सीता ॐ रहि है तहे जहे निशः ष्यतीता ॥ 
। सीतहि रि भ्रष मय पाग्यो #% चारि पहर निशि सो शठ भाग्यो॥ | 
¶ भयो भोर देख्यो चहंओरा ॐ रद्यो नगरे निकटहि ठोरा ॥ 8 
| तब सीता कह रद्यो करारा % अब नई करिह संग तम्हारा॥ 
क्षं सीता संग ९ जान उतर कैः ग्रति मातु कदि सो शिर नायो॥ 
¢ दोहा-सीते पीपा भवन, 'पहचायो परि पांय ॥ 
मयो शिष्य्‌ छटी विषय, टीन्ह्यो मुक्ति बजाय २॥ | 
कृ दिनमा चारि एनिं आये #% विषयी साधुन वेष बनाये ॥ 
पीपासों  सीताकदे मामि # पीपा कृद्यो ह सुखपागे ॥ 
सीति कृद्यो करहु शगारा # बेट कोटरी कड सत्कार ॥ 
¢ कोठरी जबहीं ॐ साधुनसों पीप कह तबहीं ॥ 
न्त छन्न छत्छष्न्न्टश्् 
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बैठी तिय गमनहू तुम चारी ॐ करहु यथामन आश तिहारी ॥ | 
विषयी गये कोटरी द्वारे % तहे इक बाधिनिषेटि निहार ॥ 
गिरे भामि पीपके पाये % पीपा चलि सीतं दरशाये ॥ ( 
रहे ज्ञान पीपा प्रभाय $ भजन रगे यादव कुर राः ॥ 
कथा अमित पीपाको देसी # कर्देलों करौं यथारथ जेसी ॥ 
किय संक्षेप इते परियदासा % तति क्यो न सब इतिहासा ॥ 
। दरे कवित्त परियदास् बनाये ॐ संक्षेपहि गाथा सब गाये ॥ 
| छिखौ कवित्त तौन मै दोहं # श्रोता सुनहु इसि सब कोहं ॥ 
दोदहदा-अष्टादश इतिहास जे, पीपाके प्रियदास्र ॥ 
| किय रंक्षप कवित्तमे, आगू तास प्रकार ॥ २२॥ 
कवितत-एजरीको धन दियो पियो दही तनमे ब्राद्मणको | 
भक्त कियो देवी दे निकारिके ॥ तेरीको जिआयो भसि चौरनपे ह 
फेरि छायो गाडी भर आयो तन पंच ठेर जारि ॥ कागज छे | 
कोरो करयो बनियाको शोक हस्यो घर भस्यो त्यागी डरी! 
| याहू उतारिके ॥ राजाको अवसेरमईं संतको जब विभव दहं | 
चीठी मानि गयो श्रीरंगजी उदारिके ॥ १ ॥ श्रीरंगकेचेत धरयो | 
तिय दियं भाव भस्यो ब्राह्मणको शोक दरयो राजापे पुजाइके॥ ¢ 
चदोवा बोञ्चाय छियो तेरीको टे बेर दियो पुनि घर माञ्च आयो 
| भयो सुख आइकै ४ बडोईं अकाल प्रयो जीवदख द्रि कर्यो # 
भूमि गभे धन पायो दे टायके ॥ अति विस्तार दियो क्ये ( 
यह सुनें क पूनि धः नहिं गायके ॥ ॥ = 
-अष्टा-श इत्हापस य, पापाक सुखदान ॥ . ॥ 
तिनको में सेकषेपते, सिगरे करो खान ॥ २४॥ | 
छप्पय्‌ -यकंदिन पीपा भवन संतमंडली. सोहाई ॥ ४ 
बेचनहित तहं सुखदं गूजरी दपि छे आईं ॥ 
माग्यो दधि सो दियो सकठ भो मोर पांचपन 
| पीपा कह जो मिरेआज्ञ सो ठेहि मोर धन ॥ 
छन्त्सत सन्ठतसथ्त्त् सगं 




























पीपाकी कथा । ६९१ 
तब साच शिष्य इक साह गो दियो भट मोहर शतै ॥ 
सो दियो गूजरीको तुरत पीपा पूरव प्रण चिते ॥ १॥ 
देवीके यक रद्यो भक्त द्विज नेवति बोलायो ॥ 
पीपा प्रथमहि राम भोग मंजूर करायो # 
तहं पीपा चरि राम भोग अरघा जल फेरयो ॥ 
रामर्हिको सो भोग रम्यो वांद्र बहु वेरयो ॥ 
संब देवि भोग कीसन भे यइ कौतुक देस सवे ॥ 
अधरात्‌ विप्र छाती चटी देवी कहि भूखी तवे ॥ २॥ 
सो०-तब हिज कृद्यो प्रकोपि, देवी तें निम॑ल्‌ मह ॥ 
म ध्यायो यदि चोपि, त रक्षण्‌ करिह अवसि॥ १ ॥ | 
रक्षण कियो न्‌ मोग, मोदि कौन विधि रक्षि ई॥ ^ 
मम तब अबनर्सयोग, मजि तेमिजि तोदिपेर्‌ ॥२॥ 
अस॒ कटि विप्र परमात, पीषाके, पांयन्‌ पश्यो ॥ | 
कटी सकल निरशिबात, राम नाम घुनिलेतमो॥९॥ | 
देवी मंदिर माहि, पधरायो श्॒वशमणि ॥. # 
मल्यो संत प्रदकाहिकड्कदिनमे मवनिधितस्यो।\%॥ || 
प यक दिन पीपा नगर बजारा कौनह देतु कदं पारा ॥ ¢ 
& इक सुन्दरि तेटिनिकी नारी # आवति चली तेर शिर धारी ॥ ( 
| । बचन हतु तदं बहु वारे % ते रे अस उच पुकारे ॥ ॥ 
& ताहि देखि पीपा छविवारी # निकट बोछि अपर गिरा उचारी॥ 
| रामभजन रायक तव माहीं #% तेर तेर कन करति बृथादी ॥ [॥ 
राम राम कड तेछिदिः्यारी % कयो कोपि तब तेरी नारी ॥ ¢ 
ध राम राम्‌ सत्तीषुख भाषे % जिय मोर परति. वषेन राखे ॥ | 
पीपा क्यो मरी पति जबहीं राम राम भाषेगी तवहीं॥ 
अस कटि पीपागे निज कामा % ताकर पति आयो निज घामा॥ ( 
क्ती प्रविशत भन्न देहरी रामी # पएूटो शिर गिरिगो तयु त्यागी॥ ह 
| सती होन क ताकरि नारी # ले नरियंर करं कंरी तयारी ॥ || 
एतत्त्यत्त तत 






= अननन््न्नि। 






॥7 









॥ | [कि बन 1 | “ 4 जिने 1, 


> (“न्ट ०) ५0) ९९ 


[शि " क 







0, | 
(1, 9) (1 


॥ 


~~ 





भक्तमाटा ¦ 
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राम राम शख करन्‌ बखाना # तेटीकी. तिय गई _मशाना ॥ 
षं दोदा-शोर मयो सब नगरमे, धाये देखन्‌ लोग ॥ 

पीपाजी तरह जात मे, जानि राम संयोग ॥ २५ ॥ 

खत तेछिनि ईसे उठाई ॐ अ तो राम नाम रट छई ॥ { 
छिनि गिरी चरण मर घाई % कष्चो नाथ पति देहं जियाई ॥ 

॥ 


जवो देपति हम जग जीं # राम राम ररि इम जीहै॥ 
पा कृद्यो न तजे करारा ॐ तौ अबहीं पति जिये तिहारा ॥ हि 
छिनि कट्यो शपथ पद त्री ॐ रटिदै राम ॒जीह नित मेरी ॥ | 
क्त तव पीपा निज पद जिव शीशा #% धरिनज्यायो कडि जय जगदीशा॥ प 
& तेशिनि तेी शिष भये दौड ® अचरज मान देखि मब कोड॥ (9 
कृ दिन्‌ भस चोरायो चोरा ॐ पीपा जानि कियो नहि शोरा॥ | । 
बूढी भसि चोर लठेजाते ॐ आपह चरे तिन्है गोहराते ॥ 
1 मसि ओरौ सब रू ॐ करहु कष्ट नरं मन संदेह ॥ @ 
चित यो चोर रौरिकै जबहीं # सकर भेसि आई दिग तबही ॥ 
पा द्रशनपावत चप उरमे र्यो ०५५ थोरा ॥ 
हा-ता्च चरण पार राष्य म, कहं सन्त सेवकाय ॥ £ । 
कड दिनम संघार तजि, लीन्दीं मुक्ति बजाय ॥२६॥ | 
५ केवित्त-पीपा कहू राम्‌ तको एक दिन जाते पथ, कोड भक्त | ( 
& आय करि माव घर ङेगयो ॥ दिनि दिनि इन दून परेम बादी गादी ॥ 
| अति, चर्त निहार प्रभु शोक अतिसों छ्यो ॥ रघुराज अरप्यो | 
अनेकं विधि द्रष्य भूरि शकट भरि सादर सु वाज स्वामीको ॥ 
| दयो ॥ सोई अत्न टोडो मेजि खाखन जेवाये सत, सौगि भगवंत नई || 
& अतताको ह गयो ॥१॥ एक समे पाचग्रमदहीते सग न्योतो आयो & 
पाउर सशे करि इकं रामको गये ॥ पीपा पीर जानि रघुवीर ¦ 
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| दोहा-एकवणिकपीपा निकट, क्रियो विनय क्रजोरि॥ | 
॥ पुरवह्‌ प्रभु दाया सहित, यह असिदाषा मोरि॥२.५॥ । 


जो उठान साधन के उत्‌ % उ रोज रावरे निकेत ॥ ॥ 
| सो मोर्हिसो ठु पाटा % दिये दाम बीति. कं काला ॥ || 
4 पीपा कद्यो मलो कद साहू # कीजे वहीं मोर निरवाह ॥ ॥ 
| वणिक रग्यो त देन अनान्‌ खान रमी नित संत समान्‌॥ | 
ली ताके खोट पचम पैसा ॐ वणिक होतिहै जाति अनसा ॥ 
प | खोटे पेसा सकल चदाई # जोस्यो वणिक खच बहुताई ॥ | 
न वीते जव षट्मास अवादा ॐ तब बनियां चङि कियो तकादा॥ ह 
॥ पीपाक्द्यो पच ठे ध ॐ लेखा करि निज दाम चुकावृह॥ | 
सूढो कागज वणिक बनाई ॐ पीपे कग्यो सुनावन जाई ॥ 
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कागज अठ बद रह जेते % कोरे कागज भे सब तेते॥ 

तब बनिथां ्रमकरि घर गय ॐ लिये बंद सब देखत भयः ॥ 

पुनि पीपा दिग कागज आने # कोरे कागज पुनि दरशाने ॥ 
9 दोदा-सांच दामजेतनो श्यो, तेतनो छिष्यो देखान ॥ 
| पीपा कहू तु बावरो, वणिक चित्त चौ आन ॥२८॥ 
ज्ञान मयो पनि साह हिय, गयो दूरि भम भुरि ॥ 
क्षमा करायो आपसे, धस्यो चरण सिर भूरि ॥२९॥ | 
जगकी तच्छ विभूति यणि, ठे सीता संग॒माहि ॥ 
संत समाजनमें मिले, पीपा शित नादि ॥२०॥ 
कह सुने इरि कथा सदादीं ॐ उपदेशे देशन जगकादीं ॥ 6 
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जहां बते परय वषै द्विवषां % तहां संत जन आवहि इषां ॥ || 
9|| एक समय इक विप्र सिधारस्यो # सुता व्याह दित वयन उचारयो॥ ( 
^ तादि दईं सम्पति निज भूरी # रही कुटी पीपाकी इरी ॥ ह 
५ द्विज डे धन भरिमहा उच्महू % कीन्ह्यो जाय ‡ ताकर व्याह ॥ § 
‡ पीपा सूनि कुटी मर बैठे % सुमिरत इरि सुखसागर पठे ॥ "< 
। इत्या रग विप्र यक कारी # ग्रहण न किय कुककेतेहि कारी॥ ।.: 


शद ट्र न्त्व 








| सोद 6 रोवत रोवत आयो # स्वामीके चरणन शिर नायो ॥ | 
ती स्वामी पो केत इखच्ययो ॐ सो अपनो वृत्तात घुनायो ॥ न 
| पीपा कृद्यो जपो हरिनामा # मिटी बरह्महत्या इखधामा ॥ ( 
† जपनसो रामनाम द्विज लाग्यो % तयुते तुरत पाप सब भाग्यो ॥ £ 
पीपा क्यो छद तै भयऊ #अव कक मरन योग्य हव गयहू॥ ( 
दोहा-विप्र कहो मोहि देखते, करके माश्त धाय ॥ ( 
कोन माति ते अव (भै, जाति पतिम जाय १। 
तब पीपा द्विज कर कर्‌ करिके %कट्मो विप्र र चलि सुख भरिके॥ 
र यह द्विज जप्यो रामको नामा कै यदि तयु अब न इरित करटामा॥ 
तब ताके इलके अस गाये # कौन भांति यदि शुद्ध बताये ॥ 
जो हनुमत भूरति प्रगटाई ॐ यहि कर कृत नेवेयदि खाई ॥ 
॥ तौ इमरं उपजे _ विश्वासा % भयो विप हत्या कर नासा ॥ 
तब द्विज तुरति भोग बनायो % पीपा हनुमत भोग र्गायो ॥ 
| पपा पट किवार दे दन्द्यो #दनुमत प्रगट सो भोजन कीन्द्यो॥ 5 
| खोल्यो प्ट किवार मतिवाना % पेरा मारुत वदन देखानां ॥ | 
॥ तव कुलकं मान्यो विश्वासा % कीन्ह्यो जय जय शोर प्रकासा॥ 
| यियो जाति मह द्विजे मिखाई ॐ पीपा चरण गहे शिरना ॥ ( 
॥ यदि विपिद्विजकेो पाप छोड़ाई% पीपा रह दरि कहं जाई ॥ 
रप्‌ सूरजमछ्छा # विन गुर्‌ कीन्यो सोच प्रबह्ा ॥ | 
दोहा-पीपाके खोजन हिते, भे्यो विपुल सवार ॥ 
गीसर्भजल्‌ महं शह मिले, कियो विनय बहुवार२२॥ 
भादिनसों पीपा कयो, चल प्रथम तुम तत ॥ 
हां अगदीं पहंचिहौ, ठो हे नृप यत्र ॥ २३ ॥ 
| विना गय्‌ मर तहा" जल पीवे दष नाहं ॥ | 
तति टोडो नगरमे, जेहौं यदि क्षण॒मादिं ॥ ३४ ॥ | 
¶ अस कहि टोडो नगरम, पीपा पचे आय ॥ 
¢| ` राजा छुनत सहपं चरी, लायो मवनटेवाय॥२५॥ | 
ब (2 
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"पाकं कथा । ६९९ 

एकं दिविस सीता कहं बोरी ॐ पीपा कहनिज आशय खोली 
् रगदास इक वैष्णव चोखा % मोर बोल ३ नरि दोषा॥ 
भ | मे आ नेवतो करि भारी ॐ तबलमि रहे कुटी मह प्यारी॥ 
) 7 अस कहि रंगदास घर गय %& ध्यान करत सो वेदी रंहे ॥ 
| कियो मानसी पूजन पूरो ® कुसुम चटावत तद सो भूरो।। | । 
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पीपा जाय कही तव वानी # कुसुम चढावहुमति रति सानी | 
§ रंगदास तब तजिके ध्याना ॐ कुसुम्‌ चढायो विविधि विधाना ^ 
॥ पीपा चरण. गह्य शिरनाई #% जान्यो सत्य अँ रघुराई ॥ |( 
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$ एनि पीप भोजन करवायो % करन रग्यो सत्सग सोदायो॥ & 
यकं दिन्‌ रंगदास अर्‌ पीपा # बेटे ज्ञान कथत _जगदीपा ॥ 
तदं आई दरे श्वपच कुमारी ॐ करसी विनन रूगी छबिवारी॥ & 
तब पीपा दोहन गोहरायो #% रंगदास तब अति अनखायो॥ || 
| दोहा-श्वपच यतन केहि त , अनह अपने पास ॥ ह 
परदारन्‌ माषण करत, होत धमकर नाश ॥ २६ ॥ | 
ब पीपा बोल्यो मुसकाई ॐ रामभिन्न कोउ मों न देखाई॥ ( 
दोहनको दै उपदेशा ॐ अबरीं इरिदौं जगत करेशा॥ ॥ 
| जब आहं दोउ श्वपच कुमारी ॐ जगत्‌ वृथा सब क्यो उचारी॥ || 
तं राम भक्ति फर पनिद्रशायो ॐ तिनके हिये ज्ञान प्रगरायो ॥ ह 
ोताराम कहत दोउ गवनी # कैटी वांधिलईं दोड रवनी ॥ || 
| गई भवन देखत्‌ तिन माता ॐ ण्‌ चीं कहत कट्बाता ॥ 
ब॒ तिहरे एद धर केरे ॐ करि मूड मिली नर्दिदहेरे ५ ( 
भागीं दोड भवनते भीता # भिलीं सतृगण कदि जय सीता | । 
ई अनत अनन्य उपासी % पावन भई बत सुखरासी ॥ 
पुनि पीपा अतिशय सुखदाई # रंगदासते मागि विदाई ॥ | 
¢ चले भवन सुमिरत रघुराई ॐ सलन्‌ करन र्गी सरि आई॥ 
हिः । | रहेःदकृ; द्विज - रोवत तहमं ॐ परत्यो कोन, शोक चव. तनसां॥ | 
ॐ दोदा-विप्र कल्यो धन र वता, करन ; ताक व्या . ॥ + 
यहिथल चोर चोरय छि, मयो मोर इखदाह२७॥ | 


६ 1. ~~~ द ~ न (2त न >, उनःऽॐ > तअ -------~ ~ 
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&९९६्‌ भक्तमादला । 
"न 
| पीपा कदमो मानि म॒म वानी # तव मिटि जाय विबरह गानी 
ती मदिर कद्यो मानि वयना ॐ तुमि छोडिरखि परे न नयना 
तवष तब द्विजं बनाये # भूपति निकट तुरत छे आये ॥ | 

राजा जाय चरण शिर नायो # ये कोह अस वचन सुनायो॥ 

पीपा कह गुर्‌ अदे इमारे ॐ कृपा करन तुव निकुर पधारे॥ 
शत्‌ मादर तब भष चटायो # द्विज दशाला अमल बोटायो 
यहिविधिनृ पसो द्विज पुजाई % पीपा किय पुनि विप्र विदाई॥ ( 





-िमिकोयववीस्यस-कनञयय र 


ट 


सतवेष्‌ द्विज धरयो सदादीं ॐ प्रगरयो ज्ञान विमल उरमां ही॥ 
कड दिन बसे रोरुर ` पीपा ॐ सूर्यमद्छ नित रहे समीपा ॥ 
यक दिनि पीपाके - अस्थाना ॐ होत.रद्यो हरिकीतेन गाना ॥ 
तब पीपा कर मीजन लागे ॐ बोरे सब अचरज अस्‌ पागे॥ 

कौन हेतु कर मीजहु दोई ॐ कारण जानिपरे नहि कोई ॥ 

हा- तव पीपा बोरे वचन, आजु हारका माहि ॥ 

हार॑उत्सव हित ्चादनी, लागी रही तहां ॥३८॥ 
रग पवनवश तामहं आगी # रैं बुञश्चाय आयो इत भागी ॥ 
हाथ जरे मौज हित येह ॐ मान मृषा खबरि ठे ॥ 

प 


राजा पीपा पद्‌ शिर नायो # कषक काल निज नगर बसायो ( 
यक दिनि मनन हित सर आते %. तेली वृषभ कहूते अ | 
ताह। समय विप्र इक आयो ॐ पीपाको अस वचनं सुनायो ॥ 
इषम सक मरिगे प्रु मेरे # कृषी देतु कषु प्रत न हेरे ॥ 
पा कल्यो वृषभ जे जाहीं % तिनको छे गमनहू घर काहीं॥ 
दमभ तप्र ल गयः # रक्षकं रोवत घर चलि दय 
तेली रहे भवन महं नाहीं #% गयो अनत कं क (लद ्ी। ( 
आयो सश्च जवे घर तेली ® कयो नारि तब रोय अकेटी॥ 
पीपा वृषम द्विजहिं दे डारा # कियो सकल घरकी संहारा ॥ 
5 दोदा-तेली रोवतभूपपरद, वरण्यो जाय हवाल ॥ 
र पीपा 5६, पठवायो महिपार ॥३९॥ | 
समन6 2 ठठ, श तल््यतल्ष्ठटसः त्त त्तसः एतत 
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। तेव भूपति चारण प्रठवायो #ै दूत देखि सब सत्य बतायो ॥ 
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सुखानदङ्गा कथा । ६९७ 
तु य 29 
पीपा कल्यो वृषभ तुव सारे % जाय भवन मरै आंखि निदहारे ॥ 
तेली पीपा वचन विचारी ॐ गयो भवनम अनिहि सुखारी॥ 
बधे बैर देख्यो तिज सारे ॐ तासु भवन सुख भयो अपारे ॥ 
तें वृषभते किये रोजगारा ॐ दशयुन बटो पलयो परिवारा 
| ४ तेरी न्यौतौ सब परिारा % दियो यथा सुख सबन अहारा) ॥ 
पीपके शरणागत भयउ # सहित कुटुम्ब मन्त है गय ॥ 
एकं समय पुनि परयो अकाल % भये रंक तरिके महिषाखा ॥ 
हाहाकार परयो चहु घाहं #% सुन मातु पितु छोड़ परारीं ॥ 
दे कपाट घर बघुसे सुदानी # प्रजाक्षुधावश अति बिल्खानी॥ 
तब पीपा छलि पजन केशा ॐ खन्यो एक थल करि अदेशा ॥ 
मिली दन्य तरद तीन करोरा # रीन्ह्यो अत्र वितरि चह ओरा॥ 
पीपा प्रजन बोखायं खवायो ॐ दुरावषे दुभिक्ष मिटयो ॥ 
टोहा-यदि विधि पीपाके चरित, श्रोता जानह्‌ भुरि ॥ 
म कहल वणेन करं, रद्यो जगत यदा पुरि ॥४०॥ 

बहुत काल लगि जगतः, पीपा त्को राखि ॥ 


| 
तास्यो अधम अनेक जग, रामतसख भुखमाखि१ | 
| 





॥ 


"कनात 


जादिन पीपा बेठि महि, सहज हि तज्यो शरीर ॥ 
ता दिनि प्रगट विमान नव, पटवायो रघुवीर ॥४२॥ 
अदंनिशाटिनकरसरिसःप्रगटयो ए मल प्रकास । 
रामधाम पीपा गयो, पायो परम हरस ॥ ४२ ॥ 
इति ओराभरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्धे एकपचाशोऽध्यायः ॥५१॥ 


अथ सुखानदक। कथा । 


दोहा-सुखानदकी कथा अब, श्रोता सुनहू ‡ जोनं ॥ 
जाप कथा वणेत वदन, उपजत प्रेम भन ॥१॥ 
छप्पय-सुखानद्‌ दरिभक्त शिरोभणि भये जगतमें ॥ । < 


( 
४ 





(1 


९९८ भक्तमाला । | 
जिनको परशत होत अधम हरिभक्त खुमतमें ॥ 
पद रचनामें अति प्रवीण मरमं विश्वान ॥ 
बहत नेन दिन रेन प्रेमजरु सहित इरासू ॥ | 
हरिगुणगण श्रवण सचेत अति भक्तं कमर दिनकर उयो॥ # ` 
तनु तजत जाञुनभमेरख्यो हरि विमान आवत भयो॥१॥ । | 

इति श्रीरामरसिकावल्यां कठियु गखंडे उत्तरा दविषचाशोऽध्यायः॥५२॥ | 


अथ कशवन्द्रका क्था 

सो °-अब वरणो इतिहास, केशवम्‌ ुजानको ॥ । 
जाको यश प्रकाश, मरत्खडम भरि र्यो ॥१॥ 
केशवम सुपंडित ज्ञानी % रदी भ्रमट सरस्वती भवानी ॥ 
बैठे वाद्‌ करत्‌ रसनाम्‌ # कीन्द्यो विजय सकर वसुषामे॥ † 
सग चले गज वाजि पाटकी # विप्र मीर विद्या विशारकी ॥ | 
केशवमट सोई इक काला ॐ नदिया गमने बुद्धि विशाल ॥ 
शाज्ञारथ _ कखिके हेतू # नगर बादिरो कियो निकेतू॥ ( 
सुनिके केशवम अवाई ॐ नदिया पंडित उठे डराई ॥ | 
रहै कृष्ण चैतन्य तहांहीं ॐ पांच वषकी वयस सोादीं ॥ ७ 
जानि पंडितनकी अति भीती # रहै केशवमदन जीती ॥ 
केशव पंडित जहां नशंहीं ॐ आप गये -खेखते तहरी ॥ 
| केशवमटहि कट्यो सुनाई ॐ ` गंगाको वर्णह वषु भाई ॥ | 
7 केशवमह कडन तब छागे # रचि गगा अष्टकं अनुरागे ॥ है 
4 कृट्यो कृष्णचेतन्य सुवैना ॐ यह तो कं शुद्ध द्रशेना ॥ 6 
दोदा-कंशवमट्‌ प्रको पि कह, मम कत कह अश्चद॥ | 
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थ कड्कः-तो बाक क्श १॥ ¢ 
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ध ता. 
कद्मो ष्णचेतन्य बद्याईं ॐ यह अजुदध ठुव कृत्‌ कविताई ॥ |९ 
सत्य अञ्चुद्ध जानि द्विजराजा # मौन रद्यो क कियो न काजा॥ ह 
बहुरि कट्यो शेयोतुम काटी # अस कडि उटचोसुमिरिद्विजकारी | 


धि-तन््तत्खत्त्छःटतत्छकखए्ठ्त्तठ वन्तीति 


कशवमहूकां कथा । ६९९ 
ए 52 
॥ कियो आपने अपन पयाना ॐ राति सरस्वति किय अदवाना॥ 
षौ गिरा प्रगटि तें गिरा बखानी र करहु न वादं बुद्धि भम आनी ॥ 
| अहै ष्णचेतन्य ` सुरारी ॐ श्रीपति डुरुपति अं हमारी ॥ 
 केशवमह तवे शिर नायो ॐ बदरि भदित सरिता तर आयो॥ 
| गये कृष्णचतन्य जवे तहं ॐ केशवमह तवे पद्‌ परि करट ॥ 
| आयस होय करीं प्रस सोई ॐ तुम भगर्वत शंक नरि होई ॥ 
त क्यो कृष्णंचतन्य सहाये ॐ कापेदटौ कोड द्विजे इराये ॥ 
भक्तिकरहु तजिके यहि भीरा # यही पठेको फर मतिधीरा ॥ 
छ़ं केशवमह्‌ धारि शिर शासन ॐ तज्यो भीरतर्दजियजयआसन॥ 
|| दो °-चुन्यो खबरि कड दिवस म्ह मथुशाम्टेज्डल्आय 
| असरमान विप्रन कियो, अपनो पंथ चराय ॥२५ 
& ठे करि दश इजार भटभंगा # मथुरा गमने विजय उमंगा ॥ 
तद॑ विश्रातघार महै जा # यह कौतुक देख्यो द्विजराईं ॥ | 
| बध्यो यत पथ मध्य तदाहीं ॐ तेदितर जात यमन ह जारी ॥ 
कटे सुनत शिर रहै न वारा ॐ मथुरा माच्यो संरा ॥ 
| केशवभह सुभिरि यदुराई ॐ सबके शिर पट दियो बंधाई ॥ 
‰ वषे वसन निकै तदहं जेते % तब म्ले होय नहिं तेते ॥ 
जानि यमन रोपे बहू वादा ॐ केशवमह थप्यो मरयादा ॥ | 
जं यमन जरे मारन कर धाये ॐ तब केशव इंकार सुनाये ॥ 
| यमनी भये यमन सब जेते # केशव चरण परे इरि तेते ॥ | 
परे मटन दिय यंच तराई ॐ तुरकनको डारयो पिरवाइ ॥ ( 






८८ 





र ्तछ्त्त्ॐ 


॥ पुनि विप्रन यघ्रुना नहवाईं ॐ कियो विप्र वतदेध कराई ॥ 
 यथुराते दिय यमन निवासी ॐ जे न कटे दीन्द्यो तिन्द फांसी ॥ 
= ठ}दहा-रे्यो -थापित धर्मकरि, ककष मथुरा मादिं ॥ ( 

करके मजन विहाय जग, गवने गोपुर काहि॥३॥ [- 





५५० 9 मक्त्माद्य | 
1 अय नन्मक्क्( क्था | 
५ दोहा-करौं व्यास इतिहासको, सहित हास प्रकाश॥ 
अनायास मवपाशको, सनत होतहे नाश्च॥१॥ 
| चटथावर नामकं इक मामा ॐ तहां बाग इक अति अभिरामा॥ 
संत समाज जोरिके व्यासा ॐ जाय कियो तेर बाग निवासा॥ 
रहै देवि तहँ अति मयावनी ॐ छागवेश विष्वसकामिनी ॥ 
तहँ कोड छागकरियो बलिदाना % व्यार दयावश अतिषिख्खाना॥ 
शिष्यसरहित तेर्हिदिवस्र न खायो हाय कहत यदुपति करे ध्यायो॥ 
व्यासहि देवि भागवत जानी ॐ बोरी कत बेटे त्रत उनी ॥ 
व्याक कृद्यो पी निं पानी ॐ यह देवी हत्याकी खानी ॥ 
देवी क्यो जो हौ इरिदासा ॐ तौ मोहि शिष्य करौ हरि जासा॥ 
तष देवीको निकर ब्रोखाई ॐ दीन््यो कृष्ण मंच सुखदाई ॥ 
देवी दसा दहं विहाहं ॐ तादी निशा नगरमर्ह जाई ॥ 
नगर भूपको गहि पय्यंका ॐ पटकि दियो भूमहं विन शंका ॥ 
बोली व्यास शिष्य ह जाहू # नातो यदि क्षण यमपुर जह ॥ 
दोहा-तब भूपति पुरजन सहित, आय व्यासंके पास्‌ 
भये शिष्य हरिमंत्र टे, हटि गई मवत्रास्ष ॥ २॥ 
एक दिवस इक श्वपचटह, श्रद्धा सहित सिधारि ॥ 
श्रीहरिव्यास निदेश छदि, भयो मक्त युखकारि५३॥ 
एसे दे श्रीव्यासके, चरित, अनेकन भाति 
तापर कटे यमयातना, जो वर्णे दिन राति ॥ ४॥ 


इति भीरामरसिकावल्यां क छियुगखंडे उत्तराद्धे चतुः्पंचाशोऽध्यायः ॥५४॥ 
अथ माघवदासका कथा । 


रोहा-अब म माधवदासको, वरणो श्य इतिहास ॥ 
संत सेवको जार यश, जग्मे कियो प्रकासं ॥१॥ 
ट कयचतत्खश्टत्त्खठत्त्छणटत्त्खण्ठ्त््छठ्त्व्टत्त्ख 
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माधवदा्तकी कथा । ७०१ 
"<अ: द 2 < ॐ © 9१ 92 6 4 ~, ~ ् 
| माधवदास विप्र इक रदे ॐ संत सेव सो मदि _गडेर ॥ (६ 
ॐ भयो गृहस्थी चित्त उदासा ॐ भो तेहि समय चारिक नापा ( 
| मवन काज धरि स॒तके शीर ॐ आप गय दशुन _ जगर्दग ॥ | 
# बरसे सपद तीरम जाई ॐ भोजन पानहू दियो विहाई ॥ 
९ विन भोजन बीते दिन तीना ॐ तव जगदीश खबरितेदि टीदा॥ | 
लक्ष्मी हाथ थार पठ्वायो % माधव निकर रमा पर्हचायो॥ ह 
| माधवदास प्रसादी जान्यो % भोजन कियो धन्य निज मान्यो | 
जियो थार निज इरी धराई्‌ ॐ भजन करन रागे सुख छाई ॥ ( 
पडा खोरे जे किवारा 8 मदिरं देखे नहिं थारा ॥ + 
॥ खोजत खोजत अति दुख छाये # माघवदाम आश्रमडि आच्‌ ॥ 
‰4 देखि थारते कहि कटि चोरा ॐ माधवकौ पकर बरजोरा ॥ 
| हने पचिस बेत तेहि काधि ॐ बधि अष कोटरी धधे ॥ 
दोहा-मदिर मह पूजन्‌ हिते, पंडा गे भरि चाव ॥ 
तब जगदीश शरीरम, लखे तके घाव ॥ २॥ 
जहि जाहि तब सकट पुकारे ॐ धरण किये मेदिरके द्वारे ॥ 
स्वप्र माहँ कह रमानिवासा ॐ मोर दास जो माधवदासा ॥ ( 
ताको जौन बत तम मारा ॐ में सपने तनु लियो प्रहारा ॥ (६ 
॥ थार रमा कर मै पटवायों ॐ तिप्तरे खन ताहि खवायों ॥ 
| सकल जाय ताफे पद्‌ . परद # निज अपराध क्षमापन करहू॥ (< 
पंडा दौरि सर तब आये ॐ माधवदास चरण शिर नाय ॥ § 
करन लगे तिनकी सेवकाई ॐ जगत मध्य मह तासु बड़ाई ॥ ^> 
माव मास यक्‌ दिन सुख बाटे # माधवदाप्त द्वार पर उदे ॥ (6 | 
निशा वितायो वदन उघारे # स्वपर प्रभ पूजकन दकारे ॥ 
+ यहि क्षण माधवः साहे जाई ॐ देहु वोढाय इमारि रजाई ॥ 
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पेडा तरद दियो रजाई # शीत मीत तब ग्‌ईं पराई ॥ 
यहि विधि वसेसुखित सुरमादीं # रेचक रोम्‌ भयौ तेडिं कादं ॥ 
दोदा-बाश्बार रेचक मये, विकृ सिधु तीर । 

करन र तेवा तदा साघु वेष यकर ॥२॥ | 








माधवदासहि गहि ठेजादीं # धोवर प्रथु तिनके पटकारीं ॥ 
माधवदास कृष्ट दिनि बीति ॐ भे चैतन्य रोग - कडु रीति ॥ ह 
जानि छ्य प्रयु साभुस्वरूपा ॐ बोसगरो सुबु विकुडकर पा ॥ | 
कादे दानि करहुं भरयुताई ॐ क्यों नरि दीजो रोग मिटाई॥ ¢ 
भरु कह भाग भोग है बाकी # हहौ सुखी भोगि गति ताकी ॥ | 
नहि रारब्ध भोग मिटिजाई ॐ जानहु मम॒ संकल्प सदाई ॥ 
4 माधवदास भये पुनि नीके % बात परी यह शति सबहीके॥ || 
|| माधवदास जोरि कर करम्‌ % मागन लगे भीख घर घरमे ॥ | 
इ पिणि रदै.इक पुरम बाई # मागो भीख द्वारतेदि जाई ॥ | 
| सो पोतना छे ताकदं मारयो # माधव पोतना निज शिर धारयो | 
लं पातना सि सट्क महं धोई ॐ रचि बाती ताकरि बहुतोई ॥ + 
दीप मंदिरमहं जाहं # तासु प्रभाव शुद्ध भई बाई ॥ |5 
दोदा-माधवदास प्रमात चलि, माम्यो बाई पास ॥ | 
॥ दारि गह्यो बाई चरण, मानि मानसी बास ॥०॥ । | 
५ माधवदास दियो उपदेशा # संतन सेवन ङ्गी इमेशा ॥ 
4 एक समय पडित इकं आयो # विद्याको मेड अति छायो॥ 
॥ वि्ाबल जीत्यो सो. काशी # गयो पुरीको विजय इछासी॥ 
तहा सकल पंडितन बोलायो # शाघ्चाथं रोप्यो चित चायो॥ । | 
तवं स पडित गिरा उचारी # माधवदास जाय जोशारी ॥ | 
तब सब सहजहि महं हम हारे # पडित माधवदास रकार ॥ ह § 
44 माधवदास न कियो विवादा ॐ छिस्यो हारि अपनी अविषादा | 
तोन पच॒ पंडितन देखायो ® माघव विजय तहांकटि आयो॥ 
पंडित कहे कट कस वानी ॐ हार आपनी नहिं पहचानी ॥ ॥ 
| सो पण्डित जव पत्र निहारचो ॐ रिस्यो विप्र माधव सो हारबो | 
^ तव पण्डित गो माधव नेर # कहत भयो अक्षर कर पेरे ॥ 
| छिस विजय नतु करो विवादा ॐ माधव हारिछिर्यो अविषादा | 


(¦ दोहा-इनि पण्डितस्य आ कै, दरशायो सो पत्र ॥ । । 
¢ ७ ' ।सस॑ रही माधव वेज, हारि लिख रह यत्र | 
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माधवदासकी कथा । ७०द 
सकल पीके पण्डित गाये #% लाज न लागति ज्ञरि छ्खिये॥ | 
पुनि प्रकोपि पण्डित तदं धायो % माधवदासदहि वचन र नायो ॥ 
चेटक कर चेटी परो # तुव चटक देहौ करि धूरो ॥ | 
कृरड आजु मम सग विवादा ॐ ताकी दोय यही मृरयोद्‌ ॥ [0 
| जो दारे तेद सरे चदाई % नृती वापि देइ ॒निकराई ॥ (ऽ 
| माधव क्यो रदहु यदि ठड # वाद्‌ दोय मज॒न करि आड ॥ | 
| अस कटि भागे माववदासा % तई तेहिवपु धरि रमानिवासा ॥ | 
कियो वाद्‌ पण्डितसों आई # क्षणमहं दीन्ह्यो तादि हराई ॥ । 
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६ खर चटाय्‌ बि अति जूती % कटी सकर विया करतूती ॥ + 
) दियो परीते ताहि निकासी ॐ मे अदृश्य नीलाद्रि निवासी ॥ 
& माघव आय सुन्यो यहिहाला % विदप्रदि दुख गुणि भयं विहारा 


-------। 


¢| वत पुरी बीत्यो कड कुरा %उरमह भय अभिलाष विशाला ॥ 
दोहा-दन्दावन मह अ यके, देखे यदुपति रास ॥ 
मामि विदा जगदीश्ते, गमने माधवदास ॥६॥ 
रहै मआम इक मारगमारीं # कृष्णभक्त तिय वसे तहांहीं ॥ 
सो माधवको अति सत्कारा #% विविध भांतिको दियो अहारा॥ ह 
| भोग ख्गायो माधवदासा ॐ राम र्षण वषु तहां कं सा ॥ | 
तब बाई बोली अनखाई ॐ लये कके पुत्र मोराई॥ ॥ 
अस सुकमार चरण जलजाता ॐ इन बिन किमि जीहै इन माता॥ 
माधव इग तब बयो प्रवह ॐ धनि त्‌ र्खे अवध नरनाहू ॥ | 
प्रथु त्ते पुनि चरे सुखारी ॐ रहै वणिक इक गाड मंञ्चारी ॥ | 
सो प्रथमहि मागि अस राखा # आवह मम घर यहं अभिखाखा॥ 2. 
तासु भवन. गे माधवदासा % सो दिय अपने भृषन निवासा॥ 
वणिक कियो अतिशय सत्कारा # परेम पुलक प्रगटी जरूधारा ॥ 
परथमहि कोउ महन्त तरद आये # तिन्डै अटारी मध्य टिकयि ॥ & 
सो महत अति गवेदि छायो ॐ दशन हित तई उतरि न आयो॥ | 
दो°यदपि मईैतदि वणिक तिय, कदयो देह इवास ॥ 
तदपि महत घमडवशा, दियो न थद निज पाक्त ^ 








भक्तमालः 
माघव जब इरिमोग्‌ कगाई ॐ वृदावनर्दिं चले द्षाईं ॥ 6 
। तब मर्त आधर हव गय # माधवदास शिष्य सो भयऊ ॥ 
| वणिज्हैको दीन्ह्यो पुनि ज्ञाना # कियो दोऽ वेकृठ पयाना ॥ (§ 
जव बृदावन माघव आय ॐ करि यावा सब तीर्थं नहाये ॥ । 
| बृन्दावन इक रहै गोसाई ॐ कषेम नाम करते ऊृपिणाई ॥ [6 
आपिं सब भोजन करिखेदीं % भिक्षुक नाम कंवाररि देही ॥ 
> 






तासु द्वार गे माधवदासा % पौटि रहे सहि भख पियासा ॥ |( 
जब घर क्षम गोसाई आये # तुरत ओसारीते निकराये ५ # 
॥ माधव कृह्यो राति भरर ॐ भोर अनत उषिकै चछ जहौ | 
क्यो गोसाई _ तवे रिसाई ॐ पीठे महामकर कफेकाई ॥ ¢ 
ताते अवहीं देह निकारी ॐ यह यांगिहै अन्न अर्‌ वारी ॥ | 
माधव कद्यो मागि नादी ॐ सूथे करिहौ शयन यहां ॥ | | 
दोहा-जाय गोसः भवनम, दध एवाको साय ॥ | 
माधवदासहि देतमो, बासी मात पटाय ॥ ८ ॥ | 
माधव कंय मगाव उज्यारी ॐ सिके कृमि तव शे अहरा ॥ ¢ 
॥ लायो तुरतदि दीप गोसाईं % मात ख्यो कीराकी नाई ॥ | 
तब जकिषूछेहु नामं धामा ॐ माधवदास कल्यो निज नामा ॥ 
आहि आहिके चरण परयो तब # निज अपराध क्षमा कराय सब॥ । 
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र चरणोद्क किय सत्कारा ॐ भयो शिष्य भो ज्ञान अपारा॥ 

ध माधवदास अनेदहि, पाये ॐ ओजगदीश पुरी कं आये ॥ 

रदे मातु खत गाव मज्ञारी # मातु दरश खास भह मारी ॥ ए 

के पीत भवनम जाई ॐ कोड जन कट्मो मातुपे आई ॥ 
नदन माधवदासा # आवत अब आपने अवासा ॥ | 


६29 


मातु कद्यो तापर अनखाई ॐ है न कपूत पूत मम भाई ॥ 
त्यामि भवन किमि भवन सिह # बवन कियो जो सो किभसेई॥ 
& माधव सुनत मातुको बाता ॐ तुरत चट णि खाज अचाता॥ 
दोहा-फ़रि पुरीमर्हं आये, तनि जिय मारग सीरा॥ 
भये रूप जगदीशके, वसे सग जगदीश ॥ ९ ॥ 

` ` इति रामरक्तिकावल्यां कृडियुगखंडे उना पंचपचाशोऽध्यायः॥॥५५॥ | 

। त | न र 


व्ह (0 "त्त 


999 


५ 
१ 


न 














;{114 8 
[| 








= ~ 


अथ व्यासदासकी । | 


ध दोदा-ग्रथम क्यो हरिभ्यासुको,अति सुंदर इतिहास ॥ 
भ्यासदासकोअवकहो चरित विचित्र विलास १॥ 

ग्यास्‌ अवास कुटुम्ब विहाइ ॐ वृंदावन आपे हरषाई ॥ 

¦ जो कोड कै जान व्रत छोड़ी # ताहि कै मति तोरि निमोडी ॥ 
%| भये रासमंडरु अधिकारी % च्छे युगलकिशोर पुजारी ॥ (६ 
पन्नामे जे युगर किशोरा ॐ रजे तिन्ह व्यास उठि भोरा ॥ 
९ र्ग पाग बिन इक बारा ॐ बनेन पाग खसे बहुबारा ॥ ( 
कृद्यो खीञ्चि तब बाप तुमहीं ® अस कटि गने आप अनतरं ॥ | 
बहुरि लखे बि प्रभु पागा # परं चरणमहँ भरि अनरागा ॥ ( 
यक दिन क्रियो निमंत्रण संतन आपह बैठे पंगति सख मन ॥ | 
परस्यो गोरस तिनकी नारी ॐ मादी परस्यो प्तिहि निकारी ॥ 
संतन मेद्‌ करत गुणि व्यासा # तिय त्याग्यो तनि शोक इलसा॥ (६ 
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तिय हित विनय संत सबकीन्दरं % ठेसो तब करार करि दीन्हं 
4 भूषण वेचि जो संत सवाव # तो मेरे घर _आवन पावें ॥ ( 
दोहा-तब निज भूषण बे चकै, नारी असति हर्षाय ॥ 
सत समाजबोलायके, सादर दियो खवाय ॥२४ 
एक समय निज सुता विवाह # पु कियो घर महा उछाहू ॥ 
ग धरि विवादकी साज अपारा % दियो सेदक्रि भवन केवारा ॥ 
@& गये पु कटं कराज इहतु # दियो खोलि तब बंद निकेत ॥ 
| साज एचि सब साधु खवायो # फेरि कोटरी बेद करायो ॥ (६ 
& समय विवाह जानि सृत आये बंद कोटरी जाय खुरखये ॥ 
मिली साच जेसीकी तेसी ॐ पुजन कल्यो बात भई कैसी ॥ | 
क एक समय रचि सुवरण व॑शी # युगरकिशोरर्दिदिय दुख ष्व॑शी॥ 
रह न करम छटि छटि परह ®व्यास कद्यो कत कर नरि धरई॥ 
ती वंशी पटकि चरण मह व्यासा ॐ कटि आये करि कोप प्रकसा ॥ 
| बहुरि रखे शुरटी करमाहीं % परं चरण तल सजल ताह ॥ [& 
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७०2 अक्तमाल । 
9 यक दिनि एक जातिको आयो ॐ तेर मोजन हित घर बेडायो ॥ 
< चर्मपाच सो तुरत निकासा % माम्यो जर अतिशय भ्रिप्यासा॥ 
| दोह्ा-जर टे एनि तेहि पातरी, दिय पर्वेरी पकाय ॥ 
त॑ सो खद्यो जब तबकद्यो,चामनका यह आय॥३॥ 
। व्यास संगते प्रगस्यो ज्ञाना ॐ सो द्विज भो भागवत प्रघाना॥ 
यक दिनि साधु बहुत चर आये % सादर तिनको व्यास रिकाये ॥ 
¦ जानल्गे तब बोले व्यासा शव्रन तजि करहु अनत कतवासा॥ 
9|| साथ के रदिहै इम नादी % हमरे राम अनत अब जादीं ॥ 
कं रमे राम व्रनमहं कह व्यासा ॐ तदपि साश्रु नरि रिके अवासा॥ 
| तब तिनके शङ्कर ठेलीन्ह्यो % सम्पुट मर्ह विहग धरि दीन्द्यो॥ 
त] बहुरि व्यास कद साधुन कारीं श उड़ रहै ठार व्रजमारीं ॥ 
€ साभ जाय कषु दूरि नहायो %खोरत सम्पुट खग उडि आयो 
| सरके साश्रु मानि विश्वासा # अचरक्रियो तुकसीवनवासा ॥ 
<+ इक दिन व्यास करत रहध्याना # रच्यो भावना रास महाना ५ 
नृत्य करत वृषभावुकुमारी # लिय गति क्षण क्षण प्रभा पसारी॥ 
१ चरुर घुर दृटिगयो जब ॐ व्यास जनेड तूरि बाध्यो तब ॥ 
दोदा-सोह प्रत्यक्च राधा चरण बध्यो जनेऊ ताग ॥ 
देखत मे त्रजलोग सब, य॒णेव्याप् बड्माम ॥४॥ 
साध लेन परीक्षा आयो ॐ भोजन हेतु द्वार मोहरायो ॥ 
4 व्यास कदमो विन भोग लगाई कौन भांति तोद दें सवाई ॥ 
| साधू देन लाग्यो तब गारी # तवद व्यास दिय भोजन थारी॥ 
= साघु खाय्‌ कडुग्यासहि शीशा छ पक्यो जट कट्यो तुव दता ॥ 
सो जुंखन्‌ ठे व्यास॒ह पायो ॐ बार बार संतन शिर नायो ॥ 
साधु कद्यो तब भरे इरा # सत्य ग्यास तँ संतन दासा ॥ 
गयो साधु सुमिरत जगदीशा % भ्यास करन रागे सुत हीसा ॥ 
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एकं ओर धरि इरि सेवकाई ॐ एक ओर छपा पधराई ॥ 
एक ओर धरि धन अश्‌ वासा ॐ कद्यो खे जो जाक २ आपा ॥ 
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| यक घन लियो द्वितिय हरि सेवा % नीजो छिव छपा यणि देवा 
ह युगरुकिशोर लियो सेवकाईं % मो हरिदास शिष्य है आई॥ ह 
| विचरथो बजमेडल वड़मागी ॐ नाम किशोर्‌ नाम अवरागी॥ | 
| दोदा-दं सुतानिषेन देखिकैः मातु कलयो अनखाय ॥ [ 
मयपुत्र द ₹क मम.कीन्ह्यो $त अज य्‌ ॥५॥ & 
नारीकी लखि विषम गतिष््यास कोप दिस य || 
गाया सत समाजं, य पद तानि बनाय ॥६॥ ह 
4 भजन-तिरिया जो न दोय हरिदासी ॥ 
| तो दासी गणिका सम जानो. दृष्ट रांड मसवासी ॥ 
निशिदिन अखनो अंजन मजन करत विषयकी रासी ॥ 
परमारथ कबहू नहि जानत आन बेधो जन फांसी ॥ 
साकेत नारि जो घरमें राखत निश्चय नरक निवासी ॥ 
राममक्त कबहु नहि आवत युर गोर्विद्‌ न मिरासी ॥ 
कहाभयो जो कषवती पे नार्हिन श्याम उपासी ॥ 
व्याषदास यह संगति तजियो भिरे जगतकी हंसी ॥३॥ 
एसो इरि कब करिहौ मन मेरो ॥ 
करकरवा इरवा गुजनके, कुंजन माञ्च बसेरो ॥ 
भूख रगे तब मागि खाईगो, गनो न स्न सबेरो ॥ 
व्यास विवेकी श्रीवृदावनः दरिभक्तनको चेगो ॥२॥ 
इम कब होदिगे बजवासी ॥ 
दाङ्कर नदकिशोर हमारे, उङ्करायनि राधासी ॥ 
सखी सटी नीकी मिहि, इयिशी इरिदासी ॥ 
इतनी आश व्यासकी पुजवो, वृंदाविपिन दख ॥२॥ 
दोहा-यदि विधि विचरतप्रममरिभ्यास्‌ लखत हरिदास # 
प्राकृत वज तजिलदतगो, ठंदाविपिन विलाष५॥ 
| इति श्-मरासेकावल्यां कट्ियुगसडे उत्तरा षट्पचाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६॥ | 
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७०८ & ` मक्तमालख ! 
| अथ मुरारिदासकी कथा \ _ 
9 दोहा-व्रणों दास॒ मुरारिको, अति विचित्र इतिहास ॥ 
4 कियो साधु सेवन सङ्कल.तनमनधनञअनयास॥१॥ 
#। हरिते अधिक संत कर मान्यो ॐ कृष्ण प्रेमरस मति गति सान्यो 
छल कीन्ह्यो यक गजको उपदेशा ॐ सो त्रि गयो न रद्यो कटेशा॥ 
| मटका भरे सत पदवारी ॐ पूजन्‌ दोय तादिको भारी ॥ 
¶ ऊर जौन दिनि सत समाजा % सौ ददे करते कृतकाजा ॥ | 
| एक समय शुर उत्सव रहे ॐ दासशुरारि शिष्यम कदेड ॥ है 
भ सुब सतन चरणोद्‌क लखावहु ॐ सत॒ मंडलीमे परसावहु ॥ | 
 तौन शिष्य चरणोद्क खायो ॐ सब साधनक वारि पियायो॥ ¢ 
४] साच कल्यो जस पूरू स्वादू ॐ आज न तस यह हरे विषाद्‌॥ | 
$ सोर साधको क्यो बोखईं ॐ केसो चरणोद्‌क दिय राई ॥ 

| कल्यो साश्च सबको मे रायो ॐ खत चरण खि एक बचायो 
व कयो पुरारिदास्त सोड रखावहु ॐ सो ठे आय कषयो यह पावडु॥ 
| सो जर पाय स्वादं सब भाखे # देषो भाव सतम राखे ॥ 
ष दोहा-साघु खवावत्‌ साघु यक, कह सुद दास सुरारि॥ 
# मम सींटाको पातरी, दे बड साधु विचारि२॥ 
| केष्यो भुरारिदासख यह फैसो # सौरा भोजनकारी रएेसो ॥ ( 
श यह सुनि साध दियो बहुगारी ॐ निज पतरी शुरारि शिर डारी॥ 
॥ कद्यो घुरारि प्रसादी पायो ॐ मोपे तुम अति कृपा जनायो॥ ¢ 
५ | साश्च परयो पुरारि पद आई ॐ निजःअपराधदि लियो क्षमाई॥ (6 
ॐ आईं यक दिन साधु समाजा ॐ वसे बागमहँ भोजन काजा ॥ (ञ 
| पठयो खबर यक सता % दौरे दासघवरारि _तरंता ॥ 
शं टका छेत रहै सब साधू # धव्यो चोराय बिभीत अगाधू॥ ( 
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| दासथुरारि खबरि यह पाईं # मम डर हक्ता धरयो चोराई ॥ 





. मुगरिदासकी कथा । ७०९ 
= 
सतनके विश्वासक दत्‌ # कड्ुक लियो जाप मति सत्‌॥ | 

दास मुरारि शिष्य यक्त राजा गर्वे चटायो संतन काजा ॥ 
दोहा-छट्यो जब नरनाह्‌ तलु, ताघु एत्र मतिहीन ॥ 
टीन्ह्यो गाध छोडाई सो, संत हेतु जो दीन ॥ २॥ | 
। श्यामानद शिष्य अस नाडं ॐ यि बोखाय रहै जो गाड ॥ | 
%| आयु नत षुरारिदासको % गयो शिष्य द्रुत गुरू पासको॥ || 
५ चरे धृष टिग दासषुरारी ॐ मर्यो सचिषिपथ गिरा उचारी॥ 
| प्रथु मतिजाहुभूष मति हीना कैः करिह अनर्थ विषय अधीना॥ | 
दासघ्रारि कदी त वानी ॐ सविव तजडु उर भीति महानी॥ | 
& आज महीप समीप सिध ॐ कुमति खंडि ताको सुधर ह ॥ ( 
^| अस कटि भूष समीप सिधारे # तृपति सखन्यो शर आवत द्रारे॥ || 

व तब यक मत्त मतग छोडायो ॐ दास मुरारि ओर सो धायो ॥ | ध 

>| तजि पारकी परान कारे % भगे शिष्य स गज भय भारे॥ 
% तजि सिबिकातब दास षरारी % गज सन्सुख चरि गिराउचारी॥ ; 
«4 तजि दुद शुद्ध तनु कीजे # अव अपनो सुधारि सब ीजे॥ || 
| सुनत गयंद्‌ वेटि सो गयऊ % दास गोपारु नाम तेद दयञ॥ 
1 दोहा-दिथो मार्पदिरायगरदियो तिखक एुनिमाल | 
। गजको संग टेवायुके, आये म॒वन सुवाल ॥ ७ ॥ ( 
भप चरण परि गारं सो, अर दै तीनि मिलाय ॥ 

। दीन्ह्यो दास मुरारिको, निज अपराध क्षमाय ॥९॥ 
रिष्य कुटु समेत हैः कियो संत सेवकाय ॥ 
^| प्रियादासको कवित यह, तामं खन सोहाय९॥ | 
= प्रियादासको कवित्त-कानमें सुनायो नाम नाम दे गोषारदास्‌, क 
| मारपदिराय गल्यो प्रगरचो प्रभाव है॥ दष्ट िरमौर भष रसि उटि || 
क॑ टौर आयो, पर्वे ुपटायो भयो दिये अति चाव है ॥ निपट अधीन 
गारवे केतक नवीन दयेखिये मे 
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रोफरयो भागदाव रै॥भयो | 
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9३०  भक्तमाटखा। 






क्ष प्रणाम ह ॥ १॥ 

| दोहा-तवते नाग सदा रहे, संगहि दस परार । | 

| भोजन हित सब साधक, रवे अन्न बजार ॥ ७। ट 

जोन गवं डशे करे, चलिके दास मुशरि॥ ¢ 

खे साञ्च न्‌ देय जो, देतो गावे उजारि ॥ < ॥ | 

बादशाह सुनि खबरि यह, करत उजारि गयद ॥ 

पकरन हित पठयो जनन्‌, परयो गजनसों फद॥९॥ ( 

€ . कोड कह माखातिलकलसि, नहिं मागत गजराज ॥ || 

| | तिलक माल उरमाट्‌ धरि, गेजन पकरन काज १०॥ # 

| खड़ी श्यो गज नहि भग्यो, पकस्यो बेडी डारि ॥ ॥ 
खायो नहिं हरिमोग विन, परिगे टंघन चारि॥११॥ 

जल प्यावन हित स॒रसरी, लेगे जब गजपाट ॥ & 

तब गंगा हिटितनु तञ्यो, गयो जहां दलाल ५१२॥ ¢ 

एते दास परारिके, जानह चर्त अनेक ॥ (§ 

र म वरणो कहि माति ते, मखम रसना एक ॥१३॥ ¢ 

ॐ इति भ्रीराभर ५६६ब्छ कणियुगखंड उत्तरां सपपंचाशोऽध्यायः॥५७॥ ॥ 


:@ ॐ इरकवश्क व्या | 
| दोहा-सकल संत अवतंश जो. दित हरिवंश सुहंस ॥ | 
शुं अ विध्वा चर तेहि, मे अब करौं प्रर ।॥१॥ | 
प्रणाम । 4 
वेदे श्रीदरिविशाख्य हितपूर्वं सतां हितम्‌ ॥ 
व्ये सुषटपिणं साक्षात्परमानन्ददूपिणम्‌ ॥ 
॥ संपदायमदादिष्ये राधाञछमसज्ञिके ॥ 
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तमहं भजे॥ 
एतानि पुराणप्रमाणानि ज्ञेयानि इति ॥ १ ॥ त 
| सी बनके भये निवासी % सेवा इुंजदि करी सवासी ॥ || 
| सर्वत मान्यो महाप्रसाद % गही भक्तमावक_ मरयादा ॥ | ( 

दित इरिवेश रहनिकी रीती ॐ सो जाने जेहि. प्ेम्रतीती ॥ ¢> 
॥ वंदावनमे _बढयो भरमाडः # प्रेम करत नदि भयो अघाउ ॥ || 

र्यो एक द्विज कोने देशा # स्वपर माहि तेटि कललो रेशा ॥ ७ 
| दे दुहिता तेरी छबिवायी ॐ व्यादहु हित हरिश खारी ॥ ||§ 





प्रकार 





सुनि सो द्विज कन्यां खे आयो दहित इरिवंशदि वचन सुनायो ॥ # 
स्वप्ने हरि शासन मोर कीन्हो कन्या तुमि चौ अव दीन्दो॥ | 
हित हरिवंश मानि हरिदाषा # कन्या रहण कियो न इरसा॥ || 
मत अपनो हरिवंश चायो #% वदावनके तीर्थं बतयो ॥ [ 
( हेगे आप राख अधिकारी # विलसे सेवा कुंज ँज्ञारी ॥ | 
तं सखी रूप दरशन नित पाव % अबलो तासु सुयश कवि गा॥ 
दोदा-हित हरिरा चरित्र अह, छिखे अनेकन ग्रन्था, ( 
तति मे इत रषु छि्यो, चलत आजल्ं पंथ" २॥ 


इति श्री रामरसिकावल्यां --लियुगखडे उत्तरां अष्टपंचाशोऽध्यायः॥५८॥ = 


 अे्दावक्यरनयेभ्यातकययियकनकदाी 





्) ॥ लनः) 


अथ हस्दास्का क्था। । 
दोहा-अब माषं हरिदासको, यह पावन इतिहास ॥ | 
हिय हट्स बादत सुनत, प्रगटत पाप प्रनारा५१॥ | 
श्रीहरिनामः दास इरिदिासा # बालर्हिते त्याभ्यो जग आसा 
गान तान तिमि.वाद विधाना ॐ करि कीन्ह्यो निज वश भग्वाना॥ 
ष राधाङृष्ण नामको नेमा ॐ उन्दावन विसे भरि भमा'॥ 
| मकट मूस मयूर मराला # दं मोजन तोष्वो सब काला ॥ | 
छ राजा रोग दरशको अवै %& खडे द्वार नहिं तिनि बोटवे॥ ह 
| करे न सरि गन्धर्वं ॑गानम्र % सुर सप्तक अय रेत तानमें ॥ || 
वित्त्वा 
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७१२  भक्तमाला। 
|| रमिकशिरोमणिजगतविख्याती #% भावकं निरत रास दिनि राती॥ 
तजो विषय जग मीटी खटी ॐ प्न्दावन सुस्थान सुटद्री ॥ ह 
| अतर अमल ब मोक वनायो क कोउ दरिदाष निकट ठे आयो॥ || 
1 करत र मन्द्रिमहं पूजन ॐ अतर लेह कह आय कोड जन॥ 
/ दरिपूजन तजि कटेन स्वामी ॐ गोहरायो बह बेचन कामी ॥ | 
| तब दहिनो कर दियो निकारी ॐ छे सीसी ब्र मर्ह डारी ॥ | 
= दोदा-गन्धीगिर्‌ रोवन टग्यो, मे लायो हरिहेत॥ 
%/ आप फँकि दीन्हयो अनत, दाम कौन अवे देत ॥२॥ | 
| तब इरिदास कंदे पुनि वानी #अतर जो तुम इरिदितदियनी॥ [ 
सो हम इरिको दियो चटाई % अस कदि दीन्द्यो दाम देवाई॥ | 
गन्धीगिर दिय भम नदि गय ॐ पुनि मन्दिर महै आवत भयउ॥ | 
ध सोई अतर सुगन्ध क्चकोरा % निकसे मन्दिरते चहं ओरा ॥ ^ 
गन्धीगिर तब जानि प्रभाऊ # गहत भयो इरिदापसहि पाड ॥ 
कृ दिनम साधू गिनाटी % ले आयो पारस इखशारी ॥ & 
ख्यो मन्व पारसहिं चटायो ॐ तब हरिदास ताहि अस गायो॥ ( 
प्रियायोग_ पारसहि विचारी ॐ दे यथुनादहार मधि डारी ॥ # 
सो रपैक्यो पारस यञुनामे % विस्मय इषे कियो यघुनामें ॥ | 
9| यक दिन करत तहां हरिदासा ॐ करी भावना भरे इखासा ॥ ( 
ल रास करत पीतम अरं प्यारी # करर आपह गान सुखारी ॥ 
४ प्याय तत्य करत सुख टटयो # चरण कमल्को तुषुर्‌ टयो 
५ दोहा-तव इर्दिस हलास्‌ मरि ठुरत जनेड टोरि ॥ ( 
& निज कर बाध्यो नुपुरनि, दिय पदिराय बहोरि ॥५३॥ 
इत तनुम ट्टिगयो जनेऊ # जके रोग लखि शने न मेः ॥ 
तं उत मंदिर राधिका पगनमें ॐ नृपुर वध्यो जनेड तगनमें ॥ 
अस इरिदास चरित्र प्रभा ® प्रगर्यो जग थरु बच्योन काञ॥ 
| दिद्धीपति जो अकबर शाडा ॐ तानतेन गायकं ॒नरनाडा ॥ ¦ 
| शाह सभा महं भयो विवादा ॐ गायक कहै गान मरयादा ॥ 


न ,, 
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द्रिदिसकी कथा । ७१८ 


(~ -व  ~ -5 
बड़ बड़े गायकं . सव गाये # तानसेनसों विजय न पाय ॥ 
यकं बेनूब्ावरा सु गायकं ॐ गान शाल गन्धर्बहि नायक ॥ 
॥ मानग्रथ शत शकट भराई # विजयदैतु दिषटीकरद आई ॥ (5 
॥ सब गायक निज निकटदकारयो #% तानसेनसों द्रोह पसास्यो ॥ ॥ 
&4 तानसेनसों जे स॒ हारे % ते गायक अम वचन उचारे ॥ , 
| जो बेज वारे हरे % तानसेन तौ जग यश॒ पवे॥ | 
शाइ सभा गाय॒कन बोछायो ॐ तहँ वेजूबावरा _ सिधायो ॥ 
| दोहा-निये वैनवावरा, शाद कदमो अस वैन ॥_ | 
तानसेनको जीतिये, करिके गान संचन ५ ° ॥; 












तब ॒बेनूबावरा इलासा ॐ करिके अगन्यास करि न्यासा ॥ 
| करि आवाहन रागन केरो ® मूतिंमान करि राग निवेरो ॥ ( 
॥ क्य आरभ राग शारमा # आये मोहिं विपिन शारंगा ॥ 
| तानसेन तब वचन बखाना ॐ हमरो इनको यदी प्रमाना ॥ । 
५ देहि मजीरा मोर उखारी % सदा पराजय दोय दमारी ॥ | 
अष कटि तानसेन किय गाना % भयो द्रवित जेट बेठ पषाना ॥ 
> ग छोंडिदियो अपनो मंजीरा ॐ ब्रूड्गये मनु जर गम्भीरा ॥ 
& तानसेन पुनि यियो न ताना # तब जबको तस भयो पषाना ॥ 
पुनि वेजूबावर बहुं गायो ® पे न पषाण द्वित हवै आयो ॥ || 
+ तानसेनकी विजय मई जब ॐ अकषरशाह सरादि क्यो तब॥ 
|| तानसेन तुव सम को होई % परे मोहिं गायक नदिं जोई ॥ 
तानसेन बोल्यो कर जोरी # शाह सुनो विनती सति मोरी ॥ 






दोदा-गानशाञ्च मयाद विद, मम स्वामी हरिदास ॥ 
तिनसों मे कणिका छदी, सो इत करं प्रकारा 14 | 

& शाह कट्यो किमि दरशन येद ॐ तानसेन कह इत नदि पेद ॥ ह 
मेरे संग चलौ जो शाह # तौ प्रन ठुव दरश च्छदा ॥ || 
तानसेन संग अकबर शाहा # चल्यो द्रश इरिदास उमा. ॥ 
गे हरिदास पास जव दोई % शाद तमुरा छिय शिर टोई ॥ | 


[९ ^ (९ ^ ध ~, च ध ६। 
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बेठयो तानसेन करि वदन ॐ भाष्यो तव इदरिदास अनंदन ॥ | 
गावहु तानसेन श्म गाना # गायो तानसेन ठे ताना॥ हि 
दियो जानिके कड बिगारी ॐ खूटि दियो हरिदास विचारी ॥ | 
तानसेन कद मोर न अवे % नाथ कृपाकरि सकट बते ॥ ॥ 
तब लेकर हरिदास तमूरा ॐ गान करन रगे सुर परा ॥| 
श्रीहरिदास गान सुनि शाह ॐ दौरि गयो मडि महा उदछाहू ॥ | 
ये को है पृछ्यो इरिदासा % तानसेन तत्र सकल प्रकाशा ॥ ¢ 
| शाह कल्यो भरभुसो कर जोरी ॐ सेवाकी _अभिलाषा मोरी ॥ | 
दोहा-विर्हसि कल्या हरिदास तव, चीरघाट कड्फूट ॥ 
॥ ताको तु बनवाय दे, जो संपति क जूट ॥ ६ ॥ | 
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हज मानि शाह मुषुकाईं ॐ क्यो नाथ मोर देह बताई ॥ [2 
॥ ब हरिदास चलेले संगा ॐ चीरघाट आये रति रंगा ॥ ^ 
॥ नेसुक खोदि धरणि बतरायो ॐ मणिको सिगरो घाट देखायो॥ | 
ताको एक कोन क्कु एूटो ॐ शकर घनद्‌ धन अजहू न नूटो॥ ह 
॥ शाह चकित लखि परयोचरणमे % क्यो शक्ति नटि घाट करनमे॥ | 
मम सम्पति रै केतिक बाता ॐ अिथुवन धन नरि रचन देखाता॥ हि 
॥ मम लायक कष्ठ शासन दीजे @ दिटी गवनहु कृपा करीजे ॥ | 
| तब इरिदास कट्यो ुसकोई % दे मकंटन चना रुगवा. ॥ [ 
चाछिस मन दिय चना लगाई ॐ पुनि हरिदास कंद्यो इरषाईं ॥ | 
॥ चि ई दिष्टी य॒क दिन काही # शुद्ध इद्ध तें . शइ सदादी ॥ 
अबल चना लगे व्रन माहीं ॐ होत शाह ते देते जाहीं॥ 
॥ काटयो यक सादेष यहि काला तापर किय कपि कोप कराला ॥ | 
दोदा-मारगम गजमें चटो, जात चो ओॐँगरेज ॥ 1 
काटीदह बोस्यो सगज, लिय कृपि चना अवज ॥\५॥ ¢ 
दिद्टीको गवने इरिदासा # कियो शाह सत्कारकदं खासा॥ 
सभा मध्य बेटे जब जाहं % यक पातुरी मानि हित आई ॥ 
॥ अति संदरि कोमर सब अंगा % मनं रदी रतिके नित संगा ॥ | 
छ =र्यटत्छण्ठ्त््कषठत्त्छ ष्य सवत ल 


दरिदापर्कौी कथा ! ७३९ 
ताघु गान अर्‌ दप निहारी ॐ स्वामि शाहसां गिरा उचारी॥ 
शाह प्रत्न जो इम पर होहू ॐ यह पातुरी देह करि छे 





शाह पातुरी सग करि दीन्द्या % पदरज धारि विदा पुनि कीन्द्यो 
के पातुरी चरे इरिवापा ॐ जब आये आपने अवासा ॥ 
मंदिरमें चलि कल्यो इवाला ॐ रये क्कु तेरे दित खख ॥ 
ष ¶ साश्च समय पतुरी बोखायो ॐ इरि सन्मुख तेहि नच कराय) 
| खि गणिका नेँदनदन पा ॐ उपज्यौ दिय अनुराग अनूपा 
| चकि तनु चितवतिसों चह ओरा % य ब्रज छै छटी चित चोरा॥ 
& हरि सन्युख सो भाव बते # प्रयु मूरति तनि कड न देखे 
| दाहा-भावं बतावत वारतिय, गवनी मंदिर दार ॥ 
 चौकठमें सो पाणि धरैः खरी अचल बहुवारं ॥८॥ 
बीप्यो पहर प्रयत जब, रश्यो न चौकट पाणि ॥ 
तवे पजेरी आयक, करी. प्रकोपित वाणि ॥९ ॥ 
रे यमनी टर हारते, मवन अश्चुच करि दीन ॥ 
असकहिगदहिगणिका करन, चद्यो वादिरे कीन १ ०॥ 
कृषेत कर महिषर गिरि, गयो सखाय शरीर ॥ 
मनहँ मरी यक वषेकी, मयो वाय तलु जीर ॥११॥ 
पुजक्‌ अचश्ज मानि मन, गो हरिदास पास ॥ 
मंदिरको दर्तात तब, कीन्ह्यो सकर प्रकाश॥१२॥ 
दिष्टीते यक पातुरी, ठै अये प्रु जोय ॥ 
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निरखत नवर्नदखारृ्वि'दीन्ह्यो तद्व तजि सोय१२ 
पजकके एेसे वचन, युन विहत हरिदास ॥ 
मटिर्मे र्टः क्यो, कुंजविदहदारी पाक्त ॥ १४ ॥ 
कवित्त-मांगि अकम्बर शादसों संदरि, तेरिय -योग मै ताहि 
विचारी ॥ ल्यायो रला टरनाको इतै लखिके त्‌ क्षणों ६ 
एत्व खषठत्त्ष्त्त्यःछ्वखटत्तछतत् -9 चद 
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भर धीर न धारी ॥ व्रीरघुराज वोल्य ठई, रचिमों 
कियो रासनकी अधिकारी ॥ नद्वषाको चलको सदाको 
बडोहैटवाको त॒ बांको विहारी ॥ १॥ 
दोहा-पेसे श्रीहरिदासके, चरित अनेकन मांति ॥ 
जो सिगरो वणन करैः तो बीते बहू राति ॥ १५ ॥ 


यकं दिन कोड यकं साहू पतोहू % आई गवन सासुकर छोड ॥ 
ह्रिदरशन करवावन इत #%& आई साश्रु पतोद समेत ॥ 
द्रसायो प्रथमे इरिदासे # पुनि रे गह गोरविददि पासे॥ | 
करि दशन परदक्षिण देती ॐ पु्वधू अपने संग ठेती ॥ 
साहू पतोह परी जस जेसी ॐ हरिभूरति फिरिगे तस तेषी ॥ 
अबलो सा वशावन माशीं % पफिरी मृतिं कखिपरे सदारं ॥ 
सो हरिदास दरश प्रभा % ओर देतु जानह नट काञः ॥ 
यह चरित तदह देखि पुजारी # स्यायो द्रुत इरिदास रकारी ॥ 
ठटखि इरिदास नाथ चपटाईं ॐ कषु नहिं क्यो मद मुपकार॥ 
पूजक सासु कह करि कोह #% कस ल्याई आपनी पतोहू ॥ 
लुखिके पुत्रवधू यह तेरी # त॒क्यो नाथ निज नयनन फेरी॥ 
जा पुव घर अपने % लेयो नहि मदिरमद सपने ॥ 





ननन न 


दोहा-पूजकको पर्बोधिके, पुत्रवध्र्‌ उर छाय 
सास्र सकोपित वचन अस, बोटी ताहि सनाय १६॥ 


6 
6 
( 
¶_ , कित्ति भोर भ इते आई इती, उडि _भोरई पेसी प्रतीती | 
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|| भना । वासर बीते कितेक इतै, पे कृष्ट यरिकी यह री 
नडना ॥ श्रीरघुराज जो जानती यों, तोहि रवती केह 
करेश बईना ॥ भौनको भाजि चेरी भट्‌ अबलं दहमारेकीं 
त बानि गहना ॥ 

इति भीरमरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरादँ नवपथ्ाशोऽध्यायः ॥५९॥ 


अथ तुटसोदास्जाक्ा कथा । 
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सो °-वंदो सीताशम, विमल चारु पद कमल युग ॥ 
जेहि प्रमाव वयधाम, पूरित तुलसीके चरित ॥१॥ 
, धह त्वत्त व्व्ताए््खषठ्व्व्छष्ठ््य कठव 


तुटसीदामजीक! कया 9१७ 

जगत भयो नहिं कोय. गोस्वामी तुलसी सुरस ॥ [ऽ 
दियो अधमेहि खोय, रामायण रचि सुरसरि ॥२॥ | 
आदि अंत लखि तामु. ठलसीदास चरित्रको ॥ ह 
रसना करन विका, भरं शक्ति कष्ट नहीं \ २॥ ( | 
प विशति इतिहास, प्रियादासत नामा कथित ॥ ॥ 
रातयुख कषक प्रकार, तोन रीति वणेन करो ॥५॥ ^ 
गाजापुर यमुनके तीरा # त॒लसी वहां बपे मति वीरा ॥ ( ८ 
पंडित सकर शाघ्र विज्ञाता # विदामे विश्वास अवाता ॥ 
भो विवाह आई जब नारी # तासों अतिशय नह पसारी ५ | 
आयो तिय खेवावन भाई ॐ करी न तुलसी तिय विदईं ॥ 8 
+ नेहर हित तिरिया बिरञ्चानी % तदपि नकष्यो तासु कदु मानी ॥ 9 
| आप गये कलु काज बजारा % तव भाई ठे भगिनि सिधारा ॥ || 
ॐ आये पुनि तुरुसी जब गहू ॐ पिक भये तिय विन वशनेह्‌॥ # 
| वषन रगो मेह अधराता # बाढयो यमुन प्रवाद अधाता॥ | 
भे विभावरी भ्ररि अँधेरी # करहु पसारे परत न द्री ॥| 
| अर्धरा्ि तेहि काम सतायो % चस्यो ससुर गृह तिय मनरायो॥ ( 
र | बटयो यजन कर बड गवादय # पेरि प्रचो नरि भय उरमाहा ॥ [§ 
% अर्धं निशा मो ससुर दवारा ॐ लगे रह चट ओर किवारा ॥ 
| दोहा-गयो पष्टीती चटन दित्‌, छलृत रह जंग ॥ | इ 
| ताहि पकरि उपर गयो, र्यो कामके रग ॥ १ ॥ | ६ 
जाय नारि हिग दियो जगाई ® प्रथमैः रही नारि चौओई ॥ 
चीन्दि बहुरि शंका अति कीन्दी % गिराबाण समः सो इनि दीन्दी॥ 
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धिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ तोिश्राणपियारे # चाम हाड अति निरत इमारे ॥ 
ठेसोमन जो छागत रामे % तौ सुधरत तिहरे सब कामे ॥ 
नारि वयन शर सम उर रागे ॐ पूरव सकल पुण्य फर जागे ॥ ॥ 
तुससिदास कह मानि गटानी ॐ रहै षति है षति तिय तुव वानी॥ (< 


न्व 


धीन खाष्त्य्छाव्व्छतत्छष्ठ्त् ध 


भक्तम्‌ । 





विनती किय विर्वेशवर पादीं # रामभक्ति दीजे मोर्दिकारीं ॥ । 
| कर पेज गयो एनि सोई % ण कियो तं अति षदो | 
¶ युको अति सेवन तहं गयो ॐ रामायण अध्यात्महि पायो ॥ 1 
। तुलसीदास आय पुनि काशी ॐ मे अनन्य रघुनाथ उपासी ॥ | 
| भूजन करत वीतो बहुकाला % भे भन्न तापर शिभारा ॥ | 
& दोहा-रामायण ज्हहोय तहँ सुनन देतु नित जाय ॥ 6 
| _ कथा समापत ह्वेगयो, तहां न एनि ठहराय ॥२॥ | 
# सदिर भूमिदित इरिदि जादी # ल्य कमंडलु यक कर माहीं ॥ ¢ 
| शौच क्रिया कर बचै जो नीरा बद्रीतर डर मतिधीरा ॥ || 
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¶ रहै एक तेहि परेत पुराने ॐ अश्चुषि नीर डि सो सुख मामे॥ । 
£ महिवििरीतिगयो कष्काटा ॐ यक्‌ दिन बोस्यो भरेत कराला॥ & 
| तोपर अ सन्न गोसाईं % ममि सब अपनी मनमाई ॥ | 
& अस सुनि त॒रुमिदास्‌ कह वानी % अहौ कौन तुम परे न जानी ॥ ॥ | 
| सो भाष्यो जान मोहि परत ` ॐ यहि बदरीतङ मोर निकेता ॥ ( 
रं यदिप्र जोन सकिर्तुमडारयो # मेँ निज सेवा ताहि विचारयो॥ # 
ध तुखुमिदास्‌ कंह दौ तुम प्रेता % प्रेत कहा मजुजन कर देता ॥ | 
रं जानन चहो जो मम मनकेरी # सो सुनिये मै कहौं निकेरी ॥ # 
क्ष जो रखुवीर दरश मै पाडं % नियत्‌ प्रयत तोर यश गाड ॥ | 
र ओर कष्ट मेरे नदिं आसा ॐ कदमो परेत तब भरो षा ॥ | 
1 दोहा-रामदरश॒ करवाइबो. 1 जोर कछ नाहि ॥ ॥ 
पे सदाय हित कटड़कदों, यह उपायत॒म काहि ॥२॥ ॥ 
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1 (द कोककि 
[१ | ॥ | 


| जदं रामायण सुनन सिधारौ ॐ सवके पे जाहि निहारौ ॥ 
ह अतिनिद्धनी दुली अति दीना ॐ पूरित रोग ॒नयनते हीना ॥ 
9| उठे सकर शओरोतनके पाठे #% मंद चलत चिरङुट कटिकाछे ॥ 
| त सो है संचो पवनकमासं % तेर रामायण सुनब अहारा ॥ 
पवनसुत अस नित धरहदीं % श्रवण सदा रामायण करीं ॥ 
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तुलसीदामजीकी कथा । ७१९ 
मिले वुम्दं कौन उपाईं # रामद्रशकी करं सहाई ॥ (6 
प्रते वचन सुनि त॒सीदासा ॐ उरमें उमम्यो अमित इसा 
ना 
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| नादि युर यणि भवन्‌ सिधारे % कथा सनन दित तरत पथार॥ | 
॥ कथा सुनत तई लस्यो परवीना # अति हप तनु छाम मटलाना॥ 
दूरी बेठो आधर ेसो % तेसो लख्यो प्रेत कड जसो ॥ 





रहे बार कड येढ गोसाई ॐ चर्यो पवनसुत जड़की नाई ॥ ( 

दोदा-ुरसिदास एकांव लद, दौरि गह्यो पद जाय ॥ ¢ 
छोड़ छोड़ मोहिं मति छे, सो अस कल्यो सनाय ॥९॥ | 

तुलसी कषयो न टन पेहौ ॐ रहौ प्राण द्रश की देदो ॥ 
कियो छोड़वन विविध उपाई ॐ चपरि गह्यो तुरुसी बरियाई ॥ 
। । भे प्रसन्न तब पवनकुमारा ॐ माए मांग अस वचन उचारा ॥ 
| तुखसिदास कद रूप देखावहु # मेरे शीश पाणि निज लावहु ॥ 
८ मेरे ओर कष निं आशा ॐ होन चौं रघुपति कर दासा ॥ 
रामदरश मो देह कराई % तुम. समर्थं सब पिधि कपिराई॥ 
तब मारत निज हप देखायो % तुरसिदासकृदं वचन सुनायो॥ 
॥ चिजकूट कर चल्ह प्रवीना % पेहौ रामद्रश सुख मीना ॥ 
| अस कृटि कपि निजहूप दुरायो % त॒लसिदास निज आश्रमआयो॥ 
& कडु दिनमे मनम असख भय # अबे न शिवदर्शन हगयऊ ॥ 
| गयो विश्वेश्वरनाथ मदिरे ® कखन रूप चह अडचदिरे ॥ 
पे नरि द्रशन दियो पुरारी # तुरुसिदास्‌तजि आश सिषारी॥ { 
दोहा-चिवरकूट करद चट चल्यो, पुरके बाहर आय ॥ 

मिस्यौ एक महियुर ता, बोस्यो वचन बोलाय॥५॥ 
& काशीं छोड़ि अनत मति जाहू ७ इतते गये न तोर निबाहू ॥ 4 
तुरसिदास कड किय सेवकाई #% भे प्रसन्न नदिं शम्भु गोर्षोह ॥ । 
ध सो कह सत्य शम्धु मे अहं % काशी छोड अनत नहिं रह ॥ - 
|| अस कडि हर निजरूप देखायो % तुलसिदसि चरणन शिर नायो॥ 


[वि 
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हेगे कथा समापत जबहीं % श्रोता चरे भवन कँ वहीं ॥ [2 
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७२० भक्तमाला । 
य 

बहुरि वचन वर्यो कृतिवास्‌! % चिचकूरट चटु तुलसी दास] ॥ || 
क्यो पवनसुत द सति सोई # रामदरश पदै उदमदं॥ ¢ 
रचिहै रामायण सुख अरेणी ॐ अधम उधारण यथा भिविणी ॥ ( 
तुलसिदास तब भयो निहाला #& चल्यो विचक्र तेर काडा॥ (< ) 
शंकर अपनो हप चिपायो ॐ तरस चवर कर्द आयो ॥ ॥ 
फटिकं शिलापर दे जाई ॐ राम खन खालसा ३ दई ॥ | 
ताही समय वरग सवारे # कटे शिकारी द्वै धनु डरे ॥ ¢ 
रपटत भृगन शरन कँ मारे % इरितवक्तन सन्दर तञ धारे ॥ । 
दोहा-जानि शिकारी भप सत, रामराम कहि वैन ॥ 

तुरुपिदास पकितायके, मृदिलियो दोउ नेन ५६॥ | 
निकंपि गये जब युगरसवारा #ै आय कष्मो तब पवनङ्कमारा ॥ 
प्रयु दरशन पायो का नाहीं @ दो राम खषण ते आदीं ॥ 
तुलसिदास कदजानि शिकारी # इय्‌ नयन मे लियो नवाग ॥ (९ 
अबे न पूर मई अभिलाषा ॐ जेसी पवनतनय तुम माषा ॥ ¦ 
तब दनुमान क्यो असि वानी ॐ रामधार चु कारि विज्ञानी | 
भोर भये तब तुरुषीदापा # रामधार गो भयो इखासा ॥ ॥ 
गारन्‌ र्यो न्हाय तहं चदन ॐ आयगये दौड दशरथ नदन ॥ 
कटे देहु चदन मोर वारा # तुरुसिदास तब सहजटहि गावा॥ 
चदन देहु सरूचि अग मारीं ॐ राम ठषण तुम हो की नारीं ॥ 
रक के साधु जग जेते # राम षण की मूरति तते ॥ 
चदन दाउ बार सिधारे # पे पवनकुमार पधार ॥ 
रे वचन द्रश तुम पाये # त॒ुसिदास यह दोहा गाये ॥ | 
। दोदा-चिचङूटके घाटमे, म्‌ साघनकी मीर ॥ 
# परसिदामृ प्रयुच॑टनगार' तिलक करे रघुवीर ॥७॥ 
बहरि कल्यो कर जोरिकै, सुनिये पवनकुमार ॥ 
देखो चारों वंको, सहित राजसंमार्‌ ॥ < । 
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& पवन पवनतनय कह कलियुग मारीं % अस द्रशन होते कुं नादं ॥ 
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तुटसीदासजीकी कथा । ७२१ 





कह कपीश कामता सिधारी ॐ वेह काटि राम उर धारी ॥ 


| असकहिकपि अंतरहित भयॐःॐ भोर होत ठतुरसी तहं गय ॥ 
 बैटयो युगल पहर पर्यता % आयो दरश देन सिय कंता ॥ 
॥ घनद्‌ दिशा रहि धृधरि प्री ॐ मो प्रकाश दश आसह भूरी ॥ 
| अगणित मत्त मतग तुरगा % सोढ विविध माति रथसृगा ॥ 
& बोरुत बडु नकीब मृण शोरा ॐ आयो कोशल कंतक्किशोरा ॥ 
र| रथ सवार संग चारि भाई % करत पवनघुत पद सेवकाईं ॥ 
& तुटसिदास तब आरति साजा ॐ ख्यो नयन भरि रघुकुखराजा॥ , 
| दे परदक्षिण विहुल मय ॐ रघुपति कर पेकज शिर दयः ॥ 
# यदिविधि प्रगट दरश तबपायो % अओगनको नहि मेद छखायो ॥ 
दोहा-यहि विधि त॒लसीदास प्रभु श्रीहदल॒मान सहाय 

रामट्रश्च पाय प्रगट, शबला सुयश जग खय ॥९॥ 

राम उपासक अति अमल, नाक जग जनवास ॥ 

दिये हक्सी वास्षकिय, काशी तुरुषीदास ॥१०॥ 


ध प्रगाटयो महा महत वहं जुरे रीज जन भीर ॥ 










00 


पय्यो रहे चरणन चति. बुध मतिधीर२+११॥ 
क दिन किय काशी मर बाप्षा गये अवघपुर तुलसीदास ॥ 
तदं अनेक कीन्ह्यो सत्समा ॐ निशिदिन रंगे रामरतिरंगा ॥ 
सुखद रामनोमी जब आई ॐ चेत मास अति आर्नद पाईं ॥ ॥ 
संवत सोरहसो यकतीशा ॐ सादर सुभिरि भावुङल ईशा ॥ 
वासर भौम सुचित चित चायन % किय अरम तुस रमायन ॥ 
बालकांड तरह पूरण करक ॐ आये पुनि काशीषुख भरिके ॥ 
विनय आदि गीतावली अथा ॐ रचे रुचिर सूचक सतपथा ॥ 
वाराणसी वस्यो सुखकछायो ॐ एक प्रवर पडत तब आयो ॥ 
काशी जीतनको मन कीने ॐ वजवावत दंदुभी प्र्वीने॥ 
काशिराज निद सभा बोलायो ® सब पंडितन समाज कगृयो ॥ ( 
एतत चत्त्कत्त्वरन्न्छ प्त्गतत्त्त्ट त्ति 

(+~ 


॥ 





५9२ मक्तमालख । 
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| तब जो काशी जीतन आयो ॐ सो पंडित अस वचन सुनायो ॥ 
ल एक युस्य सबमे करि दीजे ॐ हार जीत ताके शिर कीजे ॥ 
9 दोदा-पडितको अस्‌ वैन सनि, काशीवासी विप्र ॥ 
| मानि महाभ्रम चित्क कचन अति छिप्र १२ 
नी उत्तर देव कारि यहि केरो ® अस किमे द्विज निज निजडरो॥ 
| कियो धरन विश्वेश्वर अयना ॐ मयोदा तुव हाय भिनयना ॥ 
9 राति स्वम्‌ शकर अस भाषो # तुलसी शीश अजय जयरापो ॥ 
€ पंडित श्ुदित भ्रृप गृह भाये ॐ सो पंडितसों वचन सुनाये ॥ 
ध तुरसीदास सबमा्िं प्रधानो ॐ जय पराजय तेर शिर जानो ॥ 
भूप कद्यो किमि सके बोखाह ॐ तुरुसीदास गड चलो सिधाई ॥ 
यह सुनि छे पंडितन समाजा # आयो तुलसीदास गृह काजा ॥ 
| सबन कियो सत्कार गोसाई #% एक शिष्यको कदमो बोलाई ॥ 
ये ताब्ू पांच ठे जादू # दह॒ सुदित पंडित स॒बकाहू ॥ 
शिष्य तुरत ताद बांटा % बचे पांच कोड पथ्यो न घाटा ॥ 
यह प्रभुता खि पंडित सोई # वाद करनकी आशय खोई ॥ 
| तुलसिदास पंडितदि बोलाई ॐ द रामयण कंद्यो बुञ्ञाईं ॥ 
9 रोदा-खंडन मंडन पश्च जो, सो देखह यहि मादिं ॥ 
& जो नहोय तौ आई इत, वादं कर हम पारि ॥१३॥ 
| पडित रामायण ठे रीन्द्यो # डर चलि अवलोकन कीन्ड्यो ॥ 
$ | समत शाघ्च॒पराणनकेरो ॐ रामायणम पडत दहरो ॥ 
& जोन पक्ष पंडित मन भयऊ # समाधान तेहि महै मिखिगयञ॥ 
जो शक वदना मारीं % ताकी हानि भई कु नादीं ॥ 
6 छोक-नानापुराणनिगम नमसंमतेयद्रामायणेनिगदितंकचिदन्यतोपि 
| स्वातःखाय तलसीरघुनाथगाथा भाषानिबद्मतिमेज्रमातने ति॥ 
इ पंडित गृहते दत चिद्य # तुरसिदास पद्‌रज शिर धरय 
र निज अपराघदिक्षमाकरायो ॐ समभामभ्य सुशक सुनायो ॥ 


पडुक्त्ठ्थ्जज्तठर्धअन्त्त्खछ [थे [ष्य १ > 
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च तुलसीदासजीकी कथा । ८२३ 
छोक-आनंदकानने कोऽपि त॒रमीजगमस्तरः ॥ 
यत्काग्य्मजरीमावाद्रामभमरभूषितः ॥ २ ॥ इति 
॥ तुलसी शिष्य मयो पुनि सो ® अरप्यो सकट परस्तु बहृतोई ॥ 
रामभक्तिको केरि उपदेशा ॐ गयो गवं तजि कौशर्देशा ॥ 
एुनि चेटकी एक तहं आयो # यक यक्षिणी सिदिकरि छयो॥ | 
॥ तेहि बर सब थर नगर पुजायो # महामहत्व जननसो पायो ॥ ¢ 
यक ˆ+ कोड गयो सकामा # राख्यो सिद्ध ताहि निज धामा॥ | 
सिद्ध नारिसों महं मिताई # साधु गयो ठे ताह पराई ॥ | 
दोदा-जग्यो चेटकी मोरजवब,लख्यो नारि नदिं धाम॥ » 
बलि यक्षिणीको तुरि, कीन्द्यो कोप अछाम१४॥ ॥ 
यहि क्षपा नगर भूप गहि रवे कै साध नारि ले जान न पावै ॥ 8 
¢ सुनि यक्षिणी तुरतहि धाई ॐ युत पर्ग्यक भूप गहि लाई ॥ | 
€ क्यो यक्षिणी प्रपि वेना ॐ काशी महं कोर साध रदेना ॥ ए 
तिलक भ्रोवाय मार सत्र रोरी धरिदीजे मम ॒ङंड बटोरी ॥ ॥ 
&| जो अस करिहौ नरपति नादी % तौ जानो घर यमपुर मादी ॥ | 
# नरपति कल्यो भवन प्रहुचावड ॐ कारिदहहिते निज इकम करावड्‌॥ | 
& तुरत भवन भ्रपहि प्वायो ॐ भोर भूप शासन प्रगटायो ॥ || 
ध साधन गरु कटी सब रोरी # धोय तिरक करिके वरजोरी ॥ | 
1 सिद्ध ऊंड दीजे पडचाहं ॐ द्वितिय बात निं बने बनाई ॥ + 
य खनि नृप दल कियो तयारी # धोवन रगे तिलक छे वारी ॥ | 
टोरि टोरि कटी बहुतेरी % भरथो सिद्धके कुडि ठेरी ॥ ¢ 
हा-कोर मच्यो सब काशी ॐ भये संत सब जीव निराशी ॥ | 
¶ दोहदा-कद्यो धृत्ते को जायकै, तुरत्‌ चेटकी काहिं ॥ | 
& त॒ठसिटास माला तिलक, तुम टोरौ कत नाहि 3५1 ¢ 
|| सुनि चेटकी सेन्य सब साजे # चल्यो कोपि बजवावत बाजे ॥ 
ह नगर रोग सब देखन धाये #% कोउ^ष्नव तुकसी दिग गाये ॥ ह 
माला कठी टोरन हेतू # आत किये चेरकी नेतु ॥' 
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ए ध 3० -प 
1 त॒रसिदास तब शिरा बखानी ॐ जाकर मार तिलक सो जानी! ( 
~ जव चेटकी टी नियरायो ॐ तब यक घोरबडेरर अयो ॥ ह 
परी फौज उड सुरसरि मादीं % रदी चरकी तलु सुधि नाहीं ॥ || 
रुधिर वमत बरडत मधि धारा # जस तसकेसो ख्ग्यो किनारा ॥ ? 
आहि कहत वछसी पद गिरेडः ॐ म अयान संतनसों भिरे ॥ | 
क्षमा करहु अपराध हमारा # तुख्सां करूणा पारावारा ॥ ( 
वचन्‌ क्यो सु्काय गोसाई ॐ संत सेड ठघु. जनकी नाई ॥ 
खाहू वर्षभरि साधन जडो % तव हहौ श्चुचि हे नर्दिञयुठो ॥ 6 
कियौ चरकी तैसहि आई ॐ तरी यक्षिणी संगति पाई ॥ 
दोदा-संत्‌ चरण जलपान करि, साघु जरठ नित खाय | 
भयो चेटी रमक, दास सुवास विद्यय ॥ १६. ॥ † 
टं रामनोमी यक काला % चरी इरी. महं संतन माला ॥ | 
त्सव कियो महासुख छायो ॐ सिगरी राञ्य विभूति बोखायो॥ 
भई मीर भारी तदि टमा # छाय रद्यो यक रामहि नामा॥ 
ह यकं डोम अवधषुर केरो # आयो तुरत उखछई धनेरो ॥ | 
महाभीर वश दरश न पायो ॐ जन्म मनोरथ बोल सुनायो ॥ 
तुरखसिदास पदे कोड कह आई % तुरत गयो प्रथु काज विहारं ॥ 
पुञछयो ३ तू कटैको वासी # सो कद कोशटनगर निवासी 
अवध निवासी सुनत कृपाखा # मरि आये दोड. नयन विशाला॥ | 
र खगाय कूटी टे आईं ॐ बार वार तेद कट्यो बुह्याईं ॥ 
यह विभूतिके प्रयु रघुराई ॐ जनि भाषियो अवधपुर जाई ॥ 
चरो गधुपति पद केरो % वाराणसी वसा करि डरो ॥ 
तरृसीके परभा # कहत मोहिं नदिं होत अघाङ ॥ | ( 
दोहा-एक समय श्रीअवधको, छे संग सन्त समाज॥ 
नावदहि नावहि चलृत मे, नाव भराये साज ॥१९७॥ | 
रयु गगा संगम जर्हहं ॐ पहुचे जवे मोसाई तई ॥ ह 
भूष घाट धारी अनु्रामा # पृंछयो तुरसी चारि नामा ॥ | 
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ध र नावत % रामर्पिह इत त न्‌ ॥ ( 
। | रामदापर वादीकर नाडं #% तथा रामपुर बाजत मां ॥ 





रामधार यह शुन्यो मोमाई ॐ रगत जगात इते वरिआई ॥ | 

बिन कृर दिय कोड जान न पवे ॐ तुमको देव उचित इत भावे॥ ® 
& गममये गणि नाम सषनके # सजर कोर मे प्रथु नयननके ॥ || 
] द्सिदास बोरे भुसकाई % दे जगात है मोर जवाई ॥ 
सन्यो गोसाई-आगम राजा % आयो तुरत्दिसहित समाजा ॥ | 
| विनय कियो भरि आनद भारा दोव्‌ नाय इतदहीं भंडारा ॥ ( 
| मरे कण्ठ देह भयु केटी # कीजे मोहि वरसिद विुटी ॥ | 
1 दोदा-॒लसिदास ककि कप, भंडारा वह दीन ॥ | 
& मपह द्रव्य गायक, अति उःनवं तहं कीन १८॥ ह 

ठलसिदास उपदेश, मप सहित सब देश ॥ | 

रघुपति मक्त अनन्य मो, सेयो सन्त हमश ॥१९॥ [ 

ठलसिदासकी पाका, धस्यो भूप शह माहि ॥ 

इषठदव सम पृज्कि, पायो मोद सदाहं ॥ २० ॥ || 
श एक समय निवसततेर्हि काशी # एक चरि मयो सुखराशी ॥ § 
= मेरवनाथ श्रमाव अपारा # सो मनम अख कियो विचारा॥ 
#| मोदिं गोसाई प्रजत नादी % दरशाउं भमा यदि कारी ॥ 
@ अस गुनि तुलसिदासके बाहू ॐ दुसह पीर प्रगरयो प्रददाह ॥ | 
| होतमईं अति पीर तदाहं ॐ छूट जान्यो निज तः कादं ॥ | 
। यतन कोटिकन्द्यो मतिधीरा ॐ तव मिटी बाकी पीरा ॥ 
तब बाहुकको रच्यो गोसाई ॐ मिरिगे पीर स्वप्रकी नाई ॥ 
र भेरवपर कोप्यो इमाना # भेरवसों शिव वचन बखाना ॥ 
४ देद्‌ रामदासन दुख नारीं % ते मों परिय पाणहैते आदीं ॥ | 
त स्वप्रे वरुसीसो शिव माष्यो ॐ भै भेरवदि मुख्य गण राष्यो ॥ ह 
४ इनहूको वन्दन तुम कीजे # मोरि प्रीति अतिशय गनेलीने॥ 
विच्छ वच ८ 





वन्द्यो तुसिदास पद्‌ कखन ॐ लिय उपदेश न बाते हग अजन॥ 
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तुसिदास तब आनंद पाई ॐ भेरवकी वन्दना बनाई ॥ | 

ं दोहदा-रच्यो कवित्त उदग्र अति, बाहुकं चौआलीस॥ ह 
तायुभरमाव परत्यक्चअति, अवल आसिन दीस, | 
जो चौआटिषर दिवस लमिःदयमत मन्दिर जाय॥ 
पाट करे बाहकं चित, बेदि सनेम सोहाय॥२२॥ ¢ 
तासु प्रतवाधा सकल, तनक मनकी पार ॥ | 
¶ मेरि देत माष्तसुवन, यह मष मतिधीर्‌ ॥ २३॥ 
॥ एके समय तुलसी मेंडरि % जरी भेट जन दिये अपारे ॥ (2 
॥ चोर चोरावनके दित आति # .अद्धं निशा निज घात रगाये ॥ ( 
# जवी चोर चोरावन अविं ॐ द्वे बालकं धु शर ठे धाव ॥ ¢ 
| यहि विधि सिगरी निशा सिरानी # चोरन उरते कुमति _ प्रानी ॥ 6 
& दौर चोर तुलसीके पायन @ परे आय चितम अति चायन्‌॥ ¢ 
| पछयो को बालकं प्रषु दोड #% इते न आवन पावत कोड ॥ || 
व तरसिदास पृछयो वृत्तता ॐ चोर कृे सिगरे ह शाता ॥ ¢ 
|| न्य वन्य कटि पुकि गोसाई ॐ गहे चोर॒पांयन वरिआई ॥ | 
¶ं हेगे शिष्य तुरन्तहि चोरा # त॒लसिदास उर भो वुख भोरा॥ ¢ 
सम्पति घरब उचित इत नादी राम र्षण ताक धनकादीं ॥ | 
धिक तेहि जरदिभूधुपरित्रमभय्‌ऊ# अवलीं मोर कपट नरं गयड॥ | 
तं अष णि सम्पति दियो छटाई# कर करवा कौपीन विदाई ॥ ( 
| दोहा-कारीमेंएनियक समय, मस्यो विप्र कोर एक 
9 सती होनदित तासु तिय, बाध्यो यतन अनेक॥२५॥ % 

¢ न्हाय पिरि तब नरियर रेके #% चली देव॒ द्रशन सुख छेके ॥ 
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| दलसिदास आश्रमहूं गवनी ॐ वेद्यो चरण विभ्रकी रवनी ॥ 
§ ध्यान .करत तई रहे गोसांहं % बोले वचन _ सदज॒की नाई ॥ 
सौभाग्यवती तें नारी ॐ सुनि सहगामिनी गिरा उचारी॥ 

हं साखी-ठुरः आवतदेखकरि, सती नवायो शीश ॥ ¢ 
¢ ` जब त॒लसी रेते क्यो, अमरद्रड आश्षीश ॥१॥ ८ 
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पती हमारे चलिगये, हमही चलनेहार ॥ ( 
वलस त॒मरे वचनको, हसी कवन हवाल ॥ २॥ [0 
4 सत्य करो अपनी प्रथु वानी # मती दोन्‌ डित अदौ पयानी ॥ ( 
| रख्यो गोसाईं नयन.उघारी ॐ किदे इती तिय सती तयारी ॥ || 
९ अपन म सत्यके हेत #% गये जहां मृत ॒दाइन नेत्‌ ॥ | 
| नयन सृंदि दोड थुजा पसारह्‌ ॐ जय जय सीताराम उचारहु ॥ | 
मृतक ` ओर चितई जो कोई ॐ आधर सो विरेषिके होई ॥ ( 
जन समाज तैसदि सब कीन्हे % सीताराम दित कंडि दीन्द ॥ 
जब सब बोरे राम ॒दोदाईं # मृतक बोर्यो हाथ्‌ उटई ॥ (र 
दोदा-व॒लसी मश बोराइकै, मस्तक धारो हाय ॥ | 

हम तो कक जाने नदी, ठम जानो रघुनाथ ॥२॥ 
दौरि गह्यो तुलसी चरण्‌, माच्यो जयजयशोर \ [ 
कोउयकमृयो नयननहि मयो अध तेदिरोर॥२९॥ ¢ 
गद्यो आय पद्‌ ताकी नारी # हरहु नाथ यक आंखिहमारी ॥ || 
एकं आंखि पतिकी प्रयु दीजे #% अपनो वचन सत्य करिीने ॥ ह 
एवमस्तु कदिदियो गोसाई # तेसदि भयो तुरत तेद ई ॥ || 
न पुनि काशी मह कौनेह्‌ काटा ॐ गोहत्या केह र्गी कराला ॥ ¶ 
यो्टु - तासु तब त्यागी # आयो सो तुलसी पद रागी ॥ ( 
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# कद्यो जोरि कर सुनहु उदारा # रखे लोग नहि वदन हमारा ॥ 
| तुलसिदास बोरे तब वैना ॐ राम कदे तनु पाप रैना ॥ ७ 
इम कुटम्ब सब देव मिलाई # राम राम ते कटू रट लाई ॥ 6 
ते सुख राम राम रट लागी # तते गोदत्या दुत भागी ॥ ६ 
| तुरसी तामु टुम्बन बोल्यो # मंजर व चन सबनसों सोर्यो॥ | ६ 
राम कइत गोवध अघ भाग्यो #% याको वथा सवे तुम त्याग्यो॥ ~: 
6 जेहि प्रतीति अब होय. तिहारी सो करिह परीक्षा भारी ॥ / 
# दोदा-कयो कुदटुभ्बं ताघु स॒व.जो नंदी रिव भीन ॥ 
| याके करको खाय कद्ध तो संदेह हे कौन ॥ २७ ॥ ॥: 
न 
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9| तब विश्वेश्वर मंदिर माहीं # गये गोसाई छे तें कारीं ॥ | 
लल नदीश्वरसों विनय सुनायो ॐ नाम प्रभाव तम्हीं सब गायो ॥ 4 
| राम नामको यथा प्रभा ॐ त॒म समान को जानन काञ ॥ | 
† राम कत जो अघ रदहिजावे % तौ यदिकर प्रभु कष न खावे ॥ + 
अस किक द्विजकरङृत पेरा % धरि दीन्द्यो नदीश्वर नेरा ॥ 
दै किवार बाहिर प्रथु वेदे ® कौतुक रुखत जरे जन तटे ॥ {ि 
र्खे केवार खोलि जब जाई ॐ लीन्ह्यों नंदी पेया खाई ॥ | 
यक धंखमह प्रतीति हित राख्यो # काशी वासी जयजय भव्यो ॥ ¢ 
| ल्य ङकटम्ब सष तादि मिराई % तुखुसिदास महिमा भख गाई ॥ 6 
एक समय पुनि त॒र्सीदामा ॐ कष्य दिन कियो अवधपुरवासा॥ 
एक विप्रवाटक तहँ मरेऊ % तुलसी चरण आय सो गिरेड॥ 
रोक रीति तुरसी सषुञ्ञायो ॐ ताके मनमें क न आयो ॥ 
दोहा-लोथि डारिक सो गयो, ठ॒लसिदासके हार ॥ 
8 खान्‌ पान संध्यान किय, तुलसो कियो खंमार२८५ ( 
& सुमरन कीन्ड्यो पवनङ्कमारा ॐ अहो नाथ तुम मोहिं अधारा॥ 
| हनूमान कह स्वप्रे आई ॐ यहि पर जम कीन्हे जबराई ॥ 
क पे याको इम अवशि जियें % रामभक्तको शोक मिरे ॥ 
अस कडि यमपुर गयो केपीशा % यम बोल्यो पद नावत शीशा॥ 
ती यमपुर विप्र बार जिय नादीं % खोजिरेह सिगरे पुरमादीं ॥ 
॥| खोज्यो कपि पायो नहिं जीवा ॐ तब यम पर करिकोप अतीवा॥ | 
त सुमिरिराम पदमदहिमा सिगरी % जियो ल्पेरि देशूरसों नगरी॥ 
& बोस्यो यमसों पवनङुमारा ॐ देहु जियाय विप्रफो वारा ॥ 
नातो तेहि संग यमपुर जेहै ॐ मम प्रयु तुव सम ओर बनेहै ॥ 
& तव यम भभरि क्यो कर जोरी % भाग्य मिटावन शक्ति न मोरी॥ ( 
शोक-ङिखिता चिघरगुत्ेन टलाटाक्षरमाछिका ॥ 
तन्न चार्यितं शक्यमसुरोश्चेदशेरपि ॥ १ ॥ 
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तुट मीदासजीकी कथा । ७२९ 
(~ धष 
॥ वायुमुबन तव कं युसकाई ॐ यइ सति रघुपति भक्ति विहई॥ | 
त तामे सुनु यमराज प्रमाना % कियो सनातन वेद्‌ बखाना ॥ क 
| शओक--यद्धाजा छिखितं भारे तन्मृषा नेव जायते ॥ ( 
|. _ ऋते श्रीरामदासानां प्ेमनिभेरचेतसराम्‌ ॥ 

4 दोहा-तवं यमज डरायके, ट दिज बालक प्रान ॥ । 
। अरप्यो आय कपीडशको, रायो अपनो थान५२९ ६ 
† दिय कपीश द्विजपुत्र जियाई # सकल अवधपुर बजी बधाई ॥ ~ 
॥ तुलसिदास अति आनद पयो #% तँ वक्षत कद कार वितायो।॥ |< 
॥ आयो एक वणिक पुनि कोड % रामद्रश छारस किय सो ॥ [६ 
तुरसिदाससों विनय सुनायो ॐ श्रीरघुवीर दरश चितचायो ॥ ८: 

॥ तुलासेद्‌ द तब कह ुसकाई ॐ यइ तो बात महा कठिनाई ॥ | 
# सहजहि रामदरश नरि होई ॐ कोटिन जन्म जातहै खोई ॥ 
वणिक कष्मो ३ कौन उपाईं % तुरुसिदापर तब द्यो बु्चाहं ॥ (६ 
बरछा . गाडि भूमिम देह % तापर कूद तजि तच नेह ॥ ¢ 

॥ यहि विधि दरश दोय तौ दो ॐ ओर यतन कषु परे न जोई ॥ 
वणिक कष्या यहतौन असतिदै#% तुरुसिदास कह सति सति सति ( 

॥ वणिक गाडिबरछी महि माई # चटयो जाय तर्‌ कूदन काही॥ 
तं मरन मीति क्यो नरि. जाई ॐ बनिया -बारवार पचताई ॥ || 
॥ दोदा-रोर क्त्री वेदि पैय दव, रुख्यो तमाो जाय ॥ [ 
॥ कल्यो षणिकसो काह यह, वेदय गयो सव गाय ॥६०॥ 
| क्षती कट्यो उतरि ठम आवह ॐ कौन तु तयु वृथा ग्वा ॥ | 
$ मोस रेह कषक धन भाई ॐ कर जाय रोजगार बनाई ॥ ¢ 
वणिक मानि क्षजीके वयना ॐ ठे धन तुरत गयो निज्‌ अयना ॥ [§ 
॥ सजी छियो मनहिं अनुमानी % मृषा न तसि संकी वानी ॥ ( 
तरपर चटि कूब्रो बरछीपर ॐ उपरदि रोकिं छियो तेहि र्वर॥ ॥ 

$ वजे नगर दुंदुभी अपारा ® भयो सुयश सिग्र ससार ॥ ¢ 
|| तामरे प्रमाण गोसनीकी % ध एषि देह सोई नीक ॥ ( 
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७० भक्तमाल । 
(यथ 
। कौन सिदिकि विन विश्वासा ॐ बिन हरिमेजन न भवभयनासा॥ ( 

यक दिनि सरयू गये नहाने ॐ मजन हित जब नीर समाने ॥ ¢ | 
| तवयकतिय विनवसन नदाती # कदमो काजमरि सो विरखाती॥ | 
ल करि मम ओर पीटियदहि गई % टाढो रह तोहि रामदोहाई ॥ 
€ तिय मनन करिके घर आई % तुुसिदास सुनि रामदोहाई ॥ ( 











ॐ @ 


रे गढ तेद दिन तेर ठाई % शपथ बहोर तिय विसराई ॥ † 
| भयो शोर सिगरे परमादीं % आहं सो तिय बहुरि तहाहीं ॥ ( 


५ दाहा-वलसिदास सोषचन कृहि,राम शपथ तुमकादि। 


कि 


८ 


| तुलसिदास जते निकसि,तब आयो निज भौन ॥ 
जलचर पगपलनोचि लिय, कियो नइक पद गौन३२ 
राम शपथ यहि मांतिकी, ताहि मंदमति लेग ॥ | 
| रामद्रोहि भाषत रहँ करिके, मषा प्रयोग ॥ ३२ ॥ 
क्तं ठसिदासकर बढचो भ्रमा # भयो विदित पुडमी सब टाड ॥ | 
बादशाह दि्टीको वासी # सुनि कीरति अति अरनेदरासी॥ ® 
¶ निज नायकको कष्य बोखाई ॐ तुरखुसीको राइये खेवाई ॥ | 
| नायब चल्यो बनारस आयो # तुरुसिदासके पद्‌ शिरनायो ॥ ¢ 


| जाह अपने मवनको, इते कायं कटक नाहि ॥२१॥ ( 






 इजरत तुम्हे बोखायो सांईं #% चलो मेहर करिके तेर ठ†ई ॥ 

| तुरि तब कियो विचारा # कोन शाते देतु इमारा ॥ र । ¢ 
शपेजो दम दिद्धी निजे % शाह अवशि दर्शन्‌ हित देहै॥ || 
॥ तौ जीवनको अति दुख होई # उचित परे चिो मोर जोई ॥ | | 
 तुरुसिदास ठे साश्रु समाजा ॐ दिष्टी गये सुमिरि रघुराजा ॥ | 
| शाईइ कियो सावर सत्कारा #% पुनि बोंह्यो अपने द्रवारा ॥ | | 
| तमद खन्यो साहेब भरिलापी % अनुमत देह देखाय प्रतापी ॥ (> 
| वुलसी क्यो रास दम जानं # दूसर साहे ओर न मनं ॥ || 
ज दोदा-अजमत देखन देतु त कीन्दो हठ शठ शाह॥ + 4 
| दलसिदास अजमतकरन,कियो नमने चाह।२.४॥ ( 
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तुटसीदासजीकी कथा । 
व्व) ---> [ई इ---- <-> =-= ८.८८. 


^ 2 


शाह सकोप कल्यो तब वानी ® तु सिराः अजमत अभिमानी ॥ 
लं कारागार कैद यहि कीजे ॐ रामकरत का सो लटखिटीजे ॥ ¢ 
| सुनत शाह शासन मजब्ता ॐ कारागार गये छै दूता ॥ 
क्ष ठकसिदासतब कियो विचारा ॐ मोर सहायक पवनङमारा ॥ 
| सुमिरो पद रचके हनुमाना ॐ सो पद्‌ ओता सुनहु सुजाना ॥ 







पद-एसो तोदं न बक्िये दयुमान इठीटे ॥ = 
हक पुनत दशर्कधके भये देवन टीङठे ॥ 6 
तुखसिदास यह पद रचि गायो श तब इयुमत उर अमरष आयो ॥ 


होत भोर दिष्धीषुर माहीं % कोटिन मकर विकट देखारीं ॥ 
कोट रकैशुरन ओर दवेरी ॐ कटसा दियो अनेकन उली ॥ | | 
( शाखाभरग यकं यक घर मारीं ॐ प्रविशत खांखन तरत देखारी॥ ट 
कारु किला मधिशाह मकाना #& तदह बादर प्रविशे सहसाना ॥ ॥ 
पन तुपकन यद्यपि मारा #% तदपि कीश नहि हे इजारा ॥ ( 

घुसे कीश बहू शाइ जनने ॐ पकरि बेगमनको अनखाने ॥ 
दोहदा-फारिवसन पटदहीन क्य, चीथिचीथि सब अग।॥ 
हहाकार मचाय दिय, रग कोपके रंग ॥३९५८॥ 
| रहै के वासी ॐ भये सकर ते जीव निरासी ॥ 
रखि इदंशा शाहं वबराना # सकर वंजीरनको दुत आना ॥ 
शासन दीन्द्यो करहु विचारा ॐ& केदि हित माच्यो जलम अपारा॥ 
हाफिज वृद्ध रद्य तहं एका सो कह कीन्दह्यो अति अविषेका ॥ ¢ 
¢ यक फकीरको केद्‌ कृरायो ॐ सो अपनी अजमत दरशायो ॥ > 
५ | करत शाके यदी विचारा # द्धी माच्यो हाहाकारा ॥ [¢ 
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| भागी वेगम्‌ षिना सुथनिया ॐ कहत खोढाय न पग जनिका | 
हं नोचर्हि नारि केशन कीशा ॐ भागत गिरीं एूटिगे शीशा ॥ ह 
| माहु सुता पितु सुत तजि भागे कोड कोड संगन छ्य भयपागे॥ | 
दिष्टी प्रख्य होति सों दीसे # इहा कियो मदा कीसे ॥ ": 
| कारागार जाय दुत शाहा % गिरयो तुरत तुखुसी पद्‌ माहा॥ | 
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७३२ भक्तमालखा । 
~ 
| दोहा-विनय कियो करजोरिकै, अजमत लीन्ह्यो देखि॥ | 
अब वानरन समेरिये, प्रलय दोतिसी टेखि॥९॥ 
| तलसिदास कह अजमत देखौ % रामचरि सकर जिय ङेखौ ॥ |: 
€| जो चादौ आपनी भलाई श तौ फेरह पुर रामदोहाई ॥ | 
& यह दिष्टी भो इनुमत थाना # वसह जाय रचि द्वितिय मकाना॥ 6 
| शाह मानि शासन शिर नाईक दिष्टी फेरयो रामदोदाईं ॥ 
ञं दर वेद्‌ भये जः काटे % तुरसीको लायो निज आरे ॥ 
| क्रियो गोारिको सत्कारा @ दिष्टी दसरि सव्यो थुवारा ॥ | 
¶ रामघाट रचि यञुना माहीं # दिही अरपि सु तुरुसी कादीं ॥ 
वस्यो सुचित चित इादशाह तई % तुलसीको राख्यो तेहि पुर महं ॥ | 
सुन्यो सूर कीरति ति मती ॐ दरशन अभिरखाषा अधिकाती ॥ | 
4 पठे बुद्धिमानन त्रजकादीं ॐ आन्यो सूरदास पुर मादी ॥ & 
>| तुलसी सूरसमागम भयऊ # राम कृष्ण मय पुर ह्वै गयञ ॥ | 
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त्र दो गये शाई . दरबार # बादशाह किय अति सतकारा ॥ 
| दोहा-शाह कहो तब सुरसं, दीजै चरेत देखाय ॥ 

५ , सुर कडा त॒लक्षी चरित, खि नदिं गये अघाय २७१ 
& बेटी तुव जो वसे जनने # तासु चरित सुनिये दोड काने॥ 
| कृष्ण रासकी सुखी सुहाई ॐ कौनेहु पाप भवन तुव आई ॥ 
& तादि पटावहु त्रे तुरता % रास करत जरं राधार्केता ॥ | 
| जो प्रतीति होय निं तेरे # तौ मानिये वैन अस मेरे ॥ | 
ललं तासु वाम जंघा तिक रोई ॐ मूरति श्याम कपोरदहि जोई ॥ | 
| शाह सनत उटि गयो जनाने # वेटीको सो पचन बखाने ॥ (> 
सुनतहि सृता सूर ठिग आई # दे तरख तयु दियो विहाई ॥ ( 
५ & तापु जघ तिल रख्योअमोटो ॐ श्याम स्वहपहु र्ख्यो कपोरा॥ 
( 


| 






1 अचरज गुणि >छयो तब सुरे ॐ% हेतु बलानि हरहु अम पूरे ॥ 
सुर क्यो यइ सखी राकी ® मान कियो पिय मिरनआसकी॥ 
ही गयो मनावन याको यो नरि मनायके थाकौ ॥ 
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ठलसीदासजीकी कथा । ७३ 
| तब म कदमो वियोगिनि हैर # सोर कड तदं वियोगहि पे ॥ 
† दोहा-आ, गयेतह मिलन्‌ दिततश्तदिमदन'गोपार। 
&_ कर गहि जंघा धारे छी, चरमिकपोट विार।३<८१ | 
| छियो छेवाय्‌ मनाय पियाको ॐ जान्यो सव्र पृत्तांत तहको ॥ | 
# मोहिं क्यो तँ भगट जगतमे ॐ तारे जनन विराजि भगतमे ॥ ¢ 
| सखी होयगी शाह मारी # तोरि मिरिदै तब ततु तजिडारी॥ | 
¶ सोयअमरषवशमोदितलमारयो क तवुतजियदुपतिराससिधारयो॥ [ 
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| छरी चिह्न जषा तिर सोई ॐ चुम्बन चिह्न कपोरहि जोई ॥ - 
१ शाह सत्य गुनि अचरजत्यागा र बारदिबारः सुर पम लगा ॥ 
॥ रहे बहुत दिनि सुर गोपांईं ॐ करि सत्पग न मोद अवाई ॥ 
| यक दिन दोउ बजार म्ह बेठे ॐ करि सत्संग मोदरस पठे ॥ 
ॐ राइ मत्त मातंग महाना # आवत चरो दुहन दरशाना ॥ ॥ 
लोगन कल्यो पराव तुता #% नातो करन चइत गज अता ॥ | ( 
क सूर कल्यो मे जाह गोसाईं % मे रदिसकों न अब यहि गंई॥ 8 
| मेरो _नंदलाल अतिषालकं ॐ किमि हेहै दुरर गज घारक ॥ (: 
५ दु बैठे तौ बैठ भलाई # घठुधर तेरो नाथ _ गोसाई ॥ | 
¢ दोहा-भमे सुर अप कटि तहां, रीन्दं अंग गोपाट ॥ 
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| तलसिदासमुसकायके, बेठ सुमिरि रघुललः ॥२९॥ 

ग धायो तुरसी सन्पुख नामा ॐ आकस्मात शीश शर खगा ॥ ¢ 
मर्यो इस्ति करि घोर चिकार # भो वृत्तांत विदित संसारा ॥ । 
त॒लक्ी सूर समागम ककं ॐ काशी आवत मे शुदं भरि ॥ | 
एक समय नामान्‌ ज्ञानी ॐ जिन्‌ यह भक्तमाट्‌ निरमानी॥ & 
ते सब सतन नेउता दीन्द्यो # सिगरे सत्‌ प्रयानो कोर 4 ॥ | 
तुलसिदासको न्योतो आयो # तब सनम वार अस खायो ॥ 
पंमतिमे कचो पकवाना ॐ द्विजको खेबो उचित न जाना॥ 

॥ यद विचारि कर तहां न गय ॐ पवनघुवन तासों कडि दय ॥ | 
ध £ 
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भक्तराज नामाको जानो # तुरति तहको करो ०.०.५०४ ॥ 
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७३९ भक्तमाद्य । 
== 
\॥ | इवत शासन सनत गोपां ॐ चके तुरत भिश्षुककी नाई ॥ | 
नगर ओडछे दिग तब गय # कौतुक तहां माचि यद रेड ॥ 
॥ तहको इदजीत जो राजा % सो जरयो बडु कविन समाजा॥ ( 
५ दोहा-कविसमाज्‌ शिरताज किय, श्रीकवि केरावदास्‌॥ | 

$ रामचंद्रिका जो विमलः, कीन्ह्यो जगत प्रास ७० ¢ | 
| कवि मंडली विलोकि नरेशा ॐ दीन्ह्यो विप्रन नवर निदेशा ॥ || 


| मजशाघ्लवित कह असि वानी # प्ेतयज्ञ कीजे विधि ठनी ॥ 

) † यदि विषिते यई कषिन समाजा # रहै सदए वषे रुगि राजा ॥1 
€ इद्रजीत तब अति सुख पायो #% प्रेतयज्ञ विधिरित करायो ॥ ॥ 
९ सो कवि मेडल युत नरनाथा # मयेप्रेत तच तजि यक साथा ॥ | 
& रामचद्रिका केशव कीन्ह्यो ॐ पूरण भई न तु तजि दीन्द्यो.॥ & 
| ॥ यह त्तात सकल कोउ पाई # तुुसिदासको दियो सुनाई ॥ 

ष सोई कवि केशव वट तहमादीं # अबलो करत पुकार सदादीं ॥ | 
२। रामचंद्विकोको छे _ जाई % ल्य तुलसीसों शोषवाईं ॥ & 
-9 यह सुनिवुरसिदास्‌ तर्ईगयॐ ॐ केशव कदत पुकारत भय ॥ | 
तँ केशव तरुते उतरि तुरंता # तसी पद प्रकर्यो हरषेता ॥ ¢ 
‰ दोहा-नाथ उधारो मोहि अव, ग्॑युधारो सोय ॥ || 
॥| नहि बाच्योमम कोउकुमति,हार्योबहुविधिरोय॥१॥ | 
& तुरुसी कद्यो विर्देसि असिवानी % रामचद्रिका पडु सुखखानी ॥ ¢ 
| केशव _ रामचद्रिका पठेऊ # तुरसी सुनि शोधत भद्‌ बदेउ॥ ( 
@& रामचंद्रिका प्री अ. # केशव तन्यो जयति कटि तवदी॥ ह 
नाभा निकट गोसाईं गवने # पेगति समय पचि दख शमने॥ | 
ज रखि नाभा कड क्यो न वानी % रुखन रीति तेहि घुमति छोमानी॥ ¢ 
| तुलसी बेटे पगति छरा ॐ परी परातरी नीचे टोरा ॥ ( 
षी साश्च उपानत पातरि नीचे %धरिकीन्द्यो सम अति सुख सीच॥ ह 
| नामा निरखि भाव अप्तताको #मिद्यो जायकर गदिुखछाको॥ ( 
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तुटसीदामजीकी कथां । ७३९. 
2-4-92 2 <-> <ये ध <-> 
म ताहि मध्य पेगति कैडायो ॐ बार बार चरणन शिर नायो ॥ | 
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कदु दिन कीन्ट्यो तहां निवासा % करि सत्संगदि लद्यो इखासा ॥ 
(> 
























| नाभा ताघ विमल मति हेरा ॐ मक्तमारमंई कियो सुमेरा ॥ 
| एनि ब्रजमंडल याता करने # तलसिदास गवन्यो सुख भरने॥ | 
# दोहा-नामा छप्पय खि्यो, मक्तमालमें जौन ॥ | 
/ मेसो इत शिखि देत हौं श्रोता समुञ्चो तौन॥४२। | 
| छष्पय-ेता काभ्य निर्ध फियो शत कोटि रमायण ॥ § 
< यकं अक्षर उद्धरे ब्रह्महत्यादि परायण ॥ ५ 

अब भक्तन सुखदेन बहुरि खीला विस्तारी ॥ | 
रामचरण रसम॑त्त रहत अनिशि व्रतधारी ॥ । 
संसार अपारके पारको सुगम खूपनोका र्यौ ॥ ६ 
त कलिकर्म वानेस्तार दित वाल्मीकि तुरुसी भयो५१॥ | 
 दोहा-तलसिदास्‌ यात्रा करी, बज चौरासी कोरा ॥ 
| राम कृष्ण वपु मेद विन, मरि आनंद उर कार५४२॥ || 
बहुरि जवे वृंदावन आये % घाट घाट मल्नन करि भाये ॥ | 
%/ सब मंदिरन दरश करि रीन्द्यो # ज्ञान गरदरी डे कीन्ह्यो ॥ + 
] परक्रम तरं रद्यो महेता ॐ कृष्ण उपासक भाव करता ॥ | 
4 लख्य गोसांदेकी सब रीती # बदी करन सत्सगहि पीती ॥ [0 
र छासदास को करि सत्सगा # नव नव॒ बढन प्रमसरगा ॥ / 
 परहुरामके मंदिर माहीं % कृष्ण श्रीनाथ सोहादीं ॥ | 
|| वंशी लुट काछनी का # मुकुट माथ माला उर आछे ॥ @ 
शं सोदति मूरति कलित भगी # -रणहार हिय राधा -संगी ॥ || 
+ यकदिन ददै सब दिनकी नाई # द्रशदेतु चछि गये गोताईे ॥ # 
परज्यराम तद र्यो महेता % तासु परीक्षा चद्यो करता ॥ 
लं तुलसी करन दंडवत लागे # तब्‌ महत बोर्यो अनुरागे ॥ { 
| मेरे वचन कंडुकं सुनिरेहू ॐ फेरि द्वार॒ दंडवत कंरेह्‌ ॥ § 
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७९ भक्तमाल । 
| दोहा-अपने अपने इष्टो, _नव्‌न करे सृवकोय ॥ | 
शं इष्टविहीनपशछशमजी, नवै सो मूरख होय ॥५४॥ [ 










परश्रामके वचन सुनि, मानत दिये हास्त ॥ 
सीतारमण समार, बल्यो तुकसीदास ॥ ४९ ॥ 
कहा कटी छवि आजुकी, मले बनेहो नाथ ॥ 
तुलसी मस्तक तव मवै, घरो धटुषशार हाथ॥९॥ + 
रली छकुर दुरायके, धरयो धलुष शार हाथ ॥ | 
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ध ठलसी लखि रुचि दासकीनाथ भये रघुनाथ ॥४७॥ | 
| यह भरत्यक्ष देख्यो संसारा ॐ वदावन माच्यो जयकारा ॥ ¢ 
परराम दखुसी पदं गहेड ॐ धन्य धन्य कटि आरनेद्‌ रदेड॥ || 
॥ यकदिन ज्ञानगरदरी माहीं ॐ होती इरिकी कथा सदाहीं ॥ 
| गये गोसाईं अवृण उमाहा ॐ निरखे संत ॒मदैतन्‌ कादा ॥ 8 
| कोड गही पह वेट महता ॐ कोड उच्चासन मई विरसेता ॥ | 
। + गही महं बेठावन रागे # भूमै वैविगियो असुरागे ॥ ( 
। कद्यो गोसाई सबन सुनाई ॐ कथाश्रवणके दोष गनाई ॥ ( 
्ञ कथा सनत वीरा जे खादी % ते मल भक्षत नरकन मारीं ॥ 

\| कथा सनत बैठे उच्चासन ॐ ते अर्जन तर होत पाप सन ॥ 

घं कथा सुनि जे विना प्रणामा ॐ ते विष वक्ष होत अव धामा ॥ 

| कथा सुनत जे सोवत जानी % ते अजगर होते अभिमानी ॥ 

¶ जे वाचक सम्‌ आसन बेटे % ते गुशुतरप पाप फक पेट ॥ 
दोहा-जे नदे यदुपति कथा, अघहरनी मनहारि ॥ 
| ` तेशत जन्म प्रयत लगि, श्वान होत दुखकारि॥४८॥ | 
कृथा होत जे करं विवादा ॐ ते खर सरठ होत मर्यादा ॥ @ 
| जे दरिकथा सुनत शठ नाहीं ® होत नरक रहि कोलव नादी ॥ | 
† कथा विघ्न करते जे दरोदी # नरक भोगि पुर सूकर दोही ॥ 
। दोष तुरत विदाई ॐ श्रीदरि कथा सुनह सब भाई ॥ | 


[1 






तुलसीदत्जीकी कथा । ७३७ 
निक त॒काशद्‌ टेः कयना ॐ भरि आये जल प्ेमिन नयना॥ 
गासन सव दियो विहाईं ॐ बेठे भूमि कथा शिर नाई ॥ ह 

| ह कथा समापत जबहीं # बोर्यो सन्त एक अस तबदीं ॥ || 
| षोडशकला कृष्ण सुखसारा @ द्वादश कला राम अवतारा ॥ ¢ 
$ पोडरा तजि द्वादश कस भजहू # समाधान करु नहिं घर ्रजह्‌॥ |§ 
| यनि तुरसिदास सुख छाके @ भये मिरनडारे वधुधाङे ॥ | 
] रदी दंड दवेखगि सुषि नादीं % सीने सन्त सट्क तिन काद 
4 भूर खबरि जव उठे गोसाईं ॐ पठे संतमेद वरिआईं ॥ | 
| दोहा -तुतिदासबोल्यो चन, यद्‌ पिकव नियोग | 
¶_ तयपि कदहं प्रसंग वरा, सुनह मेद सव लोग॥४९॥ 
| रामटि जान्यो मँ कगि आनू ॐ अति पाटु कोशर्महरान्‌ ॥ 












| यहि विधि करत विविधसत्सगा% तुरी विपिन बसे रतिरंगा ॥ (§ 
| पुनि कड कार माई चलिकाशी # त॒लसिदास आये सुखराशी॥ ( 
 विनयपभिका जौन बनायो ॐ ताको मंदिर मध्य धरायो ॥ 

| विनय कियो सन्छुख कर जोरी % सत्य दोय तिनती जो मोरी ॥ | 
& तौ यहि माहि सही परिजापे % मोर दुसह इख दुन भिटिजवे॥ 
अस कडि कीन्ट्यो बद्‌ केवाराॐ% गयो बहुरि जघ भो भिनसारा॥ | 
ज़ तुलसी पुस्तक गहि जब हेरी ॐ मिरी सदी रघुपतिकर केरी ॥ 
वियन माहँ तव यदहपदकीन्ड्यो % सो इतने तक छिखि दीन्द्यो ॥ [६ 
क पद-तुरसी अनाथकी परी रघुनाथ हाथ सही है ॥ 9 ॥ 


दोहा-एनि अतिदुस्तर कारुटखि, रमधामकोजान ॥ 
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थित भेसश्ट पमतमतिध्राम१। 
(€-वन्यदवत्छष्त्त्छच्च्त्छजच्त्त्छष् 





७८ भक्तमाखा । 
तिनहिं दियो उपदेश मम, ग्रंथ वेद मरयादि ॥ 
रामायण गीताबली, विनय पत्रिका आदि ॥ <२। 
तिनदिस॒नह सुमुङ्जह सुरुचि, चल मन्थ अवसा ॥ 
अत समय हटि मिरे, दशरथराजकुमार ५२॥ 
अप कहि सहजहि आयगे, असी वर्णक तीर ¦ 
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नयन मरंटि तदु अचल किय, मः संतनकीभीर <° 
बजे नगारे गगनम, देखो परो विभा ॥ 
दामिनिसों चह ओम, चमस्यो चपट प्रकारा॥\५५५॥ 
संवत सोरदसे असी, असी वस्णके तीर ॥ 
सावन श्चु्धा शक्तमी, तुलसी त्यो शरीर ॥६॥ 
मवुसागरमं नाव सम, विरचि मन्थ मतिधीर ॥ 
र चटि विमान गवनत मयो,जर निवत रघुवी२।॥७॥ 
छ इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखेडे उत्तरां षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ 
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अथ रामदाप्ष्छी कथा । 


3 दोदा-रामदासको यह युन, अति विचित्र इतिहास # 
॥ हीरकोरक ग्राम यक, र्यो हारका पास ॥ १ ॥ | 
॥ सात कोश नगरी ते रहे ॐ रामदास तहं वासहि गहेड ॥ | 
रत एकादशि जागन चेतर # जाय द्वारका इष्ण निकेतू ॥ 
| विधि बहु काठ बीतिबहगय ॐ रामदास बरूढो अस भय्‌ञ ॥ | 
स्वप्रे हरि भाख्यो करि नेदू ॐ बेटे करहु जागरण गहू ॥ ¢ 
तहूं रामदास नदि मान्यो % स्वोमे नि नाय बखान्यो ॥ | 
अब इम रदं भवन तुम्दारे # खाय शकट ठेच्ह उदारे ॥ # 
0 रामदास इखििासर _ कादीं # शकट सहित गो मदिर मारी॥ 
अदं निशा खिरकी खुलिगय॒ड ॐ ले मूरति शकटदि धरि दय्‌२॥ { 
र छे प्रयु रामदास इत भागे # भोर भये पंडा सब जागे ॥ | 


















| जान्यो रामदा रा 
५ १ ष ट ०५ व+ ९ 
ए वापी मा पभुकाहीं # भाग्यो सवन अ सुषि नाही 

५ दोहा-रामदासुको चोर णि, नेजा इने सवार ५ | 
$ . अपने तनुम घाव छिय, श्रीवुदेवङ्मार ॥ २॥ ¢ 
र पंडा बहुरि बावली आये # रुधिर भरी रखिके भय पाये॥ | 
वि) | 


~~ 











| इम अब रामदास गह रदिदै ॐ अनृते तुम्हरो अन्न न खरि ॥ 
षु विजय सूतिं लीने पधराईं # -चकिदै प्रजा भोग  सदृईं ॥ 
| मम मूरति भरि तौच सुदहेमा % रु जाइ चर्‌ चरहू जो क्षेमा ॥ | 


<> ॥| स. 


् पंडा मान्यो नाथ रजाई # कल्यो सोन प्रयु दे गाई ॥ 
4 रामदाससों कह प्रभु वानी ॐ धरि दीजे तियकी नथ आनी॥ 
९| रामदास नथ लेधरि दीन्ह्यो # पंडा मूरति तोन कीन्घ्यो ॥ 
मूरति परा उर मयंॐ ॐ नथको परा महि धरि गयञः॥ 
#| रेवत पंडा निज धर आये % रामदास घर प्रयु पधराये ॥ । 
र अबलं सो प्रत्यक्ष जगमादीं ॐ श्रीरणछोड विराज तहांहीं ॥ [ 
विजय सूतिं पंडा पराये # अवख तदं सो नाथ्‌ <+सटे ॥ | 
भं दोदा-रामदासकी यह्‌ कथा, मे वरण्यो संश्च ॥ 
& यामे क्ट न जानिये, हरिजन चरित प्रलेप ॥२॥ 
| इतिशरीरामरसिकावल्यांकियुगसडेउत्तरारदेएकष्ितमोऽष्यायः ॥६१॥ 


% अथ आशकणेकी कथा । 
4 दोहा-आशक्णेनरनाहको, अव सुनिये आख्यान ॥ | 
वड़ो संतसेवी र्यौ, वड़ो भप मतिवान ॥ १॥ 
%| नेम रहै भरप्तिको देसो # करे सत दरशन रह हैर ॥ 
क्षी रीन्डे विना संत पद्‌ नीरा ® कर प्रमाण भूष मतिधीरा ॥ पि 
| एक समय करं रहे विदेश # वषो मई भरि तें देश्च ॥ | 
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७& ० भक्तमादल । 
४| जरं तद गई सेन्य वश वषा # रघ्नो अकेर भूप इत हषौ ॥ | 
ह्वै टगी प्यास रपति कहँ मारी # द्यो तहां न संत पद वारी ॥ # 
| तषा विवशभरूपति गिरि गय्‌ड ॐ विन चरणोदंक जल नदिकय्‌उ॥ || 
ष तब इरि साधुहूप धरि आये ॐ दे चरणोदकं जरि पयाये ॥ हि 
# भूष उठयो जब कियो समारा तौन साधको कं न निहारा ॥ | < 
| तव ग्रपति जान्यो प्रु कादीं # आयो करि गलानि धर माहीं ॥ 0 
भूपति सकर विभूति षिदाईं % लियो विराग र मिरे यदुराई ॥ ॥ 

| वस्यो विपिनतजि सति सगा ॐ रोज रेभ्यो रामर्रिके रगा ॥ 

तजि शरीर कड दिनि मर्ह भूपा ॐ राम धामको गयो अनुपा ॥ 

| दोहा-आशकणं इतिहास बहु, मे नहिं कियो बखान ॥ 
यहि विधि ओरहु चरित सब, टीजे करि अवमान २५? 
इति शीरामरसिकावल्यां कठियुगखडे उक्तया द्विषश्टितमोऽध्यायः॥६२॥ ॥ 


अयथ नरवाहनरजाका कथा| 


दोहा-मखाहन राजा चरित्‌, सुन्‌ह सुमति चितलाय॥ ¢ 
दित हरिर्वरी सुरशिष्य सो, र्यो प्रेम रस॒ छाय॥१॥ | 
र्यो संत॒सेवी नरवाहा ॐ आने निज घर संत उछाहा ॥ 6 
जस तसके धन जोरि अनता ॐ भोजन करवावे बह संता ॥ ( 
यक्‌ दिन टूरि लियोयक शाह % पाय अमित धन सहित उछाहू॥ | 
| बहुत सत भोजन कराथो # तौन साहुको कैद करायो ॥ 
भयो साह अतिदुखी तर्द # बहुत दिवस वीते तहि कादीं ॥ | 
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#| यक दिन यक मूपतिकी चेरी ॐ रागी दया साहु जब इरी ॥ 
ती ‰८। साइहि सो सब गायो ॐ तव चेरी भोजन करवायो 
साहुदि दियो उपाय बताई ॐ भोर क्यो तुम अस गोहराहं ॥ 
| मँ हसिश शिष्य दीं राजा # राधाषहम दास दराजा ॥ | 
छ अस कहि गई ` (नसा चेरी ॐ साहु जगत गड निशा घनेरी ॥ नै 
| भोर भये उंचे गोहरायो ॐ हित इरिवंशदि नाम सुनायो ॥ 

- न्ट भ 0 अः &ठठ् 






चतुभुजदासकी कथा । 9३ 
वव 
| राधारमण उपासक भाष्यो शपति सुनत मिरनअभिकाष्यो॥ [§ 
। दोहा-बेरी दियो कटाय दृत, दियो छट भँगः।य ॥ 

धन दे अति सत्कारं करि, दीन्ह्यो घरि "८ य॑२॥ | 

\ साह आय उदावने, दित दरिवश समीप ॥ _ | 
शिष्य मयो वणेन कियो, नरव ने मर्त 11द॥ : 

इति श्रीरामर सिकावल्यां क ठियुगसंडे उन्तराद्धं चिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


अथ चतुमुजदासका कथा । 


4 दोहा-कटर चतुयंज दासको, यह अपम परध ॥ [§ 
ता सुनहु सुजान सव, जानि कृष्ण सम्बन्ध | 
॥ रहो शिष्य हसशको, मजन करे दिन राति" । 





५ | 


राधारमण उपासना, प्रेम मग्र सव माति॥२५।॥ 
मक्त चरण रज हिर धर, करे. सदा सत्संग ॥ . - £ 
रं मक्त येते सदा, दास चतु्ंज संग ॥३॥ - 
। कषित -वद्धमान मगलजी नारायण मह सीवा त्यों अधारजी `~ 
आशाधर देवराज है ॥ कटि हरियादास सोभरूराम उद छट राम- 
दास विमलानदजी रामराज दे ॥ श्यामदास सीहादास ददूदास 
पद्यदास मरनोरथजी रणदास चाचाराम भाज 2॥ तेसदीं गहू सवा 
चादनदास्‌ नापादास खक्ष्मण नफरदास सूर्यदास छाज है ॥ 9 ॥ | 
कुंभदास खेमदासर वैरागी भावनदास विरही भरत इरकेशजी नफ- 
रदा ॥ द्ृेरादास हरि अयोध्या स चक्रपाणि त्यो तधिरोकदास | 
ष्रदीराम विज्ञ. स ॥ उद्धवदास स।५-।स भीमदास सोमनाथ ॥ 
विकोदास विशाखाजी गणेश त्यो पङददाप्त ॥तिकिक्रिमजी रघुदास § 
वाल्मीकिं जगादास आंज्जराम हरिभरराम दरिदास शद्ध भ्यास ॥२॥ 
खाखाराम छीतदास कप्ररदास देवान - नरदरिजी र छददास इरि- ^ 
दाक्ष रतम ॥ नददास विष्णुदाप्ष जतम द्वारक. सं माधो 
४ दास माडवास रूपादास अभिराम ॥ दामाद्र- स नरहरि भग- ।3 
हित्वा त्स वनतजसय्व् ५ लर 
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व मोपाल्दास लोरदेग त्यों केशवजी हरिनाथ भीमदास बालकृष्ण ¢ 
| मतिघाम ॥ ३॥ व ( 
| दोडा-बहद्‌स विचयापति्द, तेसडि भरत यकद ॥ [ 
& दास व्होरन चतुरएुनि, दास गोविंद गोविद ॥%५ ¢ 
तथा विहारीदास एनि, गङ्गादास दयाल ॥ | 
| लाटदाघ भीषम परम, येते मक्त विशाल ॥ < ॥ | 
&# दरि पद प्रेम मगन सब संता % दास चतुथज संग वसंता॥ 
५| सन्त मंडली संग सोहाये # कबहुँ गोडवाने प्रथु आये ॥ 
& तह जन मुज मारि बि देदीं % वाम उपासकं प्रेत सनेदी ॥ 
इनको परयो जाय जब डेरा ॐ बलि दहित लेगे सुत द्विजकेरा ॥ 
ताषु मातु रोव्त अति धाइ % गिरी चतुयुज पद विर्खाई ॥ ह 
विदित मोर पुत्र टेजाहीं ॐ आदि जदि वरजौ इनकारीं ॥ 
ते शठ सकर बजावत बाजे # छे गवने द्विज सुत बि काजे॥ 
देखि चतुथुज दाया आई ॐ क्यो सोच मति कर ते माई ॥ | 
चरे आप डे संत समाजा ॐ गे मेदिरमद वारण काजा ॥ 
कष्मो मोर बि तुम देदेद ॐ भूसुर सुवन पगवहू गेह ॥ 
ते खल संत वचन नहिं माने # बालकको बलि देन तुराने ॥ 
॥ तबहिं संत मंड ठे साथा ॐ गद्यो आय देवीको हाथा ॥ 
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दोहा-दास चव॒संज तेजको, सहि न सकी सो देवि॥ | 

_ उचरि शिला बाहिर परी, मनं पषानरकेवि॥६॥ | 

जे बलि देन हेतु शिष्य छाये # ते सब गिरे मूच्छि भय पाये ॥ : 
देनी कन्या वपु षरि आई # दास चतुर्युज पद शिर नाई ॥ || 
दास चतुुज दिय गर माला र््वएड्‌ दे भार विशाला ॥ ह 

ध देवीको उपदेशा % रहँ दुष्ट अब नहं यहि देशा ॥ | 
९“ जो खरभ्रूप भाजि घर आयो ॐ ताको देवी स्वप्र देखायो ॥ ह 
‡ शिष्य चतुभुजके सवर हो % नातौ भ इनिहौं करि कोह ॥ | 





चतुथुजदासकी कथा । ७४३ 
0 न य धे 
| राजा प्रजा भोर उडि आये % दाष चतुर्थं पद शिर नाये ॥ ( 
र त कीन्द्यो शिष्य चतुर्भुनदासा ॐ भयो राज्य भर भक्ति प्रकाशा ॥ ह 
हरी कथा यक दिन कह होती # श्रोता सुनि भक्ति रस सोती ॥ | 
ल। एकं साह धन चोरं चोराये # दौरे भट तब चोरं पराये ॥ 7 
| बचत न जानि सोर भय पाई # कथा सम जई र्यो छुकाई ॥ । ( 
कथा कटी यह तहां पुराना % मंजहि खेत जन्म भो आना ॥ | 
दोहा-यह्‌ सुनि चोर तुरंतरी, भ॒द्रा दियो पचास ॥ ॥ 
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मयो शिष्य यो, तेखक& दिय सहलास॥ | 
पाछे साड सिपाही आये # चोर चोर कदि ताहि बताये ॥ 
चोर कष्य मे अरौ न चोरा % हैगो तुम्हं सबनको मोरा ॥ 
९] कृद्यो सिपादी अबि चोराईं ॐ इते भागि अव कड शिरनाई ॥ || 
चोर कषयो तब करि वरजोरी # जो यहि जन्म कियो मै चोरी ॥ ॥ 


राजा छियो चोरसा गोला % गोला देत चोर अस बोस्‌ ॥ हि 
यदि जन्म कियो मँ चोरी % दहै दहन तो मोरि गदोरी ॥ | 
अस कडि सो गोला दै सुञष्यो # साहुसिपादीसों इत बयो ॥ | 


। बृथा साहो चोर बनायो % अस कदि तिनको केद करायो॥ (> 





यह देखह सत्संग प्रमाॐ ॐ तुरत चोरको साह बनाञ ॥ | 
फलीथूत होतो विश्वासा % तद अस तुरुसीदास प्रकाशा ॥ ® 
कौनिहँ सिद कि विन विश्वासा % विन हरिभजनकि भव भयनाशा॥ < 

| 
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दोहा-अपने हाथन द हइथा.तिय पजि छखि भीति" † 
सफर फटे मन कामना, वलसी प्रेम प्रतीति ४८॥ & 
तृपति सिपादिन्‌ पै अनखाईं # क्यो अदे यह मम्‌ गरमा ॥ || 
ताको चाद्यो चोरं नावन ॐ ताते २ यक सुरी पावन ॥ 
तन. सो चोर कञ्चो अस रोई ‡ श्री नाथं इन्द नहं होई ॥ 
सदी साह सम्पति मै चोरयो ॐ अस कदि सिगरी द्भ्य बहोरथो॥ 
यह जानहु सब संत प्रमा % रमो न मोर बचब जग काड॥ ४ 











४| संत प्रभाव देखि सो राजा # तजि जगमिलिमो संत समाजा॥ 
तं कड दिन तहां चतुर्न दासा संत सहित किय सुखित निवासा॥ ¢ 
| गवने तदे मागि विदाई # कटुक दरि आये इरि ध्याई ॥ | 
| अथपकं चना रहे यक खेतर #% संत उखारथो भोजन इतू ॥ ¢ 
& दौरि रक्षकन ङ्यो छोड़ाईं ॐ गारी दीन्हे भीति देखाई ॥ | 
॥ | बहरि खेत निज पेखत मय ॐ देखा भरि खेतहि रहिगयङ ॥ 
। गृहे चतुथं दासहि . चरणा ॐ तव्‌ प्रसन्न हं प्रयुअस वरणा ॥ § 
दोदा-करह संत सेवन्‌ सदा, होई नदिं कड हानि ॥ [ 
रखे जाय. खेती निजे, प्रयमहंते अधिकानि ॥९॥ { 
आय चतुथंजदास दिग, मये शिष्य ले म्॑र॥ | 
कयि संत सेवन सकल, रहे न जम परतंत्र ॥१०॥ | 
ती इति भीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्धे चतुःषष्टितमोऽध्यायः॥६४॥ ¢ 


ु अथ अंगदृसिंहक कथा । / 
$ दाहा-कहो विचिनर चरिघ मै, शनिये संत उदार ॥ । 
| क्ीन्ह्यो अंगदसिह ज्यो, जगे राजकुमार ॥१॥ | 
ट नामाको छपपय-नगअमोर यक आदि तादिको भूपति यचि ॥ ® 
ट साम दाम बहु करे दास नाहिन मनकचि ॥ 
| एकं समय संकटमेंपरि पानी मर डारयो ॥ 





परभ तिहारी वस्तु वदनते नाम उचास्यो ॥ 
पाच दोह शतकोशते हरि हीरा ठे उर धरयो ॥ 
अभिल्गषभक्तअगद्कोपुरुषोत्तमप्ूरणकरयो ॥१॥ 
दोहा-रह्यो सनगट एक कै तर्दैको अंगद वासि ॥ 
दीन सलाह सुनाम जेहि, तर्दैको भप हत्रसि५२॥ 
र: अगद सिंह रहे चृप काका ॐ रदी दुैनकी प्रीति पताका ॥ 


£, अगद -रद्यो विषय आधीना व तासु नारि इरिभक्त प्रवीना ॥ 


८ ---- च्व ----- (र ~ य 


अंगदसिदहव्भे कथा । ७४५ 
~ य 
| यकं दिन तियके गुर घर आये सो सतकारयो अतिचितचाये ॥ 6 
गुर्‌ चेटी यक दिन एकांता श वेड रहे वर्णत वेदता ॥ 
| अंगद्‌ आय गयो तेहि काटा ॐ लखि य्काति किय कोष कराला। | 
॥ गुरुविमनस है भवन गय # तिय कीन्ह्यो त्रत अब न छ्य ॥ 

& अंगद निरिमहं जाय मनायो # तब तिय पतिक शपथ करायो ॥ 

॥ पद प्रि जो गु त्या मनाई ॐ करद साधु सेवनहु सदाई ॥ 2 
तब राखि ह केत हम प्राना #% नहि पे मम अयश निदाना ॥ ¦ 
अंगदरसिद शपथ करि दीन्द्यो श संतचरण सेवन सुख भीन्यो ॥ [5 

॥ सेवत संत महं मति विमला ॐ छदी विषय वासना सकला ॥ 
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बदी कृष्ण दरशन अभिराषा % यथा तरषित जल चहै वेशाषा ॥ 
दोहा- भूप सराह दीन पुरचद्यो शादयक काट | 
भेल्यो सपे सेन्य युत, तब बोल्यो महिपाल ॥२॥ + 
अंगद तदी जास रण कादीं % अगद चहयो शंक कषु नारीं ॥ | 
कीन्ह्यो समर बीर परिपरी # लीन्द्यो सूषाकी शिर कादी ॥ 
| तेदि टोपी म दिति गंभीर % रगे र्दे एक शत हीरा ॥ | 
| बड़ो जवाहिर एक अमोखा # अंगद ताहि तुरंतटिं खोखा ॥ || 
कंल्यो मनहिमन हे जगदीशा ॐ यह हीरा योगहि ठव शीशा ॥ & 
| अस कहि सो हीरा घर राख्यो % ओर सबहिं भूप देराख्थो ॥ | 
त कहु दिने भूपति सुधि पाई # मागन रभ्य पदिक वरियाईं ॥ ह 
सो हीरा अगद्‌ निं दीन्द्यो # तब भूपति अमरषञतिक्ीन्द्यो ॥ 
# अंगद पिय मगिनी करद बोरी #% क्यो सकर आशयनिजखोटी॥ 
| जो अन्दर गर तें दहै % चारि भाम दमसों ते रेरे ॥ 
आम लोमवशभगिनि £ श % अगदको विष देन विचारी ॥ । 
| ग्रख्वङित रचि सकल रसोई ॐ अंगद दिग रगे छट मोई ॥ 
दोहा-तब अंगद मन नको, दीन्द्यो मोग छम च ॥ 
ग मोजन हित मगिनिके, तनय लियो बोखवायप 
भगिनीकद्यो सो आज्ञ न रहै % काज विवश घरदी महँ खेद ॥ 
एत 
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७४ द मक्तमादलस । 

एय नय 222० 
तब अगद भनेजके नेहा ॐ अश्चुपात सीच्यो सब देहा ॥ | 
तब भगिनी रखुखि अगद्प्रीती ॐ धिक्षिङ्कहनिजमानिअनीती ॥ 
चली भगिनि ठे थार उठाई # अंगद कह केत चली पराई ॥ 
तब भगिनी सब कद्योहवाला ॐ जौन प्रवध र्यो महिपाखा ॥ | 
तष अंगद भगिनीपर कोपी # इ्ििसाद गुणि भोजन चोपी ॥ 
प्रथमहि तूकत म्वर्हि न बुञ्ञायो ॐ विषयुत मैं हरि भोग लगायो ॥ 
अष तो तजोँन इरि परसादा % जात महाप्रसाद मर्यादा ॥ 
अस कहि दे कोटरी केवारा ॐ विषयुत भोजन कियो अहारा ॥ 

। दरिप्रताप पिष ताहिन छाग्यो 9 तनुते भौर रोगगण भाग्यो ॥ 

५ 


क) 9 रे 


भरूपतिहू यह सुन्यो इवाला ॐ तदपि तज्यो नहि कुमतिकराटा॥ 
अगद हरिविश्चखी तृप जानी % पुरी गमनदित मति इरसानी ॥ | 
दोहा-जगन्नाथ अपण हिते, छे दीश निज पास ॥ 
¦ अगद कियो पयान द्रत, सुमिरत रमानिवास ५५१ 
कोस द्वैक पुरते कटि गय ॐ यड सुधि भषति पावत मयः ॥ 





तब अंगद पर फौज पठ।ईं ॐ छावह हीरा तुरत ॒छड़ाई ॥ | 
अगद कृरत रै हरि पूजा #% वेभ्यो फौज रद्यो नरि दूजा ॥ 
कर पुकारि से दल्वारे % प्राण जात अब तुरत तिहार ॥ | 
नातो हीरा देह नरेशे ॐ शिर काटन नृप दियो निदेशे ॥ 
| तब अगद हीरा ठे हाथा # बोरे वचन सुनहर जगनाथा ॥ | 
यह हीरा हम तुमं चढविं % तुम्हरे निकट न आवन पावे ॥ | 
असकदि जय जगदीश उचारी % दियो केकि गंभीरहि वारी ॥ 
सेनिक दीरा फेकत देखे # अति अचरज मनम सब रेखे 
व पदि जाय वृत्तांतं सुनाये ॐ. राजू तुरत दौरि तह आये ॥ 
| स्र काय तँ जार पफेकाई ॐ कंकर कंकर प्रति हेरवाई ॥ | 
| शर गयो हीरा नियाया ॐ तब अंगदको हरि स्वप्नायं 
॥ जो अर्यो मेरे हित प्यारे सो हीरा दिय हार इमारे ॥। 
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चतुभुजकी कथा ७४७ 





दाहा-आवहृ नीलाचल तुरत, मोर दर्श करि लेह्‌ ॥ 
संत समाज विरामिके, कह अपृरव नेह ॥ ६ ॥ 
अंगद सुखित पुरी कं गय 8 हरि दिय हीरा दैरत भय ॥ ¢ 
मानि महाष्द्‌ संतन जोरी ॐ पूज्यो इसि बहोरि बहरी ॥ 
भप सखाह दीन सुनि सिगरो ॐ मान्यो सकर मोहं सों विगर 
पटं पुरीम विप्र समाजा ॐ बोत्यो अंगद मानि स्वकाजा।। 
| आगू चलि अंगद कर स्यायो #% निज अपराधदि क्षमा करायो॥ 
आपह छिय अंगदकी रीती # कीन्द्यो सत चरणमहं प्रीता ॥ 
ध पिटवायो निज देशा % सेवहि संत मदष्य इमेशा ॥ 
राममयी भे सिगरी राज्‌ ॐ भजन लगे सादर यदुराज्‌ ॥ 
अगदको निज मवन 2 यो ॐ निज घर तासु अधीन भराया ॥ 
भूष विषु मदिर बनवायो % सदावत्तं सब टर चराय 
यह अंगद सत्सग प्रमा ॐ मयो अनन्य भक्त नृपरा # 
नित प्रति संतन सेवन करहीं % सत चरणरज श्ीशहि धरदीं ॥ 
हा-पेखह श्रोता सकर तुम, यह सत्संग प्रभाव ॥ 
अधी खपतिहरिजन मयो, कसि अंगद हि प्रमा॥५\ ॥ 
इति भीरामररि८ कटियुमसखंडे उत्तरा पचषटितमोऽध्यायः।॥९.५। 


न तत्ालत्याछ्तत आनत € 


अथ चतुभ- का कथा । 


दोदा-भृप करीलीको श्यो, नाम चतुश्चज द प्ष ॥ 
ता सुनह सप्रेम अव, तायु विमर इतिहास ॥१॥ | 
ध तामे नामाकी छप्यय । 
भक्त आगमन सुनत जाय सन्धुख सो घाई ॥ 
सदन आनि सत्कारि सदश गोविद बड़ाई ॥ 
पादग्रक्षाटन स्वहथ राय रानी मन साचि ॥ 
धूप दीप नवे बहुरि तिन आगे नाचे ॥ 





मक्तमाला । 





५ यह रीति करोटीधीशकी तन मन धन आगे धरं ॥ 
त _ चतरु नृपे भक्तकी कौन भूष सखरि केरे ॥ १॥ (¢ 
| रोहा-अपते पके चारि दिशि, योजन्‌ यक प्रयेव ॥ | 
| वेट्‌ रंह जनजत्‌ पथ, बलि ठँ अविं संत ॥ २॥ | 
.@ राजा निज करसों पग धोई ॐ के सत॒ सत्कार ब्ड़ोई ॥ & 
9|| संव जोन मग सो पावे # लदि सत्कार ओर थल जवे ॥ | 
रं दाप चतुभज सयश महाईं ॐ रश्यो सकट भूमडल छां ॥ 
| सो यश सुनि जप्रको राजा % कदमो एकं दिन मध्य समाजा ॥ 
प दासचतुभुन भक्त बड़ों ॐ देत अपा पाच निं जोई ॥ 

4 त्र यक पडित क्यो बखानी # अबे न तेहि आशय तुम जानी॥ ( 
५| तव भांडदित पठयो धृपकेतू % रीति चतुयुंज जानन देत ॥ + 






¢ सतवेष धरि भांड सिधारे % सनत चतुभज वेगि कारे ॥ 
| पयो भूप जानि तिन संता ॐ भांड वेश खुलिगयो तरता ॥ | 
ऋ टगे बजावन करि निज गाने #% तिनको भांड चतुर्भुज जाने ॥ | 
॥ संत बेष वश अति सन्मान्यो #% रीन्द्यो विल वित्त सन्मान्यो॥ 
। ¶ सतन जडित डब्बा यके दीन्दयो # तेहि अतर कोड यक कीन्द्यो॥ { 
दोहा-रे उब्बा कर भंड तव, जेपुर गये सिधारि ५ ॥ 
| इन्व खप आगे धस्यो, मरम्यो मूष निहारि ॥६॥ 
ललं उन्बा युत रत्न भुक्ताके # भीतर धरी काकनी ताके ॥ 


॥ 
"¶ च ५) 








| सोड पडत बोल्यो अस बानी % आशय छह तासु अक्ष जानी ॥ 
| रत्रजडित इब्बा जो दीन्हो ॐ संत वेष॒सत्कारहि कीन्हो ॥ 
ज्ञ जो वराटिका भीतर राख्यो ॐ भांडन केरि पात्रता भाष्यो ॥ 
9 दास चतुयुंजके मन आयो ॐ सोड परीक्षा हेत पयो ॥ 
क जेपुर नृप सुनि पंडित वानी # कृद्यो सत्य तुम क्यो बखानी॥ 

आप करोरीको अब्‌ जाह % सब वृत्तात बि इत आट्‌ ॥ 
कं सुनि पडत अति आनद माना छ कियो चतुयज निकट पयाना॥ 
४ दरार खड़ो जाहिर करवायो % राजा सादर ताहि बोखायो ॥ 
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| पंडित तदं कुली यह रीती % षी र द्रे चिका नीती ॥ | 
घटी वैधी यक रहै रामकी ॐ तामे सुधि कोड करनकामकी॥ 
| वटी कामकी जब एनि आवे # तामे सच्‌ निज काम चलाव ॥ | 
| दोदा-घुवा सारिका है रहं ते बोट अस वानि ॥ 
# सो दोउ दोहा इते, मे अव करटं खानि ॥ २ ॥ ॥ 
राम कहे सबको भलो, ओर के दुख दोय ॥ 
दलम मानुष जन्मको, डर्‌ ठथा कत्‌ खोय ॥३॥ | 
षमा चतुभज मृपकी, उटन लगे जेहि काट ॥ | 
तव दोङ शु सारिका, बोः वचन रसाल ॥ ९५ | 
जपौ रामको नाम दप, शथा_ जन्म नदि जाय ॥ [£ 
। ॥ नारि नयनरार ल भते, ज्ञान विराग नराय ॥ 4 ॥ § । 
४| यह चरि पेडित जव देख्यो % अचरज तामु रीती मन छेल्यो ॥ [§ 
त विदा हेन लाग्यो द्विजराईं % मांग्यो नृपसों सुवा विदाई ॥ 
| राजा साद्र शुकं देडार्ो % छ पंडित जेषुरदि सिधारयो ॥ | 6 
दास चतुभंजकी सब रीती ॐ कीर कदैगो संयुत प्रीती ॥ हि 
॥ सकर सभासद तौन समामा ॐ कहत रहे कोऊ नदिं रामा ॥ 6 
| कहे परस्पर विषयी बाता # कोडुको नहिं परलोक देखाता॥ | 
@ पंडित क्यो सुनड महराजा # वास चतुयुज सुयश दराजा ॥ & 
| एक जीहसों कदि न सकता # धन्य न्य तेदि जन्म भणतहो॥ | | 
&+ तब राजा अस वचन सुनायो % वरणो यथा देखि तुम आयो ॥ ¢ 
| कल्यो विग्र पयो छ्ुक यादीं छ राजा पयो तेर क्षण मादी। | 
लं वणेहु कीर चतुर्भुज रीती ॐ तब ज्ुक बोस्यो जानि अनीती॥ ह 
४ दोहा-पधिक्‌ धिक्‌ हैतेरी ससा,धिर्‌ धिङ्क गृपति तोहि ॥ | 
| रामघन्यौ नहिकाहमुख, अचरज लाग्यो मोदि॥९॥ [६ 
एनि पंडित ते शक क्यो, मोदि समाति टार ॥ †# 
तहां न मे सक क्षक रहौ, जहां न राम उच₹ ॥५1॥ | 
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भक्तमदा । 
धिव 
दरवारी यमदूत सब, राज सत्य यमराज ॥ 
एसी पातकिनी समा, कहा मोर्‌ इत काज ॥ < ॥ 
एसे युनिके शक वचन, खलि गे हिये कवार ॥ 
भूप करन लाग्यो मजन, कीन्ह्यो भक्ति प्रचार ॥९॥ 
सहित सुमाज दराज स्‌, जेपुरको महराज ॥ 
गयो करौलीको तुरत, मिलन चतु्ूज काञ॥१०॥ 
मिल्यो चतथुनको हृलसि, लहि उपदेश अखंड ॥ 
सोई रीति वतत भयो, छटि गयो यमूर्दूड ॥ १३ ॥ 
सकर चतुयुजकी कथा, जो इत क्रों प्रचार ॥ 


ग्रथ रामरसिकावली, होय अमित विस्तार ॥१२॥ 
इति भरीरःमरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्धे षटषष्टितमोऽध्यायः ॥६६॥ 
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§ दोहा-वरणों सदित उछाह भं. ्रथ्वीराज क्वाह ॥ 
५ कीन्ह्यो विमल चरित्र जो, जैपुरको नरनाह ॥ 9 ॥ 

पयहारीको शिष्य सुजाना ॐ भयो महाभागवत प्रधाना ॥ 
1 करे साश्रु सेवन प्रति रोनू ॐ आने भवन साश्च करि खोनू ॥ 
५| करे प्रीति युत गुरुसेवकाई ॐ यदि षिधि बीत्यो कारु महाई ॥ 

इक दिन कष्मो नृपति पयहारी # जानि द्वारका सुमति हमारी ॥ 
ध राजा क्यो चर्डु छे मोदं ॐ जो प्रथु दोह मोदिं पर दीं ॥ 

गर्‌ कह भली बात नृप भाषा ॐ तोर्दिटे चलन मोर अमिलाषा॥ 
॥ भह खब्रि सब नगर मञ्चारी ॐ भ्रुप जात द्वारका सिधारी ॥ 
ज्ञं तब मजीअतिशय दख पायो # सपदि शूक निकट सिधायो॥ 
( विनती किय ्रथु तुव सैग जे ॐ निं खेवाह जये सगमादीं ॥ 
जो राजा प्रथु तुव संग जेहे ॐ साधुनको सेवत नहि देहे ॥ 
अधम देश यह राक्षस केरो ॐ संतसेव तुव॒ चरित घनेरो ॥ 


१ न न न्त्स न्त्व्ख-त्त्य (क णक्यु ,न्‌ र - "~ 
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पुथ्वीराजकी कथा । 
॥ एसी सुनि मन्वीकी वानी ॐ गुरं स्वीकार कियो विज्ञानी ॥ 
| दोदा-प्र्वीराजको बलिक, मा्यो गुरू बुञ्ञाय 
इते दारिका सकट फर, पेहौ वसो बनाय ॥ २ ॥ 
पिमनस है गरशाक्तन मानी ॐ रद्यो यूप निज पुरी विज्ञानी ॥ 
एकं समय निज रानी सगा ॐ सोवत र्यो भष रति रंगा॥ | 
देख्यो स्वप्र प्रत्यक्ष तहँही ॐ गयो द्वारका नगरी माहीं ॥ 
॥ करि मनन गोमतिके कूला ॐ जियो छाप नृप युगयुज मूरा ॥ 
| करि द्वारिकाधीशको दशन ॐ आयो बहुरि एरी वृष दर्षन ॥ 
जाग्यो नृप देख्यो सुख भका # तनु मनित अकितभुजमूला ॥ ( 
स्वपन यथारथ मयौ नरेशे % शुर गमनत जब दियो निदेशे ॥ ( 
संत महत सब जरि आये % नृप चरि खि अचरज गाये ॥ 
यदिविषि भयो प्रये कख्वादा ॐ गद आमेर धनी नरनाहा ॥ 
वेद्यनाथको यकं द्विज गय ॐ पूरब कवहू अंध सो मय ॥ 
धरन कियो द्वारे बत साता ॐ क्यो स्वप्रमर हर यह बाता ॥ | 
माग्य .विवशते ने विहीनां % प नहि सको चक्षु तोद दीना ॥ & 
॥ दोद्‌-शिविशासनसनि विप्रसोविटिखान्यो नहिंमानि॥ 
नेत्र देत शिव हारम, एनि वेठचो त्रत ठानि॥ २॥ | 
सत्ये त्रत शिव खप्रम, माष्यो दिजहि इञ्चाय ॥ 
आभ धनी तते, (पृथीराजपदं जाय ॥ ५ ॥ 
पांछित तासु शरीरको, पट ठे टगन ठगार ॥ 
यदपि छि्यो नहिं मागम, तदपि नेत्र तं पाउ॥५॥ | 
शिव शासन सुनि विप्र सो, गढ आमिर सिधारि ॥ | 
परथीराज तवुको सुपट, ियो आसि निज धारि ६॥ [§ 
र्यो जन्मको अध टिज, अंबक ख्यो विशार ॥ 
| ओर चरित्र विचित्र है, पृथ्वीराज > चौलं ॥ ७ ॥ § 
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७२ भृक्तमालख । 
जब आमे धनी खपति, प्रथ्वीराज कटवा ॥ 


त्यागो त तव मास्अति, देखपस्यो नम मांह ॥८॥ 
श्रीरामरसिकावल्यां कखियुगखंडे उत्तरादधं सप्तषषटिनमोऽध्यायः ॥६७॥ 


¢ अथ मधुकरशाहकी कथा । 
दोहा-मधकर शाह महीप यक, नगर ओडछेमाहिं ॥ 
क॑ मयो संत सेवी विमट, कहौं चारित सब पारि ॥१। 
तास नेम अस रघ्यो विशेखे % संत जाति मर्ह मेद न देखे 

माखा तिरक देखि सत्कारे ॐ करि पूजन षोडशोपचारे ॥ | 
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भवन मध्य भोजन करवाई ॐ निज शिरमरह चरणोदक नाई ॥ 
|| भूपति मधुकरकी अपर रीती ॐ चङ आई बहुका सप्रीती ॥ 
प्रगदयो यशनृपको नवखंडा # भूप भागवत महा .उदण्डा ॥ | 
समय एक मि धूतेन चारी #% लेन परीक्षा करी तयारी ॥ 
एक रोज बहु रजकं बुलाई ॐ साधु वेष तनु लियो बनाई ॥ 
रणर करि तुलप्तीकर मारा ॐ उर्घ्वपुड्‌ दियो भार रसाखा ॥ 
हि विधिरजकन स्वग बनाई दियो भूप दरबार पई ॥ 
| देखत भूप साधु मनमानी ॐ अमे चदि अतिशय सन्मानी ॥ 
करि पजन षोडशोपचारौ ॐ धोयो निज कर खर्पेद चारौ ॥ 
दोहा-पएनि मोजन करवाय बहु'करि अतिशय सत्कार ॥ 
जोरिपाणि बोल्योवचन्‌, धिक्धिक्‌ माग दमार२॥ 
भूतलम्‌ अबल्यं मिले, देपदके बहु संत ॥ 
चारि चरणके आजुहीं, देख्यों संत संत ॥ ३ ॥ 
धरणीपतिकी मति विमल, देखि पाय सत्संग ॥ 
तञ रजा्ण्ण स्जक सक, रम रामकेरमण।%॥ 
परि पहुमीपतिके चरण, मवन भति सब त्यागि ॥ 
गशे अनन्य उपासना, ज्ञाननिशामदं जामि ५॥ 
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कूवाजीकी कथा । ७५३ 

= ५ ग्या शरीर जब, मधुकर अतिमतिधीर॥ | 
लखि संतनकी मीर सव, गगन प्रकाश गंभीर ॥६५॥ ( 

&4 इति भीरामरसिकावल्यां कणियुगंडे उत्तराद्धं अष्टपष्ितमोऽध्यायः॥६८॥ 
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| अथ रामराजाको कथा | ( 
| दाहा-दक्षिण दिरिके देशम, रसिक शिरोमणि भप" | 
च भय रमराजा कह ताञ्च अनूप ।॥३॥ 
| . कवित्त-रमिकं समाज जोरि रोजही बिचि रास, राम रसरंग ( 
# रगि राजा ख्ख रासको ॥एक दिन रासदीमे राजा ख्यो रामदप, ® 
| पर साकेतमे जो सोहै, दिव्य भासुको ॥ अण विचारि अप्यो ( 
आपनी सुकन्या कारि मान्यो नहि प्रेम छकि लोकलाज नाशको॥ 
रधुराज संतन समाज जरि राजषठुता, दन्द्यो वास सपति दे तारीके |€ 
अवासको ॥ १ ( 


इतिभ्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडऽतरार्देएकोनसन तितमोऽध्यायः॥६२॥ 


£ अथ रामराजाक। राणी कथा । [ 

ध दोहा-जामु रामराजा चरित, वरण्यो विरचि कवित ॥ 
कह तामु रानी चरित, संव चरण रत चित्त ॥१॥ 
कवित्त--सोई रामराजा एकं समय मथुराको आय, संतन समाज | 

जोरिकीन्ह्यो सत्कार ै॥ जोन द्र्य लायो सोखगायो संतविप्रनमे 

जेदै केसे भौन अब कीद्यो सो विचार दै ॥ पंचशत मोहरके चूडा 

॥ खोलि रानी दियो ताशी समे आये नाभा परम उदार ह॥चडा तासु (६ 

करपरिरायके निहास्यो छषिःभ्रपजाय भौन भेञ्यो घन जो उदाररै॥ 

+ इति भीरामरसिकावल्यां कटियुगखड उत्तरा सप्ततितमोऽध्यायः।॥७ ० ॥ 


अथ कूवजीको कथा । | 
दोहा-अव कूवाजीको करौ, अति सदर इतिहास ॥ 


जाहि घुनत सब संतजन, मानत दय इलास॥१॥ | 
स्तत्त्वा टटत्वष्छत्व्ख्ठ्त्त्छह्त्त्छष्ट्नत् 
1 4 








७48 मक्तमाखा । 
> अ ९2 ~ 
छद-यक रद्य कूवा नाम हरिजन जाति ताञ इम्दारकी ॥ 
सो मयो भक्त प्रधान मति सतके सतकारकी ॥ 
जौ दोय खो सुख घर सो संतजनन खवायके ॥ 
पुति करे मोजन आप संतन चरण जर शिर नायके॥ ३॥ 
यक्‌ दिवस घर कङ्क रद्य नर्द तब गयो खेन उधार दै ॥ | 
यक वणिकं बोत्यो कूप खनत पाड वित्त अपार दे ५ | 
सो मानि लाग्यो खनन कूपहि पाय धन घर लायक ॥ 
सब साधुजनन खवाय मान्यो वृत्ति भरी बनायके ॥ 
करूप भया गभीर यक दिनि सकल मांटी धसिगईं ॥ 
सुब रोक जान्यो मर्यो कूवा वणिककी निदा मई ॥२॥ 
षट्‌ मास बीते जाय कोड तहँ राम धुनि सुनि जरकिरदौ॥ हि 
पनि आय पुरजन सो सकल जोसुन्यो कौतुक सो कद्यो॥ | 
जन जाय सब खनि मृत्तिका क्वे ख्यो बेटे तहां ॥ 1 
ते पैच्कि बाहर कियो माच्यो कोटादर पुर महा॥२॥ | 
मुख राम धुनि लागी रदी पजा चटी घन भूरि है ॥ 
सो सकट धनदे घर गयो मुनि सत सेवा परि है ॥ 
बह भांति संत खवाय करि सतकार वस्यो निवासे ॥ 
यकं सप आये संत कोड राषटयो सप्रेम अवासमें ॥४॥ 
यक सतके दिग निरखि बारुषुङद्‌ सूति मनोहरी ॥ 
जो होत इमरेहु पूजते अभिलाष अस कूवा करी ॥ 
जब संत रागे चरन बालघुङंद लगे उढावने ॥ 
तब उ2े बालघु्कुद नरि संतहु खगे परलितावने ॥ ५ ॥ 
कूवा कल्यो ये चहत मेरे घर रहन भगवान है ॥ 
जो कदो मदी उटाय निज्‌ घ्र जातो प्रमान हे ॥ 
तब सत क्यो उठाय रजे लियो कूवा दौरि ॥ 
निज भवने पधराय पूज्यो सविधि च॑द्नखोरिके ॥ ६ ॥ 
तश्र सत अमरषं भरे वरवश रगे जायं उटावने ॥ त 
तिल भरि तञ्यौ नरि भूमि बारबुङद पतितनपावने ॥ | 
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| इति श्रीरामरपिकावल्यां कियुगखंडेउच्रदद एकसप्तितमोऽध्यायः॥७१॥ || 
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तब संत कृष्‌ टिया उक्‌ आप्‌ मागगकेा लिये ॥ ६ 
रव हिय हषैत हमन वर्प मिल प्रजन किये ॥ ७ ॥ 


प्रमु नाम राष्यो जान समष्रु वारितन सनको दिये॥ 
यके नै चादयो द्वारकाको ममन अंकन मन किये ॥ 

प्रयु क्या मपने सुनहु कृवा छाप संखहु चक्की ॥ ६ 
इती रटेगो अवि कत सहु बिथा मारगवक्रकी ॥ ८ ॥ 
पुनि गयो सपने द्राका अंकित भयो इरि छापते ॥ ५ 
सो प्रगट तन देखे प्ररे निरभे भयो यम तापते॥ 

पुनि एक दिन देख्यो सपन मोमतीसागर मंगमें ॥ 

कौर कृतन्नरी हाड डास्यं; टूरिमे नारा सुमे ॥ ९॥ 

अपनी सुमिरनी डारि दीन्द्यो तुरतदी धारा बदी ॥ 

ले अस्थि सकर कतघ्नके तागन्‌ सुजटनिपि दै कदी ॥ 
इत भोर मृद्धित अग कखि आये घुसत अपार ह ॥ | 
चारो वणं मे रिष्यं अगणित स्यामि दषं विकार है ॥१०॥ 
इक दिवस कवा नारिभाता मवनमे आवत भयो ॥ 
तादी दिवस दवै सत अये तिय दिये अति सुख छ्यो ॥ ५ 
तिय अति हित पायक रची दिय सुख सतन भोजने ॥ ६ 
करूवा निहारि विचारि अनुचित किथं यतन अप तेहि धिनि११ # 
तियको पठायो भरन जल सतन खवायो खीर ३ ॥ | 
तिय आय छखि विपरीत दिय निज नाक अंगुरि सचरिरै ॥ 
करूवा गरेमे राखि अंगुरी वचन कष्य पुकारि है ॥ ॥ 
यमराज जघ गर कारिहै नहिं भत तोर निवारिरै ॥ १२॥ 
पुनि जानि तियको मंत विभुखी कियो त्याग तुरंतही ॥ 

सो क्ुधावश चहुदिशि फिरी तेहि दियो मोजन संतदी ॥ 
यहि भांति कूवाके चरि विचित्र कहल माये ॥ 
तजिके कैरेवर जाय कृवा कष्णधाम सोहाश्ये ॥ १३ ॥ ` ६ 








त्वा 21 





भक्ताला । 
अथ करमेतीकी कथा । 
दोहा-करमेती बाई घ॒मति, वासु कथा विस्तार ॥ 
त॑ मे वरणो सुनिये सुकल, श्रोता सन्त उदार ॥१॥ | 
शेखावत राजा रद्यो, र्यो पुरोदित्‌ तास ॥ 
कृरमेती दिता रही, ताहीकी छबिरास ॥ २ ॥ 
जेपुरके सो राज्यम, नाम खडेला ग्राम ।॥ 
उपरोहित दुहिता सहित.वस्यो तहां मतिधाम॥॥ 
ताज्ख पित्‌ व्यादी सुते, आयो जब पति टेन ॥ 
करमेती सोच्योअतिदिःमिल्यो सुकर चित चेन्‌५॥ 
हाड चामको परति तजो, होय्‌ मोर पति श्याम ॥ 
उतरी मवनीरधि सहज, पर दोय मन काम ॥^॥ 
& अस विचारि दुहिता अधराते ॐ त्यागि भवन भागी विरुखाते ॥ | 
| नगर बादिरे जाय विचारा % जन खोजि होत भिनसारा ॥ । 
= केटि विधि बचों खोग नरि पामे भजो अनन्य केत शुणि श्यत ॥ । 
| मृतक उट यक परो निहारी # तासु उदर महँ छपी कमारी ॥ . 
श मृतक उट दुरगेध न मान्यो ॐ जग दुध अधिक तैर्हि जान्यो।॥ 
| भोर भये जन खोजन चाये # कतरह न लखे दुखी पिरि आये ॥ 
क्षं कदी ठट तनते दिन तीजे % चली प्रयाग श्यामर्रेग भीजे ॥ 
६॥ मनन करि तीरथपति माहीं ॐ कडु दिनि महँ पुनि गे त्जकारीं॥ 
वृदावन वंशीवट ठामा ॐ भजन गी निजपतिय॒निश्यामा 
त पिता तवे दुहिता सुधि पाई ॐ आयो वृंदावन इरषाई ॥ 
| कल्यो सुतापदमदँ शिर धारी ॐ चरो भवनकटं आड कमारी ॥ 
९ कटति नाक दोतो अपवाद. # राजु सकर करकी मरयादा ॥ 
= दोदा-उत्तर दियो दाका, सो कवित प्रियदास । 
४ विश्च्यो सो यहि ग्रथमे, मे इत करौं प्रकास ॥९६॥ 
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कवित्त-कदी तुम कंटी नाकं कटे जोपे होय कटू, नाक एक | 
भक्तं नाकं रोकं मै न पाइये ॥ वरष पचासकलों विषेदीमे वास ¶ 
कियो तञना उपास भये चरको चबाहये ॥ देखे सब भोग मै न | 
| देखे एक देखे श्याम ताते तजि काम तन सेवामे लगाये ॥ { 
गातते ज्यों प्रात्‌ होत देसे तम जात भयो दयो ठे सरूप प्रथु ¢ 
॥ गयो दिय आइये ॥ ३ ॥ 

दोहा-काटृसरिसजानह पिता,अतिकराख जगजाल॥ | 
भ्यास सरिस हाकहि तजो, मजिये खल गोपाल ७ || 
। अस भाख्यो करमेती बाई ॐ पिता सुनत जकि रद्यो बनाई॥ क 
| लागे वचन बाण सम दीम #% मान्यो अति गलानि निज जीमे॥। | 
त्यागि भवन तजिजगकी आसा # कियो अचल तुरसी वनवासा॥ | 
&& रोखावत नूप यद सुपि पाईं #% मान्यो विप्र गयो बौराईं ॥ ॥ 
अरज याजा करके उेतू % आयो बजरं बांधि घरनेतू ॥ | 
॥ करमेती निकट सिषास्यो # विविध जतन कृरि वचन उचारयो & 
जस पितुके दीन्ह्यो उपदेशा # तेसहि दीन्द्यो वरप निदेश्‌॥ | 
ध नृपह तासु सत्सगति पाई ॐ खुलिगि हिय कपाट उनाई॥ ( 
& रोरि आपने सदन सिधारा # ध्यावन लाग्यो नंदङ्कमारा॥ | 
| फेरयो सिगरी राज्य निदेशा ॐ करे भजन सब सुरति रमेशा ॥ 
छ भजनानद मगन भरपाला ॐ रि गह यमभीति कराला ॥ | 

| मे इरि भक्त भजा तेहि केरे #॥र३ न टेश कलेश नेर ॥ 
¶ दोहा-करभेती बाह चरित, यहिविधि नह अनंत ॥ | 
४ लिख्यो न इत विस्तार वशः ्षमिये आगस्‌ संत<॥ || 
| इति श्रीरामरसिकावल्यां कखियुगसेड उनरादंद्रासप्ततितमोऽध्यायः॥७२॥ || 


अथ उभय श रेनकी कथा । 
दोहा-एक भृपकी कन्यका, जमींदारकी एक ॥ क 
प उभे मारिनको चरित, वर्णों सदित विक ॥१॥ | 
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आाग्यष्यवग्ण्यनग्यी (कि. 


जमौदारकी एक मारी ॐ भपतिकी तिमि एक इरी । 
रहे एक गुरुके शिषि दोहद ॐ वमे भवनम अनि मुद मोई ॥ 
जब गकि गुर्‌ पूजन कहीं ॐ तब आपह्‌ टखि अस उच्चररी॥ 


१ 


८ 


शालियाम हम्ह कहं देह ॐ इम पूजर्हिगी सहित सनेहू ॥ 
गुरून दय्‌ तब दोर अति रोवे ॐ ह अति दीन गुरू भख जेव ॥ | 
यकं दिन पजन हेत कुमारी # गृरूसों कियो उपद्रव भारी ॥ 
तब शुर ठे दरे पथ पषाना ॐ घस्यो मध्य पूजन अविघाना। 
पूजि पषाणहि प्रथुके संगा # सुता न जान्यो यह परसंगा ॥ 
जब मांग्यो पुनि आय कुमारीं % दहन दियो अस वचन उचारी ॥ 
ये ठाकुर शिष्छपिष्ठे नामा ॐ पृजहू तुम पूजी मन कामा ॥ 
दौड दुहिता ठाकुर मानी # छे पषाण गमनीं रतिसानी ॥ 
निज निज वर ठे पजन करदीं # मोग लगाय अन्न युख धररी॥ 
दोह-जिमींदारकी कन्यका, ता रहे दे माय ५ 
आपएुसषम अ्रमरो कियो'पस्यो डाक घर्‌ आय।२॥ 
टि छह संपति घर केरी %& धर्यो जाय निज भवन घनेरी॥ 
शिख्पि्हु गे पाहि संगा ॐ तव कुमारिका करि सुख भगा॥ 
कीन्द्यो वत भाई समञ्चायो ॐ तदपि नयाके मन कष्ठ आयो ॥ 
जब वोईं ठाकुर हम पदै ॐ मोजम पान तमै पुख ददै ॥ 
भाई कषयो जाहि ठे आवे % तेरो उङ्कर कोन चोरावे ॥ 
तब कन्या चि देरन छागी ॐ मिरे न ठाङ्कर अति दुखपामी॥ 7 
ब गोहरयो हे शिल्पि % गये कदां तुम मोर्हिन मिद्धे ॥ 
आरत वचन्‌ सनत मगवाना # शुद्धभावं कन्या कर॒ जाना ॥ || 
। भे पषाण्‌ ते प्रगट पुरारी ॐ कूदिपरे तेर गोद्‌ कुमारी ॥ ^> 
| शिरपिे पषाण ते नाथा ॐ प्रगरे घुरल रुकर धरि हाथा 
& त॒रसीदास कष्मो चोपाई ॐ सो मे कहत प्रसंगहि पाई ॥ 
हरिव्यापकं सर्वे समाना ॐ प्रेमते प्रगट होत भगवाना ॥ [& 
= दादा-प्रगट पाय यहुनाथको, कन्या तजि संषार ॥ ह 
॥ शनी षोडश सहसमे. मिटटी जाय तेहि वार्‌ ॥३॥ | 


| त 
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उभय कुमारिनिकीं कथा ७९५९. 
भूपसुता शिलपिषटे केके # पूजन रुगी प्रम अति केके ॥ || 
बीत्यो कष्ठुक काट सउछाहा ॐ भ्रूप सुताकृर भयो विवाहा ॥ ¢ 
धूपखता कर भईं॑विदाई # राजपुत्र टे चर्यो खाई ॥ | 
पथमा इक कूप निहारा # तहं पारकं धराय कुमारा ॥ 
राजखता सो प्रेमं सानी ॐ राजपुत्र कड कोमरु वानी ॥ ¢ 

म तुववश मिख्यि मोर्िप्यारी #% राजसुता तब गिरा उचारी ॥ | ६ 
| हरिविभुखी तुम कन्त इमारे % ताति छुओं न अङ्ग तिहार ॥ & 
| जो इरिदाष दोह मम प्यारे # तौ हरि पूजहु सरिस दमारे ॥ || 

अस कडि ्षपटेया देखरायो % शिल्पिको दरश करायो ॥ # 
| सो जादू विचारि सुत भ्रपा # फक्यो अपलेयाको कूपा ॥ (६ 
| तेदि क्षणते सो राजकुमारी % छोड दियो भोजन अर्‌ वारी ॥ | 
|| ग्‌ईं सपुरण्द _रंषन कीन # ताघु तादि बोधन बहु दीन्डे ॥ 
| दोहा-तदपि न मोजन वारि खख, दीन्ह्योराजकुमारि ॥ (§ 
+ अति सोचत्‌ परिवार सब्‌, गे तेहि कूप सिधारिभ 
राजघुता छवि दरति, तीन कूप इख धारि ॥ ` ( 
गोहरायो आरत वचन, रिलप्छि गिरिधारि ५५१ | 
9 


- 
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मिहु मोहिं अब दौरिके, दयासिघ्ु भगवान ॥ 
तुब दरशन विन दासिका, तजन्‌ चहति अव प्रान ६॥ @ 
राजघ्ता आरत क्चन, घनतहि हरि अतुराय ॥ 
निकसि कूपते गोदतेहि, वेटि गये प्रयु आय ॥न 
शिकपिि पाषाणते,. प्रकर्यो कमलाकंत ॥ 
> राजघुताके कंत मे, प्रेम विवश मगर्वेत ॥ < ॥ 
व राजयुता श्रीरुक्मिणी, रमण्‌ पाय रमणीय ॥ 
॥ तजि संसार अपार दुख, खं युक्ति कमनीय ॥९॥ | ६ 
9 | इति भीरामरसिकावल्यां कङियुगसंडे उत्तराच सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ || 


ॐ 1 
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अथ एक रजकन्याकी कथा| 


ध दोहा-एक राजकन्या चरित, अब वरणं हरषाय ॥ 
जो संतन विश्वासे, टीन्ह्यो एत्र जिआय ॥ १ ॥ 
॥ रही राजदुदिता जह . भ्यादी ॐ रहै ते हरिविघुखी जन दादी ॥ 
ध केहि विधि निबहै धममंहमारा ॐ राजसुता किय महाखंभारा ॥ 
रंहे पुत्र इक राजय॒ताके ॐ दीन्द्यो तेहि षिषअति सुखछाके॥ 
जब मरिगयो नरेश मारा % पुरम माच्यो हादाकारा ॥ 
दासीको तब तुरत पठाडं ॐ संत समाज खोजि सो आई ॥ 
वेन कद्यो सन्तजन आने ॐ ते सब कहे सन्त नहिं जाने ॥ 
धों ओषधि घौ मन्बहु संता ॐ धौं अकाश धौं धरणि वसता ॥ 
& तब दासी संग बंधु पठाईं #% लीन्ह्यो सन्त समाज बोटाई ॥ 
| वभ्द्रो शिर भरि राजकुमारी ॐ जोरि पाणि अस गिय उचारी ॥ 
ल जो मम सत्य संत विश्वासा ॐ तौ यह पुत्र जिये अनयासा ॥ 
- | अस कदि संतनको पग धोई ॐ डाप्यो पु वदन इरि जोई ॥ 
सोवत इव सुत उटचो तुरंता ॐ जयजयकार कियो सब सन्ता ॥ 
1 दोहा-संतनपर विश्वास खि, पुरजन युत सब देश ॥ 
|  साधुनको पजन गे, कीन्ह्यो मक्ति रमेश्च ॥ २॥ 
्रीरामरसिकावल्यां कलिबुगडे उत्तराद्धं चतुःसप्ततितमोऽध्यायः॥७४॥ 


अय दयाकबाड्का कथा| 


 दोहा-रही दयाबाई कोई, ष्ण सनेही सत्य ॥ 
| तायु कथा वणेन करौ, रगे प्रेम चित नित्य ॥१॥ 
पति गमन्यो कहं तीरथ दहेतु % नारि अकेले रही निकेतू ॥ 





तीरथ करत करत पति ताको ॐ आयो बहू दिनमें मथुराको ॥ 
पुनि बणदेव द्रशदितआयो ॐ जेर्हिनिशिशयनकियोसुखछायो॥ 
तेहि दिन ताके ग्रह अप्त मय ताके सदन संत कोर गयः ॥ 

त्ख च्तत्ाषटत्ःषट्त्त्टत्त्द 





गेगाबाघकी कथा । ७९) 

१ माघ मास अति शीत दुखारी #% कांपत तनसो पस्यो ओखारी ॥ 
देखि दयाबाई करि दाया ॐ रज्ज डारि तेर उपर चटाया ॥ 
१ अभि तपाय बोढाय रजाई ॐ ॐप्रते पुनि लियो दृबाई ॥ 









गईं अटारी तब्‌ कोड नारी ® दशा देखि सो क्यो. पकागे ॥ | 
| मल दावं सग सनद ® सोबत करीति अति कीन ॥ 
ध दौरि सवे दोहन गदिलीन्ह #ै फेरि एक कोठरी मह कन्हं ॥ | 


[1 ने 


वृद्ध केदे तथ समै विचारी ॐ जब देह यदि कंत सिधारी ॥ । 
यथा योग्य देहै तब दंडा # इम न खेव यह अयश अखंडा॥ | 
दोहा-अस कदि राख्यो दैनको, एक कोटी डारि ॥ | 
अप्तम॑जघ मान्यो महा, टोलाके नर नारि ॥ २॥ + 
जा निरि मयो देवाल यह, ता निशि दलधर राय ॥ ( 
दियो स्वप्र तेहि कंतको, तू अव घरको जाय ॥२॥ || 
संत वेष धरि हम गये, तुव गरहनीके गेह ॥ 1 
सो कीन्हयो सत्कार अति, नदीं हमारे नेह ॥ ॥ § 
असमंजस माने महा, तोर सकष परिवार ॥ | 
मोहि ओर तुव नारिको, राख्यो बाधि अगार॥५॥ { 
मोर जानि सो मवनको, चट्यो तुरत अकुलाय ॥ । 
मवन आय देखी दशा साचा सपन गनाय ॥ ९ ॥ | 
पूलिततयावाई चरण, सहित सकल परिवार ॥ |^ 
संतहको कीन्हो बिदा, करि अतिशय सत्का९॥७॥ | 
ञं इति श्रीरामरसिव्छधदछः कडियुगखंडे उत्तराद पंचसप्ततितमोऽष्पायः॥७ 4॥ || 


1 अथ गंगावादेकीं कथा । 
3 टोहा-गंगाबाईकी कथा, अव वर्णो चितलाय ॥ 1 
४ जाहि युनत य॒स्बचनमे, अति विश्वास दृदाय१॥ ( 


(= व न क्क (दप ््त्त्डय भज ग || क | {| ग य मकै 
द षत्लॐ ~ल (न क 


॥ £ 








| 


७६ भकूमाला । 

॥ गगराई मे इरि दासी # ररक कथा माँ विश्वासी ॥ 
| गुश्का परमेश्वर करि जाने # गुरूके वचन मृषा नदिं माने ॥ 
|| एक समय पति गयो छेवावन ॐ सो गवनी समीप गरुपावन ॥ 
विदा होत र दियो अशीशा % जिये कैत तुव असी वरीशा ॥ 
॥ चल्यो केत ठे गेमा बाई ॐ मारग मध्य विपिन अधिकाई॥ 
। तर ठग आई टूटि घन ीन्द्यो ॐ ता पतिको विन प्राणि कीन्द्यो॥ 





तव अति विरखखित गंगबाई ॐ रोवन खामी वचन सुनाई ॥ 
|| पतिको मरण सोच नटि मोरे % जिये मरे जग मनुज करोरे ॥ 
| शुरु कड असी वरस पतिजी है ॐ होत मृषा सो सोच अती ॥ 
नारायण तुम हो केहि गेरा ॐ करहु सत्य शुर कद्यो जो मोरा॥ 
ह जो शुर्ुवचन मोर विश्वास्‌ % तौ जीहै पति यदि क्षण आप्तु 
अबीं नहि यदुनाथ छुकाना ॐ करि सषा न . वेह प्रमान ॥ 
९ दोदा-गंगाकी आरत भिरा, य॒स्के वचन्‌ निहोर । 
गजरक्षक रक्षक जनन्‌, प्रगटयो नेद्‌ किशोर ॥२। 
गंगाबाह कंतको, दियो जियाइ तुरंत ॥ 
अंतरहित है जात मे, कमलाकर मग्वेत ॥ २॥ 
छ इति भरीरामरतिकावल्यां क छियुगखंडे उत्तरा षट्सप्त तितमोऽध्यायः।।७द॥ 


= अथ एक रानाक।( कथा । 
॥ दोहा-इक रानीको चरि अव, सुनिये श्रोता संत ॥ 
| _ संतन हित जो सुत इन्यो पुनि स्यायो मगवैत ५१॥ 
& एक भूप अति संतन सेवी ॐ जाने ओौर देव नहिं देवी ॥ 
आईं इक दिनि संत समाजा ॐ राजा किय सत्कार द्राजा ॥ 
। कियो महत संत्‌ सत्संगा ॐ विचरत नित नव म्नि प्रसंगा ॥ 
| चलन्‌ चे महेत जेहि कारा ॐ तवी वारण करे भुवाला ॥ 
| यदि विधि विशत साटि दिन बीते # राजा नर्द सत्संगहि रीते ॥ 
| तब महत अतिशय अढुलाई ॐ जान चह्यो तहँ ते वरिआई ॥ 


॥ ^ 
¢ 


| 
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त [क ॥ १ + 
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एक रानीकी कथा । ७६२ 
व य 
चरत महेत निरसि नरनाहा ॐ अति षिमनस इत मयो उ्छाहा॥ 
निशा जाय अतर माहीं % सो वृ्तात कष्मो तिय पादीं ॥ ह 
जो महत रिह इत नाहीं @ तौ नहि प्राण रँ तन मारीं ॥ | 
सुनि पति वचन मानि दुखरानी % अस उपाह संतन हित ठानी ॥ | ¢ 
संत पयानदि का विचारी @ दे विष डारचो सतक मारी॥ (‹ 







हाहाकार मच्यो चहँ ओर ॐ भयो भोर संतन कह भोर ॥ £ 
दोहा-टेन खरि इक संतको, पठयो राज निवेश ॥ 
पत्र मरण सुनि संत सब, आय गये तेहि देरा॥२॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
मस्यो राजसुत गरव, जानि महंत तुरंत ॥ 
| 
| 
॥ 


| 
७ 
॥ 
च 


| 
१} 


| ~ 
| 
॥ ॥ | 


पो रानीसों सपदि, शपथ धरावत कंत ॥ ३ ५ 
रानी कह तव गवन शुनि, जानि भूपको नारा ॥ , 
मे मारयो घत दे गरल, करे संत जेहि वाश ॥४॥ |€ 
युनि महंत अचरज णनत.जानि अलौकिकं प्रीति" 
घमिस्यो श्रीयहुवश्चमणि, वणेत प्रयुको रीति ९4} ॥ऽ 
सवैया-जो प्रभुभारतयुदधमहा तेक्कि, मधि रिद्टिभअंड बचायो | 
जो प्रथु देवकी सोचदहि जानि मरे षट बाल तहां दरशायो॥जोगुरुको 4 
मृतपुतर दियो हरि सत विनय सुनिके सुख पायो ॥ सो विधिको | 
अपमान विचारिके सतद्ी हस्तते बालकं ज्यायो ॥ १ ॥ 





अतःपुरदि ठरंतदी, बरक उठ्यो खंखारि ॥ ६ ॥ | ६ 
पनि सव संतन्‌ वलिक, बोट्यो वचन्‌ महंत ॥ 
हम तो इत रदे सदा, जाह चह जरह संत ॥७॥ | 
पति मवन्‌ वसि संतपति, करि हरिमिजनअपार॥ | 
| पुरजन मृपति तिय ससित, किय वैकुंठ अगा२॥८॥ 
| इति शरीरापरसिकावल्यां कलियुग खड सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ | | 


छत्ठततछानयील्च््छा्त्छष्टत्छ्टत्ात्छटतत्य, 





७९९ भक्तमाला । 





अथ इहारषाटख्क्ा क्या। 


ं दोहा-एकं भक्त गाथा कों, नाम जाथ हरिपार ॥ 

संत सेव छखखि पगटभे, जाको श्रीनदखाल ॥ १ ॥ 
९॥ इक हरिपाट विप्र कोर रहे ॐ साधून सेवधमं इदि गये ॥ 
जो कदु होय भवन सो ठेव ॐ साधुनको खवाय नित देवे ॥ 
चरके तासु देखि अनरीती ॐ कियो निनार त्यागि तेहि प्रीती॥ 
सो विभागमे जो घन पायो ॐ क्यु दिनमें सब संत खवायो ॥ 
रहि नर्हि गयो भवनधनजबरीं % चोरी करन लग्यो पुनि तबही॥ 
चोरी करिके जो धन पावे ॐ भवन बोटिके सत॒ खवावे ॥ 
भह बात जाहिर पुरमादीं % चोरिह किये मिटे धन नाहीं ॥ 
एक दिवि हरिपाट दवारा ॐ उतरी संत समाज दहजारा ॥ 
तिनि राखि चोरीहित धायो # मिल्यो न धन बहू घात खगायो॥ 
| तासु रहै इक वाणि कटोरी # मार तिलक लखिकंरे न चोरी॥ 
भिह्यो न वित्त टौरि घर आयो # बाहिर भीतर बहुविधि घायो॥ 
। मींजत हाथ बहत पलिताता # टयो नेम मम हाय विधाता ॥ 
% दोहा-तव प्रयुको संकट मयो, हसे विकट ठटाय ॥ 
| रमा मानि अचश्ज मनर, पयो के मुसकाय२॥ 


नन ध 


हल नाथ कृद्यो मम दासको, संत खवावन दैत ॥ 
/ चोरिह कीन्दे आजु तेहि ख्यो न संपति नेत॥३॥ 
&| चलन पश्यो हमको तहां, भूषण पिरि अमोल ॥ 

हम्ह चलब प्रथु संतके, रमा कल्यो अस बो॥४॥ 
ध धरिके साह स्वरूप प्रयु, भुषण पिरि अनंत ॥ 
द्र्वाजे दरिपालके, गये शमा मगर्व॑त ॥ < 





बटे वचन पुकारिके, विपिन जो दे नघाय ॥ 


देसे घुद्रा ताहि हम, देहे तुस्त गहाय ॥ ६ ॥ 
सिलल त्त्व ष छठत्व्खठत्दत्व्ख्य्त्ल् 


नेददासकी कथा । ७६० 
जेव्‌रपदिरं वणिक टृखि, मानि मोद हरिपाल ॥ 
कल्यो पचन प्चाहृहः कानन महा कराल ॥ ७ ॥ [ 
अस कहि दम्पति वणिक्‌ ट, गवन्यो वनकीओर॥ ¢ 
मध्य विपिन बलत भयो, टेकर दंड कटोर ॥<॥ ( 
# कवित्त-भूषण उतारि दीजे कट्यो हरि जान दीजे, जान तुम्दँ देही 
|| विना भूषण्‌ उतारे ना ॥ भूषणं टीजे नहिं जीव मोरे छीन कष, 
ह दयारस्‌ भीजे चित दया तो हमारे ना॥ भूषण उतारि लेड सुद्रिकाको ¢ 
छंडि देहु, बनिहं वणिकबिन सुद्रिका उतारे ना ॥ प्रीतिको निहारे नहि | 
> ¶ धीर उर धारे मिरे, देवकी दुखारे ताघु क्मंका विचारे ना ॥ 9 ॥ 
सो-परगट्‌ मये मगवान, वह बखानि, ह्रिपारका ॥ 

दीन्द्यो ज्ञान विज्ञान, अंत समय मिहं हमे॥१॥ 
= इति भरीरामरसिकावल्यां कडियुगखेड उत्तराद्धे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥ 


अथ नददासका क्था 
दोहदा-अव्‌ माड श्रोता युन, नददासु इतिहास ॥ 
जाके देव जियाय दिय, बाट रमानिवास ॥ १ ॥ 
नदपास इक भक्त अनरूपा # भयो जास यश जगम जपा ॥ 
हरिको भयो अनन्य उपासी ॐ रद्यो जगतकर तनिक न आसी ॥ 
ह रद्यो वरेखी पुर तेहि गेहा ॐ नित नव नंद नंदनसों नेहा ॥ 
| केली सकल नगर प्रभुताई ॐ पूजा दें मञन_ सव भार ॥ 
| रहे जो उपरोदित पुर मादी # तिनको नीक र्यो यइ नादी ॥ 
& सकर दु जरि करी साहा रगे कलङ्क ताहि जेहि मादा ॥ 
र यक निशि मृतक राखियकवाछी % नददास्‌ घरके कडु पायी ॥ 
# डारि सवै खल भवन पिधारे % रगे कारन जगि भिनसारे ॥ 
| वादी मिके न आज दमारी # कोड कह नेद्‌ रकट रः रारी ॥ 
#¶ अस कहि नददास धर नेरे % आय सवै वाछी मृत हेरे ॥ 
छागे कहन पुकारि पुकारी % नंददास वाछी निशि मारी ॥ 


कनि 
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ए्तरष्छत्त् 
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तखत्त् 





प्राचन्ाल्त्यएततील्तयाहततसशटतत तः 





७९६ भक्तमादल । 
(०2०9-2 ~< ये~०-य,-2९ 2-95-9 
५ नन्ददास कचि मृषा कलङ्का ॐ यदुपति बल मानी नदि शंका ॥ | 
† दोहा-वाीके दिग जायके, बोल्यो वचन एकार ॥ | 
। दुयासिघ यहूवीर प्रयु, राखह खाज हमार ॥ २॥ 
केवित्त-दुष्न दुता जानि छह, तब वच्छ समीपहि आतुर | § 
# आये॥ ध्याय रमापतिक्ो उर अंतर, दाथ दै वाख्री वेगि जिअये ॥ 4 
देखो महामहिमा जनकी विधि,अंक रुखारके घोय बहाये ॥ दासन | 
# रीति विचारि पिरंचिड, मानहि खो तिन्ह शिर नाये ॥ ३ ॥ 


| दोहा-नंदललको चरित छलि, परे चरण शट आय ¢ 
५ नंददास॒की रीति सब, सीखत मे हरिष्याय ॥२॥ | 
# गरिगिरिमाणिकदोतनर्हि,गज गज भुङकतन होय 
| वन नमे च॑दन्‌ नहि, .विरखा साघ्रू कोय ॥ % ॥ 
| इतिश्रीरामरसिकवर््याकङिगुगखंडउन्तरा एकोना शी तितमोऽ्यायः॥७९॥ 


अथ जगर्सिहकी कथा । | 
§ 
6 















ठं रोदा-भृप करोलीको रहयो, जगंतसिह अस॒ नाम ॥ 
/ मयो सतसेवी विमल, कौ चरित अभिराम ॥१। । 
छप्पय-श्रीडतनृपमणिजगस्सिह ददृभक्ति परायण ॥ 
® परम प्रीति किय सुवश शीश टक्ष्मीनारायण ॥ 
रमा गोषद स्वप भूप नारकी चदव ॥ 

बति नवर निशान सदर आगू चख्वावे ॥ 
भरि कनककलश निज शीशमे प्रेम नेम पूजन करे ॥ ॥ 
) | _ तन मन धन्‌ करि अपण हरिहि आप विषययुख नदिं भरे ॥ १॥ 
# रोहा-जगत्सिह यदुकुलदपति,यदूकुख मणिको दाष॥ 
ताकी कीरति चारिदिरि, कीन्हो परम प्रकाश॥२॥ |§ 
प जगत्सिद्‌ तस खनि सखदाईं # जेपुरको नेर्षिद सवाई ॥ ¶ 
| शोस्यो जेषुर दरशन देत्‌ % आयो जगस्सिह मति सेतू ॥ 
-व्त्त्ख धतत सतयत तड 





सदावतीकौ कथा । ७६9 
1 नय 
सादर चि करिके अगुवाई # किय प्रणाम र्सिंह सवाई ॥ 
लायो अपने मवन रमञ्चारा ॐ कीन्हो पिपिष माति सत्कारा॥ 
| कष्मोतुमर ङलकमल दिनेशयू % दम सब वृथा क नर्दिख्चय ॥ 
जगस्पिह तब कह असकाईं ॐ तुम भगिनी जेसिदसवाई ॥ ह 
दीप कुवरिहै जाकर नामा ॐ अहै अनन्य उपामिक रामा ॥ 
भक्ति प्रदर सद्गुण है मोसों % गप्र मेद भाष्या भर तोसों ॥ | 
भक्तिमती भगिनी पर्िचानी ॐ धन्य भाग्य जेसिह निज माना॥ 
परे भगिनी चरणन मरह जाई ॐ दियो हङुम जेर्मिहदसवाई ॥ | 
खच करै साधुनमहै नेतो %& सचिव दोड वरज नि तेतो ॥ ४ 
जगत्सिह पुनि मांगि बिदाई कैः जेसिद्ि भल भक्ति बताई ॥ 
दोदा-आयो अपने भवने, मक्ति अनोखी ठानि ॥ | 
तु परिदरि रघुवर मवन, वषत मयो श्चमखानि ॥२॥ 
इति भीराभरसिकावल्यां कञ्ियुगखण्डे उदरा अशीतितमोऽध्यायः॥ < ०॥ [ऽ 


|| कवक ~ 1 4 | ५५ । 





| अथ सदात्रतीकी कथा । 
| दोहा-सदात्रती यक हरिमिगत, कदां तायु इदिडास्‌\ | 
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+ श्रोता सुनहु सप्रीतिसो, दायक परम हखस ॥११ ॥ 
र | सदात्रती नामक यकं साद ॐ रद्यो अनन्य भक्तं यदुना ॥ 
विना हेतु अति संत सनेदी ॐ आतम सम मानत सब देशी ॥ 
| रदी नारि यकं पत्र सयानो ॐ नित संतन सत्कारहि ठनो ॥ 
¶ यक दिन करि साधु यक आयो % अतिशय सादर सदन वसायो॥ (© 
£ साह पज अर्‌ साश्रु सनेह % भयो एकं मन जिय दवे देह ॥ ( 
| यक दिन साहृसुवन कं साधू % रे आयो जह नदी अगाधू ॥ | 
# करि छर साहसुवन करट मारी ॐ भूषण छीनि दियो दह डरी ॥ + 9 
| आयो भवन पिता जव प्रयो #कद्यो आज्गवन्यो तरदिर् छया 

ह्र सदात्रती भूपति पं जाई % नृपसों कडि डौडी पिटवाई ॥ 
तिसरे दिवस रोथि उतरानी # यक संन्यासी रसि पर्दिवानी॥ || 
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१ निज सेवक अति दी निहारी # आये इरि मशार कर धारी ॥ 
तरते यमन दियो पर्हुचाईं ॐ पुनि घरलों आये यदुराई ॥ 
गुन्यो प्रेमनिपि कोउ सरदारा% ङे मशाल गमनते द्रबारा ॥ 
यक दिन म्टेच्छ शाह पटं जाई % साधु वणिककी चुगली खाई ॥ 

॥ दायक बनिया बट्‌ माश अति, ओरत दसन्‌ हत ॥ 

॥ करत बखान पुराण बह, जन दोछत उम टेत ५२॥ 
बादशाह करि कोप कराला ॐ पव्यो तुरत द्वारके पाला ॥ 
॥ गहिके बणिक केद्‌ करि दीजे ॐ नातिकं हुकुम शंक नरि कीजे॥ | 
इते प्रेमनिपि मोग लगाई ॐ पान करायो निं यदराई ॥ 
इतनेमा्ै शाके दता ॐ आये गहि गवने मजबृता ॥ 
ध शाह समीप दियो पहुचाई ॐ बादशाह कर आंखि देखाई ॥ ह 
क्या बनियां तँ करत बयाना # ओरत देखत डानहि ठाना ॥ 
॥ अस्‌ कहि हजरत केद्‌ करायो # तब प्रभुको संकट अति आयो॥ | 

धरि खोदायको वु यदुनादा # जात्‌ भये सोवत जद शाहा ॥ ( 
कियो शाको चरण प्रहारा %कद्यो देहि मोहिं सिर अहारा॥ 
शाह चौकिउटि बोट्यो वानी ॐ इदजरत तुम्हे देड को पानी ॥ # 
| अस कडि शाह गयो पुति सोई ॐ प्रथु प्रहार किय अमरष मोई ॥ 
क्यो जाप कर भ नल पां ॐ कीन्द्यो कैद प्रेमनिधि नाऊं ॥ 
॥ दोहा-यदिक्चण छोड प्रेमनिधि, तेहि करकरिहौं पान ॥ | 
वादशाही सकट, होई ठव हैरान ॥ २॥ 
॥ शाह तुरत उटि शीश उचारे % आयो आपहि कारागारे । 
तुरत प्रेमनिधि वणिक छोंड़ाई # सादर सपदि सदन पहं चार । 
बार बार चरनन शिर नाई % दीन्द्यो सपति भन भराई ॥ 
जाय प्रेपनिधि निज परयुकारीं % पान कराये जर सुखमारीं ॥ 
भहं आगरा नगर विष्याती ॐ पज ताहि सजाति विजाती ॥ 
धि 
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कर्हि प्रेमनिपि साधून सेवा % राखि नारि जातिकर मेवा ॥ 
खगे खच सत सत्फारा # देत साह सो खोलि मडाा। 





रत्नावतीकी कथा । 9७9१ 
| यहि विधि बहुत काललमि सोई किया मत सवा बहुतोई ॥ 
लं अकार मरह त्यागि शरीरा ॐ वस्यो जहां निवसत यदुवीरा॥ ह 
| सिखे जे वणिकंप्रमनिधि रीती ॐ तिनं कं मई हरिपदं प्रीती ॥ | 
ते संतसेव मन राये ॐ अंतकारु यदुपति पुर पाये ॥ हि 
त पाय प्रेमनिधिको सत्संग -# शाहौ रम्यो राम॒के रंगा॥ 

| दोहा-बादशाह स देशम, दीन्हो हकुम पिराय ॥ |( 
$ जो न की हरिभक्ति जन, पेदे तौन सजाय ॥ ५॥ ¢ 
¦ || इति श्रीरामरसिकादल्यां कटियुगखंडे उत्तरं इयशीतितमोऽध्यायः।८२॥ 


अथ रस्त्नावतेहं कथा| 






















छप्यय नाभाकी प्रथम, तामे करहु प्रकायु ॥ १ ॥ ¢ 
& छष्पय-कथा कीतेन प्रीति भीर भक्तनकी मवे ॥ 
महामहो धुदित नित्य नदलारू ल्डावे ॥ 
मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ुजधारी ॥ 
पतिपर रोभ न कियो रेकं अपनी नहिं टारी ॥ 
भरपन से विशेषं आमरे सदन सुनषाजिती ॥ | 
9 पृथ्वीराज तरप छलवृधू भक्त भूप रतावृती ॥ 9 ॥ | 
। | दोहा-जेपुरको चप जेकृरन, मानसिह महराज ॥ # 
६ आता माधौसिह तेहि, सव सुजान शिश्ताज ॥२॥ $ 
ताकी रानी नामकी, रत्नावती प्रसिद््‌॥ 
पासमान ताकी रदी, गृही भक्ति तजि सिद ॥२॥ [ 
इवास वास हरिनामको, निशिदिन करे उचार ॥ ¢ 
कृष्णनाम युखलेतही, बह नयन जलधार ॥ ४ ॥ [ 
एक दिवस रत्नवती, १ ट ताहि बोखाय॥ | 
मक्ति मेद कड मोर्हैको, दीज सखी 
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पासमान बो्टी बचन, करहु रज्य भोग्‌ ¦; |; 
मिलति बात्‌ यहकटिनते होय जो सा योग 
ताम्‌ सिस्य कृवित्त यह, प्रियादास मतिवान ॥ 
| सोमं इत लिखिदेतदय. श्रोता नहं सुजान ॥५॥ € 
4 कवित्त-मानसिद राजा ताको छोरो माई माथवरिह, ताकी ¢ 
र| जानो तिया जाकी बात छे बखानिये॥ टिम जो खवासिनि सोश्वा- ( 
& सनि भरत नाम, रित जटित प्रेम रानी उर आनिये॥ नवरकिशोर ५ ६ 
| कृषौ न॑दको किशोर कथं वृदावनचंद कदि आंखें मरि पानिय ॥ सनत || 
4 विकल मईसुनिवेकी चाह भरईरी ति यद नई कडु प्रीति पर्दिचानिय१॥ 
| दोहा-तबे यनी अति हठ परी, मोको भक्ति वताव ॥ | 
/ तव चेरी चित चाहिके, व्रण्यो संत प्रमाव ॥ < ॥ | 
1 कवित्त--जवते बताय दीन्दी चेरी कृष्ण रम रीति, तवते दियेकी | 
¢ महं फूटि विषय गागरी॥नटनाग्र यननको आगरीनि बादी, गादी [ 
श मे रतीति जगी रीति मई कागरी॥वसन धसन भये दसन रसन होत, $ | 
॥ "वासनते जागी है वियोग आगि आगरी ॥ धाम तो उजार सोहै + 
५। छार सोहै काम काज, आलिनके युथ जार ठेसे शर नागरी॥२॥ 
= दोहा-रत्नावती सुपावको, पासमान हर्षाय ॥ 
| यदुपति मकि रहस्य षन्‌, दीन्ह्यो आस बतायर॥ ( 
तब चीकी भानि गुर सिहास्नवेढाय » 8 
रलावति पूजन्‌ र्गी, प्रति प्रतीति कटार ॥ १०॥ है 
सादर साध्‌ जेवांवती, धरे ृष्णको ध्यान ॥ 
कवई कबं मो ध्यानम, लले रूप मगवान ॥११॥ | 
तव जो चरी ग्‌ कयो, ताक्छो निकर गाय ५ 
कल्यो कौन विपि म लखी, परणट यादवराय१२॥ |6 
ज्ञ कवित्त-सुनि रतनावतीके वेन अति चेनरींसो बोरी रषुराज वेन (^ 
| चेरी खरेखरे है।शिव सनकोदि ब्रह्मादिक न पा पार योगि अनेकन | 











रत्नावतीकी कया । ७७ 
५-५-25 य ०5-००-29 एव 
यतन्‌ करि जरे है ॥ दरशन दरि राज छोड टो धूरिपे न पवि 
छबि परि एक प्रेम वश करें ॥ करौ इग् साधु सेवा भरि मेवा 
धरि नाना रस खानि बह भांति स्वाद भरेदै॥३॥ 
दोहा-एेसो सुनि चेरी वचन, रत्नावती अपार \ 
प्रेम मरी निज हाथ हरि, करन लगी श्रगार॥१२॥ 
| कष्ट दिन पर्दा राखिके, साधन देय खवाय ॥ 
पुनि निज करसंतन चरण, धोवै खाज विहाय॥१४॥ 
|| कवित्त-प्रेमहीमें नेम हेमथार ठे उर्यगि चरी, चली दगधार सो 

परोस्के जेवये है ॥ भीजिगई साधु नेह सागर अगाघ देखि नैनन 
| निमेष तजी भये मन भाये `हे ॥ चंदन रगाय आन बीरीहू खवाय 
श्याम चरचा चलाय चख श्प सरसाये ह ॥ धूमपरी गाड ञमि 
| आजे सब देखिवेको, देखि नृप पास कखि मानस पडाये द ॥४॥ 
। दोहा-रत्नावती चरित सव, सूचिवन मंत्र खखाय ॥ 
| 
। 











एत्य 


| 1 


८1 


६ 


क १) | षि ।--~--~-- 
।(भ्तकः (नज ्ः। शन्त 


| 


(न्त 


(न 


५२ 


प 9 


मानर्धिंह महराजको, जाहिर कीन्द्यो जाय ॥१९९। 
कवित्त-हैकरि निशंक रानी वक गति कईं नईं दइं तनि लाज बेटी 
षुडियन भीरम॥लिख्यो ठे देमान नर आये सो बखान कियो बाचि 
सुनि आच खागीन॒ पके शरीर्मे॥प्रमर्सिह सुत तादी कारुसों रस 
आयौ, भाख्पे तिरक मार कंदी कंठ तीरमें ॥ भरपको सलाम कियो 
| नरन जताय दियो, बोहयो आउ मोडीकेर परयो मन पीरम॥५। 
¢ दोहा~रतनावतिको सुवन जो प्रेमसिह अस नाम ॥ 

॥ तेहि राजा मुडिया सवन, माष्यों कर्त सलाम १६। 
जव राजा उसिगे तवे प्रेमसिह सब पाहि ॥ 
पयो भूपतिका क्यो, मोको वचन अजाह ॥१७॥ [ 
प्रमिहसों सव कद्यो, जननी जोन वम्हारि ॥ 
लाज तजी सब संत प, चप कह सोई विचारि १८५ | 
परमिह युनि मातु पे, दीन्यो पत्र पठाय ॥ 
मृष संतयुत सबहिं की, सत्य कड सो माय१९॥ | 
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पतर पुनत रत्नावती, म॑ंडन कीह्यो के । 
पुनत मालि मारन छ तिहि नरेश ॥ २० ॥ 
रनावती समीपम, दौन्ह्यो बूच पटाय ॥ 
हरिपूजा करती इती, चेी दियो बताय ॥ २१ ॥ 
हरिहि उतारी आरती, रत्नावती तुरंत ॥ 
बाघहको सोई आरती, कीन्हयो ध्यावत संत॥ २२ 
कवित्त-प्रियादासको ॥ केरं रिसेवा भरि रंग अनुराग इग 
नी यह वाल नेक नेन उत टारे ई ॥ भावदीसों जाने उठि अति 
सनमाने अहो, आज मेरे भाग श्रीनृसिदजी पधारे दै ॥ भावना 
४ सचाई वोदी शोभा ठे देखाई एूलमाल पदिराई रि टीकर छागे 
¢ प्यारे है ॥ भोनते निकसि धाये मानौ खम्भ ॒फारि आये विमुख 
| समह तत्करार मारडारे दँ ॥ &॥ _ 
| दोदा-सो नादरमं छष्णजी, मयो तुर्त्‌ आविश ॥ 
॥ हरिविपुखिनिको निकसि द्रुत, भस्योरख्योनदिरेश २३ 
/ रत्नावती प्रमावअस, देखि मान नरनाद ॥ 
त रत्नावती समीपके,. क्षमा करावन काह ॥ २४ ॥ 
¢ माधवसिददह मानसि, परे चरणमहं जाय ॥ 
॥ कल्यो क्षमहृअपराध मम, यह्‌ विभूति तव आदि२५॥ 
ॐ वादशादहको रुका आयो ॐ दिष्टी माधव मान सिधायो ॥ 
| कागे तरन नदी जब राजा % छागो डूबन्‌ तहां जहाजा ॥ 
& माधवसिंह कही तब वानी ॐ हरिजन सुमिरि होय दुख हानी॥ 
मानसिह + रत्नावति ध्यायो ॐ तव्‌ प्रथु नौका पार कगायो ॥ | 
# आये फिरि जेषुर मरदिपाखा # पुनि जबगे दिष्टी कष्ठ कारा॥ ¢ । 
| बादशाह कद किमि फिरि गय 9 तब तृप सब हवाङ कहि दयड॥ | 
षी रत्नावती चरित सुनि शादा # ताञ दरश कीन्ह्यो उत्साहा ॥ है 
| मानसिहसों क्यो बुश्चाई # देह॒ताघु त 6 
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बिपुरदासक कथा । ७७९ 
1 सुमिरतससि कियो वोर्दिपारा% मोटि पार करिह संपतारा ॥ 

ह रत्नावतिको मांगि सवीहा # शाह दरश करि कियश्चुम इहा ॥ 
| मानर्सिह माधवसिह कारी % कद्यो बोखाय इकांतरि मार्ह ॥ ६ 
सम्पति देह जो सन्त खवावे % कोने विधिसां निं दुख पावे ॥ [ 
॥ दोहा-रत्नावती चरि यह, वृरण्या मति अनुसार ॥ 
प्रियादासके कवित्तकड्क, छिष्यों भीति विस्तार २९ 
इति भीरामरसिकादल्यां कटियुगसखंडे उत्तरां यशी तितमोऽध्यायः॥ ८ २॥ 


अथ िपुरदासको कथा । ५ 
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ध ६ 








दोहा-तरिषुरदास इतिदासको, अब म करो प्रकाश ॥ 
रोता स॒नह॒ इंछा मरि, सो कायथ्‌ हरिदास्‌॥१। ( 

तिपुरदास इक्‌ भूपति नेरे % रदं जाहि वग साच सब्र ॥ [0 
तहँ इक पडत कोडचङिआयो # नृप पंडितसां बाद बडायो ॥ | 

शिथिकपरयोनरपपडितजवबदीं % त्रिपुर सहाय कियो अति तवहं ॥ || 

डग्यो न नृप पेडित कर पक्षा % कोप्यो तब सो विबुध ततक्षा ॥ ( । 

त्रिपुर कद्यो हम करे जो वादा % तो तुमरी नशाय मयादा ॥ | 

पडत कट्यो अधम तैं वरनां # मोसो शा विवाद न करना ॥ @ 

4 निुरकद्यो मैभधम कौनविधि % मोरि अधमता करो आपसिपि॥ | 

पंडित कंट्यो समर्थन नादीं # विर समर्थन कियो तादी ॥ क 

॥ पुनि पडितके पद्‌ गहि दो #% कियो प्रणाम क्यो तब सौख | 

श धन्य धन्य तुम अहो थुवालख ॐ जासु समा असि बुद्धि विशाला॥ [ 

दशदजार युद्रा दे राजा # पंडितको करि बिदा समाजा ॥ || 

तु भिपुरहि तब अति मरईगखानी % मनम कियो विचार विज्ञानी ॥ { 

दोहा-विद्या पाय विवाद किय,कीन्ह्यो मद धन्‌ पाय ॥ 

है समथ परटुल दयो, नरकमरूल त्रे आय ॥ _ | 

1 विद्या पाय जो ज्ञान खय, धन रहि कीन्द्यो दान + 

| समरथ है उपकार किय.तरेपद स्वगं निदान ॥२॥ | 

धित्व षठत्छषटत्वखष्यत्न्खष्त्तख्टत्त्ॐ \ द्ध व्छ ख 
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७७६ भक्तमाल । 







| तरिपुरदास मन माहँ विचारी # वदावनको गयो सिधारी ॥ | 
% श्रीवह्धमाचा्यं शिषि भयऊ. # वाद्‌ विवाद त्यागि सब दयञ॥ ह 
| कलु दिन वक गुरुशासन पाई वसि घर कियो साधु सेवकाई ॥ | 
ह शीत निवारण वन सोहावन # नेम कियो श्रीनाथ पठावन्‌ ॥ [ 
| यदि विधि वीतगयो कदकाटे # कोउ उगली कीन्द्यो मदिपाठे ॥ || 
ह तिपुरदास तुव वित्त. चोराई ॐ करत पखण्ड साधु सेवकाई ॥ | 
| भूपति बिषुरदास कर टयो ॐ अिपुरदास मान्यो दुख छट यो ॥ ॥ ॑ 
‰# जोन मिले तेदि केरे निषाहू # आड याम भजे सिय नाह ॥ | 
शीतकाट आयो पुनि जवी ॐ भिपुरदास पचिताके तबहीं ॥ ® 
त रद्यो विभूष जो मोरविशाला # श्रीनाथहि समीप प्रतिशाला ॥ 

भेजत रद्यो वसन तब भारि # कटा करो अब भयो भिखारी ॥ ¢ 







| अस विचार किय हाट पयाना #% रयो मोल अमोवा थाना ॥ 
& दोहा-तौन अमोवा थान्‌ इक, कोउ वेष्णवके हाथ ॥ | | 
| पटयो कहि उत्तांत निज, जहां रहे श्रीनाथ ॥४॥ | 
पं जानिपूजारी अधम पट, कोने राख्यो डारि॥ | 
ताहि निशा श्रीनाथ त च काप्यो लृगत्‌ बयार५॥ 
4 रधक लभ्यो जाड अति, पजक्‌ सिगरे जानि ॥ | 
वसन्‌ अमोट्‌ अमोलसव, रगेओदावन्‌ आनि९॥ ¢ 
प्रको मिट्यो न्‌ जाड क्क तब कोर कद्यो सुजान ( 
ज्यो त्रिपुर ओदटाहये, सो अमोवा थान ॥७॥ | 
जवे अमोवा नाथको, पजक दियो ओटाय ॥ ॥ ¦ 
मिटा कम्प तयु शीतङृत, पूजक रहे चकाय<॥ 

त्रिपुरदासकी जय कहै, दीन्दे खबरि पटाय ॥ 
तिषूरदास खनि अति पुकि, चरंदावनको जाय ९॥ | 
लोटि खोरि ब्रज भरमि रज. करि साधुन सेवकाय | ( 
तजि शारीर मतिधीरसो, जह यदुवीर सोहाय॥१०॥ ¢ 


भरीरामरसिकावल्यां कथियुगखंडेउ्तराद चतुरशी तिवमोऽध्यायः॥८४॥ || 





सद्नकमाईइकी कथा । 9७७ 
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अथ सदनकसादका कथा । 
(६ 


५६ 


दोहा-सदन कसाईरी क्यो, युखदायी यह गाथ ॥ 
दिजताई तजि रीञ्चिगे, यहुराई जहि साथ ॥ १ ॥ 

रह्यो एक कं सदन कसाई ॐ आभिष बरचि रोज सो खाई ॥ 
रहै साधु दरिनाम उचारे #% निज करसों नरि जीवन मारे ॥ 
शालिग्राम शिला इक लाई # ताहीमर आमिष तोलखई ॥ 
बेचे सो चलि रोज बजारा #% करत रद्यो यहि भाति शजारया ॥ 
शालि्राम शिखा नि जाने % तोन शिला पषाणकरि माने ॥ 
घटे बटे सो शिल सदाही ॐ उपराजे धन दिन प्रति तारी ॥ 
एक दिवस इक साधु सिधायो % शालिमाम देखि अनखायो ॥ 
सुनदि द्र रे सदन कसाई # शालिभाम शिला कहं पाई ॥ 
तोरे आमिष सम प्रथु मोरा # सहि न जात अपचार कटोरा॥ 
सदन क्यो अबलं नहि जान्यो # ताते यह अपचारदि ठान्यो ॥ 
गैन यतनते यह अघ जाई ॐ दृड कृपाकर मोहिं बताई ॥ 
साधु क्यो मोको प्रभु दीने ॐ यामे ओर यतन नदिं कीजे ॥ 


दोहा-सटन साधु कर दियशिद्य.सो निज ष्म स्याय 
पज्यो वेद्‌ विधान ते, पचामृत अन्हवाय ॥ २॥ 


( 
( 
| 
| 
दियो साधको स्वप्र प्रभु, ते अनुचित यह कन्‌ ॥ 
( 
(4 


सदनकष्षार सदनते, मोहिं बादर करि दीन ॥२॥ 
पुनत वचन प्रस॒के कद्यो, साघु सको पितवानि । 
प्रियादास्को कवित सो, म इत कहौं बखानि॥० 
कृवित्त-वह पद्‌ भाषा दरक जसे तैसे गावत दै हम तुम्हे गावत 
है सदा वेदवानीमों ॥ मांस भरे हाथ वह आय तुम्दै छीवत है 
केयो माप बीते इँ तुम्हरी कशानीसों ॥ छक्ष्मी नारायणन्‌ बड 
रिष्वार तम, रञ्च निक्त रै तुम्हारी रजधानीसों ॥ हम निमट 








गगाजल्से अन्दववे तुम्दै, तुम रीश्चे सदनाके बधनाके 
हं पानीसों ॥ १ ॥ । 






॥ दोदा-साधु वचन्‌ सुनिके हरी, कद्यो वचन मुसकाय) 
| सो कित्ति परियदासरको, में इत दियो टिखाय९॥ 
& _ कवित्त-कहा भयो तोपे बड़ो इर्टरम जन्म भयो, जप तप 
नेम त्रत साधन अपार है ॥ कहा भयो तीरथ अनेकन गवन किये; 
क गयो नहिं जौटीं निज मनको विकार है ॥ जौरीं मेरे संतनमे 
राखे जातिभेद सदा; तटं कौ केसे वह पावे सुख सार है ॥ 
मेरो साध नीच पद पकज न धोयो जौली, तौर सब शाघ्लनको 
| प्टिवोहं भार दै ॥२ ॥ ध 
| सो °-सृनि प्रम एेसी वाणिःसाधु सदनके सदन चलि ॥ 
सव टरत्तात बखानि, शालिग्राम शिल दयो ॥५११ 
ध सदन सुनत अति आर्नदमानी ॐ आमिष केंचव त्यागि विज्ञानी ॥ 
जगन्नाथ नगरीमे धायो ॐ चस्यो साश् यक संग सोहायो ॥ 
6 दोउ मिङि चलेपंथ म्ह संगा ॐ क्षण्‌ क्षण रगे रामके रंगा ॥ 
मिल्यो पंथ महं पुर यक भारी % कषयो सदनसों साधु उचारी ॥ 
मे भिक्षा मांमनहितं "जाऊं ॐ तुम रदियो इत जबलमि आञ॥ 
अस कि साधु तुरंत सिधारा ॐ सदन रहे इक सदन दुवारा ॥ 
तौन ५०५. भामिनि कोई ॐ सदनहि जोदहि मोहिगेः सों ॥ 
क्यो सदनसों इत तुम रह्‌ ॐ मम सत्कार सकल अब गदहू॥ 
सदन साधुसेवी तेहि जानी ॐ रहे भवन ताके सुख मानी ॥ 
तिय बहु विपि पकवान बनाई # साद्र सदने दियो खवाई ॥ 
भीत्र अयन शयन करवायो ॐ निशिअपनो शृंगार बनायो ॥ 
। अद्ध निशा मे सदन समीपा % बोली वचन बुञ्ञावत दीपा ॥ 
| मोहि गयो तोपर म॒न मोरा # कग जौन भावै चित तोरा ॥ 
दोदा-सद्न क्यो परदारको, परश्‌ करौं मं नादि ॥ 
मेरो चित मेरे वसे, काटे जो गरकाहिं ॥ ६ ॥ 


काचा 7 ] (स 





०२। 


(~ 


£= -व य 


= 


धःय 








च 1 {| ५, 








सदनकसाईकी 
(०-22०-28 
ध तिय जान्यो पति मारन कतौ 9 पिकी भी § 
तब तुरत गह कत मकाना #काय्यो पिय शिर काटिङ्पाना॥ ह 
| सदन समीप आय पुनि गाह ॐ तुम हित में पतिको इति आई॥ § 
॥ सदन कट्या तब तापर कोपी ॐ दर होय पापिनि पति छोषी ॥ ¢ 
तिय्‌ निराश हे जाय दवारा करि विटाप अतिदियो गोहारा॥ (§ 
आये मः परोसी धाह ॐ तिनसों क्यो नारि बिरुखाई ॥ | 
साश्रु जानि मे भवन टिका्यों # बहुविध व्यज्नन विरि खवायों ॥$ 
अद्यं निशा सो पापी संता % मारयो खद्ग काटि मम केता॥ | 
षं पुरजन शीश कटे तेहि देखे # मब अपराध साधुके ठेते ॥ ^> 
॥ भूपति सदन सदन कँ बंधी % लेराख्यो कोठरी महं धाधीं ॥ (4 














| भोर भयं पयो तृप बाता ॐ तें कत किय तियके परतिघाता॥ | 
। सनत सद्न मना विचार # जो मे कहौं नारि अपकारा ॥ | 
| दोहा-तौ तियको वध होय हटि, ताते शिर धरि लह ¢ 
। जस हरि इच्छा होयगी, सो रिह नहिं केह ॥७॥ | 
|| अप॒ विचारितब सदन बखान्यो #मेही निशि तियकेो पिय मान्यो॥ | ¦ 
१ अति अपराध जानि नरनाथा ॐ छियौ कटाय स्दनको हाथा॥ 
॥ नेकं सोच सदन नहिं खायो जगत्नाथको तुरत सिधायो ॥ | 
र | सदन एरी पर्हष्यो जब जाई #ॐ स्वप्र दियो पंडन  यदुराई ॥ §9 
॥ मोर भक्त वर सदन काइ ॐ स्यावह तेहि पारकी चदाह ॥ || 
| पंडा सकल ग्रभातरदिं धाये # सदन निकट शिबिका ठेआयो॥ ¢: 
# सदन चटयो शि बिकामे नादीं # आय गयो इक साधु तहाहीं॥ | 
| | सदने ठे यकांत महं भाख्यो #तुम कस मोर हृकुम नि राख्यो॥ £ 
# मे हों जगन्नाथ प्रयु तोरा # सदन कल्यो तब वचन कटोरा॥ ( 
| भ परदार अहण किय नाहीं ॐ कारि गये मम इहाथ वृथाहीं ॥ 
जो तिय कीन्द्यो निज पिय वाता ॐ भयो न ताहि दंड कंस वाता॥ ¢ 
सा स्वरूप नाथ सुसकाई # प्रवी _ सब कथा सुनाहं ॥ 

 दोदा-पूवं जन्मके विप्र तम, काीमिं रह धाम ॥ 
पठन पटवन किय सकल, धमघुरंषर आम ॥८॥ | 
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७८० भक्तमाला । 
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र एक घेन इक दिवस कसाई ॐ गद्यो इतन सो चली पराई ॥ 
जब पावत ताको नहि हेस्यो % तवे कसाईं तुमको टेख्यो॥ 
तुम अपने दौड कर पसराई ॐ रोक्यो घेन गद्यो सो आहं ॥ 
रे घर सुरभी ह्यो कसाई ॐ गोहत्या तो र्गी महाई ॥ 
| घेनु सोह तिय कंत कसाई ॐ करे हाथ सोह अध फट भाई॥ 
जानह मोरि रीति असि प्यारे ॐ जे अनन्य ह भक्त हमारे ॥ 
तिनको पर्वं मोग नहिं राखी ॐ सदा भक्त शघ्चनपे माखों ॥ 
अब प्रसाद कर धरत इमारे # हेहै दाथ तुरंत तिहरे ॥ 
चटा पालकी मंदिर जाह ॐ सादर महाप्रसादहि खाहू ॥ 
अम कडि इरि भे अतद्धाना # सदन सत्य शासन प्रमु माना॥ 
चटे पालकी मदिर आये # पंडा प्रथु प्रसाद्‌ ठे घाये॥ 
% लेन प्रादि भुज प्तराये % तुरते उभय हाथ है आये ॥ 
1 दोहा-सदन चरित्र निहारिके, पुरी रोग हरषान ॥ 
र सद्म कसाईको मच गुणि भागवत प्रधान <॥ 
सदन कषक टिनकरि सदन, नदनदन कर ध्यान 
4 कदन करत यमफेटनकोगे दरिसदनसिधाय॥१ <॥ 
॥ इति श्रीरामरस्िकावल्यां कटियुगसखंड उत्तरा पचाशीतितमौऽध्यायः। < ५॥ 


अथ नरसामहताक्ा कशा । 


>| दोहा-रहिय हरसी वरसी हर्षहरसी विशद विचिच॥ 
त स॒ुरसरसी सरसी कटो, नरसी कथा पवित्र ॥ १ ॥ 
जूनागट गजरतमे, त्को निवस्रनहार ॥ 
नरसी उत्तम जाति हिज, श्द्यो दरिद्र अगार ॥२॥ 
अतिशय भढ देश गुजराता # कोउ नर्द क्ष्ण भजनको ज्ञाता॥ 
घरमे रहे आत मौजाई $ करे न उद्यम कोड कहु जाइ ॥ 
नरमीको नरि भयो विवाह ॐ भात मिरे महं कर निवाहू ॥ 
नरसी इक दिन कर्ते आई ॐ माम्यो सिक. देहि भोजा ॥ 





नरसीमेहताकी कथा । ७८१ 
तनय ~> 
+ कृद्यो भ्रात तिय वचन रिसाई # देहं सलिल का देहि कमाई ५ (6 
छं ठे भाजन भरि पीवहु नीरा % तुमर्हि देखि दिय उपजति पीरा ॥ 

लगे बाण सम वचन कटोरा ॐ नरसी निकसि चल्यो इखवेरा ॥ | 
बाहिर नगर शिवालय रदेर ॐ ठंघन सात वेटि तदं किदे ॥ क 
द्रव्यो उमा चित करणअपारा # विसि शम्भुसो वचन उचारा ॥ 
तुवगृददिजकियसातउषासा ॐ जो मागं दीजं कृतिवासा ॥ ` < 
तवै प्रगरि कं वथन जिनेना कमा मायु वर तोहि कहु भय ना ¢ 
नरसी कष्यो न मांगन जाना # जो परिय होय सो देह श्शाना ॥ - | 
दो -रम्भु विचास्योमनहि तव, मोद्िप्रिययहकुटचंद 
तासु रास दश्छाइ ह, ठदावन ससिर्टंद ५२ ॥ |॥ 
दिभ्यरूप करिरे निज साथा ॐ गे जरह रास करत यदुनाथा ॥ 
सखी षप करिके जिय कारहीं ॐ प्रविशे. रास विास जहादहीं ॥ (| 
तेहि कर दियो धराय मशाला # गहत बन्यो नहि नासिख दाला॥ 
क्यो शम्भुसों हरि ससकाई ॐ स्याये तुम इत कौन खेवाहं ॥ क 
जाय भवन मम रासदि ध्यवेश्ैः अन्त समय मम राप्षहि अवे ॥ ॥ 
दरिशाक्न सुनि शम्भु तुगाई ॐ दियो तदै नरसी पर्टुचाई ॥ ॥ 
नरसीको स्वप्नो सो भयः # उठो चौकि चडकत ह गय ॥ ^> 
शम्भुकृपा पुनि मनर्हिषिचारी ॐ जूनागट गवन्यो अविकारी ॥ 
बाहिर नगर निदा बनायो ॐ गाय रासपद यदुपति ध्यायो ॥ > 
मई कषक सम्पति तब धामे # करै रासटीखा पद गमे ॥ | § 
नाचे इरि पर भाव बता ॐ दशा देखि §रके जरि जवे ॥ ति 
करं सदा सन्तन सेवकाईं ॐ कंदुक कार यहि भांति षिताई॥ 
हा-संतमंडली दारका, जात सदी हदरषाय ॥ ६ 
पदयो साट्कार्को, चूनागटमे आय ॥ ०॥ ¢ 
| साकार नगर जो होई % इंडीः देय सातसे सोई ॥ | 
# नरसीके दोहीजन जेते ॐ नरमीकफो बताय दिय तेते॥ ह 
| साधु समे नरसी घर आये श ईडी रित रूपया पहचाये ॥ ||. 















७८ भक्तमाला । 





। नरसी गुण्यो वित्त घर नारीं ॐ सन्त विभ्रुख दीन्हे बिन जादीं ॥ 
ली यदह संकेत निवारणहारो # ब्रजको माखन चाखनवारो ॥ ह 
~ / कृष्ण ध्याय मुद्रा ठेरीन्द्यो ॐ ईडी साधुनको टखि दीन्द्यो ॥ ( 
 प्छयो सन्त साहुको नामा #% तब बोल्यो नरसी मतिधामा ॥ । 
& वमे द्वारका सदित उद्छदू # जानहु सन्त संवछिया साहू ॥ 
ध | देखत ईडी तुरत पठाईं # यामे संशय नादं जना ॥ ( 
@& ले इंडी दत साश्रु सिधाये # कुशस्थली षट दिनम आये ॥ ॥ 
हरन ङ्गे संवलियो साहु % नाम खेत पुंे सब काहू ॥ ( 
तौ कं नरि मिल्यो द्ारकामादीं #% नाम सेव्खिया साइ तहदीं ॥ ( 
र रोहा-नरमी पे जब सत सव, कद सकोपित्‌ बेन ॥ ¢ 
|, ठग ठगिलीन्ो द्रिका, चलो मार तदि लेन॥५॥ ( 
निकसि नगर बाहर जब आये # मिरे संवलिया साह सोदाये ॥ ह 
| पूछयो संत समे तिकारं % कृद्यो सो साहुर्तवल्िया आरीं॥ 
| साधु कट्या खोजत इम थाके ॐ अवरो रहे धाम तुम काके ॥ 
5. कषयो संवलि्यां साहू सुवानी ॐ चलहु भवन हमरे घु द्थटी ॥ 
॥ संतन छाय संबलिया साधू % भवन देखायो सुखछषि अगाधू ॥ 
| ह मंदिर सुन्द्र अतिहि उतगा ॐ मनहु रच्यो निंजपाणि अनेगा ॥ 
|| सम्पति सकल पूर सब ठमा ॐ वेढे जन मतु मूरति कामा ॥ 
र गदी छबि हही अति उची # रदी कर शशि प्रभा समूची ॥ 
& तामे ठि सेवलिया साहू # दिय आसन संतन सबकाहू ॥ । 
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( 
। ¶ पचि शल सुद्र ्मेगवाई # दियो सातसे. तुरत गनाई ॥ 
# क्यो संवलिया साइ बहोरी ॐ नरसीसों भाष्यो असि मोरी ॥ 
म | टषु इंडी पठवावर्िं नाहीं ॐ उनको र अनुचित द्रशादहीं ॥ 
& दोहा-सदसलश्च अरु कोटिकी, हंडी देदिं पटाय ॥ 

उनकी पाती पावते, त॒श्ते देव पटाय ॥६॥ 
तं कबं शक करिह कडु नां % इंटी परवाह सदाहीं ॥ ¢ 
| गमने विस्मित साधु तुराईं % नुनागढ आये सुखछाई ॥ | 


[। थि षै 






नरसीमेहताकीं कथा । ७८२ 
दग ० -०-य>धे 
मि संत नरसी कर जाई % दियो सकल वृत्तात सुनाई ॥ | ( 
शं सुनत संवलिया साह चरिता # नरसी अति सुदमानि विचित्रा ॥ है 
# संतन मिस्यो बहोरि बहोरी % भाषत भयो भाग्य घनि तोरी ॥ ( 
| ख्खे सवलिया साहु सिधारी # इम नदीं टखेअमाग्य इमारी ॥ | 
| पुनि संतन मोजन करवाई % सादर नरसी दियो बिदाई ॥ ॥ 
8] यहि विधि नरसीको बह काला ॐ वीति गयो ध्यावत नँदलाला ॥ | 

भयो पुत्र इक युगरु कुमारी ॐ नरसीको नट इख सुखकारी ॥ ¢ 
॥ देख संत सेव प्रथुताई ॐ हृंडी आपदि कृष्ण पटई ॥ | 
ध जो धरते रुपिया घरमारीं # तो इरि सुरति करत कं नादी ॥ # 
तमे सुनड एक इतिहासा ॐ ओता सिगरे सहित इरासा ॥ ( 


दोहा-रद्यो एक टिज नगर करट सो असि मानी वानि ॥ 
















¶ देहजो मोहि जगदीशा सुत.तोत॒मकरहँ युखमानि॥७ 

| अटका दिशत रूपेया केरो # तुमहि चटेहौँ अस प्रण मेरो ॥ 

| क्च दिनमें द्रिजके सुत भय ® यक कर द्विज समुद्रासो दयॐ ॥ । 
# क्यो जाय जगदीश चटावड ॐ एकह सुद्रा नारिं घटावह ॥ 
पिन पंथ ह विप्र सिघारयो क मारग मर तेहि संत पुकास्यो ॥ | 
हस मूति वेष्णव ब्रत कीने # परे इते अतिशय दुख भीने ॥ + 
नन दोह तु भोजन दद #% सुनत प्रिय मान्यो सेदेहू ॥ | 
इरि स्वषूप सब संत गनाई #ै सोह सदराको अत्न गाई ॥ { 
य सतन मोजन करवाई ® द्वे सुद्रा बचि रहे तदा ॥ | 
मुद्रा छे पुरी सिधाया ॐ अरप्यो प्रभु मानि सुखसारा॥ 1 
हि दिन मवनलोरि द्विज आयो # हरितेहि दिन्‌ द्विज स्वप्र देखायो | 
व प्रेषित द्वेशत जे यद्रा % दरेकमअरप्यो मोर द्विजङुद्रा॥ 0 
सो स्वम्‌ देखि द्विज राई ® उदि प्रमात प्रिन तुरत बाई ॥ (. 
हा-बोल्यो आखिदेखायके, टे कस लियो चोराय ॥ | 
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७८ भक्तमाल । 
नर्क 
| दीह्यां मतन दव्य खवृाद्‌ ॐ उच्‌ दकं त दियो चटाई ॥ 
क तमी भुनत पुगोहित वानी ॐ सो द्विज हरिषु संतन मानी ॥ 
| कृगन म्यो संतन सेवकाहं ॐ हरिपुर गो संसार विहा ॥ 
। देखह नरसीको विश्वासा कह दयि हुंडी भरि रमानिषासा ॥ 
॥ नरसी बसे सुखित घर मारीं ॐ कियो काज पनि कन्या काटी) 
प्रथम गर्म दुदिताके भय # ताञ्च सास कोपित कडि दय 
तेस पिता महदा कंगाटा ॐ पठटयो क्कु पट नहि यहि कारा) 
9 कन्या नरसी इख छाई ॐ मासु कथित कंहवाय पठाई ॥ 
जो यहि समय पिता नहि रदौ ॐ अतिशय अयश जगत मरह पटो 
सतापञ नरसी जब पायो ॐ समधी मवन तुरत चलि आयो ॥ 
पिता मिलन हित सुता मिधाई ॐ मिलि बहविधि पृछयो शिरनाई॥ 
टोहा-मोहि देन देव॒ पिव, टये सो मषु ॥ 
जो नहि देहौ तो अवशि, साश्रु करी अरिमापुर) 
नरसी कल्यो कहुक नहि खाय ॐ भवन मारि टे नदी पाय ॥ ‰ 
सुता क्यो डे कत आये ॐ मोटि दुसह दुख पिता कमय ॥ 
नरसी कृद्यो कटै का साञ्च # सुता पछि मोहिं के प्रकाश्च ॥ 
सुना सासु दिग तुरत सिधारी शः देखत सासु प्रकोपि उचारी ॥ 
|| का छायो पितु तोहि रषोरी % मुता कद्यो तेरी मति बोरी ॥ 
् पूखयो पिता जो समधिनि भाषे मम मन सकर देन अभिापे॥ 
| साघु सदन नाड टिखाईं % दन्द्यो नरसी दिग पठवाईं ॥ 


नरष कदय भूलि रह जेदे # सकट टिखाय पत्रमह दई ॥ | 
८ 
( 






यो 












> (992 


ककण कम > 


41||, 


पापु सुनत अमरस अति शई % दे पषाण पुनि दियो टिखाई ॥ 
नरसी पञ्च पाय सुखमानी %& बेटि कोटरी ष्यानहि अनी ॥ 
॥ नरसीको ओ यदुपति केरो % रदो प्रथम संकेत निषेरो ॥ 
जब तुम गेदो गाग केदारा # होई मिलन हमार तुम्हारा ॥ 
इ टोहा-सो नरसी अचुशम मरिः शम्यो राग केदार ५ 
| सक्त रेम॑वश्च प्रगट मो, श्रीवसुदेव कुमार ॥१०\ 
धकत्व 































पचर्यि कोठरीते हुत ङम्यो निकारन्‌॥ || 
त वसन रर रगि गयो दवारा # कनक रजत युग्‌ उपर पवारा॥ ह 
| भये कृष्ण पुनि अतद्धाना ॐ नरसी पट पटयो तब नाना ॥ | 
¶ आम माजन सब पट पाये # ओरह पाये जे तै आये ॥ क 
|| पठयो कनकं रजत पाषाने # समधिनि समधी अचरज माने॥ § 
| अय रदी कीरति संसारा ॐ नरसी गमन कियो आगारा ॥ † 
# नरसीसुता सग चि दीनी ॐ यदुपति प्रम भक्ति रस भीनी॥ ॥ 
| सदित_ सता 9 नरसी भ्रमी # निवसे भवन भक्तिके. नेमी ॥ | 
4 निरि दिनिकरिकृष्णपद गाना कोड लाज मानहं अभिमाना॥ ^> 
| कुलके सकर वेर अतिमानं ॐ भूपतिसों चुगली नित ठन ॥ | | 
= यक्‌ दिन नृप नरसी बोल्वायो # गान करत सो सभा सिधायो॥ ^ | 
सहित सुता सुत दरिरेग राते ॐ गाउत नाचत आज्य॒ बहते ॥ | 
| 1 दोहदा-जब नरसी आयो समा, दरश्‌ कृरत महिपाल॥ ह 
शद्धभयो अंतःकरण, ज।निपस्योर्नैदलाल ॥११॥ | 
ब कोड विग्र तोन पुरवासी ॐ वरण्यो नरसी चरित इरासी॥ | 
स समधी घर किय सत्कारा # मिस्यो यथा वपुदेवकुमारा ॥ ¢» 
पति सुनत परयो पदमादीं # सतकास्यो बह नरसीकादीं ॥ [¢ 
कोड हरिविुखी तहं आई ॐ नरसीकी चुगली अप्त गाई ॥ ^. 
चे सत्‌ विरचि सुममाछे ॐ पदिरावतंहै नित नँदला ॥ 
न्युख भेटि आप्‌ जब्र गवे ॐ मारु टूटि नरसी मरु आवि ॥ कै 
पति छेन परीक्षा इत्‌ % सभा करायो सत समेतु ॥ | 
ज भूपति रसम एहि माला ॐ पहिरायो इरे नँदराल ॥ | । 
॥ नरसी गान करन एनि राग्यो # राग केदारा निं तहं राग्यो ॥ | 
९ रद्यो साहके गहन केदारा #% नर्हि गायो सो सभा मँञ्चारा ॥ [¢ 
$ तव प्रथु धरि नरसी कर्‌ हपा # कड सासो वचन अनूपा ॥ 
| रे रुपया अव देह केदारा ॐ समञ्च जो होय तम्दारा ॥ 
& दोहा-साह क षुद्रा दियो, दियो केदारा राग ॥ ¢ 
साह प हि दियो, हरि चलिविलम न खाग१२॥ 
~ एत्छत्छ्च्त्छाछ्त्न्ठ 
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। ७८६ भक्तमाल । 
९ गिरयो गगनते प्च अकम % गायो नरसी तव॒ निशंकमे ॥ 

गावत तहां सराग केदारा #% माला टरूटत सै निहारा ॥ हं 
च परी मा नरसी गल आईं ॐ भूष परयो नरसी पद जाई ॥ 
ॐ माच्यो समाम जयजयकारा ॐ& इरि विमुलीचित मे जरि छारा ॥ 
9| मयो शिष्य नरसीको राजा ॐ भायनभृत्यन सहित्‌ समाजा ॥ 

पुन से अव हरि जेर भाती ॐ नरसी सुतके भये बराती ॥ 

नूनागढ सेनिधि इक प्रामा ॐ तामे वसे विप्र मतिषामा ॥ 
ध रहै घनाटय सुपा सुजाना # तासु टुम्बड तासु समाना ॥ 

सुंदरि ताके रदी मारी ॐ षोडश वपे वयस जब्‌ धारी ॥ 
| तब ताको पितु फियो विचाराः करौ विवाह केर संभारा ॥ 

पठटयोद्विज असतेदिकदिदीन्डयो # सकुकधनाटय खोजिजवरीन्ट्यो 
तव दन्द्यो तम तिरक चढ़ाई # जामे सुता कठेश न पाई ॥ 
दोदा-च्ल्यो विप्र ठे तिलक तब, जूनागटको आय॥ 

पयो सगरे नगरमे, केहि धर धन बहुताय ॥१३॥ 
विप्र सक्र जे रदे कुलीना नरमीके संबंधी दीना॥ 
ते सब नरसी वैर विचारी # कही वात्‌ तेदि द्विजदिउचारी॥ # 
जो कुरु सम्पति चहौ बड़ाई % तौ नरसी घर करौ सगाई ॥ 
नरसी सरिस आज नदि कोड ॐ सम्पतिमांह बड़ सो ॥ § 
सो सुनि नरसी घर मदिदेवा % जात्‌ भयो बोल्यो करि सेवा ॥ | 
विप्र एक अतिशय धनवाना ॐ जाति मह सो अह प्रधाना ॥ { 
सो निज सुता विवाह विचारा ॐ तुम्द्रे एत्र संग खखसारा ॥ ॥; 
। नरसी अनिखियौ सो व्याहू # छियो तिरक सुमिरत यदुना॥ | । 

बहुरि विप्र अपने घर गयः # कन्या पितदि कहत सो भयञ॥ ( 
नरसी नाम पू सुनि रखा ॐ ताति द्विजपर अतिशयमाखा ॥ || 
& नरसी जन्मकेर कंगार # क्षुधा विवश नितलदतकराला॥ 
॥ नरसी सुत सैग सुता .विवाहू ® म करि किमि रे : खदा ॥ ( 
¢ दोदा-क्यो विप्रसों माषिअति.आयो तिक चदाय ॥ { 
9 ` जिकर रीन््यो तिखक,सो कर लेह कटाय॥१०॥ || 
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थ्य वन्याय 
£ तब तौ जाय तिक टे आङ # नातो रेड प्राण यहि ठ ॥ ॥ 
जरे पच सब सुनत विवादा #& कदत भये नरि कर विषादा ॥ 


1 





सुता भा जस छिख्यो विधाता % सोहं होत न दुसरि बाता ॥ ( 
यदि विधि कदि दुदितापितुकादीं # सथुञ्चाये सब आय तांदी ॥ ह 
॥ कन्यापिता मानि तब टीन्द्यो # काज करनको सम्मत कीन्हो ॥ 
व ट्र लिखाय विचारि शोधाई % दीन्द्यो नरसी भवन पठाई ॥ 
| नरसी जवते तिरक रीन्द्यो % तवते व्याह सुरति निं कीन्हमो॥ 
| रगे कृर्णके प्रमृहि रंगा # गावत पद करते सत्संगा ॥ 
| जो ९ करोड कमे पिवाह्‌ # तो मापे जाने यहुाद्‌ ॥ | 
रग्न चारि दिन जब रदिगयङ क पुरम अति उषहासदि भयउ॥ || 
तव कर्णानिधि मनहि विचारा % नरसी मोपर _राख्यो भारा ॥ ह 
ताते आज काज सब करिहौ # कलिमह मगर होव नहिं उरिी॥ 
दोहा-अस विचारिकरणायतन, भीष्मकषुता समेत॥ [ 
प्रर भये नरसी सवन, कियो विवाहहि नेत्‌५१५॥ 
म ती निज करसों ुकिमणि महरानी ॐ कियो विवाह चार विषि ठानी॥ 
| जाति कुटुम्बदि सकल बुायो % विविष भांति भोजन कायो॥ ¢ 
ध सो द्विज घर परयो यक चार्‌ % करे विवाद केर समारा ॥ | 
| | सुनत विप्र सो र्यो ठाई # रदे किमि वरात सजवाई ॥ [ 
॥ इत नरसीसो कद यदुराई # लावड्‌ व्यादि पुत्र उत जाई ॥ | 
नरसी क्यो न भै कद जानौ % जस चाहा तुमं तप्त उनौ ॥ 


४ र कड तु गमने महि मादी % ये अकाश हवै चलो तहादीं ॥ |( 
५ नरसी चल्यो पुत्र ठे साथा # धरि यदुनायक शासन माथा ॥ हि 
६ जे गयो सोयम नेराईं # प्रगटी तमे वरात महाह ॥ 

मणिनजरित यक दिष्य पाकी # भूषित वाहक पुक्तजारकी ॥ ¢ 
% प्रगे तहां तुरंग. इजारन % सिर सहस । मेरु मदमारन्‌ ॥ | 
१ सुवरण साजिन स्यंदन सो ® कत जिन विषुषगण जेदै॥ [ए 

दोहा-नखसिख रतननते जडित, प्रगे सुमट अपार ¢ 



















बजे हञारन देदुमी, मच्यो शोर अपार ॥ १६॥ | 
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७८८ भक्तमाटा । 
य येव ०९.2। 2९ 
| कवित्त-एकं ओर मेयर गरनके ठट भटे, एक ओर हैवर | 
व इजारन पिराजहीं ॥ स्यदन अमंद मानो मारके समारे सर्वै, प्यादे है 
| अवं खव सुर गवंको पराजदीं ॥ प्रगट अद्ुटित विडंदीके बाजे तहां | 
छी कुसि केर जे देवराजहूके बाजहीं ॥ भने रघुराज यदुराज ठे ह 
| समाज आयी विङसी वरात सी न्रसीके काजहीं ॥ | | 
¢ दोहा-पश्यो परावन देशम, कोड चट्‌ आयो भूप ॥ 

& को वृषे कटं जात दल, कोड नहिं यहि अवुरूप१७॥ ¢ 
|| कृटं पराती तव यह बाता ॐ नरसी स॒तकी जात बराता ॥ | 
सो द्विजके दितुवा कोड धाई ॐ अति विरुखित यह खबरि जनाई॥ ॥ 
| आवत नरसी लिहे बराता # कषु नरि तासु प्रमाण जनाता ॥ || 
क जितनो घन तुम्दरे षरमाहीं % चारहु भरि पूजी तेहि नाहीं ॥ ^ 
धायो द्विज तब शीश उघारी ॐ सिन्धु समान बरात निहारी ॥ 
ष गिरो जाय नरसी पदमादीं # राखहु अब मर्यादा कादं ॥ ¢ 
| नरसी तापर करि अति दाया # विनय कियो सुनियो यदुराया॥ 
षं खड विप्रहकी अब रानू # त॒म्‌ तौ नाथ गरीव निवान्‌ ॥.# 
| तब यदुनाथ रमा पठवाई ॐ ऋद्धि सिद युत्‌ द्विज घर आई॥ || 
§ क्षणमहं दियो साज सब साजी # खाय बराती मे सब राजी ॥ | 
| माम देशके जे जन आये ® पृथक्‌ प्रथक्‌ सम्पति सब पाये॥ € 
¶ सो द्विजभवन कुवेरभवनभो # कौतुकं किमि जद रमारवनभो॥ | 
दो ष नदिदेख्योनदि घुन्योःमयो यथा विधिव्याह 
















विभूति को कृदिखके, जह प्रगट यहुनाई॥१८॥ 
चारि दिवस तहं रहतभे, नरसी ए व्रात ॥ 
खान पान सन्मान बह, मयो वरणि नर्दिजात १९॥ 
एनि सोह सन्मानसों, कियो वरात पयान ॥ 
आई नरसीके भवन, तयं विमूति अमान ॥२०॥ 
यहि विधि नरसीसूवनको, हरिकिय प्रगट विवाह 
र फरिविरात समेत मे, अंतहित यदहुनाह 
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नदलालसो इसरो, को है दीनदयाल ॥ २२ ॥ 
& इति भ्रीरामरसिकावल्यां कष्युगसडे उत्तरा षडरीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 
८ अथ मीरावाईेकी कथा । 

| दोहा-अव मीरा मंजर चरित, श्रोता सुन सुजान ॥ ( 


८ 


| 


फलि श्यो स देश मह नर्सी सुयश्च विशार ॥ 


नाभाकी छप्पय प्रथम, ताम्‌ करह बखान ॥ १ ॥ 
छप्पय-सहश गोपिकन प्रेम प्रगट कंलिगुगहि देखायो ॥ क 
निरअंकुश अति निडर यश रसना गायो॥ | 





दुष्टन दोष विचारि मत्युको उद्यम कीयो ॥ है 
बार न बांको भयो गरू अमृत ज्यों पीयो ॥ 
भक्ति निसान बजायके काहूते नादहिन खजी ॥ 
लोकलाज छल ृङ्ला तजि मीरा गिरिधर भजी ॥ 
| दोदा-मारवाड यक देशा जो, जेमिर तर्हको गप ॥ [¢ 
¢ तायु खता मीरा म, यदुपति भक्त अनुष ॥ २॥& 
र | बालापनते हरि अनुरागा % अति उज्ज्वर भीरा उर जागा॥ {8 
> | खेरि हरि चरिनके खेखा # हरिमूरति विस्वे मृदुटेखा ॥ 
¢ राधा माधव करे विवाहू # करे सहचरिन सहित उछाहू ॥ || 
| यदि विधि वैस वषदश बीती # दिन दिन दून दून इरि प्रीती ॥† 
@ यकः दिन कोउ साधू तं आयो # जेमिल भूप भवन बोख्वायो ॥ (8, 
¢| खनत शङ्कध्वनि भीरा आई # सुनके चरणन शिर नाई ॥ ष 
ॐ सन्तनमरदे जो र्यो मद॑ता छ सो मूरति प्रजने श्रीकंता॥.॥ 
(§ 





| मीरा तिनि देखि कलचाई # प्रछयो येको देह बताई ॥ [९ 
= कद महत सुन मीराधाईं # या इरिकी मूरति मन भाई ॥ 
+ गिरिषरखार नाम इन केरो ॐ तू अपस मनतं करै निवे ॥ 


॥ भाषि महंत गये स्वस्थाना # तासु देव अनुचित 





(६२ =-> 







गः खा ॐ _ हा गिरिधर खला ॥ || 
दोहा-बेटी जाय निकेत तजि, खान पानञअर स्नान ॥ | 
॥ गवे यह पद सरको, सो मे करें बखान्‌ ॥ २ ॥ | 
पद्‌-जो विधिना निज वश करि पाड ॥ | 
तौ सब कदो होय सखि मेरो, अपनी साध पुराः ॥ & 
लोचन रोम्‌ रोम प्रति मिं, पुनि पुनि जस्‌ देखा ॥ || 
यक्रटक्‌ रद पलक नहिं छागे, पद्धति नई चाड ॥ @ 
| कहा करं छबिराशि श्यामचन, लोचन दवे न अघाॐ ॥ 
| येते प्र ये निमिष सूर सुच, यद दुख काहि स॒नाडं ॥ † 
॑ # दोहा-यह्‌ गावत मीरहि मय, जल विन सात उपास ॥ | 
१ भप बोलखाय म्हतको, किय छर्तात प्रकाश ॥ ४॥ ( 
€ ताको मरन निहारि महेता # जेमिलसों तब कषयो हसता ॥ ¢ 
८ रच्‌ चदे जो सता कम्हारी ॐ करे विनय यदुनाथ पुकारी ॥ | 
| स्वग्र देहि जो गिरिधर राला # तो मँ देहं मति यदि कारा ॥ ह 
ॐ अस कृटि गयो मरहतनु डेरा ॐ सोवतमें गिरिधर तेर ठेरा ॥ | 
|| चहो जो भल तुम विन संदेह ॐ तौ हमको मीरा कँ देह ॥ | 
गं अद्धराति उठि उरस्यो महेता # आयो भूपति गवन तरता ॥ & 
मूरति मीराके घर दीन्द्यो # आप गवन वृंदावन कीन्दयो ॥ || 
त गिरिधरखाट प्राण सम पाई ® मीरा पूजन ठगी सदाई ॥ ह 
|| गिरिधरखाख विना क्षण नाहीं # मीरा रहै भवन निज माहीं ॥ | 
¡ खान पान खेलन दिन राती # गिरिधर संग करती सब भांती॥ ¢ 
| मारवाड जो देश अमाना % नगर जोधपुर तहां महाना ॥ | ६ 
रं जेमिट भूष जाति रागेरा ॐ करत राज्य्‌ शासन चहं भओरा॥ | 
& दादा-इहिता दादश वषंकी व्याह योग्य निहार ॥ । 
#/ पठे एरोदित उदयपुर. विर्च्यो व्याह विचारि॥५॥ | 
षी क्षिय जाति शिरोमणि राना # जाको जारिर सुयश जहाना ॥ है 
| राना साजि बरात अपारा % व्याहन चल्यो मानि सुखसारा ॥ 






















जैमिल भूष किये व्यवहारा % हेगो जवे द्वारको चारा ॥ 
ग आयो जवे भोवरी काल % तब मीरा कह वचन रसाला ॥ 
|| गिरिधरलाल जाय जब आगे % वेद मंडप तरे सवागे\ 
† तब इम मंडप तरे सिधारब # गिरिधरलार भ्वी पारष ॥ | 
|| भये चकित यह सुनि पितुमाता ॐ कियो प्रथित मीराको बाता ॥ > 
गिरिधर लाल तहां के आई # मंडप तरे दियो. बेटाई ॥ [ 
भीरा आय कियो तब चारा % गिरिघरलाछ मर्वेरी पारा ॥ 
राना भवन गयो उरि जवरीं % मीरासो माता कड तवहीं ॥ | ¢ 
चरित कौन यह कियो मारी % प्रगट कै सब हेतु उचारा ॥ ( प 

तब मीरा नेसुकं मुसकाईं ॐ मंद मेद सुंदर यह गाई ॥ 

पद-माई स्हाको स्वप्रमे बरनी गोपाट ॥ 

राती पीती च्रूनरि पिरी मेदी पाणिरसार ॥ 
कारं ओरकी भरौ भवर, म्दाको जग जंजाल ॥ 
मीरा प्रभु गिरिषरन खछाकसों करी सगाई दार ॥ ॥ 
दोहा-यह सुनिके माता पिता, मीरासों कह वानि ॥ | 
क॑ जो चाहे सो मागः -‰: माणिक मनमानि१९। ॥ 
तब मीरा पित मातस, बी यह पद गाय ॥ ङ 

कष्णविवाह उदछछाहं भरि, नयन प्रवाहं बदहाय 

| पद्‌-देरी अत्र माई म्दाको गिरिधर लार ॥ 

प्यारे चरणकी आनि करतिर्हौ, ओर न दे मणि माल ॥ 
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नात समो परिवारो सारो, मने लगे मनो कार ॥ 
मीरा प्रयुगिरिनलारकी छवि रखि भई निहाल ॥ 
सुनि मीराके वचन तब, जननी जनक तुराय ॥ ध 
प्रथमहि भिरिधरछाटको, दिय पालको चदाय<॥ 
राना ठे वरात घर आयो # मीरे वधू भरवेश करायो ॥ ( 
र दुरदिनि दृकइ ठे तद सास ॐ गे कोडवर इुरदेष्‌ निवाघू ॥ | 
तहं कुलदेव मूतिं अति पावन ॐ मीरदि पूना लगीं करावन ॥ | 
ध एटनहततवच्तत्दाट्त्ताहयत् चत्ताय 


| 


द्ध वृद्ध आई चरि नारी ॐ लगीं सिखावन रीति उचारी ॥ | 

तब मीरा बोटी सक्या ॐ पूजा रीति मोहिं नदि भाः ॥ # 

यदुकुख्देव देवकर त्यागी ॐ द्वितिय देवकर सेवन रागी ॥ | 

१ करी सासु तब मजर वानी # मम कुर रीति बहू नहिं जानी॥ ॥ 

६ ये इल्देव सदाके म्हारे # पूजे रदी सोहाग तिहार ॥ 

| यह छनि चिते चहूकित मीरा %& बोली विधवन लखि मतिधीरा॥ 

@ इनके पूजत बटे सोहागा # यह जो कट्यो मृषा मोर्दि खागा॥ 

| ये सच तियजे तुव धर आई % पूजे हिँ देव॒ सदाई ॥ 

# मई कहो विधवा केहि हेतू # मोदिं दीं दे चारि निकेत ॥ 

दोहा-सासु हके वचन सुनि, कृद्यो वचन अविकोपि 
दखदहिनि देरी देत पग, दह खाज सब लो पि॥९॥ 


| ॥ ओर समे रानाकी रानी # रानासों चङि वचन बखानी ॥ 






| भयो मार विवाद उछाहू ॐ पे यह अति दारूण दुखदाहू ॥ 
@ बहू ठीटि वेकि बिन राज्‌ # केरे यथोचित नर्द ङलकान्‌ ॥ 
| राना सुनि मन मानि गानी ॐ रानीसों अष गिरा बखानी ॥ 
† भूत महलमहं देहु अवास्‌ % आपहिते है जरै नास ॥ 
। $ तब दुलुटिनि मीराको लाई ॐ भूतमहलमहं दियो टिका ॥ 
कियो कंवरकर द्वितिय विवाह क मीरा मान्यो महा उछाहू ॥ 
# जो नेदरते सम्पति लाह % तामे इक मदिर बनवार ॥ 
गिरिधरखालहि तहां पधायी # पूजहि रोज मानि सुख भारी ॥ 
शं बज आंञ्ञरी शङ्क नगारे % गये प्रत सब देव अगारे ॥ 
॥ सीरा नाम जम्यो जगमादीं % आवै संत अनेत तहांहीं ॥ 
कर मजन गिरिधरके मदिर ॐ प्रगरत रोजदहि आनद चंदिर॥ 
4 दोहा-रोजहि संत जेवांयके, रोज चरण पखारि ॥ ( 
सलिल शीर मीरा धरहि, नयन प्रेम जल्ढारि१० | 
क्षी गिरिधर दिग ठे आप तमूरा ॐ गावै संदर पद रचि पग ॥ ¢ 
र दशा देखि राजाकी रानी % आई सब अति अमरष सानी॥ 





मीराबाइकी कथा । ७९द 
कमी बुञ्चावन बहुविधि मीरे % स्यो उपजाति करक पीरे ॥ ( 
पुडियनको बहु सग न कीजे % निज इलरीति सदा गहि लीजे॥ # 
सनिहैठुव गति जो महराया % तौ किमि बची तोरिपुनिजाना॥ | 
तब मीरा बोटी इसि बानी # का.समुञ्चावडु मों अज्ञानी ॥ || 
& तमि न समुक्नि परे ससाश् # देखिपरे मोदिं नेदकुमाङ ॥ ^ 
| कदी तामु तब अमरष सानी % ते अज्ञानि मोहि कई अज्ञानी॥ | 
हं मम रदे अद यक ङ्गा # करे ताघु तँ वचन अभगा ॥ | 
| तव मीरा अप गिरा उचारी # सोड सेवै मेरे गिरिधारी ॥ 
# जाहु समे छर जनि बतराहू % मेरे मरे न कदु दख दाहू ॥ 
¢| मौहि तो पत सग खल होई # ओर वात बोलो जनि कोर ॥ ( 
॥ दोहा-अस सुनि मीरकेवचन, सासु ननद अनखाय॥ | 
रानाके टिग जायके, दीन्दीं दशा यनाय ॥११॥ 
॥ मीरा चरित सुनत तब राना ॐ कुलकरक मीराङरत माना ॥ ह 
€| मनम लीन्द्यो तुरत विचारी ॐ मीरा जाय कौन विधि मारी ॥ ( 
तब रानी अन कष्मो उपाई ॐ यहि षिधिसो नहिं बची बचाई॥ 
जहर घोरि कंचनके प्याखा ® कडि चरणाम्रत गिरिधरखाला॥ ॥ 
तेहि दिग भेजिदेह महराना ॐ पावती करिदै सो पाना ॥ 
राना जहर घोरि यक प्यारे #% सासु हाथ पस्यो तेहि आले ॥ # 
सासु क्यो मीरा त जाई # तोरि चकं दिय माफ कराई ॥ 
है प्रसन्न तोपर महराना # चरणामृत पटयो भगवाना ॥ ¢ 
तब मीरा अस वचन बखाना ॐ गिरिधरटाक सत्य मगवाना ॥ 
। ताकर तुम चरणामृत खाई ॐ मेरो सब विधि दियो बनाई ॥ ह 



















असकटि छियी जहरकरप्याला % कियो पान कहि गिरिधरटाका॥ 
गिरिधरलखाल समीप सिधाई % सासु ननद्‌ करे गइ खेवाई ॥ 1 
दोडा-तर अपद्‌ क विमररचि,गावन लगीसृग्ेम ॥ । 
॥ सो में इत टिखि देतो, श्रोता सुनहु सनेम॥१२॥ | 


५, 








पद्--रानाजी जहर दियो सो जानी 
निज द्रि मेर नाम्‌ निकेभ्यो, छ्यो दूष अर पानी ॥ 
जबरूगि कंचन कसियत नाहीं, हेत न बादर वानी ॥ 
अपने टको प्रदा करियो हम्‌ । अबा बीरानी ॥ ¦ 
शपच भक्त वारो तन मन्‌ जे, हीं इरि दाथ विकानी ॥ ( 
मीरा प्रथु गिरिधर भजिवेको, सत चरण रूपटानी ॥ 
हमारे मन राधा श्याम वसी ॥._ 
कोहं करै मीरा भई बावरी) कोई कहै ल नसी ॥ 
खोलिके घुष्ट पारिके गातीः हरि टिग नाचत गसी ॥ 
| वबंदावनकी इजगणिनमे भार तिलकं उर लसी ॥ | 
५ विषको प्याला रानाजी मेज्यो, पीवत मीरा दसी ॥ 
॥ मीराके प्रथु गिरिधर नागर, भक्ति मागमे ्पैसी ॥ ( 
प ' सो =-मीश यदह पद गाय, विषप्याला पीवन्‌ कियो ॥ | 
॥ गयो सो गरर विहाय, नरा न कौन्द्यो नेकट्र॥9॥ 
तदपिन कष्ठुमन समङ्योराना क सुनन्‌ रग्यो एनि चुणलबसाना॥ ( 
एक समय मीरा इरिदासी # अद्ध रि हरि प्रेम इरासी ॥ ¦ 
करि पट वेद्‌ मंदिरदि जाई # नाचति गावति भाव बताई ॥ 
गिरिधरलारं प्रत्यक्ष बताने ॐ गीय रस. वश भै ठने॥ हि 
॥ पुरुष वचन सुनि दासी दौरी % रानासों कद मतिकी बौरी ॥ 
| कोड यक पुष्‌ मबन मर आयो कैः मीरासों. प्रत्यक्ष वबतरायो ॥ 
| सुनि राना सकोपि उठि धायो ॐ कर करके करवारूदि आयो॥ | 
)  खोस्यो प्ट पृछयो कस्‌ मीरा कोन पुर्ष इत रद्यो सधीरा॥ [ 
॥ मीरा कष्मो न नयनन देखो ॐ गिरिधर्डि दवितिय कसरेखो॥ । 
} | इते न द्वितिय पुरुष संचारा ॐ छंडि कैट यक नदद्कमारा ॥ 1 
4 मीरा वचन सुनत तब राना # रंजित भूयो न वचन बखाना॥ 
तब मीरा तुरति पदं ठाने % गावनल्गी सुनावत रने ॥ ! 


र दो हा-सो पद इत टिषि देतदं श्रोता सुनह सचाय। च्ञ 
श्रीमीराके पद विमट,मोको अधिकसोदाय॥१२॥ | 


> ध ज 1 क 
4. = न्त "त्स्य वदरा तयन्त्=ः 












मीराबाईकी कथा । ७९ 
॥ पद-रानाजी मे सांवरे रंग रांची ॥ | 
सजि नृगा पद्‌ बाधि धृ घुरू) लोक लाज तजि नाची ॥ 
गई कुमति लहि सा्चुकी संगति, भक्ति १ सची ॥ 
गाय गाय हरिके गण निशि दिन, कार व्यारसों बांची ॥ 
उन बिन्‌ सृब्‌ जग खारो छागतः ओर बात्‌ सूब कांची ॥ 
| _ मीरा श्रीगिरिषरनलाठ्सों, भक्ति रसीरी यांची ॥ § 
॥ दाहा-सनि मीराकी वाणि प्रयु, मनम मानि गलानि॥ 
| _ गवन कियो निजभवनको.ण रमापति जानि१०॥ 
छं पुनि मीरा सब सत समाजा ॐ पेठनलगी छोडि कुर राजा ॥ 
| एक समय इक साधु सिधाये # मीराको अस वचन सुनायो ॥ | 
¶ # मीरा तुम गिरिधरकी दासी ॐ ग गिरिधरको दास इलासी ॥ 
मोदि दियो गिरिधर यह शासन ॐ जाय करो मीरा दुख नाशन्‌ | | 
४ तति अग्‌ संग मोहिं दीजे ॐ मिरिषरको शासन्‌ यणि रीजे॥ |< 
मीरा कही भटी यह बाता #% भोजन करहु अबहि तुमताता॥ 
अस॒ कडि सादर सत जेवाई ॐ साधु समाजं सेज बिछाई ॥ || 
कल्यो साशुसों मनकी कीजे ॐ सकट दुचित चितकी तजि दीभे॥ 
साश्च क्यो कहं जनके यहा ॐ होती. केटि कठा करि कदा ॥ |6 
मीरा कष्या न कह यकंता % कहो ठेर जह नहिं अकता ॥ कै 
॥ वसह तवदि मं देव अपारा रवि आदिक अश्विनीड्खमारा॥ || 
ह ते सब पाप पुण्य कदि देत #ै यम जस उचित्‌ दंड तेरह देते ॥ [ 
| दोदा-मीराके वचन्‌ सुनि, दिय पट खुले तुरत ॥ 
# गह्यो चरण कदि कर क्षमा, देहि मक्तिमग्वैत१९॥ 
तब मीश यह गाय पद्‌, दियो मंद मुसक्याय ॥ ह 
संत मंडली चरित लखि, रहे सवे रिरनाय ॥१६॥ | 
येरी मेँ तो द्रददिवानी मेरा दरद्‌ न जाने कोय ॥ 4 
घायलकी गति घायर्‌ जाने ओर न जाने सोय ॥ 
छरी उपर सेज हमारी पौढन केहि, विधि दोय ॥ 
मीराको दुख तबहिं मिरे जब वेद संवलियां होय ॥ 


| 
1 


| - 





्तछष्छतत्ॐ 


क) 





*9 द भक्तमाला । 
8 नः 
%| दोहा-यदिविधि मीराको सुयश्ञ.प्रगटयो सकलजहान 
५ बादशाह अकबर न्यो, दरया इत हटसान १७१ 
& तानसेनको संग ले, अपनो वेष्‌ छिपाय ॥ 

| आयो मीराजी निकट, ष॑टत मो शिरनाय ॥१<८॥ 
॥ तानसेन पछठत भयो. गानमेद्‌ बह नेत ॥ 






सो मै माषा इत लिखो, सबके समुञ्चन दैत ॥१९॥ 

& तानमेद, रागमेद्‌, वाद्य वादक लक्षण ताखनके भेद्‌ इत्यादि।॥ तव्‌ 
श्रीमीराजी विस्तासते पूर्णं तानमेद अपणं तानमेद्,पुनर्क्त तानभेद्‌ 

॥ तीनि माम सप्तस्वरते छप्पन मू्छना ते सब करिके फेरि तार्‌ एकंसे 
दीप्त तिनके नाम मेद्‌ फेरि इसे चौँषटि राग जे सगीतरत्नाकरादि 
गरथोमे तिनके नाममेद्‌ क्यो पुनि रागनके आलापके वणं ते कद्यो फेरि 
& जोन रागजोन तमे जौन पहरमे गावे योग्य है ओर जोन यागको 
| जोन देवता दै सो क्यो फेरि भाषांग कृर्पांग उपांग ओौर इनके नाम 
। † मेद कषयो फेरि वीणालक्षण कद्यो फेरि स्रदगकी उत्पत्ति क्यो फेरि 
॥ वादक चरित प्रकार वादक भसुखरीरपतिखुखरीडेगीतानुगशतिनके 
^| सब टक्षण क्यो अर्‌ जरत जो बाव ताके वणं क्यो फेरिउतनिभ्रह 
& सम अतीत अनागत तिनके लक्षण कद्योपेरि वाद्य प्रबधमें तीनिप्र- 
| कारके खय दुत मध्य विलंबित इनके ऊक्षण अर्‌ जौन गृहम्‌ जोन ख्य 
षी रहै ह सो क्यो फेरि च॑चत्पुर चाचपुट जे तार ओर जे व्ण बो बजा- 
/ तमे निकसे ते क्यो फेरि गीतमाहात्म्य कद्यो तब बादशाई अकबर 
। आर गानवेत्ता तानसेन ते मग्र है गये बार बार मीराको सरादिके 
% प्रणाम कियो अर्‌ अपने मनमें जानि लियो किजो मीराजीकोभ्री 
| गिरिधरलालजी प्रत्यक्ष है सो बात सस्य है फेरि तानसेन ओर ताकि 
मीगाजीसों अपनो उवार पयो तब मीराजी राजनीति किक फेरि 
साधुनके द्रश परशते सबदीको उद्धार दोय यह कषयो ॥२॥ 
| 3: न त 2 र~ {एट्त्त््छष्त्त्य 
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| दोहा-एनि मीरा बोटी वचन, मनह्‌ अकम्बरशाह ॥ | 





कहो एक इतिहास मेँज्ञान विमल जेहि मांह ।२०॥ 
कोड भूप र्नो इक पापी # सब जीवनको अति संताप्री ॥.4 
इक दिन खेन गयो शिकारा % मग आवत इक साधु निहारा ॥ | 
॥ साधू रहे लगाये छता ® ताहि देखि नृप अमरष माता॥ फ 
कल्यो उतार छन तुरंता % नातो होत अबहिं तुव अंता ॥ | 
$ साधु चामवश छ न टरयो ॐ तव्‌ राजा तेहि नेना मारयो ॥ ( 







॥ छत्र उटाय साधको दीन्द्यो # सो अपने आश्रम.मग लीन्द्यो॥ > 
॥ मर्यो भूप ठैगे यमदूता # देन लगे यमदंड अक्ता ॥ £ 

चित्रयुत कह कष किय घमां # साधुदि दियो छ अति ध्मा ॥ ह 
॥ यम कं ल्ाउ वैष्र देलाई # ठेगे - दूत तादि दौरा ॥ [5 
§ टलत विकट लसे हरिदासः # तादि देखायो अपने पासा ॥ हि 
|| दोहा-यमदूतनते कर फटकः, गयो भूप हरिधाम्‌ ॥ । ( 
# साथहि छ प्रदाने, मयो भूप कतकाम ॥२१॥ [2 
एेसो साघु प्रमाव त॒म्‌, गनहु अकम्बर शादि ॥ ॥ 
सकलयुङ्ृतको मूर किय प्ररत जादि॥२२ 4 
एुनि अकबरके सन्यसे, तकि गिरिधरके ओर्‌॥ (¢ 
मीरा गायो विम्‌ पद.खकल संत चित चो२॥२३॥ # 
पद्‌-माईरी मँ सँवलिया जानो नाथ्‌ ॥ |. 

छेन प्रचो अकबर आयो तानसेन ठे साथः॥ | 

राग तान इतिहास श्रवण करि, नाय नाय महि माथ'॥ 
मीराके परथ गिरिधर नागर कीन्द्यो मोर सनाथ ॥ |€ 
4 टोहा-जा दिन मीरा दरश करि, अकबर आयो धाम्‌ { 


तादिन कोड अकबर उपरकरिक मारन काम्‌॥९४॥ 


[1 ` ~ 
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९८ भक्तमाला । 
॥ पुरश्चरण अति घोर किय, हन॒मानको ध्याय ॥ 
पवनपत कोपित महा, तुरत आगरे आय ॥ २५॥ 
अकवर्को मारन गयो, धरे गदा करार ॥ 
तहं ठाटे देखत भयो, दोऊ दशरथलाट ॥ २६॥ 
तव प्रुष्‌ शिरनायुके, आयो कोरि तुरंत ॥ 
करताके रिर देत भो, शरू गदा हचमंत ॥ २७॥ 
यह मीरके दरसको, जानह सकट प्रमाव ॥ 
मरत मयो अकवर अमररासि लियो रघुराव२८॥ 
येद ध रना [कमि मीरहि जान्यो नाहि! 
मीरासा रि ैर अकिभरलि श्यो जगमाि॥२९॥ 
र यक डब्बामे अहि अति कारो ॐ मीरा पूजन समय विचारो ॥ 
4 यक्‌ दूती कर भेज्यो धामा ॐ दिये यामे शाल्रामा ॥ 
| दूती कह मीरासों जाई # शालिग्राम रेह सुखदाई ॥ 
मीरा मदालाम मन मानी ॐ दूतीको किय दारिद हानी ॥ 

| गिरिधर पूज्यो गिरिधर प्यारी क पुनि उञ्वाको छियो उधारी ॥ 
र शालिमाम शिला तेहि माहीं ॐ निरखत मे सब सन्त तहांहीं ॥ है 
म | शाछ्मिाम शिला कर पाई % मीरा बार वार बरिजाई ॥ | 
त पूज्यो नयनन हदय ठगायो ॐ यह अचरज सबके मन आयो ॥ । 
राना नि अतिविसिमित भय क् तबहु न राग रोष मन मय्‌ ॥ 
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पुनि मीरा गिरिधर आहं ® प्रेम मगन दग आंज्ु बशर । 
| गावन खगी विमर पद्‌ रचिके # भाव बतावहि सन्भुख निके । 
| ते पद्‌ मे इत छिखौ बनाई # सुन सकल श्रोता मन राई । ( 
& दोहा-मीराजीके विमख पद.तिनमें अतिशय माव ॥ `: 
¢ इनत एनत गावत जपत,अतिशय होत उशव॥२०॥ | 
¶ पद्‌-डन्वाके शाटिगराम बोलत काय नहियां ॥ 

| हम बोरूत ठम बोरत नारीं, कादेको मौन धरे पदियां ॥ ( 
"त्त ल्छ्तत्छजनत्तततटत्छषत्त्छलय क ल ऊ 
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माराबाईका कथा । ७९९. 
यह भवमागर अगम बड़ोहै, काटि ह गदिके बहियां ॥ | 
मीराके प्रभु गिरिधर नागर, तुमहीं हो मोर सिया ॥ | 
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राना ह्यास कांई करिरै मीरा, छोडद्‌ई कुरु खाज ॥ 
विषको प्याला रानाजी मेज्यो, मीरा मारन काज ॥ 
हपिके मीरा पायगहरहैः मरम प्रसाद्‌ प्र राग ॥ ॥ 
डञ्वा इक रानाजी मेन्यो, उसमें काग नाग ॥ 


६; ५ 


इब्बा खोलि मीरा ज देख्यो, हैगयौ शादििग्राम ॥ 
जय जय ध्वनि सब संत समा मई, कृपा करी घनश्याम॥ 
सजि शृंगार पग बाधि शृषुरू, दोर कर देती ता ॥ 
डाङर आगे चरृत्य करत रही, गावत श्रीगोपार ॥ || 
साधु हमारे हम साधुनके, साधु हमारे जीव ॥ | 
| _ साश्ुन मीरामिलिजो रदी दैः जिमि माखनमे घीव्‌ ॥ 
॥ दोदा-एक समय मीरा तुदि, मई व्यथा अतिघोर ॥ | 
¢ . तब यह पद गावनलगी,सक्छ सुखद शिरमो२॥२.१॥ $ 
पद्-बडिष डि अंखियन वारो, सावरो मोतन हेते ईसिकेरी ॥ ( | 
हं यपुनाज्ल भरन जातदी, शिर पर गागरि रसिक्री ५ । 
सुद्रश्याम सनी मूरति, मो दियरेम वसिकेरी ॥ | 
जंतर शिखिह्थावो मतरटिखिस्यावो,ओषपिलावोधवसिकेरी | 
जो कोड कवे श्याम्‌ वैदको, तो उि वेय ईंपिकेरी॥ ¢ 
धुकुरिकमानबाण वाकेरोचन, मारत भरिभरि कपिकेरी ॥ 
ध भीराके प्रु गिरिधर नागर, कैसे रहं घर वसिकेरी ॥ 
| दोहा-एतेद्रपे राना कुमति, त्यो न हठ शट जोर ॥ | 
#/ भजन कशत मीरे छग्यो, करन्‌ उपद्रव घोरप२२॥ [0 
तव मीरा यह पुत्रिका, विनती प्रम प्रकाश ॥ + 
पठे दियो यक्‌ संतकर, वुखसिदाकेपास ॥ ३२ ॥ 
भजन--स्वस्तिश्री तलसी शण दूषण इरण गोसाई ॥ । 
| बरवार प्रणाम करहुं अपर, हरहु शोक सपुद्‌।६ ५ ६ 





८०० भक्तमाला । 
विवय ०-2००-२2 9-ये 
ध घरके स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई ॥ । | 

साधु सग ओर भजन करत मोहि, देत कठेश महाई ॥ 
बारपनेते मीरा कीन्दीं गिरिधरलाल्‌ मिताई ॥ 
सो तो अब छरटत नहि क्योह, गी गन वरियाई ॥ हं | 
मेरे मात पिताके सम हौ, हरि भक्तन सुखदाई ॥ 
हमको कहा उचित करिवोरै, सो छिखियो ससुञ्ञाईं ॥ 
दोहा-मीराकी छि पतिका, तरुसी मरि आनंद ॥ 
तासु उतर्‌ यह टिम सुमिरत दशरथ नंद ॥२४॥ 





पद्-जिनके प्रिय न राम वैदेही ॥ 
तिन त्यागिये कोरि वैरी सम, यद्यपि परम सनेदी ॥ 
पिता तज्यो प्रहछाद्‌ बिभीषणः बधु भरत महतारी ॥ 
बलि शुरु तञ्यो त बजवनितन, भे जग मगलकारी ॥ 
नातो नेह रामसों संचो, सुकृत संत जदांलो ॥ 
अजन्‌ कहा आंखि जो एूटे, बहुतक कहौं काले ॥ 
तुरुसीदास पूज्य सोह पीतम, पु प्राणते प्यारो ॥ 
जाको लग्यो सनेह रामस, सोई जगदितु हमारो ॥ ॥ | 
सवेया-सो जननी सो पिता सो$ भाई सो भामिनि सो सुतसो | 
दित मेरो । सोह सगो सो सखा सुत सेवक, शुर सो सुरसाब चेरो॥ 
सो तुलसी श्रिय प्राण समानकाले बनाय कं बड तेरो॥ जो तजि 
देहो गेदको नेह, सनेहसो रामको होय सवेरो ॥ १ ॥ 
दोहा-यह तुरसीकी पत्रिका, मीरा सादर टीन ॥ | 
ठंदावनको चलि दियोङर नातो तजिदीन१३५॥ |[ 
र्यो विमर्‌ ये युगर पद, नागर नवल संमारि ॥ # 
श्रोता सुनह सग्रम सव में इत शिखां विचारि॥३९॥ ¢ 
` भजन-मेरो मन रग्यो सखी संवलियासों. काहूकी वरजी नार | 
रहीगी ॥ जो कोड मोको एक कंटैगी, एक की लाख करहौगी॥ सासु 
रीदे ननद इदीरी, यद दुख काटि ब्होगी । मीरा प्रथु गिरिधर करे ( 
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मीराबाईकी कथा । ८०१ 
स 
0 कारण जग उपहास सदोगी।मेरे गिरिधर गोपाल दसरा न कोई । | 

जाके शिर मोरघुकुट मेरो पति सोई ॥ शंख चक्‌ गदा पद्य कं 

मार जो । सन्तन दिग बेटि वैरि रोक खाज खोई॥अघ तो बात 
| फटिग्‌ईं जाने सब कोई । मे तो परम भक्ति जानि जक्त देखि मोई॥ | 


(& ^ 2 ॐ) 
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मात पिता पु बंधु सेग नाहि कोई। भर पिधाको देखि ईसी रोग 
ध जान रोई ॥ अंसुवन जठ सींचि २ प्रेम वेटि बो$ रोक आस छोड | | 
दयो कदा कर कोई ॥ मीराकी रग्न रगी हनि हे सो होई ॥ | 
दोहा-मीराजी राना निकट, ये दै पद पठटवाय ॥ [¢ 
आप बसी तुलसी विपिन,संतसमाजहि जाय॥३७॥ ह 
कवितत देव युनि रजत अतीव विप्र मषवको, जीव जहां जात 6 
पक्ति पावे रजधारते॥ धन्य धरणीको धरि कलिको काम करि, # 
पापी परगति भरि दरश करारते ॥ गघुराज जाको यदुराज नर | । 
छोड़ क्षण, बारा वन बारा उपवनके विदारते ॥ सस्ती अति सौदा ॥ 
विकेगदिन विरक्तनको वदाव वीथिनमे यक्तिके बजार ॥ 
दोहा-एसी वरसी विपिनरमे, मीरा कियोपवेशा ॥ 
वारावन उपवन सक, विचरत्‌ महं हमेशा॥२८॥ | 


# = । 


| 
सखीरूप तहं है गर, ररत गिरिधरनाम ॥ 
| 
| 
॥ 
| 

















एक दिवस कं जमे.आय मिरे तेदिश्याम३९ 

तन यह पद. गावत मई, कुजन कृज॒न टरि ॥ ह 

साट्र सब श्रोता सनह, छिखत अदं इत हेरि४० | 
पद्‌-रावनी ॥ आजौ देख्यो गिरिधारी ॥ 

धन्द्र वदन मदनको शोभा चितवनि अनियारी ॥ 

बजावें वंशी कुजनमें ॥ 
गावत तार तरंग रंग ध्वनि नचत म्वा गनमें ॥ 
माश्ुरी मूरति है प्यारी ॥ 





॥ वह मूरति मोहनी निहारत रोक खाज डारी ॥ 

र॑ तुलसीवन कुंजन संचारी ॥ 

र | गिरिषर लाङ नवर नटनागर मीरा बङिहारी ॥ 

 पद्-जबते मोहिं नदनदन हि परयो माई ॥ 

तवते परटोक ठको कष ना सोहाईं ॥ 

मोरमुङ्कट चंदिकास्च॒ शीश मध्यसो हे ॥ 

केसरिको तिरक उपर तीनि रोक मोर ॥ 

सांषरो भिमंग अंग चितवनिमे रोना ॥ 

खंजन ओ मधुप मीन भूठे मृग छोना ॥ 

अधर बिम्ब अरूण नयन मधुर मदहांसी ॥ 

दशन दमक दाडिम द्युति दमके चपरासी ॥ 

रुद्र घंरिका अनूप नृषुर ध्वनि सोहै ॥ 

। | _ भिरिषरके चरण कमर मीरा मन मोहे ॥ 

॥ टोहा-उद्व कुंड सिद्धारिके.पएुनि गोपी सम्बाद ॥ 

| मीरा गायो विमल पद.भरि उरविर्ह विषाद्‌।॥४१॥ 

 षपद-सावरेकी इष्टि मानों प्रमकी कटारी ह ॥ लागत विहार 

| भई गोरसकी खुरति गहं तनह व्याप्यो काम मद्‌ मतवारी हे ॥ 

। | चन्द्र तौ चकोरनीके दीपक प्रतेग दाह जर बिन मीन जसे अधिक 

९ पियारी ह ॥ सखी मिलि दोह चारि बावरी भई निहारि मँ तो 
याको नीके जानो कुजको विहारी है ॥ 9 ॥ तिहारे इबिजादी 

ज्ञ मन मानी दमसे न बोलना दो राज ॥ हमसों कहै सोहाग उतारो 

| हग अंजन सबही घोय डारो माथे तिलक चटाओ पिरि चोलना 

कं हो राज ॥ दमरी कही विषे सम खगै घर घर जाय भवर रस 

श जागे उनके सग रइना सदना बोरना हो राज ॥ वंदावनमे 

॥ धेनु चरावे बशीमे कड अचरज गावे बांकी तान सुनावे बोलियां 

श्र बोखना हो राज ॥ इमरी प्रीति तुम्डं सग रागी लोकराज सब 

वन वन डोलना हो राज ॥२॥ 
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ता मीरागदकी कथा । ८०द 
व अय 
दोदा शीषर तटके निकट, एकम॒मय रट लाय ॥ | 
मीरा मायो युगलपद.परम प्रीति रस॒ छाय ॥ ५२॥ | व 
पद्‌--रस भरिआं महरान मोको आय सुनाई बासुर ॥ ॥ 
सुनत बारी भई बावरी निकसन छागी सासुरी ॥ 
रकतं रतीभर ना द्यो न मासा मांसुरी ॥ 
तनु तोमर ना रद्यो रदी निगोडी सासुरी ॥ 
मे यपुनाजरू मरन जाति थी सासु नर्नेदकी असुरी ॥ 
पीराके प्रभु गिरिर भिलिग पूजी मनकी आघुरी ॥ 
ब्राजनदे गिरिषरलाट मुरली बाजनदे ॥ 
सप्त सुरन पुरी बजी कटं कारिदीके तीर ॥ 


| 
| शोर सनत ही मेरी कित गागरि कित नीर ॥ 
ध षधिनार त मागार कित नार 
4 
| 
1 








बेदि कदमके चौतरा खब ग्वारन लिये बोखाय ॥ 
खेखत रोकत ग्वालिनी सुरटी शब्द्‌ सुनाय ॥ 
प्रसा डर प्रेमके मेरो सब घनदलेगे टूटि ॥ 
मीराके प्रथु सांवरे तुम अब करं जेहौ टि ॥ 
दोहा-गोकुरमं एनि आयके, गोकु नंदसैमारि ॥ 1 
मीरा गायो एक पद्‌, सो म कटां उचारि ॥ ५३॥ ¢ 
द्‌-सखि मोहिं खाज वैरिन मई ॥ 
चलत लार गोपा पियके संग क्यो ना ग्‌ईं ॥ 
चलन चाहत मोकुख्हिते रथ सजायो नई ॥ 
र्किमिणी सग जादवेको हाथ मींजत रई ॥ 
कठिन छाती श्याम विद्कुरत विहरि क्यो ना गईं ॥ 
तुरत छिखि संदेश पियको काहि पठं दहं ॥ 
| कूबरी सग प्रीति कीनी मोहिं माला दृह ॥ 
शं | दाष मीय छारगिरिषर प्राण दक्षिना दईं ॥ 0 
& दोहा-जीव गोसाई कोउ रदे'हरि रति रसिक सुजान ॥ । 
| ह तापर पद्‌ दरश हित, मीरमनहटसान॥४७॥ | 





८० भक्तमाहछ ॥ 





` जीवगोसाई पाय युधि, कटिपटयो तेहि पाम ॥ 

॥ मे नारी ख लखह नहिनेमकियो तजिआस१९९९ 
कृहि पटयो मीरा तवे, परदो बीच खगाय ॥ ( 
संभाषण कते प्रभु, उमे अथं सथिजाय ॥ ४६ ॥ 4 
जीवगोषाहं मानि तव,मेल्यो ताहि बोलाय \ 
पटकेवारके ओटमे, बेटी सो शिरनाय ॥ ४७ ॥ | 
मीरा तव कर जोरि, बोली सप्रेम 

 प्रीतिरीतिमिसि यागिरिसिःतजे गोसाई ५८१ | 
| कवित्त-आजलें काननमे दुसीवन कानन मै न सुनी कं 
ठाई ॥ वेद्‌ पुराणनहू बखान सुजानन आननम नि पाई ॥ श्रीर्‌ 
 घुराज विना ब्रजराज दुती नरि पूरुष पूरुषनांई ॥ तु द्वितीय प्ूरष हं 

॥ क्स बैठे अहौ जजमें अब जीव्‌ गोसाई ॥ २ ॥ 

| नि तामे माण + [सुदेवः पुमानेक ५५-५ ष | > 

त दोदा-यनि मीराके वचन व्र, कृष्ण मिरापी जानि 

॥ गोषाई छोडि पट.मिटे दारि्घ्रआनि५९९॥ ¢ ¦ 

५. यदि विधि जजमंडर सकल,मीरा वसि बह काठ | 

ˆ गरे उदेपुरको कब जानन॒राना हाक ॥ ५० ॥ { 

|; रानाकी लखि विषम मति, किय दारिका पयान ॥ । 
, क्षण क्षण हरि शण गावती, संत संग सहसान॥९१॥ | 
: मभजन-द्रारकाको वास दो मोर द्रारकाको वाक्च ॥ ५ 
ख चक्रहुं गदा पदमहं ते मिटे यमा ॥ 
सकल तीरथ गोमतीम करत नित्य निवास ॥ < ॥ 
शंख श्चाररि श्रञ्च बाजे सदा सुखकी रास ॥ | 
तज्यो देशौ वेष पतिग्रह तज्यो संपति राजि ॥ 

| दासि मीरा शरण आहं तुम्दै अब सब लाजि ॥ | 

8 टोहा-दरशन करि रणं डक, है प्रत्र पदगाय ॥ 
दत्य करे आर्नँद मरे दशा वणि नहिं जाय ५५२ 

एजन्तश्च एत्त्वं 
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मीराबाहकी कथा । ८०५ 
9 92.50) 9 





इते उदेपुरमें मयो, शना को उत्पात ॥ ( 
बोि कही उपरोहितन, षित भये अति गत ॥ | 
लावहु मीराको इते, तचतो जीवन्‌. मोर ॥ _ ¢ 
कहा कहो कहिजात नहि, मयो मोहिअतिमो २९५० | 
उपरोदित चि हारका, वैि धरन करि दान ॥ | 
कल्यो चल मीरा मृवन, नातो जिय अबलन्‌॥५५॥ ( 
तब मीरा रणछोड़पं, विद्‌ होन दित जाय ॥ || 
ये ्रय पद रचिके कियो, विनती आसु वहाय९॥ 
भजन-आई दनी राजा रणढोड शरणे थाथे आई षंजी राजा || 
† रणोड॥ हितस्‌ ब्राह्मण भेजदिया है छावोनी मेडतणी वहोड॥धरम | 
| संकट दीयो ब्रह्मणा बैठी मदिर दोड॥आपणी. दिग रासि सारा | 
) ¶ विनती कर करजोड॥ क मँ पाी जाडजगतपे रागे श्नि मोटी || 
| खोड॥भयो श्रकाश मंदिर भारी उगा सूरज किरोड ॥ एेसो हम्‌ ¢ 
देख कृष्णको आई मदिरमे दोड॥ नीर खीर ज्यों मिरग्या सजनी 
| परमानदकी ओड॥ जनरिछमणसाजोजगतम घनि मीरा रागेर॥ † 
मजन-यह पद प्रस्ताड ॥ हरि तुम हरो जननकी भीर ॥ 
द्रौ पदीकी खज राखी तुम बढायो चीर ॥ 
भक्तं कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर ॥ 
हिरण्यकश्यपु मारिडीन्यो धरयो नाहिन धीर ॥ 
बरूडतहीं गज आह मारो कियो बाहेर नीर ॥ 
दासि मीरा छारगिरिधर दुष्ट जह तई पीर ॥. _ 
ज्यो जानो त्यों सिये-सजन सुधि ज्यों जानो त्यों लीजे॥ # 
तुम विन मेरे ओर न कोड छा रावरे कीजे ॥. | 
वासर भख नरन न निद्रा यह तज पट पर छीजे ॥ +: 
मीरा प्र॒ गिरिधर नागर अब मिलि विह्धुरन नहिं जीजे ॥ | ६ 
दोहा-दत्य य धिके, गावत ठे करतार ॥ 
देखतही हरिमें मिली, तृण सम गनि संसार५५०॥ . ` 
चष्ट 
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मीराको निज लीन किय, नागर नंदकिशोर ॥ | 
जग प्रतीत दहित नाथ यख, श्यो चनी छेो२।॥८८॥ ¢ 
इति भरीरामरसिकावर्ल्याकृटिगयुगखंडेउत्तरदसपताशी तितमोऽध्यायः॥८७॥ ॥ 
अथ गोस्बमीको कथा | | 

रोहा-विष्ण॒पुरी गोस्वासिकी, कथा कहौं अभिशम ॥ 

कटि जीवन उद्धार हित, प्रगस्यो जो जग ठाम॥ 
श्रीमागवत एराण जो, शोभित सिंघ समान ॥ 
खचि मक्त रत्नावली, विस्व्यो यथ महान ॥ २॥ 

॥ तामे भगवत धमं बखाना ॐ ओर धमेको किय न प्रमाना ॥ 


| ह्ण पा पल लमिवो काही दर्शायो सत्संगदि माही ॥ 
चि भागवत किय यह अथा वरणो तासु देतको पथा ॥ 


| 


म कृष्ण चेतन्य सुसता ॐ एकं समयमे अति भुदव॑ता ॥ ॥ 
गन्राथ क्षेजदहिमे जाई % भक्त समाज यि सुखदाई ॥ | 
ठे रहो शिष्य तिनकेरो # विष्णुपुरी जो रहै निवेते ॥ ¢ 
[को करत काशि वासरा #ै बीति गये बह दिन सडलासा ॥ | 
हे वचन सब सत सुनाई % विष्णुपुरी जो काशी जाह ॥ & 
इ दिन वस्यो सो अस दम जाने % श्रीपति भक्ति निरादर गने॥ | 
कीन्ह्यो अहै मोक्षकी चाहा ॐ सुनिये वचन स्वामि सरउडाहा॥ ह 
सतनकी आशय उर जानी ॐ खेन परीक्षा तेहि युणखानी ॥ ६ 
विच्जुः रीको पत्र लिखायो ॐ यक अमोर मणिमाट सुशयो॥ 
दोदा-हमको देह पटठाय उत, मेरे मन अति चाह ॥ 
पठवायो तेहि बँचिके, विष्णुपुरी सराह ॥ २ ॥ 
अपने मनमें कियो विचारा ॐ जो गुर्‌ करिके कृपा अपारा ॥ 
मागि पठायो है मणिमाला ॐ देहं पठाय सोई अब हाला ॥ 
अस विचारि भागवतदहिको तब 8 भक्ते परत्व रत्नको अतिनव ॥ 
दास लिखाय दियो पठवाई ॐ दियो शुक्तिको खोदि बहाई ॥ 
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लि.प्टकृत्॥ 
 कवित्त-जगत्नाथ क्षेब माच बेठे मदाप्रयुन्‌ वे चदं ओर भक्त ४ 
| भूप भीर अति छाई हे ॥ बोरे शिष्य विष्णुपुरी काशी मध्य रहै 
९| याते, जानि पुनि मोक्ष चाह नीकी मन आई रै ॥ ट्खि प्रयु 
& चीरी आप मणिगण माला एक, दीजिये पठाय मोहिं लमत | 6 
षुहाईं दै ॥ जानि कई बात निधि मागवत रत्नदाम, दई पटे | । 
आदि शक्ति खोदिके बहाई है ॥ 9 ॥ 6 
दोदा-स्वामी कष्ण चेतन्यके, रहे संत ज संत ॥ 
॥ ते वृह माल निहारिकै, पाये मोद अनंत ॥ 9 ॥ 
सबके मह प्रतीति यह. विष्णुपुरी सति भक्त ॥ 
ठथा कियो हम भ्रमं सवे, परि अनित्य यहि जक्त५॥ | 
मक्त भीर तेहि ठम जो, रदी कहौं तिन नाम ॥ 
लारृदासर गोविद अरु, रघुनाथह अभिराम ॥६॥ ¢ 
शममद्र॒यदुनेदनौ, गोपीनाथ रघुनाथ ॥ 
गोविद रामानंदजी, प्रेमी अति रघुनाथ ॥ ७॥ | 
पुरटीधर हरिदास अर दै यकद मगवान ॥ ¢ 


॑ 
| केशवदास चरित्र अर, वेणीदास महान ॥ ८ ॥ || 
| 


[=< 


५ जर्थत्‌ गभीर दापू # गोर्विद्‌ जीत अजन दास्‌ ॥ ¢ 
>| ओर जनादन दामोदर है # संत गदाजी ओ श्वर ३॥॥ 

हेम मयानंद्‌ ओर यटीरे # तुरुषी गौरीदासर रगीरे ॥ | | 

बनिया राम गणेश प्रसिद्धा % दाजी जगदीश सिद्धा ॥ (> 

रक्ष्मणदास श्याम ठे जानो ॐ राखा ओर गोपा बखानो ॥ | 

नरसी देवदार नंददासा %& ओर किशोर गोपा्ड दासा ॥ & 
| संत चतुर्भुज ओ हरिदासा % तिमलानेद बालकह दास्ता ॥ 

संतदास ओ दास शरारी % मानदास 1 सुखकारी ॥ 
रा 













( ५ 
| ~ ब 
1; 


(® 





गोरखनाथ ओर वनमाली ॐ नारायण 
त्यत अट्ट 
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| माधवदापत ओर हरिदासा ® जीवाद परमानेद खासा ॥ | 
ती स्वामी इष्णचेतन्य मदाना ॐ निकट लसत ये संतं अमाना॥ ह 
| सुक्तिहकाहि निरादर कन्दं # भक्तिटि प्रतिपादन मन दन्द ॥ 
| दोहा-विष्णुपएुरी कृत मक्तकी, रःनावलि जो ग्रंथ ॥ 
॥ ` जीवनक उपदशा करि, करिदीन्द्यो हरिपथ ॥ ९॥ । 
विष्णुपुरी होते भये, एसे संत महान ॥ 
तिनके चरित अनंत ह, म कटक कियो बखान्‌॥१०॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां नद्थप्रखंडे उत्तरद्धं अष्टाशौीतितमोऽध्यायः॥८८॥ 


अथ तिलाचनदासकी कथा । | 
दोदा-वणिक तिलोचनदासकी, कथा कहीं सुखधाम॥ | 
त॑ ज्ञानदेवके रिष्यवर, सेतनमे सरनाम ॥ १ ॥ | 
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करनरगे साधुनकी सेवा ॐ प्रीति सदित सम गुणि दरिदेवा॥ 
रहि गेहमे नितयुत नारी ॐ केरे यदी अनुमान सुखारी ॥ 
| देसो कोड चाकर जो मिरतो ® संतसेव जो नित प्रति करतो ॥ 
कं संतनके अचु सदारं ॐ चङे मिख्व दुरम जगमादीं ॥ 
॥| करत एकं दिनि यहि हित ध्याना 8 भक्त मनोरथ कर मगवाना ॥ 
| शूप एकं नरको वपुधारी # आये ताके निकर सिधा ॥ 
& टूटी पनी पायन माहीं # ओटे फटी कमरिया कादं ॥ ( 
ध पूछयो निरखि तिखोचनदासा % करदेते आये कां निवासा ॥ 
कहां मातु पितु अहै तुम्दारो % नहीं य सैव परे निहारो ॥ | 

त्ब बोले दरि वचन सुखारी ॐ अदो भृत्य नटि पितु महतारी॥ 

जो कोड अपने गृह मदं राखे # तो रदिजाईं यदीं अभिलाखे॥ 

दोहा-कदया तिटोचन वचन्‌ तव, भरे दिग रदिजाह ॥ | 
च क्यो सो अनमिर बातयह, उर अति मरोउङछाह२॥ 
| सात सेर भोजन नित चह ® नित सेवामे हाजिर रद ॥ | 
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याँ मन बिगारिरै कोई तो मेरे क्षणं रहन न होद॥ | 
त कल्यो तिटोचन तब दरषाहं # करट यथेच्छित अशन सदाई ॥ 
| संतन सेवन करहु निरशंका # यही काम मेर अति बको ॥ | 
ह तामे वीच परे निं नेको ॐ ओर काम मेरे नदिं एको॥ 
॥| प्रियादास तामे जो माखा ॐ इक कवित्त सो इत ङिखि राखा॥ 
 कवित्त-चारिह वरणकी जौ रीति सब मेरे दाथ, साथहू न चादौ 
॥ करौ नीके मन रायुके॥ भक्तनकी सेवा सो तो करतदीं जन्म्‌ गयो 
| नयो कष्ट नारिं डारेवरस वितायके॥अतर्यामी नाम मेरो चेरो भयो 
तेरे ई तो, ओले मक्तभाव आवो अति्हीं अघायके॥कामरी पन्दैया 
९ सव नई करि दई ओर, नीके नहइवायो तव मैरको छोड़ायके॥ १ 
4 बोल्यो केरि तिलोचनदासा % निज नारीसों सहित रासा ॥ 
जो ये भोजन करं सदाहीं % सो भोजन दीजे इनकादीं ॥ 
कुवचन कषद न किषेहु उचारा श यह सेवी रै संत अपारा ॥ 
अस कहि संतन सेवामारहीं %& सादर दिथ लगाय तेहिकादीं ॥ 
॥ भृत्य षप तन श्रीभगवाना % आवि नित जे संत माना ॥ 





तिनके परथमहि तेर लगाई ॐ सुन्दर जठ सु सान कराई ॥ 

टोदहा-बहविधि अश्न करायके, पलगा महं पौट़ाय ॥ 
६ चरणचापिदोड चोपयुत, युखसों देहि सोवाय ॥३॥ 
/ आवहिं जहां सतजन जितने #% धरि इरिङ्प भृत्य तनु तितने॥ 
|  कृरनलग्यो इमि सतन सेवन ॐ जानतमयो कोड यह मेषन ॥ 
॥ साधु तिरोचनदासहि केर #% जाहि प्रशप्तत खयश घनेरो ॥ 
| | सत तिखोचनकी यहि मांती ॐ साधुनकी सेवा भे ख्याती ॥ 
4 ठेस वीते तेरह मासा # इक दिन तीय तिरोचनदासा ॥ 
र ग्रं परोपिनिके टिगमारीं % सो पृंछयो सादर तेहिकाहीं ॥ 
ॐ दुर्धर काहे परति लिखाई ॐ सो यह वाणी दहं सुनाई ॥ 
५ | एक टटुवा अहै इमारा % सात सेर सो करत अहारा ॥ 
क पीसत ताके हेत पिसाना % दृबरि चै हे गई महाना ॥ 
| जानि तुरंत नाथ मगवाना % ताके धरते कियो पयाना ॥ 


(व) 
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महादखी तब भयो तिरोचन ॐ पृच्छ्यो तियसों करि अतिसोचन्‌॥ | 







तेहि तिय यह वृत्तांत बतायो ॐ सुनि रोवन काम्यो रिस छायो॥ ज 
दोहा-हाय कहां अस भृत्य पाड किय अस शोर॥ | 
विन जल तीनिउपास पएुनि,करत भयो तेहि रोर ॥०॥ ॥ 
तब अकाशे प्रगट है, बोले श्रीभगवान्‌ \ 
तेरे प्रम अधीन, महे साधु सुजान ॥५॥ 
जो तेरे मनम यही, तौ धरिसोह खूप ॥ 
आय भुवन ठव संतको, करिहौ सेव अनुप ॥६॥ 
श्यो दृट्वा स्पते, मेंदीतेरेएेन॥ 
सनत बणिक व्याकर भयो जान्यो हरक शेन 
हरि विन कोन दयाटं अस, रण्यो तिटोचनदास ॥ 


॥ ( 
॥ ( 
॥ | 
| अस उनीसों बनि परे, मोहि तिनर्िकी आस | 
¢ |: 
| 
। 






कौनह्‌ छायकं नहीं, केस्यह्‌ पाठं नाथ ॥ 
चरण रहं ख्पराय तौ, कबहं न छोडां षाथ ॥९॥ 
पंत तिलोचनदासके, एसे चरित विचित्र ॥ | 
वणन कीन्द्यों कट्कक, युनतदि करणपवित्र॥१०॥ 
इति श्रीराभरसिकावल्याकंलियुगखंडे उत्तरादेएकोननवतितमोऽध्यापः ॥८९॥ 


1 अथ अनुकरगक्मी लीद । | 
॥ दोदा-अव टीला अवकरणकी, लीला करौ बान ॥ | 

नीटखचल जो धाम तह ्मशीला तेहि थान॥१॥ | 
ह एक समय तरहैके सब टोगा किय नृर्सिदटीटा विन शोगा ॥ ¢ 
र | तद लीखा अवुकरणहि कारी % क्रियो नूर्सिदरूप सखमादीं ॥ | 
जं रिरण्यकशिपु कोड कर्द बनायो % तेदिवध करन समय जब आयो॥ हि 
| तव ठीखा अनुकरण स्वषटपा मो नर्द आवेश अनरूपा ॥ | 





ग्तिवंतीषाईकी कथा । ८११ 
(= ४६. 
हिरण्यकशिपु जेहि काद बनायो क ताहि तुरत ते मारि गिरायो ॥ 
तब कोड कह दरषाते माग्यो % कोड अवेशते वचन उनास्यो॥ 
आणुसमं यह विग्रह माच्यो ॐ जरि बह मत कियो यह साच्यो॥ 
तुम नहिं करो अवशि कष्युरारी % अचनमें इम अवि सुखकारी ॥ 

सुभग रामलीला अबुसरिरै % तब याहीको दशरथ करिह ॥ | 
जा वन समय काय यह त्यागी तो याको वध केर न लागी। 
नहिं इरषति लहै जानी $ यहीको वध यह किय रिस सानी॥ 
॥ तब सब कोड यह कियो प्रमाना # जब लीलाको कियो विधाना ॥ | 
दोहा-तब लीला अच॒करणको, किय दशरथ निमोण ५ 
ध राम गवन वन्‌ समयमेत्यामि दियो तिन प्राण॥र 
द रारथकी गतिको लद्यो, कियो संत जय शोर ॥ 


तिनके चरित अथोर ह, मेँ वरण्यों इत थोर ॥३॥ | 
इति भीरामरसिकावल्यां कटियगख्वंडे उत्तरा नवति तमोऽध्यायः॥२९०॥ 


अय्‌ रातवता बाईहका क्था) 
छद्‌-यक रही रतिषती साई करी बार उपाक्तना ॥ 
दरिकी कथाम बड़ी रुचि जेहि आश ओर न वाकस्तना ॥ ( 4 
य॒क दिवस्‌ छकीं प्रम यदुपति कड इखी तरते रदी ॥ | । 
निज पुत्रका सुनिवे कथादित पटे दौनी सुखचही ॥ १ ॥ | 
जब पुत्र सुनिके कथा आयो तब दिते पलित मई ॥ | | 
कहु आज केसी क्था मे उत सो सुनावै सुद मई ॥ 
तब क्यो ताको तनय यज्चुदा कष्ण बाँधी दाम ह ॥ ८ | 
यह कथा अनुपम मई सुनि कदत्‌ भ तेहि ठाम दे ॥२॥ 
सुकुमार छोरो बाल मेरे खारको ठे जमरी ॥ | 
तेहि मातु बाधी भाषि ुख असस्यागि तचु दियते घरी॥ $ 
निज पेम सस्य देखाय दिय बाई सुरतिवता तहां ॥ | 
तेहि चार्‌ चरित अपारमति अनुप मे इत कद्यं कहां॥ २॥ ॥ 
इति श्रीराभरसिकावल्यांकटियुगखंडे. उत्तरा द्ध एकनवतितमोऽध्यायः॥९ ३॥ 
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| दोहा-जुस्वामिवर भक्तो, कँ सृमग इतिहास ॥ 
। करे साधुसेवा रै, अंतखेद निवास ॥ १ ॥ 
४। जपे निरंतर इरिको नामा जाय न अनत त्यागि निज ठमा॥ 
| सतन सेवन हेतु कृपाखा ॐ खेती करवावे सष काटा ॥ 
ष एकं दिवस कोड चोर सिधा # वधे बेल केगये चोराहं ॥ 
| जसस्वामि जब उठे प्रभाता # बेरन दषे छखे सुखदाता ॥ | 
खेती हित छेगये दिलाई ॐ मेद न जान्यो गये चोराई ॥ 
| वोह चोर कटक दिनमाहीं % आय बेल रखि किय भमकाही॥ 
इनके इम लेगये निकेता श ये इत आये कौने नेता ॥ 
लोरिगये ते अपने धामा # बेल न दिख्यो तहां अभिरामा॥ 
9|| यही भांति द्रे चारक बारा %& आये ओ निज गये अगारा ॥ 
अ स्वामीको प्रभाव सिय जानी ॐ बेर खाय सब दार वखानी ॥ | 
%| शिष्य भये दिय चोरीत्यागी # संतनकी सेवामे लागी ॥ 
| ष जासु स्वामिकी कृपा श्रतापा # सुक्त भये हके निष्पाप ॥ 
 दोहा-जसुस्वामिको जानिबो, चार चरित्र अपार ॥ 
म समास वणेन कियो, संतन परम अधार्‌ ॥ २॥ 
| | इति भ्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरा द्विनदतितमोऽध्यायः॥९२॥ 
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८ अथ अद्टमक्तकी कथा | ( 
दोदा-अल्दमक्तकी अब कदो, कथा मक्त सुखधाम ॥ 


त्त्र छ्त्न्खषटन्त्खष्ठव्न्छन्व्खष्ठ्त्खत्ॐ 





|. _ एक समय राम तहिते, कीन्हो कटर पयान ॥१॥ ( 
तेहि मगते कोउ सत सिधारी % बजरत मो यह वचन उचारी ॥ ¢ 
आप न जार देश यहि माहीं दुष्ट रोग लखि सेतन कारीं ॥ 
तिरक बिक मानि निशाना # गूरा हनत रेल महाना ॥ 

बह सतनके गे इग फूटी ® रसे विषुख ठे मग ट्टी ॥ ( 
वतत तततव्ये तच्च 
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न एसो कहि यकं श्र मेञ्चारी ॐ बादर रहै बाग चेष भारी ॥ हि 
तहं ठीन्हं बह संतसमाजा 8 उतरतमे हि मोद दराजा ॥ 6 
ज्येष्ठ मास इक आब बरक्ष तर ॐ थापित कियो मूतिं सुररीधर ॥ ह । 
करि मनन हरि पूजि सरागा ॐ हित नवे पके फल मांगा ॥ | 
। 
। 
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त्ब माली अस वचन बखानाॐ वृक्ष तरे तो है भगवाना ॥ | 
जो चिदे आपहि र्टेहँ # तुव युखसों फट नाहि गेहे ॥ 
सुनत अल्दजी ताके वयना # कियो निवेदन तरु फर चेन॥ | 
दोहा-तब तुरंत तेहि उक कि किक सव डार्‌ ॥ # 
फलन सहित हरिके उपर, शोभित मई अपार॥२॥ | 
टचि माटी एणि आचर, म्रपति टिग दतजाय॥ 
कट्‌ हवालचप आय सोचरणन्‌ पस्यो स॒चाय्‌॥२॥ # ( 
युत समाज हवै शिष्य चप, विन्दं शाखि निज देश॥ | 
संतनकी सेवा करन, ठकगेउ वैष हमेशा ॥ ० ॥ ह 
ठेसे चरित अनेक है, संत अल्हके ख्यात ॥ 
मे वरण्यों संक्षेपते, सनत करे अघ घात ॥ ५ ॥ | । 
इति भरामरसिकावल्यां कलिुगसण्डे उत्तरा त्रिनवतितमोऽध्यायः॥९३॥ 


अथ हरिभक्त ब्राह्मणको क्था। (4 

। दोहा-यक ब्राह्मण हरिमक्तकी, नाम जाघु हरि मक्त॥ | 
हारि अयुरक्त कदं कथा, ताघरु युक्ति प्रद जकत॥१॥ |© 
ह॑ वीते बु दिन भयो विवाहा ॐ गवन खेन हित कियो-८६२॥ हि 
|| बहुरथो जब ससुरारिदि तेरे # तेहि गम महे ठग मिरे घनेर॥ |. 
§ पूछत्‌ भये चोर तेदि कादी ॐ तुम को तिय न्ह संग मादी॥ 
। कर जेहौ निज कड्‌ इवाखा # द्विज इवा सव कट्मोउताटा॥ | 
ती तिनसों जब प्रछत भो विप्रा #% तवते चोर क्यो अस च्प्रा ॥ | 
| जहां जात तुम अहौ खजाना # तदै अद महू को जाना ॥ ॥ 
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य्न) मोदत 
५ तव ब्राह्मण यद वचन उचारा ॐ भल संग भयो हमार तुम्हारा | 
& चले चटेगे तुम्हरे साथा % अप कह तिययुत सो द्विजनाथा॥ 

| ठगन सगे कियो पयाना #% जब मग परयो अरण्य महान 

क तव. चोरन पहारकी राह # द्विजदिं बतायो सहित उछादा॥ ( 
| कषयो विप्र यद मग न जनाई # यरी राह पुनि चोर सुनाई ॥ | 
श जो हम पथ अन्यथा कहीं % तुम हम वीच राम तौ अहं ॥ 
| दोहा-चलो यही मग चोरक, चरि टज तवहषके न॥ 
| तिय बोली यह राम विच, तहां रोककछदे न ॥२॥ $ 
& जरे ये कदत अहै मग तादीं # निर्भय चलडु कष्ट भय नादी ॥ | 
| च्यो विप्र भाषे अस॒ नारी # जब आये वन विकट मञ्चरी ७ 
1 तव चोरन द्रिनको शिर काटी # आगे चकि तियसो कड डरी ॥ ( 
रोवत चरुतमई तब नारी ॐ तेहि पीछे ठग चरे सुखारी ॥ 6 
ह चरि कडु द्रि नारि द्विजकेरी % पीछे बार बार जब इरी ॥ | 
तव्‌ चोरन यह पचन्‌ उचारा # कदि हरौ तुव पति दम मारा ॥ ¢ 
षु कही नारि ताक भ ताके # दन्द्यो अद बीच तुम जाको ॥ ( 
| का वाहूको तुम इति डा % वह सब थर अस सन्य दमारा॥ ¢ 
कं असि वाणी जब नारि पुकारी क तब ह प्रगट राम घलुधारी ॥ (6 
ष ताहि _शोकसागरते तारी # इति द्ुष्टनको ठियो उवारो ॥ [ 
र | तदि पतिको दिय तुरत जियाई % परषुदित भयो नारि निज पाई॥ | 
। तामे यक छ्य नाभाङृत # टिखि तहँ अति सुख रहि इत॥ 

| छप्पय-बीच दिये रबुनाथ भक्त संग ठगिया छागे ॥ 




















निज॑न वनमें जाय दुष्ट किय कमं अभागे ॥ | 
बीचि दियो सो कां राम कि नारि पुकारी ॥ 
आये सारगपाणि शोकसागरे तारी ॥ ( 
८ दुन किय निर्जीव सब दाष प्राण संज्ञा घरी ॥ 
| ओर युगनते कमलनयन कलियुग अधिक कृपा करी ॥ | 


3 टोहा-यहि प्रकार कलिकाले, निज मक्तन पर राम ॥ 


दष्टनको सदार करि, 


कृपा क्री अभिशम ॥२॥ 





८ | 
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-- 1 तन्त्य 


अंतनिष्ठभुपकी कथा । ८१५ 
(०-2००-22 2 


हिज नारको दरश दे, जात मये निजधाम ॥ ॥ ( 
कृथा अमित हरि भक्तके, म कट कृद्यो खखम॥°1 1 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखडे उत्तरा तनेवरितमोऽध्यायः॥२४॥ | 


अय एक नपततिक्रा क्था। 

रोदा-एक पति गाथा कहो, सनत दानि सुख गाथ॥ | 
जापर कथा श्रवणन किये, होति प्रीति शघुनाथ 
आवत तिलक माल जो धारे % ताको नयननि महिं निहार ॥ 
द्रि ओ गुरुको मानि समाना % पूजन करे रोज मतिमाना ॥ 
किये अभक्तन माहं अप्रीती # निर्भय सदा सानि यम भीती ॥ 
ठेषो परम भागवत भूपा 8 ताके टिग धरि भक्तन रूपा ॥ 
भांड रोग अये बहुतेरे % कयि लोभ अति द्र्य घनेरे ॥ 
तिन्द देखि भूपति सुख धारी टे चरणाभरत चरण पखारी ॥ 
प१ दीप करि प्रथम सुजाना% दे निवेद्‌ पञ्यो सवियाना ॥ 
भांड सभा मपियेनृप आगे तारी दै दे नाचनं ङगे॥ 
नि भोजन बहुभांति कराई ॐ सतकार्यो अति नगर रिकाई॥ 
तवेष इमि हि सतकारा ॐ भांड वेषको करि धपिक्कारा ॥ 
दा होन जब नृपटिग आये #% तब बहु धन द भूष॒ सुदाये ॥ 
वचन भांडते भूरी ॐ यह सब द्र्य कीजिये दूरी ॥ 


हा-याम अति इगधिहै, ग्रहण करन नहि योग ॥ 
कृहि चप दश्शानपरशको, दि प्रमा तजिषोगर 
माड वेष तजि मये, भक्त शज विख्यात ॥ 
कल्यो कथा यह मपी, संक्ेपहि अवदात ॥ २॥ । 

इतिश्रीरापरिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरां पंचनवतितमोऽध्यायः॥९.५। 
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| अच जतानटमरपक कथा| 


# दोहा-भृपति अंतर्निष्ठ इक, रहे मक्त अभिरम ॥ ¢ 
बादरं ओटनके कहे, लेय नदीं हरिनाम ॥ 3 ॥ | 





८१९ भक्तमाला | 


। उर अतर हरिनाम निरंतर %& जपे न कोड 





रानी तसु जपे हरिनामा % करै साधु रेवा वसु यामा॥ 
सोचति रहै सदा मनमादीं # मम पति कृष्ण भक्त मो ना्ही॥ | 
ल भगवत नाम ठे नहि आनन क सुन्यो न मै कह निज कानन॥ ह 
|| जागत रहै एक दिनि राती % सोवत रद्यो भूप सुख माती ॥ 
र | नाम विहारीरार्‌ उचारा. % सोवनदी तौन भुआरा॥ 
६ नृप रखते निकस्यो इरि नामा % सुनि रानी अति भे सुखधामा॥ 
। | उडि भोरहि तोपन दगवायो % दीननको बह दव्य दुरायो ॥ | 
# बजवायो नौवतिहु निसाना ॐ यह उत्सव खि अति .हरषाना॥ 
|| ¶छत भयो रानिसों भूपा ॐ यह उत्सव कस कियो अनूपा॥ 
% रानी तब यह वचन सुनाई ॐ जवते नाथ ग्याहि म आह ॥ 
तबते आज आपके युखते ॐ सुन्योनाम म निज शति सुखंते॥ 
दोहा-तब राजा यह कहत मो, जो हरिनाम सभाय ॥ 
र्यो अंतर यतनम्‌, आजु गयो कदि आय २॥ 
अस कृदि दियो शरीरतजि, भृपतिहरिं मनलय॥ | 
रसि रानी असि दपदशा, दिय यह कवित बनाय॥ ¢ 
कवित्त-भाव नरेशको को वरणे कहि एसो सनेहको गाथ | 
दायो॥मीन ज्यों वारिविदहीन मरे मणिदीन फणीश नञ्चरल्गायो॥ | 
क॑ ताते वेगि कियो सुनो सतः पिता रुनंदनके सम भायो ॥ राम ¢ 
वियोग वै प्राण तञ्यो इन नाम वियोगहि भ्राण पठायो ॥ १ ॥ | 
ती दोहा-अंतनिष्ठ मदीपके, एसे चरित्‌ अनेक ॥ । 
| में वरण्यां संक्षपते, सुन संत सव्विक ॥४॥ | 
र | इति श्रीरामरसिकावररयां कषियुगखंडेउत्तरददं षण्णवतितमोऽध्यायः॥९६॥ } ¦ 


# अथ गुरुभक्तकी कथा । 
 दोहा-संत एक शर भक्तकी, कहो कथा रमणीय ॥ § 


रदं शरूके भक्तअति, श॒सको हरि 
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गुरूभक्तकी कथा । ८१७ 

॥ सेवै सतत मोद माने ॐ सत जननको कम कष्ठ माने ॥ | 
णर अपने मनम यह रवै % याको अब हम अवशि सिखा 

॥ संतनको इमते बड़ माने ॐ हमते कम सतन नरि जानि ॥ 

चेखाको संकोच बड़ मानी ॐ भूङिजाय कटिवो नित जानी ॥ 

॥ चेलाको लाग्यो कषु कामा ॐ ताको हेतु जान यक्‌ यमा ॥ 

गुते मांगत भयो विदाई % जाइ गुरू बोल्यो इरषाई ॥ 

॥ कटिवेको परंतु इक बाता # तुमसो र्यो दम हि अवदाता ॥ 

है आवो तब करब उचारा ॐ सुनि चेटा तुरत प्च धारा ॥ 

तं गू राति मरिगयो स्बेरे % चेटा ओर आय तिन रेरे ॥ 

दाद मरनका सरितट मादीं ॐ जात भये ले दुत गुरू कारीं ॥ 

| तौर सोई कारज करि आयो # मृतकगुरू रखि वचन सुनायो॥ 

त युका वेगि चलौ ठे घरे % इनको ना‡ जानो तम॒मरे ॥ 

व्रजन रगे से तहं खोगा ॐ मान्यो नदिं येकटू नियोगा ॥ 
॥ दोहा-इमशानकी भरमिते, श॒रुको घर ठे आय ॥ 
गिरदाम वो ठकायके, देत मये बेटाय ॥ २॥ 

॥ चखा कट्यो जोरिके हाथा ॐ हरि गुरुवचन सदा सति नाथा॥ 


र य 


त्ॐ्तख््य्तत्छच्तत्छत्त्छ 






यद दै शाञ्च वेद मर्यादा ॐ मोिनिदेश दिय युत आद्यदा॥ 
जब कारज करि हँ भाता #% तब तोसों करिह यक वाता ॥ 
॥ सो वृह बात मोहिं कहि दीजे ॐ तब अपनो तत त्यागन कीजै ॥ 
तब चेलाको गुणि सतभावा ॐ गुरुको प्राण कायम आवा ॥ 
॥ चेलासों शरु कियो उचारा ॐ हमि कहन यह रद्य विचारा॥ ॥ 
संतन हमते कम नहिं मानो % परम शुरू संतनको जानो ॥ 
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तब चेला बोल्यो सुखमानी ॐ स्वामि परे अरपट यह जानी॥ 
जद मोसो बनिहै नादं # वरस रोज न तजे तनु कादीं ॥ + 
मोहिं सतनको सेव सिखाईं ॐ रामधामको नाथ सिधाई ॥ ( 
सुनि चेखाके वचन रसाखा ॐ जिये वर्षदिन गड विशाला ॥ ¢ 
| चेलदि संतन सेव सिखाई ॐ गये धाम इरि अति सुखदाई ॥ | 


५२ 





८१८ मक्तमालखा । 

दोदा-परियादास तामे कयो, कों एक तुक तासु ॥ 
¢ चरित बहुत संक्षेपते, मे कटक छिदो प्रका ॥ ३ ॥ 
साचा माव जानि प्राण, आइबो बखान कियो करो 
मक सेवा करी वषे देखाहूये ॥ १ ॥ 
छ इति श्रीरामरसि कावल्यां क खियुगसेडे उत्तरादँ सप्तनवतितमोऽध्यायः॥२९७॥ 














अथ सुरसुरानदकी कथा । 


| दोदहदा-कथा सुश्यरनदकी, सादर करं बखान ॥ 
महिमा महाप्रसादकी, कीन्द्यो सत्य जहान ॥१॥ 
| रहे राजगरुर्‌ सतन सेवन ॐ केरे निरंतर अति प्रसन्न मन ॥ 
| | महाप्रसाद परम अधिकारी ॐ जो कोहुके कर रें निहारी ॥ 
& तो वरवस ठे भोजन करदीं निज थते कबहू नर टरदी॥ 
यक दिन यक समिनि करमारीं ॐ टीन्हं बरा भातदी कादीं ॥ 
ञं लिहे जाति लखि कोउ दुष्जन % क्यो दुषता करि अपने मन॥ 
दिग सुरसुरानंदते जाई #& जब पे तब तेहि बताई ॥ 
मे लीन्दं हौं महाप्रतादा ॐ भगिनि सोह किय युत आद्मदा। 
निं सुरसरानद दत घाये % ठे जवरईं वदनम नाये ॥ 
पीछे चेल धाइ ॐ रेत भये चिनात तहँ जाई ॥ 
ब स्वामी तकिके तिन ओरा ॐ कहत भये करि कोप अथोरा ॥ 
ष॒ ठम महाप्रसादन पायो ॐ अस.कटि करि उबांत द॑रशायो ॥ 
क यकं चोउर तुलसीदल युत 8 सहित सुगेघ कटतभो तव द्रुत ॥ 
हा-चेलृह कियो उ्बांत ज्‌, उठत्‌महं हर्गध ॥ 
नहि प्रभाव जाने रू, ते चेला मति अंध ॥ २॥ 
मामा मह प्रसादकी, प्रगट सुरखरानेद्‌ ॥ 
देखरायो सव जननको, ते छखि खेह अनुद ।२॥ 
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नरहरियानदकी कथा । ८१९ 
(० 


; 
॥ यह विश्वास्‌ प्रधानता, जामे ह्येय सो संत ॥ 


मे वरणं संक्षेपते, तिनके चरित अनत ॥ ५॥ 
दति भीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्धं अष्टनवतितमोऽध्याथः॥९८॥ + 


अथ सुरसुरीकी कथा । 


दोहा-विया सुरमुरान॑दकी, जासु सुश्री नाम ॥ 
तासु कथा अभिराम अति, कह श्रवण सुखधाम॥१। 
छद्‌--यकं समय पति युत स्यामि गृह इरिभिजन हित नको 
गईं ॥ तहं वसि यकेतहि भजन छे करन दो सुख ॐई ॥ 
बृह दिवस तीते योहि यक दिन म्ेच्छ यक कामी महा ॥ गुणि 
रूपवती विशेष यहि तिय करि यतन मोगन चडा ॥ 9 ॥ पति | 
तासु खेबे ट समिधिहि हेत जब कँ कटि गयो ॥ तव दुष | 
वह दिग नारिके अति परीतिसों गवनत भयो ॥ तकि ताहि | 
आवत समिर हरिको करत मह पुकार है॥ क्षण ताहि सिह 
स्वहप हरि ठेगये म्टेच्छ गवार ३ ॥ २ ॥ ( 
दोहा-यहि प्रकार सुर्युरीकी, सत्य राखि लिय राम ॥ & 
क्यो कथा संक्चपते, अहं विपुल जग खम ॥ २॥ | 
भरीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तराद्ध न वनवतितमोऽध्यायः॥९९॥ 


अथ नरह रयानदक। कया । 


दोहा-यह नरहरियानंदकी, करों कथा परकाम् ॥ 
जासु श्रवण अनयासदी, हीत नाश्च मवत्रास ॥१॥ 
श्री नरहरियानेद्‌ विख्याता ॐ रहै साधुसेवी अवदाता ॥ 
यकं दिन संत बहत घर आये % तिनको खि मन दित रिकाये। 
धा सरंजाम घर माहीं 9 रहै रहै ककरी घर नारीं॥ 
ब्रसत रदै मेह बहु बारी ॐ मांगन गये ठैर दुह चारी ॥ 
त # मिरी न लकरी तियमों आई % क्यो वचन यह अति हरषाई॥ । 
मेरो टाया देह निकासी #ै ठे आड कहते दत खासी ॥ | 
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¶क्चुधित संत बहु बसे अगारा #% बने तौ देवीकेर कैंवारा ॥ हि 
£ परे जबर श्रे अति जोहई ॐ इनते संतन दोयं रसोई ॥ | 
€] अस गणि रागा छे केवार पर # हनत भयो तब देवी करि ड२॥ ! 
# दोद्य-तेहि अगे ठादी मई, धरि इक कन्या खूप ॥ 
क्यो कपाट आरत अहे, कदी सो वचन अचुपर॥ 
तब इन क्यो वचन कदु रूखे% ठलकरी चहदी संत है भूखे ॥ 
छं देवी कह कैवार मति फारे % यक बोञ्ञा चै बडे सकारे ॥ 
४ नित तुव षर देहं पर्वाई ॐ करु तदबीर ओर ध्र जाई ॥ 
¶ तब ये उर अति आनंद छाये # अपने घर तुरंत चलि आये ॥ 
| पीछे तासु कबारिनि वेषा #% लिड देवि करी सब देषा ॥ 
4 एकं बोञ्च तेद डारि इबारे ॐ निज मदिर गवनी सुखधारे ॥ 
। ये सब संतन अशन कराई ॐ सेवा करि दैदियो विदाई ॥ 
देवी एक बोञ्च खकरी नित ॐ डारि जाय नित द्वार संतरित ॥ 
जाहिर भई गावं यह बाता # यकं द्विज रहै परो विल्याता ॥ 
तेहि तिय करी देखि बनी % अपने पतिसो बोटी बानी ॥ 
ठे आवह ककरी ह नारीं ॐ मिरे न जाह कदां तें कारीं ॥ 
नारि कियो तब वचन उचारा ॐ स्क परोसी आय वुम्दारा ॥ 
दोहा-देवी मंदिर जायके, फारन ख्यो कवार ५ 
डरि देवी डर निते, रुकरी बोञ्च दवार्‌ ॥ ३ ॥ 
यक तुम अहौ नादिं ठे आनन # कटठत अहै कंटतो कषु आनन 
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कह द्विज य॑गादे मोटि कई जहौ में ह उतदि सिधाई ॥ 

मो देवी देहं कस नारीं % ख्करी ठे रदौ धरमादीं॥ 

तहं तिय कह जकर तुम जाह ॐ करहु परोसी सम॒ सउछाहू ॥ 

जाय विप्र ठे हाथ कुह्हारी # देवीके कवार पर॒ मारी ॥ 
ए ्कष्ठ्य्खण्ठ्त्छत्टठत्खष्टत्डष्छत्न्छः 


नरहारयान-की कथा । ८२१ 

(~ 5 = = 
| सव देवी करि कोप अपारा # तेहि उडाव पटक्यो बह वारा॥ || 
गिस्यो सो दे हाथ प्र जाई # दोड आंखी बाहेर कटि आई॥ हि 

भे बड वार न पति घर आयो तब तेद तिय कट शोच बढायो॥ || 
खरि छेन पुनि निजपति केरी गे तिय तहां दशा सो देरी ॥ ¢ 
देवि द्वार टन्‌ शिरलागी # देवी प्रगटि कदी सुख पागी ॥ ( 
। भक्तराजको करि _ समताई #% तादी सम तू करी टिटाहं॥ ¢ 
| तेर धरम जो कोड होई # मों कर आजदि नशिरै सोई ॥ ( 
| दोा-तब द्विज तिय बह विनय किय, रक्षा कर मम मात 
 क्यिमोरपति करहमे, कहो देवि जो बात ॥ ५॥ ¢ 
कवित्त-देवीकट्मो जोन एक बोशचा नित खकरी म नरदरिया नै- || 
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द्के दुवार पहंचावती ॥ सोई तुम लेके मेरी बदि पुचाओ तंह तब ह 
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पति तरो बचे यंदैवात्‌ भावती ॥ नहि तो न बचे कैद सुनि त कदी || 
नारि देहं लकरीमे सुनि देवि सुख छावती ॥ ताके वतिको जिआय | 
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दन्द्यो उव्यो इरषाय देवीकी बेगारि सोई धारि दख पावती॥१॥ | 
दोहा-ताते स॒मता काकी, करत विवेकी नाहि ॥ 
करत जं तिनकी होति है, दशा यही जगमा" & 
तामे नामाको क्यो, छष्पय यह टिखि देहं ॥ 


(8 ^ 
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वाचि सवे संतह दिये, मानहू मटन केह ॥ ६ ॥ 6 
छप्पय-घर स्जर कलरी. ना शक्तिको सदन उदारे ॥ ४ 
शक्ति भृक्तिसो बोकि दिनहि प्रति वरदीडरे॥ 





~ 1 


लगी परोसिनि दौसि भवानी ठे सो मास्य ॥ 

८ बदरेकी वेगारि मूढ वाके परं डारयो ॥ 

॥ रत प्रसंग कलिका देखि ततमे तई ॥ 
श्रीनरहरियानेद्को करदाता दुग भई ॥ 9 ॥ 
4 दोदा-श्रीनरदगियानंदके, एसे चूरित अनत ॥ 

+ मे वर्यां संक्षपते, कृपा करं सब संत ॥ ७॥ 
£| इति श्री रामरसिकमवल्यां कषियुगसड उच्चर शततमोऽध्यायः ॥१००॥ 


> = ॥ ~ न ० ¶ भाणकः ^ | [| [गि अ म र । ^ ~ ्य-----ष व त्म; णं ˆ -- >> ¬~ ,. ~ 1 । ( ‰ | 
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| दोहा-प्डनामजीकी कथा, कहं परम सुखदानि ॥ 
४ रामनाम महिमा लियो, कृपा कवीरहि जानि॥१॥ £ 
॥ एकं समय सुरसरि सुस्नाना ॐ करि डरो कियो पयाना ॥ | 
| तरं यक साह धनादच महाना # काशी रद्यो जु सुस्थाना ॥ 
। रिमरि जातभो ताघ शरीरा % भे दगध गये परि कीरा ॥ 
साह मानि तब मनहिं गानी % बूडन हेतु गग॒ दख मानी ॥ 

आवत चो रहै मग माहीं ॐ तेहि परिवारह लोग तदाहीं ॥ # 
| ताके पीछे आवत रोवत ॐ पद्यनाभजी मे तेरि जोवत ॥ | 
॥ पुञयो रोगन पारि हवाला ॐ कदे ते सब वृत्तांत उताला ॥ 
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उन्ती (२ नतर 2, 


पद्मनाभ उर दया महानी # तब उपजी अस बोरे वानी ॥ 
 सदित कुटंब संतको सेवन ॐ करे क्रू सत्य अपने मन ॥ (६ 

धन निज रघुपति हेतु रगे # राम भक्ति हियमें उपजावे ॥ 
| तौ तुरत याको तनु सिगरो ॐ शुद्ध ॒होयगो जो है बिगरो ॥ ( 

तब टुबके सुनि यद बानी # कियो कबूल साड युत मानी ॥ 
| दोहा-जिनकी नाम उपासना, नामदि जिनको मंत्र ॥ । 
त॑ नामदिकी सेवा जिन्दै, नामहि परज्ञा यंत्र ॥ २॥ || 
जप तप तीरथ नामहि माने ॐ जपत निरंतर नामहि उने ॥ ¶ 


व 6 
| देसे पद्मनाभ जे संता # शिष्य कवीर भक्त सिय कंता॥ ( 


४ | छ तेर साह साथ सुख छई ॐ गेगाजी समीप द्रत आई ॥ 

& तेदि दिखाय जरू कः प्रयता ॐ करिके गट कृद्यो सतिता ॥ । । 

| तीनि बार करि राम उचारा # इडकी देहु न कर अवारा ॥ | 
सुनिके साह तैसदी कीन्द्यो # कृमि दुरगधि दरि करि दीन्द्यो॥ ¢ 

॥ सकर शरीर दिष्य हे गय ॐ निज नयनन निरखत सब भयञ॥ | 8 
जन समह लसि काशीवासी % जयजय शोर कियो सलरासी॥ 

४ सा छटम्ब सदित घर जाई # दान कियो बड द्विजन बोराई॥ ^ 
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तत्वा जीवाकी कथा „ २६. 





पद्मनाभ शिषि ह पुनि सोहं ॐ भववासना सकट दिय खोई ॥ | 
श्रीकबीर दिग जाय उताला ॐ पदयनाम सब क्यो इवाटा ॥ 


दोहा-राम नामपरयाष सति,स्गमि छख्यो हमयाज 
तीनवार्‌ उचार करिः साह भयो कत काज ॥३॥ 
सिगरी व्यथा शरीरकी, दरं हेगडे आद्य ॥ 

सुनि कबीर कट्‌ नामको, वड़ो प्रभाव प्रकाश्चु\° 
तुम प्रभाव जान्यो कहा, राम नामको जोन ॥ 
जातं तौ वयवार कस, नाम टेवावत तौन ॥९॥ 
नाम कहनके भासीं तौ सज होत्‌ विनाशा ॥ । 
तामे दे तक कहती, वरण्यो जो प्रियदास ॥९६॥ [ 
कवित्त-रामनाम कदे वेर तीनिमे षिनाश दतः भयोहं नवीन॥ क 


भक्ति मति धीरहै॥ गये युर पास तुम महिमा न जानी अहोःनाम | 
भास काम करे कदी यों कबीर है। हय 


दोहा-पद्यनामकछो चरित यह" बणनकियो समास ॥ । 
पुनत सेतजन ठदतहं, हियमें परम हरस ॥५॥ | 
इतिभ्रीरामरसिकावल्याकटियुगखंडे उत्तराद्धएकाधिकशततमोऽध्याय्‌ः १०१ @ ` 


| अथ तत्वा जोकाकी कथा । 


| दोहा-तत्वा जीवाकी कथा, कदों रदं दे माय ॥ | 
। वासी दक्चिण देश्चके, भक्ति सुधारी राय ॥ १ ॥ 
दयावान अति धीर उदारा % सदा धर्मम प्रीति अपारा ॥ # 
| द्विजसेवी साधुनको प्यारे % एक समय .अस मनदि विचारे॥ 
च अवशि गुरू अब कीन्ह्यो चाही % दोड भां हवे अति उत्षादी ॥ ह 
|| सोपि सुतनको सब गह काजा % यद उपाय किय दिग दखाजा॥ || 
§ शुर दार गाडतमे आनी ॐ आशय यद त्रिज मन अनुमानी॥ हि 
|| जासु चरण जस सीचन प्राईं # पीका एटि हरित दवै जाई ॥ | 


च --- | --- ------ - 1 ----- - 1 ----- -। 
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अप्त विचारि दोड बड़प्रभाता # जाय गावि बाहर हरषाता ॥ है 
बैठर्हिं मयु जो साधु सुखारी # निकसे माला कंठी धारी ॥ ( 
॥ ताको विनती करि ङे आह % चरण धोयके उर सुख छाई ॥ | > 
वदी काठ प्र डारहिं जाई ॐ विदा करं तें अशन कराई ॥ । 
वषं रोज भर किय यह रीती ॐ यक दिन वही राह युतप्रीती ॥ 
दोहा-श्रीकषीर निके तिनि, करि दंडवत प्रणाम ॥ 
धरहि लाय पग धोय जल, डास्यो दार छटराभर२॥ 
तब वह दारे चहं दिशि तेर % आये पीका पएूटं चनेरे ॥ 
हरित विरोकि पुवं निज हाटा ॐ कटि है गये शिष्य तत्काला ॥ 
खात भये पुति सीत प्रसादी # जब गुर्‌ जात भये अहलादी ॥ 

# गये दरि पहचान इत्‌ % चरत कष्मो गरु कृपानिकेतू 
| कबहु सदेह परे तम ॒काीं #% तो अइयो जहर हम पाहीं ॥ 
| | तामे भ्रियादासको भाषा #% एक कवित्त यहो ङिखि राखा॥ 
॥ कवित्त-तत्वाजीवा भाईं उभय विप्र साधर सेवापन मन धरी बात 
| ताते शिष्यनर्दि मयेह ॥ गाडयो एक दृठ द्वार होय अहो हरी डार 
ॐ संत चरणामृतको रेके डारि नयेहै।जवदीं हरितदेखो ताको गुर्‌ करि 
| छेखो आय श्रीकबीरं पूजी आश पावख्येहे॥नीट नीट नाम दियो ( 
रं दियो परिचाय धाम काम को होय जोपे आयो कदिगयेह ॥ ( 










ष तात जततहत्ात्यह् 










| श्रीकवीर जब कियो पयाना ॐ तब तत्वा जीवा अस थाना ॥ | 
 चट्यो फिसाद कबीर चखाहा % खायो ये तेहि नूढ उदछाहा ॥ | 
| ताते इनके साथ न सेहे % खाति छोंडि जातिके देह ॥ ॥ 
द्रे सृत रहे एक जो भह % एकके दे कन्या छषिछाई ॥ | 
4 तिनके काज करे नरि कोह % ये उपाय कन्दे बहतोई ॥ ॥ 
9 एकौ तिन उपाय नहि छागे # मे युत सुता स्यान मुख पागे ॥ । 

दोहा-तव दोर बधु विचार किय.कदिगेस्वामि अवास्‌॥ ह 


( 


संकट परे जो ठमहिंकट्क, आहयो हमरे पाष ॥२॥ | 



















| 8 छ निज गये जनाईं ॥ § 
सुनि कबीर यह वचन उचारा ॐ केर विवाह निजहि आगारा॥ हि 
दुह कन्या दुह प्र ॒तिहारे ॐ बात न घटी कबहुँ तव प्यारे॥ | § 
तब गृह आय दोड सुखधारी ॐ काज करनकीं सुरी तयारी ॥ 
यला ओर परोसीवारे % कदां सगा कियो उचारे ॥ ॥ 
तब इन कषयो भगिनि ओ माई ॐ घरहीमे खोज करं जाई ॥ | 
& द्यादीं दम करि रेदि विवाहा # सुनि सब कीन्द्यो सोच अथाहा॥ ¢ 
जो यह व्याह कियो घरमादीं श तो इमो उपहास सदारीं ॥ 
। कटि ह सकल जातिके यदीं ॐ तुम्हरे घर विवाह करि छेदी ॥ इ 
| यह युगि सवे ज्ञातिके आईं ॐ पग परि कह अस करहु न भाई॥ | 

ज॒ब ये तिनको कहा न माने # ररि ज्ञाति जन वचन बखाने॥ 
॥ जौन खच रुगिहै तुव ॒काजे ॐ सो इम तुमहिं देर्दिगे आजे ॥ | § 


४/ दोहा-नहि परु ठेसो करो, हे कवीर्‌ मगवान ॥ | 
ह सीत प्रसादी टेहिगे, तिनको हमर सुजान ॥ ४॥ | 
£| 
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ठेसो पङ्का इत करि ठीने % सकट ज्ञानवारे मय भीने ॥ ? 

परियादास जो किय निर्माना ॐ सो कवित्त इत करो बखाना ॥ | 
सकर ज्ञातिके जब यह भांती ॐ नम्र होतमे. सरित जमाती ॥ ¢ 
॥ कवित्त~-कानाकानी भरं द्विज नानी. जाति गरं पाति न्यारी ॥ 
| करिद्ई कोऊ बेटी न छेतु ै॥ चल्यो एकं काशी जह वसत कबीर [© 
6 | धीर जाय कदी पीर जब परछयो कोन हेतुर ॥ दो तुम भाई करो ¦ 
| आपमे सगाई होहं भक्ति सरसाहं न घटाईं चितु चेते ॥ आय वदी 
€ करी परी ज्ञाति खरभरी कहै कडा उर धरी कु मतिहू अचेत ॥ 6 
तब प्रसन्न है अति यक भाई ॐ काशी श्रीकवीर टिग जाई ॥ | 
सादर सब कदिगये वाला स्वामि कष्य सुनि वचन विशाखा है 
सपदि जाय अव करो विवाहा ॐ रीन्ट्यो यह कडटाय उछाहा ॥ 
{म इरि भक्ति आते करिह ॐ कंवहुं कुमारग पव न धरि ॥ ङग 
दम नहषु ॐ दे वचन सुनि अस गुर्‌ पादीं॥ 


। 1 ~ 
१ (2 (9 








(| 


गछ. 


८२६ -मक्तमाटा । 7" 
॥ तरत आपन सदन सिधाहं ॐ भगवत भक्ति करन कबाह ॥ ( 
) व्याह युतापुतको करि दीन्द्यो श परम उदछछाह्‌ गेह निज कीन्द्यो॥ 





सब विघ्ुखनको काशि पई # श्रीकवीरके शिष्य कराह ॥ 
सकर देश इरिमक्त वनायो ॐ तखा जीवा अति सुखछायो॥ 
॥ दोहर दक्षिण देशम, तता जीवा दोउ ॥ 
॥ मये क्यो तिनकी कथा, ह सक्षेपहू सोड ॥ ५ ॥ 
) इतिश्रीरामरसिकाव्याकखियुगखंडेउत्तरर्ददयधिकशततमोऽध्यायः१ ०२॥ | 


। अथ श्रीरघुनाथ गोसांडकी कथा ।. 

| दोहा-ग्रीरुनाथ गोसाईकी, कों कथा अभिराम ॥ † । 
| परव रहे गरदस्थ अर, कड धनाद्य टाम ५१॥ | 
र सब परिवार छंडि घन कादं # जात भये नीरखाचल मारीं ॥ | 
स्वामि साघुहे ठाठे भये # वीति दिवस निशि के ओ गये॥ ¢ 
श पंडन जगपति दियो रजाई ॐ देहु वोढाय इमारि रजाई ॥ 

| कीरनि बड़ी पुरी असि छाई % भो संग्रहणी रोग महाह ॥ & 
शां तब जस माधौदासहि केरो # सेवा कियो जगनाथ घनेरो ॥ 
४ तेसदि स्वामि आपने. दाधा. #. सेवा कियो दास रघुनाथा ॥ 
9|| पुरी महा प्रघ यक्‌ अभिरामा # रहे कृष्णचेतन्यहि नामा ॥ | 
छ़ं यदुत दिवस निवसे तिन पासा # छदि निदेश तिन पुनि सहटासा॥ 





| सादर श्रीवृन्दावन आई % राधाङंड बसे सुख छाई ॥ 

> | तह «9, दन्द्यो # ००५५ = भय कीनद्यो॥ 

॥ यक परिचे मे देह सुनाई % जानिलेह रेसहि सुखदाई ॥ 

| एक समय रघुनाथ गोसाई # ह विराम्‌ किय त्रत तेदि टई॥ | 
& दोहा-मंदिरकेर महत तैः वैद्यह लियो गाय ॥ 

| सोरखिनाडी कहकियो, हन निश अशान बनाय 
त सुनि मत क ञूठ न कदहू ॐ तुम सत मेय षिदित जग अदहू॥ 

॥ इनको भोजन कोड न दीन्ह्यो % ये असक्त भोजन कंस कीन्द्मो | 
वटनत्ठिन्त्छल त्वाव 





भ) 





नित्यानेदक कथा 1 ८२७ 
॥ वेद्य कृद्यो न वेद्य इम देसे .# वचन इमार अन्यथा केसे ॥ | 
| # देहि बताय्‌ खीर इन खायो क चिनी डारिकँ राति अनायो ॥ 
| पूथिु सो _शपथ _ धराईं ॐ यदि रोगीसो अबद जाई ॥ | 
छनि मईत चलि तिनके पासा # क्यो सत्य तुम करड भकाशा॥ ¢ 
वैद्यराज मिथ्या यद कीं # तुमं उपास सहे अदटीं ॥ | 
॥ देहै कोन सीर. ठुम कादं # कषयो गोसाईं वचन तांदी ॥ 
| वेद्य सत्य्‌ कते ह बाता । # शख गी तुमसों अधराता ॥ ( 
¶ मागत. भयनजंब तुम दन्द्यो #% इमसों अस उचार मुख कीन्द्यो॥ | 
| भोर वे्यको हाथ देखाई ॐ देह भोजन तंमदि देवाई ॥ ( 
) १ शोचक्रिया मानस तब उनी # चाउर दूध _कतते आनी ॥ | 
॥ दोदा-अग्नि बारिके खीर क्रि, संदर चिनी मिलाय ॥ । 
| थार परसि श्रीकृष्णको, दीन््यो मोग रगाय ॥३॥ || 
खायगयं सो खीर सब, आवति अवह उकार ॥ † 
सनत मानि अचरज गहे, संत चरण युखसा२॥०॥ | 


क 


वैद्यराजको देत भे, तरत गाय इनाम ॥ 
बहु रधुनाथ य॒राहूके, चरित क्यो कट आम॥५॥ ^ 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरार्दं 


यधिकशततमोऽध्यायः ॥१०३॥ 





अथ नित्यानंदको कथा। 


9 दोहा-नित्यानंद ससंतको, बरणों बर इतिहास । 
` शह ब्रु दे ठ मे, नित्यानद्‌ प्रकाश ॥ १ ॥ 
अवरज कष्णचेतन्यहि नामा ॐ गौड देश प्रगे अभिरामा । 





। 

श्रीवल्देव केर अवतारा ॐ नित्यानद भक्ति आगार ॥ 
जगमे करिकि भक्ति प्रचारा %मत पाखंड खोय सब डारा ॥ ह 
| आगे मत्त वारुणी मादी # रदे विदित बलदेव सदारं ॥ | 
# तिनको अंतर प्रेम अपारा % तब नदिं प्रगट रद्यो संसारा ॥ ¢ 
| ताते नित्यानंद स्वरूपा ॐ धरि प्रगटतमे प्रेम अनरूपा ॥ ( 
एवतस्य न्न्य 










४. 





४| नयननिते आंघुनकी धारा ॐ बहे निरंतर सब निहारा ॥ 
तौ जान्यो उर समात सो नाहीं % तष चङि ठौर ठोर चहंवादीं ॥ ( 
¦ | बहु शिष्यनको करि उपदेशा % दिय विरताय प्रेमसो वेशा ॥ | ( 
¶ पूरण प्रेम रक्षणा तेरे % हैगे तिनके शिष्य धनेरे॥ 
| इनके अ बहुत इतिहासा # विस्तर भीति न कियो प्रकाशा॥ || 
त टे प्रभाव सकट तिन जानी # इतनेहीमे सत॒ विज्ञानी ॥ ह 
॥ दोदा-नित्यानंदयुसंतकी, कदी कृथा सुखदानि ॥ | 
| अनि सुनि संत सुजान सव, दिह आनद खानि॥२॥ | 
इति श्रीरामरसिकावल्यां कठियुगखंडे उत्तरां 
चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


अथ कृष्णचेतन्यकी कथा । 
| कवित्त--महाप्रभु कृष्णचेतन्य भये गौड देश, नदिया शहर 
6 कथा करीं मँ उचार हे ॥ पार कखिको या अपार भव पारावार 
| संत सुखसार जासु कृष्ण्‌ अवतार है ॥ अनुराग्‌ गोपिनके हारि ( 
= गये द्रापरमे, गौर अग गोपा उर कियो जो विहार दै ॥ श्याम 
| रंग ताकि मसु श्याम भये गोर अंग शची पत्र भक्ति कन्द्यो 
ह़ं कठि प्रचार है ॥ १॥ ना 
५ दोहा-गोपिन लार शरीरम, मवु इ्यामता गमाय ॥ | 
५ इत्‌ कृष्णचेतन्य प्रु, गोर रहे छविछछायु ॥ 9 १ 
सो =-तिनक चरित अनत्‌, विस्तर भय्‌ वरण्यँ न इत॥ + 
सति जाने सब संत, छिखों कवित प्रियादास कत १॥ 
कवित्त-अवे कथ प्रेम हेम पिडवत तज होत, कथ सधि सधि ( 






छूटि अंग बहि जात है ॥ एक ओर न्यारी तिमि आसु पिचकारी 
मानो+उभय खार प्यारी भाव सागर समात दे॥ ईशता बखान कृा 
करो या प्रमाण याको, जगन्नाथ क्षेत्र नेच लखि साक्षात ई ॥ चतुधुज 
धटभूज्‌ हपट दिखाय दियो दियोन्‌ अनृपदित स्यात पात पातंहै१॥ 
->५सदरन्य नाम जगतमें प्रगट भये अति अभिरामा ठे महेत देदी 
षटत्व्ऋठत्त्ख्व्न्य 


ध 
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| > भकः न += ------- --¶ न {¦| < जागव 
(५ 62. द-ठ८य श्ल ९, 


सूरदासकं कथा । ८२९ 





र केरी है॥जितो गोड देश भर्ति रेशदहू न जाने कोडसोड प्रेमसागरमें 
# गोऽयोकहि हरी ३।भये शिरमोर जग एकएक तारको धाखिको 
| कौन साखि पोथिनमेधरी है॥कोटि कोटि अजामेकवारि रे दुष्ट 
त तपं एेसेहू मगन कियो भक्ति भूमिभरी र ॥ त 


| इतिश्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखं डे उत्तराद्ेपंचाधिकशततमोऽध्यायः१ ०५ | 


अथ सुरदासकी कथा । 

दोहा-सूरदासजी जग विदित, श्रीउद्धव अवतार ॥ | 

कथा पुराणांतर कथित, वणेन कैं उदार ॥ १ ॥ 
| जव मथुरामे ओनदलाला # गोपिनको विज्ञान विशाला ॥ | । 
† सादर करन देतु उपदेश # पटयो उद्धव गोकुल देश ॥ | 
|| तहं गोपिन पर पेम परेषी # उद्धव बोरे ज्ञान विरोषी॥ | 
† षारि भक्ति हरि निजउरमादीं # आवत मे पुर मथुराकादीं ॥ | | 
॥ रासि भाव उर गोपिन केरो # ख्यो संग इरिचरित घनेरो॥ § 


क 


1 
| 
( 
| तब उद्धवको श्रीयदुराया ॐ बदरी नाथ काह पठ्वाया ॥ 
। 
। 
॥ 





(त 12) 


॥॥ 


(६ ५-१६-८?) 


॥ 





न -८2> 


॥ 


9.) 
| > 
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¢ य॒ह सवासना उद्धवके तब %& रदी आय ब्रज एकं वार कब ॥ 
गोषिनको अनूप अतुरागा #% इरि लीखाजो ब्रज सब जागा । 


ह 1 (69. > 


सो रसनाते वर्णन करहुं ॐ वरसतोष दिये पर॒ धरहु ॥ ® 
£| कीन्ह यही वासना काही ॐ उद्धव प्रगट भये कलिमादीं ॥ || 
| सुरदासते संत शिरोमणि ॐ विरचे सवाखाख पदको गुणि॥ 
 कूरि सकटप सुदित मनशामे # इरिरीला विभूति तामे ॥ | 
दोहा-वरण्यां तिमि गोपीनको, जो यथाथ अवुराग॥ | 

विरचि ङष्णपद सूुखदि,सहस पचीस॒ अदाग॥२॥ ¢ 

परण कीन्हो सुर प्रण, सुरद्याम जहे दय्‌ ॥ | 

सो पद विश्च्यो कृष्णही, जानि टृ सब कोय॥२ [६ 
$ महाघोर कटिकाल महं, जन्म लेव दुखद्रर ॥ ( 
¢ टग विकार शणि याहिते, सूरदास मे घूर ॥ ५॥ || 


(3 (गन्त 3; एज््त्य नह्य 
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८३० भक्तमारा । 
% न्महिते है नयन विहीना # दिष्यहषटि देखि सुखभीना ॥ ( 
त लीनि परीक्षा सो तेर नारी # एक समय अस वचन उचारी॥ 
पिय मोहि सकल.मामकी वामा % मोमो कटिं वचन असि वामा॥ | 
तू करि देखन करहि श्वगाश % तेरो पति तो अध अपारा ॥ ¶ 
एुनिके सुर कदी यह वानी # आङ्गार मली विधि ठनी ॥ 
१ बह श्वियनको छे निज सगा # बेट आय इहां सउर्मगा ॥ 

& भूषण तुवरिगरो जो होई #% देह इम वताय सत सोई ॥ 
॥ सुनि यह सूरदाप्की नारी # पब भूषण निज अग सवारी ॥ | 
वेदी देत भईं॑स्हिं भाला % सुर्‌ बोलायो दिग तव बाला ॥ 
॥ तिय भूषण सब अंग निहारी # सूरदास बोस्यो सुखधारी ॥ | 

वेदी भार दियो क्यों नारीं # ठखि प्रभाव यह सूर तादी ॥ ह 
॥ कीन्े सूकृल लोग जय शोरा % रुपात वात भइ जग सब ठोरा॥ | 
॥ दोहा-३ विरक्त संसरते, दिव्यदृष्टि हरि ध्यान ॥ | 

पुरदा्त करते रह निशिदिन विदित जहान ॥५॥ # 

सूरदास इतिहास बह, पश्च अहे अनेक ॥ || 
त॑ जानिल्ह सब्‌ संतजन, कहौ नेक सविविक॥ ६ ॥ [7 
त - कवित कविकुर कोक कंज पाईके किरिणि काव्यविकसेषिनोदित 
॥ है नरे ओर दूरके ॥ सूखिगो अज्ञान पक मेद भोमयंक मोद विषय (> 
॥ विकार अथकार भि करूरे॥हरिफी विषुखताई रजनी पशय गई, | 
¢ मूक भये कुकवि उलूक रस कके ॥ छयो तेज पुमे रषु- & | 
| राज रूर हरि जन जीव मूर सूर उद होत सूरके ॥ १ ॥ मतिराम | । 
क भूषण विहारी नीखर्कठगगवेणी शम्भु तोष चितामणि काटीदासकी॥ 
॥ कुर नेवाज सेनापति श्चुकेदेव देव, पजन्‌ धन आर्नेद्‌ अश घन ( 

श्यामदासकी ॥ सद्र घुरारि बोधा श्रीपतिहू दयानिषि युगर 

॥ केविद्‌ त्यां गोर्विद्‌ केशव दासकी ॥ भने रथुराज ओर केविन 












तं अनी उक्ति मोहि कंगी जटी जानि नटी सूरदासकी ॥२॥ अखिख 
अचरूटीरक्तियुक्ति नरि टी नेकु, सुघाहूते सरस सरस को सुनावतो॥ | 


व (त न 1 






भागसदहित अनेकं राग, हरिको अदाग अनुराग को | 
् सिखावतो ॥ जगत उजागर अमर पदओगर सु नटनागर ध्याय ! 
| सूरसागर को गावतो ॥ माषे रघुराज यधा माधवको रासरस | 
} कौन प्रगरातो जो सूर नहिं आवतो ॥ ३ ॥ शाह सुन्यो सुरनसे ( 
& वेगही बुकायो दिष्टी खयो कोनहो तर सुर कयो पथ बेदीसो ॥ ( 
| शाह कषयो जानौ कैसे सूर क्यो जंघतिरु शाह पुछ्वायो सौ | § 
श तुरत यक चेरीसों ॥ कन्या कल्यो कदत तुरंतही शरीर छदी इठ 
| परे कटि तनु तजि इरि भटीषो ॥ भने रघुराज शाह भूर पद्‌ || 
की शिर नाय पछि हरि रास रीति भव भीति मेरीमों ॥ £ ॥ गोङ्ध- 8 
| रमे रास होत राधाडने मान कीनद्यो हरी मान मोखििको उद्धवे 

पायो है ॥ जानि य॒रमान कंद्यो नेक कटुकवेन दीनि बृषभा- 

नुता शाप कोप छयो है॥ धारिये मनुज तनु तारिये जगत जाय 
9 सकल सुनादये जो राम रस भायो ३ ॥ भने रघुराज सोई उधो 
| अवनीमे आय रिकं शिरोमणि सो सुर कडवायो ३॥५॥ 





| 

_ इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरा षडत्तरशततमोऽध्यायः १०६ 

1 अथ परमरारनदको कथा । 

1 दोहा-परमानन्द भये पमि, परमसन्त विषयात्‌ ॥ 
पवि परम अनंद उर्‌, देखि साघु अवदात ॥ १ ॥ ( 

| भगवत धमं विहायके, कियो धम्‌ नदि ओर ॥ 

रटयो निरंतर नाम हरिःरसना बसि यक ठो२॥५। । 


त्तखट्ॐाषठत्खष्टत्त्श्चनतछष्टन्त् 





॥ व. 
न्तत 


श्रवण करत मगवत कथा, वदै आघुकी धार ॥ | 
भक्ति ञे नवधा मक्ति है, तिनके रसिक अपा२।॥२॥ 
तब स्यागनके समयमे, श्रीरन्दावन जाय ॥ & 
कालिदा श्व घाटमं, दीन्ह्यो काय विहाय ॥४॥ | 


र्त्र थ्व्य ५4 ~= <~ ~~ कन्य <---- 1------~ 2 & | 
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अथ श्रीभट्रकी कथा| 





दोहा-कहीं कृथा श्रीभह्की, उन्दावन करि वासर ॥ 


राधाङ्ष्ण उपासना, कीन्दी परमहलास ॥ १ ॥ 
मरभावअति रखि दरिरीला # रहे प्रसन्न सदा शुभ शीला ॥ 
जिनते दगते आन्‌ धारा ॐ बहे प्रेम परिप्रणं अपारा ॥ 
भवसागर उतरन करद सोई ॐ सरिस जहाज मक्ति हरि सोई॥ 

५ करहि सदा सबको उपदेशा ॐ सदावत्तं सम॒ मानि हमेशा ॥ 
|| रविशरि जेहि उपदेश "न # अम तम तुरत दंरे अनयासा ॥ 
इष्ण राधिका भजनहिं माहीं ॐ जाद रेन दिन जिन्दँ सदाहीं 
| एकं समय श्रीमद सुसन्ता ॐ ब्रज ङुजन गे कहि युदवन्ता॥ 
आज दरश करि खला केरो # ओर प्रियाको मोद धनेरो ॥ 


| द्रशन करि विशेष गृह देँ ॐ तब सबको निज वदन देसेहो॥ ॥ 
¶ हरत इरत थाकि गये तहँ % शरीहरिदास निवास कियो जहं॥ | 
| ठेसे निधि वनमें जब आये # ष्ण राधिकाको तदं पाये ॥ ॥ 
तह कबित्‌ इक सुभग वनायो ॐ प्रम प्रमोद्‌ दिये महँ छायो ॥ ( 


॥ दोहा कुषित इत छलतो, सुनहि संत मतिवान॥ # 


६ 
^ | 
१ „6 





जानिरहि श्रीमदम, एसो माव अमान ॥२॥ 


र ॥ कवित्त-बरहमे ददि पुराणन वेद्कचा पदि चौगुने चायन ॥ 
|| जान्या नहीं न कडा कबं यह कौन स्वरूप ह कौन सुभायन॥ 


%/ दरयो कुजढुटीरम वैडो परोत राधिका पायन ॥ 9 ॥ 
दोहा-श्रीरन्दावन जम, युगल चरण्रस मग्र ॥ 


श्रीभट महिमा व्रणि कृविहोत मोदं सट ( 


% दरत्‌ हेरत दारि परचोहौ बतायो नहीं कोड रोगायन ॥ देखो कह 6 





_ कृष्णदासको कथा । ८३३ 


| अथ विद्रशस् ओर इनके सातपुनोंकीकथा 
| दोदा-पुत् वहमाचायङेः ग्रगटे विडलृदास ॥ 


ताय खात सत मेके, विनके नाम प्रकाश ॥१॥ ( 
| गिरिधर अर्‌ गोधिदन्‌ दूने ॐ तीजे बाछकरृष्ण जन पूजे ॥ 
ग चौथ रहे जस वीर नाम जेहि % पचम गोकुलनाथ नाम तेहि + ¢ 
॥ छटौ नाम रघुनाथरि जानौ #% सातों श्रीचनश्याम बखानौ ॥ | 
सातहु करि हरि भक्ति अपारा दे उपदेश जनन संसारा ॥ 
| दिय्‌ पय श्रीपतिके धामा व्रज माधुय्यंभाव अभिरामा ॥ 
सातों भये ताञ्च अधिकारी ॐ कवि ह वरणं हरिथश मारी ॥ 1 § 
रसनाते नर कविता कारीं ॐ केसेह कबहू माषे नादीं ॥ ॥ 
॥ एक समय यक भूष महाना # क्यो करहु मम सुयश बखाना॥ 
जो मम यश नर वर्णन करिरौ % तो षिरोषि यमलोक सिधरिदौ ॥ 
४ | सुनि कबरूर करिकै गृह आदं #% निज रसना काटो अतुराई॥ |5 
सो इवा चप सुन्यो सबेरे % चरणन आय प्रयो तिनकेरे ॥ † 
॥ निज अपरा क्षमा करवाई ॐ अपने अयन गयो _नरराई ॥ § 


| दोहा-पुनि न्दावन्‌ आयक, करि अचल निवास ॥ | 





ह # ^ ¦ 
। (५८५. 





| 











१. 


अत॒ समय गोलोक गे, सातह सुदित हलास ॥२५ ह 
इनके चरित अनेक्‌ दै, जानत्‌ संत सुजान ॥ (§ 
बिस्तर भय संक्षेपते, इत मेँ कियो खान ॥ २॥ | 

इति भरीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरां ॥ 
नवोररशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


अथ कृष्णदास्का क्या। 
। दोडहा-रिष्य व्माचाय्यंके छइष्णदास॒ _अवदात ॥ ॥ 

अधिकारी मे मजने, रुकी कृपा विख्यात ॥१॥ |( 
क तिनकी कथा करं मेँ गाना ॐ धारि दियेमे प्रीति महाना ॥ 
| कर नाथजी की सेवकाई % भये प्रसिद्ध॒ जगत कंविराई ॥ || 


6 (4 





८३४ भक्तमाला । 
£| जामे दूषण परै न देरी # एेसी कदिता कर निवेरी॥ ( 
जं सर्वस माने ब्रजरज कारीं # नाथ कृपाके पात्र सदादीं ॥ हि 
| इक दिन दिद्धी चङे बजारा # तहां जरेवी खुभग निहारा ॥ | 
| # योग्य नाथजीके तेदि जानी ॐ खरे बजारहिमं सुख मानी ॥ 1 
| दियो नाथकं भोग लगाई % र्यो तदै ते श्रीयदुराई ॥ | 
) # वृदावनमे होत प्रभाता % मोग धरयो पंडा अवदाता ॥ | 
© भोग न ख्यो नाथको जबदीं ॐ पेडा विनय करतो तबदीं ॥ ^ 

| 
| 














भई प्रकट हरिकी तब षानी ॐ पंडा छह पत्य यह जानी ॥ | 
4 कृष्णदासने बीच बजारा # अरप्यो मोहिं जरेषि अपारा ॥ ¢ 
| भूयो अजीरण मोको सोई # ेसो जानि छे सब कोई ॥ | 
# दोहा-ख्यात महैयह बात एनि, बड़ी प्रीति टषि गान ॥ || 
हे गणिका अति सुन्दरी, कहं गावें रतिवान ॥२॥ ह 
4 तिनको ठेसे वचन सुनाई ॐ मेरे खाराके दिग जाई॥ | 
॥ गान अपनी देह सुनाई ॐ अस कटि जगकी लाज विदाई॥ ! 
|| खाये गृह खेवाय निज साथा  मजन करवायो सुख गाथा ॥ | 
षं पट नवीन सादर पदिराईं ॐ अतर आपने पाणि लगाई ॥ | 
9 पुनि मंदिर श्रीनाथदि केरे # टे आये भरि मोद घेरे ॥ | 
| तरते गणिका नृत्यहु गाना # कियो अपू छकित महाना ॥ | 
४ तदाकार है हरि छवि करि मन ॐ त्यागिदियो अपनो अपनो तन॥ 
॥ कियो नाथ जो अगीकारा % र्खे देत प्रियदास उचारा ॥ ( 
कवित्त-नीके अन्डवाय पट आभरण्‌ परिराय्‌, सोधोहू लगाय ( 
इरिमदिरमं लाय ईै॥ देसि भई मतवारी कीन्ही ठे अलाप चारी, | 
कट्यो खार देखे बोरी देखे मही भाये ह ॥ नृत्यगान तानभाव # 
भरि षसकानि इभ, रूप लपटात नाथ निपट रिञ्जाये ह ॥ हके ( 

प तदाकार तबु छट्यो अगीकार करि, धरि उर ्रीति मन सबके हि 
| भिजाये ई ॥ १ ॥ ( 


प इक दिन सूरदास जब आये % कृष्णदास निज भजन सुनाये॥ 
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सूरदास तब वचन बखाना ॐ देषो करहु अनूपम गाना ॥ 
त्त ्त्.््त्य् दुत्त्खष्=तष्=तस---3 


(न ॥ 





।। 


क.ष्णदासकी कथा । ८३९ 


9| जाम मेरे पदकी छाया  पेरैन ठेमो करट उपाया ॥ 
¶ इष्णदास्‌ जोह भजन बनाई ॐ गावं ते खुरँ नित जाई ॥ ¢ 
। दाहा-मेरी पद छाया परै, याहं सु संत ॥ | | 
| बचे न कौनहु हरिचरित, विरच्यो सुर्‌ अनंत ॥२॥ {¢ 
ञं सूरदास जब फेरि सिधाये ॐ तवते नयो भजन यक गाये ॥ 
सूरदास तब कष्मो तदाहं #% यम मम पद खया नाहीं ॥ 
¢ दे परतु नरं आप बनायो ॐ कृष्णदास तब वचन सुनायो ॥ { । 
| यद पद मेरे कागज माहीं # लिस्यो कृष्णनिमित मम नादी॥ || 
सूरदास तब धन्य धन्य कडि % कियो दंडवत परम मोदरदि॥ हि 
€| नाथ कृपा कोन्दी यदि मांती # सो कविसों नर्हिवरणि सिराती॥ 
|| इकं दिन इरिभक्तनकोप्यासा # लगी रेन जर गये इटासा ॥ | 
प टयो गिरिपर कृप पर कै छटिजातिभो तव तिनको घर॥ (& 
| बड़ी शंक भे रंत समाजा # संत रद्यो अपमृत्यु दराजा ॥ | 
क्ल शंका तौन निवारण देतु # करके कपा नाथ सुखसेतु ॥ ¢ 
९ जादिन कृष्णदास तयु त्यागा # तादिन नाथ सहित अञुरागा॥ 
स परिकमा गोवददन पादीं ॐ चरेजात तिनके सैग माहीं ॥ 


दोहा-गाय्‌ चरवत जो र्यो, मदिरको नित मार ॥ ( 













४ भट मह तिनकी तदा, पृंख्यो सो तत्काल ॥ ४ ॥ 
जं महाराज करं आज सिधारो #% कृष्णदास तब वचन उचारो ॥ ह 
॥ श्रीबरुदेष . जात आगे ॐ तिनके साथ जाह सुख पागे ॥ | 
म मदिरिदि नाथके जाई ॐ निवसत तदां इमेश गोसाई ॥ 
तिनसों मम दडवत प्रमाणा # कियो ओर हवाल रामा ॥ ‰ 
॥ द्रष्य गड़ी मंदिर यक जागा # देह बताय तों युत रागा ॥ 
१ ल सो गोसादसो त्र कदिदीजो # कृष्णदास अस कदि यख मीजो॥ ® 
| पर विधरूतिको कियो पयाना # करत कृष्णगुण यशमुख गाना॥ | 


ठ मदिर मादि आय सो ग्बारा # सादर सब कंडि गयो इवाटा ॥ {7 
४ ज द्रष्य तद चङि सब सता # द्भ्य देखि अतिमे घुदवता ॥ || 





८२६ भक्तमाल । 
(य~ध 
| कीन्द्नो निज मन माई प्रतीती ॐ तिन्ह नमृत्यु अकाल भीती ॥ 
श यदि विधिनाथ सबरह दरशायो # कृष्णदास कँ निकट बसायो॥ 
ठेते श्वेदावन मादी % इष्णदास मे विदि सदारी ॥ | 
५ दोहा-तिनके चरितअनत कहि नल्यो कोड पार्‌ ॥ 
4 में वरण्यो संक्षेपते सनत णत सुखसार ॥ ^ ॥ 
|| इतिभरीरामरसिकावल्याक छियुगसंडेउत्तरादं दशोत्तरशततमोऽध्यायः ११ ०॥ 


अथ माथुर विद्ख्दासकी कथा । ( 










५ दोदा-रहयो मारिया एक दिज, विहल्दासदि नाम 
+ आप आपनी मानप्रद, सब संतन्‌ सखधाम ॥१॥ 
र ताष्ठ कथा वरणो जेहि रीती ॐ तिलकदाससों किय अतिप्रीती ॥ 
ह्ौ भगवत सम्बन्धी यण धारण ॐ कियो जन्मभ्रि नाम उचारण॥ 








भगवत भक्तनकी बड्वारी # कदि प्रसिद्ध मे पर उपकारी ॥ 
इरि उत्सवमे किय सुत दाना # भाई उभय पुरोदित राना ॥ 
| + आपुसमे रूरि दूनां भाई ॐ देवभये निज देह विदाई ॥ 
| तासु तनय भो वि्ृलदासा ॐ सृत्य गानमे सुघर प्रकाशा ॥ ( 
क्त प्रमाभक्ति प्रधान अनूपा ॐ ताके निकर एक वरभूपा॥ 
%| अस कृटि यक्‌ जनको पठवायो #% व्िदल्दासु सृत जो भायो ॥ | 
क्ती मेरे दिग ठेआवह ताको # प्रेम विरोक मेदं वाको ॥ हि 


र 


9 कोऽ क कृत्य करत्‌ शरि आगे भेमते गिरन्‌ रगत लप ॥ | 
| | जो कोऊ पकृरत ई नाहीं ® तो मिम्‌ गिरि परत तादी ॥ | 
& राना सुनि यद अयछत उपर ॐ बेटत भयो आय कह यक नर ॥ 


| दोदा-आयो विहृलदाप् पुनि, पलिय तिनि बोखाय॥ ( 





क॑ दत्य गान करने खगे, ते तह हरि बैटाय ॥२॥ 
र | कृष्णदासके प्रम बटचो जब ॐ गिरन रग्यो विभुखीनधस्यो तब | 
लं गिरिके उपरते महि माहीं ॐ प्रत भये रदिगे सुषि नाहीं ॥ 
राना वेदन श्वेत है गय ॐ दुष्नको गारी बहु दय ॥ 
धट 











कृष्णदास बीते दिन तीनी ॐ तनक तनक तवमे सुपि कीनी॥ | § 
राजा तिनके सेवा हेतू # पठवत भयो मदष्य सेतू ॥ है 
बहु धन पूजा हेतु पठायो % निज अघ गणि बहुविधि दुख पायो॥ 
1 जननी सुख यह सकर हवाला #कृष्णदास सुनि अतिदिं उताटा ॥ { 
तजि वह गांव छटिकरा नाम्‌] %रद्यो माम तहँ चि किये धाम्‌॥ | 
मातु तियहु तेहि सोसुषि पाई # तहां निवास करतभे जाई ॥ { 
सेवा भजन करे हरिकेरी ॐ पीडा छै शरीर घनेरी ॥ 
€ दिय भगवान स्वपर चय वारा# जाड मधुषुरी बिनदिं विचारा॥ |€ 
तब मथुरा चि तजि सब जाती # बसे गेद बढईं _ सुखमाती ॥ & 
| दोदा-गमेवती अति पतिव्रता, रदी ताघु जो नार ॥ | 
क्व॑ यक दिन.मादी खोदते, मांडा नयन निहारि ॥२॥ | 
| बदृईसों वचन सो बखानी ॐ तेरी द्रव्य रहि सुखमानी ॥ ^> 
्‌ सुनि षटई कड्‌ दै मम नादं % रु तुमहिं दिय इरि तमका्ही॥ | 
तब प्रसत्र अति विद्ररदासा % सकर द्रव्य ठे आय अवासा ॥ ¢ 
॥ करनलगे सेतनको सेवन हरिके राग भोगम बडु धन ॥ | 
६॥ खचि नृत्य अङ्‌ गान सुहायो % हरिके आगे बहु करवायो ॥ हग 

भक्ति रीति बह जग फेकाईं % भये शिष्य ते जन समुदा ॥ ६ 

यक दिनि गान तान परवीनी ॐ एक नरी उत्सव सुख भीनी ॥ हि 

दसो करत भई सो गाना ॐ विदुरुदास्‌ परमछख. माना ॥ | 
देत देत सतर द्रभ्यहि दीन्द्यो ॐ विविध माति सन्मानहि कीद्यो॥ | 
| रंगीराय नाम सुतकाहीं % रीञ्चि नीको दियो तरहाहीं ॥ | ्‌ 
तं रंगी राय शिष्य यक रहं ॐ राना सुता सनत मे तर्दई ॥ [0 
4 दन्द्यो नी हमारे यरु करं % भयो नाम बड़ो यह जगम्‌ईं॥ ॥ 
४ दोदा-अस विचारिरानाघुता, कहि पठयो नटि पादि ॥ | 
त रव्य कहै सो देह मे, देहि यरू मोहि काहिं ॥ ४ ॥ ^ 
|| नटी कयो तर द्र्य न चादौ # जस रिज्ञाय खिय तुवर संका । 4 
† रेदि नृत्य गानमं कोई ॐ रेड रिञ्ाय मोदिं जन जोई ॥ 6 
| ताको तुव गरु देहं विशारा # भूषसुता यह सुन्यो. हवारा ॥ ~ 


















व्यज्जन ्नत्छीनय््त् सन्तत 
92.८८6. > गमः 





<२८  भक्तमाला। 
स ०20 
| अमित गायकन्‌ चृत्यक जोरी कपटे नीपे प्रीति अथोरी ॥ ( 


त वृत्य मान बहुविधि करवायो कै नदी क बहु भाति रिज्ञायो ॥ 










| रीश्चि नदी पाट्की चटाई # रंगीराय काद ठे आई ॥ 
¶ रानासुता का दे दीनो # रंगीराय कल्यो सुख भीनो ॥ 
| सुनदि वयन मम राजङ्कमारी ॐ मम पितु रीञ्चिगयो है मारी ॥ || 
) तब मोहि मोदरन वदिन्युवदछावरि शकन्द्यो ताते मोर्दिन छे अरि॥ || 
| शरक वचन रेदि यह मानी एसो रंगीराय बखानी ॥ ¢ 
९| गमनत भये नीके संगे # गुर्‌ वियोग तब्‌ जानि अभगे॥ | 
4 रानात्‌_शरीर॒विदहाईं % इरिके लोकं गई सुख छाई ॥ ¢ 
| दोहा-एेसे चरित विचित्र है, मगवत रसिक अपार ॥ | 
¶ विडलदासह रामके, करि उत्सव संसार ॥ < ॥ 
देत देत धन तोष कड, लृ्यो न्‌ निज मन माह ॥ 
तब अपनो सुतप्यार्र, दे राख्यो सरद्काह ॥ ६॥ 
इति श्रीरामरस्िकावल्यां कटियुगसडे उत्तरार्द र 
एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


अथ संतदहरिनामक्छी कथा । 


| दोहा-कथा संत हरिनामकी, कहत अहौ अभिराम ॥ 
गन्यो नरानहको जो कटक, मजन परमाव मुदाम॥१॥ 
यक सन्यासीके संग मादी % राजा खेटे _ चोपरिकारीं ॥ | 
| सो आपनो सकोच जनाई #% एक साधु जीविका मिटाई ॥ 4 
तब वह सत्‌ महादख छयो % रानाकोफिरि आय सनायो ॥ 

| सुनि राना दीन्द्यो िञ्चिकारी % ताकी बात कान नहिं धारी ॥ 
 हेकरि तब वह सत उदासा # जाय कषयो हरि राम्िं पासा ॥ | 
महाराज त्ब गांव जो रदेड # कह _ सन्यासी राना छ्यञ ॥ ह 
करो सत सेवा क॒ नाथा # सुनते चरे संतके साथा ॥ | 
4. सपदि सभा रानाके जाई ॐ खड भये राना पुख पाई ॥ है 
रामहि सादर बैठायो # तबते बह उपदेश सुनायो ॥ ( 
त्ठत्यठन्ःषटत्त्षटत्त्ख ततः 
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नारायणदासकी कथा । ८३९ 

० ~ 

पे राना कबूल किय नादीं % गोव देन तेहि सतहि कादीं ॥ 
त्ब इरिराम कद्यौ इतिहासा ॐ दिरण्यकशिपु प्रह्यदको खासा॥ 
दोहा-तबहँ न सम्यो मूढ सो,तव अति रोपहि छाय 

| देह केपत फरकत अधर, बोदन चयो तुराय \२॥ 

ताही क्षण राजा महल, सिगरे डोखन छाम ॥ 

। तरे महल रशानह तहा, लाग्यो गिर्न_अमाम ॥२॥ || 


म ॥ 5 [1 


तासु कृपा बचिउटिसपदि,विनय कियो गहि पाय॥ 
करि बहाल रीरहयो तुरत, संत गाव हरषाय \५॥ | 
प्रमएज अति तेजयुत, ष ॥ ॥ 
दास भये तिनकी कथा, क्यों समास टलाम<॥ | ( | 
इति श्रीरामरसिका °कटियुगसंडेउत्तराद द्वादशा धिकशततमोऽध्यायः११२ || 


अथ कम॑लछाकरभटको कथा । 
# सो --कमलाकरमे मट्‌, पंडित पमि अखंडिते ॥ | 
आचारी उदमट्‌, आय तिन्ह आदर कियो ॥ १॥ ¢ 
| संप्रदायक निज छत्र, मध्वाचारज दितीय मवु ॥ 
त॑ हरि अवतार चरित्र, गान कियो निज बदनसो॥२५ हि 
॥ श्रीभागतहि रीति, चले धारिकै भुजनपे ॥ ॥ 
द्रा तप्त सप्रीति' लियो निरंतर नाम हरि ॥२॥ | 
अत्‌ समय हरिधाम, तवु विय गमनत मयो ॥ ¢ 
क्यो कथा अभिराम, संक्षेपट जग विदित बहर 
इति भरीरामरसिका ° केटियुगखंडे उत्तरां चयोदशाधि- 
फशृततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


जथ नारायणदासकी कथा । 
कंवित्त-नारायणद्‌ास्‌ भये भागवत वक्ता अति, प्र भ परे शाघर- 
जान्यो है ॥ ुरगर्‌ शुक व्यास नारद्‌ ओ सनकादि 







1 [1 ~ 
61८: < 








9 रीतिको महण करि भूरि यश तान्यो ₹ ॥ मथुरापुरीमं बसि हरिद्वार 
गये फेरि, आज्ञा हरि बद्विकाश्रममें मोद मान्यो हे ॥ तहां श्चुकेदेवको 
द्रश पाय काशी आय, शंँडि तञ श्रीपतिके घाम वास ठन्यो है3॥ 

॥ °-तिनकी कथा अपार, पमी सन्तन विदित ॥ 

मे कटक कियो उचार विस्तरं भय यहि मथमः | 
इति श्रीरामरसि °कषियुगसंडे उन्नाद चतुदंशोत्तरशततमोऽध्यायः१ ३४॥ 


अथ रूपसनातनका कथा| 


दोदा-गौडदेशवासी अहै, बंगाली सरनाम ॥ 
खूप सनातननाम तिन, कदो कथा अभिराम ॥१॥ 
| रंहे शाहके बड़ अधिकारी ॐ र्यो देश्वरज तिनको मारी ॥ 
9| सो खखसरिस उवांतरिं मानी # तज्यो छिखौं नाभाक्ृतवानी ॥ 
उक्तच नाभायां 
गोडदेश बेगालह ते सवहीं अधिकारी ॥ 
हय गय सवन मंडार विमव भूपति अवहार ॥ 
यह्‌ सुख अनित विचारि वास दन्दावन कन्द्यो ॥ 
| यथा लाम संतोष कुंज करवा मन दीन्द्यो ॥ इति ॥ 
र ¶ सत॒ कृष्णचतन्यहि केरो % लठहि उपदेश मानि सुद्‌ उेरो ॥ 
& खूप सनातन दोनों भाई ॐ गृह तजि भ्रीवृदावन जाई ॥ 
# जीवगोसाईं साधु महाना % तिनसो तहं किय संग सुजाना॥ 
@& गोप्य तीर्थं वृदावनके पुनि #प्रगट कियो मापे जिमि ञ्चुकंयुमि॥ 
| पट्सदभं भागवत मादी # कृरतमे बुघ वदत सदाहीं ॥ 
छ परेम लक्षणके रस ष्पा ॐ रहे परम भागवत अनूपा ॥ 
| कथा शृवण हग आंसुन धारा ॐ बहे निरंतर प्र निहार ॥ 
ती कियो {नातन यक दिनमनअस % आज्ञ खीरको भोग गे कस 


॥ 
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तत्या वत्व षट्षष्टः 


(क 2 त (र र्ण 


हपसनातनकी कथा । | ८१ 


| क्यो शूप तब सुनिये माई ॐ खीर साज कहैवां त॒म पाई ॥ | 
& सुनि सब क्यो हवाल सनातन % चले रूप नयनन्‌ असवा घन्‌ ॥ | 
हप वचन पुनि क्यो सराही # रेसो स्वाद लियो नहिं चादी ॥ || 

% जामे प्रियाकादँ श्रम परई ॐ आपुहि निकट भक्त पयु धरई ॥ ¡ 
| यक दिनि श्रीभागवत पुराना % होत रदै किय हप एयाना ॥ ( 
9 निरि साधु यक तिनको घाई ॐ लीन्द्यो निज समीप बेडई ॥ 

& भतर्गःत गोपिनकी नीकी ॐ विरह कथा हौती प्रिय जीकी॥ 
९ सुनि सुनि सबरह आसन धारा % बहत रदी तेहि सभा श्चारा ॥ ! 
तहां हप हग आसन देखी ॐ कदे सबे अचरज मन ठेखी ॥ & 
॥ मरमिनमे ये ख्य सुदाये @ कहा भयो नहि आघ बहाये ॥ | 
। 





केरणपूर तद॑ एक गोसाईं % उविके तिनके स॒ंखके गईं ॥ ¢ 
नासामे निज्‌ हाथ लक्गायो # आग जरो सो फोरा पायो । 
दोहा-कणेपूरं तब समामे, देखरायो निज पानि ॥ 

४ जरे गात इन सुनि विरह, गोपिन्‌ टीजे जानि॥३॥ 
९| विरह अग्नि इन प्रगट देखायो ॐ तादीते ॥ फोरा ह्वै आयो ॥ | 
¢ श्रीगोर्धिद चंद्र भगवाना ॐ स्वपर माहि यकं दिवस बखाना॥ (> 
। | मे गाहनके खरकन माहीं % रहत अहौ महि गड़ो सदाी॥। | 
| & मोग रुगाय पथ धारदि तेरे % पूजडु म्व निकामि चलि नेर॥ ¢ 
| तद चलि भूमि खनाय निकासी पूजन लगे मृति सो खासी ॥ | 
4 एकं साहूकी नाव विशाखा ॐ यसुनामे अटकायो इटा ॥ क 
हरि मंदिर बनवावन ` कादीं % किय कब तव छुटी तदारी॥ 
साह तुरत मंदिर बनवायो % तर्द गोविद चद पधरायो ॥ त 
राग भोग हितसों धन भूरी ॐ दियो ठगाय मोदसों परी ॥ 
यक दिन यक पदरच्यो सनातन ॐ कियो राधिका वेणी वणेन ॥ 
उपमा तासु नागिनी केरी % दियो क्यो सुनि हप निवेरी ॥ 








८2 भक्तमाद््‌ । 
६1 
मई प्रिया पठि प्र नागिन # कदि नदि बनतहै यदि छिन्‌॥ 
दोहा-रेषो कहि कजन गये, तहँ कटंवकी डार ॥ 

इला क्त प्रियाकी, निरख्यो सुषि अपार०\ 
नागिनसी वेणी इरी, लष्यो राधिका पीरि ॥ 
पद परिकह पद मल्‌ रच्यो,अग्रजसो दरतदी टि१९) 
रूप सुनातनके अह, एसे चरित अनत ॥ 
| म वेण्या सद्षपत, च्रवणकर्‌ सष सन्त ॥९॥ 
& इति श्रीरामरसि ° कटियुगखेडेउत्तराद पचदशाधिकशततमोऽध्यायः। ११५॥ 
= अथ जीवगोसांदेकी कथा । 
# टोहा-रूप सनातन शिष्य मे, जीव गोसाई संत ॥ 
॥ परम उपासक प्रथितं जग, राधा शधाकेत ॥ १ ॥ 
| तिनकी कथा कटं सहृखासा ॐ वृंदावन दिग कीन्द्यो वासा ॥ 
आस रदित कथा दरिकेरी ॐ सुन्यो भजन मह प्रीति घनेरी॥ 
दण कियो सदभ्रथनि सारा ॐ लिखनेमे परवीन अपारा ॥ 
$ सिगरे शाघ्च पुराणनकारीं ॐ ख्यो अपूर्वं आय करमारी॥ 
जन संदेह गांडि वर॒ जोरी % द्रशनमाजहि ते दिय छोरी ॥ 
क रास उपासने ट वेशा #% कियो भक्ति बहु यथ इमेशा ॥ | 


| जहं तरेते जो धन दिग आवे % सो यशुनामे डारि सोहै ॥ | 
प्रीति साधुसेवामे थोरी % खि सब कं जरे यकटोरी ॥ ( 


| जावश्साह सुनि तिन वानी # कहै यही सबसों हठ उनी ॥ | 
# सतपा मिरूतो है नादीं % केसे करिये सेवाकादीं ॥ 4 
0 सुनि हवाल यइ गुर टिग आई % देत भये बह विधि सथुञ्चाई ॥ 
 दोहा-ह सानको बोि तव, जीवगोसाह गेह ॥ 
एकस, कह कटोर वचतेह ॥ २। 





(छव एव्व छ ््खठत्त्ख 








गापारमष्टको कथा ¦ | ८४ 
॥ सषेया-षटप सनातनो सुनिकर कषयो जी वगोसासों सादरवानी॥ [§ 
संतनसों अस भाव करो न सेव सतवर दरि मानी ॥ सो सुनि | 
जीव हवि नग्न महा केर्‌ सतन सेवा सदा सुखसानी॥नारिको आनन 
देखिंहै न कबहु प्रण रसो लियो म॒न छानी ॥ १॥ 
दोहा-मीराजी जम गरे, ते निज सक्ति छखाय ॥ 
ध सो प्रण दियो छोडाय सो, मीरा कथा सोहायर॥ 
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॥ अथ अहलमगवान्‌क। कथा| ( 
॥ कवित्त घनाक्षरी-अलिमिगवान नाम भये सत कथा तास कदां 
रापरचद्रजुकी कीन्दी है उपासना ॥ ओर देवको न सेव कीन्हो गुरु 

परंपरा यहि रद्य भाव एक समे मोदके घना ॥ृदावन आय रास ८ 
कृष्णको निहारि नय तामे छकिराम सूरतिहमे कियो योजना ॥ 
रासि विहारी येउ सुन्यो या इवारु र्‌ वृंदावन आये ति 
शीश नाय या भना ॥१॥ ॥ 
| सवेया--रासविहारी स्वङूप्‌ सद्‌ दियर मम रामको डप सोहा॥ (८ | 
| सोई र्यो उरमे वसिहै नहिं ओरको रूप हगे दरशवे।दीन अशीश | 
॥ गुरू सुनिवेन या ध्यावहु राधिकारौन्‌ जो भावे॥ श्रीगुरुदेवके पावन ह 


ए त्छष्टत्छष्ट्ततर्खष्ठत्त् 







| च शिर इष्णदीं ध्यानम्‌ नेन छकावे ॥ १ ॥ ह 
& दोहा-देखि शङ अलि यदह दशा, कह सुव सके रूप ॥ † | 
| मग्र रहो यहि परमघुख, धनि ठम संत अनृप१। || 
तवते अलि मृगवान किय, उन्दावने निवास ॥_ || 


कृथा अमित में इत किय, तिनको कङ्क प्रकास२॥ ^ 
इति शीरामरसि० कठि ° उरा स्दशाधिकशततमोऽष्यायः॥११७॥ । - 


॥ अथ गोपालमद्रकी कथा । | 
$ दो हा-श्रीगोपाल मटकी कथा.कहं सुनत घल छाव॥ 
| राख्यो शालग्रामे, राधारमण माव ॥ 9,॥ "५; 


1 ॥| 


भ रटत ज्त (सदसन्न 
(नन ॐ अच्छ ९ 





णेरणौ [स 


८€ भक्तमाल । 














|| प्रेम लक्षणा भक्ति ददाह % राग भोग बह केरे बड़ाई ॥ 
| क्रं वृंदावन माधुर्यं अगाधा ॐ ताको स्वाद अपूरव साधा ॥ 
| रहे जे सत्सगर्दिमं जे ॐ वाही रीति गयेह्वे तेः ॥ 
षा सब जीवनके गुणके माही ॐ महण केर अवुणकोड नादी॥ 
€ यक दिन कहू छेनगे आंकी ॐ तहां अपूर्वं चगारहि ताकी ॥ 
र्दन करनलमगे अस्त भाषी ॐ निज मनम अस है अमिटाषी।॥ 
4 रेसे पग सुखं नयनं हाथा ॐ सहित होत जो मेरेहु नाथा ॥ | 
|| तौ मह शगार अष करतो # गहना अर्‌ पोशाक परिसतो॥ ॥ ¦ 
हसो मनमे करि सब रेना # रोवत दियो विताय अचैना ॥ 
॥ मनन करि जो होत बेरे & मंदिर जाय खोलि पट हेरे ॥ 
शं शाख्याम शिटके दूषा # सब अंगन युत रख्यो अनूषा॥ 
| शिला पृष्ठके देशदि मादीं # पूरदही सो रद्यो तादी ॥ 
शं दोहा-पट भुषण पदिरायके, कीन्ह्यो तव शगार ॥ 
4 उन्दावनमे अज्हसो, मूरति लसति अपार ॥ २॥ 
तामे मगवत वाक्य जो, कों अदं शोक ॥ 

त॑ कल्यो कथा संश्ेपते, अहै अमित मुद थोक ॥ २॥ 
॥ मगवहाक्य उक्तच ॥ 
शछोक-यथ्यदिच्छतिमद्धक्तप्तत्ततकुयामंतद्वितः ॥ 

। ] इति श्रीरापरसि °कलियुगखण्डेउत्तरादं अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः१ १८ 


अथ विदूलवपुकका कथा| 


व॑ क्‌षित्तघनाक्षरी--विडर विपु शिष्य स्वामि इरिदासनुफे 
|| परमडउपासक भये है कृष्णरासके ॥ एकं दिन रास होत देह सुधि 
ङ भूलि गहं, गर्‌ है अछत यह मानिके इरासके॥एक शिष्य मेज्यो॥ 
| खाउ गुरुको खेवाय विन, गुरू है न मोद जे सुपासी सदा दासके ॥ 





र प्रेम भरो शिष्यहूको खबरि न रदी धाय, आय देख्यो आसनम 
| पास इरिदासके ॥ १ ॥ ॥ 





नण 







जगत्ना 
| दोदा-रुषिपर्यक्चहरिदासको निज र विर पास ॥ | 
गो ठेवाय हरिरासमे, लंखिते छदे हलास ॥ १॥ †ि 
लीला अंतद्धानकी, हरिकी म्‌ई तहां ॥ 6 
| ` तव्‌ तु तजि व्ल विपुल, गे विकटएरकादिर॥ | 
¶ सो °-एसे चरित अनेक, विदितजगत विद्र विपुर ॥ | 











क 


# में वणेन किह नेक, विस्तर भययह अरथके ॥ १ ॥ 
म इति श्रीरामर ० कटियुगखंडे उत्तराद्धं एकोनविंशत्यषि- 
ं कशततमोऽध्यायः ॥ ११९. ॥ 


अथ जगन्राथक क्था) 

|| कवित्त घनाक्षरी-महाप्रसु कृष्णचेतन्यज्‌के शिष्य सचि धाने 
# श्वर जगत्राथ कथा कही चार्‌ है ॥ बडे साधुसेवी जगन्नाथपुर 
| जान चद्यो फेरि ग॒न्यो कैसे हेहै सत सतकार ॥ विश्च गये 
त जोसेततौ मै कहा कियो जाय शिष्य चङि एक कियो बचन ॥ 
| उचारु है ॥ चलियो विशेषि तीनि दिन की करि फेरि इत ॥ 

| चदि कियो यही निरधारु हे॥१॥ 
॥ दोदहा-जव त्रय दिन्‌ जगन्नाथ दिय, ज्ञाकी घरदी माहि 
तब अस्र यणि रद्िगे महा, साघु प्यार हरि काटि ॥१॥ 
ज कवित्तवनाक्षरी-एक दिनि स्वम्रहीमें कट्यो भगवान हम कूप परे 
| हमको पधारिये निकासिके॥ धानेश्वर जगन्नाथ तब उटि प्रात गोखि | 
श सतन निकासि तिन्ह थाप्यो मोद राशिके ॥ पुज एक अपटके शोक- } 
| हीमे बेटेरहे एक शोकं हरि कृपाको प्रकाशिके ॥ दियो दै सना सो | 
त प्टाय दियो सतकार सृत भंखवाणी बसीमूढता विनाशिके ॥२॥ [0 
हा-वियारक्ति मई प्रय, तिनके बहु इतिहास ॥ 

विस्तर मयते मे कियो, वणेन कथा समास ॥ २॥ 

इति श्रीरामरसिकावल्यां कटियुगखंडे उत्तरा क 
विशत्यु् 


परमव्पाद 


र ४ # पि 


हती 





मन सन््ाििोििदििििे [1 [विक रि 


भक्तमाला । 






अथ लोकनाथजीकी कथा । 


 कवित्त घनाक्षरी-कृष्णचेतन्य शिष्य लोकनाथजीकी कथा 
& राधा कृष्ण लीला रगो जिनको है मन ॥ जल्में ज्यो मीन योदी 
ग लीन रहै भागवत प्राण तुल्य माने ताको जौन सुने अचुदन ॥ 
ल्ल एक समय रामतको गमने समाज सत साज येत ठाङ्कुर चुराय 
लीन्हँं चोरगन ॥ कदु दरिं जाय भये अघ चोर आय दिग 
गूर दै चरण पकरि अरप्यो है तन ॥ 9 ॥ 

॥ दोहा-लोकनाथ हरिरसिककी, रीति प्रतीति सिखाय 
9| चोरन उर करि शुद्ध अति, जाह सु दियो रजाय ५॥ 
इ सो°-तिन्‌के अमित चरित्र, पुहमीमं संतन विदित ॥ 
कणन्‌ करन पवित्र, वणेन किय संश्चेपते ॥ १ ॥ 
९ इति भ्रीरामरमि ° कंडियुगखंडे उत्तराद्ं एकथिंशोत्तरशततमोऽध्यायः१२३। 


अथ मघुगाक्तंडकी कथा । 

छन्द चोबोल[--मधु गोसाईं कथा कों ग्रह तजि खु ट: ॥ 
कबि लखाल्को टखो वेणु टेरत मन मये ॥ ` 
यरी रछाटसा किये सपदि पंदावन आये ॥ 
तजे भख अर्‌ प्यास कज कुंजनपे घाये ॥ ३ ॥ 
भक्त लसा जानि कार्टिदीके तर माहीं ॥ 
ठख्यो बजावत त्रेण चेतु सो नदसुत कारहीं॥ 
लियो धाय धरि तबहिं प्रीति भरि मधु गोसाई ॥ 

प्रतिमा है दरि गये छिहे मुरी तेहि ठंँईं ॥ २ ॥ 


४ 


पुरि मनोहर मतिं अजह व्रंदावन सोहै ॥ 

क्षण क्षण सुख्वि नवीन तकत वरस मनमोरे ॥ 

पसे चर्त अनेकं दियो इत नेक सुनाई ॥ 
कृष्णदासकी कथा कहो अ अति सुखदाई ॥३॥ 
एव्त्त्ाषट्त््यष्ठ्त्याष्ठ्त्व्छ त्तठ्त््खाषठ्तखषठ्न्व््श्ट््न् 


1) 
) 0) 


मधुगोसाईकी कथा । ८७ 





॥ जाहि सन्‌तन रहे पूजते संत सनातन ॥ 
मदनमोहन नाम सूतिं सो पाय प्रेमन्‌ ॥ 
॥ पूजन कीन्द्य भट नारायण शिष्य भये जिन ॥ 
व्रणे यश रश्च कृष्ण अनुराग भूरि तिन ॥ ¢ ॥ 
॥ अबलां वाही रीति राग अरु भोग्‌ सदाहीं ॥ 
होत मदनमोहन केर वृंदावन मादीं ॥ 
॥ कृष्णदास पुनि तजि शर इरिधाम पधार ॥ 
पंडित ईष्णहुदास कार वरणो सुखधारे ॥ ५ ॥ 
| वृदावन करि वास मूतिं गोविदचद्‌ तर्द ॥ 
रे हप रस मग्र सदा तिनके प्रमोद मई ॥ 
हरिदासनमें प्रीति करतभे तेसदि भारी ॥ 
छाय रद्यो यश्‌ गये अंत इरिधाम पधारी ॥ & ॥ 
ध श्रीभग गोसाईं कथा अब करों बखाना ॥ 
ध | वृंदावन करि वास खियो कुजन संख नाना ॥ 
कुष्ण राधिका रूप माधुरम्‌ अति छके ॥ 
संतनसेवा कियो सदा इरिस॒प दग्‌ ताके ॥ ७ ॥ 
मानस पूजन राग भोग हरि नित ठानी ॥ 
पर विभूतिगे अंत समय तनु तजि संखदानी ॥ 
५५ जे संत द्रशको तिनके आये ॥ 
ध प्रिचे अहिं अनेत्‌ कषयो मे कषु सुख छाये ॥ ८ ॥ 
. काशीश्वर गोस्वामि कथा वरणो सुख माहीं ॥ 
॥ रहे वेष अवुधूत गये नीखाचर काही ॥ 
संत कृष्ण चेतन्य महा प्रयु आज्ञा पाई ॥ 
॥ ९ देखि अनुराग माई ॥ ९ ॥ 
रिक से महानुभाव गोर्विदर्चदकी ॥ 
॥ सेवा दीन्ड्यो सोपि अहै जो अति अनेदकी ॥ 
भावतिधुमं मग्न सदा दे दरश जनन क्‌ ॥ 
॥ भवसागर जो महाअगम सो सुगम कियो तरह ॥१०॥ 
इति श्रीरामरतिकावल्यां कष्युगखंडेउच्रारद द्ार्विंशो- 
त्रशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


~~ 
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दोहा-रका बांका विय मये, ५५ पुरके वासि ॥ 
राकाकौ बका तिया, करो कथा सुखराश्चि ॥१॥ 

| नामदेव तेहि देशि मारीं ॐ शोत भये प्रियं संतन कारीं ॥ 

1 ते दोड भक्त भये बड़भागा ॐ परधन किय न स्वप्रअञ्ुरागा॥ 


॥ टकर बीनि जीविका करीं ॐ नाम निरत्र दरि सुख धरदीं ॥ 

सोइ जीविकाते नित अनुछन ॐ कर साश्रु सेवन प्रमुदित मन ॥ 
॥ यकं दिनि नामदेवं इरिसों कड 8 ये दडः सदि सहि विपतीमरह ॥ 
॥ संतन सेवन करत सदादीं ॐ इनको द्भ्य देहु कस नाहीं ॥ 
€ तव स्वप्रे भगवान उचारया श्येन लेत्‌ नरि करत्‌ पुकारा ॥ 
९ कदा करौं स्वभाव अप्त देखी #% दया होति मोदिका विशेखी ॥ 
४ चल परीक्षा तमको देही ॐ अस कडि श्री पति दीन सनेरी॥ 
# नामदेवको संग्‌ _ ठेवाई ॐ जाय व॒नहि इरि रहे छिपाई ॥ 
| यक ॒मोहरकी थेी भारी #% देत भये तेह मगमे डारी ॥ 
राका बांका दो भभाता # लकूरी छेन भये ज्‌ जाता ॥ 
र दोहा-अगे पति पाड तिया, थेटी राका देखि ॥ 
निहृर तोपि दिय धूरिति, तियको पीछे छेखि॥२॥ 
॥ रोभासक्ति नारि अति होई %& ठ्य तो जाय धमं मम खोई ॥ 
] पीछे तिय निडुरत पतिकादीं #% ठछखिके आई धाय तहां ॥ 
¢ कक दरि राका तब जाई ॐ खड़े भये तिय निकर सिधाई॥ 
र| कही निहरिके मगमे नाथा ॐ% कदे कडा करत निज दाथा॥ 
‰ सुनि रांका तब वचन बखाना ॐ इत थेटी धन बहुत खाना ॥ 
तुव भयते निं ठेह उठाई ॐ तोपि दियो छे धूरि मदाई ॥ 
क राका तिय तब रदी जो बांका ॐ बोरी विर्देसि वदनसों बांका ॥ 
भ अबे आपको धनको माना ॐ मेरे घनको भान नशाना ॥ 
राका तब निज नारि सरादी # थेली त्यागि होतभे राही ॥ 
| नामदेवसों कड मगवाना ॐ तुमको इन आचरण रुखाना। 
शी ल्त्ख्टत्त्काय्च्त्ठत्ष्ठ्व्ल्यष चन्द. 







॥ 


खोजाजीकी कथा । ८४९ 
दय 2-०-28" 
नामदेव सि तिन आचरना ॐ हारि गये हरि पुनि कह वचना 
ओरहु इनको चरित पिशेखी # मेरे सग रेह अब देखी ॥ $ ¦ 
दोहा-अस कटि हारे गवने बनहि, नामदेव रे साथ। | 
धरिदीन्हे मग टेर यक, बह करी विनि हाथर। | 
नाक्षरी-वाघुदेव नामदेव दो छिपिरहे फेरि कदा देखि रक - ® 
| रीको जानिक बिरानीहि॥वह राह त्यागि राका बाकां ओर टौर वीनि, | 
कं खकरीको बोञ्च सांञ्ज लेके सुख मानी हे ॥ जातमे षजार भगवान दे क 
॥ द्रश तिन्ह छातीमे लगा ख्यो तेड विनय ठानी है ॥ खाय निज 
शी घाम नामदेवसन कट्यो एेसे प्रथुको क्यो कियो दिक मेरी कहि 
॥ वानी ₹ ॥ १॥ 
॥ दोहा-नामदेव तब छे क्क, गर कारिबो रेखाय ॥ 
1 मूडकूरिप्रगटाय हरि लिय सो म्बहिन्‌ सोहाय ॥५॥ 
4 
























नामदेवकी जो क्था, वर्णितं यह तेहिं खम ॥ 

कर पसारि रंक भदित, टे संग वाका वाम ॥९५॥ 
॥ धारे चिरकुट वसन पुनि, गिरे चरणमें आपु ॥ 

; + तकि हरि कहत नव्‌सनतो, पिरह मल सहटसु९॥ „> 
चीरमातर करि धारणे, हरि आज्ञाते दोर ॥ 
| विचारेजगत दे दरश किय, शचि जो अधिरह कोड ७ ¶ 
॥ राका वांकाकी कथा, यहि विधि कियां बखान ॥ 
| जाहि नत उपजत अहै, हर्मि मक्ति महान ॥८॥ | 
ञं इति भीरामरसि °कटियुगसंडउऽत्तरर्द्रयोविंशाधिकशततमोऽध्यायः १२२३ ह 


अथ खजा्जक्रा कथा| 


& टोहा-खोजाजीकी यह कथा, कों सुनहु चितचाय । 
खोजा यह हरिमावना, मे पट रहे बनाय ॥ १। 





| 0" व = । 





तेहि तञ तजन समय सब आयो % वचन शिष्यसों तबहिं सुनायो॥ 

नं चटा एक बाधि इत देहू # ताको हेतुं कों सुनिरेहू ॥ 
| तनु तजि जवम इरिके धामा % जहे तव बजि अभिरामा ॥ 
तीं छूटत भयो श तनु जबहीं ॐ चटा बजत भयो नहिं तबहीं ॥ 
॥ तब खोजा चिता कीन्ह्यो मन # मम गुर कां रमे यदि इ क्षण॥ 
र  य॒रजसतवब स्यागनकेकाखा ॐ पटे रह तेशदी उताखा ॥ 
§ खोजा पौटि साषुडे माहीं ॐ निरखत भये आम तरु कादीं ॥ 
| पकीसाद यकं रै तहांईं ॐ गु्की दृष्टि परी तेदि गई ॥ 
= तें रहे रमि युर ततु त्यागी गुणि फल तोडि लियो सुखपामी॥ 
| ताको फारि जेत तेहि भीतर ॐ रघु लखि काटि दियो तेहि बाहर 
त जव वइ जत कियो तनु त्यागा तब गुर्‌ इरिहिग गेबडभागा ॥ 
॥ घटा बाजत भयो द्राजा ॐ तब सिगरे चुरी सत समाजा ॥ 
४ दोदा-शिष्य योग्यता मनलं लि, छस्प्रमावअनजानि 
& कीर विचार मन टीकदे, कहत भये म्रदुवानि२॥ 
सवेया-सुदर पक्र फटे लखिके गुर्‌ अ्पणके दरिकी परसादी॥ 

लेन हतै लग्र जतु भये हरिदे परसाद्‌ तिन्डे अदलादी ॥ 

आपने धाम पठायो सदा परसाद्‌ हरिके रदेते सवादी ॥ 

म पूरणसो भगवत कियो यह खोजा कथा केरे सत अबादी॥ १॥ 
ं इति भीरामरपि कडि ०उत्तराद चतुर्वशत्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥३२४॥ 


5 अथ =ङडइम्क्तका क्या) 
4 दोहा-लडह मक्त कथा कीं, टीन्दं संत समाज ॥ 
चर तीथ मग मिलो यक, विमुखी देश दराज१॥ 
षं जद मनुष्य को देवी कादीं # दे बङि करं प्रसन्न सदाहीं ॥ 
पाप पगे तर्दैके जनं भूरी % लखि यकं द्विजसुतकोसुखपूरी॥ 
दवीकौ बलि देवे हेतू % चरे ताहिके देवि निकेत ॥ 
रोदन करत मातु तेहि धाह ॐ ल्डदूस्वामि पाप्त चि आई॥ 
छनन्त्त्डाठत्तए्ठ्त््त््त्ठश्छषत्ड्च्् 





















सब हवाल सो गई सुनाई %सुनत स्वामि सब अति दखछाई॥ ( 
चले आपदं उटि अतुराई # दियो ब्राह्मणी तनय छोडाई ॥ ह 
वाके ओजी आप सुखारी # लड्‌ भक्त गये पु धारी ॥ || 
भक्त तेज तापिति देवी तं # धरिकँ महाकराख शूप करं ॥ | 
॥ प्रतिमा फारि निकसिके आपु सब विधुखनको कियो विनासु। 
{| आगे र्ड्दर भक्तहि केरे # करिके नृत्य मो लदि टेरे ॥ | 
4 होत भई दुत अतध्यीना % लसि सुस्तुति किय सत अमाना॥ (> 
संत रहे जे तिन संगमादीं #% लिखि देत तिन नामनकादीं ॥ | 
हा-पारिख सीवाराम अर, उदा बो हथराम ॥ ८ 
जगन्नाथ सीवा अउर, संत नरायण नाम ॥ २॥। ( 
त॑ घनाक्षरी-गोपालकवर अर्‌ गोर्विद्‌ भांडिल्य छीत, इरिनाम | 
| दीना ओ अनंतानंद जानिये ॥ नारद भौ श्यामदास उद्धव ॥ 
| धुव भगवान हरि नारायणहू त्यौ श्यामदास मानिये ॥ कृष्ण- 1 
€ जीवन विहारी गेगादास॒ कृष्णदास कुंडा किंकरं विसरामदास ¢ 
| गानिये ॥ सेमसोटा गोपानद्‌ जयदेव राघौदास, परमानंदं उ्ध- § 
तु| वगोमा कारुख बखानिये ॥ ३ ॥ ् 
४ दोहा-खेम्‌ पंडा मगवान अर, चीधर ओर प्रयाग ॥ | 
॥ पणविनोदी मट्‌ अर्‌ वनवारी युतराग्‌ ५२ ॥ || 
संत सिह दिवाकरह, जगन्नाथ सुकिरोर ॥ 
लघु उद्धव अंगज बहुरि, नाम्‌ सदये ओर ॥४॥ । 
विट्‌ परमानंद अर केशव सेमहृदास ॥ | 
इते सत निवसत सदा, लइट मक्तहि पास्‌ ॥ ५ ॥ | | 
ते संतन्‌ युग श्युचिकयो, खल सो देश ॥ || 
पेते चरित अनेक दहे, म वरण्यों यह वेश ॥ ६ ॥ | 
| 4 इति भरीरामरसिकावल्यां कखियुगसेड उत्तरा्दे 
| पंच विशत्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
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[& ~, 2] - क) ॥ ८ ८ 
~); 


# दोहा-संतमकत्‌ इतिहास यह, खनौ सवे बड़माग ॥ | 
॥ संतन सेवामें र्यो, जाघ्ु क्डो अराग ॥ १॥ 
4 भिक्षामांगि रोज ठेभाईं # करे साधुसेवा _ सुखदाई ॥ | 
यकं दिन साध गेह बह आये # तिनसों पूछत भये सुदाय ॥ 

+ रत कां है देहु बताई # सुनि सो कदी कोप अति छई॥ | । 
| चदे संत रे चलि हेरी ॐ सुने सत असख गिरा करेरी ॥ | 
ॐ तेहि तियको अभक्त मन जानी ॐ तवते लोरि चरे सुखमानी ॥ | 
| तौ सेत आयगे गेह # सुनि इवा धाये युत _नेहू ॥ ९) 
तीं संतनको करि विनय महाईं ॐ% खाये अपने अयन ख्ेवाई ॥ || 
॥| संत कंडे तेदि नारि इवाला % बोले संत सत्य कड वाला ॥ ४ 
र मे श्र्दैहीके हित छागी # गयो बरे जामे बड़ आगी ॥ | 
र होय पाक ब संतन केरो # सनत लहे ते मोद वनेरो ॥ # 
| पनि जे उनार सत बनवाई #@ ते संतनको दियो जेवा ॥ | 
मोर माईइकेते तिय भाई ॐ आये रचिजे उना बनाई ॥ हि 
= दोहा-आयपरे बह साधर वहं, सो तिय तिनके देत ॥ & 
४ मोटी रोटी बनके, बनयो साक निकेत ॥ २॥ | 
॥ ¶ फेरि रेनगे जल बहु दूरी # बोलि संत संतनको भ्ररी॥? 
| भोजन हित दीन्ह्यो बेई ॐ बेठायो यक्‌ थर तिय भाई ॥ | 
| भाइन हित तिय पाक बनायो% सो सत परुस्यो सुख शयो ॥ | 

। 

1 

। 

। 






& रच्यो पार जो सतन कारी # सो तिय भाईन दियो तदांहीं ॥ ¢ 
। | पानी लेकर सो तिय आई # अओणुली रेति नाक तेर ठंई ॥ | 
ज्र पतिसों कही वचन दुख पाई ॐ तुम मेरो लियो नाक कराई ॥ ¢ 
रतत घीच आपनी संता % बोल्यो वचन तवै मतिवेता ॥ | 
रे दु्ठिनि जब यमके दृता % करि मार ॒धीच इतिनूता ॥ ॥ 
तब तू करिदै कान सदाहं ॐ सो मोको अब देहि ` बताई ॥ | 


( 





तिलोकमोनारक्छी कथा । ८८२ 
(०६० 2-अेधे (2००2० 


9 पतिके वचन सुनत सो नारी ॐ संतन खि पति रति भारी ॥ 





| क आनन सों बहु भांति सराही % वही रीति गहिलियो उच्दीं ॥ 
| एेसो संतनमे अनुरागा % जानिरेहु ताको अतिरागा ॥ 
 दोदा-सन्त भक्तकी दै कथा, एसी विदित अनंत ॥ ह? 
भे वरण्यां संक्षेपते, छदि सुकपा सियकेत ॥ ३ ॥ ¢ 

इति श्रीरामरसि ° कृडियुगखंडे उत्तराद्षडिंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः॥ १२६॥ | < 


अथ तिलोकसोनारकी कथा । ( 
दाहदा-मयो तिलोकृषुनार यक. परव देशदि माहि ॥ | 
तासु कथा वणेन करो सेवे साधन काहिं ॥ १ ॥ ¢ 
४ कोनिड यतन जो धन्‌ क पावै % तो संतनको बोछि सवव ॥ | 
त एेसेहि बहु दिनि विते उखादा % रै नगरमे यक नरनाहा ॥ ¢ 
&# तास सुताको रद्मो विवाहा ॐ कामदार ताको करि चाहा ॥ | 
| यकं जोड़ी जेहर बनवायो ॐ बनवन हित निज षर ठेआयो॥ | 
& सो संतनको द्यि खबाई ॐ मनमे शंका कष न लाई ॥ ¢ 
प्रह रोज अवादा आयो # जेहर रेन जनन पठवायो ॥ || 
जाय तिरोक उभय दिन मारीं # देने कटि आये तेरह कादीं ॥ ! 
आवत भो टजो दिनि जवं भागि तिरोकं गयो डरि तबदही॥ 
राजा पुनि बोटख्त भय ॐ त्‌ इखिपु तिखोकधरि खयड॥ | 
जेहर ठे निज पाणि अनूपा % करि सलाम चलिके टिगभूषा॥ 
नजर कियो नष सभा समेता ॐ देखतहीं द्वैगयो अकता ॥ ; 
) # दे तिलोकको बहुत इनामा % विदा कियो सोधन वरि धामा॥ ~ 
| दाहा-हरि तिटोक वपु संत बहु, करि मंडार फेर ॥ ॥ 
9 संत वेषको धारिके, चकि तिलोकेके नेर ॥ २॥ ¦ 
& सो ०-दे प्रसाद कह वेन, काटि तिलोकरैनारने ॥ "` 
| किय मंडाश रेन, संतनको बहु, बौ टक॥१॥.: 
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<<< छे भक्तमाखा । 
=-= ०९ ->2९-ध 2० ~>े 
॥ सुनतहि क्यो तिलोक, दसर कोन तिलोक्‌ ह ॥ || 
करि रका निज ओक, आय महीप इनाम को २॥ | । 
॥ सुनि हवाललिय जान, कियो हषा श्रीङृष्णयह ॥ # 
संत्‌ सेव्‌ युदमान, करत जो तापे हरि खुशी ॥२॥ ( 
वणन कियो समास, कथा तिलोक सोनारकी ॥ 
सने संत सहास, अति आदर युत कान दे ॥५॥ # ॑ 
इति श्रीरामर सिकादल्यां कटियुगसडे उत्तराद्धे सपरविंशव्यत्तर- || 

शततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 


अथ प्रतापरुद्रक क्या! 
| | घनाक्षरी-संत जो प्रताप रुद्र गजपति रद्यो यक, भक्ति अति ॥ 
| ती नी जगन्राथपुरी गयो है ॥ बहुत उपाय कियो दरश न पायो ( ॑ 
¢| तवः, करे संन्यास स्वप्र हरि कदि दयो द ॥ करिक संन्यास तब ( 
९ भ्रम भरो कष्ण आगे मत्तसो करन लाग्यो नृत्य मोद्‌ यो दे ॥ 
 मदापयु कृष्णचेतन्य देखि भाव तारि, मग्र ह अपार छतीमें # 
४ खगाय ल्योदै॥१॥ . 
त दोहा-सनि हवाल वणेन परयो, नीलाचलको मूष ॥ | 
ह _ संव समाम ्यातमो, ताको माव अनूप ॥ १ ॥ | 
| इति ीरामरसि ° कलियुगखंडे उत्तरां अषटारविंशत्युररशततमोऽध्यायः १५८ || 


अथ गोविंदस्वामीकां कथा । 
छंद्‌-कथा गोर्विद स्वामिकी कौं सख्यत्व भावके ॥ 
9 गोर्विद्‌ संग वारु समय खेरते उरावके ॥ 
, दियो जनाय्‌ बात सो इरी स्वद्प बारके ॥ 
४ गोर्विद्‌ स्वामि संग आटि दंड खेर शरक ॥ ३ ॥ 
` जवे ोर्विद दांव देनको परयो तते भगे ॥ 
¦ , अवन दा देहिमे पुकाले यदील्मे॥ . | 












गोर्विदस्वामीको कथा । ८०५. 






॥ तोधिदगारी देत गो गोधिद पीडम्‌ तवे ॥ 


 _ अविहि दूषि लेग कहां मगाइदौं जवे ॥२ ॥ त 
॥ सवैया-मगि मदिर भीतर कृष्ण गये तब गोर्धिह भीतर जान लमो | 
। जव पेडन मारीनिकासि दियो तव बाहिरी अतिकोष जगो | 

मि कृत्‌ इडं उचासत गारिदे तू कटि कृबलो नमग ( 
त॑ इत वेट रगो मरे सिये नि दोव दियो अदै पूर ठगो || 
चोबोला -कशुकं बारमदं गयो पजारी मोग रगा कारी ॥ 
| भोग को नदि मयो पुजारी शकत तच म॑ प्रादीं ॥ 
सोवत र्यो मदत स्वप्र श्रीपति जाय उचा ॥ 
गारी मो गोर्विद देत भूख बेट द्वा ॥ २॥ 
तात प्रथम खवाबिहु वाको जाति तेहि रिस जाई ॥ 
न ई तब पारगो भोजन अस्‌ दिष्‌ स्वभ सुनाई ॥ 
गोर्धिदको खेवाय तब छाये पग गहि सव पुजारी ॥ 
मोजन सुमग करायो साद्र कोम वचन उचारी १२॥ 
आवत थार एकं दिन मोविदं रोकि क्यो अस वानी ॥ 
मों खवाय प्रथम सटाके केरि दे युखसानि ॥ 
कृद्यो पुजारी तब मतसो इयं खेत यह भोगू ॥ 
मोग रम्यो नदिं क मरत तब अव न तेरे योग ॥ ॥1 
गोविद कचो प्रथम जो याको देते मोग रुगाईं ॥ 

¦ दरि देत भटकाई ॥ 
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तो यह चरोजात कुंजनमे दरि ॥ देत ( 
ताति देह खवाय प्रथम्‌ त रहौ तारे ॥ ५ 
जब काछा खेरन चङि तब चौ मेदू विनवारं ॥ ५ ॥ ( 
हल परत नादितौ मोको सुनि अस गोविद वेना ॥ (¢ 
नयन सजल सबके है आये पूरितं उर अति चना ॥ ( 






॥9 
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यक दिन शौच क्रिया लालनको करत सो गोविद घा 
दरि टोरि अकवनकी बौड मारन लम्यो सचाई ॥ ६॥ | ६ 
तथ लार दि गोर्िदकादीं मारि बै पुनि जारी ॥ 1 
रेषा कियो स्यत भावसो विदित रसिकं जनकादी ॥ ` # 
ग्र बटल्त्धत्त्- ह्वल एय्त्त्खष्च्= 


विः, थ 
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चरित विचि ेसदी तिनके ले सवे तुम जानी ॥ 
म कषठ कियो वसान हेतु निज करन पुनीत वानी॥७॥ | 








॥ अथ गंगामाीकी कथा । 

| दोहा-वसनहार छाहरको, गंगामाली एक्‌ 
रद्यो तामु वणेन कर. कथा सुखद सविवेक ॥१॥ ¢ 
॥ विधवा रही प्रकी नारी ॐ तासों क्यो वचन सुखधारी ॥ | 
ठेदिमानि पति श्रीपतिकादीं % ले गेह धन सब मम नाहीं ॥ 
क्यो नरिदं सो पुनि वानी % जन्म सफ़ल कर्‌ हरि रति ठनी॥ 
| कंडी नारि मों ाखकेरी ॐ सेवा पूजा देह घनेरी ॥ | 
निरसि प्रम अतिनिजतियकाहीं # हरिकी सेवा पूजा मादी॥ / 

| यजा माली दियो ख्गाई ॐ रेरि सौपि गृह धन सथुदाईं ॥ 
जाय आप्‌ ब्रज कियो निवासा # तर्को चरित कौं अव खासा॥ ¢ 
देहि जहां गाङ पधराई ॐ खेटे त बालकं बह आई ॥ | 
खप्रा माटी ईड केरे % खेट खेल बनाय धनेरे ॥ ¢ 
ध इतके ठाङुर पर उडि भूरी % पेरे निरखि सो कड़कन दरी॥ | 
| दियो भगाय मारिकरि रोषा ॐ रज भरि दिन्हे दे करि दोखा ॥ | 
जाय पुजार जब ठिगमादीं #% टग्यो रगवान भोगं कादं ॥ | 
+ दाहा-गे भोग नहिं तव करी, विनती रैजा नारि ॥ [ 
क्यं रटे हौ नाथसो, मोसो कहो उचारि॥ २॥ 
वनाक्षरी-मदिरके भीतरते वाणी यों भगट मई बालकन खेल | 
मोर खग अति प्यारो है ॥ तिनको भगाय दियो भोजन न करो॥ ( 
न त कृद्यो गजा आच मोग रगे धरो थारो दै॥कारिह ट्डकन # 
-:' बौलि आपके उपर ूरिःमारी पै उराय देहौ जाते मोद धारो ह ॥ | 
` ओग व ४ यडुराजे रराज कहै एसे वेन यजा जब युलसो : 
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गणेशदेईकी कथा । ८९७ 
त्व 
हा-एेसे भावं अनेक है जानि टह सब सन्त ॥ 


भ व्रण्यो कटक छहि कपा, नाथ रुक्रिमिणीकेत६॥ । 
इति भरीरामरसि ° कंडियुगखंडे उत्तरा त्रिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः।॥१२०॥ $ 


क ७ श 
अय गण्डदइका कथा । ; 
वनाक्षरी-भूप ओडछेमे मयो मधुकरशाह ताकी, रानी भे गणे || 
शदेह कथा कहौं तासु है ॥ संतसेवी रहै अविं रोजी अनत सत, || 
एक सेत रघो रमि पायक सुपामु ह।एकं दिन देखिके अकेटि टि कष 
रानी कार, साधर वह जाय कष्यो वेन सहास दै॥ देहु धन भेरी || 
भरि रानी कद्यो हे न यहां, साधुतब छुरी मान्यो रानी जांच आहे | 
॥ १ ॥ रषिर निहारि भय भूषतिकी धारि संत गयो भागि पदी § 
बाधि लियो भूष नारि ह ॥ क्यो न उचारि युख कासां सभारि ६ 
यह, कंडे कटु वचनन कोड शोक कारि है ॥ नरपति पधारि जब गयो ह 
दिगस निवारि, दियो अबे अविनर्दिनिकट सिधारि ईै॥ अही नारि । 
धर्मं युत पुनि चारि रोज बीते, नृप जाय पृछछयो विथा नवर विचारि 
हे ॥२॥ खोलि कंहो कारण विथाके कष्मो फेरि नादि? दुड चार ^ 
बार टाप्यो भूष बार बार है ॥ पृयो जब तब कष्मो ममं नर कीजे ( ¦ 
नाथः दोष नरि धारौ तामे कर उचार है ॥ नृपति कबरल्यो तब कद्यो 4 
सो हवाल सब्‌, जेहि विधि माप्यो दरी सत अविचार ३॥ क्षमाखुचि || 
क रानीकी सराहि बडु धन्य कारि, कियो हे भ्दक्षिणा नरेश मोद्वार९ (¢ 
धै दोदा-भुषण तु मम्‌ गेदकी, जेहि कुल कोड इरिमक्त ( 
होषे सो कल धनि विदित, यद प्रमाण बुधरक्त ॥१॥ | 
छोक-सत्पु्ः कुरभुषण कुटवधूगेहस्य सेभूषण = 
सदबुदधिर्धनभूषण सुजनता विद्यावतां भूषणम्‌ ॥ | 
क्वं: विद्युद्भूषणमेबुदस्य सरसः केर भूषण. , हं 
५ वीमीनदिषृषणे भगवतो मतिः सतो भूषणम्‌ ॥१॥ | 
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<<< भक्तमाखा । 

1-०-9० 9०-22-99 24-32-22 धे 

॥ दोहा-निज तियमेतियमाव तजि.दृप रन्दो ररुमानि | 
अस गणेरादे रानिको, लेह सवे जन जानि ॥ २॥ | 
तेहि समान तेहि संगे, मक्त रहीं जे नारि॥ ^ 
तिनके नामनको कट, य॒नह सवे ॒षधारे ॥ २1 
सीता ्ाली यमति अर शोमा बह नाम । 
प्रयुता मरियानी बहर गमा गोरी आम ॥५॥ | 
जीवा गोपाली सनौ, नाम उवी ओर॥ 6 
अहे कोमला देवकी, हीर स्यं रिरमौर ॥ ९॥ | 
हरिचेरी बाई मईइ, परम भक्ति उर धारि ॥ 
संग गणेशदे शनिके, रदं सो दियो उचारि ॥६॥ ( 

इति श्रीरामरसि °कष्टियुगखंडे उत्तराद्धं एकतिंशोत्तरशततमोऽध्यायः१३१॥ ( 







अथ भक्तमपाटल्क्ा क्या) 


दोदहा-रद्यो मक्त गोपाल यक, ताय कों इतिहास 
मानि परम शह संतजन, सेवे सहित इटास ॥१॥ 
तासु वंशम यक जन कोई % ह विरक्त गो तीरथ गोई ॥ 
सतन सेवन सुयश विशाला ॐ सुन्यो जो करत रद्यो गोपाल्ला॥ 
भक्त आपने कुर तेर जानी ॐ खेन परीक्षा हित सुख मानी ॥ | 
आवत मे गोपार गरड मादी % रखते उठि गोपार तशंदीं ॥ 
पूजन कार षोडशदि भकारा ॐ साद्र खों कियो उचारा ॥ | 
गं गरड भीतर चङि भोजन करहू ॐ क्यो सो मोर वचन चित धरहू॥ 
| नारे वदन मै देखत नाहीं % सुनि गोपार कदम तिय कांहीं ॥ | 
ग देहो करि किनार प्रथु चल्िये % सुनिजे गृह भीतर कटि भि 
| तरको इक निहारि दिय नारि % तव सो संत कोप उरधारी ॥ 
1 त गोपालक थाप्र मान्यो ॐ तब गोपा कर मींजि उचाच्यो॥ 
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ति अहं कटोरा # हाथ पिरात होयगो तोरा ॥ | 


त््ॐः ८ & । 


धतः उठ रतत स ठठ 





| तब्‌ सो संत गदि चरण गोपाला # अपनो यह्‌ कटि गयो हवाला 
दोहदा-कैसी सेवा सन्तकी, करत परीक्षा टेन ॥ 
आया तेरे निकटे, तेरे सम कोउदहैन्‌ ॥२॥ 
सो ०-एसे माव अनेक, सन्तनके जान्‌ सवे 1 
त मं वणेन किय नेक, विस्तर मय यहि म्रंथके १ & 
॥ इति श्रीरामरसि° कछियुगसडे उत्तरा द्वात्रिशोत्तरशततमोऽध्यायः॥ १३२ 


अथ ठकखानामकम कथा । 


त 


सो <-माराड जो देश, तहको वासी भक्त यक ॥ 


लाखा नाम हमेश, करे सन्तसेवा सतत ॥ १ ॥ 

॥ भोजन संतन जब करावै ॐ मोद अनत उरदिं तब पव ॥ 
| परयो अकाल बड़ा यक काला # आवन रगे सुत बहु दाल ॥ 
& तव संकेत अत्नको जानी % तजन्‌ चद्यो सो थर विज्ञानी 
स्वभ्र दियो तब इरि निशि आईॐ% तुव दित किय यकं यतर सुदा३॥ 

& गोह कारिहि एक गाडी भर ॐ ठगता भसी यक तुव घरपर ॥ 

सो गोह कटी भरि # ओनातरी तासु रीजौ करि ॥ 

ं रेतजाह . गोह तदै तेरे %& कुटुला ` भरो रदेगो इरे ॥ | 
| दूष भसिको दिद्यो जमाई % तादि भह बड मञा बनाई ॥ || 
† रोदी छं तौ संतन कहं # रोज खवाय रहो निज घरमई॥ ॥ 
| रेसो स्वम देखि निशि जागी # तियसों कह वार सुलपागी ॥ | 
नारि कट्या यद सत्यदिं होई ॐ कंदं सो जेट विधि आयो सो॥ 
॥ टोहा-रह गावै यक निकट तै जमींदार बह माय ॥ 


र 


रहे मयो धनदीन यक, तव सिगरे चरि आय॥१॥ | 


एत्त्वं 


ॐ 





८६० भक्तमाला । 
(3-25-62 1-2-०९ य 
- ) | तते यहि पत्तीमे थरा # देहु वाको यह. मत मोरा ॥ | 
ज्ञ जामे सेवा साधन .केरी # चरी जाय वाकी विन देरी ॥ 
%| अस विचारि भैस दुषाखिर % गोह मन पचास गाड़ी मर ॥ | 
। छं पटे दियो लखा चरमारीं % लखखा बोलि संतजन काही ॥ 
| जेसो कल्यो स्वप्र भगवाना ॐ तेदि विधि भोजनदिय सविधाना॥ | 
1 तामे यक युोकं प्रमाणा ॐ टल्खिंदेत जो विदित पुराणा ॥ | 
८ ॐक-अष्ादशपुरयणानां व्यासस्य वचनद्वयम्‌ ॥ 
ः परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्‌ ॥ 
७ एके समय दंडवत प्रणामा ॐ करत दरशहित परी खलामा ॥ 
मारवाडते लाखा आये ॐ जब जगदीश पुरी नियराये ॥ । 
दोदा-जगन्नाय तव्‌ स्वम दिय, पंडनको निरि माहि 
छावह म्यानाम इते, खाखाभक्तहि कादि ॥ २॥ 
४ पेडा तहि पालकी लाये # राखा रुखि अस वचन सुनाये॥ । 
ध मम प्रण मंग करहु तुम नादी % जानदेहु योहं मोर कादीं ॥ | 
6 पंडन कट्यो पूर प्रण मय % करहु निदेश नाथ्‌ जो दय ॥ $ 
| 
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| यद्रू हुकुम जगदीश सुनायो # सुयश सुमिरनी मोर बनायो ॥ 
& रखाखा मोर देदि प्हिराईं # अति प्रसन्न मे मम दिग आई॥ 
| तब लाखा चटि शिषिका माहीं जाय द्रशि सुख कड इरिकादी॥ 
(ल रटे सता यक तेहि हित व्याहा # ऊरे जो घन सो सदित॒उटदा॥ ¢ 
| सब संतनको देय खवाई ॐ कडि मम धन संतनको आई ॥ | 


(.4- 


[री 


| 
तीं योहं बह धन सेवक खाई % जोरे संतत देय बोला ॥ ह 
| जगन्नाथ तव स्वप्रसुनायो ॐ व्याह करौ ले द्रव्य सहायो ॥ 
तबहु परयो खाखा मन नाहीं ॐ विदा न भये चले घरकारीं ॥ 
4 जगत्नाथ तब कियो उपाई % ताके सुता व्याद हित भाई ॥ 
५ दोहा-मारग म यक अप रह, सप्र दियो तेदिकाहं ॥ 
तं आवत लाखा मक्ततेहि, जाय न्‌ निजघर माहं।२॥ ¢ 
क. हंडी णुद्रा च की, आवतिसो तेदिदेह॥ `| 
११ ्ा <~ च्व ~त >) एन्ट्हर तन्त्य ~ 
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सुरमदनमोहनकी कंथा । ८६ 
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राजा युनि सोई करतमो, लाखासों कह रेह ॥४॥ ॥ 





लाखा भद्रा पायसो, सौमं करि सो व्याह ॥ 

नोशत सन्तनको दियो,अश्चन्‌ कराय उछाह।५५॥ 
जानि ल सब सन्त तिन, एसे चरित अपार ॥ 
म वण्या संक्षपते, करिके विमल विचार ॥६॥ ड 
इ ति भराभरसिण० कठियुगखंडे उत्तरार्दवयधिंशद धिकशततमोऽध्यायः१ ३३ 


( अथ स्रमदनमोहनकां कथा 
| दाहा-सूर मदनमोहन कथा, कह परमपटु गान ॥ | 
| राधाङ्ष्ण उपासना, कन्दी सहित विधान ॥१॥ | { 
नाममात्र तिनको रयो, सरदास विख्यात ॥ 
सब खोगनके नयनमे, सुर सरिस दर्शात ॥ २॥ ( 
कृष्ण चरित देखिबे कारीं ॐ अम्बुजसे युम नयन सुहाहीं ॥ 
छ रहे पूर्वदी साहु देवाना के मुद्रा ञैखाख सुजाना ॥ @ 
| सौदा चरे खरीदन कादींसो तो ठेत भ्ये नादीं॥ - 
क साधुन सब धन दियो खवाहई ॐ शाह जबे दिय इकुम पठई ॥ ® | 
| तब छकरामे उपल भराई % दिय पठाय चिडी लिखवाई ॥ | 
आधीरात आपगे भागी # ठेसो छिख्यो भीतिं पागी ॥ | | 
तीनि लाख तेरह हजार सब साधुन मिलि गरका ॥ 
घररदास मदनमोहन आधी रातिम सरका ॥ इति ॥ | 

ॐ अकवर शाह वांचि सो पाती ® हव प्रसन्न मन अति जुद्माती ॥ ¢ 
- बोरि तुरंत मदन मोहन कहं ॐ खातिर करि पट्वायो बजमईह॥ | 
| तं आय मदन मोदन ब्रज कादीं # मदन गोषारु मदिरे मादी ॥ ह ६ 
| वसे महंत . कियो सत्कार # यकं दिनि आधीरात क्चारा ॥ | 
श टेन परीक्षाहेत महता # कट्यो पजारीसों मतिवता ॥ है 
| होते एुवा समय यदि मारीं ॐ% भोग लागतो तो इरिकादीं ॥ ६ 
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4, 4 भक्ततमा ) 
| दोहा-युनत मद्नमोहनतदहा, किय युते लँ ध्यान ॥ | 
ध _ मरम देखितेहि कष्ण तब, एवा लादि छकरना ॥२॥ | 
& पठे दियो काहूके हाथा # मदिर द्वार आय सो साथा॥॥ 
| छकरनको उराय कह वानी ॐ पवा हरिहि अरपौ सुखमानी ॥ 
» सुनि महत तवर मदन गोपाठे # भोग लगाय प्रीति युत दे ॥ ॥ 
दियो खवाय सेकरौं संतन ॐ लहु प्रभाव जानि असनिजमन॥ 
छं फेरि मदनमोहन सुख छायो ॐ यकं पद एेसो तुरत बनायो ॥ 
| / तामे छिख्यो सत पनदी को # रक्षक म कटवा नीको ॥ | 
# सो पद सुनिकोर संत उदारा # छेन परीक्षा हेतु विचारा ॥ 
॥ पद्िरि उपानह मंदिर आई ॐ दरशन छेन चल्यो अतुराईं ॥ 
| छखि कह मूर धारिइत जूता # द्रशनकीर आवौ मजबूता ॥ 
सत क्द्यो ठे जरै कोई ॐ सूर क्यो मै ताकत सोई ॥ 
तब जूना उतारि सो गय # सुर ताप नता कर खयः ॥ ( 
खंड़ रहे जब साश्व सो आयो ॐ तब ताके पगमे पिरयो ॥ 
दोहा-तब वह साधु प्रसन्न अति, करि प्रदक्चिणा चारि॥ 4 
करिदडवतप्रणामको, बोख्यो वचन सैमारि ॥४॥ | 
न्त उपानहके अहै, सचि रक्षक आप ॥ 
फेरि एक पद्‌ रचिय्‌ दिन, गायो मुखनिहपाप॥९॥ , 
शत योजनल ताहि दिन, रजे सन्त महान ॥ | 
तड गान्‌ किय वर भये, योगाभ्यास सुजान ॥६॥ ह 
मक्तराजम स्यात ब्रज, प्रगट लखे नदट्‌ ॥ ( 


चरित अमित यहं सूरके, है कट कल्यो विशाल 
इती भीरापरसि °कटियुगखंडे उत्तरा्दैचतुर्बिंशोत्तरशतत मोऽध्यायः १३४॥ 


( 
अथ मुरारदासका क्था 
वित्त-युरधर देशम षिलौदा नाम भाम यक तहां § 
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पुरारिदासकी कथा । ८६३३ 
सत दूसरे पुरारिदास॥ गानविद्यामें प्रवीन प्रेमाभक्ति सदा छक बाधि 

पग नृपुरको नृत्य करे हरि पास ॥ जातिको न माने भेद चरणाम्रत 
यजो ई शीश धारे पान करे नेम करि सहुखास ॥ राजगुर्‌ परम ( 

प्रतिष्ठितते यकं दिन मननकै आवृत्‌ रहे तेते रद्यो जो अवास॥१॥ 

सो --मगम एक्‌ चमार, वेटो चरणात्‌ ट्य । 

॥ सो किय उच उचार, पात्र होय सो टेय चि ३॥ ॥ 

सो ध्वनि सुनिश्रारिनिज काना %€ दौरि तरित अस वचन बखाना॥ 





ननि 


देह इमे चरणमृत कीं #% सो मुरारिको चीन्दि तारी ॥ 
कद्यो त॒च्छन गे जातिदि केरी % सो सुनि कह सुरार विन देरो॥ 
तुच्छन ते मह ते स्वच्छा # नमे कियि चरणामृत दक्षा ॥ 
अस्‌ कहि ठं चरणामृत आरै पाणि छियो करिसहित इराप्‌॥ 
फेरी बात सकर यह गाङ # त्योरीं भूप सभाके गाङ ॥ 
निज पर जानि भूप कम प्रीती ॐ तव घुरारि वृपसों तजि भीती ॥ 
एक सूरको भजन सुनाई # नगर त्यागि निवस्यो ब्रन जाई॥ 
† स्वलि देतहौ सोपद कां # सुन सत बचि षदमादीं॥ 
 भजन--जातिभेद्‌ जो करे भक्तं सो ५४. अति पापी ॥ 
ताते मलो वधिकं परर्निदकं गुरर्दिसक मदिरापी ॥ 
वायसके. विष्ठते उपंजे पीपर नाम कारवे ॥ 
तादि परिकरम कृरे दंडवत सृब द्विज पूजन आद ॥ 
तुखसी जो परे मरह उपजे दोष्‌ न कोड जोई ॥ 
तै तुरुसीके पूल पञ्च॒ सब इरिपूजनको रोई ॥ || 
योग जाप तीरथ व्रत सयम इनमें तो हरि नादी ॥ [¢ 
| सुर स्वामि जह नित्य विराजं सदाभक्त उरमादीं ॥१॥ ॥ 
॥ नगर भुरारिदास जब त्यागा # सत्‌ रहित पुर रख्खि दख पागा॥ | 
॥ नृपति भयो सतापित भारी % वषं रोजर्मे तरप्‌ सुखधारी ॥ ¢ 
} | उत्सव सत्‌ समाजं केरो #% करत रद्यो _ सर्वदा घनेरो ॥ 
 टोहा-तेहि हित भुपति शुको, गयो धा काह ॥ 
| सांग देडवत किय, दरद ते छदम ॥ १ ॥ 





भक्तमालखा । 





ताहि स्त॒ अपराधीं हेरी #% गुर आनन टीन्ह्यो निज फेरी॥ | § 

बेठ पीटिदे छिखौ सुहाई % तेहि प्रमाण तुलसी चोपाई ॥ ह 

जो अपराध भक्त कर करई ॐ राम रोष पावकसो जरई ॥ 

भूपति हाथ जारि गुर्‌ आगे रदिगो खडो कद्यो अनुरागे ॥ 

॥ अब महराज कृपा तुव बाकी % सो पूरण करिये सुख शकी ॥ | 

र | शरणागतको तजिबो जोई ॐ अहै अयोग्य कहत बुध रोई ॥ 

&& सुनि प्रसन्न शुर मये कृपाखा # ठे आयो नृप पुरी निदराख ॥ 

सो सुनि आये सत दुराजा # भई नृपतिके बड़ी समाजा ॥ ( 

शं तेद उत्सव बहू गुणी सिघाये# नृत्य गान कीन्हें सुखं छाये ॥ | 

| संत रारे तहां सुख कांषी ॐ% उमय पायमें नूपुर बाघी ॥ 

| तीनि आम साती खर कांहीं % घरि छप्पन मूच्छना तदहांहीं ॥ 

| परण प्रेम भक्तिं उरधारी समय्‌ राम वन गवन विचारी॥ 

4 दोहा-दशरथको सुरटोकको, जेवो कार पद मान ॥ ६ 

राम विरह इरिलोकको, कान्द तरत परयान ॥२॥ 

रजा सहित समाज तरह, ेसी द्रा निहार ॥ 

अचरज यणि सोचत भये, असमे दास मुरारिर॥ ध 

इति ्रीरामरसि ° कृठियुगखंडे उत्तरां पथतनिंशदु त्तरशततमोऽध्यायः १२५ 4 । | 


अथ तुंवरुदिजकी कथा । 
दोहा-ेडरुटिज इक मो बट्यो,चीर द्रोपदी ज्योंहि ॥ 1 
सन्त सेव हित साज॒तेहि'बटयो जानियोत्योदिं१५ ( 
वषं रोजमे तास सप्रेमा #% मथुरा र्यो जानको नेमा ॥ 
तहां प्रथम सब सेत जेवाईं % दिवा करे पटको पदिराई॥ # 
पी द्विजन अशन करावे % ताते द्विजमन कषु दुख पावें ॥ | 
कट सतको विविध प्रकारा # तुबुर्‌ करत प्रथम सत्कार ॥ 
| पीछे इमको भोजन दईं #% तिनते इमं छोर गुणि ङेई ॥ | 
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| बत वषं बीते यहि भाती % कडु दिनमे घटिग धन पांती॥ | | 
|| तब मरा आवत भो सोई ॐ जामे नेम पूर मम होई ॥ ( 
॥ तद हु विप्रन कादं बोलाईं # विनय कियो सबसों हरषाई ॥ 
| अब मेरे धन अर्प र्यो घर ॐ निज प्रण पूर कियो चाहो वर ॥ 

॥ लघु धन मोसों बनि है नाहीं # ताते म्द देहं धन कारं ॥ | 
| जामे मोर प्रर प्रण होई % सो कीजे सब मि घुदमोई ॥ ( 
सनि ब्राह्मण धन छे कह वानी करब पुर प्रण सोच न ठानी॥ 

॥ दादा-अस्‌कदिदिजनिजमनशण्यो,याको करे खार 

| भग होय यहि कीतिं जो, छाय रही संसार ॥२॥ ॥ | 
गं एसो ठीक निजहि मन दीन्यो % ये सब साज इकटा कीन्ह्यो ॥ | 
सीधा धृत अर चिनी मिठाई % वर्तन वसन धष्यो घर खाई ॥ । 

| कमरा रोह ओर बनाता # रोक विदाई हित सुखदाता ॥ ( 
ष | ये सव जदे जदे घरमाहीं # धरिकै प्रथक सपि जनकारी" § 
# यक यकक जन वीस बीसकेो # साज देन कटि दियो मोदको॥ || 


| काकं पचास जनकेरी ॐ साज देन कटि दियो न देरी ॥ ह 
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| ताम्‌ तलसिदास _ चौपाई % ठिखहं परमाण सुन सब भाई॥ | 
| रामदास सेवकं रुचि राखी # वेद्‌ पुराण सन्त सब साखी ॥ # 
दोदा-यह वरण्यो तुंडुर कथा, सादर युनि सव संत ॥ + 

टद विश्वास करि ताहि सम, सेषै सन्त अनंत॥३॥ § 
इति श्रीरामरसि °कषिगुगखंड उत्तरं षटू्िंशदुकत्तरशवतमोऽ्यायः१ ३६॥ | 
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दोहा-मयो भक्त जप्वैत यक, भगवत मक्तन काहि ॥ | 
सेवे नित अति मावो, अंतर रखे नाहि ॥१॥# 
रेदावनमे वास करि, नवधामक्ति विधान ॥ | 
राधावहमकी सदा, सेवा करं सुजान ॥ २॥ | 
परम मगन जडवत्‌ रहे, अंत समय तव॒ त्यागि ॥ 


इति शरीरामरसि ०कंखियुगसडे उत्तरा सपर्विंशदुत्तरशततमोऽध्यायः१३५ है 
वानाम 


छंद-शिष्य टित इरिविशनूको वणिक यह्‌ हरिदास ॥ 


भक्तमाल । 





अथ जस्वतक्ा क्या । 


अथ वाणक इहर्दास्का क्था । 


साश् सेवन करे नितदीं सहित परम हास ॥ 

बद्ध रइ यकं दिवस कानन गयो तहं यकं शेर ॥ 

धरे सुरभीको रद्यो लखि दयाभरि विन देर ॥ 9 
धाइ भाव तिह करि परि धाय भाष्यो वेन ॥ 

माई यह जग जाइया को छंडि मोटि युत चन ॥ 
केरिय भक्षण अब जियहि सो क्यो वृद्धहि मास ॥ 
खायो नर्द क्यो तब ये काटि म तुव पास ॥ २॥ 
छाय अपनो तनय देहौ मानि वचन विश्वासं ॥ ` 
रेह निशिभर प्रखि तब किय व्याघ्र वेन प्रकास ॥ 
भटो प्राण दचाय ताको खाय निज चर संत ॥ 

क्यो सकल इवार सो तिय पुसी युदवत ॥ ३ ॥ 
गुणके अहिसा परमधमंहि के ते हरषाय ॥ 

कियो मल यह कार्य्य पितु तेहि देह मोहि रेजाय ॥ 

कही नारी मोर दीजे नाथ विलम विहाय ॥ 

देत तासु प्रमाण दोदा एक सदि सुनाय ॥ ४ ॥ | 


एत्व ८्त्तत्टतत्छ ऊषत्त्छा८तत्ःटत्त्ात्त्च्त्त्छ 





चारि टश्च जग योनि जञ, तहां न तिनको मोग॥१। 
 _ केवित्त-नारि सुत सहित सबेरे जाय हरिदासःष्याच्र चुरपर खड़े 
|| भये सुख पायके ॥ सोवत रद्यो सो जागि देखिके गराज कियो || 
@ पेरि चुप हैके चतुभज धारि धायके॥कंटमे गाय कष्य प्यारे तुम 

मेरे फक्त) भजन करहु मेरो नीके घर जायके ॥ अंतसमय तीनों 
६/॥ तम वसोगे विङुटधाम कथा हरिदासकी यों कदी चितचायके॥३॥ 
छं इति भीरामरसि °कटि ° उत्तराद्ं अष्टत्रिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥१३८॥ 


| अथ कड एक भक्तनक्ा क्था 
€ दोहा-कथा मक्त समुदायकी, अब वरणं सुखदानि ॥ 
| मानदास सब साधको, सेयो, हरिसम मानि ॥१॥ ( 


॥ दोहा-माई विप्र हित तयु तजत, धनि रहीम वे लोग ॥ 





रे जः श | । | ८) कवय 13 ज अ (11८ १ कके 0) 


ल्य निरतर समको, नाम सत्यत्रत धारि ॥ 

। । 4 अंत समय इरिपुर गये, पस्यो प्रकाश निहारिर॥ 

| सीवा नाम भयो यक्र संता # कथा कदं सुखदानि अनंता॥ | 
ठू म्टेच्छ अजीज नामको कोई # सेन्य सहित द्वारावति सोई ॥ 

| आगि कगाय देतो आई कै कद्यो स्वप्रमे तथ यडुराहं ॥ | 
प करो भक्तजन मै भ्रतिपारखा % करो मोरि रक्षा कोड दाख ॥ 
६ म्टेच्छ दियोयहआगि कगाई ॐ रक्षा करत न कस मम आहं ॥ 
घुनि सीवा सो भक्त उदारा ॐ लिये संग निज चमर अपारा ॥ 
आय द्वारका इन मारी ॐ लियो क्ते जनन उघारी ॥ 
है . प्रसन्न द्वारकाधीसा % भे तबु प्रगट नयनसं दीसा ॥ | 
बटई गटादेशमे एक्‌ ॐ माधव नाम रद्यो सविवेङ ॥ 
| भक्ति प्रेम लक्षणा प्रधाना # होत भयो सो भक्त महाना ॥ | 
। त नूपुर उभय पांयमे बाधी ॐ नाचे दरि आगे सुख कधी ॥ † 
%|| प्रमषिवश विहवरु जब होई # गिरन कगे धारे जन कोई ॥ ( 





> नर्य, (लत, (न्य (नर्न ए 









| दोहा-लेन परीक्षा देव॒ चप, वेटि उपरत्रय छात ॥ 
ल त्य करायो चत्यमं, प्रेम भयो सरसात ॥२॥ 
| गिरनलग्यो माधव तेहि काला % याम्यो कोड न रहै जन जाला॥ 











| भ्रपति तबं गानि मनमानी # गहि सोह रीति भक्ति अति गनी॥ | 
& वड़े महान भाव सरनामा ॐ भये गदाधर मह लामा ॥ ¢ 
र रहे भागवतके ते रूपा ® वांचत श्रीभागवत अनूपा ॥ ( 
† सब श्रोतनके नयनन तेरे # चै प्रेमे आसु धनेरे ॥ ¢ 
| कूप रहै यक घरके पासा # वटि रहे तरद भह इरासा ॥ | 
जीव गोसाकेर पटाये # तर ्रजते युग वेष्णव अये ॥ ¢ 
| पे ते भटर्दिसों तदेवां #% भह गदाधरजी है कहवां ॥ 
९ भट गदाधर सुनि कद वानी ॐ जाप काति आवन उनी ॥ 
क्षी साश्रु कंडे वृदावन तेरे # अये अहै आपके नेरे॥ 
¢ सुनत गदाधर भह तहांहीं % मूच्छित गिरत भये महि मादी॥ | 
| तनक र्यो नदिं तको भाना # सब कोड ठेसो वचन बखाना ॥ | 
= भट गदाधरजी दै एई # बोरुत भये साद्व सुनि तई ॥ | 
| पाती जीव_गोसादिजी की # द अदे आष दिग नीकी ॥ | 
ञं दोहा-सनि ्चट ठे चेतन्य हवे, शिरधरि वाचि तुरंत ॥ 
/ तब्रज चलि जीव गोसांहसों, मिखत मये मदव॑त५०॥ | 
| यक्‌ दिन भागवत पुराना ॐ बाच॒त रदे मह॒ मतिवाना ॥ 
4 तहं कल्याणसिह रजपूता. #% अवे कथा पुनत मजबूता ॥ | 

| 

| 
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र | कृथा श्रवण द्रिकी उपासना ॐ छूट गहं॑तेदहिं कामवासना ॥ | 
& विकट हाति भे ताकी नारी ॐ यह निज मनमें छियो विचारी॥ ¢ 
र मम पति भद्रगदाधर केरो % करिक संग दियो तजि मेरो ॥ | 
क गमेवती चेरी यक रदी # तासं वचन सुदित अस कदी॥ # 
४ ह ॐ कटै विशेषिवचन श्रोतन पह ॥ ( 





कड एक भमक्तनकी कथा । ८६९ 
"1 ०-2००-०2 
॥ मरे पूरणं गभ अब भय % सो आजं कोह शति दयड॥ | 
गभे गदाघरमहहि केरो # जानि ख सब जन यह मेरो॥ 
कहां रहो करि ददि उपाई % एेसो चेरी का सिखाई ॥ || 
पठयो मह गदाधर पादीं % कथा समापत मये तहांहीं ॥ | 
 चेरीसों सव्‌ कट्मो हवाला # सुनि सव दुखी भये तेर कारा॥ (4 
| दोदा-य॒नि वाल सो भडजी, चेरिहि तुरत्‌ बलाय ॥ | 
$ मोजनकोतदवीर करि, यक थल दियो टिकायावी 
| श्रोतन भई गलानि महाई % होर विवर महि जाय समाई ॥ | 
¶ जानि शिष्यगणसहित विषादा % अधिकारी राधिका प्रसादा ॥ ¢ 
| ते तेर नारी कार बोलाई % कषयो सत्य तू देय सुनाई ॥ ( 
| स॒त्य वचन कदिहै जो नाहीं # छीनिर्खेयैगे तो शिरकादीं ॥ ¢ 
सत्य बताय दियो तब सोई % तिय कस्याणसिहकी जोई ॥ ( 
ध सो मोको जस दियो सिखाईं % तैसे कहत भई इत आई ॥ [@. 





खनि कल्याणसिइ तरवारी ॐ ठे काटन गमन्यो शिर नारी ॥ ह 

तब॒श्रीभद्रगदाधर स्वामी $ कद न करो अस है बदनामी॥ || 
जाते अपनो निंद न दोहं % मानत नीकं संतजन सोह ॥ फ 
| है महत्वमे परम विकारा # क्षमा करब संतनको सारा ॥ | 
त एक समय मे कने देशा ॐ रोती रहै कथा तरं वेषा # ( 
६ सब हग बहै आकी धारा #% एक महंत तर रहै उदारा ॥ | 
| दोहा-आघिवहं नहि ताघु दृग, सोअस कियो उपाय ॥ | 


मिरिचनेन दोर घसिलियो, निकस्यो आंसु निकायर॥ 


स | 






नः > भय) 


पद गहि ताञ्च भडसो जानी #% कह असि रति मम होय महानी॥ 
जेसी प्रीति आप उरधारी # निकसायो नेननसों वारी ॥ | 
अस कदि कीन्हें रूदन अपारा ॐ नेनन वदी आकीं धाया ॥ 
|| ठेसो प्रेम महको भारी % रेष संत सब मनहिं विचारी॥ | 
छ इक दिनि चोर पेठ चरमाहीं % रहै जागते आष तदाद ॥ 
| साज समेत मोटरी बाषी # उरे न कमयो उटा्व॑न साधी ४ 

नत ण्ठ ष्म कन्व कहत, (स णदन्च्र्वछ 


<° भक्तमाला ॥ 
&. + (2.६2 क. (क 1 ८०2.) 








| छोंडि न सके होत भिनसारा ॐ देखि भेह अस वचन उवचारा॥ (६ 
तुम श्रम करहु नदम दिग आई % देत अहँ मोटरी उटाई ॥ 






याते दश गण वस्तु हमारे # धरी लहु सो मेरि खभारे ॥ ॥ 
रगे उढावन संत भह जब ॐ चोर ठौर तेहि पाय पथ्यो तब्‌॥ ¢ 
शिष्य भयो पुनि तजिके चोरी ॐ% कीन्दी इरिमें प्रीति अथोरी ॥ ( 
॥ सी तिनकी कथा अनेका ॐ वर्णन कीन्ल्यो म इत नेका ॥ † 
दोहा-परममागवत होत्‌ मे, संत किंशोरह्‌ दास .॥ । 
| रम लक्षणा मक्ति करि, हरिषुर कियो निवास । | 
कवित्त--कोरहृदास अल्हदास दोनों भाई राजङ्कुर भये उत्पन्न है 
संत प्रथित उदार अति ॥ कोर्ह जेठ भाई रद्यो परम विरक्त जग ( 
अर्द तासु सेवा करे कपट विहीन सति ॥ कोर्ह दो गये 
दरारावति नाथ आगे कोरुहदासख भजन बनाय गायो सानि रति॥ 
| पीछे अर्द्‌ गान कीन्दयो प्रम सरसाय इरिदकी दीन्यो मो देह || 
॥ अर्ह कारिं मोद्मति ॥ 9 ॥ 
दोहा-े पडा डारन चखग्यो, अर्ह गलेमे धाय ॥ | 
त॑ कल्यो अ्ह पदिरावह्‌, मम जेटो जो माय ॥<॥ ( 
पंडा कड हरि तुमहिं दिय, दीन्ह्यो तिनको नाहि 
अस कहि मालाअल्ह गर दीन्ह्यो डारि वहाहि९॥ | 
रं कोर मानि तब अति अपमाना % कूदि पभ्यो जलर्सिधु मदाना ॥ 0 
॥| इषि जाय भीतर जल मादी ॐ पायगयो सो मारग कादीं ॥ 
| चर्त चलत द्रारका दिव्य कहे % प्टुचि गयो सो परम मोदमह॥ 
@ हरि आगू जे गये लेवाई ॐ भोजन दित दीन््यो वेडाई ॥ 
परस्यो दुह प्रतरी युत प्रीती ॐ तब किय विनय कोरह यहि रीती॥ ( 
 दसरि पतरी दिय यह धारी # ताको किये देतु बरारी ॥ ¢ 
कड्‌ अरे जो र तुव भाई ॐ तेहि दित यह्‌ पातरी धराई ॥ || 
एनतकोल्दअतिशयदुखमान्यो % पुनि निजमनमे यद अनुमान्यो॥ ह 
तो दके .नाध हैकारी # मालदिवायो अल्ह हखारी ॥ 
न ग अ 0 (3 (2 2 
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| जन्महि ते हम सबको त्यागी # भजन कियो इनकी अनु ९ 
ह भक्तन सेवी सतन केयो # अद्ह भ्रात ख्घुदहेजो मेरो ॥? 
सो अजह प्रमु विस्रत नाहीं # भाव करत अ धिके तेर्दिमादीं ॥ ( 
प दोहा-इनके साधु अघाघु सव, जानो परत समान ॥ 

॥ दख मतिमानह्‌ जाति यह, क्ियबखान मगवान्‌१= & 
घनाक्षरी-तेरो जो कनिष्ठ माई राजपु रद्यो एवं मेरो ४. | 





[) १ 


भक्त भयो राजको विदायके ॥ सादिवी विरोकि _एकं भूप 

| कीन्द्यो मन एेसे होय मेरिहू विभूति सरसायके + ताति भये (9 
॥ राजङुर आयो जबते तु इदां तदते सो अन्न जर डय दुख 

¢ छायके ॥ वेगि जाय वाको सुख देह कोरहदास तुम राख चक्र 
| घजनपे दीन्द्यो रेसो गायके ॥ १ ॥ प | ( 
$ सो ०-दे प्रसाद तेहि दाथ, विदा कियो यदुनाथ एनि ॥ 
बाहिर कटि मुख गाथ, दियोकोर्ह तजि अजको 9 
करि मन्‌ परम उराड, निज घरमे आये दोड ॥ 
। + रेसे अमित प्रभाव, कोर्दअद्दके जानिये ॥ २ ॥ 
| कोह वंश नारायणदासा # भये करहु तिन चरित प्रकाशा (4 
† रद ओर भाई तिन केरे % ते कमाय छाये धन ढर्‌ ॥ 
| ये रहर अति रहै. उदारा # वितरदि सबकी द्रभ्य अपारा ॥ 
ह ५५ न भौजाई तेद केरी #% ` ङख अन्न भोजन ` दिय देरी ॥ 






४ दख करि क्यो हालको जोई बनो होय दीजे मोर सोई ॥ 

9 सुनि भाभी अस वचन बखाना #% कदां तुमको श्री भगवाना ॥ 

| दियो ईकारी किय अपहदासा # बोल्यो तब ॒नारायणदासा ॥ 

| अव तो मै भखाय हकार % ` हरिको रेशा अयन खारी ॥ (< 
4 अस कदि गृहते निकसि तरेता # परमभक्ति करिके भगवता ॥ ( 

गान करन छाभ्यो हरि आगे #% तब भगवन परम अद्खरागे ॥ | 
ष दे हंकारि दिय माल प्रसादा % जस अरदद दिय युत अदलादा॥ 

भ छ मारायणदास मुदित मन 8 माभी कर दिय ली सो सुख घन (§ 
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-प्थ्वीराज यक मक्त दप, वीकानेर सुथान ॥ 

भयो संस्कृत माषह, मे परवीन महान ॥ ११ ॥ 
५ केरे मानसी हारेको ध्याना % कीन्ह्यो सो परदेश पयाना ॥ 
| | तहँ निज चरके मदिरमादीं ॐ रहे ञे निज उङ्कर तिनकारीं ॥ 
= तीन दिवस्य ध्यानहि घास्यो % सो मूरति मदिर न निहारस्यो॥ 
| शंकित है सांडिया निकेता ॐ पथ्यो खबरि लेनके हेता ॥ 
१ टिख्यो पमं यदी इवाटा ॐ आयो सो त्रप अयन उताङा॥ 
तते जन यह खबरि टिखाई# नृप समीपमे दियो पटा ॥ 
मदिर भीतर चन चछ्पाई ॐ रदी यर्हीते इत नरपराई ॥ 








बाहर तीनि दिवस भगवाना ॐ रहे बाचि सो नृपति सुजाना ॥ 
तीं है प्रसन्न अति मथुरा आई % तनु त्यागहँं अस मन ठदराई ॥ 
ॐ करी प्रतिज्ञा शाह सो जानी # दे पठ्यो निदेश सुखमानी ॥ 
४| कालो नृप करहु पयाना ॐ सुनि नृप तहां जाय मतिवाना॥ 
। ) † जीवन अवधि जानिक थारी # भक्ति प्रभाव भगवतदि सोरी ॥ 
| दोहा-दे सवार सांडिनी मर्द, काद्ुलते चलि आसु ॥ 
% मथुरा आय रारीर्‌ तजिष्वास कियो हरिपासु १२॥ 
कायथ वासी म्बाछियर, खड्धसेन जेहि नाम ॥ 
र ॥ सदा साघखवा कर, ध्याय कष्ण वृसं याम ॥१रौ 
| साद्र छने कृष्णकी माथा # चाकर रहै भानगद्‌ नाथा ॥ 
# करे स्वामिको काज सदाहं ॐ इखसम णि छलहि विहाई ॥ 
संत प्रसादीको रह नेमा ॐ यशकी चाह रहति युत पेमा॥ 
& सत सहस्रन अशन करव # दसो अति उदार जग भवे ॥ 
| हगङन जाय नृपतिके पासा ॐ चुगली कीन्दी सहित इरासा ॥ 
न खद़् सेन धन सकल तिहारो ॐ देत जनन हम नयन निहारे ॥ 
| सुनत भूप सो रोषहि धारयो षै बदी खानामं तेहि डारचो ॥ 
ज अन्न जख भोजन नदि दीन्द्यो रः तब यमराज कोप अति कीन्द्मो॥ 
रं यमं निज दूतन दियो उठाई # ताडन लगे शप ते षां ॥ 
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¶ तु नृप अहै बड़ो अज्ञानी # देत भक्तको दख रिससानी ॥ 
ताते धर्मराज इमकाहीं #% पयो मारन तुव टिगमारीं ॥ । 
# दोहा-असकदहि दीन्ह्यो परैगते, भप दूत गिराय ॥ 
दे विसंज्ञगो चगलहन, दीन्ह्यो फेरी सजाय ॥१५॥ 
ध भूपति जब चेतन्यहि भयऊ # खड्घसेन पद्‌ तब गदि छ्य ॥ 
परि वेदिते तुरत निकासी ॐ खद्धसेनसों कषयो इटासी ॥ 
॥ रहिये आप सदा निज गहू ॐ लेहं दरशन आय सनेहू ॥ 
खद्गसेनको छियं शर्‌ मानी ॐ भूपति सो गहि रीति अमानी ॥ 
करत साभ्रुसेवा अति प्रीते # खद्धसेनका अय पन बीते॥ 
चौथे पन निज गृहक त्यागी ॐ वृंदावन गमन्यो अनुरागी ॥ 
तहां राकी केरे समाजा # रील रुखि पुखर द्राजा ॥ 
यक दिन शरद प्ूणिमा पाहीं # कृष्ण रास्के मेडलमाहीं ॥ ॥ 
बटनिभाव अलुरूपहि केरी ॐ ताथेहं करिषो यख रेरी ॥ 
। टखि चख सुनि प्रमोद उरधारी ॐ पुनि हरि राधा सुख्वि निहारी॥ 
करि भावना खेर तेहि केरो # खद्घसेन तु तजि बिन देरो ॥ 
| नित्य अप्रगर जो इरि रासा # तदं सहास जाय किय वाका ॥ | 
#| दोहा -निरखिसन्तजन रसतेः जय जय कीनो रोर [ऽ 
$ ` गंगनाम यक वालक, कहौं क्था शिरमो२"१॥ | 
| परमभक्त ॒वैदावन मां ॐ कियो निरंतर वास सदादीं ॥ 
एक समय्‌ किय शाद पयाना % गंग का करिके _ दीवाना ॥ | 
9 वृदावन को वात छोड़ाईं ॐ राख्यो दिम ले _जाई॥ ¢ 
| जानि गगको प्रण बजवासा ॐ हरिसों विनय कियो इरिदासा॥ ( 
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= दिद्धीते तब श्रीमगवाना # गेगहि दिय छोड़ाय सब जाना ॥ 
¢| तब वदान गगसिधाई ॐ तव॒ तजि वस्यो निकट यदुराई। | 
क्ष कृष्णदास यक रै सोनार # ष्णदासको मक्त अपारा ॥ हि 
करः नृत्य करत खि कृष्णरासमई % ष्णदास तेहि रग रगे तदं ॥ | 
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नूपुर युग. पायमे बंधी ॐ नृत्य करन खगे सख कधी ॥ 
। तनक रदि गयो रहि तयु भाना # यक पग नूपुरट्व्योनजाना॥ क 





तब करि कृष्ण कूपा उर भारी @ गतिकी तँ मगता निहारी ॥ | 
अपने पगको तपुर छोरी # ङष्णदास पग दीन्श्नो जोयी ॥ | 
दोहा-कृष्णदासके युधि सई, निरख्यो सपर हट ॥ ^ 
कृष्ण कृष्णदास पगनि, चपर निरखि अट १६॥ 

जय जय कौन्दे शोर तं, जरी जो सकट समाज ॥ 
व्रणो मथुरादासको, अब इतिहास दराज ॥१७॥ ( 
॥ रहे तिजारा आम निवासी ॐ राजश जग सुयश प्रकाशी ॥ ¢ 
% सत सेव र परम विरागी ॐ संतत राम नाम अनुरागी ॥ ¢ 
एकं दिवस आये पाखंडी # शाल्यिाम रिह सख मदी ॥ | 
नुपुर पगन बाधि तिन आगे ॐ करर नृत्य अतिप्रेमहिं पगे ॥ ¢ 
। रदं लगाये कर यहि भाती ® जामे तत्य करन खद्माती ॥ [ऽ 
ॐ शारिमाम जोन रिहासन # डोलन ङ्गे ख्ख सिगरे जन ॥ ¢ 
| निरखि नयन सिगरे पुरवासी ॐ खगे करन प्रशंसा खासी ॥ | 
त सनन बड़ भाम यदि आये # नृत्यत शि प्रेम प्रगाय ॥ ं 
| शिष्य यमके. मे जेन यहा ॐ दिये मैट राम्यो -घन कहा ॥ | 
| मधुरादास निकट जन यूहा # यक दिन कर्‌ विनती वरियाईं ॥ | 
॥ तद ङे आय ठाद्‌ कृरिदयङ ॐ वेद ठगनको कर दै गय ॥ [ 
9 ठग अनेक तहं किये उपाई ॐ प्रेम न शिखा पयो द्रशाई ॥ 6 
दोहा-मथुरादास प्रमाव यह, ठग अपने मन जानि॥ [ 
मास्यो बूट न किय असर, मक्त तेज वर मानि१८॥ 
उलटि गई वाही ठिग पादीं ॐ विन शरीर सो भयो तहा ॥ | 
‡ तब वह टगके ठग संगवारे # बड प्रार्थना किये शिरधारे ॥ 
| मधुरादास स्वामि सुख छाई ॐ तत्र तिनको सब कपट छोड़ाई ॥ || 
¢ वदू ठको दियो. जिपाई # प्रयु उषदेश सवै ठग -पाई॥ ¢ 
शाख्भाम शिलाम सांचो % कीन्हे भाव गयो मिरि कंचो॥ ( 
नव {4 7 1. + । 
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यकं जेतारण विदुर ` सुसंता ॐ ओर ॒प्रबोधानेद महेता ॥ || 
ये .दोड केडे राम अनुरागी # सेवै सदा संत वड़्मागी ॥ ¢ 
जेतारण खेती कराई ॐ वषी विन सो गई सुखाई ॥ ( 
ञं तकि सदेह कियो मनमारीं % किमि सेह संतजन कारीं ॥ 
तब _जेतारणको भेगवाना # दीन्द्यो स्वम्र आय्‌ सुस्थाना ॥ | 
चलि्कि खेत कटाह जाई % ताकों पुनि द्रुत लेह गदाईं ॥ † (९ 
है हजार मन तामे अ त्रा % हद सेवृह॒ संत असन्ना ॥ (> 
4 दोदा-मोर भये चि खेतमे, किय जेतारन सोम ॥ | । 
होत मयो तेहि मातिसो, अन्न गये मुद मोय १९॥ 
& धघनाक्षरी-राम चष एक कोड उद्भट कमं कियो करों सो || 
बखान शरदप्रणिमामे भयो रघ ॥ सखिन समेत तहां वृत्य गान ! 
करे कष्ण सुछवि निहारि भोर आसक्तं मानिके रासु ॥ विप्रनसों | 
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कदमो प्यारे काद कडा भेट दें तिन कष्य प्यारी वसतु दीजे होय | 
जो प्रकाश्य ॥ भूप सुनि प्यारी यणि कन्या काह दियो देखि, &@ 


॥ सोचि सब कहे दियो द्र्य लियो सुता आसु ॥ १ ॥ चृपति (> 
| जगततिह रहै हरिभक्त जहां जाय तदा आगे इरिपारुकी चटायके॥ | 
$ चले अरि युद्धसमय आप्‌ आगे रहे पीषठे रासे इरिकार्दे सो न >. 
| हारे कभी जायके ॥ आपनेही कर पूजे भगवान एक समय शाद |§ 
# नवरंगजेषव पोस्यो गये चायके ॥ नौवत बजत देखि खून खाय ॥ 
| शाह तौन नौबत कँकायो का्टदीमे रोष छायके ॥२॥ || 
५ दोहा-जलृभीतरनोबतशबद, सुनि अचरज णि शाह | 
॥ जगः सिह भूपति चरण, गद्यो सहित उत्साद२०॥ ¢> 
| च१ जगदेव समान उदारा # दोतभयो इरिदास भुवारा ॥ 

जो जगदेव भूप नगमादीं # किय उदारता कं यहां ॥ 
| पनि कदि इरिदासड्‌ केरी. # कथा दानि उर मोदं षनेरी ॥ | 
ल. अति, उदारता ताकर जानी. # लेन: परीक्षादित सुखसानी ॥ ¦ 
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८७६ भक्तमाखा । 
| नृप जगदेव समीप सिधाईं ॐ नृत्य गान करि लियो रि्ञाई॥ 
ज्ञ नपति रील्चि तेहि देन विचार्यो % देन तौन नरि वस्तु निशस्यो॥ 
| तब शिर कारि देन सो चाद्य % काटन हित कर तेग उबाद्यो ॥ 
| टखि सोनी दाथ गहि लीन्ह्यो % कहत भई भँ निज वदि कीन्ह्यो॥ 
मेरी थाती शिर प्रभु राखी %& ठेहौ जब ददौ अभिलाषी ॥ 
| केकेयीके सम वरदाना # थाती घरि शिर राख्यो प्राना ॥ 
ध फेरि नटी _ भूपतिसों बोडी # _आप शीश दिय प्रीति अतोली।॥ 
दोहा-यें निज दादहिन बार्हैको, देती अदी चटाय ॥ 
५ कोह षये दाहिन युजा, नदिं वोटाइृदौं जाय २१॥ 
ठेसो दान कौन मोदिं देर ॐ जेसो आप दियो सुख स्पेहे ॥ 
ध अस कडि नदी सो गई सिधारी ॐ इक उदार नूप गुणी विचारी ॥ 
षं नरी का निज निकट बोखाई ॐ नृत्य गान सुनि रीञ्चि मराई ॥ 
६ राजा देन इनाम बोखायो ॐ नरी खेन कर वाम उडायो ॥ 
6 ध वामदहाथ रछुखि भूपति भाषा ॐ कटि सो जगदेवरि दै राखा ॥ 
& कंद्यः सो जगदेव इनामा ॐ दियो सो देह महं रुलामा ॥ 
| नरी कही सो नटि देजेहै ॐ& नृप कटि तेदि दशगुण इत पेरै॥ 
६ | नटी कदी तो दाहिन्‌ हाथा € रहौ चै इनाम व्रपनाथा ॥ 
॥ नरी जाय तब दिग जगदेवा ॐ शिर माग्यो कदि सिगरो सेवा ॥ 
जगं शिर उतारितेहि दक्षिण पानी ॐ धरि दीन्द्यो भूपति सुखमानी॥ 
; | नटी नृपति तव॒ यतन धराई ॐ वही नरेश पास द्रत जाई ॥ 
श नृप जगदेव शीश देखराई ॐ करी जो यहि दशगुण नर राई॥ 
५ टोहा-देह तो दश्चिण हाथ मे, तुमहि बोटाडं आश्चु ॥ 
रखखि महीप मूकित भिरयो, फिय पुनि वचनप्रकाश्चुरर 
देश भामधननजो कडु होर %& सो मै अबर्दि देहं मुदमोई ॥ 












मोटि यह दान देनगति नादी % सुनि सो मक्ति नरी सुखमादी॥ 
तुरत पासं जगदेव सिधाई # शीश जोरि निज गान सुनाई।॥ 
अब इवाल वइ भ्रूपसुताको ॐ करौं सुनहु जाहिर वषुधाको ॥ 
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जगदेव सो बहु सथ॒श्चाई ॐ क्यो सुता टीजे दरषाईं ॥ 
& कह जगदेव करहु सौ बारा #% तवहं न हेहै भ्याहइ हमारा ॥ 
| यक ॥ ब्रत रहै इमारो # पुनि राजा अस वचन्‌ उचारो॥ 
& इनि इतो कह जन बोर्वाई % सुनि अकेल तेद टेगे घाई ॥ 
| तब कन्या बोी मति मारड ॐ देखि मेरे टिग _लावड ॥ 
¶ दोहा-कदे लोग चप युता करः इनको चरह लवाय ॥ | | 
॥ कह जगदेव न ताकिहों, वाको म तहं जाय॥२२॥ | 
| सुनि सो सुता कदी रिसधारी ® लावहु वाको शीश उतारी ॥ | 
4 तव्‌ शिर काटिथार भरि टीन्द्यो # कन्याके आगे धरि दीन्द्यो ॥ 9 
जब कन्या हग जोरन छागी श तब तेहि शिर फिरिगो दखपागी ॥ ॥ 
रग जोरयो जगदेव न माथा # वरण्योँ भै ताकी असि गाथा ॥ &@ 
| ताके सम इरिदास थुवाला # भयो को तेहि कथा रसाखा ॥ ||. 
कियो शरीरापण पर काजा # सतन सेवन कियो द्राजा ॥ | 
| सतनको परदा नदि राखे ॐ जाहि जनाने कंद न भाखे ॥ ¢> 
6 एक समय इक सत सिघाई ॐ रमि. जनानखाने रदजाई ॥ | 
| तहां सत त्रप दुदिताकेरो ॐ बढचयो अचह सनेह ॒घनेरो ॥ है, 








एक समय भीषम ऋतुमारी ॐ छत उपर तेहि कन्याकादी ॥ | | 

छे तेहि गात उपरकरि गाता % सोवत रद्यो होत परमाता ॥ ¢. 

| करन हेतु हरिदास सुखारी # चढत भयो तेहि उंचि अटारी॥ | ९ 
दोहा-साु ओर निज सुताको, सोवत टंखि स॒ख॑त्‌॥ | 
पर बोटायके आपनो, आयो उतरि तुरत ॥२५॥ ¢ 

जामि पिता पट चीन्डि कुमारी # होत भई टजित मन भारी ॥ | § 
ध इर्यो संत शंकित तेहि जानी # छे एकंत सिखयो मृदुवानी ॥ 
| जौन काय्यं करबो मन होई % सावधान है करिये सोई ॥ ( 
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| जो जन दुष्ट छिद्रको पाईं ॐ कटे निदि कटुबचन सुनाई ॥ 
छ्लौ तो सुनि सेत कटक महाना ॐ जरिहै छती मोर नशाना ॥ 
| सुनत साधु छना अति धारी # चलन्‌ हेतु निज कियो तयारी॥ 
क्षु तब प ताहि राखि घरमाहीं % दीन्दह्यो परमप्रमोद्‌ सदाहीं ॥ 
| | एेसो सेवी साधन केरो # भूपति भो इरिदास निवेरो ॥ 
| || इरिदासके छोटे भाई # गोर्षिददास सत॒ सुखदाइ ॥ 
& शिष्य स्वामि इयिवंशहि केरे टेरे वेणु सदा हरि नेरे॥ 
६| राघावछमदीकी आशा ॐ कियो जगत ते भये निराशा ॥ 
तीं राग रागिनी सब पुरी मरं ॐ टेरि सुनावे परसुदित इरिकरै ॥ 
£ दोदा-आमे करि हरिपारकी, पीछे गमनहि आप ॥ 
| शाह बोटि कह यक समय, सुरीमें तव थाप॥२५॥ 
क्षं सो इमं क ददु नाई # सुनि जवाब द्यि भीति विहाई॥ 
| दोहा-परमु आगे मरली बाजे, तव आगे त्वार ॥ 

४ ओर कष्ट हनो .नहींःयदी बात निरघार ॥ २९ ॥ 
- अस कटि बादशाहसो वेना ॐ गोविद. आयो शिबिर सचेना ॥ 


क्षौ चदिप्रारकी रद्य सो आवत % खद्ध.चस्यो आप्ते तरह दत ॥ 


| # आय पाय दोऊ गदिलीन्ह्यो #% बहुपिपि तासु प्रशसा कीन्द्यो॥ 
| रहे _ नरायणदास. सुता # परम अनन्य भक्त सियकेता ॥ 
| ॥ एक समय प्रयरने हेतु % गये नारायणदास सचेत्‌ ॥ 
| | म्लेच्छमीर यक कौनहू देशा # रहै बोरि सो दियो निदेशा ॥ 
& मेरे आगे तत्य टानो # ताको कृद्यो नये कष्ठ मानो ॥ 
| कष्मो कर हम वृत्य सदाहीं ॐ हरिके आगे अनते नाहीं ॥ 

र दोहा-उचे थल ठलसी निरखि, तद सिंहासन धारि ॥ 
| त्य मानकरने लगे, हरि अगि मवुहारि ॥ २७॥ 


4 


4 


शाह चमू दे बहुसंग मादी ॐ पटयो -इक सरदारहि कादीं ॥. 


कंह्यो वास गिरिगो.सरदारा % शाह मानि आचरज अपारा ॥' 


र्‌ 
क्षँ दै इंडिया सरायके वासी ॐ कर्हि नृत्य हरि डिग सुखरासी॥ ` 


| 


धवटत््छातत्ाच्त्त्छाच्तत्छााह्त्त्यःछ्तत्व्तछःतन्छ्नत 


कड्‌ एकं भक्तनकी कथा | ८७९ 





॥ यक दिभि बेदी सत समाजा ॐ यक दिशि केम्यो मीर दराजा॥ | 
न निरखन खाग्यो नयन लगाई ® रीञ्चि गयो सो अति सुख पाई॥ 
| नेवछावर सो करन विचार्यो श वस्तु न कौनहु नयन निदास्यो॥ ( 
| | तब सो मीर प्राण निज वारी शतत तजिगो हरि निकट सिधारी॥ 
| % परशुराम एक रद्यो मर्ता % चार राजसी सेवी संता ॥ । 
सत॒ समाज तुरग मतगा ॐ चरे पचाम लिये निज सगा ॥ 
ॐ छरीदार दौरि तेहि आगे ॐ चरवैर चरति जन अनुरागे ॥ ( 





जड जअंगरीदेशके रोगा % तिन्ह कियो ्चुचि चङि बिन शोगा 
गही तकी काह लगाई # एक दिनि वैटिरहे तदं आई ॥ 
एक साधु करिकोप अपारा % क्रत भयो असर वचन उचारा॥ 
अष देश्व्यं मार हरि केरो ॐ भजन न होत सुनहू सति मेरो॥ 
॥ हरि निमित्ततब धूरि गायो # आय राजग्रह गुरू कायो ॥ 
॥ दोहा-था गरहस्थी धारिके, साज राजसी उनि ॥ 
0 बैठे हयो युनि कल्यो तिन, दोहा द निमोनि ॥२८४ 
९ माया समी न मन सगा, सगा न्‌ यह संसार ॥ 
परञ्चशम यह जीवको, सगा सो सिश्जनहार्‌ २९॥ 
कहते हं करते नही, युखके बड टार ॥ 
कट मह्‌ड जाइम, साई क ट्रबार्‌ ॥ २५० ॥ 
कटै आप सति साधुपे, हम बह कियो उपाय ॥ 
| यह एश्वय्ये कभी नहीं, भरे संगते जाय ॥ २१ ॥ 
+ सुनत साधु भाष्यो गहि हाथा % ये सब त्यागि चरौ मम साथा॥ 
सुनि महत उदि चङे तुरंता % गिरि कंदरा गयो ले सता ॥ 


ए 





निर्जन जहां जात नरि कोई ॐ बैठ तहां जह खोज न होई ॥ 
तब महेत युत परम उछाहा #% तेहि साधको बहुत सराहा ॥ 
तादी समय साहु एक दरशन ॐ देतु जात रह तेहि कोड गिरिजन॥ 
दियो बताय यही गिरिकंदर % अह महत छसख्यो हम सुखकर॥ 
हत त्छषठत्छषट्त्न्््ठ्त्त्ड वनन <न 









८० भक्तमाटा | 
विवय 
॥ तब सो साह तहां दरतजाई ॐ गरि चरण प्रम सुख पाई ॥ ( 
मुद्रा सहस पाल्की दीन्द्यो ॐ यक तुरंत अर्पण पुनि कीन्द्यो॥ 





डेरा तेहि पहाड तर डारी ॐ सेवा हित बह मनुज हकारे ॥ | 
दियो र्गाय चलन पेखा तहं ॐ लगे महेत कष्मो साधू पह ॥ | 
अव हम्‌ काके लखि टीजे % राम रजाय यदी सो कीजे ॥ | 
४ तब सो वेष्णव हे प्रसत्र अति # पद्‌ गहि क्यो च लिय आश्रमसति ( 
दोहा-रं दिर प्रथ आप यह्‌. हरि इच्छा ेश्वयं ॥ 
दरि भयो मम मोह अव, दं न आपके गजं ॥२२॥ ( 
परशराम सुनि सपदि तव, निज आश्रमम आय 
सतनकी सेवा सतत, करनटग्यो मन छाय ॥२२॥ 
सतदास यक्‌ सेत सपासी # रहे नेवाई भाम निवासी ॥ 
ज मति सति जगदीश लगाई @ नीटाचक गवने सुख पाई ॥ 
वनम प्र परल फक इरी % छपन प्रकार मोग यभ केरी ॥ | 
करि भावना मानसे माहीं # सेतन दियो अरपि दरि कादी॥ # 






साद्र जो कोड सत जवावे ॐ ताते मोरी त्ति हे जि ॥ | ( 
जागि नृपति सबसों स॒खमानी ॐ कद्यो परयो तव सबको जानी॥ | 
भयो कल्याण दास यक सता # भजनानेद सदा सियकंता ॥ ॥ 
माण पयान्‌ समे सब त्यागी ॐ मन रगाय रघुपति अतरागी॥ || 
गयो रामके धाम बजाई % जय जय किये सत समुदाई ॥ # 
भो भगवानदास इक साधु # सेवै साधन प्रीति अगाधू ॥ | 
हा-रह्यो उपासक प्रथित जग,माला तिलकहि केर ( 
बादशाहको कुम भो, एकं दिवस विन दे२।२४॥ ( 
लक न देय कोउ यदि मामा धारे उर कंठी नहिं दामा ॥ 
केटी माल सकरन ॐ उतरगये त्यो छटि तिलकतन ॥ & 

। जव भगवानदासके पासा # आये जन करि कोप प्रको सा ॥ 
7 21 
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| तहं भगवानदासको निरखत ॐ तेड मे कंडी मार तिलक थुत।॥ 
ते खसो भाषन नरि पायो ॐ लखि मगवानदास अष गायो। 


9 





| तिलकं भार गलकंठी माला ॐ तनु आपने छे लखि हारा 
ओर बात चारु हमसों पनि ॐ लजित गये शाह चै ते सुनि \ 
4 कंठी माड तिक युत मेषा ॐ तिनको शाह नयन निजदेखः 


है प्रसन्न भगवान दासा ॐ दन्द्यो मथुरापुरको वासा ॥ 

ते पूजन करिकि इरि केरो # मथुरा षसे मानिषुददो ॥ 

वंश वहमाचाय्यरि मारीं % गोरु नाथ भये तिन कारीं ॥ 

दोहा-वणेन में अब करतौ, आयो तिनके पास ॥ 
लाखनकी संपति लिये, यक जन सहित हटस\५' ( 

मोहिं मंत दे शिष्य करीजे ॐ क्यो नाथ जाते अघ छीजे ॥ | 
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गोढकुटनाथ वचन तब टेरा ॐ कामे लागत मन तया ॥ 
सुनिसोकद्यो न कँ मन भीजे %& तव इन क्यो अनत युर कीजे 
शिष्ज तुमदि दम करिह नारीं % ताको देतु सुनहू इम पादीं ॥ 
जेहि मन जगतविषय हसाम ॐ रागत सो जन खचि ललमे ॥ 
दरिमें तेहि विधि सकन लगाई ॐ जाको मन सर्वत्र उड़ाई ॥ ॥ 
| वह इरि ओर कबहु नटि आवे ॐ द्रव्यनहित इरि साध गातवे ॥ 
) केरे जो यह िष्यजेदि कारीं ॐ धन तनि होय लोभवश नारी । 
॥ ुरूशिष्य संसार शडाई ॐ देह यदी सिद्धांत सदाई ॥ || 
| | गोडटनाथ वचन सो मानी # भयो शिष्य तेदि भतिअमानी॥ हि 
इलाखलोर तद रदईं % कान्द नाम तासु सब कदई ॥ || 
॥ हरिम निथि दिन मनदि लगाई ॐ रटे नाम मुखसों सुख शई ॥ । 
दाहा-सौहे म॑दिर नाथजी, नित भिसि ्ारूदेन्‌ ॥ | 
रद द्रदाकरि खालसा, मरो परम उर चेन ॥३९॥ || 
तदं शओरीगोढखनाथ महता ॐ रंहे प्रथित पुदमी यशवेता ॥ ट 
| क्यो रोज इत होत सकारा ® देखि प्रत यह श्चाह्दारा ॥ || 











८८२ भक्तम द्य । 

| कंदे जो कोउ क्चाङ नर देई % अस विचारि अपने मनतेई ॥ 

लं मंदिर सोह आडके हेतु ॐ भीती लिय उढाय मति सेतू ॥ 

9 कान्हा आरन हतु सेरे # अवे नाथ परं नरि देरे॥ 
त हरिको ₹ग्दिसदिको दरशन ॐ दास का इरिद्रशन क्षनक्न्‌॥ | 





| र | हानि भई जब दोनहं केरी ॐ नाथ स्वभ्रमे तब यइ टेरी॥ 

1 गोङ्ुखनाथ फोर यह भीती # शालि मोहि कियो अनरीती॥ 

4 अस दवे बार स्वप्रमे नाथा ॐ कद्योन किय ति गोद्धलनाथा॥ 

. | तब तिसराय कदी हरि वानी ॐ कान्हा परमभक्त विज्ञानी ॥ 

€ ताके द्रश आड तुम कीन्द्यो # भीती फोरि आसु अब दीन्द्यो॥ ( 

४ मम दरशन हित भोजन त्यानी # देत भयोहै सो अठुरागी ॥ 
तु दोहा-य॒नि महंत सो भीतिको, दियो तुरंत गिराय ॥ 
गहि पग ज्ञारूदारके, सतकाय्यो घर लाय ॥२९ 

| संतनमाहं प्रधान गनाइ ॐ आष दीयो दिबो इड़ाई ॥ 





ताते जानि यह भाई % हरिदरबार न जाति बड़ाई ॥ 

भगवतकमं भक्ति जन जोई % करत जनतमे उत्तम सोई ॥ 

भक्ति शूप ब्राह्मणको जानो # भक्ति सहितं तेर ब्राह्मण मानो 
& जासु काय हरिभक्ति विहीना # डोम लो$ यटि बहुत प्रवीना॥ ¢ 
|| यह सिद्धांत -युपिष्ठिर पादीं # भीष्मदेव कह भारत माहीं ॥ | 
@& संत सेव रत गिरिषर बाला ॐ रहै जक्त यक भक्त विशाखा ॥ # 
नेम॒ साधु चरणामृतकेरो ॐ किये रहै लि मोद घनेरो ॥ 
॑ ॥ साधु सृतकदूको अति सेई % सादर चरणोदक डेट ॥ 6 
| ताम भ्रमाव त्यागि तनु कादं निवासन भो इरिधाम सदारीं ॥ ॥ 
समदा यक मयो सुसंता % बाटिते करि रति भगवता ॥ 1 
& रीति सत . सेवनकी टीनी # श्रीति न्‌ जगतमाई कषठ कीनी॥ 

दोहा-मिरे जो अच्छी वस्तु कहै सो संतन करट देहि ॥ 
हीय न नीको वस्तु जो, आपु सोह हरि ठेहिर<॥ ह 

एक ममय बेगीको व्याह % रद्यो पुत्र सव सहित उछाहा॥ 
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र मवा अर पकत्रान रचाहं % एक कोटरी मारि शया ॥ 
प तारा दं ताके इनकाहीं % वितर देहि नहि सतन पादीं ॥ 6 
& रामदास वह साज निहारी % सेत योग्य शुणि होहि इस्दारी॥ 
| एक दिवस कष्ठ सूनो पाईं % तारा खोछि दियो कर जाई ॥ 
| सकल साज सो सतन बोली मोरी बाधि दियो नहि सोरी 
¢ वैसहि तारा धरनि दै दीन्दयो # च पोच खनि ठसि दुल कीन्द्ो॥ (5 
| तारा खोलि निहारत भयः ॐ वस्तु दशय॒णी तह रखि रय॥ 





न ||| ८३|| ५ 4) | 
2| (गभा) षि) 


॥ 9 
न 


| एेसो तिनको भाव अनूपा ॐ भे वर्णन कीन्हों सखङूपा ॥ | 
4 २ जाको दवान अभिरामा # रह मगवेतदास यक नामा ॥ || 
| वदान वासिनी सेवा ॐ करै सतत तन मन धन तेवा ॥ फ 
ष एकं समय श्रीर्‌ ५८1 # आये लीन्हें सेत समाजा ॥ || 
| दोदा-त ष बरना. उर मानि विन्द ४. लय ॥ || 
‰ क्यो नारिसों मेटदे, कर पजा हरषाय ॥ २९ ॥ ¢ 


६ 


[ 


| सुनि ते्ितोय कदी सुख छाई # संपति सव गुरु देहि चदाह ॥ | 
& एक एक धोती भर राखी # होय न ओर वस्तु अभिराखी॥ | 
9 | तब पतनीको ' बहुत संरादी ॐ रामदास कह परम उछारी ॥ ( 
¢ यदी बात मेरे मनमाहीं # रदी कहौ भँ सति तोरि पादी॥ ¢ 
¢ यह सखाह परति तियको जानी # अति प्रसन्न ह युङ्‌ विज्ञानी ॥ ( 
9 प्रम आ दो नयन बहावत ॐ विदा न_भये भये ब्रज आवत ॥ {0 
& रामदास तपर बहु पञिताना # वृदावनको क्रियो पयाना ॥ ( 
9 | तां दरशि गरू सतसमाजा ॐ सादर दीन्द्यो मोद द्राजा ॥ | 
च फेरि गृहूको आयस पाईं ॐ आवत भये अयन हरषां ॥ 
9| करि इरि भजन काल बह टारी % अंत समय मनम विचारी ॥ | 
चट्यो आगरेते बज कारी # अये आधी द्रि तहां ॥ ® 


> 






| | कल्यो समीषी जनों वेना # मम तनुयोग वुखुरिवन हना ॥ ` | 
छन्तु (पर्क , 















दोहा-मोको अब घर रेचल्यै, जो हंदावन मादि । 
6 मरि हौं तौ सब टोममम.तचु दादि तहांदि५००॥ | 
 कंटिहे तब दुर्गधिसो, छर प्यिरी अंग ॥ । 
छगिहे सुनते मवनमे, छाये सहित उतंग ॥ ०१॥ || 
शमदास तच त्यागिकि, दिव्य शरीरहि धारि ॥ ¢ 








 मक्तमाट नामाञ्चङ्ृत, ताम कहे जे संत ॥ । 
तिनकोहँ वणन कियो, कपारुक्मिणीकंत ॥३॥ ¢ 
|| इति भीसिद्धिभीमन्महाराजाधिराजवान्धवेशविश्वनाथरिंहात्मजसिदिभी- ® 
|| महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबहादुरभीरुष्णचेद्रकपापात्राधिकारीभरीरष- ॥ 
[. राजर्सिहजदेवकतोभीरामरसिकावल्यां भक्तमाायां कलियुगखं॑डे | 
उराच ₹..\८८्द रिंशद धिकशततमोऽध्यायः ।॥ १३९ ॥ 


रामरसिः?६\ नाम भक्तमाला संपुणां। 





| सो <-जय यदरवंश मार, जय रघुवशाकुमारं जय ॥ 


इत्तर्चारञ 1 टटण्‌ 


श्रीगणेद्ाय्‌ नयः ¦ 


अथ उत्त चरित्निप्रारम्मः। 


छत्त्खष्टत्त्य्धकर 


जय जय अधम उधार, जय सवेष श्घुराजक॥ १४ 


दोहा-जय वाणी जय गजबदन,जय हरिथरु पित मात्‌॥ 


। 
। 


| दो 


ऋ) 
^ 





॥ 


ध नउ ठ्त्छश्त्त्टतत्य्सय जन्त तन्त,  । 


सो°-श्रोता सकट सुजान, श्रद्रायुत सुनिये रचत ॥ (6 


हा-श्रीकवीर इतिहासे, वंश नदर -खान ॥ | 


तास सुदु अनिरृद्ध मो, तेहि अवधुत प्रकाश ॥९॥ # 


संत चरित शचिवे दिते, देह इद्धि अवदात ॥ १ ॥ ( 
ग्रंथ राम्‌ रसिकावली, चारिखंड निमाण ॥ _ + 
सतयुग तेता हापरह कृटियुग खंड प्रमाण ॥२ | 
कणियग्‌ खंडहि माग किय, परब उत्तर दाय ॥ (¢ 
सादर सो वणन कियो, उत्तर चरित अब ्ेय२॥ ¢ 









अबके भक्त बखान, मतिअलुसार करौं 


मप 


४ [ष 


वणन कीन्ह्याँ मे कङ्क, राजाराम प्रमान ॥१॥ 
राजारामहि सुत मये, वीरभद्र बलवान ॥ 

भये विकमादित्य पुनि, पनि अमरेश महान ॥^ी 
भप अनुप सता सत, मावसिह सत तासु ॥ 


प्रपितामह पनि मोर मे, श्रीअजीत्‌ रिपु जीत ॥ 
तासु तनय जयसिंह मो, धमं देव टज नीत ॥७॥ 
मम पितु ताके सुत विमल, विश्वनाथ अस नाम ॥ + 
तिनके यर प्रियदास मे, मक्ति प्रेम रस धाम ॥८५ | 
सेली श्रेष्ठ कवीनकी. २, एह दे जीन ॥ 1 
ताको चरित बखानिके, कद होय मति तीन ॥९५.. 


द भक्तां ।` 
| ताते प्रथि मे कहौं श्ीप्रियदास चरित्र ॥ ( 
जाह सनत जगजीव सब. होते परमपवित्र॥१ ०॥ ¢ 
व जो चरित्र.प्रियदासको, मम पितु कियो बखान ॥ 
प्यास सुवन श्ुकेदेव उदारा ॐ जो कीन्द्यो भागवत प्रचारा ॥ 
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तेहि अवुसुर वणन करौं, सनौ समे दे कान ॥११॥ | 
| ख्यो सो कटिथुगमहं अवतारा % प्रियादास अस नाम उचारा ॥ 


तामे प्रमाण--अवतीर्यं श्ुकस्तच प्रियाचाय्यो भविष्यति ॥ 
८ इति भविष्यपुराणे ॥ 
सूरत नग्र्‌ समीप सुहावन # रामपुरा यक भाम ॒सुपावन ॥ | 
छ तामे वामदेव अस नामा ॐ र्यो एक द्विजवर मतिधामा ॥ 
| मतिअतिविमरुजमरगतिताकी क निशिदिनमतिहरिपदरतिछाकी | 
† रदी ताघठ तिय गगाबाई ॐ सो हरिकृपा भक्ति वर पाई ॥ 1 
| ता कुमार भये प्रियदासा # जासु सुयश जग कियो प्रकासा॥ 
| शते इरि भक्ति उटाये % तृण सम जगद्विषय मन भाये॥ 
4 दादश वर्ष वय॒ जब वीती # वृदावन दशन भह प्रीती ॥ ^ 
| ठलसी विषीन गये प्रियदासू ॐ किये सकर वन दर्शं विासा॥ [£ 
 चद्रलार तहं रदे गोसाई ॐ देखि मनमोहन सब गई ॥ ¢ 
| महारसिक इरिभक्ति उदंडा # ७ परभाव्‌ प्रित नवखंडा ॥ | 
व दोहा-तिनके निकट सिधारिकै, लिये मंत्र उपदेश ॥ † 
¢. भ्रीराधापति पद धरति, कियो अनन्य इमेर्‌॥१॥ ॥ 
| ख उपदेश गये ध्र स्वामी ॐ सेवं साध सत्य निष्कामी ॥ [ 
लं नित भरति मन वृतंहिं वेरागा # रहि उदास चे जग त्यागा ॥ ¢ 
| पिता मातु जब गे हरिधामा ॐ भये विरक्त त्यागि धन घामा॥ ( 
ती मन यणि हरि सबकी सुधिर्दीं % देखहं मोहि किमि मोजन देही ॥ ¢ 
¢| निर्जन गिरिवर छा निहारी % रदे तदां हरिपदं चित धारी ॥ |( 
‡ मोर भौर्विद वणिकतज धारी % आय अहार दीन सुखकारी ॥ 
४ तीजे दिन इृषभायुकुमारी % आय दीन दधि क्षीर ईकारी ॥ 
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॥ कृद्यो विहंसि राधिका सुवयना % यह अचरज मो दीप्त नयना 
कृररिं सकर स्वामीकी से % तुम स्वामीते सेवा छेड ॥ 
सुनत वचन नयनन जल आये % राधा पदपंकज शिर नाये ॥ 
धे स्वामिनिकी सीखरहि शीशा % वृदावन गे ध्यावत ईशा ॥ 
तहं विद्या पठिके सुखदाई ॐ छके रास सुख कष्ठ न मोराई॥ 
दोहदा-मग्रमजन निशिदिन, कहि न कोहसों भ३॥ 

एक दिवस तव ध्यानसे, कृद्यो आय यहुदेव ५२॥ 
॥ कृरेडु जोन हित जन्म तिहाो # विचरि जगत्‌ सब जीव उधारो॥ 
ठे आज्ञा बद्री वन आये ॐ व्यासदेवके दर्शन पाये ॥ 
तिनसां पटि भागवत पुराना ॐ रामेश्वरको कियो पयाना ॥ 
सब तीरथ करि दक्षिण केरा % कावेरी तट कियो बसेरा ॥ 
द्वारावती दरश पनि कीन्ह्यो ॐ यकं पुर भूप धमं पद्‌ चीन्द्यो॥ ॥ 
तहि पुर प्रथु यकनिशा वितायो % राजा सुनत दरशदहित आयो ॥ ॥ 
महा प्रभाव जानि सत्कार्यो % प्रियादास्र सो तच्छ विचारयो॥ | 


5. ५ 


1 | (र) शोकेन ध 









चरे निशा उदि भप न जाना % सृञ्चत नहि मग तम अधिकाना ॥ 
तासु कोट दिग निकसे आई पहरी टेरे रहे चुपाई॥ 
जानि चोर पकरे सव धाईं ॐ बाघे कर पग `रज्ज॒॒ टार ॥ 
डारि दियो खनि खात माई % भं सुचित तद कवर कन्दाई ॥ (6 
न जागत -मयो . भोर भरषाला ॐ नाथ गमन सुनि भयो विदाखा॥ है 
दोदा-दंट्‌न्‌ निकं यी सेन्य ठे, चदे बडे गज [जं ॥ || 
चह दिशि खोजनके लिय, दौरी मुज समाजर॥ 

# दरे मरकि नदीं प्रु पाईं % राजदि ज्वाब दिये पिरि आई॥ (> 
भुपदि खबरि दियो कोतवाला % रेन चोर यक खातदि डरा ॥ | 

+ भूपति जाय चींहि दुख क्यो % जाहि आदि करि पद्‌ शिर दीद्यो॥ ® 
भवन छाय्‌ आसन बैडायो % भ्रमु ते प्रण ज्ञान सिलायो॥ | 
रक्षकं सूरी पठाये ॐ स्वामी रक्षक सकट वचाय ॥ ह 
तेते चरि गमने यक आमा ॐ यक वटतर््‌ तर किय विश्रामा॥ | 


















८८ भूक्तमादल । 
श ०-००-9 ०-2-22 ~पर ~ध 
बरजे रोग सहित अदुरागे ॐ यहि वट विटप निकट अहिरागे॥ 






प्रयु कह सब थर रक्षक रामा ॐ जर्हेनरि प्रथुअस नर्दिकटं समा ॥ 
धायो भुजग कपितनिशि मारीं % माभ्यो यकं बिलार तेहि कारी॥ 
मोर प्रभाव मच्यो सब गा # आये सषे मयज तङ गड ॥ } 
तौन मामको गङ्कर आयो # प्रियादास पद्मो शिर नायो ॥ ॥ 
| नाथ कियो निर्विष मम भामा जिमिकारी कायो घनश्यामा॥ | 
दोदा-रदो कटक दिनि नाथ इत, हम सव दाय सनाथ ¢ 
राखि मान तेदि चलतमे, गये देश यक ना॥५॥ [§ 
रहै महाजड तशं अहीया ॐ तरको वप नेसुक मतिधीरा ॥ | 
सो चह नृप सुधरदि किमिदेशा # स्वप्ने हरि तेहि दियो निदेशा ॥ } 
आवत सन्त एक मम रूपा ॐ सो सब देश सुधारी भूपा ॥ | 
| तेदि मुख सुनि भागवत स प्रीता % दोय भक्ति सष देश पुनीता ॥ | 
एकादशि दिन गे प्रियदापता ॐ भूपति आय मिल्यो सहुलासा ॥ & 
| तेहि सनाय भागवत पुराना # कीन्द्यो देश मक्त भगवाना ॥ ( 
पुनि द्वारका सिधारि सुखारी # जगत्राथ दर्शन पयु धारी ॥ ४ 
४ पुनि गंगासागर मरह न्हायो ॐ तहँ यकं वणिक आय शिर नायो॥ 
ती वणिक कषयो मोजन मो नारीं % तिनकड भोजन रहै सदाहीं ॥ £ 
# तीनि दिवस यहि विधिगे बीती तब हरि द्विज वपु धरयो सप्ीती | 
कंट्यो वणिकसों चङिघर बाता वृत्ति अयाचक इनकी ताता ॥ 
तुमसों बनी न कं सेवकाईं ॐ जाय साघु कं देहु खवाईं ॥ ( 
| दोहा-रे मोजन दत वणिक तब, हरिप्रसाद कराय ॥ | 
` कहि प्रसाद दीन्हयो प्रयुहि,सादर निजशिर्छाय५॥। 
वनिजार्नके संगमे, मम प्रु रीवा आय ॥ 
तीरथपति मजन हिते, गमने हषे बटाय ॥ ६॥ 
तीर्थराज नहायके, मथुरामंडट जाय ॥ 
तीनि वषपर वतम, मम शह संग सोहाय ॥ ७॥ 
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उत्तरचरितर कथा । ८८९ 
न - य ०2 व्‌ 
बरे जरौली गांव यक. अन्त्वैददि मां ॥ | 
यथना तर शोभा सदन, दशे करत अघ जादहिं<॥ त्र 
& तहां कियो प्रियदास निवासा # ध्वावत राधारमण सुरासा ॥ ( 
४| परमस तदं राम प्रसादा ॐ पूरण सादन वाद विवादा ॥ ( 
| ५ तामुख पुनि रामायण नीको ॐ सर्वं जगत्‌ सुखित सबदीफो॥। 
& तेहि भागवत सुनाय बहरी # बही परस्पर भ्रीति न थोरी ॥ 
॥ तिन सुस्थर निज भेट चढाये % जफराबाद नाथ पुनि आये ॥ 
क्षं देश जरौरी दुष्ट अनेका # चोर विभुख हरिविगत विवेका॥ 
॥ ते जन प्रधुकर दर्शन पाई ॐ हरिजन भये त्यागि कुरिलाई॥ 
| | गं प्रियादास कर चरित अनेका ॐ कहिं परस्पर जन यकएका ॥ 
| ते सब चरि जरि दर्शनं करीं % दशे करत दरिपद्‌ रति भरदीं ॥ 
| ५ करन हेतु बहु जीव उधारा ॐ भक्तिदान तदं दियो अपारा ॥ 









| करि जे प्रियादास सत्सगा # तेरौगि जाहि रामके रंगा॥ 
॥ नाम सराय चतु्थुन गाडं # एक समय आयि तेहि टं ॥ 
दोदा-तहां रदे यक साघु कोउ, नाम उजागर दास ॥ ¢ 
श्वेतकु प्रयु तनु निरखि, कीन्ह्यो विनय प्रकोडा९। 
जड़ी एक जानी प्रथु मेरी ॐ मरत इनत तनु रोगन देरी ॥ ( 
॥ विसि कटय प्रयु होय न रोगा # इरि इच्छते भोगरि_ भोगा ॥ ( 
वाके मन विश्वास न आयो # तब गेगाजल नाथ म॑गायो ॥ 
 टियो उपरि अपने तुमारी # श्वेतवृणं रहिगो तव नाहीं ॥ ( 
| पुनि जसको तस्ष रोग बनायो ॐ तब विश्वाक्ष ताके मन आयो ॥ | 
॥ तँ कोऽ जमींदार सुतकारीं ॐ रग्यो प्रेत छोड तेदि नादीं ॥ 
| मंज यं बहु तेजन रे % टयो न प्रेत उपाय इजार ॥ 
& तब प्रमु पास छाय सुतकादीं % परयो पिता रोवत पद मादी॥ 
| नाथ कह्यो मै मंत्र न जानो # सनो जो प्रति वचन बलानो॥ 
र अस कहि कद्यो प्रेत कद वानी % तुमहिं न खागति योनि गलानी॥ 
ग्रत कट्यो अबलो यहि हेता # रद्यो सतावत जीव निकेता ॥ ( 
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८९० ` भक्तमालो । | | 
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र | मिले जो कबहु संत उदारा ॐ तौ इटि मेरो करे उधारा ॥ 
दोदा-कलि जीवन निस्तार हितः लीन्ह्ो प्रु अवतार 
| करहु कृपा अवंदीनटखि, जहिं मम होय उधार १०॥ 
| विनय दीन सुनि मन दर्षायो % तासु उधारन हित चित रायो 
= कदी प्रेतसों मंचरु बाता ॐ अमिली तर बसिये दिनि साता 

| परेत त्यागि तदि अमिखी माहीं ॐ% वक्षतभयो गति पावन कादीं ॥ 
त बचनल्गे नाथ  सप्तादा # मयो समापत जेदि दिन माहा॥ 
र | तेदि दिन विटप बर्यो करिज्वाला % गयो प्रेत जह देषकिटाटा॥ 
।  धाये जन गुणि पावक खागी ॐ जाय तहां नरि देखे आमी ॥ 
# बूञ्चि नाथसों घुषि सब पाई ॐ जय जयकार कियो सुख छाई॥ 
| प्रियादास पर पूलन वष # प्रेत सक्तं शणिअतिशयहषं ॥ 
भ बयो चहूदिशि महा प्रभा श यह करणी अति सर स्वभाडः॥ 
९ एकं समय प्रथु विचरन देत्‌ # गये फतेपुर कपानिकेतु ॥ 

तह देवी मंदिर किय डरा देवी रन रत्यक्षदि टेरा ॥ 
दोहदा-रद्यो अयोध्या नृगर इत,अति पुनीत्‌ क्का 

कृरह रामलीला इते, छखि जन होय निहा ११॥ 
देवी वचन सुनत अवहारी छ तहां रामलीटखा विस्तारी ॥ 
¦ राम गमन वनकी भइ .लील ' कै पुर नर नारि कुमति श्ुभशीला॥ 
| सृत्य सत्य सब रोदन कीन्हे ॐ भोजन पान त्यागि सब दीन्हे॥ 





जो दश्रथको रूपि भय कसो सति त्यागिदेह निज दयः॥ 
जब पुनि भयो राम अभिषेका @ तब अगरेजहू कियो विवेका ॥ 
सादैव सब निज ठङ्कर जाने # रामनिसाफ कैर सोई माने ॥ 
राम जौन जेहि दियो रजाई ॐ सो सव शिर धरिकेरे सदाई ॥ 
अचरज फक रद्यो परमादीं % सकर प्रशंस जन प्रभुकादीं ॥ 
एक समय वृंदावन आये ॐ दै भंडाय संतः बोखाये॥ 
आपड निजकर प्रसन रगे % अतिशय साधु सेव अदुरागे॥ 
तब यक संत कृद्यो अनखाईं ॐ कोटीकेर छ को खाई । 


| | उत्तरच॑रि 1 ८९१ 
अ 
| तब. प्रयु गये भवनके भीतर ॐ सकल सत तेहि कल्यो अनूतर॥ | 
दोहा-सकलः महात्म साठको.वोलवायो करि प्रीति ॥ 


1 कक ५. 









आय प्रयु सद्र व्रण.रुखि सव क्ियिप्रतीति ॥१२॥ 
करि भोजन जब गेनिज गेह # तव जसकी तस कीन्दी देह ॥ 
चिज्रकृट यक अवसर आये % भरत कूप युत जनन नहापे ॥ (> 
जब अनसुहया तेह जन आये ॐ तहे नाथको दर्शन पाये ॥ 
परचो बहत कहांङगि गाड ॐ चरित एक अब्‌ ओर सुनाडं ॥ # 
चरे अमरकंटक प्रियदासा ॐ रीव है निकसे मग आसा ॥ £ 
श्रीजयसिह पितामद मोरा # छायो जासु सुयश चहं ओरा ॥ | 
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रीवां है वघेल रजधानी ॐ बसत रद्यो जयसिंह यणखानी॥ 
तिनके तीनि पुत्र सुखदाता # मम पितु ओ पितरब्य दइ भाता॥ | 
जेटे विश्वनाथ पितु मेरे % फहरत जिन पताक यश केरे ॥ है 
| रक्ष्मणकषिह मांश्चिे नामा # पुनि बलमद्रसिह मतिवामा ॥ | 
एन्यो कान प्रियदास सिधाये # तीनि युत युत राजा अये ॥ 1 
श्रीजयर्सिंह नरेश पुजाना ॐ करि प्रसन्न स्वामी सन्माना ॥ ॥ 
दोहदा-राखन हित राजागद्यो, पद्‌ बह विनय बखानि ॥ § 

सकररीति विपरीति खि प्रहि ननेक सोदहानि१३॥ # 
| रीति रदी पूरव यह राजू # द प्रजन मनुज विन कान्‌ ॥ | 
| बोट ञ्जु सकर अज्ञाता # ब्राह्मण केरे निजातम घाता ॥ ] 
| 
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ठ देखि दशा प्रभु कियो विचारा % यह वधेर्‌ कुरु अतिउजियारा॥ | 
| 
| बादशाह जब विपति सतायो ॐ तब तब यदि कर आय वितायो॥ | 
सेनमक्त॒बांधवमरं भयऊ % नृप रामदि दरि दर्शन दयः ॥ $ 
तेदि र सोहन यद अनरीती ॐ कार कमं गति भे विपरीती ॥ || 
यड प्रथु कीन्दह्यो मन संकल्या ॐ राजासो नरं कीन्द्यो जर्पा ॥ † 
गये अमरकंटक तेहि पथा ॐ दीन्द्यो कु न धमं कर संथा॥ | 
एव्त््ा०ठ्त्त्षटत्व्ज्जखटत्व्छाष्ठत्त्यात्यत 


बहु राजा भ यदि छल सूरं # समर शर _ दाता गणपे ॥ | 
विपुखवार कोटिन करि दाना ॐ यश छ्य करि याचक सन्माना॥ ® 






॥; 


मक्तमाखा । 

स 
| प्रयुके टखागिगहईं मनमाहीं % दिये भक्ति विन बनतो नादीं॥ 
७ लट वघेल भक्ति उपदेशा ॐ भक्ति प्रचार होय सब देशा ॥ 

। | दोहा-जब जब इत है कट प्रति, तीर्थ हेतु नहान ॥ 

९ तबतवभूपदहिसुनत युत, ददि दरश सविधान ॥१५॥ 

« कदं बार दे दर्श सोहाये #% सहज सहज इरि ओर गाये ॥ 
9 श्रीजय्तिह भूष॒ यक वारा % गयो प्रयाग सहित परिवारा ॥ 
& तहां जाय प्रभु दर्शन पायो #% तीनों सुत युत मोद बटायो ॥ 

| विश्वनाथ जेटो सुत जोई ॐ प्रभुसों कष्मो यकांतदि रोई ॥ ॥ 
म देहु मपर करहु उधारा शै नातो कब षछटी संसारा ॥ 

% प्रयु कह शिष्य करेन काहू पे तेरो रोई निषा 









| एकं वार पुनि तीनिडं भाई ॐ दरश कियो मिरजापुर जाई ॥ 
व तदां एकादशि वरत बतायो # भक्ति बीज शुभ खे बोवायो॥ 

| पुनि प्रयु चरे नमदा कादं # रीवा वाम चंडि पथमाहीं ॥ 
ती माम सेमरिया महँ जब आये # विश्वनाथ दशन हित धायं ॥ 
& विनव कियो रीवां पग घाते # तब प्रथु क्यो बहुरती बारो ॥ 
९ भुरके जवे नर्मदा न्दाये ॐ स्वामिअमर पाटन जब आये॥ 
| $ टोहदा-पियादासकी पाय सुधि, मोदित तीनों भात॥ 
/ दरश हत तदं जायके, पकरे पद जलटतात ॥१५॥ 
त करि विनती रीवां पुनि छाये ॐ सब पंडित मिलि वाद्‌ बटयि ॥ 
॥ समाधान साधारण कीन्हे # प्रभुको अति प्रभाव सब चीहे॥ 
| एक समय मम पित कह वानी ॐ विन उपदेशे ख्गति गलानी ॥ 
& नाथकद्यो तब सुद विङ्चुनाथा ॐ करिहै शिवतोरहिंअवशि सनाथा 
तेहि निशि मम पितु जब घरमा्हीं % सोवन टागे इुचित तादी ॥ 

र राम मच छिखि दपण सुद्र ॐ स्वप्र माहि उपदेश्यो शकर ॥ 
ः कंदे न काहूसों शिव भाषा # गुरुसों सविधिखेन अभिलाषा ॥ 
ज एक समय यकंत मर स्वामी % मम पितुसों कह अंतरयामी ॥ 
९॥ जोन म शिव स्वपे दन्द्यो # सो निज भमुख उचारण कीन्द्यो॥ 





उत्तरचरित्र : ८९ 
पुनि अस मंजर वचनसुनायो % यही मंज शंकरसों पयो ॥ 
राम मजा दियो इशाना ॐ सो परभ रुख सुनि अपने काना ( 
अचरज मानि गह्यो पद्‌ केजन कै दीजे सिपि मंत्र भव्भेनन ॥ { 

दोदा-प्रियादास्‌ बटे वचन, कीन्हे परम सनेह्‌ | 
४ हानी रहीसो हं गई, जनि कीजे संदेह ॥ १६ ॥ ¢ 
| अस कदि तीरथ कल कृपाला %@ जात भये ध्यावत नैदलाल्‌ ॥ ( 
श एक वार दक्षिण पु धारे # रीवां तजि पिम पथ धारे ॥ § 
|| जयसिंह सुत मम पितु तिनभाता लष्मण सिह नाम अव्रदाता॥ ( 
1 माधवगढ तिनको पुर रहे # तेदिं प्रगन है प्रु षथ गदेउ॥ ¢ 
हादीग्राम जवे प्रभु आय % सकल्देश वासी तब धाये ॥ | 
€ दशन करि सब शोर मचाये # परगट कपिर्‌ देव घुनि आये॥ | 
मम पितृव्य लक्ष्मणसिह गयऊ ॐ प्रयु चीरं अति मोदित भयऊ ¢ 
| विनय कियो प्रषु रीवटिं चलिये चरण सङ्क दे कलिमल दूणिये [8 
प्रथु कड दक्षिण याचा करके # देही रीवे अति सुख- भरिके ॥ 
| अस कटि दक्षिण यात्रा कीन्टयो #% आय बहरि रीत सुख दीन्दयो॥ ( 
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र हरि विभुखी पंडित पुर केरे ॐ% वाद्विवाद्‌ कियो. बहुतेरे ॥ 
| सबको समाधान करि दीन्द्यो # प्रयु परमाव स्‌ द्रिको चीन््ो॥ 
दोहा-मम पितु अरुपितृव्य दौड.तिनको निकट बोखाय || 
आमिष अह महरी मखन'दीन्द्यो सकल छ्रंडाय १७१ ?ि 
फेरि क्यो मम पितु विश्चुनाथे # मन्द्र रचि थापे रघुनाथ ॥ ¦ 
+ जाय प्राग पुनि मन्थ बनायो # सिद्धा ोत्तम॒ नाम धरायो ॥ || | 
। वाणी सरल गूढता तामे # पटर रोग समुद्य समुञ्ञामे ॥ 
| पृनि मम्‌ दोउ पितृव्य सृजाना # रक्ष्मण अश बलभद्र प्रधाना ॥ 
# शिष्य होनदित विनय सुनायो # प्रयु एकांत बोलि सयुञ्चायो ॥. ( 
|| म नि करो शिष्य करना % यै अपृने सम बोकि पठा ॥ 
ष तिनके शिष्य होड दोड भाई ॐ भक्ति भेद सो सकल बताई ॥ 
मेरो गुरुपुत बुद्धि विशाखा ॐ नाम जासु दहै मोतीलखला ॥ 
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|| अप्त कटि व्रनको पत्र पयो % मोतीराल तरत बरोरवायो ॥ 
+ लक्ष्मण अर्‌ बरमद्रहु कादं % शिष्य करायो गीवांमादीं ॥ 
# मम पितु विश्वनाथ कर जोरी % क्यो नाथ अब का गति मोरी 


[व 
[द भी 


| मषु क तोपर करि मै दाया स्वप्ने जो उपदेश बताया ॥ 
॥ दोदा-सोह सत्य्‌ मानि रहो, कियो रद्य शरुमाव ॥ 
| अषि तोहि मिलि हरी, यामे नाहं दुशव १८॥ 
क्ष भरकट मन्व दीन्हं तोहि दासा % होय उपद्रव इत अनयासा ॥ 
& मम पितुअति आनेदित भय कै प्रुमरई ईश्वर भावदि किय ॥ | 
9 पुनि जे राजयङू द्विजराई ॐ अग्नि ह्री नाम कहाई # ( 
& श्रीवकमद्र आदि द्विज केते # संमत कीन्ह्यो मि मिलि तेते॥ । 
| राजय दमदीं कदवाये # वृत्ति मेज दीव की पाय॥ || 
@ परियादास सो मन्बहि देके % इरत मन हमरी क्षय केके ॥ ® 
| अस विचारि सिगरे द्विजराजा # खगे मरन निज जोरि समाजा॥ | 
त परयो राजगृह मदे सकेता ॐ सुमि सिगरे कपानिकेता ॥ 
% भियादास सुनि यद सन्देह. % गये अग्निहोनिनके गहु ॥ || 
कृष्यो मन्त्र मै देह नादी #% राजद्वार तम मर व्ृथादीं ॥ [ 
॥ प जो मन्व देन म चहं # स्वप्ने मा काह करि रों ॥ | 


{ 


न्ने 
# 
[] 
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त 
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| तिनमे श्रीवभद्र ज्ञानी # जन उपकारकं वेद विधानी ॥ 
दोहा-सो प्रयक पद पररिके, क्यो जोरि युग हाथ ॥ # 

| जो मवे सो कीजिये, तुम समर्थ हो नाथ ॥१९॥ ( 
मम पित श्रीविद्यनाथको, प्रियादास यणि दास॥ | 
तास दिवानअयान्‌ अति, तादिबोलायो पास२०॥ | 
हरिविभुखी वेश्यानिरत, सीवनराम दिवान ॥ ॥ 
कद्यो ताहि गणिका तजौ, छदी कामनिदान २१॥ | 
| ४ सो नदिं वेश्या त्यो अभागी क भयो न कडु हरिको अनुरागी ॥ ® 





4 इटि गयो कडु दिनमई कामा # भोदृलाल, रघ्यो मतिधामा ॥ 
१ च्तत्््छठत्त्खतन्खषत्ख न य  न् 


उत्तरच । ८९९ 





= 
राज्यकाय्य ममपितुतेर्दिदीन्द्यो # सो प्रथुको शासन शिर कीन्ह्यो॥ 
धर्मरीतिसों राज्य सुधारा # अवसं जासु सुयश संसारा ॥ 
नीति धमं निपुण सोदाये % ताति स्वामीके मन भाये ॥ 
र लीं पण्डितं यकं नेयायिक्रवादा ॐ नाम जासु कामताप्रसादा ॥ 
4 प्रसुकर किय्‌ कष्ठ दिन सरंसंगा कै सो तजि न्याय र्यो हरि रंगा॥ (६ 
श नाथ गये कहं तीरथ कादं ॐ मन्दिर बन्यो अमदिया माही 
& आयगये प्रभु थोरेहि काटा ॐ पधरायो तर्द दशरथ खला ॥ | 
रही चरण चौकी संकेता ॐ सिय वेठन उपाय कियकेता ॥ | 
क सीता स्ररति बेदी नाहीं %&ममपितु कषयो दित गुरूपारी॥ | 
¦ | प्रियादास्‌. तुरति तरद आये # देखि जानकि अतिसुख पाये॥ 
¢ दोदा-मोदक देहे तोहि बह, हे मिथिलेशकुमारि ॥ (६ 
+ _असकदिके निजदाथते, सीतहि दियो पधारि २२५ 
| बेठिगईं मूरति तें माहीं %& अचरज आयो सब जन कादं | 
& अवध अमहियाको दिय नामा ॐ तकी सरिसरयु सुखधघामा ॥ ( 
| कष्ण कृप्‌ यक कूप बनायो % सुधा समान तासु जल आयो॥ 
छं रक्ष संतकी जरी समाजा ॐ आये नात जाति बहु राजा ॥ 
| घु सरितार्खि जन अङ्लाईं ॐ भयो समल जल पारी न जाई॥ 
| । || प्रभृसो सव जन कहे दुखारी # नाथ पियं का बिगरो वासी ॥ 
वाटे आङ सखधरि जठ जावे ॐ ज्येष्ठ मास विश्वास न अवे ॥ 


| | | बहिगो मल्ल भो निम नीरा # जयजयकार कियोजन भीरा ॥ 
त मम पितु अन्न अडारजदायो ॐ कमकरमते सब जनन बटायो ॥ 
८ यक द्विज श्ुधित धस्य त्हैपेरी ॐ दियो सिषारीं ताके रेटी ॥ 
५ दोहा-सो फिर आयो नाथपुर तव प्रमु चरे रिसाय ॥ | 
# दौरि द्रिं मम पिता, गिस्यो चरणे जाय॥२२॥ 
॥ प्रमु कह जे तुव भृत्य अडारा # ते द्विजके बाधक अविचारा ॥ | 
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॥ जोत देहि अडार हटईं % तो म पिरह प्रीति अति छ३॥ 

मम पितु तुरतहि भटन बोलाई #% दीन्द्यो सकर अंडार दुटाई ॥ 
लाखन भिक्षुक दूटन खगे # जयजयकार मच्यो चहुं मागे॥ 
६ प्र सवाउकं दुर्यो अंडारा तव मम पितु कटे निकट हकारा 
प्रु कह टटब वारण कीजे ॐ मँ प्रसन्न क्रम क्रमते दीजे ॥ 
तब करि वारण द्व काही मम पितु सथुह्यो कागज माही 
उढत रद्यो जितनो दिनि एक #तितनिउटयो कम्यो न नेक 
यक दिन मम पितु मातु सोदाये इरि पूजन दित मंदिर आये ॥ | 
पूजन करि पोशाक पदिरयि # तीनहु मूरति अतर लगाये ॥ 
॥ सीता नयन अतर टमि मय ॐ तब तेहि आघ आवत भयञ॥ 
विन्न मानि पितु कह प्रयु पादीं % प्रयु कद्‌ विघ्र अहै कदु नाहीं॥ 
टोहा-रामजानकी लछखषणच ज्यों ज्यों कशं भाव 
| स्यो त्यों दर्शेदे कला, दिन दिन दून उराव ॥२५॥ । 
& एक बधिर आयो तेद गई. # क्यो नीक मोदि करौ गोसांई॥ + 
प्रयु कह हम कषु मं न जानें % वेद्य निकट कहं करौ पयाने ॥ ॥ 
ह मम पितु कवे ङ्ृष्ण कूपमे ॐ मनन कीजे प्रेम हपमें॥। | 
बधिर जाय तेहि करूष नहायो ॐ कान बधिरता तुरत गर्वांयो ॥ ¢ । 


दे ब्राह्मण पटरषुर मारीं #% प्रभु शिषि दोन हेतु विटखारी॥ क 
द्विजन पेमवशगुणि उर जामी # गमने पंडरपुर कहं स्वामी ॥ | 


दोहन द्विजन कियो उपदेशा ॐ भोर होत आये यहि देशा ॥ है 
दिगगे मम पितु जय भाई # मम पितुसों प्रभु कह करणाई॥ | 

म त॒व प्रेमविवश दौ भारी % उपदेशिहौं स॒स्वप्र भंश्चारी ॥ ¶ 
असकदटि बहु धीरज प्रमु दन्द्यो % रिरि पदरपुर गमन कीन्द्यो॥ ॥ 
वहां जाय पुनि दोउ द्विजकारीं % उपदेश्यो इरि मनु सुखमारी॥ | 
दोदा-नाथ पटरी दररदिकै, देशहि दिय युद गाथ ॥ & 
॥ विनिय माल निमांण किय, हते प्रय विश्चनाथ२९॥ (4 
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उत्तरचरित । ८९७ 
~ थः 
। „ ॐ क क, ०१ 
| एक निशाम आयक, स्वरम प्रियदास ॥ = 
| विश्वनाथ उपदेश दिय, सकल रीति हरि रास | 
# अतिशयमन आरद्‌ रस पाग्यो $ भक्तिगृक्ष पएूर्यो फल. खाग्यो ॥ 
| दक्षिणते पंडित यक आयोः कै विपुल वादं करि मवं बाय ॥ 
षी खरां मो प्रमु डिग्‌ पठायो ॐ देखि अ्खुद ताहि बहरायो ॥ 
। सो पठयो पुनि कोपरि कीन्टे % दरि खरा अश्चुद्र करि दीन्दरं॥ ( 
| तब मिटी न्‌ तेहि मति मोरी ॐ शा्ला्थं मति किथो बहोर ॥ (6 












री यक पंडित गोविद छनामा # अर्‌ कामताप्रसाद ल्छमा ॥ ॥ 
|| दोउ पेडित किपतेदि सगवादा # सूत्र अचित चित करि मयाद्‌॥ ( 
दक्षिणको पंडित तब हार्यो ॐ पुनि नहि ताकरउतर उचाभ्यो॥ 
५ जा दिन महं अमदिया माहीं # रामप्रतिष्ठा सुख चं वादी ॥ ऽ 
| मम पितु विश्वनाथ कर बोली @ सादर भाष्यो बात अतोखी ॥ ` 
¦ 4 आज जागरणकी विधि होई ॐ जागहु तुम ङटुम्ब सब कोई ॥ (३ 
मम पितु विश्वनाथ तब भाखो ॐ प्रभु मम विनय इदय यदि राखो॥ † 
) दोहा-कहह कथा भागवतकी, होय कुटुंब एनीत ॥ ॐ 
॥ करौ जागरण कुटुमयुत, तुव रुख < निवे प्रीत२७ [ 
| तब प्रयु यह आधो श्छोक ॐ व्याख्या सहित कषयो इरि शोका॥ | 

|. गच्छ देवि बजं भद्रे गदी भिरलंकरतम्‌ ॥ हि 
॥ यह आषे ओोकहि केरी % निशि भर्‌ भ्यास्या माष्यौ देरी॥ ¢ 
| टड चारि रजनी रहि बाकी # तव मम पितु बोसयो सुख छाकी॥ | 
$ ओर आगे कटौ गोसाईं % समञ्चवड मोदि करि करुणाई॥ ¢> 
प्रभु कद यहिष्याख्या षर मासा मे कदि तोहि देत इखासा॥ | 
= तव पंडित सिगरे शिर नाये % व्याष हप तिनके मन माये ॥ ह 
॥ पुनि मम जननीको दिग आनी # क्यो वचन करूणारस सानी ॥ |€ 
† पडे भागवत संयुत पीती # ददे तोहि सत्य परतीती ॥ {2 
। इरि मदिर सद्र बनवत तहां पथराव ॥ | 

८. न (न 
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| देवनाथ पौराणिक श्रे ॐ प्रथु पद पैकज प्रमि प्रे ॥ || 
ते भागवत विशेष पटहं ॐ हेतु माव ध्वनि अ्थबुञ्चेदं॥ 
प्रभु शासन शिर धरि मम माता पटयो भागवत अर्थ विस्याता॥ | 
॥ दोहा-प्रय॒ प्रतापते मातु मम, अथं मागवतकेर ॥ | 
पट्यो पश्च दश्च पंच करि, वाद्‌ घबि निवेर२॥२८॥ 
पिता जननि मम होतमे, प्रियादासके दास ॥ ( 
नितप्रति आनद छहतमे, ध्यावत यदपि शसर२९॥ 
क्यो फेरि विद्चनाथसो, काट कठिन गति देषि ॥ | 
पर वदावन जाहृहो'यह ततु त्यागि विरीखि॥२०॥ 
राधावह्छमके विरह, मोसों शदो न जाय ॥ ( 
सूत्रमाष्य मोहि रह स्वन, तुमदीं दियो बनाय 


नौ चतुर मास ब्रतकरि सविधाना % वाचि साथं भागवत ` पुराना ॥ 

क्षं युना तर निज आश्रम माहीं सत समाज बेठि चह घादीं ॥ 

%| सवत बाण सात वक एका ॐ चेच. वदी परिवा निरिनेका ॥ 
बहु ब्राह्मणन तुरंत लायो # सते गोविद मज जपायो ॥ 

॥ | शिष्य मवानीदीनदि कीन्द्यो % मम पितु तेदि आचाय दीन्द्मो॥ 

| म दियो पुनि वेष्णवदाे % सत सेव वरण्यो इतिहासे ॥ 

& साधुसेव तेहि दिय अधिकारा छ कियो सिद्धि सब हस्यो खमारा॥ 

|| पूरव षुख पद्मासन करके % राधाकृप्ण शोर घुख भरिके ॥ 

ल भानु उदे स्वामी तङ त्यागा ॐ देखि सबनको अचरज लगा ॥ 









| जे दिनत्याग्यो कटी शरीरा # तेहि दिन वदान मर्द धीरा ॥ 
सेवाकुजमाईं प्रयु बेटे # ल्से जु केशवदासहू पेठे॥ 
& दोहा-नाती चेला जानिके, केरावदास बोटाय ॥ 

॥ कदो जरौली जाह तुम, ते गमने शिरनाय ॥३२ 
लि ल्ल्य टतः त्त्त्छाषटत्छाटत््छ 
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मम पितृभ्य बलमद्रको, तहिं दिन स्वप्र देखान ॥ | 
आयगये रीवा प्रगट, श्रीप्रियद्‌सि <जान्‌ ॥६२॥ 
मम्‌ पित अर्‌ पितृव्य दोउ, गे दशेनके हेत ५ 
कल्यो वचन ग्रियदास॒ तब, मे अव जाँ निकेत२० |( 
जव तुम तीनि वेषु तबु, त्यागि ध्याय व्रजनाथ ॥ [ 
तव मिलि गोलोकमे, प्रकट पसारे हाथ ॥२५॥ ॥ 


जानि गये सब नाथगे, जह वस नदकिगोर १२९॥ ¢ 
अमित चरित श्ण्दासके, करदरणं कों वखानि " | 
नेयुक जो जा-। र्यो, "वर्यौ सुखानि ॥६७ 
इति सिद्धिभीमहांराजापिराजभरीरषुराजर्भिहजदेवकते भीरामर्गा.घःत्या 
कंटियुगखंडे उर्तेरचारत्े प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दोहा-प्रियादासको शिष्य वर. विश्वनाथ पितु मोर ॥ 
तासु चरित वणेन करत, गति खाज नहि थोर १॥ | 
प लखि मक्तन्‌ संप्रदा, हलति अति मति मोरि ५ ह 
मच्छ चरित वणन करौ, करौ क्ट नाहि खोरि१२॥ | 
जग जारं हरिजन जनक, चरित कशं जोनाहिं 
तौ सज्जन सब दरषि ईह, बाचि ग्रंथ मोहि काहिं २॥ है 
मम प्रिय मम पितुपशमप्रिय, खाप कलम युगलेश॥ | 
सो वरण्यो मम पितु चरित.जोन मयो जेहि देशभ | 
मतिअवुसार वणेन करौ, तोन रथ अवप्षार " ^ 
सावधान श्रोता सुनहु, संत चरि युषप्तार ॥५। ॥ 
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लिष्यो मविष्यपुराणर्दिमाहीं ॐ प्रियाचाय है है कलिपाहीं ॥ 
करि रै जीन उदार % तपु दोह यफ़ शिश उदारा 
(न.त ्लष्ण छवः दच्च 





९०० भक्तम्रः श : 





॥ नाम रोमहर्षण अति पता 8 वरण्यो जेदि पुराण पितु सता। || 
सोइ रोमषण विज्ञाता % पायो दरधर कर इश घाता॥ ह 
सोह रोमहषण कलिकाला # भौ मो पितु वि नाथ युआखा | 
अष्टादश षट चाल्िस साला शमाधव सित चौदशि ज्चुमकारा॥ ® 
सियो जन्म मो पितुविञ्युनाथा ॐ रवां नमर महामद माथा ॥ || 

है आदहविक तामु रद्यो यहि मती % चारि दंड बाकी उटि राती ॥ [ 

करे भावना ध्यानहि मारीं % सखी रूप सिय रामदि कारी॥ | 


षः ध्यानदि महं सब कत्य्‌ करां # चारी दंड यहि भांति बितावे ॥ 
| आदह्विक ओओसीतापति केरो # करहि भावना वेद निवेरो ॥ 
चारि ध्यान निशि दिनम कररीं क भव वासना सकन परिदरदीं ॥ 
। दोहा-एक समय विशुनाथको, स्वप्र शंकर आय ॥ 
रम षडक्षर म॑त्रको, रीन्द्यो कणे सनाय ॥ १॥ 
व्रयाद्यस् भगवान वपु, एक समय पन आय ॥ 
उपदे्यो सोह मन्तरको, तेहि एकत ठेजाय ॥२॥ । 
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मर विनयमाला निमाण्यो # पियादासको इरिपु जान्यो ॥ | 
पुनि मदिर सुदर बनकायो ॐ सीता राम तहां पधरायो ॥ 
करे रामरीलखा मध्र मासा % कटं कहूं रोय प्रत्यक्ष तमासा ॥ 
अवंध नगर गवने यक काला # बो स्वप्र महँ रघुङ्ट.वाला॥ 1 
चक्र प्रचड प्रकाशा # क्यो तोहि रक्षी सब आशा ॥ 
जागिप्रकाशट्ख्यो निज शीशा #% मान्यो परृपा निजं ईशा ॥ 
रामायण विमल बनायो ॐ साद्र सब साधुन बटवायो ॥ 
| युनि चरि चिचरकूट यक काला % पुरशरण तहं कियो विशाल ॥ 
4 र्यो स्वप्रमरदे यक निशिमादीं # सखी रूप चलि गोपुरकारीं ॥ 
| सीताराम रास जह होतो. #% महामोद छनशछनर्हि उदोतो ॥ 
& सुखीरूप तहं आप सिधाई ॐ रहन ठग्यो पुर महँ सुख छः ॥ 
| प्र्रणको यद एल पाई # दे दक्षिणा द्विजन _समुदाई ॥ | 
§ दोहा-आयो पुनि रीवा नगर शाम रंग महं छाङि॥ 
श्रु पाषद वपु मानत निजे, रहनल्गो प्र ताकि ॥३॥ 
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¢ डङ्कर मावे सेमरियाकेरो % यक जग मोदरमिंह निवे ॥ | 
ध मम पितु एर कृत्या करायो कै आधी निशि प्रकाश करि वायु॥ ह 
॥ कोउ कह म्वप्र माहं दिग आई % कृत्यानल आयो दुखदाई ॥ ( 
स्वप्रहि उटि विश्युनाथ भुवाला # ठ्ख्या पूषेदिशिभाश कराल 
% हात्‌ सदस ुलिशनकर पाता # दमकि रही दामिनी अघाता ॥ 
॥ यतने मई तरिं मंदिर तेरे # कटे कवर द्वै दशरथ केरे ॥ 
€ दियो पव दिशि बाण चलाई ॐ त्यानर्‌ सब गयो विलाई ॥ 
#| स्वप्र माई पमु शासन दीन्ह्यो कै क्यो नदि अथ्‌ संस्कृत कीन्द्य॥ || 
क्ष तब सगात रबुनद्न अथा # रच्यो राम सिय राससुपथा ॥ क 
) बडरि राम आहिक निमौण्यो ॐ निशिदिन चरत्‌ रामजो गन्यो॥ | 
शासन दीन्द्यो राम बोरी # भाषा रच कीति सब मोरी ॥ # 
0 तब नाटकं गीतावलि आदिक कः रच्यो ग्रथ्‌ साधून मइकादिक॥ || 
५ दोहा-एकसमय हूचम॑त मिरि, स्वप्ने मोद बटाय ॥ ॥ 
 _ _ श्रीरघुनदनको तहा, दन्द्यो तुरत मिलाय ॥०॥ ^ 
| ५ द्विज भिष्ुकाचायं विज्ञानी % तिनसों अतिको अर्थं क्खानी॥ | ९ 
4 गथ सवे सिद्धांत अनना # रच्यो परंतु सकर सियकंता॥ § 
| कियो रमजप गगा तीरा # अनाचार किय विप्र अधीरा ॥ ॥ 
| स्वप्र माई प्रभु ताहि बतायो ॐ सो विह्कुनाथहि सत्य देखायो॥ ह 
| एक समय विज्चुनाथ नरेशा % गमनत भयो निरीहा देशा ॥ 
| प मारि शब सो टुक छोड़ायो ॐ तवरते पुर्रण . करवायो ॥ 
%| त देवी धरि रूष कराला ॐ आई जद विशयुनाथ शुवाखा ॥ ‡ 
त कल्यो तोहि को रक्षणहारा ॐ मानउतारन मम अधिकारा.॥ 1 म 
` £ तद्रे सुरति ` यक ` पवनपूतकी # रदी मो निकट सनेह सूतकी ॥ ¢ 
श मो प्रत्यक्ष चरि कह विश्चुनाथे # मतिभमय कर मम कर तुवसाभे॥ 
€ पितु कठ जो रक्षक तुम मेरे दहै कदा. कीन कोड केरं ॥ 
५ || एक समय पुनि आइ ०५०८९ # क्य वचन पितुसां मतिधीर॥ 
क राहा-द्ट शिष्य मम ग्रथको, द्‌ दौ अथं किमारि ॥ , 
बीजक तिक बनाय मम, दीजे असुधारि॥५॥ 
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९.० यक्तमादलया । 
(क~ । 2-22-92: 
। सीजक तिक वनावन साग ॐ तव द्रं पस्समी दख पाग ॥ ( 
( पंडित धौकल्मिह देखा ॐ दषर फत्तेसिद बघेला ॥ ( 








कृह्यो आप का भूप उनावो # क्यों कबीर पंथी कहवायो ॥ 
पिति कड ह मोहि गम ग्जाईं # ताते भैं यह देहु बमा 
दोड कह तुम तृष करहु हाना ॐ पितु कह जौ शान भगवाना॥ 
तुमदीं पग निशा मर्दं जानी ॐ सोवहू नेम सदित दोउ ज्ञानी ॥ | 
॥ तेहि निगि दौर करं कह रथुनाथं ॐ सत्य मोर शासन विश्युनाथे ५ | 
॥ ते दौड आय शीश प्दनाये ॐ नीजक तिलक नरेश बनायें 
यक दिन हरि ग्यारी करवाई कः पूजक वीरी दियो न जाई ॥ | 
गम स्वप्र महं कट्‌ पितु पारीं क बीरा आनु रहे दम नारीं ॥ 
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तुरते ज्ञानि कियो तरद कीका # बीरा भोगरभ्यो सहि टीका ॥ 
महागज जयसिद सहाना # विश्वनाथको पिता जाना । 
| ध हा-मरण समय जेहि प्रागमे, दादश हस्त सिधारि ॥! 
५ अगवानी गंगा छह. विन वषा बद वारि ॥ ६॥ ® 
| राधाकृष्ण मृतिं तिन पूजी # जिनके सम सुंदर नर्ि दूजी ॥ | 
क्षं तिनको प्रागदि चह पराई ॐ तवते क्यो स्वपर मरं आईं ॥ ह 
| हम चिद अब संगहि तेरे % इते रन अभिलाषं न मेर ॥ | 
क्षी तब ठे राध कृष्णदि जोड़ी ॐ धथाप्यो गीवां उर सुखवोडी ॥ ह 
एक समय आयो यक संता ॐ रीन्हें शाटिभ्राम अनेता ॥ | ६ 

ए तिनमे एक सूतिं पित मांग्यो ॐ सो नदि दन्द्यो अम्बर भ्यो ॥ ¢ 
4 मूरति ठे गमन्यो पुनि जवहीं # स्वप्रे महँ भाष हरि तवद ॥ 
4 मोहि महीप सभीपनदेहै कतौ जरा भरुगमों जेहै॥ | 
& तो कर कदमो भूप अस वानी @ द्रे शत पुरा ददौ ज्ञानी ॥ ( 
जो ते ठै एको पेसा % तौ होर तुव अवशि अनेसा ॥ | 
@ मोर रोटि साधू सो आयो ॐ मूरति दै अंस वचन सुनायो ॥ ® 
द्रा दवै शत इम नरि टै % विना मौर मूरति तोरि दहै ॥ || 
दोहा-पितु ट मरति शिर धश्यो, चक्र चिह दरशाय॥ 6 
रासविहारी. नाम तेहि, राख्यो प्रीति वदाय ॥७॥ ( 


नत ततत चकः (२ । 
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एक समय पितुसो क्यो, फतेसिह 

राम कृष्णम मेद्‌ है, यामं करह न खेल ॥ < ॥ ( 
¢ तव्‌ पितु कह नहि.मेद दे, रामङ्ष्णके रूप! 1 | 
| देखिखेहु कहं जायके,. प्रसुकी मूतं अनप ॥९॥ 
1 जाय अमहियामवनमे, रामचन्द्रको देखि ॥ 
| पनि लीन्ह्यो सो$ मूतिको, इष्णस्वरूप परैखि१०॥ ( 
| फतेसिह कह सत्य य॒. करिये आप बखान ॥ || 
प्रयु परंतु कलिकालमं, हे आश्वस्य महान ॥११॥ ह 
| एक समय बैठे महराजा # गिर गाज करि वार गराजा ॥ | 
भयो मवन उपर षट टका % परो नगर चहुदिशि जनु ट्का॥ ह 
एक टक भीतर कटि आयो # सो कटिगयो तेजं नहं छयो॥ 
छियो राखि रघुकुर महराजा # दीनदयाल गरीब _नेवाजा ॥ ¶ 


| 


| 
४ न 


+ एकं समय ञ्वर पीडितभयॐः % पूजा पाठ बहुत विधि ठयउ ॥ 
र| तब रघुनन्दन शासन दीन्द्यो # तुमकंत ठन ठन मनटन कीन्दयो॥ | 
६ मस्तक दिशि हनुमत पुनि आये % क्यो सोड दख देत मिटाये॥ 
|| पितु उडि भोर ` जनकी सान्‌% विय फैकवाय विजारि अकान्‌॥ | 

¶ रि निशि ओय 









यक्यो हः माना% तोर्‌ अमंगल सकल परान ॥.{ 
मम प्रि कीन्डयो # दरिभक्तन विपरनकडं दीन््यो॥ | 














क्ष एक समय परमद अति रा ॐ मारि उपद्रव भयो "न थीरा ॥ | 
| जोनि मृतिं पज पित मोरा # जनकनेदिनी अवध किशोरा ॥ [ . 
दोहा-राख्यो तनकृ" नामअस.कौशाल राजधिराज १ ६ 
॥ तादु जारो मरग।, तुकषीराम विराज ॥ १२॥ ¢ 

पितु भयो अतिशय सन्देहा ॐ परभ पूजक ददी किमि देहा ॥ [6 
$ कट्यो राम स्वमहं आईं % यह पूजक विधि दियो नशाई॥ ¢ 
| मोक सब देवनके पीछे % बेटयो पथु करि नरं ईछे ॥ 
सोह अपराध मर्यो यहि कारा % मति कीजे सन्देह थुवाछा ॥ 7 
पति क सौम्योपूननयुणितेदि छममति॥ | 







पितु उदि भारः जेहि गणप 


त्य दलजठलॐ्त्त्यः त 





२० भक्तमाटा । 
5 
1 सो अबलो प्रधुकेर पुजारी ॐ बनो अहै वृष कपाधिकारी ॥ ( 
जगन्नाथ यक समय सिाईं # पितुको दीन्ट्यो स्वप्र देखाईं ॥ ५ 







पञ्चाशत सहसको अटा % देहु चाय ह्म विन लटका ॥ | 

। पितु. तुरंत करि सब संभारा ॐ दियो चटाय पचास इजारा ॥ ¢ 
%| अबलो रगत पुरी मर्द मोर्‌ ॐ यह प्रसंग जानत सब छग ॥ || 
म एकं समय कालिका सिघारी ॐ ०५ पृषण कनकहि टागी ॥ | 
दिय देवी भूषण बनवाहं # अब्र पदिरे परम सोहा ॥ । 


| दोहा-नाम जरीटी ग्राम यक, तहं हिज अम्बरदास॥ | 


){ 
[र 


‰ तब वेष्णव सो परी सिधायो ॐ मन्दिरके सब दास रिकायो ॥ | 
@ चिच्कूट्‌ यकृ समय सिधारे # रामम जप्‌ करन विचारे ॥ | 
| तर परगट श्रीगु प्रियदासा ॐ पूजन कीन्द्यो सहित खासा ॥ ( 
५ कोऽरिषु ममपितु परयककाला #किय्‌ मारन अभिचार कराटा॥ 

निशा स्वम दर्यो महराजा ॐ सपदि खायो मटा समाजा ॥ ¢ | 
भोर भि 

#| मोर भिवुकाचाय्यं समीपा # क्यो स्वम वृत्तां मदीपा ॥ | 
= सो क इते परत्यक्षहि भय # सरपैहि मरा खाय बह ख्यङः॥ | 
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॥| दम सवम्‌ देवा यहि राती % सो तुमसों वर्णों सब भाती. || 
6 राम नाम जे अमित जपाये % ते ठु कालप. यहि खाये 
3 तिन ५५५ मोर पितुभूपा % भेद न राम ष्णके प्रा ॥ । 
५ इरिगोविदरि स्वपरहि भाखे ॐ जौन मेद्‌ अति तुम कदिराखे॥ | 


4 : दोहा-बजके गोस्वामी रदे, नाम गोर्विददिरारःप 
| : .एक समय सो भेद किय. नदलाल रघुलाल्‌॥१॥ 
तेदि वृप जा अस अर्थि करि क तुमि न उत्तर बहुरि ५ ॥ # 
८ म न भा # वह रत अरण ऋ ॥ 
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उत्तः चरित । ९.०९ 
(~ 
| एक. समय वरसे नदिं मघा # तद तृप गायो रागहि रेवा ॥ 
ल्वी मई वशि मे प्रजा सुखारी % पूटि चली सव सेनु कियारी ॥ 
| ५ नाम छत्रपति राव कमोटा ॐ विना पत्र दख मो तेर मोरा॥ |§ 
| तिनसों पितु कड पुञदि दो भयो पु देख्यौ सबकोई ॥ ¢ 
4 एक समय महं काशिनरेशा #% करि देवी मागवतरहि वेशा ॥ 
| | विश्वनाथके निकट पठायो % यह मागवत सत्य अस गायो { 
& दुजन सुखचपेटिका नामा # अथ पठायो अतिदि खलामा ॥ 

|| पितु किय चडभास कर अरथा श्रीमागवत सत्य सतपा ॥ | 
# दोदा-काशी सो पटत्राय दियस्षव पंडित तेहि वाचि " # 
& श्रीमागवतहि सत्य किय, प प्रमाण मन रांचि१५॥ 4 
५ एक समय मह वृष्टि विशाला ॐ बटयो सोननद मड कराख ॥ ( 
& उतरि गये पायन विद्युनाया ॐ भयो बहृरि गमीरहि पाथा ॥ ¢ 
| गये अवधपुर्‌ कोने काटा श जपे राम मत गहि द्विज मारा॥ | 
& सरयू मब्बन हेतु सिघारा ॐ वहे भूप खडि दारूण चारा ॥ | 
र कोश तीनि खग कियो पयाना %ः नरि टयो सीतापति ध्याना॥ 
सु आकस्मात मिस्यो तँ दीपा ॐ खड़े भये ह सुमिरि महीपा ॥ 
> दियो दक्षिणा द्विजन समाजा % पुनि अये पितु नीरथराजा ॥ 
9| रोके सब अंग्रेज िपादीं ॐ कर दीन्दे विन कोड न नाहीं ॥ 
छ पितु जेदि थल मह जाय नहायो शै वेणी क्षे तहां चलि. आयो ॥ 
| यद सुनिके अंगरेज विचारी # माफी दन्यो आठ इजारी ॥ || 
क्ष तब पितु ममाष्टकटि बनायो ॐ ताहि सुनावत जट बटि आयो 
| बांघौ गिरि बचेखगढ गूढो ® होतो जाहि तकत रिपु मूढो ५ | | 
९ | | रदी गत गगा तेहि माथा #% तेहि प्रगटायो पितु विद्चुनाथा॥ | 
। दोहा-दिष्टी नगर समीपम, एक महीपकुमार ॥ ¢ 
¶  जसजस कियो उपाय सो, तस तस मयोषेजा२१६ || 
लल वेदि कद गोर्विदखट गोक्ताई ॐ मानड विश्वनाथ इरि नाई ॥ 
| सो किय सकल यदी उपचारा ` तुरत पुत्र भो रहित .त्रिकारा ॥ 4 
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९०६ भक्तमाला ¦ | 
एद ~ग ~< 
| मागर एक दविज इ ® गम्‌ गिरे सि गति तियकेरी॥ [§ 

विश्वनाथको सो कु मान्यो % भयो पुर एुनि भयो सयान्यो॥ | 
ते दोउ चलि वि्ुनाथ नेग # शंडन किय निज पुन केरे ॥ | 
ओर चरित अनेकन तिनके ॐ कटौ कां ङ्गि मणित कविनके॥ ¶ 








खास कमल युगङेश प्रवीना कियो जो अथ उदोत्‌ नवीना ॥ ( 

नामचरित विनाथ विलासा ॐ तिनमे सब युगल्श प्रकाशा ॥ 
| स्वे जितेक अथ पितु मोरा % राम परतुदि शाघ्र निचोरा ॥ | 
| साधु सुबुद्धि से दरिदासा ॐ ते मम पितुसों जौन प्रकाशा ॥ 
& सब वेष्णव मतते अविरुद्धा % रच्यो ग्रंथ सिगरे पितु शुद्धा ॥ 
| राम कृष्णक. रूप अभेदा ॐ यह प्रतिपादक संमत वेदा ॥ | 

दोदा-ते ्ंथनके नाम्‌ सव. रचि छप्पय कमनीय ॥ & 
| मेवर्ौ यहि ग्रथमे, स॒नह साधु रमणीय ॥ १७॥ | 
4 छप्प्रय-विनयमाल रवि प्रथम फेरि आनद रामायनः ॥ 
गीतावलि नारको अर्नेद रघुनंदन चायन ॥ 









| शतिशतकं व्यम्यप्रकाश कृष्णावलि कारीं ॥ 
| नीति श्रवाष्टकं बृहद्‌ एक रघुनीति उदछाहीं ॥ 
॥ अर्‌ श्रीककीर्‌ त्री = ध्मशान्न चोखंड किय ॥ || 
दतवमतर्येतीसिसिकारके, कवितरच्य-अति.उुदितदिय #१ 
| कुडलिया चीतीसि तत्व परकाश बखान्यो ॥ 
॥ अथ विचार घुसखार धनुषविद्याको टान्यो ॥ 
परम जलाशय विधिहू वीछि सपादि मंज पुनि ॥ 
॥ वैद्यक पाकं विरा ओर ब अध्क किय शुणि ॥ 
रज जिवननोाँ ` नामको, र्यो मीत रघुनंदनो ॥ । 
| परम प्रमोद्‌ विधुनारकौ, ङृष्णाहिक माषा बनो ॥२॥ `. 
राधाम भाष्य सवं सिद्धांत खुदायो ॥ 
॥ रामाहिक करि मथ संगित रघुनंदन भायो ॥ 
यरुथ समार गतिक तिरक अभ्यात्महू केरो ॥ 
॥ वार्मीकि सेदभं 


0 4 [शि ऋः । {) ~ भाणकोच्योेिक ( { १। 


भागवत तिक धनेरो ॥ ¦ 
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उतस्चरि | ९०७ 

य रस्यो अथ सेम्करुत सुभग माधव गायकं नामव्र ॥ 
वरण्य1 भशि गमायणो माषामे सुखप्रद उवर ॥३॥ ¢ 
| दोदा-धनि धनि अवध नगरं प्रजा,पश्ु पक्षीजन ब्रात 
ध मृजनावकि यद्‌ ग्रंथ ङघु.सच्योनाथअवदात१८॥ | 
संवत बोनस से सुभग, आयो ग्यारह साल ॥ 

माम असाढ चतुर्दशी, पितु उवर मयो कराङ१९ | 
तेहि दिन देख्यो स्वप्र पितु. गायक कारीनाथ ॥ 
आय कद्यो कटआपको, हुकुम दियो रघुनाथर ०॥ 
|| यद तनु त्यागि दिष्य वपुपाई % वसह रसम अब तुम आई ॥ || 
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¢ यद लखि स्वप्र पिता घखमान्यो ॐ भोर मोहि बोलायन्खान्यो॥ ¦ < 
॥ अब तुम करू राज्य म॑भारा #% करि भरोस द्शरत्य कुमारा ॥ ( 
अत्र न करहु दरश जगदीशा % जाहु बिते कड दिन विसवीषा॥ | 








अब यात्रा सकेत इमारी ® करट न कद सोच उर भारी ॥ ‰ 
जो वियोग को कड दुख मानो % तौ उपाय तुमह अस॒ ठनो ॥ | 

हं दियो जो गुहू मंज तुमकारीं % जपद नेम करि ताहि सदारी॥ ह 
|| तौ दम तुमहिं मिल्ब साकेते ॐ तई जानु हमार संकेते ॥ | 
# साधनम कीन्देह मर प्रीती # रहे स्ब्तेज गुणेड नहिं भीती). क, 
| सोक हेतु -नो कंद. अगरेन्‌ # सा मानि गुणि रघुवर तेन ॥ | 
क्षा रामकृष्णः कर कियो भरोसा ॐ दिह्‌ देड निं णि षिन दोसा॥ {ि 
¶ दान द्विजन साधन सन्माना श यदी मुक्तिको पथ प्रमाना ॥ ¢ 
| दोदा-यदि विधि मोहिं उपदेश करि.सिखेभजनक ीति॥ | 
4९ > $ ¬ १ 
$ अरियाते रीरवां गय, करि न क लकां मीति॥२१॥ है 
| यक्‌ दिन इकृवेष्णव ते आयो ॐ परमस निज नाम सुनायो ॥ | 
तेहि देखत पितु क्यो कवीरा % भको कियो आयो मतिधीरा ॥ ¢ 
| सो कड सदेव हुकुम चरनको कः तुम कस बैठे जगत्‌ मिलनको॥ | 
तुमि खेवावन इम शत आयो ॐ जस आगम निदेशमरं गायो॥ ¦ & 

ह संशय नाहीं # सो सुनि ययो साभ घरकारदी॥ 6 


"तट (ध प ्स् (* तर 









९०८ भक्ततमाः । 
स 1 ~ 


श्र केरिमोहि पितु निकट बोखायौ % दे सुद्रिको खुवचन सुनायो ॥ || 


५ रामरजाय शीश धरि रे # कर राञ्य अब विन संदेह ॥ # 















अस कहि मे पुनि मान विज्ञानी ॐ रहे वेडि दरिष्यानहि ठानी ॥. 
। जपत सुरामङृष्ण कर माल! ॐ अर्घन्मीलित नयन षिशाराध। 
€ सुवत॒ बोनईससे इग्यारा #% कातिक मास र्यो भृशुवारा ॥ 
कृष्णपक्ष सप्तमि जद आई कः उढ पहर आये दिनराई ॥ 
नत्र तनु तजि परव यश गायो # पिता लोकं साकेत सिधायो ॥ 
| दोहा-कहतमोहि पितु चरित सव, सजन्‌ छागतिलाज।॥ 
ताते संकषेपहि कृद्यो, णि सतनको काज ॥२२॥ | 

इति िद्िशीमहाराजाधिगजगषुराजमिंहजेदेवकते भीरामरसिकावल्यां । 
कलियुगरखड उच्चरिते द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 
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१ दोहा-एक मक्तका पुनि की, घ्नन्‌ आर्नेद्‌ इतिहास॥ ¢ 
घन अआर्नेद ह नाम जिन, सनत . हरत मवत्रासष१॥ | 
मथुरापुरी मलेच्छन वरे # राखो यमन खडे चहं फे ॥ || 
त कारण तास खनौ अब सोहं % दिद्ीमे शरदिजादा कों ॥ 
9 एक समय मश्रुपुरी सिधायो ॐ समे मथुरियन हास बडायो ॥ | 
ल पनहीको रचिके यकं माला ॐ डान्यो शदहिजादाके .भाला ॥ # 
|| मो प्रकोपि निजकटकप्रोरायो # चकित मथुरापुरी वेरायो ॥ | 
| दीन्द्मी इङकम नगरमंहं जते % अब बचि जाये जिय॒त नि तेते॥ (¢ 
& मारनटगे मलेच्छ प्रचारी #% बचे न माधुर्‌ भटडु भिखारी ॥ | 
| वनभानद्‌ वंशीवर पादीं # बेटे , रहे भावना मादी ॥ | 
& राधरामाधवकेः मधि रसा @ सखीं रुप छषि पीवन आशा॥ ¢ 
| हाये लीन्दे रहे. छखारी ॐ तेहि क्षणम भावना . पसारी ॥ (6 
¶ सोइ सुखारी करम दीन्डे ॐ दिन रजनी विताय सत दीन्दर॥ # 


| सोह भावना. मह गिरिधारी % -बीरी दीन्द्यो षाणि ` पसारी ॥ 
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उत्तरचरिच ; ९०९ 
4 थ 
¦ दोहा-सोइ बीरी यख मेसखियो, खो मुरावन सोय ॥ 
सोह वीरीको रागय्ुख, प्रगट ख्यो सवकोय॥२। 
॥ युखमे भगिओआयो जब बीरा % तदर्हं ध्यानशेड्यो मधि वीरा+ ¢ 
| | तेदि अक्षर मरेच्छ तहँ आईॐ% मारे खद शीश महँ धरं ॥ 
4 उदकिगयों सो खङ्ग नं कार यो % तब पुनि मारिताटि अति डाय्यो 6 





| कदी कारि कृष्णसों वानी # यह तें कौन रीति अव टानी ॥ ः $ 

+ मोको भूरि मार दै दे % यत्न कियो नहि केदू ॥ ६ 

|| कौन. हेतु राखत मसारा # क्यो न बोलवे नदङमारा ॥ ॐ 

ल यदपि तजन तनु यत्नहू लाग्यो % तद्पिन ते उधार अनुराम्यो॥ & 

| कल्यो यंमनक पुनि गोहराई # अबकी मारहु शिर कटि जाई॥ 

तं हन्या यमन अस करिगो शीशा 9 सब यमनन विमान नम दशा ॥ 

। ॥ घन्‌आर्नैदं ननु कटयो न लह # सो चरि खि पन्यो न कहू | 

| बम विदित कथा यह सारी # संक्षेपहि इत रिख्यो विचारी ॥ 

& घनभानेंदके विपुल कवित्ता # अबलो इरत कंविनके चित्ता ॥ 

| घनआनदकी कथा अभमेका ॐ त्रजमें विदित अहै सविवेका ॥ 

& जादि सुननको होय हुलापता ॐ करे सो जाय विमर नवासा॥ | | 

^| दोदा-यह चन आनैदकी कथा, वणन कियो समास ॥ | 

 ओरह मक्तनकी कथा, नेक करीं प्रकाञ्च ॥२॥ है 
इति भिद्धिभीमहाराजभीरषराजर्भिंहजदेवते शी्त्ह्दे कादस्यां कडि- ॥ 

1 ` य॒गखडे उत्तरचारजे व्रतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


| दोदा-विदित जा जगमें सुयश.परमेस अवतंस ॥ {ट 
जेहिभुख ज्ञान उदोतरविकिय अज्ञान तम ध्व॑स१ & 
चिब्रकरट्ते रामप्रसादा ॐ परमहंस जिनकी मयादा ॥ | 
रामप्रम मद्‌ मत्त सदाहीं ॐ रहै जगत जाने कु नाहीं ॥ 

॥ पूरवके राजा कोड आदीं # रहि सत्तम तज्यो जगकादीं ॥ 
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९१० भक्तसाद्ध । 
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%| चिज मँ करट निवासा # पंडित बड शाच्च सब -धासा ॥ 
ए रामायण ष #ै कियो तास १ ॥ 
| ओर सकल पुस्तक दे रे #@ तुरसीढत म श्रीति षसारे ॥ 
श नीचहं जाति जो बाच कोई #% बट जाय अवरि पदमोई ॥ ह 
| यटि विधि कालक्षपको करते ॐ चित्रकूट निवसे. सुख भरते ॥ 
| रह शिष्य्‌ यकं नरहरिदासा ॐ चुटकी मागे भोजन आसा ॥ 
चुटकी मांगि मांगि नित छवि रामप्रसाद सुसाधु खपाते ॥ 


0४ । 


चक 
न्ध 


| अत्न भवन म बचे न वासी % जो आवे तें देहि इमी ॥ 


तत छ्त्टत्त्ॐ 


[# 
( 




















सावन मास कबं अधराता # वर्षं रहे घन्‌ धेरि अधाता ॥ | 
दोहा-कुटी निकट अवसर तदी. अये संत पचास ॥ | 
जय जय सीताराम अस, बोट भोजन आस॥२॥ § 
‰| परमहस उ, सतन वानी ॐ नरहरिसों बल्यो मतिखानी ॥ 
ती दरढि भवन प्रह भोजन देह कैः सेत निराश पिरे निके ॥॥ 
& नरडरि कष्मो कष घर नादी ॐ भीतर का दढन इम जादी ॥ + ॑ 
| रममसाद कृद्यो तू ५ #जोपावे सु ददि अवि॥ | 
१ 4 नरहरि कल्योकदृहु तुम केसो # होय न देहु होय कहं ठेसो ॥ & 
| रामप्रसाद कट्यो (तर जावे ॐ कृष नहिं पावे तो फिरि अपि॥ 
& तव नरहरि उठि भीतर गय ॐ अत्र विविष विधिदेखत भयउ॥ ¢ 
| बनी मिठाई विविष प्रकारा % पय द्पि.साकटू अत्र अपारा॥ |( 
@& सीता लवण धृत इधन्‌ देरी # रसि पिरिमत मति भह तेदिकेरी # 
ौरि पर्चो पद्‌ बोल्योवेना छ नाथ उते कमती क़ हना ॥ | 
छ रामप्रसाद साभ सब बोटी % दियो केवार कोटरी खोरी ॥ ! 
४ | सतन कड्यो लहु. मन जोई ॐ रामप्रताप कमी नरि दोई ॥ ( 
व दाहा-साधु सवे परिचरण युत, छिय जितनो मनकीन 
भोजन करि मोदित मये, परथ हित ओर्‌ लीन ॥२॥ ( | 
| कमी कोठरी भे नरि सान ॐ भोर संत गे सहित समानु ॥ || 
| को ता मेद्‌ नहिं जाने % सुनि सुनि स अचरन मनमाने॥ # 
| एक दिवस धीरामधरसादा # जानन हित कामद्‌ मय 


| 
मरे ४ 


| 


कनकाक्ि ५7 






उत्तरचरित । ९११ 
| उपर गवनहित गिरि चडि चरे ॐ बी चदि संतशूप इरि मिेड ॥ 
ती क्यो कवन हित उपर सिथारो % क्यों गिरिकी मर्य्यादं बिगारा ॥ ¢ 
| रामप्रसाद कष्मो नदि मानो ॐ चल्यो शरक , उप्र तुरानो ॥ ( 
¶ गयो एक  तरूबरके मूला % गिभ्यो पषाणहि उरी कला ॥ | 

| चलन समर्थं रही कदु नाहीं % तव सशय उपजी मनमाही ॥ | 
| तब सोह साध फेर प्रगटाना # कदत भयो कड कदो न मान्‌ ( 
4 रामप्रसाद विरखि अस गायो ® नदिं मान्यो ताको फल पायो॥ ॥ 
| तब सो ओषपि दियो छंगाई % जसकी तस समरथ हवै आई ॥ ( 2 
क्षपे साध भो वा क रमार गन्यो २५६] ॥ § 
| दोहा-आयमिरे हरि मोहिं इत, जान्यो नाहं उ यान्‌ 
त॑ अस कटि रामप्रसाद त, कीन्ह्यो रुदन महान॥९॥ 
| तष पुनि साधुष्षप हरि आये % रामप्रसाद कषयो प्रि पाये ॥ 
ठम हौ राम मिरे करि दाया इरहु मौर ममता मद माया ॥ 
॥ तव प्रथु रन्यो अंक रूगाईं # ते इसि मोर परम प्रिय भाई ॥ | 
| अबे कद्कुकं दिनि जनन उधारो # अतक्रार मम धाम सिधायो ५ 
त असक इरि निज प धिपायो % रामप्रसाद धाम निज आयो॥ ¶ 
| चिचकूट मँ कियो निवासा # राममक्तिको करत प्रकाशा ॥ | 
| करहि अर्थं रामायण केरे ॐ जुरटिं सुनन दित सत धनर ॥ 
£ रामभक्तिकर करि उपदेशा ॐ करवावरिं हट भक्ति प्रवेशा ॥ ¢ 
। || मल्लदिं मेदाकिनि नित जाई ॐ निज कर करि कयं सदाईं ॥ | 
& करदं रामरस रोजहि पाना ॐ यदि विधि नियरायो निरजाना॥ 
जब कषु रोग शीरि भयो क तब चटि उच गेह गोहरायो ॥ 
@ जय जय सीताराम सुशोरा ॐ छायो चिच्रकूट चहं ओर ॥ (¢ 
| दोहा-एरिगयो ब्रह्मते, गयो रामके धाम ॥ | 
॥ १ व्रण्यो रामप्रसादको, यह मै चरित खलम ॥<॥ | 
| हति पिदिभरीमहाराजाधिराजणुराज?हजुदेवक्ते भीरामरसिकावल्यां 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 























९१२ भक्तमाल । 









| दोहा-दने रामप्रस्‌।दको, कौं घम्‌ इतिहास ॥ | 

शमायण नेषठिकं रहे, र्यो अवधं वास ॥१॥ 

। रे उपाक्षक जनकठटीके ॐ ध्यान कर नित तापद रहीके ॥ 

वीतिगयो यदहिविधिकष्कालाॐ% बसत अवधमे प्रेम विशाला ॥ | 

इक दिन सीता दशन्‌ आसा # सरय॒के तर कियो उपासा ॥ 

| भये निर तह त्रत साता # प्रगरी जनकलली विख्याता ॥ | 

त निज कर विदु दियो तेहि माटा ॐ सो नि मिययो प्रे जलजारा 

| तासु सपदा महं अबरोहं # भाल विदु जाहिर सब कोह ॥ 

| जरि क्षण सीता दशन पाये # तेहिक्षण उरि आसन कर आये॥ 

| भये ताघु षद सत्य सनेदी % तन मन अपिं दियो वैदेही ॥ 

॥ यक दिन सरयू बाटन कामी % उठे न सीयचरण अनुरागी ॥ 
तर्हेते कोशन जल बदिगयऊॐ गमप्रसाद परश निं मय ॥ 
देखि सबै अति अचरज माने # सीय अनन्यमक्त परिचाने ॥ ^ 

| दोहा-युनह ओर गाथा विमल, जेहि विधि रामप्रसाद॥ | 

त हनुमतसो रामायणहि, पदट्यो, सहित अहटखाद ॥२॥ ¢ 

र बाई इक दक्षिणते आई ॐ रामप्रसाद चरण शिर नाई ॥ | 

श के शंका पयो यहि भाती चिली जो सुद्र कांडरि पाती ॥ | 

& शयाम सरोज दाम सम सदर ॐ प्रथुभुज करिकर समदशकंघर॥ ® 

| इदां ीरताको नदिं सोन्‌ कौन हत॒ कह श्वामसरोन्‌ ॥ ( 
भवन एक अति दीख सुहवा इरिमदिर तहं भित्र बनावा ॥ ‰ 

ध दोहा-रामनाम अंकित ट्‌, सोभा वृरणि न्‌ जाय ॥ ( 

|  नवतुलसीकै दन्द वहः देखि हपि कपिराय ॥३॥ ॥ 

& रद्यो शपथ रावणको रेसो ॐ रै जगतमें धर्म न कैसो ॥ 

| ठका मध्य बिभीषण मदिर ॐ राज नाम अंकित किमि. सुन्दर ॥ 


किथो युगल शका जब बाई ॐ रामप्रसाद सके न बताई ५ 
राजार्हं 







चलि आये # सकर मोचन एद्‌ शिर नाये ॥ 
ठव अत्नत 






| 





7 ५ -,) 


उत्तरचरिति । ९१२ ` 





| कियो तीनि वरत हनुमत नेरे % अत्यान पषनसुत रेरे ॥ ॥ 
त कहु कवन हित करो उपासा रामप्रसाद क्यो सहासा ॥ ( 
समाधान कै शंका केरो % अवहीं देव बताय न््िगो ॥ |€ 
दोहा-त॒लसी कत रामायणो, तुम सब देह पदाय ॥ ॥ 
तो जव दन्द्यो दान जिय, पवनपूत कपिशय॥*॥ 
पवनपूत तब वचन वखाना ॐ समाधान सुनिपरे मतिवाना ॥ | 
मानसरोवर रावण आयो ॐ इवीसा तहं ध्यान लगायो ॥ 
रावण इदीवणं उखारयो # दुर्वासा तब नयन उघारयो ॥ 
कहु सकोपं रावणसो वानी # बृथा बिगाय्यो उत्पल खानी ॥ 
मानसरोवर मुनिन विहाय # इंदीवर है मीच तुम्हारा ॥ 
। विदित सीय कह यह सब हेतू ॐ ताते भज उपमा कटि हेतू ॥ 
| 


दसर समाधान अब सुनिये ॐ यामे कषु सदेह न मुनिये ॥ 
रावण जीत्यो इद्रहि जाई ॐ टटि मडार छक यहं भाई ॥ 
नाता सुतन वस्तु षब दीन््यो % प्रभु वराह भूरति यक चीन्ह्यो ॥ 
५ दियो विभीषणकारिं बोलाई ॐ कषयो विभीषण तब शिर नाई ॥ 
जो मोहि देहु तौ अस कदिदीजे % अपने मनकी सब करि टीजे॥ 
रावण क्यो केरह चितचाहा # तुम्हे न होई कु इख दाहा ॥ 
दोहा-तबदहिं विभीषण मुदित ह, नव मंदिर बनवाय ॥ 


राम नाम अंकित मवन, दिय वराह पधराय ॥५॥ 

धमे अनेक करन सो लाग्यो ॐ रद्यो न रावणके भय पाग्या ॥ 
॥ समाधान ये युगरू प्रधाना # विदित सो सरस्वति वायुएुराना॥ 
कँडन प्रति बाहस चौपाई # तुलसी किन रमायण गाई ॥ 
सो सब तुमको देव पटाई # राम कृपा ओर रगिजाई ॥ 
रामप्रसाद सनत चितचायन ॐ पवनपूतसों पटि रामायण ॥ 
आये अवध बहोरि सुखारी ॐ बाइक शका निवारी ॥ 
विर्यो रामायणको रीका ॐ अवध माहँ अवटं है नीका ॥ 
अवध माहं वसिक बहुकाला ॐ गात राम नाम गुण माला ॥ 


्त्त्छ््त् न त 





९१५ 
| ५ काट पाय ध्यावत रघुवीर #% गो वेङकंडडि त्यागि शरीय ॥ 
< रुपति रसिक घन्य जग प्रानी % गावत जासु सुयश सुखदानी ॥ 

धन्यं धन्य सतन युणगाथा ॐ जेहि गावत जन होत सनाथा ॥ 
1 श्रोता तुमह धन्य सब कोड ॐ संत्‌ कथा जाकी रुचि रो ॥ 
¢ दोहा-संत रामपरसादके, अद अमित इतिहास ॥ 
| र | म समाप वणे इते, य॒नह्‌ सबं सहररस ॥ ६ ॥ 
ल्ल इति भिदिभीमहाराजाधिराजश्रीरषुराजर्सिहज्ञदेवदते ध्रीरामरसिकावल्यां 
कलियुगसेडे उत्तरचारतरे पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


| दोहा-अव श्रीहरि. नाम जेहि, नाथ मुकुदाचा्य 
¢. ताघु चरित वणेन करो, साधक सिगरो कायं॥१॥ 
ॐ श्रीदरिग॒र्‌ मुकुंद मम स्वामी ॐ कृपापात्र विनतासुत गामी ॥ 
जंगजीवन खि परम अनाथा % प्रगरे कनउज देशि नाथा ॥ 
ज्ज कुक कालम भयो विरागा ॐ इिपदमे उपञ्यो अनुरागा ॥ 
| द्र परिवारगेह तजि दीन्द्यो ॐ कषु दिन गगा सेवन कीन्ड्यो॥ 
पुनि अस मनविचार किय नाथा क द्रश करहुं नीलाचल नाथा॥ 
करत पर्यटन देशनमादीं ॐ देत ज्ञान बहु रोगन कादीं ॥ 
9 नीखाचरु कर गये कपाला ॐ द्रशन ठे जन भये निदाङा ॥ 
ठ दरशन जगदीशं केरो ॐ बसे सहित आनद घनेरो ॥ 
दोहा-तद श्रीराज गोपालर, निज दिग प्रको आनि 
कियो समाश्रय पुदित मन,महत्‌ पुरूष परिचानि॥२॥ 
तहां नाथ कु कालि मारीं ॐ पटयो निखिल वेदांतन कारीरं ॥ 
इतिहासन । पुराण प्राचीने ॐ ओरहु भक्ति मथ पदि रीने ॥ 
सेवन करई सो महाप्रसाद % रहर यकांत सहित आहयदा ॥ 
। द्रिविमुखिन कर करि उपदेशा ॐ दियो पाति करि श्रीपति देशा॥ 
| सिखवत जनन मक्तिकी रीती ॐ यहि विधि गयो काक कडु बीती ` 
¢ गोपाल विज्ञानी ॐ यह अपने मनम अनुमानी ॥ 


2 [९ ^ 5) गनद स्र नय = "~> ॥ द्कयण्यककाव्यानानयकषजकान {~ [का रत्य 
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श्रीगुरराज 
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उत्तरचारनं। ९१९ 
| सब आचार्यन निकट बोलायो कै समा मध्य अस॒ वचन सुनायो॥ || 


न 


क॑ मम सस्थान अधिपके सायकं कियोषुुंददि श्रीरघुनायकं ॥ ए 






दोहा-कृपापात्र जगदीश्के, ये ह ज्ञान अगार । 
| इन्दे सोपि दीबो उचित, ओर न कष विचा२॥३॥ 
{ं सो नि सब सम्मत यह कौन्दे पदवी आचारनकी दीन्हे ॥ # 
| कंट्यो बरि तिनको गुर ज्ञानी ॐ यह देश्वर्य छे यणखानी ॥ || 
व सोन लिय गुर्‌ आयस मांगी % हति चरे कष्ण अयुरामी ॥ त 
 भाये तीर्थराज म नाथा # तहां कियो बह जनन सनाथ]॥ (6 
९] पुनि बद्रीवन कर प्रयु जाई ॐ रहे तहां कषु दिन चित राई॥ 
& इरिद्रार रोहितपुर हके ॐ नेमिष कुरुषे थर ज्वैके ॥ 
| अवधपुरी ओ जनकनगरमद # कियो वास एकांत सो थलमह॥ || 
 एनि मधरा कदं गये कृपाला # तहां कियो सत्संग विशाल ॥ | 
% दोहा-तहं मम पित ररनाम जेदिप्रियादासुनिशज॥ ¢ 
९] त्रजर्मडल विचरत मिटे, ठे सग संत समाज ॥९॥ | 
एव प्रियादा् बोरे वरज्ञानी # तुम हौ सकल ज्ञानके खानी ॥ † 
भनहु भागवत कर सप्ताहा # सब संतन मपि होय उछाहा ॥ ॥ 
| सो सुनि षदित कीन आरम्भा ॐ रचि तई सृतलोकको सम्भा ॥ ( 
@ तामे शुक यक बे्यो आई # अर यक अहित परयो दिखाई॥ ¢ 
|| तिन रसि प्रियावास कड वानी # कथा सुनन आये दोर ज्ञानी ॥ 


|8 
ह तब अदि आय खम्भपे रुपटयो कै यदपि मक्षपेश्ुकदि न अपरयो॥ 6 
| होत अरंभ निते दोर अवे # कथा समाप्त भये दोउ जरे ॥ | 
। जब सप्ताह समापत भयदः ॐ तेर दिन दो तनु तजि दय है 
दोहा-यह अचरज खि, संत सव.मुक्तयण्यो दोउ कारिं ( 
£| हरिणस्की प्रियादासकी, सुस्व॒ति करो तहांि॥५९॥ ( 
श फु दिन वसि तरद फेरि कृपाला क गगातट कँ चरे उतारा ॥ 
%| यकं थल ब्रह्मशिखा जेहि नामा कै गेगातट सुंदर खुखधामा ॥ 


वल्क वत्त 
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नि बरिहि पाईं ॥ 
# आये सकल किये परणामा # दरस पाय पूजे मन कामा ॥ ¢ 
| कट्मो न यह थक निवसन योग्‌ # इहां न.आवदिं दिवसइलोग्‌ ॥ | 
र | रहत वऋह्मराक्षसर यदि गमा # महा भयानक तनु त छामा | 
4 जो कोड वसत इदां दिन राती # मारत तेदि प्रत्यक्ष चटि छती॥ । 
) | चल वेगि वसिये यहि भामा ॐ करहु पवि सकर जन धामा॥ | 
दोहा -वि्सिकय प्रयु अ अवसि, करिहयदीं निवास ( 
व॑ सब थले निवसत सदा, रघुपतिरमानिवास ॥६॥ 
| बह्मशिला मधि अयन पुरानो ॐ रहत रद्यो तहँ ब्रह्म महानो ॥ ( 
| तहे वास कीन्ह्यो प्रथु जाई #% अतिरमणीय देखि सुखपाई ॥ 7 
 तदां ब्रह्मराक्षस निशि आयो ॐ प्रमु निरि हित गोदरायो॥ 
| कियो कृतारथ मोहि कृषाखा # वसह नाथ यदि धाम व्रिशाला॥ 
त यहि थलमरद वांच सपताहा % मो तारि दीजे सुनिनाह्य ॥ 
| सनत वचन दाया उर आह ॐ दियो ताहि सप्ताह सुनाई ॥ 
| उनत ब्रह्मराक्षस गति दाई ॐ पुरवासिन उर विस्मय आई॥ 
& शरणागत भे सब _जन आई # रहे अंत ते पद्‌ यदुराईं ॥ 
| रोहा-यहि विधि प्रथुके वसत तहं सूर्यप्रसादहि नाम॥ 
#॑ आयो प्रभुके निकट सो, जान चहत हरिधाम ॥७॥ ( 
॥ कट्यो नाथ सो मोहि गत देहर # बाचि भागवत यद यश हू ॥ | 
|| प्रयु कड भ्रम हह अति मोको ॐ कौन प्रकार सुनर्हौ तोको ॥ 
% द्विज कद तुम्हे श्रमे मरि दवैरै # मेरो तो सव विधि बनि जै ॥ 
सो सुनि करुणाकरि मम्‌ नाया किय अरंम सप्ताह सुगाथा ॥ 
र्यो सात दिन निभे द्विजवर # ह यकाय ध्यायो पद्‌ यदुवर॥ 
सतये दिनि शरीर तजि दीन्ह्यो # द्विनको सक्ति जानिजन लीन्टयो॥ | 
षी कबहु गग मनन हित स्वामी ॐ गमने ष्यावत अंतर्यामी ॥ 
| तदहं मृतक यकं बालक लीन्हे % तासु जनकं जननी दुख भीने ॥ 4 


| 
सक्ह्-्ल्अन्त्् न 1 
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तत्त तततत्चव्टः 


उत्तर चरित । ९१७ 
धीव ०९ ८9 (3.9 |<=. 52/66 । 
£ दोदा-रैखि नायको रुदन कर, गदे कमल्‌ पद जाय॥ ( 
कल्यो राखिये वेश्च मम, दीजे याहि जिआय ॥८॥ 
प्रभुकह मृतक न है यह बालक # है ह यह त॒व कटको पारक ॥ 
देख्यो वसन ररि घु ताको ॐरोवत कखि फर गन्यो कूपाको॥ 
सुतको टे जननी गद आई ॐ बजन लगी आनद बधाई ॥ 
ठेस चरितन करत अपारा # ब्रह्मशिखा महँ वसे उदारा ॥ 
तइ ॒लकष्मीपरपन्न विज्ञानी # भयो समाध्ित प्रभु परिचानी॥ 
प्रथु पटाय भागवत पुराना ॐ दीन्द्यो तर्हि विमल विज्ञाना ॥ 
| सो विचरत विचरत महिमाहीं & आयो रीवां नगरहि कां ॥ 
1 सो ~^ = आद्र करिके %राख्यो 9 मुद्भरिके ॥ 
दोहा-सो प्रय॒ुके सब चरितवर, दी हिं युनाय॥ 
सो सुनि तिनके दरशको, कीन्द्यो मन हरषाय॥९॥ 
॥ मम पितु कह ठक्ष्मीप्रपत्रसो # आवर्हि केि विधि है प्रसन्न सो॥ 
| जबरगिवेन्हि ममपुर आवद छ तबरगि कें विधिसुतदरिध्यावहि 

सो कड तबलगि मे उपदेश्च # करिहौ राउर मानि निदेश 
मि कटि मोहिं दंके कडु ज्ञाना गमन कियो पुनि पुर मगवाना ॥ | 
द्विज रघुवर प्रपत्र मतिधामा ॐ यथा लाभ मरं पूरण कामा ॥ ® 
॥ ताको मम्‌ पितु दीन निदेञरू # स्वामी कँ आन ममं देश ॥ | 

सो कह मै अवश्य ले देहं % तुव मन कामि पूर करेहं ॥ 

1 अस॒ कहि द्विज गमनेर दषोई # प्रयुसों कह दीनता देखाई ॥ 


दोहा-रीवां नगर नरेश प्रघ, नाम जास विद्यनाथ ॥ 














सो चाहत दशन करन.चि तहं करिय सनाथ ०॥ | 
सुनि रघुवर प्रपन्नके वयना ॐ आयस दियो नाथ भद अयना॥ 
नृपति नगर गमनहु मँ नाहीं # पे नरष मेम सोच मन मारीं ॥ 
रीवां नगर विशेष सिधे हीं # भक्त भूपको दशन देहौ ॥ 
अक्ष कि करि दाया मम नाथा # आय सबन दीन्छ्यैः सुदगाथा)॥ 


ष्ककवनयनभययः | पधणरककव्यस्कवयः तर +" ~~ ~~ न 
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९.१८ मक्तमालखा । 





| वर इरिमेदिर लक्ष्मण बागा # वते तदा डत इरि अदगागा ॥ ( 
पित पम जाय दरश तर डीन्दे ॐ ममरित विनय वचन कदि दीन्दे॥ 

प्रथु प्रसन्न हवे कड शुम वानी % तुम सुत कह यरि थल मख गानी 

विधिपूर्वकं चकांकित करिहौ ॐ द हरिमेज मोद उर भरिहों \ 
दोहा-संवत अष्टादश शते, अरटानवहिको साट ॥ 

| कातिकसित एकादशी, दिय मोहिं म॑त्र विराट ११ 

ओरहु जे मम बधु अपारा % करिके कपा तिनि उद्वारा ॥ § 
मती सुभट आदि मम जेते # प्रभुके शरणागत मे तेते॥ 

५| सोनभद्र तट देश नवैला ॐ तहां वसे बहु अबभ बचल ॥ § 





तिनके गृहमे यद कुररीती ॐ इरि तजि करर प्रेतसो प्रीती ॥ 
सुत त्रत बधन करि निकेतू # मानि यरी मरणकर इतर ॥ 
| तुलसी पूजि विधवा नारी ॐ सधवा डार्हिं वेगि उखारी ॥ 
तहां गांव यक देउर नामा ॐ बहु शिरि मधि गेम वह गमा॥ 
तहां नाथ यकं समय पधारे ॐ तिन पर कृपा करन चित धारे॥ 
दोहा-तहं प्रयुके दर्शन लिये, आये सब यक साथ ॥ 
पाय दर्रा ख छयक्छ, हग सब सनाथ ॥ ३९॥ 
ग्‌ईं कुमति मई शुभमति भारी ॐ प्रमबीज उर बयो पुरारी ॥ 
हेन समाश्रयको चित दीन्हे # प्रथुसों विनय वार बहु कीन्हे ॥ ५ 
तिनकी रखि दीनता महाईं # भई दया दिय मेज सुनाई ॥ 
तबते तहैके रोग रोमाई # करनर्गे इरिभक्ति सुहाई ॥ 
अनाचार सब तजि तिन दीन्दे ॐ ज्ञानवान है हरिकं चीन्दे ॥ | 
पुनि देवराधिप सुवन बोखई ॐ दे शासन व्रतबध कराई ॥ 
मेटी मरण भीति तिनकेरी ॐ तिने कीन्दी कपा घनेरी ॥ | 
रवां नगरदि प्रथु आये बसत तशं कष्ठु का विताये॥ ( 


क 
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पुनि 
दोहा~यक्‌ दिन मजन करन स्रि गयो प्रजारी प्रात॥ 
अ 


विकशलतहव्यारबड़,डस्यो करनजिय घात१२॥ 


¢ ४ $ १.८.) 





उत्तरचरित । ९१९ 
य क 
॥ गिरयो आय सो प्रभुपद पादीं % कल्यो नाथ रक्ष मों कारी॥ । 
त प्रभु कह यहि दरिमेदिर माहीं # सोचहि मति छगिहै विष नारी॥ 
नेकटुं विष्‌ नहिं तेहि सरसानो ॐ हरिप्ूजन खायो इरषाना ॥ || 
† यिय बचाय द्विके इमि प्राना 8 यहि विधि चरित कियो परचुनाना॥ ¢ 
॥ पुनि जगदीश पुरी करं जाई # हरिदशन किय आर्नेद छइं ॥ ॥ 

पुनि दक्षिण यात्रा प्रमु कीन्द्यो ॐ दिव्य्‌ मूतिके दशन टीन्ट्या ॥ | 
रंगनाथ प्रभु प्रथम पधारयो # पुनि तोतादिक जान्‌ निदारयो॥ ¢ 
॥ करत करत तीरथ बहृतेरे # पैव पद्यनाभके नरे ॥ || 
दोदा-तदहां रो यक देशम रामराज जदि नाम ॥ ¢ 
| सो प्रुपददि प्रणाम करि, मागी मक्तिललाम १०॥ (ऽ 
तारि भक्ति शिक्षा दे स्वामी # तरेते चे सुमिरि खमगामी ॥ | र 
विचरत विचरत पुनि यदि देद्य आये करत ज्ञान उपदेश ॥ 
| ग्राम अमर पाटन जरि नामा % तरह जब आये पूरण कामा ॥ ( 
तहं मे जाय विनय बहुं करिके लायो निज पर प्रभु पद परिके॥ ॥ 
विनय करी कर्‌ जोरि बोरी # राज्य करनकी न मति मोरी॥ | 
त्ब प्रयु कद्‌ डु दुचिताई ॐ श्रीपति कृपा सबे बनिजाई ॥ च 









॥ मोहसम लटि प्रु कृपा महाई# राज्य भार शिर स्यो उगई॥ 
] मोपर करिके कृषा कृपाला # रक्ष्मणवाग रहे कु काटा ॥ ¢ 
 दोद्य-चलसीरामहि वैय युत, राेङ्ृष्णहि नाम ॥ 
तेहि घत रघुनदन मये, बाटदहि ते मतिधाम १९५॥ | | 
भयो समाश्रित प्रथुषद जाई ॐ पठटयो भक्ति मारग सुखदाई 
एक समय तेर रोग सातायो % सच्रिपात भो बोलि न आयो ॥ | 
तब स्वपर दे पुश्ष बताये % बिं नरि विन गुर्‌ दिग जाये॥ 
| तरि घरके तेदिको धरि याना ॐ प्रभु समीपको किये पयाना ॥ ।& 
ताको प्रभु समीप धरि दीन्हे % करि रोदन विनती बहु कीन) 
परभुके दरशन पावत सोई उरि कद अब मो कं न होई॥ 
गहं व्याधि मिटि रदी न थोरी # रहि आयसु गृह जरौ दोरी ॥ ? ६ 
अस करि रघुनंदन घर आयो % तेहि परिवार रोग सुख पायो॥। 


९२० भक्तमाल । 
नि 2-०-०० ०-92-८ 


| दोहा-घनि मम्‌ अतः महल, हत रदे यह साल । । 
प्रसव भये दिन चारिमि, नारि होदि वश काट१६॥ 
9 यदि विधि ई मृतक अय नारी, # तब्र प्रथु दासन आरतहारी ॥ ५ 
9 जानि समय निज निकर बोलाई # राख्यो छक्ष्मण बाग रिकाई॥ 
नाथ कपा प्रसवदिके कारा शस्यो न तियको कार कराखा॥ 
9| आनंद सहित नारि गृह आई # मेर गृहमे बजी बधाई ॥ 
पुनि कडु काट वसे पुरमादीं % करत कृतारथ मम ऊर कादीं ॥ | 
| रामायण भागवत सुनाई # दीन्ही मक्ति राह द्रशाई ॥ | 
र  गमङ्ष्णको कीत्तन शोर # मच्यो षघेर खंड चहं ओर॥ | 
4 पुनि हरिण कषु कार बिताई ॐ गमने ब्रह्मशिला सुख छाई ॥ § 
| दोदा-कडककाललगि नाथ ममत्रहमशिखा सखधाम॥ | 
सुरसारं तर निवसत भये, सव विधि पुरणकाम्‌॥१५॥ | 
% म पुनि गयो विते कषु काला ॐ प्रमुदशन करि भयो निशा ( ¦ 
प्रभुसों विनय करी कर जोरी ॐ पुरी पुनीत करहु चलि मोरी ॥ | 
पुनिमम विनय दियो युसकाईं % क्यो यकातटि मोहिं बोकाई॥ ॥ 
४ करिदौं भँ उत अवशि पयाना # इरि दासन्‌ सब ठौर समाना॥ | 
। अस कडि प्रयु रीवां पश धारे ॐ हमहूँ नाथके साथ सिधारे ॥ 
| वोनईससे गेरि कर सारा # मशुशित एकादशी विशाला ॥ । 





| २।॥८ 
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ल इष्णप्रपत्र शिष्य करं बोी. # कदमो आपनी आशय्‌ सोटी॥ 
| रामाठज सवामी निशि आई ॐ मोर्दिंअस शासनदियो सुनाई॥ 


कन 


दोहा-लीला वैमवमें वसत, बीति.गयो बहुकालं ॥ 
चलह त्रिपाद विभतिको, बोल्यो तिभुवनपाल१८॥ 
मे करिदीं वेकुंड पयाना # विते बहुत दिन विन भगवान 
कृष्णप्रपत्न क्या कर जोरी ॐ यह प्रार्थना सुनहु प्रमु मोरी॥ 
॥ चिचञ्कूटकी तीथं प्रयागा # अथवा ब्ह्मशिा बड़भागा ॥ 
(४ आएको आयञ् होई # तहँ पहुचे ह हम सब कोई ॥ 
| ४ तब बाल हार गुर्‌ युसक्याईं ॐ केदिं थल हें नरं भ्रीयदुराई॥ ॥ 
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अपरिचिन्र जा हरि कं मानै मम पयान तो अनत न ठानह ॥ 
† ष्ण प्रसन्न फेरि करजोरी % कषयो सुनह विनती यह मोरी ॥ 
%/ केदि दिन आप विकुंट सिषरिदै % तरदके वासिनको सुख भरद ॥ 
> ॥ दोहा-तव कह कष्णप्रपन्नसों, श्रीहरि र स॒सकाय ॥ 
& अक्षय तृतियाको अवशि, हम देखब यदुराय१९॥ 
सोह जब अक्षयतृतिका आई ॐ तब हरि गर वैष्णवन बोाई॥ 
आञ्ज आदि बाजन बजवाई ॐ रामकृष्ण कीर्तन करवाई ॥ 
॥ एक बुहूरत र्ग कर जोरी ॐ नयन मुदि श्रीपतिहिं निहोरी ॥ 
करि यद्रा सदार त्रीं % आतम अर्पण करि इरिकादीं ॥ 
ऊ केर नाथ उठाई # कृष्णदूत निज निकट बोलाई ॥ 
क्तं अचां विग्रह निज शिर थापी # उर्ध्वं पुड्‌ दै प्रभा अमापी॥ 
| शुद्ध कुशासन महं थिर हैके ॐ कृपादीरि दास्तन पर ज्वेके ॥ 
) ¶ द्वितिया तिथिको नाथ षिताई% उत्तर दिशि पग करि सुखदछाई॥ 
4 दोहा-द्रखंड शारि संवते, माधव मास अङट ॥ 
अक्षय तृतियाको गये, श्रीहरिय॒र वेट ॥ २० ॥ 
हग तिनको छदि परताप प्रचंडा % रामानज सिद्धांत अखंडा ॥ 
यह देशम प्रचरो परो #% नास्तिकं वाद्‌ भयो सब दरो ॥ 
परभु दासनकी मवी भीती # मिदी सकट म इरिपद्‌ प्रीती ॥ 
को कृपा एषो जगमाहीं # भमवप्तागर तास्यो गहि वारी ॥ 
| यहि विधि प्रसुके चरित अपारा # वरणि सकि नटि युखहं उजारा॥ 
| परु पद पोत पाय सुदमारीं % तरि भँ भवसागर काही ॥ 
€ आओप्रयु पद प्रतापं बल पाईं # आर्नेद अबुनिधे सुखदाई ॥ 
8] बिन श्रम षिरच्यौसुखसारा # इरियश सहित सुमति विस्तारा॥ 
+ सो ०-जय प्रयुपद्‌ अरविद, दशन कठिन त्रय॒तापके ॥ 
/ निज जन मनहि मिर्छिंद, नित अनंद मकरंद प्रद॥१॥ | 
१ ओ्रीहरिगुरुको चरित बनाई ॐ दियो कञ्चुक संक्षेप जनाई ॥ ह 
। लघु मति मम प्रु चरित अपारा किमि वरणो संयुत विस्तारा॥ | 
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जग मडल जिन सुयश अखडा # जासु शरणःमहं नहिं यमदडा॥ ( 
भक्ति शाष्ल आचारज सोई ॐ निज गर्‌ इव मान्यो सब कोड ॥ 
जिनको सुयश गाय सेक्षेषा # घोयो तनु कलिकल्मष लेपा ॥ | 
यह संप्रदा सदा चि अव ॐ निज गुर्‌ चरित अत मई मावे॥ 

£ र्यो यथामति में यइ म्रथा ॐ नहि दूषि जे धिति सत्पथा ॥ | 
मे नि कष्काव्यगति जानं निज गति टसि मूर्ख अतिमानो (< 
पै सनन कीन्हे अति दाया %& निज पद्‌ रज दै किय ञ्ुचि काया । 
दीन्ह्यो मोटि निदेश यह नीको % सत सुयश तजि वणन फीको॥ ( 
तति सत सखयश निमौना # कीन्द्यो कद्क रद्यो जस जाना॥ 
मे जो निजअष करौ बड़ाई ॐ विते जन्म बहु तउ न सिराई ॥ 
दोदा-मयो शजकुटखजन्म मम,धन यौवन मद घोर ( 

॥ अष पावर णवन करत, यक वसुदेव किशो२।॥२१॥ 

&| सो वसुदेवतनय पद कजा ॐ जिनको मन मिद्‌ मनरंजा ॥ ( 

॥ तिनके पद्‌ भवसागर माहीं # तरणीसम मत तारन कादीं ॥ ( 
कौन सत सम दीनदयाला # सदि दुखदाहि दीन दुख माला ॥ ५ 

॥ तिनको यशवर्णन न अघाॐं $ कलि दव जरत सुधा सर पाड॥ ६ 
अमे ओर सजन वर जेते # देखे सुने मोर तेते॥ 
तिनको सुयशकश्े नटि.मा$ॐ ताघु देतु यें देहं सुना ॥ 

| हरिशुङ्‌ चरित समाप्त कि # वणेव ओर चरित त्रम भरिंके॥ 
कवि संग्रदा रीति यद नारीं % तति मंथह अंत यहांदीं ॥ 
बक चरित जे संतन केरे # अतिशय विमर दीख अत मेर॥ ! 


श्रोता तुम तब मोटि पियारे ॐ जे मम अथ सुनन परु धारे ॥ ¢ 
तुम कोन्ह्यो उपकार इमारा #% सुनयो अथ यणि शुद्ध अपारा॥ ¦ 
दोहा~वार वार कर जोरिके, तुमको करौं प्रणाम ॥ 
का दीबेके योग्ये, राम करे मन काम ॥२२॥ ह 

बाचि बांचि जो मरथं सुनावे ॐ ताहि प्रणाम मोरि मन भवे ॥ 
छि्त्त्ख छत्त् त्-इव्त्त्खषठत्तखछ्त 
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॥ सौ मम सुत बड ते प्यारे % सोई आता युरू सखा दमारो ॥ ( 
तेदिं सम कोन मोर उपकारी % कहै मथ मम दोष विसारी ॥ ( 
॥ जग महं कोन दोष अस रोह #ै मम करणीते भिन्नहि जोई ॥ | 
प अस मानस करं षिचारा #% सजन करत अधम उद्धारा ॥ 
| र चरितं सतनके जेते % प्रतिज्ञाते दै मोरहर तते। 
तिनकौ उत्तर सत चरितमें % विरचत हौं विस्तारं भरितमे॥ : | 
| सत समागम जर जर होई % तर तद अथ कहे सब कोई ॥ | 
मोरे मन अतिशय विश्वासा ॐ कियो यथम संत प्रकाशा ॥ 
ताते सादर सुनि रै स्ता % जे अनन्यजन है भगवता ॥ (६ 
करि हँ सादर गान सुजाना % जिनकी प्रीति सत रस पाना ॥ (6 
ते सतन पद्‌ रज शिर धरिके % विनय करौ शिर अंजलि करिकै॥ ¢ 
+ दोहा-दयासिधु जगरवेघु हारि, करुणाकर यदुराज ॥ 
करहु आपनो जानिके, शरणागत रघुराज ॥२३॥ 
इति सिदिशभरीमन्महाराजाषिराजभरीरधुराजर्सिंहजुदेवरते श्रीराम- 
रसिकावल्यां उत्तर चारे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ ॥ 


| दोहा-सादर्‌अवनि उदंड अति, खषण्‌ उपासक जोय ॥ 
दाष उर्मिलाकी कथा, कहत अहं मुदमोय ॥१॥ 
॥| प्रथम जन्भिग्रीह्मण कुर भयञॐ ग्यारह वर्षं बीति जब गयडः ॥ 
।  तबते उपल्यो महाविरागा # कीन्ह्यो गह ऊरु सपति त्यागा॥ 
4 लषण उमिला पद्‌ अबुरागा ॐ अतिरि अनन्य निरंतर जागा॥ 
| रद्यो भवन प॑जाबदहि देशा ॐ विचच्यो तहं कष्य का विशेशा।॥ 
& तदेते चल्यो अवधपुर आयो # षण उर्मिखके रग छयो ॥ 


7 + र (त 
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त यक दिन कियो विनय तिन पारी # देति उमिला दशन नाहीं ॥ | र 
| हे केगाकदास करु दाया % मिले द्रश अस करु उपाया॥ | 








भक्तमाला । 
री 
| तव कंगाल्द्‌।स सुसक्याई # कृद्यो उरमिलादास उुञ्चाई ५ 
श रचहु विनय पद्‌ त्यागहू राजा # गावहु जह तहं सत समाजा ॥ 
दोहदा-जनकलली करूणावती, दरौन देहे ६. तोहि ॥ 
मूसानगर विरोषिके, एुनि ठम मिहं मोहिर॥ 
अस्‌ कदहिके' कंगार प्रिय, चल्यो अवधपुर त्यागि॥ 


क श 


आगे ताको चरित भ, रचिं अति अव॒रागि॥३॥ 
लदहि शासन कंगारको, दास उर्मिला इषि ॥ 
यह पद रचि गावनरग्यो, अवध गल्िन उत्कपि॥९॥ 
पद्--उारमेलादशन माई दे ॥ कषण सहित सियश्यामलि मूरति ॥ 
गौर विशार माधुरी मूरति जानकी प्ूजनदे॥ 
लक्ष्मण नारि स्वभाव कुषाठे निज पद सेवन दे ॥ 
परमरउदार दयते स्वामिनि भक्ति सनातन दे ॥ 
दास उमिंराकी विनय सुनीजं शरण सुहावन दे॥ १॥ 
% । दोहा-यद पद गवे लाज तजि, वागे गदिन विहाल ॥ 
लगी आश उर मिलहि कब, दंपति टश्चणल्ाट ॥^॥ 
यक दिन रामघाट महँ आये ॐ सोई पद्‌ गावत सरयु नहाये ॥ 
। कनक भवन कं चरे नहाई ॐ बीच मिरी तिय सहित कसाई॥ 
राम राम कडि कचि सुख फेरा #% भयो अ्चुम मोहिं आज सबेरा॥ 
लियो कषाई तेहि पलिआई # पृष्ट पति आगर तिय _ आई ॥ 
र दरि द्रि रइ अस्‌ सुख भाष % मोहिं प्ति छवे ताहि अति मापे॥ 
तब तिय क्यो कोन ते अदद श का गावे का मनम चहं ॥ 
जो तोहि कट्यो दास कंगाखा % ` ताको फक पायो यर्दिं काटा ॥ 
# तब परभुके उपनज्यो उर ज्ञाना #%ख्षण उमिंखा दोन जाना ॥ 
ल परयो चरणमहं रोय पुकारी ॐ हाय नाथ सुधि फियो हमारी ॥ 
£ पुनि संभारि बोल्यो कर जोरी ॐ सुनहु नाथ विनती असि मोरी॥ 
रदी भावना असं मम नाहीं ® युगलषप जस र्ख्यों इदांदीं ॥ 
| पुरवहु नाथ मोरि अस आशा राज माधुरी वेष प्रकाशा ॥ 
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दोहा-रुषण सहित सिय उर्मि, मरत शत्रहन वीर॥ 
राजसिहासन बेसिक, दर्श देदि रघुवीर ॥ ६॥ 
तब सुसक्याय क्यो यद नारी ® यह दुरुभ ते बात उचारी ॥ 
ते मोर अनन्य उपासी ® तति हदे पूरण आसी ॥ 
अक्ूट कंदं चलह सिधारी # तहँ पजी अभिलाष तिहार ॥ 
ष कहि मे दोउ अन्तध्याना श दास उमिंलाअतिसुखमाना ॥ 
स्यो चिघक्रटदि इत आयो मंदाकिनि मर्ह हषिं नदायो ॥ 
। | कामद्‌ कियो प्रदक्षिण जाह ॐ फरिकशिलखा अधरातदि आई 
7 तहं सुमिस्यो हे राजङ्कमारा # करहु सत्य जो वचन उचारा॥ 
| तदि क्षण मंदाकिनिके तीरा # प्रगटे ठषण सहित रघुवीरा ॥ 
| सिय उर्मिखा सखीन समाजा ॐ राजमाधुरी वेष ॒ विराजा ॥ 
& कोरि मानु सम भयो प्रकाशा क विज्री सम चमक्योदश आशा॥ ¢ 
| दाक्ष उर्थिखा पूरण कामा मयो तेरि क्षण खि ख्विधामा॥ 
ज क्षणमे मे प्रथु अतष्याना # दास उखा भान युलाना ॥ 
| दोहा-चारि दंड भरि बेखबरि, परो रहो ते टाम ॥ 
 तबअकारावाणी मई, जिमि चातक घनर्याम।॥ 
7 ध्यानमाहँ नित द्रशग होई ॐ मृषा वचन मम दोय न कोई॥ 
| सो सुनि उभ्यो पाय आधारा % कीन्ह्यो विकट संचारा ॥ 
तर यक मंदिर विम बनायो % सीता राम हप पधरायो ॥ 
॥ कालक्षेप तह कु दिनि करक # मूसानगर गयो सुख भरिके ॥ 
- | तर कंगाख्दास्र मिलि गय ॐ तब सो वचन विर्हसि कटि दयञउ॥ 
& मरयो साहुको सुत यकं राती # डारि दियो महि रोय सजाती॥ 
तासु कायत करटं प्रवेशा # तोर महत्व दोय यहि देशा ॥ 
%# अस कहि किय प्रवेशतेरहिकाया % भयो मोर प्रगरे दिनराया ॥ 
| तब सो बालक उठि सुलासा % वेऽ्यो दा उर्मिला पासा ॥ | 
त देखि लोग सब किये उचाय ॐ दिय जियाय यक साघु मारा 1 
साहु कुटव सरित तह आयो ॐ बहु सपति चटाय शिरनायो ॥ 
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भक्तमाटा । 
०० 
म ट छमार गमन्यो निज गेदा ॐ% प्रभु तहं रहे किदे अति नेहा ॥ || 
ध दोहा-दास उमिकासों क्यो. मो कुमार निशि आय | 
€ तीति वषमे आयो, अबे रहो कट जाय ॥ <॥। 
र तब युर बदरी विपिन सिधायो # पुनि जगदीश पुरी कर्द आयो॥ 
| ¢ वृंदावन मथुरा सुख भरिके ॐ मूसानगर गयो सुपि करके ॥ ¢ 
| तबलो तासु पिता अर्‌ माता ॐ गे सुरधाम रहे तेहि नाता ॥ 

सो कुमार एकातरि टारी % दास उभिखा गिरा उचारी ॥ 
| | हे कु सुधि जो कियो चरि्ा # अब का सीख देहु मों मिजा॥ | 
¶ तब कुमार बोल्यो अस वाचा ॐ म कंगाख्दास हौं साचा ॥! | 
| चल भजन कीजे "कं माई ॐ तहां कब कडु तोहि उद्या ॥ | 
> अस कडि दोर गिरिनार सिधारे % तहां भजन किय वषं अधरे ॥ | 
< तद जानकी दरश रिरि पाये #% तब कंगाख्दास असर गाये ॥ ॥ 
| मै तौ सखी विदेहलीकी # सखा लषणको तैँ मति नीकी॥ 







त देवर कशं आते तोको # तँ जस चा कै तस मोके॥ 
| तब उमिरादास कह वाचा # मोर वड़ा माई तँ साचा ॥ | 
€ दोहा-तब बोस्यो कंगाल प्रिय, जीवत करौ उधार ॥ || 

४ विना भावना मेट नहि, होय हमार तुम्हार ॥९॥ । 
‰| चल्ड घयेलखण्ड यक देशा # तैद बस इम विरवि निवेशा॥ || 
| कडि कंगाल्दात असि वानी % आय वत्यौ यहिदेश विज्ञानी | 
€ पुनि उमिलादाषत सुख पाई ॐ तारम रम्यो जीव समुदाईं ॥ | 
| केरत॒ षडक्षरको उपदेशा ॐ आये एक समय यदि देशा ॥ | 
छ कटियाटोला रह यक यामा तहँ निपुनाथ सिद अस नामा॥ ¢ 
५ गङर र्यो ताहि अतिघोरा % लग्यो खवीक्ष महा वरजोरा ॥ | 

| १ । पुत्र डारयो द्रत मारी ॐ बचे पुत्र दरे रहे इखारी ॥ | ६ 
सो निपुना सिद प्रयु नेरे # गिग्यो जाय हिग्‌ चरणनकेरे॥ | ६ 
। जानि दशा शरु गिरा उचारी ॐ करी खवीष दुर्दशा भारी ॥ ¢ 
| अब नि एद निकट खवीमा # रक्षक तोर कौशलाधीशा ॥ 





उत्तर चरित । ९२७ 
| द्वेते पाच पुत्र तुव हृ # मान ओर दर जीत कैदं ॥ | 
क हि शासन निपुना वेला वस्यो भवन मई वीर नवेखा ॥ 7 
। दोहा-तेहिं खवीस अकरषिके, पञ दिय मत्र सुनाय ॥ | 

भयो युक्त सो वेगदीं, छदी प्रतकी काय ॥ १८ ॥ 
परिचरन रगे एुनिबह देशा ॐ जीवन करत ज्ञान उपदेशा ॥ 
| पुनि निपुनाथ पच मे नाती # प्रभु शरणागत भे सब मांती ॥ 
प्रथु कहं चि्रकूट पु धारे ॐ कवर्हुक केरे अवध संचरे ॥ 
चरित अनंत के किमि जादी % दीख सुने वर्णो तिनकाहीं ॥ 
सो निपुनाथ सिदको नाती ॐ घी सिंह यक रइ मम जाती॥ { 
सो मम हेतु कियो कड्कु विनती # प्रमु कद ताष्ठ दासमरहं गिनती॥ 
। अजो मम शरणागत होई ॐ करे उपद्रव तद सब कों ॥ ( 
| वेष्णव सस्कार कष्ठ करिहौ ॐ तके हेतु यतन निरधरिदहौ ॥ 
अष्टादश वषे जव वीती % होई ताप साधु मद प्रीती ॥ || 
ती तब यक पुरुष प्रचड प्रभाड ॐ रहै रीवां म्रदुख सुभाङ ॥ § 
| ताको नाम पुदकुदाचारी % सो सिगरो बघेल कुर तारी ॥ [§ 
| पनि प्रथु मम हुमिरतधनुधारी हः टोला बसे सुखारी ॥ ( 
4 दोहा-आकस्मातदिं एक दिन, सिहपहार बोलय ॥ | 
क्यो आवती गांव तुव, हखकी जोर जनाय \११॥ | 
कं क्यो पहारसिह तब वानी ॐ नाथ करहु वाघाकी हानी ॥ 
प्रथु कड एक नारि मरिजेरै % एनि नरं मारी काइ सतेहे ॥ | 





| | ] दिवस तीसरे मरिगे नारी % ओर सवै तद रहे खलारी ॥ 
। तासु निकट माधवगृढ आमा ॐ मरनलगे तदं जन दखछामा ॥ 
आय गिरे पग तरहके वासी ॐ जहि आदि रक्षह दखनासी ॥ | 






& प्रथु कह गयो जै बेगाला % म्र सिख्यो चेटकीं विशाला ॥ 
> तौन मच सैं देत वतताई ॐ मारी मिरटिरै करट उपाह ॥ 
र रामालज कषु रेख खचाई % सो नहि नांध्यो अमि मदसाई॥ 
टी ॐ आगे करकं सुरभी काही ॥ 
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करिहौ जह जह ताकरि धारा इलकी तह नहि करी प्रचारा ॥ 
ज़ तेसटि किये अद्धं पुर वासी श भयेन कोड हुकीते आसी ॥ 
| अद्धं गांवके पुनि प्रयु पादीं # गिरे आय ग्याङ्कर पद मादी॥ 
दोहा-गप्रमु कह मं वेदी नही, जानहं नाशक शोक ॥ 
हलकी रोगि नारि हैयह तस्रज अशोक१२॥ 
यहि अशोकके प्च खवाई ॐ मारीकी भय देह मिराई ॥ 
& सुनि जन ठे अशोक दर कारं % डारनलगे रुजिन परख मादी ॥ 
| जे रोगी अशोकं दल खाये #% ते तुरति अरोग है आये ॥ 
तह यक ब्रह्म लभ्यो द्विज कारी % ठे आयो प्रभुके शरणादहीं ॥ 
4 तादि षडक्षर मंज सुनायो ॐ तर्यो ब्रह्मनम्‌ शोरहि छायो ॥ 
तामु देखि दरिपर अनुरागा ॐ दियो मउ कीन्द्यो बडभागा ॥ 
ज्ञ रामशुरेला नाम॒ धरायो क कद्ुदिनप्रथुनिजनिकट रिकायो॥ 
| तासु पिता तेहि घर छेगय % कियोविवाहृशुखितअतिभयञउ॥ 
¶ प्रमु इत चिच्रक्ूट पग धाय्यो श गमन टेन द्विज सुतर्हिविचास्यो॥ | 
| जा दिन तास नारे वर आई % मारी वश सुत मस्यो तहा ॥ 
| दोदहदा-जेहि दिन सो हिजसत मस्यो, रामण्टेखानाम 
दार उर्मिला ताहि दिन, आय गये तेहि ग्राम१३॥ 
स धाम यकं साश्रु पठायो ॐ निज आगमकी खबरि जनायो॥ 
धु गयो देख्यो तदं मोरा ॐ मच्यो तास धर आरत शोरा॥ 
हि इखके मेर टे गमने # रोटयो साधु गयो नहि भवने॥ 
ब वत्तांत कद्यो प्रथु पादीं # प्रभु कह सत्य लगत मोर्हिनारी॥ 
& चह तदां जं रावि ताको ॐ जीवत दाहत शोकं न काको ॥ 
| अस कटि गे परभु मधट माहीं % धरयो चिता पर स॒ब तेहि कदी 

भरु कह जीवत कजत दहाकै देहं दंड तेम्हं नरनाहदा॥ 
भुको देखि महादख यो # राम गरेको पितु धायोौ ॥ 
ज प्रथु पद्‌ परयो एकार पुकारी # प्रभु कट्‌ तोरि गई मति मारी ॥ 
। छे चताते सुतदि उतारी # चहु भवन मूर्छ मे भारी ॥ 


1. 


(3 >, <०४ 
एतत् 


11 = 


८ 















| ते पित यणि यवचन विभरासा ले आयो सत तक अवासा ॥ 
धृरवायो इक कोटरी _मादीं ॐ जुरे बहुत जन रखन तांदी ॥ # 
दोहा-तेहि॒तके पितुको दियो, पर॒ शास्तन यहि माति || 
2र्यजन्‌ विश्चह विविध विधि, जरह सत्‌ जमाति१ 
विप्र तुरत प्रमु वचन्‌ सुनि, व्यजन रच्यो अनत ॥ 
खबर दियो प्रुके निकट, चलि जेवदहिं सब संत५१५॥ 
रूसि कहे सुब _ संत तच्‌, परी र्हाश दवार ॥ 
नाथ कौन विधि जायकैःहम सब करब अहा२॥१६॥ 
तव. प्रभकह स॒बसां विर्दसि, टह अनत इत खाय ॥ 
यत्र मंत्र जानं नहीं, ताको कवन उपाय ॥ १७ ॥ 
यतन एक आवत्‌ हमे, कह जो यह्‌ सप्ताह ५ 
लषणलाल करि कृपा, का सृशय यहि माह ॥१८॥ 
सन्त सव बोटे विसि, क्यों वीते दिन सात ॥ 
घरी माहं घरदी जरे, कह भद्राकर्‌ घात ॥ १९ ॥ ॥ 
प्रयु कहं सो मप्राह नदि, मम विरचित पद सात ॥ | 
गावहुं राज मिलायकै, यदित सातक्षण जात॥२०॥ 
सूबे सत॒ गावन्‌ क, यह मुर्‌ पद सात ॥ 
सो आगे लिखि देतह, अति विचित्र अवदात २१॥ 
गायके जव सात पद, सात क्षणे सुब संत ॥ 
गोहरायो प्रभु आपी, वार वार विहसत ॥ २२॥ 
रामशरेला क्यों नदिं आवे ॐ कत भोजन विर्ब दरशावे ॥ 
इतनी सुनत नाथकी वानी % कटि आयो द्विजसत खखदानी॥ 
प्रु पद परि बोस्यो असि बाता ॐ नींद लागिगे मोदिं अधाता ॥ 
प्रथु तेहि कर गहि भोजन हेतू #% गये सत युत विप्र निकेतु ॥ ¢ 
जयजयकार मच्यो चहु ओरा % गिरे नाथ पद मनुज करोरा ॥ | ६ 
प्रु भोजन करि सत जंवाईं % गमने ओर गाव अतुराई ॥ # ¦ 
अबो जीवत रामथुरेखा ॐ वसत पुज अर्‌ पौतनमेखा ॥ || 
५९ 
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९३० भक्तमाल । 
तेम म अस खनि प्रभाव परयुको % चाज्नो नाथ कमलपद हरो ॥ | 
पदे विनय पत्रिका बनाई ॐ चद्यो भवन निज्‌ नाथ अवाई॥ | 
॥ तव पठयो उत्तर भु मोको % नहि ससार भीति कषु तोको॥ || 
€ ओर रूपते दरशन दे # अबे न अपने निकट बोले ॥ 
ं भूप गोरे याको सुख जोई ॐ तुव पितृव्यको पच सोई ॥ 
| दोदा-खंड तपस्या दोड कयि, रदे ये दोउ नार्हि॥ 
| टोटके युत होदि दोउ, तब सुधरी दोउ कारः । 
| भुके वचन भये प्रमाना # दोर कयि दिगि लोकं पयाना॥ & 
& यकं यकं सुत भे दोहन केरे % अब ह बधु प्रकट जग मेरे ॥ | 
9५|| कर्ैलो कदी नाय _प्रथुताई ॐ रसना एक सके नदि गाई ॥ ¢ 
६ यदि विधि करत अनेक चरिता % करत अपावन अमित पवित्रा ॥ | 
वीति गयो विहरत बहुकाखा ॐ तब प्रमुकह सुन दशरथ खला ॥ + 
अब कलिकाठ जगत्‌ महं छायो % नाथ तिदारो विरह सतायो ॥ | 
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अब न रदिश यदि संसारा % खो निरतर चरण तिहारा ॥ 
एवमस्तु लक्ष्मण मुख भाषे ॐ तब प्रमु देह तजन अभिलाषे ॥ 
महाकाल्को _ रूप नाई # पूजि सविधि नेवेय लगाई ॥ 
क्यो उरहु नहि मोक कारा अब निदेश दिय दशरथ खला ॥ 
अस कटि अद्ध राति पाय्थका % वेढे पद्मासनं _ निशंको ॥ 
४ सुब संतनको निकट बोखाई %. यहि दोहाको दियो. सुनाई ॥ 
दोहा-जा मरिषेको सब _ डर, हमरे परमअनेद ॥ 
| कव भरी कव्‌ भटी, परण कम्णारकद्‌ ॥ २५॥ 
अस किक पुनि मोन्‌ ह, लीन्ह्यो इवास चदय 
तजि शरीर पर्ये जह, रघुपति चारं 2 ॥२५९॥ | । 
अमित चरित महरजके, करदो करं बखान ॥ | 
विस्तर मय सक्षपदींः कीन्हों सकट विधान॥२९॥ | 
इति हिद्धिभीप्रहारा नाषिराजरषुराजरसिंहज्देवकृते भीरामरसिक्रावल्यां 6 
| कटिगुगरखंडे उ्तरचारतरे सभमोऽष्यापः ॥ ७ ॥ 
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| दोहा-अव चित वरणो विमल, करयो दास कंगालः॥ | 
ती यनतजादि श्रोता सकट, नित नित होत निहा2।॥१॥ | 
॥ जवते त्यागि दियो गिरिनाखा ॐ बसे वेर खंड जेर काला ॥ 
| तवते एकं भम गडवारा # तं रहे नहिं किय संचारा ॥ 
& कुटी तहां यक विमल बनाई ॐ वसे परमहसी दरशाईं ॥ 
> | दास उरमिंटे देवर कददीं ॐ कबं न तासु दरश मन चहरदी॥ 
त दास उर्मिला तेहि प्रति वष ॐ पठवरि नारे वसन युत हषा ॥ + 
| एक समय कडु भह तज्॒भ्याधी # दास उमिलो जानि समाधी ॥ | 
¶ पठयो डोरिया तरकी आपा ॐ दास उर्मिखा ठे शिर थापा ॥ 
| क्यो बड़ा भाई तव वीरां % जो रोक अष काट मीय ॥ 
& सुनि कगार दास असि वानी ॐ पयो कद्कुक मिट आनी ॥ | 
& तव उमिलादास कंद बाता #% रोक्यो काल वषं अब साता ॥ 
|| चारि दंड बाकी निशि माहीं # चलि वापी मह नितं नहादी॥ | 
& पुनि कह नित्यकृत्य करिरेदीं % दास कैगारङ्करी चलि तेरीं ॥ 

| दोहा-करहिं कोटी वेदकरि, उट पहरखमि ध्यान ॥ || 
हरिप्रसाद्‌ भोजन करहि, एनि बहु वचन बखान॥२॥ || 
# कोठी एक याम जन कहीं ॐ% तहं वधेर दुंनिया पति रदं ॥ 

| तिनके दिग्‌ चेटकी सिधारा % पत्थर गिरि अस नाम उचार्‌॥ | 
¶ जोन कटै सो सत्य देखावे ॐ व्याघ्र वषम निज शूप बनाै॥ 
© दे कपार कोटरी घुि जवे # ओर गेरते तुरति अवे ॥ 
| महाचेटकी चरित अपारा ॐ वरणि खक को विवि प्रकारा॥ 
€ स॒न्यो चरि दास कंगाल # दीनादासटं कद तत्कारो ॥ 
६| पत्थर गिरिके निकट पिधाई ॐ यह पषाण तुम दियो देखाई। 
& महाचेटकी यह खाना ॐ यह टखि दौर अशि अयाना॥ 
¦ ~ | अस कडि पाथर दियो उह ॐ दीनारास चस्यो शिर नाई ॥ | 
गयो जपे पत्थरमिरि नेरे % जानन पाये मनुज षनेरे॥ 
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तब चटि यक उचे थल मारीं ॐ द्रशायो पाषाण कोद ॥ 
गच्च उवरि | 


९३२ भक्तमाल ।. 
शन्न वनान्य 
पत्थर गिरिको गोहरायो % मोहिं कंगार वास पठवायो ॥ ( 
दोहा-पत्थरगिरि पत्थर्‌ लखत, पत्थर मयो तुरंत ॥ 

* दीनादास यकांत ठहि'मन्यो वचन भयत ॥ २॥ | 
| भँ करि चटक पेट चखा ॐ प्रभुको कु न प्रभाव जनाडं ॥ ( 
। किद्यो मोर वदि प्ररि प्रणामा % विनती किद्यो दासकी आमा 
|| यह पषाण र्खि चेटकताई ॐ मोर गई अब सवे विलाई ॥ 
लं पुनि पत्थर गिरि दीनादासे # दिय द्रा शत सहित इलासे॥ % 


५. 


/ दीनादास आय प्रयु पादीं % कहन न पायो कद खख मारी॥ ( 
ज वणि गये प्रथु सवे दवारा ॐ जस कीन्द्यो चेरकी कराला ॥ # 
गांव सोहावल बसे वचेला ॐ प्रथ्वीपति अस नाम नवेला ॥ 6 
ताहि प्रत्यक्ष रदी निज देवी ॐ रद्यो अनन्य कालिका सेवी ॥ ह 
पीवत सरा दूष ह्वे जाई # ब्रह्मचयं मदं रडे सद्‌ाई ॥ | 
बधे आयुध शरिद सदाईं ॐ मदिपर पटकत अरि मरि जाई॥ ! 

ठी प्र कियो चढ़ाई % दशदजार सेना सैम ॒धाई ॥ (3 


॥ तब कोदीको _ठङकर भाग्यो # दासकंगाल चरण अबुराग्यो॥ | 
1 दोहा-कियो विनय परि चरणर्मे.अति दीनतादिखाय॥ # 
पृथ्वीपति मारत हमे, करिये कोन उपाय ॥ ४ ॥ 

| प्रय कंड कदि ताहि इकाई ॐ जो न मानि है तौ फल फार॥ ( 
कटि ४५ असि वानी # पृथ्वीपति टिग गयो विज्ञानी ॥ # 

५ करत रदे देवी कर पूना % तासु समीप रदे नरि दूजा ॥ 
॥ क्यो नाथ दुनियापति कारी # पृथ्वीपति मरे अव नाहीं ॥ 
संकक तोर करी सेवकाईं % यहि वारर अव देह बचाई ॥ 
शनत वचन पृथ्वीपति कोपा ॐ प्रभुके सन्पुख अस प्रण रोपा॥ 
दुनियापति पग बेरी डारी ॐ ठेव छडाय राज्य इम सारी ॥ ( 
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| सन्धुखते टरिजा वैरागी ॐ नातो पीटि कशा अब खामी॥ | 
† उनि प्य कद्योकपितअमि वानी दवीवरू मति तोरि भुखानी ॥ ' ध 
देवी गखिसकीं तोरि नाहीं # लगी सङ्ग तेरे भिरमारीं ॥ | 








उत्तरचरिि ।. ९३३ 
४ फोज एूंकसी यड उडिजिदै % गजञ्य अवशि दुनियापतिपेहै ॥ | 
अस केहि नाथलोरि पुनि आये % दुनियापतिको वचन सुनाये ॥ ङक 
दौहा-थ्वीपति विन शीशको, आवत हे ठव पास ॥ । 
हठे सहित मारो शट, पटे फौज अनयात्‌ ॥ < ॥ | 
तब॒गजराजर्मिरके साथा ॐ पथ्यो देशत ॒ कोटीनाथा ॥ 
पदर द्वेशत॒ छे गजराजा ॐ सन्धुख भयो युद्धके काजा ॥ 
| नदी एक सेमरावकलि जोई ॐ रातिहि रागि गये सब कोई ॥ | 
भोर खरि प्रथ्वीपति पायो % दशदजार दर छे संग धायो ॥ हन 
इने अदकं युगर शत वीरा % बड़ बड़े  गिरिगे रणधीरा ॥ | 
॥ भागी सेना दशौ इजारा # पृथ्वीपति किय कोप अपारा ॥ 
लेकर शुरिदा कोपित धायो ॐ गजराजर्िके सन्षुख आयो ॥ 
इन्यो भूमि ग॒रिदा अयवारा # पावक ज्वा कंडी विकृराल्‌ ॥ [( 
& सो गजराज समीप न आई ॐ भमकि भभकि तर्द गई इताई ॥ 
४ तब गजराज खद्ग चङि मारयो % पृथ्वीपति शिर केथ उतारयो ॥ ( 
सो कंगाख्दास परतापा ॐ कियो न कुक यज्ञ तप जापो॥ ! 
दुनियापति _कोटीकशे रानू # पायो भयो सकल कृत कान्‌ ॥ (6 
दोहा-दिषितगोरेयाको शद्यो, भप नाम एथिपाल्‌ ॥ 
तापर श्रीकंगाटप्रिय, अविशयर्दं द याल ॥ ६ ॥ ( 
॥ यकं दिन सो रीवति गमनो ॐ जानचद्यो निशिमे निजभवनो॥ || 
वर्षन रगो महा घनघोरा % दामिनि दमकि रदी च्ंओरा॥ 9 । 
सलिल प्रवाह सञ्च नरह पथा कोन कद चल्िकी संथा ॥ | 
अश चडटो राजा प्रथ्िषाला ॐ गयो नाथटिग अतिरि विहदाखा॥ हन 
कड कंगाल्दास तेहिकाहीं % आज गोरेये जेयो नाहीं ॥ 
कह पुथ्विषार करहु असिदाया # जाइ मवन रोगित मम | ॥ कै 
प्रथु कह चादसि ख्खन तमापाश्च सो देखे बेठे मम_ पाता ॥ 
अस कहि निकसि ऊु्टीते आये # फजिर फजिरु अस शोरसुनाये॥ 
फजिर कहत फटे घन कारे # निकसे विमलचद्र , अङ्‌ तारे ॥ 
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॥ मम मातामह नृप पुथ्वियाखा % इय चटि पहच्यो घर तत्काल ( 
पहुचिगयो जब घरमदं जाई ॐ दोनलमी पुनि वृष्टि मदाई ॥ ह ¦ 
॥ पे पुरवासी चरि मोरा किमि उतरयो वाटी सरि घोरा॥ | 
॥ दोदा-तीनि दिवसते नाव नहि, लागी टमस मञ्चार ॥ | 
तीनि दिवसते जख वद्यो, उपर द्यो करार ॥ ७५, | 
॥ तब पृथ्विपारक्यो अस वानी 8 आवत मोहि प्रयो नर्दिजानी॥ | 
न अश्व जानुखें सरि जर भयउ छ विषय पथ क्कु ह नरि गयॐ॥ 
यह॒ कंगा्दासष प्रभाड ॐ& काहेको शंका उर का ॥ 
यक दिन विप्र गयो उरसांचो ॐ सुता विवाह दहेतु घन यांचो ॥ ( ं 
प्रभु कड मेरे सपति नाहीं % ददै बद्रीतर्‌ तोहि कादीं ॥ । 
बद्रीतशूतर सो द्विज जाई ॐ यांच्यो नाथ सनाय रजाई ॥ | 
सहस तीनि समुद्रा तर्‌ तरम % लागि गये अवनीषुर करमें ॥ & 
रे संपति द्विज सुता विवादा # ओर कियो सब धर निर्वादा ॥ 
यकदिनकदपृथ्विषालदि वानी श मनुज वृथा अतिशय अभिमानी॥ + 
जानत मीच नगीचहिं नाहीं ॐ शवान सरिस वागत वचर्हघादीं ॥ | 





# 


देख यद जो आवत श्वाना ॐ तासु आयुषा दण्ड प्रमाना ॥ 
यदसुनिसबकोअचरज्‌लाग्यो # नृप पूथ्विपाल वचन्‌अनुराग्यो ॥ { 
दोदा-देखन्‌ ख्यो इवानको, मरण कौन विधिहोय॥ || 
दण्ड विते मरिगो वहां, यह देख्यो सब कोय॥८॥ | 
एक समय पृथ्विपालदहि कादीं % कटी भवानी सब तनुमादीं ॥ ॥ 
लम्यो मरण जीवनगे आशा ॐ रगे सब तुरंत रभु पासा ॥ || 
देखि दयाल दंड ठे दौरे ॐ मारयो शिबिका महँ अति जोर॥ # 
दड रगत मिटिगई भवानी # उरि पृथ्विपाक गल्यो पद्पानी ॥ |( 
क मातामह द्रुत भयो निरोगा # प्रथु दीन्दयो तेदिं बहृरिनियोगा॥ # 
विद्यमान दहै जो सुत तेरा ॐ ताके उपर कारु कर केरा ॥ | 
प मेववा बाबा शिष्य इमारा # तौन चलाई वश तुम्हारा ॥ 
.। तौन कार अचरज सब माना अब प्रयु वचन सत्य प्रगटाना॥ (8 
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| जेट सुवन नृपको मरिगयऊ # मेघवा बाबा तन्‌ तजिदयऊ ॥ 
¶ द्वितिय पुत्र पायो पृथ्विपाला् विद्यमान सो है यहि काल्‌ ॥ 
॥ अहै अनत चरिि नाथके ॐ किमि वरणं सव मोद गाथके॥ | 
† यक दिन लीन्ट्यो जननि बोलाई ॐ सबसो क्यो भजह इरि भाई॥ 
॥ दोहा-पद्यासन करि इवासको, टीन्द्यो सहज चटाय। 


प 


पचभत तत॒ त्यागि, ग जरह शघुकृरं राय ॥९॥ | 


६ 


इति सिद्धिभीमन्महाराजाधिराजगरधुराधर्सिहजुदेवरूते श्रीरामरसिकावल्यां 
उत्तरचारत्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


दोहा-अब वरणों सदर चरित, कियो जो दात मक ॥ 
अबल परी प्रमाव हे, खात जासु सब क ॥१॥ | 
दास मट्‌कसो ज्ञाननिधाना ॐ कबहू सुन्यो आपने काना ॥ § 
बादशाह गहि साधुन कारीं % बेरी डारतदै पग मादीं॥ | 
| यह सुनि दिद्धीको चलि आये % बादशाह भट चलि गहि टये ॥ ह 
आयस बेरी पगम डास्यो ॐ% दास मटक चरण्चिटिकारयो॥ 
@ पग शचिश्चकारत आयसवेरी # टूटिगई लागी नदीं देरी ॥ 1 | 
| परी रहीं साधन पग जती ® टटतभई तुरंतहि तेती॥ 
¶ यद अचस्जन खि परिकर धाये# बाद्शादको खबरि जनाय ॥ 
| बादशाह ` आयो रुत -घाईं % दा मकं चरण रिर नाई ॥ (४ 
| युग जोरि कर वचन उचारा % जानन देतु प्रभाव अपारा ॥ ( 
॥ मे साधन बेरी पगडारा % र्यो प्रत्यक्ष प्रभाव तुम्दारा ॥ &> 
देह नाथ अब मों प्रसादा # दास मदक कियो अस॒ वादा ॥ | 
4 भोजन करि मांगतो प्रसादा # शाइ क्यो यई सृषा विवादा ॥ 
| दोहा-दास म॒ल्धक्‌ कल्यो तवे, वीहीकै फल खाय ॥ 
& म्रा कहै मोसो वचन, शाह सचेत गवाय ॥२॥ 
| वीही फल जेते तुव वागा # तिनसब फलन मोर संहलागा ॥ 
+ खायो मोर जड तँ शाहा # सुनि अम शाह गुण्यो मनमाहा॥ ' 
॥ मृषा कहत यइ दाम मलृका # र्ल्यो मागि फलने सव टका ॥ ( 
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तर्देते दास मलूक मिधाग # आयो जँ जगदीश अगारा ॥ 
बेठजाय मंदिर पिच्वाई ॐ {द्रजवपु धरिग हरि तहं धाई ॥ 
क्यो चहु दरशन अब रद ॐ दास मटका कषयो करि नेह ॥ 
जगन्नाथ बकसत जप टका ॐ तस नहि ठेईं दास्त मटका ॥ 
ध जो मदक टका सब खावे ॐ तो मटक दशन हित जापे ॥ 
॥ प्रमु कह जेसो महा प्रादा #% तस्त मटक टका मर्यादा ॥ 
अस कहि अपनो श्पदेखायो ॐ तब मदक चरणन शिर नायो ॥ 
पुनि मल्क दशन चलि रीन्द्यो % मिज टका दीवो धिर कीन्द्यो ॥ 
तबते पुरी महं मयादा ॐ अबलो बनी अहै अविवादा ॥ 
॥ दोहा-पुरी जाय जो जन कोऊ, पावे महाप्रसाद ॥ 
कडा दास मदधकको, टेड्‌ विहाय प्रसाद्‌ ॥३॥ 
इति सिद्धिभीमन्महाराजाधिराजभीरष्राजर्सिंहजुदेवङते श्रीरामर- 


ध िकावल्यां उत्तरच नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दोहा-चित्रकूटमें बप्ततथे, शयामदासर यक संत ॥ | 
तायु चरित वणन करीं, महिमा जाश अनंत ॥१॥ 
योगनिधान ज्ञानके सागर ॐ प्रेमभक्ति महं महा उजागर ॥ 
सीतापतिके दशन पाये % मोपितुको उपदेश सुनाये ॥ 
यकदिनिममपितु कारि बोटखाई# सीताराम मृतिं मम : भाई ॥ ( 
| देत भये कहिकै असि वानी ॐ पूजौ तुम दहिहौ निर्वाणी ॥ 
जबल तुव चर मूरति रदिहे ॐ तबलो क्कु अनर्थं नदीं हेहै ॥ | 
अस कटि बेठ भुरा माहीं # कियो समाधि तीनि दिन कारीं॥ 
तीजे दिनि तनु सकर सुखाना ॐ आप गये समीप भगवाना ॥ 
सो मूरति पृज्यो पितु मोरा ॐ पनि दीन्द्यो मोर सहित निरा 
मम पितु पूजित मूरति सोई ॐ दीन्दी श्यामदासकी जोई ॥ 
॥ कबं न मूतिं विल्ग दोउ दती दिनि दिन करतीं कलाउदोती ॥ 
जोक अनरथ होय होवेया ॐ सुमिरत सो मिरि जात सदेया॥ 
५ श्यामदासकी कथा अनेका ॐ .इत खि दिय विस्तर भय एका | 





| उत्तरचरि । ९३७ 
| दोहा-चित्रकूटमं आश्चलों, तिनको प्रगट प्रमाव ॥ 
| _ जानत सिगरे संतजन, काहृको नदीं दुराव ॥२॥ | 
# इति सि दिश्रीमहाराजापिराजश्रीरुराजरिंह॒देवङ्ते श्रीरामरसिकावल्यां 
९ उत्तर चरिते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


| दोदा-चरणदास यक नाम जिन, रहे संत पंजाव ॥ 1 
 विनको हरिको दर्श मो, श्रोता सुनह्‌ स्वमाव\१॥ 
॥ छंद-यक चरणदास महातमा हर्मि करी परतीति ॥ 

इरि दियो शासन प्रगरिके कीजे सुरोद्य रीति ॥ 








[0 


क 
्त्त् 


॥ राची सुरोदय रीतिसो जाने सकर विधि जौन ॥ 

आगम निगम्‌ जानत सकर छिपिजाय जन अस कौन ॥१॥ , 
॥ दोहा-तौन सुरोदय रीति अब, जगम अदे वि्यात॥ | 
¦ पट्‌त युनत सयुञ्चत णत, प्रगट हीत सब बात 


२. | ८ नमकक त्‌॥ 
तत्त 


इति तिद्धिभीमन्महारजभीरषराजर्षिहजदेवकते भ्रीरामरमिकावल्यां 
उत्तरचरितरे एकादशोऽध्यायः ॥ 3३ ॥ 


| तिनको जो कड मे सुन्यो, सो वरणो इतिहास १ 
महा प्रभाव सुगर दासा # रामतीर्थं महं करे निवासा ॥ 


| 
दोहा-मये एक पंजावमे, साघ्र मंगरदास ॥ ( 
रघुपति मंज पचास इजारा # जपे षडक्षर राम अधारा ॥ | 


| सत सहस नित संगरं रहदीं # रश्म कुषावश भोजन ददीं ॥ / 


नहि देषेज न कषु वेधाना #ैमिरदि वस्तु अनयासदि नाना॥ || 







कैसे साधित रहै शरीरे # तुम नहिं कदी कटर रषुवीरे ॥ † 
मंगल्दास कषयो तब वानी # लेत परीक्षा प्रमु मै जानी ॥ | 


ल्त चन षत्ं ८ रज्र (नवर क्त 
कणत > 28, 


९८ भक्तमाल । 





| शार्भाम गिल जेते ॐ कट जलम राख न तेत ॥ | 
क सदस शिला डे गयो पुजारी ॐ कि दियो गम्भीरहि वारी ॥ 
| दोहा-सांञ्च समय करते तुरत, दश इष लटो पिसान। 
आय गयो साधर स्वे, जय जय पिये महान५२॥ | 
% संतनकी जब महं रसोई ॐ मंगटदासे कह तब कोई ॥ ॥ 
ठाङ्कुर सिगरे नीर इवायो ॐ चहौ कौन विधि मोग खगायो॥ | 
मगलदास कषयो नहिं जरै ॐ दशरथलाल श्चुधावश रहै ॥ 
जाह मूतिको टै सब आवह ॐ फैकेहु पुनि जो एकं न पावहु॥ 
गयो पजारी सरिके तीरा %& रद्यो सलिल अतिशय गम्भीरा॥ 
सिगरी मृतिं रख्यो सरितारा ॐ ठे आयो भिरिगे सब पीरा ॥ 
नौसे निन्यानवे गनायो ॐ एकं मूर्तिको खोज न पायो ॥ 
मगल दास क्यो मन बिगरे ॐ ठे आवह की कफेकह सिगरे ॥ 
गयो पुजारी पुनि सरि तीरा ॐ निरख्यो तहां मतिं रघुवीरा ॥ 
ले आयो तब मोग लगायो ॐ सिगरे साश्चुन सुखद जंवायो॥ 
करत रहे यक दिनि जप स्वामीश्ै बेटे सत पुक्तपद गामी ॥ ( 
राम कहत एच्यो सो श्वासा ॐ उष्यो धूम तनुते चहं पासा ॥ कृ 
दोहा-ध्ूम मात्र.देखो प्रस्यो, ल्ष्यो न परो शरीर॥ ( 
संकर संत विस्मित मये, कियो काह मतिधीश्॥ | ¢ 
देड टेकमे पुनि सवे, दृश्यो मगलदास ॥ 
पनलगे संत सब, गये कौन्‌के पास ॥ %॥ 
मंगरदास कृद्यो विर्हसि, गये जहां रघुवीर ॥ 
कडु चाकरी बजायके, पनि आये सरि तीर ॥“ । 
ओंरह कथा अनेक है, कहल करों उचार ॥ 
वृरण्यो इत सक्षेपते, कियो न बहू विस्तार ॥ ६॥ 
इति सिद्धिभीमन्पहाराजाधिराजश्रीरधुराजर्सिंहजुदेवरूते ीरामरसिकावल्यां ५ 
५ उत्तरचरििरि इादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
(2८२ 


तत्तत्र ््न 


कत्त; 
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उत्तरचरिच । ९३९. 
दोदा-रामदास यकृ साधव, रहे बदनपुर मादिं ॥ ( 
सेवन संतन धमं छिय, सम देख्यो सवकाहि ॥१॥ 
जो कोड सत दुवारे आव ॐ सो विन भोजन जान. न पाव ॥ | 
॥ गंगातरमे कटी बनाई # वसे करै सतन सेवकाईं ॥ [८ 
ओरौ चरित अनेकन तिनके ॐ वर्णन शक्ति कटोहै क्रिनके ॥ & 
|| तौन कुटी दर्यो मै जाई % विस्मित भयो देखि प्रथुताई ॥ ( 


५१८) 


हं एक ओर आचारिन उरा % एक ओर सब द्विजन बसरा ॥ 
अधर बधिर पगु यक ओर ॐ वक्ति सत ओरह यक ठेर ॥ | 
†॥ सदसन मनलज वसे चह पासा ॐ भोजन देहि सबन अनया ॥ ट 

॥ नहि बधेज न कं वधाना ॐ पूरण करदं सदा भगवाना ॥ 
यक दिनि सेत भीर भे भारी # वर्षन रगे बहु घन वारी ॥ (६ 
जाय भंडारी प्रभुहि जनायो ॐ आजु अन्न करते नर्द आयो ॥ ज 
रामदास बोरे तब वानी ॐ पूरण किह जानकिजानी ॥ ( 
अस कहि यकं कुडरा मँगवायो % निज तबा तेहि ओंघ करायो ॥ † 
वचन क्यो जयजनककिंशोरी # जो सति आश मोहिं यकतोरी॥ 6 
दोहा-तौ धरत चिनी पिपान बहु, ईधन साज समेत॥ | 
तुबाते. निकसे स्ट, धे साघु-कर नेत ॥ २॥ § 
इतना भाषत तम्बा तेरे ॐ कट सकट वस्तुनके टेरे ॥ ( 


| सह सन साधर सुभोजन कीन्दे ह तुषा रीत न प्रभु करि लीन्दे ॥ 




















सकर संत कीन्हे जयकारा ॐ आप क्यो जय राजकुमारा ॥ ( 
रौ चरित अनेकन तिनके ॐ वर्णन शक्ति करौ र किनके ॥ 

पुनि जब क्मेडनरगे शरीरा ॐ नाव चटे गगाके तीय ॥ ॥ 
छात्रुदास आदि सब भक्ता ॐ बेटे सषे राम अनुरक्ता ॥ | 
तब प्रत्यक्ष यक सदरि नार %& आईं नभते भास प्रसारी ॥ & 
सब कोड र्खत चकित मे साधू # कहिन सके कडु गिरा अगाधू॥ || 
रामदाससों संदरि बोली ॐ वैठे करै चिता करट तोली॥ ह 
तोरि गोखयो रजकुमाय # रदे बहुत इत चट्टु अगारा ॥ (६ 

0 द्त त्त दव्य त ऊष्त्त्खदं न 








९० भक्तिमाला । 
4 (2 -व विधि ०९ ये 2०९ > 2९2) 2९ धर 


| रामदास बोरे सुसक़ाई # क्यों नरि खवरि कंरे तू माई ॥ | 
ती लागिरदीथी यह मन आशा # सोत दर्‌ दियो अनयाघा ॥ | । 
| अस कदि पुनिकदिजयरघुवीरा  रामदास॒जी तञ्यो श्रीरा ॥ 
| दोहा-सो ठ्य अंतध्यानमे, जान्यो चरित न कोय ॥ | 
$ चमकी चपलासी गगन, मेष विना क्षण दोय॥२॥ | 
। इतिमिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीरषुराजरसिंहङ्ञदेवते भीरामर- | 
2 िकवल्यां उत्तरचरित्र योदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


 दोहा-महामनोदरं अव कृथा. कहौं संतकी एक ॥ ( 

जो मम देशि भयो, कीन्ह्यो चरित अनेक १। ( 
क बरदाडीद भ्राम यक मेरा # सोई तामु जन्मकर खेरा ॥ # 
9 ना अनतदासर द ताको # अवलों मडित करत क्षमाको ॥ | § 
| | रहे गृहस्थ महा धनहीना # निकरि भवनते पथि रीना ॥ हि 
९, नीमच शदर गये यक. धारा % तरको सुनिये चरित अपारा ॥ 


| राख्यो तेरि.नोकर अगरेजा ॐ वसे करत भोजन बयेजा ॥ # 
हाकिम घरे जो कषु पावे क सो नहिं राखे सत खव ॥ | 
यहि विधिषीति गयो कडु काला छ यक दिनको अस भयो शवाला॥ | 
पहरा जब अनतको आयो # तेर क्षण साधू एकं सिधायो ॥ | 
उत अगरेज केर भय भारी % साधु जेवावन करी तयारी ॥ ( 
जो न जदं पहरा माहीं ॐ देह अवशि दंड मोहि कारीं ॥ ¢ 
साधु प्रीति वश म नहि गय॒ड ॐ प्राकार व्यतीतत भय ॥ 
|: 
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जब पहरा अनतको आयो हरि अनंत वपु धारि सिधायो॥ 
' दोहा-टोपी कुरत, पदिरिकै, हाथे धरि संगीन ॥ 
| दीनदयाठ गोवि प्रस, पहरा दियो नवीन्‌॥ २ । 
4 2दलं चडदिशि सोरठ गवि # सूर॒ पदनमे सुरन. मिक ॥ 
महा माधुरो यह पद गावे # सो अव हम ङिखिकै दरशाै॥ 
पद्‌-दमारे प्रथु अवगुण चित न घरो ॥ व 
समदरशी भ्रथु नाम तिहारो वैसदि पार करो ॥ रा § 


न्क, { ~ तच्छ पि "छूछत्खछःछशन्द्यः मिनि ४ चन - | । नू ब्र [म द सि: । = 
सकट वण सतो, वतो दो), 


\| 


। 9 ११५८ % 49, (१,.(१ | 





उत्तरचरिञ । ९९१ 





=> य) टै (७ (८ ग 
यक लोहा पूजामे रहतो यकृ घर वधिक प्रो ॥ 6 


॥ सो दुविधा पारस नरि जानत कंचन करत खरो ॥ 
| यकं नदिया यक नार कहावत मेखो नीर भगे ॥ 
॥ सो जवर जाय भिलत गगामे सुरसरि नाम परो ॥ 
यक माया यक जीव कहावत मूरश्याम ञ्जगरो ॥ 
| की याको निरवार करो प्रथुकी प्रण जात टरो ॥ 
जब पहरा तिनको हं गय ॐ द्वितिय संतरी अवत भय ॥ 
तब प्रभु मे तह अतध्यानां # दास अनत कंद नरि जाना ॥ 
मान्यो मनमरं मीति महाई # काटि पादो अवशि सजाई ॥ 
अस विचारि जो कषु घन रेड %& सो सब सतनके कर दयडः ॥ 
गये प्रभात उेरत डरता # जमादारके दिग अङ्कटखाता ॥ 
॥ गयो भवन बेटयो बह दूरी # जमादार चितयो सुखपूरी ॥ 
चलत अनतरं निकर बोलायो # बड़ हेतुसों वचन सुनायो ॥ 
गावह जो कीन्द्यो निशि गाना क केषं न सुन्यो गान अस काना॥ 
तब अनेत बोल्यो भय पाई ॐ सुषा दोष कत देहः गाई ॥ 
आयो नैं नरि पहरा देत्‌ #% किय कसूर म महा अचेत ॥ 
टोदहदा-जमादार बोच्यो विर्हसि, काहे मृषा बताह ॥ 
¶ पहर दीन््लो दंड षट, गायो सहित उछाह ॥३॥ 
तब अनत जान्यो मनमारीं # दे प्रथु ओर दोयगो नारीं ॥ 
॥ मेरे हित पय प्रथु दीन्द्यो ॐ%& यह अपराध हाय मै कीन्ह्यो ॥ 
अप कहि तुरतदि डरहि आयो # रकन संपति सकर रायो ॥ 
| कृस्यो गोरी डेकरि तबा ॐ मानहू लियो भक्ति कर दैवा ॥ 
| चल्यो रयो रघुनायक रंगा # आगे पारे कोड नहि संगा ॥ 
त दिवस त्रत भे पथमादीं अन्न सलिलकी रुजि कडु नादी 


खत्ता तस्तस्य 
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|| निरि प्रगट भये सिय रामा # कट्यो जाह अपने अब धामा ॥ | 
दाम अनत भवन चलि आयो # यैह ताको दशन पायो ॥। | 
॥ जब तव आवद मवन हमारे % कृषा करदं निज दास विचारे॥ || 


<-> 2-2-92 -य) (=. 
| मम जरीरमे भो कषु रोग %सो खि दन्द्यो मोर नियोगू॥ || 
त कबहु न याफी ओषधि कीजे ॐ याको गु मानि निज लीने॥ ह 
%| यद विरागको बीज उदेडा ॐ पेदौ नहिं कहू यमदडा ॥ || 
५ टोहा-जगते होय विराग अति, उपजे तब विज्ञान ॥ 0 
तच उपज सिय पिय चरण, प्रेम भक्ति परधान%॥ । 
अस दिनेश्च प्रथं मोहि करि, विचरत हँ सव देशा॥ § 
रगे हमेश रमेश रम, दरं अशेश कटे ॥ < ॥ 
इति 'भिदिश्रोमन्महाराजाधिराजश्रौरषराजर्भिंहजदेवकृते शीरामरसि 
काल्यां उत्तरचस्ति चतुदेशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


रोहा-रामदासको कहत हँ, अब संदर इतिहास ॥ 
| चिवङूटमें वास करि, रहे रामकी आस ॥ १ ॥ 
ताको मेम रद्यो यरि मती ॐ वाचि रामायण दिन राती ॥ 
9 पहर निशा बाकी उठि वटे ॐ मनन हित मंदाकिनि पेठे ॥ | 
| केरिके नित्यक्रत्य मठ आमे # चारिदेड जब रंहे धियामे ॥ 7 
& तवते ठे रामायण कादीं % पाठ करे यदि रीति सदादीं ॥ ॥ 
रहै देड बाकी दिन चारी ॐ तौ क्क पयके हरिं अशारी ॥ | 
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| सक्ति जीव तुमहो अस भाष्योकतुमर्हिमखाअप्नोयुभिराख्यो॥ | 

|| अबेकड्क पिन जीवन तारी # पुनि देहौ मम धाम सिधारी ॥ [ 

& दोहा-रामदा् परि कमलपद, धाच्यो शीश श्चाय ॥ | 
रहे जगत कार कङ्क, उधरतं जीषनिकाय ॥२॥ 
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मम पितुओंमेंद्रगयो, तिन दशन पाय ॥ 

पुरश्चरणके समयमे, चित्रकूटमं जाय ॥ ३॥ 

इति सि द्विश्रीमन्महाराजाधिराजधीरषुराजर्भिंहजदेवङते बीरामर सि-॥ 
कावल्यां उत्तरचारत्रे पचदशोऽ्यायः ॥ ३५ ॥ 


दोदा-अव्‌ श्रोता युमिये सवे, सेवक रामचरित ॥ 
को वपु रघुपति धश्यो, मान्यो अपनो मित्र%॥ 
| अहै एक मेरो यढ भमा # रद्यो ताहि महं ताकर धामा ॥ 
केरे सदा सतन सेवका ॐ रहै दीन धनदीन महाईं ॥ 
॥ प्रति अगहन सियराम विवाहा केरे मांगिके महारछाहा ॥ 
॥ एक समय अगहन जब आयो # माग्यो बहू घर्‌ घन नि पायो॥ 
ततर तियक्री नथुनी लेडीन्द्यो ॐ दश सुद्धा ठे वणिजि दीन्ह्यो॥ 
॥ दश मुद्रा मह राम विवाहा # होत न लख्यो भयो दुखदाहा॥ 
उतरि गयो पर्व॑त दुख पाईं ॐ वसो मवन किमि वदन देखाई॥ 
| देखि ताघु सकर रघुराई ॐ तासु शूप लिय तुरत बनाई ॥ 
& ले मुद्रा शत पंच सिधारे ॐ आये सेवक रामइवारे ॥ 


ञं प्रथु षिवाहको योग ठगायो # घरह मवनमरं चित्त चोरायो ॥ 
| सोई नथुनी दीन्द्यो पुनि स्याई श यदू वणिकसों खिय सुकताईं ॥ 
त दोहा-में अब गमनं अनत करटं ओर्‌ संपति देत ॥ 
७ पांच सात दिनम अवदि, रें बहुरि निकेत ॥२॥ 
| अस॒ कडि चिमे अतध्याना ॐ तिय अपने पति्ींको जाना ॥ 
| | दसरे दिनि वीते युग यामा आयो सेवकगमर्हँ घामा ॥ 
@&# वेढगयो घर शीश नवाई ॐ तियसों कड सपति नहिं पाई ॥ 

| तिय कह कहु कहा बोराई ॐ तुमहिं पंवशत शद्रा खाई ॥ 
= दीन्द्यो स्वि नथुनी मुकताई # अवर कत कटत न संप्रतिपाईं ॥ 
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अस कटि पुनि किय मनरिविचारा्षिना दरिको असकृपाभमारा 
कियो जन्म यरि मे सेवका नारि गई सिगयो फट पाई ॥ 


अप्त कदि तियर्हिप्रदक्षिण दीन्द्यो # परि पु मीप्रणामपुनिकीन्ट्यो॥ | 
कीन्द्यो राम विवाह उछाहा ® मिटयो सकल मनको दुख द्हा॥ 
तिनके पु पौर हरिदासा % राखरहिं एफ रामकी आशा ॥ ( 
दोहा-अवटो करे विवाह सुख, सन्त समाज बोलाय॥ 
गहे अकिचन ठत्ति सब, पग करें रघुराय ॥२॥ 
इति िदिभीमन्पहाराजाषिराजभीरषराजर्भिहजदेवरूते श्रीराभरसि- 
कावल्यां उत्तरवारेतरे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


त 
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गोहा-सीषादास चरित्र अब, कहो कुक विस्तार । | 
जिनको रीर्वांनगरे, सब दिन श्यो अगार ॥१॥ 
बृत्ति प्रमहसी तिनकेरी ॐ राजा रंक रहै सम दहैरी॥ 
जो कोड भोजन हेतु बोटवे ॐ तिनके घर प्रसादको पाते ॥ 
यहि विधि वीति गयो कष्काला श छके प्रेम महं दशरथ राला ॥ 
दिरदेशाह बदर प्रधाना ते रीरवांको कियो पयाना॥ 
सीवादास ङरीमररं आयो ॐ बार बार तिनको शिरनायो ॥ 
| यक दोनियामहँ दियो बतासा श कंद्यो दे यक यक सब पासा ॥ 
राजा मन विस्मितअति मयश्च किमि पजि सबन जो दय ॥ 
दियो बताशा सबको बांरी ॐ पाये सब नेर जस परिपारी ॥ 

न॒ उतनई बतापा % जाने सब महिमा इरिदासा ॥ ( 

॥ दिरदैशाह करी असि वानी ॐ मोर अचल दीने रजघानी ॥ 4 
वादस कषयो भुसक्याई ॐ राज्य तो अवधूते यह पाई ॥ 

हिरदेशाह बहुरि अप्त भासे ॐ हम हत रहै बावरे राखे ॥ ( 

दोहा-सीवाटास क्यो वचन, अबते छरयें मास ॥ 

राज्य करे अवधूतः, वण्हारो विफल प्रयास ॥२॥ | 
तब दिवान राजे मषुश्चाये 8 चलो भवन यतने मरि पाये ॥ 

| जो देहे ओरह कुः शापा ॐ तौ पेहो अतिशय परितादा ॥ (8 

कठत्वं 
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राजा बहुरि मवनकदँ आई ॐ छययं मासि गयो पराई ॥ 
ं श तब अवधूत भूप पुनि आई ॐ सीवादाभ्र चरण शिर नाई ॥ 
| कीन्दं विनय राज्य प्रथु दीन्हा # सीवादाष शीश कर कन्दा ॥ (३ 
1 कष्यो अटल कीजे अब राज्‌ # भाईन भृत्यन महित समान्‌ ॥ ( 
| अतर्देशा रदी कड कारा % सो मेदी सब दशरथलाखा ॥ ( 
| राज्य कबहुँ नरि खंडित होर ॐ तुम्हरो यश वरणी सब कोई ॥ 
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& तब अवधूत महर मर्द आयो राज्य कियो अति आनद पायो॥ 
ठेसे_ सीवादास मदाना ॐ भये सकट भागवत प्रधाना ॥ 

& तिनके ओर चरि अपारा # मै वर्ण्यो नर्द भय विस्तारा @ 
ओरड जानल यहि भाती # सीवाद्‌ास सिद्ध विख्याती ॥ | 

¶ रोदा-य॒तअवध्रत अजीत मो, मोजयासृद्‌ सुत तासु ॥ ( 

॥ विश्युनाथ सृत तासु मो, वास्त म तेहिडाञ्ु ॥३॥ | 

इति सिद्धि्रीमन्महाराज।पिराजश्रीरघुराजरसिंहजुदेवङते भीरामरसि- [६ 
कावल्यां कटिग्रगखंडे उत्तरचरिति सप्रदशोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


+ दोहा-श्रीपैडित वर भागवत, तुकाराम जेहि नाम । | 
ताञ चरित वणन करौं सुनह सकट मतिधाम१॥ 
महाभागवत महाउदारा %तज्यो सकट सुत धन परिवारा 
वांचहिं नगरदि नगर पुराना ॐ पावहि घन पट भूषण नाना ॥ 
लाखन दव्य चदे तहँ जोरे ॐ देर साधु विप्रन कहं सोरे ॥ 
मकर राशि अवे रवि जबदीं % वंस प्रयाग जायके तबदीं ॥ 
मास प्रयत कर करहि तह वाता # पूरं सब ॒विपरनकी आसा ॥ 
द्विज साश्चन कर कोनेहँ साला # देहि सदखन बांटि दुशाख ॥ 
लाखन साधन वरिभन कादीं ॐ भोजन देहं यथेष्ट सदादीं ॥ 
ती नहिं कटं राज्य न धन बहुताईं # पूर्‌ करटं तिनको यदुराई ॥ 
कहे भागवत जेहि परमां # जरे सदसन यह तदार ॥ 
र कटि सुश्ोक करि उपदेशा ॐ ररै न पुनि अज्ञानको रेशा ॥ ( 
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के निरशंक रंक नृप कादीं ॐ दियते कोमर उपर रखाहीं ॥ 
६ @ 
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| तजन लगे जब तनुहि प्रयागा तब बोले भरिके अनुरागा ॥ 
1 दोहा-साधु पवरीखाय अब्‌, धरह हमारे शीश ॥ 

| इष्देव जो साघु मम, तो प्रपत्र जगदीश ॥ २॥ 
अपकहि षाधुन पद समिर, वेणीतज्यो शरीर ॥ 
/ तिनकी कथा अपार दहै, को कहि गे तीर ॥३॥ 
| इति िददिभीमहाराजापिराजश्रीरधुराजरिंहजदेषृते भोरामरत्तिकावल्यां 
| कलियुगखंड उत्तर्चरितर अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


॥ दोहा-एक सा गोपीचरण, कियो सोन्‌ तट वास ॥ 
॥ देवकषेत्र हे नाम जेहि, मजन पाप विनास ॥ १॥ 
| रहि यकत सुमिरि हरिकादीं ॐ कोडुकर सग करि कहु नादी॥ 
§ं पिरि पादुका शेरू उतंगा % उतरहि तुरत न डोरहि अंगा॥ 
| कोडा कबहुँ अर ह्वै जाई #% ताहि देहि दुत साश्रु बनाई ॥ 
षी भोजन करत कोड निं जाने. ॐ रहै शप्त कोड नरि पर्िचाने ॥ 
४ पटिरि पादुका जठ महँ जादी ॐ बूडहिं तासु पादुका नारीं ॥ 
|| देउराको दलजीत॒बचेरा % तासों परयो एकं दिन भेखा॥ 
¶ कषयो देहु वाटी दमकादीं # कबहु तोहि बिगरिहै नादीं ॥ | 
| वपे दिवसकी सो दिय वाछछी # रदी साधु आश्रम सो आी॥ | 
दूष देह सो विना वियाने # यह प्रसिद्ध सिगरे जन जाने। | 
€ एक दिना दलजीत्‌ बोकायो # सेवक एक बोटावन्‌ आयो ॥ (4 
| आप कदो प तहं हे आयो ॐ पठयो जाय्‌ मृषा जो मायो॥ | 
षी सो पयो चलि तिन पादीं # कषयो ५ । नाथ यहांहीं ॥ ¦ 
॥ दा चरित उकः करटं करीं खान ॥ || 
अब तेहि गिरिपर रहत, करि वपु अंतध्यौन२॥ [ 
७ इति ्मन्महाराजाधिराजश्रीरषुराजर्पिहजुदेवरूवे ्ीरामरतिकावल्यां ¢ 
र | उत्तरचरिरे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ | 
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| दोदा-ङृष्णदा को कदतहो, अव रमणीय चरित ॥ | 
| ररभगाश्रमम रह, तिनकी कटा विचित्र ॥ १ ॥ # 
अतिशयङ्ृष्ण चरण अवुरागी # निरि दिन नामजपत सुखपागी॥ | 
। कृष्ण अनन्य उप्रासकं सचि ॐ निशि दिन कृष्ण परेम रसराचे ॥ ? 
बराभ्राम यक्र द्यो बधेखा ॐ नाम जासु शिरनेत नवेखा ॥ 
भाग्यविवशसोतेहिशिषिभयञ ॐ तवते तासु खधरि सव गय ॥ 
तँ रुनिकेत शिरनेत सिधारयो ॐ यक दिन एसो वचन उवारयो॥ 
॥ नाथ हत पारस के देशा # तब बोरे प्रधु है सब देशा ॥ | ई 
न पारस जन विन भागा # परस सत्य कृष्ण अत्ररागा ॥ £ 
ए असकहि काये एक प्रषानो # ताहि कट्यो यहि पारस जानो॥ | ६ 
| ले शिरनेत करि तरवारी ॐ दियो वाय पषाण निहारी ॥ ( 
॑ म भे वरत तखारि कनककी ॐ ऊुदनकी दयति भरं चमककी ॥ 
¢ कृष्णदास बोरे तब वानी # यामे तेरी ३ कष्ठ हानी ॥ 
} ] तेरी भाग्य सोन यक्र सेरा ॐ सो रे कषयो मानि अब मेरा ॥ 
& दाहा-अस कहि सोना सेर मरि, शिश्नेतहिको दीन 
| ओर भूमिम फैकिकै, पनि लोहा तेहि कीन ॥२॥ ( 
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त सोई सोन ल्यो मेँ नयना ॐ अब लँ बनो अहे तेदि अयना॥ 
| पुति प्रथु क्यो सुनो शिरनेता क यक पारस पषाणके डता ॥ 
| अस कडि उखि ठे एक पषानाॐ% दियो कुवाय पाषाण चटाना ॥ 
तुरत चटान सोनकी हेगे % सदसन मनुष नयनते जके ॥ ( 
£| एेसे चरित अनेकन तिनके ॐ नहिं रसना कटि जात कविनके॥ 

# मरणलगी मेरी परतृब्यानी # तब प्रथु देसी गिरा बखानी ॥ | 
देखो ष्ण_ मंत्र प्रभा % सो चटिके बिमानभरि वारः ॥ 
ज सखी शद्ध गोरोक सिधारी # करि प्रणाम मम ओर निहारी ॥ (६ 
सनत वचन जन कोतुकं माने ® भरथुके वचन सत्य सब जाने ॥ | 
† यकं दिनि क्यो जाह गोखोका ॐ रसि कटिकार होत उर शोका॥ 6 
| | अस कडि भविशे गडा ज्ञारी क पुनि निं तवते कटे सुखारी ॥ | ६ 
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अबलो है सो गुदा प्रभा 8 नमे सनेम होत तैर्हि चाड ॥ | 
दोहा-कष्णदासके ओर दं, चरित विचित्र अपार › 

कर्टैलों मे वणन करो, मानि भीति विस्तार ॥२॥ 
इति सिद्धिभीमहाराजाधिराजशभीरवराजसिंहजदेवरते भीरामर सिकावल्यां 


कृटियुगखंडे उत्तर चातर विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ | 


दोहा-परमहेस रीवां रहे चतश्दासर जेहि नाम ॥ 
तासु चरित श्रोता नह्‌ वणेहं परमललाम।॥१॥ 
रीवापुर महं वषं पचीशा ॐ बसत भये ध्यावत जगदीशा ॥ 
शीत चाम वषौ सम जाने #% राजा रक एक सम माने॥ 
तिनके.चरित अनेकन अददं ॐ लघु मतिकवि कर्दखों सब कददी॥ || 
रद्यो एक परमे दटख्वाई ॐ यकं दिन मर्यो मीच तेदि आई॥ | 
कुरके ताहि जरावन खाये ॐ दाहन हित जब चिता चटाये ॥ 
चतुरदास आये तेहि ठमा # कियो कोप तिन्पे हितकामा ॥ | 
तास खोथि छे सरिमह धोये ॐ माषे तिन पर जे तदं रोये ॥ 
 घोवतहीं बहुरे तेदि प्राना # उटिवरैव्यो सो छग्यो बताना॥ | ६ 
|| हसत हसत आयो निज अयना ॐ सब रोगनके भो चित चयना॥ है 
9 मेरा आत प्रथम यक भय # चतुस्दास कंच कहि दय ॥ | 
| जियो बधु मम दिवस अटाईं ॐ द्यो मातु पितु शोक महा ॥ } 
|| मेरो जन्म भयो जेहि काटा # दियो इंदुमी आय उताखा ॥ ॥ 
दोहा-कद्यो पुत्र पक्को मयो, यह संशय कड नाहि 
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मातु पिता अर पितामह, मुदित भये मनमार्हिर ( 
चि यकांतमहं त तल्यो, चौरा मयो तहांहिं ॥ ( 
॥ ताको अस परमावहे, सेरत ज्वर सब जाहि ॥ ३ ॥ ( 
इति सिदिभीमराजापिराजभ्रीरघुराजर्सिंहजुदेवकूते भीरामरसि- 

८ कवर्त्यां उत्तरचारवे एकविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ( 
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1 श्रोता सुनह सचत सव, सुमति सरति सहलस१॥ ¢ 
& वेद ताचारज यक भयऊ # द्राविड देश महं सो ठय ॥ 
हयभ्रोवका मयो उपासी ॐ सिगरे तंच स्वत विलासी ॥ 
। परमतखडिस्वमतकरिय थापन # वादिनको द्रत थपन उथापन ॥ ^ ४ 
|| सब विद्या मह सयं समाना % तिनकोजगत्‌ षिदित आस्यानो॥ 
4 दाशरथी यक भयो उदारा ॐ जानड ताहि राम अवतारा ॥ # 
शिष्य यतींद्र प्राण प्रियसोई ॐ जानत ताञ चरित सबकोई ॥ || 
ज सूरकिशोर भयो मिथिलाम ॐ तिनको चरित षिदित वसुधामें ॥ ! 
| आये अवध नगर यक काला # छके प्रेम बुद्धि विशाला ॥ 
सरयू मजन करि मतिकेत्‌ ॐ यक मदिर गे दर्शन हेतु ॥ 
& र्खे न तरद नथ सियकी नासा # तिरदिक्षण भयो सकट सुखनासा॥ ( ¢ 
॥ डेरा आय कृद्यो तिय पाहीं ॐ नाईक व्याद्यो इमसिय कादं ॥ | 
राजा रक अरै रघुवेसी # कुर प्रभावते दे भलमसी ॥ ¢ 
9 दोहा-भप चक्रवतीं सुन्यो, तब दीन्द्यो सिय ्यारि॥ | 
॥ मवन भतिकी का ची, भूषणं क नादिं ॥२॥ 
ग 
म 
म 









लली नाकमें नयह न देखी # करो व्याहको का सुख रेखी ॥ 7 
तब बोरी तिनको अप नारी # में तो सियकी दौ महतारी ॥ | 
क्क अहे मेरे निं पासा ॐ केहि विपि पर करं तुव आसा॥ 0 

ठे नथिया मेरी यह जाहू सिय पदिराय यही क्षण अहू॥ ॥ 
सूरकिशोर नारि नथ ठीने ॐ परहिराये चरखिकि सुख भने ॥ 
दिये उश्वास्र कहत परितापा # इत व्यादी सिय कियबड़ पापा॥ & 

| अद्धनिशा तब जनककुमारी ॐ ख्ये सखन सखी सखारी ॥ 
& दिभ्य विभूषण वसनं गारे # सोह नयिया नासामहं धारे ॥ 
महा विभूति सदित छषि छाई % सुर किशोर निकट चलि आई॥ || 
पितु कहि पद्‌ परि रोवन लागी # क्यो पिता तुमहौ बड़भागी ॥ हि 
| मोहं न कड सपतिकी हानी % लीजे सदस्‌ शक्र सम जानी ॥ ६ 
(2 व न 1 
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9| दम्पति देख अनूप विभूती ॐ मान्यो ब्रृथा न निज करतूती ॥ 
त दोहा-एनि सिय मंदिरको गये,द्म्पति हि सुख भौन 
रहे अवध कटक कार एनि,कियमिथिलाको गौन२॥ | 
एक सतको कहो कदानी ॐ देवादास नाम जेदिं जानी ॥ 
चिकूट वासी इरि प्यारो # सकर शाश्चको सत्य भंडारो ॥ 
चिह्र महं तासु चरिा # जानत सिगरे सत पवित्रा ॥ | | 
युगलानन्य शरन यक सता ॐ अबलो अवध माहं विखुसता॥ 4 






तिनको चरित जगत्‌ सब जाने # सिगरे सनन करत बखाने ॥ | 
रामग्रेम वारिपिमहं मगना ॐ सिय सहचारी भाव चित कुगना ॥ ¢ 
सरथ तीर अनन्य निवासी ॐ दम्पति रास रुचिर रस रासी ॥ 
आश्रम वास्‌ करिसब कारा # रविहिं अनेकन अथ विशाला ॥ 

॥ सब विद्या महं परम भरवीना ॐ लोम मोह मद्‌ मत्सर दीना ॥ 
मोपर कृपा करि अति भारी # जगत्‌ मित्र विज्ञान विचारी ॥ 
भाषा पारसि आदिक केरे ॐ रचर्हिं रामपद सुभग घनेरे ॥ ( 
चिनकूटम्‌ जब मँ अ यो._ ॐ प्रधुके चरण जाय शिर नायो॥ 

4 दाहा-मोको दिया उपदेशा अस, मजु अनन्य रघुवीर ॥ 

| सीतापति कृश्णाउद धि, हरिं सकक्‌ मवपीर॥४॥ | 

र इति सिददिभीमन्महाराधिराजश्रीरषुराजर्भिंहजुदेवक्ते भीराम- ५. 

॥ रसिकावल्यां उत्तरचरिने द्ा्विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


दोहय-अव दिम्मति द्मे कयि, हिम्मतिदासचरित्र ( 

नेक मं वणन करां, जानि विरोषि विचित्र ॥१॥ || 
ल पनानग्र नगीचहि भमा # रद्य वरारिच अस तेद नामा ॥ & 
| दिम्मति दास र्यो तेदि माहीं # वारिते विषयनि वश नाहीं ॥ 
¶ लकर अक्ष कृष्ण पद्‌ गावे ॐ भ्रम मग्र तच मानु अरव ॥ ह 
| गयो एक कोउ शिष्य खेवाई ॐ सुन्यो भागवत धनं चदाह ॥ 
¦ कष्ठ सपति ठे विप्रन दीने ॐ कडु ठे गवन भवन करद कीन्दे॥ ¢ 
 मारगमे दृट्ो ` जब चोरा # दिम्मत ध्यायो नदकिशो ॥ || 


.. ॥, 
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दाज्च बजाय सुनावन चो नेसुक 
भय सबं आधर ते गही # गिरे आय तिनके. पदमादीं ॥ 
धन दे घरभरि तेदि परहचायो ॐ तस्कर चेन पाय शिर नायो ॥ 
ते लहि तिनके उपदेशा ॐ भजनलगे सब त्यागि रमेशा ॥ 
। यक दिन्‌ मदिर केरि उधारी % मिरी न हिम्मति भये दुखारी॥ 
ध गावनलागे क्षाज्ञ_ बजाई # तारा दूटि गिरयो महि आ&॥ 
दोहा-यक दिन दिम्मतिदास शहःबेठ रहे युग याम ॥ 
॥ स्यंदन चदि आवत्‌ मये षनदन तेहि धाम ॥२॥ 
ध र्‌ 
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नारि हिम्मति शृह नेरे % सो दोउ बेधुनको जब टेरे ॥ 
द्रे बालक सुद्र मनदार # दिम्मतिदासरं भवन सिधारे॥ 
अस कहि देखनदित सो आई ॐ दिभ्मतिदासदि. गिरा घुनाई ॥ 
दरे बालक तुम्हरे गइ आये ॐ देह देखाय _कंडां बेाये ॥ 
हिम्मतिं कष्मो न भैं इत देखे ॐ तु केहि टौर कोन विधि पेखे ॥ 
सो करि शपथकद्यो असि वानी % मे देखे बालक छभरिखानी ॥ ॥ 
र तब दिम्मति परदक्षिण कीन्दयो # कल्यो जन्मफल तं ठे टन्द्ो॥ 
एक समय मह हिम्मतिदासा ॐ युगरकिशोर द्रशकी आसा 
| आये मेदिरमहें अधराता #% बद कपाट सनी असि बाता॥ 
त्ब, यदःदोदा पटो कारी # समे म इती ङ्ख विचारी॥ 
॥ दोदा-कपटिनके छागे रदे निशि दिन वज कपाट ॥ 
| ग्रेमिनके पट परतदीं, खरुत कपाट क्षपाट ॥॥ 
& जव अस हिम्मतिदास उचारा # अनायास खुलिगये कवार ॥ 


1 
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एत्न 


दिम्मति युगकिशोर विोकी क फिरि आये निज भवन अशोकी॥ 
¶ दोहा-एक समय ठ॒लसी विपिन, गमने हिम्मतिदापसर" 
। तद राधा माधव दरश, करन मह उर आश ॥ ४ ॥ ॥ | ( 
तव वटे श्वंगार्‌ वट, तह तर दे त्रत कीन॥ | 








छन्दावनके कजम, यह दोहा पट्ट दीन ॥७॥ 
धर धर गोपी गोपैः घर्‌ घर गोव ग्वाल ॥ 
घर घर हिम्मतिदासको, मिलत खाडिली खाल<॥ † ं 
तव राधा माधव युगल, प्रेम मगन तेहि जानि ॥ | 
मोरमुकुट मुरली लिये, दियो दरश छबिखानि९॥ | 
त हिम्मति दोहा पट्यो, राखी जनकी खाज ॥ | 
एसे प्रयुको ध्याये, हिम्मति सहित समाज १०॥ | 
| कवित्त-ताके भाग्य जक्रे नयननमे लार रगे, कलित | 
क्षं भिरभगी देखि रंक निधि पाईसी॥कहत न बयन सुने मनमोदनके, # 
| | भली डुलकानि महं अकह कदाईसी ॥ लोक गुरुरोकं अवलोकी | 
 खधि नारि युगट स्वहूप सिधु लाय इबकाईसी। साहेब शरण पाय | 
& दिम्मत विकासी भये, तीनि छोक साहिवीहू छागे धु राईसी ॥१॥ 
दोदा-एनि हिम्मति यावा कियो, टन्दावनकी स ५ | 
आये अपने मवने, माने मोद अखे ॥ ११ ॥ | 
शरदप्रणिमाको रदे, उत्सव यक दिन माहि ॥ 1 
श्रीमूरति अगन विषे, दिय पधराय तदादि ॥१२॥ | 
दिम्मति तहं गावनलगे, मध्य संतकी भीर ॥ | 
परम मगन तच भान तव, टारत आंखिन नीर १२) ! 
जस जस हिम्मति डोखते, तस तस्र मूरतिडोल ॥ | 
यह कौतक सुव सा लखि, बोले एेो बो१०॥ | 
मति नाचहृ दिम्मतिहिटसि, प्रयुको परत प्रयास॥ ^ 


हिम्मति टजि वेढे तवै, सव साधुनके पास ॥१९॥ 
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कलं म वणेन करो, कल्यो यथामति नेक ॥१६॥ | 
इति सिद्धिमहाराजाधिराजग्रीरषुराजिंहजदेवरूते भीरामरतिकावल्यां | 
उत्तर्वरिति चयोरिशोऽध्यायः ॥ ०३ ॥ । 


रोदा-एक अपु साधु मे, नाम युपवैतदास् ॥ 1 
विनको अव श्रोता सुनहु, अतिषुन्दर इतिहास ॥ 4 । 
छप्पय-घमना नामक माम रहै यक परम सुहावन ॥ ८ 

पवेतदास सुसत तहां निवसे जगपावन ॥ 

तहं कोड यक सत आई मागम्यो जलपाने ॥ 

लागे पवतदास देन तब क्यो सजाने 

नियुरा कर जल इम रेत नर्हि, मत्र छिदे जो होहु तुम ॥ | 

तौ दृह सलिर पीव तुरत, विन गुरुजग जालिम जद्ुम॥१॥ 

बोले पवतदामर मर हम अब विन ङीन्हे ॥ न 

केसे तुमको जानदेहि विन पानहि कीन्हे ॥ 

यह सुनि साधू उभ्यो गद्यो मग अति अतराई ॥ 

पतत मानि गटखानि लियो ताको पञिआई ॥ 

तब साधु क्यो तेहि य॒रुकिके, मच लेह घर जायके ॥ ( 

पवेत कह तुमं देहु अब, काहि करीं गोहरायके ॥ २ ॥ 

दे साधू उपदेश गयो कहु देशन कादीं ॥ प 

पवत लगे करन सत सेवन घरमादीं ॥ 

एक समय जगदीश चरे पथि खच चुक्यो जब ॥ 

कोड साघू चरि आय तमा मांगतमो तब ॥ 

तेहि कर प्रथु थेली देतमे, खाय तमाख्‌ सो दियो ॥ § 
तर्द छे थेटी परवत चरे, खान तमाखु चित कियो ॥ ३ ॥ 
खोरे थेली खे श्पेया दवे तेहि मारीं ॥ 

तब विस्मित है लिय मजाह मो खच तहादीं ॥ - 

मिरे शूपेया युंगर जवे तेहि दिनते तमे ॥ 


एसे दिम्मतिदासके, जानह चरित अनेक ॥ 
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करिके दरशन जगदीशको, आये जब निज एनम ॥ 

तब यह दोह्य खगे पठन्‌, साश्रु समाजदि चेनमें ॥९॥ 
दोहा-चह पवत रघुनाथ पह पर्चायो इय॒मान्‌ ॥ 
जव पवेत पचादौ, तब वदिं बलवान ॥ २ ॥ 
पवेत मन्‌ कहं रैनि दिन, हरि कर मन अरकाव॥ 

कणसरतार अनथ कृत, वैय भतकर न्याव ॥२॥ 

कोठ साधर पृयो तहां, वेश्य भतकशक्ष न्याव ॥ 

तब पवेत बोल्यो हलसि, सनहू संत मरि चावश् 
यक वानी पूरव धनी, मयो निधनी फेरि ॥ 
क्यो साधुपहं असिकपा, कर दोय धून देर५५॥ 
साधु क्यो जो प्रेत यक, तुरत सिद है जाय ॥ 

तो जो धन ्मँगिही अवशि, तुमको देहे आय ॥६॥ 

वणिक प्रेतको सिद्ध किय, प्रेत कल्यो अनखाय ॥ 

कामरीति करिहौ ह्म, तौ हम पटकब आय ॥७॥ 

कदे वणिक सो ायके,. देतो प्रत्‌ ` तुरंत ॥ 

, सास न पाव णक क्षण, मयो तवे मयत ॥<॥ 
कल्यो सासो व्रत मोहि मारन चहत तुरंत ॥ 
देह उपाय बताय अब, ठम करुणाकरसंत ॥ ९ ॥ 
साघु कल्यो सोपोरको, देह बांस यक पोरि ॥ 
दार गाड तासो कह, उतरह चटह बहोरि५१०॥ 
सो उपाय वानी कियो, त्रेत र्यो तदहि वस ॥ 
म्रेतबणिकको न्याव अस.मजे जो अससोई हस ११॥ 
इति सिद्िशरीमहाराजीरषुराजर्सिंहजुदेवकते भीरामरसिकावल्यां 

कटिगुगखंडे उत्तरचरितरे चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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पवेत गुणि इरिकृपा गये जगदीशदि धामे ॥ 
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| दोदा-एक ब्रह्मचारी रदे, मम ताता छर सोय ॥ 
| तासु कथा वणन करो. युनह्‌ सवे मुदमोय ॥ १ ॥ ¢ 
& दरि आशी काशीके वासी #% महा विरक्त विश्व मय नाशी ॥ «< 
| दनुमत कवच वञ्च पंजरको ॐ महान्यास कीन्हे तप ॒वरकेो ॥ ९ 
|| हरि भ्यतिरिक्त जादि शिर नावे % मुरति तुरत एूरि सो जावे ॥ 
&4 रद्यो एक पूनाको राजा # चिमनाआपा नाम दराजा ॥ [2 
भाग्यविवश सो शिषि भयॐॐ तेहि प्रभाव दानी हैँ गय ॥ ( 
# रदे ब्रह्मचारी यक ठामा % मिली न भिक्षा मागि आमा ॥ |३ 
॥ नरं आई पूजनकी सान्‌ ॐ उपज्यो मनम शोक दरान्‌ ॥ त 
कट्यो शिष्यको ग्रामि जाई ॐ देहु अत्न कोनु तुम खाई ॥ ( > 
शिष्य मागि सामा कड लायो ॐ पात्र मृत्तिका ताहि चुरायो ॥ (६ 
त नि कांटा यक कूपरि डारयो # कनकपा् बहुभांति निकारयो॥ | ¢ 
॥ पूजहिं जो मूरति जगदीशा ॐ तासों कषयो नाय पद शीशा ॥ 
| नाथ नेम मम अहै महाना # खाँ मडापरसाद न आना ॥ 
= दोहा-जो अनन्य म दास ठव, मोपर दाया होय ॥ 
महाप्रसाद वरती, अव मंगाहये सोय ॥ २॥ 
१ अपस कदि जब नेषेय लगायो ॐ महाप्रसाद तरंतरि आयो ॥ 
॥| देखि सकर कोतुक जनमाने # प्रथु प्रणाम कियो सुखश्ाने ॥ 
१ एक समय गवने बगाख ॐ उत्सव तहां र्चो तेदि काटा ॥ 
॥ रदी तहां लाखन जन भीरा ॐ कोड बेगाली यक मतिधीरा ॥ 
| छियो ब्रह्मचारी बोखवाईं श गये नाथ गुणि आद्रताई ॥ 
& तहं मृत्तिका सूतिं काीकी ॐ विरची जन शोभा शारीकी ॥ 
तेहि चटाय ठे चले विमाना #% जय जय माच्यो शोर महाना॥ 
@ कीन्हे सब प्रणाम मतिधामा # प्रभुसो क्यो करहु परणामा ॥ # 
प्रयु कड मोर्हिनप्रणामकरावड्‌ # कादे अपयश शीश चटावडू ॥ 
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ज तब रोषित मे सब्‌ चगाली 88 बोले वचन अहै यह जाली ॥ 
॥ नहि नावे अबाक्ं शीशा ॐ माने कोन काहि निज ईशा ॥ 












५ सदस दरक है मृति यह, एूरि जह क्षणमादि ॥३॥ | 
तब बोरे सब वचन प्रचंडा # केरे ब्रह्मचारी पार्खंडा ॥ || 
पकरि शीश सब देह नवाईं # याकी सब कहं खुलि जाई ॥ § 

+ दौरे सकल नवावन शीशा ॐ तब सुमिर्यो प्रथु शओरीजगदीशा॥ | 
ईसत ईैसत जोरे युग हाथा # कालीको नायो निज माथा ॥ ह 

| माथ नवावत मृतिं उदारा ॐ भई तुरंतहि टक दजारा ॥ | 

बगाी मारन दहित धाये # तब तिनको प्रभु वचन सुनाये ॥ 

& नहिं आयुव गडिहै तलुमादीं ॐ% हँ पकर रदिदों इतनादीं ॥ 

ग अस कदिपहिरिपादका दायन श उतरि गये गगा अति चायन ॥ 

+ भये चकित सिगरे बगाटी ॐ सबकी मिरी गवेकी लाटी ॥ 1 

| गये बरह्मचारी यक काला # जगत्राथकी पुरी विशाला ॥ || 

अरुण खम्भ यकतदं रचवायो # अति ख्बो द्वारे धरवायो ॥ 
|| सिह पौरि महँ चदे गडावन ॐ रगे बहुत जन सभिरिउटावन ॥ | 
दोहा-उटो उटडायो खम्म नूह, गये सकर जन हारि | 
गये ब्रह्मचारी तहां, श्रीजगटीश सभारि ॥ ° ॥ ^ 

अर्ण खम्भ यक हाथ उठाई #% कीन्द्यो ठट प्रयास न पाई ॥ | 





पेखि पुरी जन अचरज माने % महापुरुष प्रथुको परिचाने ॥ 
यहि विधि कथा अनेकनि ताकी क कर्दैलो कहो ररी बहु बाकी ॥ 
मातामह जे रहै हमारे ॐ तिनसों अस प्रभु वचन उचारे ॥ 
| कबहू तोरि राज्य नर्दिष्टी शै जो तुव वंश प्रजा न्ह ट्टी ॥ 
कियो विनय मातामह मोरा # कषु प्रसाद्‌ चादौ प्रथु तोरा ॥ 
1 | तब प्रयु क्यो जो तोरि इमारी # ताहि शिष्यतू करे इमारी ॥ 
| तब मम मातरि शिष्य करायो # सब कटुव धनि जन्म गमायो ॥ 
भं कबहु कबहु मातामह गहू % आये नाथ किये अति नेह ॥ 7 
र विदित प्रमाङ % धन्य धरा जरह ध | 
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उत्तरचरिषरं । ९७ 
"म > 
अरूण खम्भ जगदीश दवारे % अबलो देखि मनुज अपारे ॥ ६ 
¶ भभु जगदीश । परमहं जाई # सन्ुख पद्मासनदि लगाई ॥ ड 
दोहा-सवसां कह अव तु तज, अनमिष दग करिदीन | 
| सयक देखन वपष तजि, भ जगदीश टीन ॥५॥ ( 
इति पिदिशभीमन्महाराजाधिराजश्रीरषुराजरिंहजदेवर्ते श्रीरामर- 
िकावल्यां उत्तरचरिते पंचरपिंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


दोदा-ओर मक्तकी एक अब, गाथा सुनह सुजान ॥ 
# - . अवते हादश वषे भै, तवो चरित महान ॥ १ ॥ 
रा राज्य माई यक अमा % प्राग्‌ पेथ महँ रै मढ नामा ॥ 
आ तह यकं काछी रद्यो सुजाना # ताको नाम दास भगवाना ॥ ॥ 
वानि परी बालर्हिते ताकी ॐ करै साधु ५ मुख छाकी ॥ 
† सेवत साश्रु वित्यो बह काला ॐ अति निर्धनी दरि कराला ॥ ६ | 
मम यकं बाग रहै तेहि मामा # वसे तहां रचिके निज धामा ॥ 
| यकं दिन रद्य महाघन घोरा ॐ वर्षन खमे देन ज्कोरा ॥ 
चपला चमकिं रदी चहँ घाई ॐ करहु पसारे सनत नारीं ॥ 
नदी नार सब तजे करारा # धरणि महा धावत जरधारा॥ | 
# तादी दिवस मध्य अधराता ॐ चारि साधु आये अवधाता ॥ } 
| द्वार्हिते यहि विधि गोहराये # सुनु भगवानदास इम आये ॥ (& 
त मींजत खड़े केश अपारा #% गये तीनि दिन विना अहारा॥ 
| तब भगवानदास उठि धायो क चारिष्टं साधर सदन पधरायो ॥ 
| दोहा-धरके वांसि निकारिकै, दीन्द्यो धरनी वारि ॥ 
$ ठग्यो अन्नखोजन मवन, कट नहि पस्यो निहारि॥२॥ 
मान्यो अति मनम गलानी ॐ काह करौं अब सारगपानी ॥ 
क तव द्वारे यकं वणिक पुकास्यो ॐ सुने आय इत क्यो दमाव्यो॥ 
| तब्‌ भगवानदास तरद गय #वणिकताहियदिषिधिकदिद्यञः॥ ( 
आये साधु भवन त॒व चारी # मं सुनि ीन्द्यो आम मेँारी॥ ह. 
| वषीवात जानि अति जोरा # ही खयो साज अथोरा ॥ 






1 | 


(त्त 


(तत 


(र 





| 
क 


[क्कि 1 


९५८ भृक्तमाड । 
असकहि सध्रत अत्र बह सान्‌ % वणिकदियोतेर्दियणिअतिकान्‌॥ 
तब भगवानदास अस भाखा #% याको मोर काहि करि राखा॥ 

बोस्यो वणिक मोर वसु आना #% दियो कारि नया्‌ मकाना॥ 

त ले भगवानदास सब सानु % मान्यो अपनेकेो कृतकान्‌ ॥ 
चारिहु साधन निशा जेवायो ॐ# तिनको ज्जं आपह पायो ॥ 

॥ निशा सिरानि भयो परभाता ॐ गमने साध रहे जह जाता ॥ 

ठे भगवानदास वषु, आना ॐ गयो वणिकके दरुतं दुकाना॥ 
दोहा-गोहशये तेहि नाम द, दियो निशा जो साज ॥ 
रीजे ताको मो यह्‌, कियो मोहिं कतकाज्ञ॥३॥ 

॥ वणिक नारि तब तह कटि आई % बोरी कोपि गयो बौराई ॥ 

॥ दश दिनम पति गयो प्रयागा % में जानं नहि को केहि मांमा॥ 

जब पति एह तब तुम दीजे ॐ विन जने कैसे हम रजे ॥ 
नारि वचन सुनि विस्मित भय ॐ तव भगवानदास घर गय ॥ 
दश दिन वीते वणिक सिघारा % तारि सकर वृत्तात उचारा ॥ 
| तब भगवान गये घर मादी #% आयो विस्मित वणिक तांदी 
कह भगवानदास सुनु भाई #% दियो साज्ञ जो निशि मह आई॥ 
॥ तुमहिं मोट भाष्यो वस आना सो टीजे किय काज महाना॥ 
वणिक कल्यो हौ गयो प्रयागा ॐ कत कडा तोको कोड खागा ॥ 
| विशत दिन वीते घर आयो % तेरे पाष साञ्च कब खायो ॥ 

&| खनि भगवानदास भरि छाजू # जान्यो सत्य अहै यद्रान्‌ ॥ 

| दीनदयाड् दीन्‌ सुधि टीन्द्यो ॐ#मम दित दाय महाश्रम कीन्द्यो॥ 





दोहा-अस विचारितुरतदि तज्यो,गोच करव कुटुम्ब 
मो विरक्त अति भवनते, विचस्यो लेकर त॒म्ब॥४॥ 

मे जब गह सिगरी सुधि पायो % तुरत साधको खोज करायों ॥ 
¢ ईश्रजीत एक मम ॒सरदारा ॐ धीर वीर इरिदास उदारा ॥ 
तासों कष्य तुरत ॒बोखाईं ॐ तुम भगवानदास ऊ आई ॥ 


£ राखह अपने अनय मञ्चरी ॐ करहु ताघु सेवा सुखकारी ॥ 
3 लन न अनन दण) (त नन 3 न~ (छत्व ल चव्य 11 
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इश्वरजी तुरतहि धायो ॐ सादर साधु चरण शिर 
पुर वेड नाम तेहि मामा ॐ लायो तारि मानि सुख धामा॥ {¢ 
तबते अच दास भगवाना # वसि वैकुण्ठ पुरे मतिवाना # 
| अबलो करे साधु सेवकाईं ॐ रमे रामके रंग महाई॥ | 
काम कोष मद्‌ कोभं मोद # कृषँ न परशत गुणि इरिो॥ 
॥ जब मम भवनमाहं सुख चादा ॐ होत जानकी भ्याह उछाहा ॥ ( 
& तब मोहिं करन सकर कृतकान्‌ # पयु धारत मधि सत समान्‌ ॥ 
जितने साध तामु गद अविं ॐ जवलों रंह स॒भोजन पव ॥ 


सो <-साधु दाप्तमगवान, अबलं अछत विकुंटपुर ॥ 


ऋ-मि 1 


भाव सहितमगवान,मजे भीति मव भानि मट॥१॥ 
इति सिददिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरषुराजर्पिंहजुदेवरूते शीरामर- 
शिकावल्यां उतरचरित षडविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
जिवन 


4 दोदा-एक साधको चरित अब, श्रोता सुनह अनप ॥ 
र्या टेश पजाबरमे, एक नगरको मप ॥ ३॥ 
कं खेलन हेतु अखेर अपारा # गयो उत्तराखंड पहार ॥ 
। | तहं यक साधु मिट्यो वनमारीं # भयो तास सत्सग तहाहीं ॥ 
श तवते नगर कोश परिवारा % तस्यो धाम घन वाम कुमारा 
॥ कृष्णदास निज नाम घराई # वागन लम्यो मही सुखा ॥ 
| करम छिन्हे विमल रिताया # जय जय कृष्ण करत उचारा ॥ ॥ ६ 
 नाचत गावत कांपत अगा % क्षण क्षण रगत कृष्णके रंगा ॥ | 
॥| संवत उनहससे अर बीसा # काशी गयो सुमिर जगदीशा ॥ 
| समला शिर जामा तनुमारीं ॐ जय जय कृष्ण कृहत चहुं धाई ॥ 
4 क्षुधा पिया नींद विप्नराये % विचरन ङूग्यो प्रेम रस छाये ॥ ह 
| पग प्रघुष्ट डोत ज्जनकारी ॐ गाषरहिं सुर सुपदं मन हारी ॥ | 
@ सो विचरत विचरत एक साला मणिकणिक्रा गयो एक काटा ॥ । 
| तेहि क्षण रोथि जरावन हेतु ® लाय चिताको किय कोड नेतु ॥ 
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मिरजापुर बाप्ती जन जेते ॐ अति अचरज मानें मन तेते ॥ 
रही जो ताघ्रु सुवनकी माई ॐ तीनि खाख घन दियो मगाई ॥ 
कृष्णदास आधो छ ङीन्ह्यो # तुरति साधन विप्रन दीन्द्यो ॥ 
आधो ताको दियो उदारा ॐ करन दहेतु पंजी रोजगारा ॥ 







गगासागर आप सिधारे ॐ गावत कृष्णचरिि . सितारे ॥ 
मिस्यो एक साहेब मग मादी # सो कह मग छोंडत कत नारीं ॥ 
अस कडि कोडा इनन उवायो # हाथ उठावत भूमिहि आयो ॥ 
# भयो शोर कोड यक वैरागी ॐ गयो मारि सदिविको भागी ॥ 
€| जजन कलर खोज करायो # कृष्णदासको कतहँ न पायो ॥ 
| | साहेब रुधिर वमत अति सोई ॐ मगमर मस्यो लख्यो सब कोरई॥ 
& तिनके ओर चरि अपारा # में नर्हि ख्यो मानि विस्तारा ॥ 
| यह चरित बह दिनको नाहीं # वीत्यो संवत ॒ एक यहीं ॥ 
त दोहदा-यह मरो देखो सनो, मानह मृषा न कोय ॥ 
मगवत अर भागवतको, चरित सषा नहि हीय 
| इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरषराजरिंहजदेवरूत भीरामरसि 
कावल्यां उत्तरचरितरे सत्र्षिंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


५ टोदा-रामसखेको चरित अष, वणेन कृशो अपार । 
॥ विदित सब जगते, को कहि पते पार ॥१। 
जेपुरदेश जन्म प्रभु लीना # बारर्हिते रघुपति रस॒ भीना ॥ 
तजे भवन धन कुर परिवारा # आये अवध अनद्‌ अपारा ॥ 
कृद दिन कियो अवधृपुर वाषा # आये विघरकूट सहासा ॥ 
रदे शिष्य यक तिनके सगा ॐ खव भोजन मागि असमा ॥ 
दश _मूरतिकी बने रसोई % आय रपर वेष्णव बहतोई ॥ 
रवुपति कपा के सष मोनु # रहै कारखानो यह रोज्‌ ॥ 
| राम उपासक द्वितिय न रेसो श रामसखे प्रगरे जग जसो ॥ 
नकट करि क्कु दिन वासा % मेहर आये सियवर आशा ॥ 
| अति रमणीय तौन थर भायो ॐ रहन हेतु तँ कटी बनायो ॥ 





उत्तर्चारे । 







= ~ 


कररिभ्यानमर विपुर भावना # जेसी छविकी दोय कामना ॥ ( 
ध्यानहिमहं यकं दिन रस रचे राम भोग बनवत चित साचे॥ 6 
जो भ्यंजन मनमार्ह बनायो # सो तैरहं समय प्रगट ह आयो॥ 
दोहा-यक्‌ साध्रू आयो हतो, तदं दरशनके हैत ॥ ¢ 
सो संचो व्यजन निरखि, बोद्यो विस्मित चेत२॥ 
ध्यानं करत व्यजन कह पायो % रामसखे तब वचन सुनायो ॥ | 
तुम कदियौ कोडसों यद नारीं # जने कौन ईशगति कारी ॥ ® 
यक दिनि यक आई तहँ बाई # महं शिष्य सुंदरि मति पाई ॥ | ६ 
शीलमती तेहि नाम धरायो ॐ ताको अस वरदान सुनायो ॥ # 
वाचे भक्तमा भरि प्रेमा हहे तेरो सब विधि क्षेमा ॥ | 
साश्च॒ समाज उजागर हहे # जह जेरै संदर यश येह ॥ 
तेसहि भई शीलमति बाहं # रामसलीसी सत्य सुहाई ॥ ॥ 
मेह ताको दशन पायों % तेहि आचरण यथाश्च॒ति गायों ॥ | 
7 यक कायथ आयो इक कारा हाथ कटे अति रद्यो विदाखा॥ ॥ 
ताहि दुखी खि दिय वरदाना% छिखु सिगरो तै अथ प्रमाना ॥ । 
दो ठरे हाथनमादीं % ले छिखनी रिख मंथन काी॥ | 
4 ट्ठ हाथन ठे छिखनीको # छिखन रम्यो सो अक्षर नीको॥ ¢ 
ोहा-दियो चित्रनिधिनाम तेर्दिमयो चित्रनिधि सत्ति | 
विदित चित्रनिधिकी अहे, जग्मे जादिर्दरति॥३॥ है 
गनीवेग सूषा यक रहे #% सो चलि रामसखे पद्‌ गंहेडः ॥ | 
| षट सहस्र अर्यो सो मुद्रा महण कियो नि गनि अतिङ्खद्रा) 0 
विनय कियो दीनता देखाई # पाचि रुपया लियो उशईं ॥ ¢ £ 
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| घुपद साक रप्पा पद ररे ® रवि रामके प्रमदं एर ॥ | 


श एक समय यक प्दहि वनायो % आयो गायक ताहि सिखायो।॥। 
र गायकं सो लखन मिधारा # गायो सो ` नदाब दारा ॥ || 
8 1 < र टल ॐ ७.7 त्तसॐ 9 ॥ न नज <त 
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ध सुनत नवाब रीञ्चि अति गय. ॐ पयो के ख निमितमयड॥ 
गायक क्यो साधु यक अहहीं ॐ रामसखे मेहरमहं रददीं ॥ 
|| ते अस अप पद्‌ बहुत बनाये अगणित गायक बोटि सिखाये॥ || 
छ सो पद्‌ में इत देष छिखाई ॐ रसिकनको अतिशय सुखद्‌ाई॥ # 
| राग कान्हरा बड़ो ताल-प्यारे तेरी छवि पर वारियां ॥ इरि ( 
| वदन कवर दशरथके मारत जल्पे कारियां ॥ तीखी सजल | 
4 अंजनयुत रागत असिं प्यारियां ॥ रामसखे इग ओढटन हमको ॥ 
+ कृरो न क्षण भरि न्यारियां ॥ १॥ येरी कोड मोहि बता | 


०३1४ 
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देखे कं राम सुजान ॥ बृत्यत हसत रासमंडमें हेगे अंतर्ध्यान ॥ ॥ | 
मणि विन नाग मीन ज्यों जट विन तलफत त्यों मम प्रान ॥ 
रामसखे जो आनि भिवे देहि सो अब जियदान ॥२॥ ह 
दोहा-तब्‌ नवाब निज नाजिरे, पटयो प्रभुके पास ॥ || 
न यहि विधि विनती करतहो, मोको देह इलास।°॥ | 
&& रामसखे खन जो रददीं ॐ बुद्रा खाख वष॑प्रति ददी ॥ ¢ । 
जिर आय क्यो परि पायन जस नवाब विनती किय चायन्‌॥ | 
ह कृद्यो सखेन तब देसि वानी # घोशरनाथभंडार न हानी ॥ ह 
| देह तुम मियनाथ भंडारा ॐ कमती नदीं कौनहू प्रकारा ॥ | 
¶ नाजिर चलि मंडार तब पेख्यो #% कोरिनकी सम्पति तहं देख्यो ॥ ¶ 
‰/ विस्मित भयो चरण शिरनायो # जाय नवाबहि सकल सुनायो॥ | 
५ रामसखे अस्त विदित प्रभा ॐ गाय च॑रित को करे अघाडः ॥ 
मे यक सूचन भरि छिखिदीन्हा # सब चरि वणेन नड कीन्हा ॥ । 
| शंकरमाध्व सुमत ॒विस्ताय ॐ रामानुज मत विदित अपाय ॥ 
 गौडेन्वर आदिक मत केते ॐ तिनके शाख प्रशाखहं जते ॥ | 
+ श्रुति सम्मत तिनके मधिमादीं # फेलायो निज मत चडघाहीं ॥ 
र | भये शीङनिधिरामसखे शिषि % द्वितियचिजनिधिभयोमनोऋपि॥ | | 
 दोदा-तीजो शिष्य सुजान मो. नाम सुशीटादास ॥ 
| तिनके शिषि जानकिशरण ज्यश्च जगत प्रकाा॥ ( 
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(न ८ 0 2 
॥ अवधशरणतिनके शिषिभयञउ क शुध विरक्त ज्ञानी जग उव ॥ 
मयो शीखनिषि शिष्य सुजाना # रघुवरशरण नाम जग जाना ॥ 
॥ तिनके शिष्य प्रशिष्यनमाहीं ॐ सहसन है सब देशन पादीं ॥ 
यकृते एकं अधिक परिवीनां % राम उपासक हरि रस भीना ॥ 
कर्लो कहं चरित तिनकेरे # वैँ लुमति परमाव ॒घनेरे ॥ 
8 श्रोता तुमह सुने सब हरौ % पृ्ि सकल संतनसों छेदो ॥ 
दम्पति रघुपति सीय उपासी क रुचिर रीति रासि रसआमी ॥ 
॥ रामसखे संप्रदा प्रभा ॐ को अस जगमहं जाहि दुराउ॥ [ 
महादभाव _ रामके प्यारे # हरिं संत मतिमान उदारे ॥ ¢ 
ससी सखाके सदा उपासी % रामरूप पाणिपके आसी ॥ | 
अवनत मेहर माई अखारा % तामु परमाव विदित संसारा ॥ ¢ 
॥ ता सभदाके बह सता % राम उपासक अवधवसता ॥ 
| 
। 











॥ दोहा-दे अबलं देखो सनो, तिनको अमित प्रमाव ॥ | ॑ 
रसिक संत मतिव॑त सब, जानहिं सकट स्वमाव६॥ ॥ 
इतिसिद्िश्रीमन्महाराजश्रीरषुराजसिंहजुदेवर्वे श्रीरामरसिकदल्यां 
कं छियुगरखंडे उत्तरां उन्रचारत्रे अष्टा्पिंशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 


| दोहा-ओरह संतनी कथा, वणंहु परम विचित्र ॥ 
जाहि युनत सब जनन हिय, होते परभपवित्र ॥१॥ 
शहर रख्खनऊ परम्‌ लामा # तदं रघुनाथदास भख धामा ॥ 
। 4 करदं चाकरी मादेव केरी # रामनाम्‌ प्र भ्रीति घनेरी॥ 
४| पडर एक बाकी निरि जानी # उटि समिर नित सारेगपानी॥ 
यहि विपि विपुर काट चलिगयॐ # साहेव पहरा बदरुत भय ॥ ® 
इनको क्यो हकम सुनि रू # शेष राति पहरा तुम देह ॥ § 
तब रघुनाथदि संकट गय ॐ मजन समय पहरा अब भयञः॥ ह 
तत्र यक मित्रहि कल्यो बु्ञाईॐ% तुम हमरी बद्‌, परे जाई ॥ || 
आढ दंड निशि रहे प्रवीना ॐ ठाढ रह गहिके संगीना ॥ ¢ 
| जो यहि विधि उपाय तुम साधा कै तौ मम भजन होय नहि वाषा॥ | 
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तब सो सीख मानि श्ुदमादीं #% पहरा देन गयो तेहि गीं ॥ || 
कल्कं दिस बीते यही भाती ॐ चुगुट बुञ्ञायो सादेव राती ॥ ह 
| सो सुनि साहेब अति मनमाषा % पहरा देखन किय अभिलाषा ॥ ॥ 
॥ परावारेह यह सुधि पायो ॐ साहेव उर तेहि राति न आयो | 

दोहा-पति राखन निज दासकी, पथरकला गदि हाथ [ 
॥ धारि ख्प खुनाथको, आयगये खुनाथ ॥२॥ | 
। रुचिर तिरंगहि वेष बनाये ॐ पहरा दित संगीन चदटाये ॥ 





नेति नेति जेहि वेदन गायो # पहरा देन नाथ सो आयो ॥ & 
मंद मद्‌ टहर्त तेहि दीं # आय गयो साहिब तदी ॥ 
रधुनाथहि खि अति भुदबाटो्ै चुप ह साव रदिगो टो ॥ ह 
तब प्रयु साहषको गोहरायो # निं बो्यो तब तुपक चलायो॥ | 
॥ सादेव ठोरिगयो ग्रह माहीं # मोर बो रबुनाथदहि कादी॥ { 
| निशिको सब वृत्तात सुनायो ॐ तबरघुनाथदास अस गायो ॥ | | 
# मे तो पहरा हित नहिं आयो # नटि जानो को तुपक चायो ॥ | 
साहेष मन अति विस्मिय पायो ॐ को तुव रूप धारि निशि आयो॥ & 
# तव इन जायो ममदित रागे # धारि सँगीन राम अनुरागे ॥ | 
| | त्यागि चाकरी सुत षित वामा अवधवास कीन्द्यो अभिरामा ॥ ¢ 
रामघाटमहं टी बनाई ॐ सेवत सतन अति सुखच्छई ॥ | 
| सहसन संत कटीमरं अवि ॐ मनवांछित भोजन सब पव ॥ है 
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धं मेर मन्‌ अभिलाष सदाहीं # कब देखो प्रथु दशन कादीं ॥ | 
| दोहा-मे करटो वणन कर चरित दास रघुनाथ ॥ | 
जहिके हित अवधेश सुतछियो तपक निज हाथ॥ ¢ 
| रामदास तपसी सख रासी क अवध वास्‌ कियजगत निरासी॥ | 
छ सरगुतीरके भये निवासी # भजन कियो सरयु हित खासी॥ & 
| भक्त जानि श्चाकी तिन्ह दीन्दी # विनती रामद्रश इन्ड कीन्ही ॥ | 
# राम दरश दुम कलिमादीं # मातु कदी तों दरम नारीं ॥ } 
। नोमी कृं दरशन तुम पेद्यौ # प्रम अलभ्य लाभ जग छौ ॥ ( 


८2" दन्त" द्रः ग्ट (न्तत ्-ःकछत्य | 
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९1) स~~ (ल= भ 


॥ जहिं रामनौमी दिन आयो # दश दिश धुधुकार नम छायो॥ < 
ल सहसन इय गय सने शुंगारा # तिन्हपर रघुवशी सरदार ॥ ह्न 
चार भाय परम छवि छवत # अयि सन्ुख वाजिनचावत ॥ || 
| कोउ भूषतिकी सेन्य अपारा ॐ नेङु चिते पुनि दियो केवारा॥ # 
सरयु वचन गुणि करत विचारा % पुनि जबदेख्यो खोलि किंवारा॥ ॥ 
एको जन नरि तहां निहाभ्यो # तब अति अचरज उरमह घास्य | 
पुनि सरयूके निकट सिधाये % सरयू कल्यो द्रश त॒म पाये ॥ 
( दोहा-अव संतन सेह सुदित, पेहो सब मन काम ॥ 


4 
॥ 
= 


£ 
| 





 इनकह केसे सेहो, धन नदिं मरे धाम ॥ ५ ॥ ( 
हं घन सरयू अप्त केदेड # सतसेव मारग इन ठदेडः ॥ 
वत सतन बढययो प्रभावा ® सदसन जन नित द्रव्य चटावा॥ || 
कं दिन सत गये अधराता ॐ साज सबे घृत नाहं खाता ॥ ह 
ब सरयूं गिरा सुनाई % धृत दीजे सतन दहित माई ॥ | 
स॒ कदि गगरा भरिजरु छाये # डारि करादीं घृत सब पाये ॥ [2 
क दिवस्‌ बेटे निज आसन # आये सत कष धन पास न ॥ 
हसन सत देखि सुख पये # तुश्त धाय सरयू पहं आये ॥ || इ 
मरि कवा सरयू रज॒ आनी ॐ उख्दत घुर सब कोड जानी ॥ ® 
यकृ .दिन वैठे रज महँ जाई ॐ सरयु वाटि चर्हदिशिते आई ॥ | ६ 
¦ 1 जे बेटे तहं जर नरं आयो ॐ देखत सब जन विस्मय पायो ॥ / 
|| एसे चरित अमित तिन केरे % दयादृषटि जीवन पर इरे ॥ || 
| अंत समय चटि विमरू विमाना # रषुदित गये रोक भगवाना॥ | 
॥ दोहा-संत सेव्‌ परमाव अस, जानह जन सब्‌ कोइ ॥ 
शाम दमादि साधन विना, राम धाम पथ दोय॥५॥ 

& मनीराम तजि सुत षित धामा # अवच वास कीन्द्यो अभिरामा ॥ 
| संतन सेवन रीति गह लीन्द्ो ॐ यई उपदेश शिष्यडुन कन्दो ॥ || 
जं छत्तिस पाठ रमायण केरे # करटं सालप्रति सरयू नेरे ॥ ठ 
र सेवत 
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९६८ मक्तमाला । 
~~ ~ 
॥ तब सरयू निकट पिधाईं ॐ ऋणक्री घान गये स गाई ॥ 
तब सरयू अस युक्ति बताई युग मटका कुटरी महं खाई ॥ | 





तिन्ड मटुकाते दर्प निकार ॐ अपनो ऋण सिगरो दैडारह ॥ 
` ) | शातन खनत तौ सदी कीन्ट्यो ॐ लाखन सतन भोजन दीन्ह्या ॥ : 
 तिन्हके शिष्य वै्णवदासा ॐ वही रीति अव करत प्रकासा ॥ 
। शीलमणी मे सेत प्रधाना ॐ कनक भुवन तिनको सस्थाना ॥ 






रामसखेके शिष्य सृजाना ॐ दिनप्रति करदं मानसी ध्याना॥ 
यक दिन ध्यान मानसी मादी # कष्ुक हासरस भयो तहांडीं ॥ 
॥ भागि नाथ कडिगये दुवारा # अर्यो पाग निकी डाय ॥ , 
त रोहा-रूगे करन पोशाक तव, शिर पगड़ी नहि पेखि॥ 
# मंदिरिके बहिर्‌ निकसि, निंवृके त देखि ॥ ६ ॥ 
सहि मांडविशरण मे, कनकमवन सुस्थान । 
4 संत सेइ हरिदरश्च लदहि, ीनमये मगवान ॥ ७ ॥ 
# ठेसे तिन्दके भाव न गनद ॐ कृपानिवास चरित अब सुनहू ॥ 
| दकषिणफे _भरपतिके माई ॐ श्रीति परस्पर अति सुखदाई ॥ 
तषी यक दिनिगे भाभीके गहू ॐ तामों मानत रहे सनेह्‌ ॥ 
| सिखवत रहे भजनकी रीती # राजु आयकट्यो असि नीती ॥ 
| नासिसों एकांतरि माहीं ॐ कबहू वचन पोधियि नारीं ॥ 
&4 इपानिवास कदी तव बाता # नारि नारिढिग दोषन भ्राता ॥ 
। | भूप कोपि तब चन सुनायो ॐ नारिवेष इन प्रगट देखायो ॥ 
तब राजा बोर्यो शिर नाई # तुव महिमा अब जान्यो भाई॥ 
= | कपानिवास भजन जे गाये % ह पासक्त रीति द्रशाये ॥ 
हं पलिरहे जिन्द भजन अपारे %& रसिक जनन पुनि रागत प्यारे॥ 
॥ रूप ससी भे भक्त महाना # दिही तासु रद्यो संस्थाना ॥ 
/ दिष्टीके  दिवानके बेटा # कादूसों न करं कट भटा ॥ 
| दुराषद्‌वषं वचन नरि बोरे # बादशाह कह वचन अमोषे ॥ 
| = 1 व क 1 "एताः 











उत्तरचरि । ९६९ 


| दोहा-वचन उचाग्हमांतिजेहि.मो तम कहु सुजान । 
भ जो नकद तौ देह टिखि, सो इम करब नदान <॥ 
@ मम बोन उपाय तुम पे # र्खि देत सुनि परेड न दरे ॥ 
दश करोरि मुद्रा तुम रखबह % नारायण उस्सव करवावह ॥ 
ॐ वाचि शाइ दश कोरि गाई # हपसखी दिग दियो घराई ॥ 
9| तब प्रयु होरी समय विचारी # मौन रीति करि दीन्दी न्यारी॥ 
† नृत्य वाद्य अर्‌ गानहु मादी % जे जे गुणी सुने यविमादीं ॥ 
% तिन सबको तुरंत बोल्वायो ॐ दशइजार बालकन सिखायो ॥ || 

वषरोजमर लीला भयऊ छ पूरण भये त्यागि तनु दय ॥ 

परमसखी भे गगापारे # तिनके चरित अमितसुख सारे॥ 

एक मसमय श्रीरामप्रसादे % शाह क्यो मन अति अदटादे॥ 
+ जसतुमतसकोउद्वितियवबतावड 8 मेरे मन अति मोद बढावह ॥ 
| तव इन प्रमसलीको माष्यो कै पारिषे रेन शाद अभिलाष्यो॥ 
@ सवालाखकी खिलत पठाई ॐ प्रेमसखी रखि तुरत फिराई ॥ 
र मेरे गद्कर अवधबिशरी ॐ उकुराहनि मिथिरेशकुमारी ॥ 
इ दोहा-तिनको तू देखरवतो, तच्छ विभव अधिकार 


रविसन्मुख करद सोहतो, उडगण तेज प्रकार ॥९॥ ¦ 
६ 








॥ पुनि तिनयक क वित्तकर्हैकीन्ह्यो % सो कवित्त मै इत लिखिदीन्द्यो॥ 

कवित्त-चंचलता सिगरी तजिके थिर ह न रहो यह बात भली 

॥ है ॥ सेवं सियापदपेकजधूरि सजीवनमूर विहार थटी है ॥ बार- 

रवार एकार करै अपने मनकी अब प्रेम अरी है ॥ ठाद्र्‌ राम- 
लला हमरे उङ्राहनि श्रीमिधिख्शल्डी है ॥ १ ॥ 

फत्तेपुर यक भाम सहायो # तर्द बररामदास सुख छायो ॥ 

यकं दिन युगर साधु गृह आये % तिनको सादर अशन कराये ॥ 

॥ जात समय तिन किय उपदेशा % संतन सेव किदेहु तुम केशा ॥ 

सेवत॒ सेवत संतन मादो ॐ तिनके गदमेँ घन बह बाटो ॥ 

% सदावस तिन तीनि चाये % राम भरोत सदा उर खाये ॥ 





९७० भक्तमाला । 
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विभकूट अति रुचिर खुकामा % तद घनश्यामदास सुखधामा ॥ | 
संत जनन. सेवन परिपाटी # करटं सदा कष्ठ परे न घारी॥ | 
दिन प्रति संत तहां चङि अविं # करि भोजन अति आनद पाव॥ || 
आट दंड बाकी निशिमादहीं % जामि भजन करते सुखमादी॥ ( ` 
श्रीमन्नारायण  उच्चारन # होत रहत मदिर प्रति वारन ॥ | 
५ श्रीभागवत ओर रामायण # होत जकार तासु पारायण ॥ ॥ 
दोहा-राखत नेह गरीवसां, तुरत उठत मिलि धाय ॥ § 
ताते श्रीघनर्यामको, र्यो विमल यरा छाय१०॥ | 
नागाबाका इरि उर ध्याये # रहँ कंडे मर्ह इरी बनाये ॥ 0 
योगाभ्यास रीति सब जाने # संतसेरमदे प्रम सयान ॥ | 
कंडे शदरवासी नित अविं # ते श्रयुके. परचे बह पव ॥ | 
| संध्यातके दशन सब छेदीं ॐ राति हरन काहू नहिं देदीं ॥ 5 
) | एक दिन कोड देखनके हेतू #& आधीराति गयो मतिसेतु ॥ ( | 
# बावाके कर पद्‌ अर शीशा ॐ कटे परे अवनी स्यि दीशा ॥ ^ 
तब गोहारि मारत सो भयऊ # वावाको कोड वध करि गयड॥ | 
बावा उट अंग सब जोरी % कंडियो कटं न बात यह मोरी॥ # 
रामसनेदी अति अभिरामा # येड किये कंडे मह धामा ॥ | 
म संतन सेव रीति गहि टीन्दी याचन वृत्ति त्यागि सब दीन्दी॥ ¢ 
| तब सब लोग दरशदित जाह # पूजा भेट देदि तेदि ठहीं ॥ | 
जो गरुषुख पूना तेदि. र्दी % यर्ते विष्व त्यागितेदि देदी॥ | 
+ दोहा-ङंट वचन्‌ बोले नी, करे सदा हरिष्यान ॥ | 
आप अमानी ओरको, देते मान महान ॥ ११ ॥ | 
पश्चिम देराहिमें भये, लाला मक्त सुजान ॥ | 
भलग्राम निवास जिन्ह"जानत सकट जहान १२॥ ¢ 
एक समय शुभ कातिक मासा ॐ निज गृह वैटेते इरा ॥ | 
1 पिता वचन अस कद्यो तहांदीं # साधुन कियो दंडवत्‌ नाहीं ॥ ! 
| कडि पितु गो यक ग्राम सिधाईं ॐ शत समाज खाखिनकी आई॥ || 
दन्त्या षटताहन 















उत्तरचरिच । ९.७३ 
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त | तव ये तुरत धाम मह घाये # शत रोई शत संत उट ॥ ( 
राग मोग हित अति खख भीने %ै चारि शुदा तिन्हको दीने ॥ ( 
॥ कद्यो शहर बाहेर यकं वागा % पाक्‌ करहु तहं युत अनुरागा ॥ ¢ 
|| पिता मोर जो यह घुषि पवि % तौ मोक बहु आस दिखाते ॥ ( 
ॐ सत गय उत्‌ इत पितु आयो ॐ सुनि इवा मारनको धायौ ॥ ॥ 9 
| लाला भागि विपिन म भये % सतवेष इरि वचन सुनाय्‌ ॥ [३ 
# करो पितासों अघ तुम माई # गनिलीजे कोहं॑शृद जाई ॥ 
| जदि भुङ्ञडि निज मानसध्यायो $ भक्तकाज सिखवन वन आयो॥ व 

दोहा-खल सुनि साधर वचन, दृद विश्वास्षहिय ेखि। 
॥ आय पितासों कहत मो, खोई ठेह सरेखि ॥ १२॥ & 
| कम तौ देड मो पितु दीजे ॐ पूर भये कत ॒रोषदि कीजे ॥ | 
र पिता जाय गृह सरखत कीन्द्यो ॐ खोई एक अधिक गनि लीन्द्यो॥ @ 
+ रखिअचरजसवदिनशिरनायो @ संत प्रमाव देश द्रशायो ॥ | 
| सेत अनत तहं चलि अवं # पूरी सब भोजनको पाच ॥ [ 
एक समय तहँ संत जमाती ॐ भूखे हम अस रेत्यो राती ॥ ( 


५ ( 
= 


८ | दुई दिनते इम अत्न न पायो ॐ तब इन के सतन अस गायौ ॥ ( 





त 








© व्यारी दित पेश जे आये ॐ देहु सवे संत न उखं छाये ॥ 
॥ सात सेर पेरा कष्ठ घाटी # कद देह सब सतन बारी ॥ 
४ आपदि चि दीजे सबकादीं % हमसों बटित ब निहै नारी ॥ 
| दोदा-तव लाला उठिके तुरत, सब संतन दिये बर 
सेर सेर पेरा दिये, काहि पन्यो न धारि ॥१५॥ 
दिय जियाय सुमिरत दलाल | 
अकर्ता ज्तसठन रज 
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५ वसह एक वाणीको मरे ॐ अति ममत्व ताके पर रेड ॥ 
 छाराभक्त पास सो जाई ॐ अति विनीत ह गिरा सुनाई ॥ 
| बैक विहीन देह नित छी # बसह जिय नाथ यश लीजे॥ 
लाखा कह मों धन हू क ओर वेक तामे लेरदू ॥ 
सो इटि परयोन मानत बाता # दोउ कर गहे चरण जलजात॥ 
तब करि दया राम उर ध्याइ # बेलि दीन्ह्यां तुरत जियाई ॥ 
ॐ जथ जय शब्द सभामरं छायो # सत महत सबन शिर नायो ॥ 
4 एकं समय रामतके काजा ॐ चङे आप मग सत समाजा ॥ 
९ एक भ्राम आये सुख छह #& तर्हैके जन आये सब धां ॥ 
>| करि सत्कार बागमहँ रये ॐ राग मोग सतन करवाये ॥ 
एक चेटकी तेहि पुर गय ॐ प्रेत मिद्ध कीन्हे सो रेड ॥ 

नारायणको प बनावे ॐ प्रेतहि परेरि शूप बोटवाते ॥ 
त््लामक्तहि सभा जारी # कोड जन तहँ अस गिगा उचारी॥ 
दोहा-एक साधु अये इते, महिमा कदी न जात ॥ 

नारायणको रूप प्रभु, है प्रत्यक्ष वतरात ॥ १८ ॥ 

| तहां भीर होती अतिभारी % शिपि है इतके सष नर नारी ॥ | 
लाखा भक्त सुनत दख माने ॐ जानि चरकी अति पकिताने ॥ ७ 

>| यदुनदन ध्या दुख मोचन % दर्श देतु रलकरत दो रोचन्‌॥ | 
द्‌ भेद्‌ जाको नहिं पवे शै मो प्रत्यक्ष कैसे बतरावे॥ है 
चेटकि चेटक करत करा # देह छडाय सुमिरि दलाय ॥ 
करत विचार नाथ मनमादीं #% मर्यो सेठको पुज तादी ॥ | 
& सरित तीर ताको टेआये % लाखामक्त तरत उरि धाये ॥ ( 
| तिन सब ठगन तुरत बोखवायो % सहषन जन मपि वचन स॒नायो॥ 
& जो सतिनारायण बतवाबह % सेढ पुत्र तौ तरत जियावह ॥ # । 
ठ सेड प जो देड जियाई ॐ दम सष शिष्य होब तुव आई॥ | 
नं जीवे तौ प्रण सुनिरे % सहित समाज शिष्य तुम दोद्‌॥ ह 
तच चेटकी कट्यो दुखमादीं शः पुज जियावन मम गति नाईी॥ | 


¦ ्त्छट्त््हत्छाह्त्ट ल नन्व्तत्खशततछ्न् 















| दोदा-आप जियावह्‌ पुत्र जो, तौ हम सेवक दोष ॥ | 

| सकल समाके लखत ठुवाजूता शिरधरि सेष।१९॥ [£ 
नाथ ध्याय उर दशरथलाला ॐ दियौ जियाय सेटका बाला ॥ (> 
सेठ आय धन विपुर चद़ायो # पुरवासिन सब शिष्य करायो ॥ [| 
पुनि चेटकिको दै उपदेशा ॐ क्रियो भक्त यदुपतिको वेशा ॥ ® 
एक समय इकखाखी आयो # सो तौ एसो वचन सुनायो ॥ || 
सब संतन दं धड़ यश रेह # कुक वस्तु हमहूको देह ॥ 

॥ लालामक्त क्यो मुसक्याईं # दोहि सो देहं तमं जो माई॥ || 
कठिन बात तब साधु सुनाई ॐ आपनि भगिनि देइ मों खाई॥ 
भक्तराज तब भगिनि बोलायो #% ताको बह प्रकार समञ्चायो ॥ 
रुचिर पालकी तुरत सजाई ॐ गहना बहत दियो पहराईं ॥ 
वसन अमोल भगिनि कहे दीन्हे % नेदरीत सब मेरहि कीन्हे ॥ 
सब तिय मिलि षारकी चढ़ाई ॐ विदा कियो हग वारि बडाई ॥ 

॥ पुनि खाखीको पूजन करके ॐ द्वेशत घुद्रा दिय सुख भरिके॥ 
दोहा-बहत पररसत सासो, कन्यहि चर्यो ठेवाय ॥ ( 

॥ बाहिर ग्रामहि जायके, दिय पालकी धराय ॥१७॥ | 
कन्यासों बोरे सुख बोरी ॐ तुतो मगिनि अहै अबमोरी ॥ 
तुव भाता मम भक्तं घुहायो ॐ तासु परीक्षा हित म आयो ॥ 

| अब तैं भवन जाहि सुखमाहीं % मम प्रसाद कदु दुरम नाहीं ॥ 
बोली कन्या वचन सहाये ॐ& तुम सग मोदि भात पटठवाये ॥ 
त॒मर्दि छंडि जहौ कंड्क नादं ॐ तब बोले प्रु अति सुख मादी 
युग शत अदा त॒म देह % दिनप्रति संतत भोजन देहू ॥ 
कमिह नरि यह दव्य सुहाई ॐ वचन मानि मम अब घर जाई॥ 
सो जक रदी न वचन बखाना % साघु भये तव अंतध्याना ॥ 

॥ कन्या बहुरि भात गृह आई ॐ साधु कदी सब बात सुनाई ॥ 

ञं लालामक्त परम सुख पायो ॐ सेतन रहर माई रुगवायो ॥ 

, | अत समय हरिलोक सिधायो. ॐ राखाभक्त जगत यश छायो .॥ 


-त्त्वत्व्ण-०्ख् 
-छष््त्त्ॐडः [ग्ग 
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शेखाग्राम अब सुख छाई # भगिनी करत साश सेवकाई ॥ , 
दोहा-तीनि ५ मे तवु ॥ तज, तिनकी कथा अरनत ॥ | 
4 मे करटो वणन करौ, कद्यो सुन्यो यख संत१<॥ § 
8|| चिन्रक्ूटमें सरगृदासा # मंदाकिनितट इरिकी आशा ॥ | 
५ प्रम रुचिर यक गुफा बनाये ॐ बेटे रहत राम उर ध्याये ॥ + 







इनकी कथा विचित्र अनेका ॐ विस्तर भय कदिदिय मे एका ॥ 
@ एक दिवस तर्द छीतूदासा #% गये द्रशदित परमहुखासा ॥ | । 
द्‌श्श परस करि दोउ अनुरागे # सरयुदास सन तब लगे ॥ ॥ 
ताकि ताकि आकाशि ओरे % मगन होत आनंद रस बोरे ॥ 
पूछे क्यो ठखह परकासा ॐ लालाभेक्त जात इरि पासा ॥ ॥ 
ग यह जो महाप्रकाश देखाई ॐ हरि पादन केर सुनु भाई ॥ | 
। अचरज मानि भक्तमन भारी # तरहते चरे चरण रज धारी ॥ § 
उनदइससे बाइस कर साला ॐ मारग कृष्ण पचमी दाला ॥ 
| । यहिदिनकागजपरङिखिराख्यो % पे सतन सोर अस भाख्यो ॥ + 
। ताकी भगिनि अहैयहि काला # चरण न परत आय नरपाला॥ 


वन प्रमोद्‌ अब छत, मदाकिनितट सो य॥१९॥ 
कुजा नाम साह गुणरासी # शदर आगरेको रै वासी ॥ 
तापर प्री विपत्ति घनेरी % नाश मयो घरको धन देरी ॥ | 

ध ॥ छीतुदास तहां पगु धारे #% ऊजा पद्‌ गहि वचन उचारे ॥ $ 

। | चलियि परभु अब मम ग्द माहीं # डरा कीजे अति खुदमादीं ॥ | 

@& अस कहि जनकनंदनी कारीं ॐ कि धरि खयो गृह माहीं ॥ 
भक्तराज र्खि पेम विशेषी ॐ कृपापा रघुवरको देखी ॥ | 

& ताक प्रभु निजसेवक कीन्हा # उभयलोक सुख ताक दीन्हा ॥ 

%|| पुनि बो प्रभु वचन सहाये ॐ संतन सेव करहु मन लाये ॥ | 

ह घनी होहगे थोररि का #राखन छहिदौ विभव विशाला 


| नष जस विभव बढत तुव जाई कै तस तस संत सेव अधिका ॥ 


^, ( क 


दोहा-सश्यूदाम प्रमाव इमि, जानहु जन स॒बकोय ॥ | 
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उत्तरच । ९७०६ 
संतसेव कंमती मन धरि % तवी जनकलली धन इरिदे ॥ ( 
ती जसजस सौ भक्तन अतुयाग्यो #% तस तस तासु बदन घन खाभ्यो ॥ ह 
दोदा-लछाखन धन जब धर भयो, तव इूसीमहं अय ( 


मक्तराजके हकृमते, दीन्दी कुटी बनाय ॥ २० ॥ । 





# तेहि कोटी मर ओर न काजा # धरी जात सतन हित साजा ॥ 

| दिनग्रति अमित सतत आवि % भोजन सादर सब कोड पर्वं ॥ 

त एसो इजा भक्त सहायो ॐ जाको घुयश जगतमें छायो ॥ 

र तिलापुरह यक मम महाना # साधोरसिंह तहां मति माना ॥ 

) संत चरणरज शिरमर्है धारी ॐ सेवन करि किय सत सुखारी ॥ 

॥ सेवा कीन्हे साधुन केरी # कीरति बदी तासु जग टेरी॥ ( 
| 






1 


। पयहारी लक्ष्मीप्रसादा ॐ चिचकरूट मर्ह अति अदलादा ॥ 
भंडारा दीन्ह्यो अति भारी ॐ बनी बहत पूरी तरकारी ॥ 
धी कम्यो तब सेवकं धाये ॐ पयहारीको आय सुनाये ॥ 
तब उटि गये करादी पासा ॐ चिउ लखि बोले दित इरास॥ 

%| करी कराह साज सब पररा % काटडु परी परी न इ्रा॥| 

£ एरी कीं जनो, जितनोई % पीर दमो जितनो तीतनोई ॥ | 

# टाहा-संगदहिमदहं तिनके रहे, छीतुदासर युजान ॥ § 

| तिन अपने नयनन रृख्यो, यह सब चरित महान२१॥ || 

> ग एक साधु भंडारा पादीं #% मोजन करन रम्यो भुदमाहदीं ॥ † 

& तब सब साधर वचन उचारे % एक संत सब साज चठारे ॥ 

- | विन यदुपतिके अर्पण कीन्हे  घाय तुरत भोजन करिरीन्हे ॥ | 

& छीतूदासह यह शख गायो # भो अनथं विन भोगहि खायो ॥ 

पयहारीजी यह सुधि पाई ॐ अये तुरत साधुपहं धार ॥ 






16 [0१ 








पूजन करि अतिशय सुख मानी # सबन सुनाय कदी असि वानी ॥ 
जिन प्रभुको नित मोगलगावर्हि # ते प्रत्यक्न कबहु नि अवरं ॥ 

साधु हप अवधेश कुमारा #% आये इत करि कृपा अपारा ॥ 
9 प्रकट वचन कर रूप देखायो ॐ साज सचि निज करसों पायो॥ 





[क 





९५७६ मक्तमाटा । 
ए ०2०2००2० -92=अ ट 
पाव ठे प्रसाद सब भाई ॐ रघुपति संका दियो विडाई । | 
अस कदिके बह न्य चटायो ॐ चिर दुशाख एकं ओटवो ॥ ( 


(क 


॥ दोहा-साध्र अतध्योन मे, मेद न जान्यो कोय ॥ 

दव्य इशाला जो दियो, परे रहे वह सोय ॥२२॥ 
पातर कनकन्‌ बीनिके, रीदे सब कोड खाय ॥ | 

| पयहारी चरणन गिरे. आनंद अद्र वहाय ॥२२ ॥ | 

| तेसहि तिनके शिष्य मे, सियाराम मतिधाम ॥ 

$ संत सेह हरिमजन करि, सिद्धक्ि मन काम २४॥ 

४ भये भक्तवर चेतनदासा ॐ राठ राम महं रद्यो निवासा ॥ | 

ह संतन सेव रीति गदिरखन्द्यो ॐ कृष्णमजन निशिवासर कीन्ह्यो॥ 

यकं दिनि साधु अपव आये ॐ कृष्ण भजन बहुविधि तीनगाय्‌।॥ 

मं तव चेतन पयो तिय पादीं ॐ पाक बनावहु संतन कादं ॥ 

| | नारि कल्यो मेरी नथ रुदर #% भोजन साज छाय मोहि दह्‌ ॥ 

| तियहि सरादिाय सब सानु % दिय जेवाय सब साधुसमान्‌ ॥ 

॥ पुनि बेठे साधन दिग जाई # तिन बड़ यदु पति कथा सुनाई ॥ 

9 इत नथ रे वसुदेव कुमारा #% चेतनदाक्ष हप कह धारा ॥ || 

ठीपत तिय रुखि कट बृदुबानी % नथिया पिरि युखदानी ॥ 7 






तिय कह नथ कसे भुकताये # इन कह यदुपति तार लगाये ॥ | । 

तिय कह गह टीपहुं इत आई ॐ तुमहीं नाथ देहु पदिराई ॥ | 
नारि वचन सनि प्रथु सख पाई# दियो नाक नथिया पदिराई ॥ ( 
#| दोहा -चैतन आये सुनि कथा, प्रमुदित अपने भन ॥ 
व॑ - विस्मित्‌ ह तियसुं कद्यो, न॒थिया खायो कौन२५॥ है 
॥ सो °-तुमहिं . गय पिरय, कैसे अब पूछत अहौ ॥ | 
#| _ इन जान्यो यदराय, आय धाय दश्दान दियो १॥ [ 
# दोदा-चरणदास एेसहि भये, तिनकी कथा अपार ॥ 
दि्टीजन आनद दियो, जपतराम सुखसा२॥२६॥ | 





उत्तरचरिय 1 ९.9७ 
व 3 ययः 
रामदास मे रामम्रिय, तिन्ह शिपि योधादास ॥ 
विचरत अद्र अवनि मरह क्य अवधपति आसरः ¢ 
विध्याचलमं होतमे, ्आमदास सुखरूप ॥ 
रामरूप श्लाकी रदी, हदुमत कपा अनप ॥ २८! 
ल्ष्मणदास गया मये, ईसदास इन्दौर 
| , वेदान्तीहरि मक्तमे, सुखद नम॑दासैर ॥ २९ ॥ 
] कंद्रापारी भराम अनरूपा ॐ राधाश्याम कष्णवर शूपा ॥ 


[स~ 


५८ 
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ग्राम जरोटी जन सुखदाई ॐ प्रियादास जई कुटी बनाई ॥ | 
| तिनको चरित अवण सुखदाई ॐ सो मेँ प्रथमहि दियो सुनाई ॥ | 
केशवदास वास तरद लीनो ॐ निशिदि नभजनक्कष्णको कीन्हो ¢ 
| मे इरि वशाम्‌ तिनके शिषि % संत सेव करिो लीन्दी सिषि॥ 
|| बगल याम भरि पूजन करदं ॐ अवे जरौली जन दुख भरदीं ॥ (5 
७ जितने सत कुटी महं अवि ॐ ते सुखयुत सब भोजन पवि ॥ 

| प्रियादास यश विमल यम॑का ताम्‌ विचरि रहे विन शंका ॥ (ऽ 
॥ राधाङष्णचरण रति गाद ॐ सतन कषा इदय तिन्ह बाढी) 

| गैगातीर बदनपुर भामा ॐ रामदासकी टी ठलामा ॥ | 
् तिनके शिषि रामाचज नामा ॐ जिनते संत छखहत सुखधामा ॥ 
| सत सेव शुर , रीति चलाई ॐ सोई करते नहिं नेकु घराई ॥ (4 
¶ मै शिर ध्रि संतन रजकादीं ॐ कंद्यो सुन्यों जो संतन पादीं ॥ 

| दोहा-संतन यश्च वणन करत, सुधरत सब निजकाज ॥ | 
| यह मरोस दृढ जानिके, चरण परत रघुराज ५२०॥ ( 
& इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजरघुराजसिंहजुदेवकते शीरामरभिकावल्वां 

| उत्तरचरिते एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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॑ 
|| दोदा-मक्तराजको अव चरित, वरणौ विम विशाल" | 
व॑ जाको छीत॒दास अस, नाम अहे यहि काल्‌ ॥१॥ 

| राजापुर यघुनातट ग्रामा # तहां जन्म ीन्ह्यो मतिधामा) 

६4 






&--य-ये गन -न-<-थ (2 ल-थ-<-ये 
| बाखकारूते बुद्धि विशाला ॐ त्थागिदियो जगको जंजाला ॥ | 
€ राम रंग रमग्यो मनमारीं # विचरे अति निर्शक जगमारदी॥ 
9| करे सदा साधन सत्कारा ॐ विना वृत्ति रघुनाथ अधारा ॥ 
# एकं समय बहू साधु जमाती ॐ आय अचानक रेन्यो राती ॥ } 
| तुरत तिनके भोजन हेत्‌ % आप गये चलि वणिक निकेत्‌॥ | 
प द्रा चयि पैचशत ताते % साधून दिये जवाय मजाते ॥ | 
£ दिनप्रति साधु तहां धर अविं ॐ भिक्षा करिके तिन जवं ॥ / 
र पटे वणिकके र्पया नाहीं ॐ टेगो धरि बनिया तिन्ह कारी॥ | 
क त यक साधु अचानक आयो दे युद्रा तुरतदीं छड़ायो ॥ । ॥ 
| कल्यो भक्तजीते तब साहू ® सुद्र परे द्रुतदि घर जाहू ॥ 
|| क्यो भक्तजीको धन्‌ दन्द्यो # बनिया क्या साधु नहि चीन्ह्यो॥ 
{ तु दोहा-साधरू आयो एक इत, दियो पांचसे मोहि ॥ 
क्यो छोडिये मक्तको, नहिं हैहे दख तोहि ॥ २॥ ( 
। 9 | किय विचार तब छीतुदासा # को अस है विन रमानिवासा ॥ ( 
@ तवते ह्वै अति दढ विश्वासी ॐ रगे भजन कोशखावासी ॥ & 
|| एकं समय नागा बहु आये # भक्तराज तिनका्हं रिकाये ॥ ( 
सराजाम स्र भांति समेटे # मिरी न ककरी एकह जरे ॥ 
अंगरेजी लकंरी यक _ उमा # रदी यत्नसों धरी रुलामा ॥ 
नागा क्यो कदु ठेव ॐ रामदूत हम नाहि रविं ॥ 
यदपि भक्त वरज्यो तिन कारी ठेआये ख्करी भय नारीं ॥ 
व्रज्यो सदेवके चपरासी नागा दीन्द्यो मारि निकासी ॥ ह । 
चपरासी . साहेब .पिरियादे .# दौरे _ पकरनदेत॒पयादे ॥ । 
& भक्ति पकरि गये ठे बांदा ॐ. बोल्यो साहेब अति मदमाद्‌ा॥ | 
| चपरासी मारयो केदि ३तू % खनिज तुव सकल निकेतु ॥ 
मत्त कट्यो इम कडु नि जनिं # रखुपति शासन सब थक मनि॥ 
दोदा-तब कुरसीते तरत उरि, सहेव करोध्‌ अचेत ॥ 
` मारण धायो मक्तको, ठे करम यक वेत ॥ ३॥ | 
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तेदिक्षण ताहि पटकि कोड दीना # परयोविसंज्ञ मि दुख 
वीवी रोवन लगी पुकारी ॐ हाय हाय भो समा मेज्ञारी ॥ च 
परी भागवत पग तब वीवी % रद्यो न होस र८३.रन नीवी ॥ | 
ु | | क्त क्यो सादैव नहिं मरिडे % जो प्रतिपार साधको करर ॥ 
4 सादेव उठो दंड दुडमादीं % दोड कर गद्यो भक्त पद कादीं ॥ | 
£| पुनि कन्दो अतिशय सत्कार चंदाकरि धन दियो अपारा ॥ [© 
# भक्त रौरि राजापुर आये # साधुनके उर॒ आर्नेद छाये ॥ 
। वसु दशशत चौरासी साखा ॐ धनुषयज्ञ तब कियो विशारा॥ 
ती ताम अनुभव कियो महाना % भुङ्कट तेज तिनको द्रशाना ॥ ह 
| तवते राम रूप नित करीं # करि आंकी आरद्‌ उर भरदीं ॥ | ( 
& एक समय ध्यावत जगदीशा # गमन कियो नगरी जगदीशा ॥ 
¦ | ॥ दशन करि मन कियो विचारा # इतते अब न टरं कहं टारा ॥ | ६ 
| दोदा-आर सन्त सब संगके, चलेगय यह जान ॥ | 
त॑ तव स्वप्नेमं भगतका, कृद्यो जानकीजान ॥ ४ ॥ है 
% तुम करि पमी मह सचारा # कीजे अधमन केर उधारा ॥ | 
¶ भक्त कष्य अब इम नरि जहे % जवरग तनु तबरूग इत रेह ॥ 
| तब शासन दीन्द्यो जगदीशा ॐ मानि रजाय शपथ मम शीशा॥ | 
| जो न मानिहै शासन मोरा % तौ परै शरीर इख तोरा ॥ . 
& भक्त कट्यो चाहै दुख दोहं ॐ नदि जेदै ओरे थक कोई ॥ ॥ 
तबते दस्त होन बहु लागे # सिगरे सश्च सगके त्यागे ॥॥ 
मत सिके ' तीर विहाला ® प्रेरहै समिरत्‌ रथुखला ॥ | 
१॥ छीतुदासहि लियो उठाई # कष्मो वचन यदि भाति बुद्चाई॥ । 
प्रभुको शासन जो नहिं मानी # ताको उभयलोकॐ हानी ॥ | 
परुको शासन शिर धरि जाह ॐ दरद जगत्‌ जीवनदुख दाहू ॥ 
भक्त करद्यो न शक्ति तनुमादीं % केदि विधि पुरी छंडि इम जादी॥ 
# साधु कट्यो जो यदिक्षणजाहू % तो अरोग्य तुरति है जाह ॥ 
| सुनत साधु युखकी असि वानी % भक्तराजःमति अति इलसानी॥ 
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९८० भक्तमादा 
॥ दोदा-मक्त कलो जगदीशो हों शासन धरि शीर 
विचरन करि जगतर्म, को दया अस इश ॥॥ 

इतना कहत रोग मे दूरी ॐ मई शरीर शक्ति भरिपुरी ॥ 

॥ भक्त नाय जगदीशदि शीशा % सुमिरत चरे अवध अवनीशा॥ ( 
॥ जव साखीगोपार पर आये ॐ संगके साश्रु समिरि सुख छये॥ | 
र तर्हैते चरे पथ वन घोरा #% मिरे न भोजन हैगो मोरा ॥ |. 
ह चलि नहिं सक साघु मगमाहीं ॐ क्षुधा विवश पग पग सुरञ्चारी॥ ॥ 
| तथ यकं साधु अपूरव आयो % बहरी भोजन सबरह कराया ॥ || 
त भक्तराज पुनि पथ गदिटीन्दे % मिटे संत पूरव तजिदीन्दे ॥ | 
| तिनते सहित द्रि कटक आये % महाविपिन भोजन नर पाये ॥ 
॥ करतं मजन तहं बसे निशामें % आयो एक साहु उरामें ॥ 
सो कह मोहि टे पथ चोरा # साधन हाथ बचव अब मोरा ॥ | ( 

9 भक्त तासु धयु यत्न करायो % साुन आसन तर धरवायो ॥ { 
पुनि साइृदि निज निकर ठुकाई # डाकू आय क्यो गोहराई ॥ 
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दत्त द्ध्तःः 


दोहा-डरा काको साह करं दीजे वेगि बताय ॥ 
भक्तं कल्यो इत साघु हे, साह न परे जनाय ॥६॥ 
) चरेगये सिगरे तब चोरा % साह जानि जिय दान निदोरा ॥ 
४ बहुत द्रव्य तब दियो चडाई ॐ भिरिगे सकल खचं दुचिताई ॥ | 
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कष्ुक दूरि चलि तेड दिगधाई% मारयो ओर साह यक जाई ॥ 
टूरिगई ताकी सव सान्‌ #% तस्कर गमने सहित समाज ॥ 
॥ भक्तं कृपाते यह बचि गयः # सत संग पनि मारग र्यञ; ॥ 
सरित एक अति महा भयावनि $ निरखत महाभीति उपजावनि॥ ^ 
| मक्तराज पैव तदै भारी % छयगई निशिकी अंधियारी ॥ (ऽ 
§ सावन मास मेष इ्ुकिआये % सरित देखि सब भान शुराये॥ ( 
| | तब यकं फरसा गहे हाथमे % आयगयो मच र्यो साथमे ॥ | 
क्षं तासों भक्त कंदी असि बाता % सरित उतारिदेह तुम भाता ॥, | 
| सद्र युग करार दवै गयड % सरित उतारि तुरत तेदि व्यड ॥ |$ 


[~ 0 > मी 


५.६ 
०५५ 
रि 
८ ॥ 


क्कन्वरय्लसष्कार्तम 
॥ 1 






उत्तरचग्चि । ९.८१ 
(सय ~ अथ 
| आप गयोज्र चटिकडुदृरी ॐ मक्त स्यो सरिता जलपृरी ॥ 


<; 
| । 


॥ दोदा-घोरधार चती प्रबटटखिन परत क घाट ॥ | 
त सादृहं मन्‌ विस्मित मयो, खयो यह किं वाट७ ( 
| भक्त उटाय कल्यो यक बाहू % घुर ख्ये विना कस जाह ॥ 
॥ सो कड आगे द्वीप स्खाई # तरद यक चद्री परम सुहाई ॥ 
॥ अस्‌ कि सो तरते दुत धायो % भक्तराज तेहि खोज न पायो) 
॥ तव्‌ सब मनमे कियो विचारा ॐ रक्षण किय रघुरवंशकुमारा ॥ 
& वसिनिशितरद एुनि चे प्रमाता #% सहित सा एुलकिंत अतिगाता॥ 
॥ आनेद्‌ सहित गया करं आये % तहां साह मब साज मगाये ॥ 
1 खान पान सन्मान सुधास्यो ॐ सतनकेर केश निवार्यो ॥ 
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यहि विधि करत चरि अनेका गयाश्राद्ध करि सहित विवेका ॥ 
| आये राजापुर कर्द जबहीं # अतिशय मुदित भये सब तवरीं॥ & 
रामभक्त सुनि मम पितुकादीं #% अये प्रयु रवां पुर मारीं ॥ | 
मम पितु कियो बहुत सत्कारा% उभय ओर सुख भयो अपारा॥ हि 
। तते भक्तराज प्रतिसाला # आवत मागग भास उताला ॥ | - 
दोहा-ओर चरित वणन्‌ की, मक्तराजको तोन ॥ | 





| मेरे शहर निकट सर भारी ॐ जल विहार दित करी तयारी ॥ 
| प्रिय रषुनेदन क्प सुहावन ॐ भक्तराज राजत अति पावन ॥ 
| मुर अली सग संत सहाये # मागि तं रणिमे सबनि चडाये ॥ 


महू चडि अति आर्द्‌ पायो ॐ जलविहार हितं तरणि चटखायो॥ 
4 सरवर मधि नौका जब आयो ॐ तब तामे बह जर भरि आयो॥ 
| - [डत सरम नाव निहारी ॐ संकट भयो सवनको भारी ॥ 


ध गोविदगद्में मे रषयो, अति अचरजमय जोन<॥ | 






2 तव मै विनय कियो कर जोरी ॐ नाथ हाथ्‌ अव ह वति मोरी ॥ 
£| भक्तराज कह जलमय नाहीं % कद न सोच कीजे मनमाी ॥ 
जगं राम ख्खण सिय करहु उचारा छै पार करर्दिगे पवन <.मार्‌। ॥ 
् | जब सव राम नाम घुल गायो % नौका तुरत तीरम आयो ॥ | 









































। | भक्तराज सबको उतराये % पाठे आ आये ॥ || 
त तब नौका ब्रूडयो जल माहीं # सब जन चकृत मे तेहि टादीं ॥ ¢ | 
† | दोहा-यह सव निजनयनन छख्यो, मक्तराज परमाव ॥ | 
| बार वार करि दंडवत, मान्यो परम उशाव ॥ ९॥ ¦ 
राममक्त सज्जन सुखद, सुपकार मम प्यार ॥ | 
मोहनजी गो वंदगद, निवसत परम उदार १०॥ | 
दिय निदेश तेहि मक्तजी, संत महल बनवाय ॥ ॥ 
वसं संत जन आय तरह हमं रहब सचाव ॥११॥ ॥> 
संत महल्‌ बनवाय्‌ दिय, मोहन आयय पाय ॥ ( 
तहां संत निवसंत ह वसत मक्तजी आय ॥ १२॥ 
मधर अलीट्र बसत तद्‌, राम र्षण सिय संग ॥ ¦ 
देत जनन दरशाय श्चि, परमानद उमंग ॥१२॥ | 
जबहीं ते अति करि कपा, कसे भक्त तेहि धाम ॥ 
तबा ते रघुराज किय, मोहन परण काम ॥१४॥ 
एक समयको कहतद,_ कथा मक्तवर्‌ केरे ॥ | 
५  राममक्त कायस्थ यक दौकति नाम निवेरि ॥१५॥ १ 
॥ गयो द्रशदित सो एक काला # दौरुतिको टचि बुद्धि विशारा॥ | 
£| भक्तराज कंद तुम बाचो # सब सन्तनको चित दित रांचो ॥ | 
दौलति कट्यो भक्तकर माला # मँ बाचो इ दीन दयाा ॥ 
8 भक्तराज संमत करिदीना % दौटत बांचन रग्यो प्रवीना ॥ | 
& बाचत वीतगयो कड्कला ॐ घरते आया रिख्यो इवाला ॥ & 
9 संनिपात तुव सुतको भयडः % अव तौ मरण योग्य ह्व गयड ॥ | 

लं भक्तराजके दिग तब जाई % दौरुतिगो वृत्तान्त सुनाई ॥ 
भक्तराज कंड ठम इरिदासा % हरिदासन कँ देह इटासा ॥ | 
^ तुम्हरे भवन. विन्न नदीं होई # रामदास दुह सके न कोई ॥ ¢ 
मुम विभूति दीजे सुत कादींः # आवह तुरते बहुरि इदांदीं ॥ 
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दौरुतिङे विभूति घर्‌ आये ॐ नेपुकदीं सुतके सुख नाये ॥ 
प्रत विभूत पूत उटि वैऽ्यो ॐ मानहं सुधा सिधु मह चैठचो॥ # 
दोदा-दौरति आयो बहुरे, मक्तराजके पास ॥ | 
वार बार पट्‌ वैदिके, पायो परमहृटास ॥ १९६ ॥ ॥ 
जबते भक्तराज किय दाया # तवते दौढति श्चुभ मति पाया ॥ 
यही रामरसिकावर्किरी ॐ किय सहाय खरा लिखि डरी | 
मन्यो एकको सुत यक काला # घरके सब हेगये विहारा ॥ ध 
तेहि लावन ले गये मशाना ॐ उपञ्यो तासु पिताके ज्ञाना ॥ || 
भक्तराजकी सुधि जब आई ॐ तब बाङकको लियो उाई ॥ ( 
भक्तराज सन्मुख धरि दीन्ट्यो % जरि कुटंबं विनती बडु कीन्द्यो॥ | 
तब भक्तहि अति संकट गय संकट मोचन सुमिरण कय॑ड॥ 
सुभिरि पवनघुत दियो विभूती % उढयो बार गे यम करतरदी ॥ 
# एक समय सतनके सगा % रगे राम रस रासद रंगा॥ 
बींडा भाम एक मम देशा ॐ मोर बधु कुर जानह वेशा ॥ 
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पू पुण्य किय तासु प्रकासा % मक्तराज किय आगम वासा ॥ (६ 
 दोहा-यथा कथचित्‌ सो कियो, मक्तराज सत्कार ॥ 
५ एक मास 'मर होतमो, संतन भजन विहार ॥१७\ ( 
| भक्तराज रचि ताक दीना ` ॐ तापर कुक अचुअ्रह कीना ॥ | 
4 हनुमत एजन मेज बतायो ॐ सम नाम उपदेश सुनायो ॥ ( 
सफर सत सेवनकी रीती ॐ दियो बताय कराय प्रतीती ॥ | 
तवते रामधिह बष्वेखा # भयो रामको भक्त नवेला ॥ 
| याम युगल गि भरि अदुरागां % बैडि भजन करने सो लागा ॥ (4 
& ययपि तापर विपति घनेरी % तदपि न मजन तजे सुख हेरी ॥ 
कायथ एक रद्य तेहि यामा ॐ आयो भक्तराजके धामा ॥ (६ 
भक्तयाज नेडता छिय मानी ॐ कायथ गयो सदन धनि जानी॥ 
भ विषूचिका निशि तेहि नारी # घरके. रोवन खगे एकार ॥ | 
िषटत् ज्ज्षवत् द्त्त्०त्ल्व्य ट्तट्ख्प्लन्त्त्र्८्त्तरमन 





९.८ मक्तमाला ! 
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कायथ दौरि मक्त पहं आयो ॐ पर वृत्तान्त कहन नटि पायो, ॥ ( 
रामष्प दन्द्यो तेदि वीरा # भक्तराज प्या तब पीरा॥ 
दोदा-तव कायथ टत्तांत सव, घरको दियो सनाय ॥ | 
मक्तराज वोटे वचन, ने्ुकदी मुसकाय ॥ १८ ॥ 
| अव शंका कीज कदु नारीं रघुपति कृषा विपति मिरिजारी॥ 

| कायथ रोरिगयो निज अपना #ै ख्यो नारि रुजविन निज नयना॥ || 
मान्यो भक्तराज परभा # कियो निमत्रण परित उराउः॥ 

५ । यहि विधि भक्तराज प्रभुताई #% कर्दैों करौ महाबुददाईं ॥ | 

„ एकं समय वृदावन काहीं # गमने भक्तराज सुलमादीं ॥ 

‰। तद अत सुन्यो निशा जघ दो१% सेवा कुज रहै नहि कोई ॥ 

ध ध सञ्जं सेवा इंज पधार. #% सबके कहे टरे नर्द टारे ॥ | 
४ तीति गईं जब आधी राता % आयो एक सत॒ अवदाता ॥ 

| कल्यो चल इतते नद रदियौ % इरिसों हट कबहू नरं गदियो॥ 

| | भक्त कष्मो केष नहि जी % आज राति नहीं मसिरेहौ ॥ 

€ साधु भयो तब अतर्ध्याना ॐ रहे भक्त तेहि निशि सुस्थाना ॥ 

| भोर भयो जब नयन उर्‌ # निरखे प्र ङजके द्वारे ॥ ( 

त्ष दोहदा-मक्तराज मनम कियो, एेसो टीक विचार । 

इते रहनको इकुम नहि संध्या कमि सिवुसा२१९॥ | 

। शहर आगरे करदे सुखदाई % भक्त चले सुमिरत रघुराई ॥ 

& परयो अकाल देश तेहि माहीं पति तिय तिय सुत वचि परारी 
५ भक्तराज यह दशा निहारी ॐ मनमें सोच कियो तहँ मारी ॥ 

‰ धदुषयज्ञको नेमिं जोई ॐ सो अब्र परर कौन षिधि दई । 
यतनो मनम करत विचारा # मे सहाय तब पवनङ्कमारा ॥ | 
एक धनी शिर व्यथा घनेरी # सो कह हरहु पीर जो मे0॥¢ 
दवेशत अद्रा तुरत चढाडं #% देखि रामलीला सुख पाड ॥ | 

तौ भक्त विभूति दिथो छख छाकी ॐ शिरकी व्यथा गई सब ताकी॥ 

| देशत स्रा साह चदयया # वारंवार चरण शिर नाया ॥ | 


[^ 












त रत्तरचरििं । २.८५. 
न 
% भक्तराज मष साच कारी ॐ धनुषयत्तकी कग तयाग ॥ ( 
उत्व देखि सकर अनुरागे # निज निज भाग्य स॒गहन खगे॥ & 
ताँ सेठ यक ॒रहमीनाथा क धरयो मक्त चरणनमँ माथा ॥ (६ 
५ ठुरत प्रचरत मुद्रा लाई # मृक्तराज करद दियो चद्रईं ॥ 
दोहा-एुनि रघुनदन चरणम, शिर घरिअतिसुख पाय ॥ ॥ 

भरक्रियो यद्रा सहस, संतन शीश नवाय ॥ २०॥ § 
सो उत्सव कखि परम रसाला % जय ध्वनि छायरही तेहि काला॥ 
¢ भक्तराज मतन बोखवाईं # सो घन दीन्द्यो तह हुटाई ॥ | 
सहस एक ऋण मयो तदाहं % चले भदित शका कषु नाहीं ॥ है 
अमंरेया यक भराम महाना कै त्हेको भूप महा मतिमाना ॥ | 
ध तात ३ देवी कदि आई ॐ जियन आश सब दियो विशई॥ 
भक्तराजकी सुधि तष आई # चरण वंदि निज विपति सुनाई ॥ | 
॥ द्‌ विधूति नृ पुतहि जियायो # भजन प्रभाव देश द्र्शायो ॥ § 
= दरे सदस तृप द्रष्य चटायो ॐ करि पूजन चरणन शिर नायो॥ & 
| शहर कारुपी मई पुनि आये # तर्दके वासी अति सुख पाये ॥ | 
तहां अजारपर्यो अति भारी % शोकिनमे तर्हैके नर नारी ॥ | 
एक साहुकी नारि तादी % विहर मह रोगवश माहीं ॥ । 
म्रण काट ताकोरखि साहू ॐ परयो मक्त चरण दोर बाहू॥ ( 
4 दोहा-मक्तराज करिकै कपा, दियो पुनीत विभति ॥ 
मुख डारत मिरिगे सवे, काल कम करत॒ति ॥२१॥ | 
निरज नारि टचि तेहि सुख पायो श घन दे बार बार शिर नायो। ( 
पुनि यक उन्च निसान गड़ायो $ महावीरको कहि गोहरायो ॥ ॥ 
| यहि तरते कटिहै जो आई % ताको मारी नारिं सताईं ॥ § 
तहं कापी जनन कँ भूरी ॐ भयो निक्रान सजीवनमूरी ॥ ¢ 
% मारी भय काहृिनहि व्यापी # जेहि व्यापी ते मेन सतापी ॥ | 
अबलो गड़ो निसान तदांीं # मूचन करत भक्त यश कादीं ॥ ¢ 

| रह साह यकं तेरि एरमादीं # परेत एक पीडे तेडि कारं ॥ || 
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९८९ भक्तमालख । 





एको क्षण न साह कट पावे ॐ जिद कोपि तेहि अवनि भिरावे॥ 
र पूरव साह वघन तेहि कीन्ह्यो #% ताको दव्य समे छे डीन्द्यो ॥ 
|| भयो जिद सो प्रम कराला % शुणिन पारत अवनि उताला ॥ 
॥ भक्तराजकी खनत अवाई ॐ साह विपति अपनी सब गाई ॥ 
भक्तराज दाया उर धारी ॐ भीति साहुकी दियो निवारी ॥ । 
\ दोहा-चर्णागरत दिय प्रेतको, सो विकरंड गो धाय ॥ 
तेहि देशदिमें अति विमलररद्यो मक्त यश्च छायर२॥ 
यक दिन साधर एक षर, जगत्‌ रीति हिय मेरि ॥ 
अये राजापुर हरषि, मई मक्तसों मेरि ॥ २३॥ ( 
मयो समागम तिन कषयो, टीजे द्रव्य महान ॥ ( 
/ भक्त कट्यो नदिं खेटो, राम करि कल्यान ॥२०। 
तब साधू बोरे वचन, मगिहौ हारहि दार ॥ ( 
संतसेव परभावते, हेहै ययश अपार ५ २५॥ 
आज्चुहिते षरमाक्च भरि, यहि कार्टिदी माहि ॥ ` 
कृटिहै जते अमित धनद्ंठ मोर प्रण नाहि २६॥ 
यथना कह धन कटयो, जानत सर जहान.॥ । 
भक्तराज भिक्षा गही, साधू वचन प्रमान ॥ २७॥ 
& मक्तराजके पिय अधिकारी ॐ तीनि मक्त मे जग मयहारी॥0 
रक्ष्मणदास अयोध्यादासा # आशाराम रामकी आसा ॥ $> 
श छीतुदास कृपाबरु पारं ॐ निज मरहिमा जग प्रगर देखाई॥ 
१ राजापुरफो रद्यो भंडारी ॐ नाम अयोध्या जन सुखदाई॥ 4 
सब सतन कर मोजन देही % मानुष. जन्म छाम नित ठेहीं ॥ 
| यकं दिनि भक्तराज कद भाई ॐ पुरी साज देह सुखकारी ॥ 
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जेहि साधन कटेश नहिं दोई ॐ अभि तापते तपे न कोई ॥ 
यह सुनि तुरत अयोध्यादास % सकटमोचन सुमिरेड आघ ॥ , 
सीधापूरी तिन नहिं कीन्हे % संतन अशन मिटाह दीन्दे ॥ € 





उत्तरचभ्ि । ९८७ 





सहसन संत तहां चलि आवैं % भोजन समै मिई पवि ॥ 
वषे अठारह भरि यहि भाती ॐ दियो मिई जनन जमाती ॥ 
) वुमत कृपा कमी कड साजन ॐ भई ङी द्रौपदि कर भाजन ॥ 
| दोहा-संतेव परमाव अर, मक्त असुग्रह पाय ५ 6 
रामधामको जातमो, चह विमान सूखपाय ॥२८५ 
लक्ष्मणदास परम विज्ञानी ॐ कथा सुनहु तिनकी सुखदानी ॥ (8 
सेवत सेवत संत सुजाना ॐ बाढचो प्रेम द्रश भगवाना ॥ ( 
स्वम्र माहं इरिशूप देखायो ॐ मद्‌ मद अस वचन सुनायो ॥ (५ 
मेरे निकट रद अब प्यारे % मेटह जगके सकर संभार ॥ 
इन कह भक्तराज खि आॐंॐ% विना र्खे भ्रमु सुंख नर्द पाड॥ ( 
| छीतुदास पास महं आयो ॐ स्वप्न केरि वृत्तांतं सुनायो ॥ | 
पुनि पद वंदि रजायसु पा # चिघकूट पच्य घुख ई ॥ | 
बेटि माध्री कुज विशाला # सोहत उर तुरुसीकरमाला ॥ ॥ 
संत सभामधि आशन कीन्ह्यो ॐ रामधामको पंथहि टीन्द्यो ॥ | 
+ ता लासक खोजन न पायो % सदित शरीर राम अप्नायो ॥ ¢: 








| रामूप ज्ंकी ते करदं # देखि देसि आनंद नित्‌ भरदीं ॥ | § 
9 दोहा-मिथि्ापुर पचे जबर्हिः तब अति आर्नँदपाय॥ 
संतसमा अल्पम मई, सो सुखवरणि न जाय२९॥ । 
यक दिनि रघुवर खूप प्रयु, चटि घोड़ा अतुराय ॥ | 
चठ तां वनते तुरत, वाघ आयगो धाय ॥२०॥ 

॥ उतरि अश्वते हनतभे, एक दंड शिर तासु ॥ 
त ठंड घात शिर रुगतहीं, प्राण द्टिमे आघ ॥२११ 
जनकषुताके दर्शे, तदं यक कुड बनाय ॥ 

4? 


` सीताकरंडदि नाम तेद, न्दात कुष्ट सब जाय 1 
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<८८ भक्तमादखा । 
त सुन एक सुंदर इतिदामा ॐ जो यटि देशदि कियो प्रकाशा ॥ ( 
५ म यक शरीर नवीन बसायो ॐ तेहि गोर्विद्गढ नाम धरायो ॥ 
| तहँ यक समय भक्त पयुधारा ॐ मोपर करिके कृषा अपार] ॥ 








हत्त 
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तत मोदि निदेशदि दियो बोखाईं ॐ धठुषयज्ञ॒ कीजे सुखदाई ॥ 
| | मे कह धनुषयज्ञ कर काजा ॐ होत विना नरि साधु समाजा 
| ५ । तब प्रभु क्यो सत सब एदे ॐ सब विधि पूरण राम करद ॥ 
| तब पै प्रभु शासन धरि शीशा ॐ विरच्यो धुषयज्ञ सब दीशा ॥ 
देश देशकी संत समाजा ॐ आई सकर मानि कृतकाजा ॥ 
| चरे महसन द्विज अर्‌ सेता # अन्न र्यो नरि पूर करता ॥ 
मे विनती कीन्द्यो तब जाई ॐ मंत बहुत कघु अन्न देखाई ॥ 
& पूर अत्न करि देह कृपाला ॐ कषयो नाथ तब वचन विशाला॥ 
| करै परर _ कोशलाधीशा # संतन देह नाय पद्‌ शीशा ॥ 
& दोहा-लग्यो देन मे अन्न तव, विप्रन साधु समाज ॥ 
मक्त अवग्रह विभव वेश, कमी न एको साज३३॥ 
त अन्न वसन धन विविध देखाने क विद्र साधु समाजं अघाने ॥ ( 
| तते धनुषयज्ञ॒ उत्साह % होत वपं प्रति राम विवाहू॥ 
| ओर कों कर॑लों इतिहासा ॐ भक्तराज यश जगत प्रकाशा ॥ 
¢ मे करिकै पाड किमि पारया # भक्तराज यश पारावारा ॥ | 
६ मोहि जानि सेषक निजदीना ॐ मो शिर चरण कमटखघर दीन्हा॥ | 
। मोरे ओर नकष अधारा कै वदौ पद्‌ रज बारदिवारा॥ ¢ 
९ जोन काल मँ तुलसीदासा % रामतत्व कीन्द्यो परकासा ॥ 
९ तौने कालि रहे गोसाईं श रह्यो न दूसर तिनकी नईं ॥ ( 
५8 तेसदि अबहु गणु यहि कारा मक्त सरिस नदि भक्त विशारा॥ 
॥ जो भम मान छिसी हमारी ॐ जाय मक्त दिग ठे निदारी ॥ || 
चहो जो रशुपति चरण सनेदर्‌ ॐ भक्तराज पद महं मन देहू ॥ § 
| विन इरि भक्तन सेवन भाई # मित्‌ राम नदि राम दोहाई ॥ ( 
दोहा-पारावार अपार यह, अति कराल संसार ॥ | 
| मजह राममक्तन चरणचहह जान जो पार ॥३४॥ | 
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॥ मे वद अतिशय कियो टिठाई ॐ रधुवुर_ ररिकावली बनाई । : - 
पुनि पनि करी कविन जन पारी दीने दोष कष्ट मन मादी \ ~ 
रच्यो रामरमिकावछिजो में # कियो सत सेवन यदहसोमे॥ 
। हरिभिक्तनको चरित सुहावन कदत सुनतकलि कटुष नावन 
| जो कषु सुन्यो कृद्यो अररागे % वचि वृष्य जन बड्भारो ॥ 
श्रोता सुनहु बात यक मोरी ॐ भक्तावली जौनि म जोम । 
तामे किदे न मोरि टिटाई ॐ जनह सकल सत प्रभुताई ॥ 
होड प्रसन्न जो सुनि यद अथा # तौ करि कृपा बतावड्‌ पथा ॥ 
| जौनि माति श्रीयदुकुलराईं % मोर रेदि जेहि विधि अप्नाई॥ 2 
+ मोर यक सतन चरण भरोम्‌ % सनन गनिं न दुजंन दसू ॥ | 
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| हरिविपुखिन हरिसन्छुलक्रह कः सुमति दे दुमति टि दरदी॥ ( ५ 
जय जय सतन च्रण सरोनु # जीन विश्वास दासकर रोज्‌ ॥ | 
+ दोहा-उनहषे यक विंशती, सतन आखिनमास । ( 
शक सप्तमी वार शर कीन्ह्यो विमल प्रकाश ॥२५ 
इति सिदिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीरणुराजरसिंहजुदेवकूवे भीरामर- 
सिकावल्यां उत्तरचारत्रे विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


म कृवित्तघनाक्षरी-मगट सदादी कैर राम हव प्रसन्न सुदा रामरसि- ( 
4 कावली याभय बनवेयाको ॥ मगल सदादी करं राम है प्सत्न सद्‌] ( 
| रामरसतिकावरी या म्र॑थ छपवैयाको ॥ मग सदादी करं राम हं | 
& प्रसन्न सदा रामरसिकावली सुनेया स॒नवेया को ॥ मगर सदा 
| कर सम युगरेश कंदे रामरसिकावरी शोधेया ओ बोधेयाकेो ॥१॥ 
+ दोहा-नाम रामरसिकवली, मक्तमा्‌ अभिराम ॥ 
रामरसिक जन सवदा, करं कंठ वद्याम ॥ २६ ॥ ( 
महाराज रघुराजंहै, ग्रंयुकार सरनाम ॥ 
तिनको मंगल सवेदा, करदिजानकोशाम ॥ ३५ ॥ ¢ 
लिखनहार अब ग्रंथको, युगलदास विख्यात ॥ 
अगेरिखत कवीरजो, छिल्यो मविष अवदात ६८ 
इति उन्तरचारेत्र समाप्त । 
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मदनकृदनघुत्‌ युदसदन, बारणवट्‌न_ गणेशा ॥ 

| वदतौ अरविद पद, प्रद उर बुद्धि विश ॥२॥ ( 

सी सवेया-श्रीरघुनदन श्रीयदुनदन ओध द्वारकाधीशविरासी ॥ 

॥॥ रावणकंस विध्व किये जिन अंश भये अवतासकाशी॥ ® 
पारक या भवरतिधु अपारको वोदितनामजासत सुषासी ॥ 
वेदन दँ तिनके पद दवद सुमे अरर्विद अनेद्के रासी ॥ {¢ 

] दोहा-दक शंकरपद कमल्‌, वदन्‌ क्रो निरोक ॥ | 

शिरमरयक्वि वैक जहि रसति शेर जा अक२॥ | 

प्रियादास पद्‌ पदम युग, पुनि पनि रहं प्रणाम ॥ ¢ 
विवनाय नरनाथ गुर, हरि स्वरूप घुखधाम॥०॥ | 
साच मुकुद स्वरूपजे, नाम मुकुदाचायं ॥ . | 
वेदां खप रघुराज शर्‌, करन सिद. सव काये॥॥ & 
रामयक्त रिरताज ञे, महाराज विश्वनाथ ॥ 
करन अनाथ सनाथ पट्‌, एनिपुनि नाड माथ ॥६॥ † 
६ सवेया--भूपशिरोमणिश्रीविश्वनाथतनेरघुयज अनाथनि नये ॥ । 
श्रीयदुनाथको भक्त अनूपमसेवी सदा द्विजसाधुन गाथे ॥ 
तेज तपे दिननाथो जा य॒शो निशि नाथ दिपे महिमाथे॥ 

( तापद पाथजमेयुल साथ ह्वै जोरिके हाथ नवावतमाथे॥१॥ | 

ॐ टोहा-पवनपूप् जय दुखदवन, राम दूत सुखधाम ॥ ¢ 

शमन धूत सुकृपामवन, बल अकत सव ठाम्‌॥७॥ || 


वरदानी ज्ञानी सुयश, हरि गानी दिन रात ॥ १ ॥ 






ष्ट 


वघेरवशागमनिदश । ९९१ 
न = 
| जय कवीर्‌ मति धीर अति, रति जर्हि पद रधुवीर॥ 
क्षीर नीर सत असत कर, विवरण हस शरी?॥८॥ 
जय हरि ग॒रूहरि दास पद्‌, पकज मोहि मरो ॥ 
जाकी कपाकटाक्षते, मिरत सक्छ अफसोस।\९॥ 
संतत संतन भूयुरन, चरण कमल रिश्नाय ॥ 
व्र वार विनती करौ.सव मिलि करौ सदहाय॥१०॥ ( 
रच्यो रामरसिकाषली, ग्रंथ भूप रघुराज ॥ | 
ताम बहु मक्तन कथा, वरण्यो मरि युखघाज ११॥ 6 
मक्तमाट नामाञुकृत, ताहीके अनुसार ॥ 
श्रीरघुबीरहकी कथा, तामे रची उदर ॥ १२॥ ( 
छप्पय--जो कवीर बांघव नरेश वंशावली भाखी ॥ 

अर्‌ आगमनिदेश भविष्य जो रि रा 

सोड समास सहृखास तासु मै वणेन कीनो ॥ 

सुनत गुणत जेर पुकवि संत सतत सुख भीनो ॥ 

तेहि तु वरणौ विस्तारयुत, शासननृप रघुराज दिय ॥ 

कह युगलदाप्त घरि शीश सो , वणन दों आरभकिय ॥ १ ॥ 
चनाक्षरी-प्रथम कवीरजी सिधारि परी मथुरामे सतन सहित 


त अतिहरष बढायके ॥ तहां घमंदास आय प्रयु पद पकजमे बेटे बार | 







| बार शीश सादर नवायके ॥ ज्ञान उपदेश ताको कीन्न्यो कबीर 
ह तहां सो न इत भीति पिस्तर बुञ्चवायके ॥ मानिक यथारथ कपा 
| रथ हव धर्मदास चलि मथुराते पथ गौन्यो चित चाये ॥ १ ॥ 


। | दोदा-धमेदास आवत मये, बंधो गद सहास ॥ 
रार विश्वास दृढ वाप किय, जास हिये आवास १३॥ 


| पुनि कष्ठ दिन बीते सुख छये ॐ श्रीकबीर बांध्व गद्‌ आये ॥ 
तरं चोहट बजार मधि मादी ॐ निरखि एक सेमर तरू कारी 
| तहां आठ दिन आसम कीन्द्यो % सेमर तङ उडाय पुनि दीन्द्यो॥ 









५९२ भक्तमाला । 
(९6228 
र निरखि खग सव अरज माने ॐ भूपतिसों सब जाय खाने # ( 
ल्ल महाराज साघ्‌ यक आई % सेमरतरुको दियो उड़ाई ॥ 4 
। | गुणि अचरज भूपति अतुराई ॐ प्रथु पद्‌ किय दं वत सिधाई ॥ ( 
तषी सादर नृप कर जोरि सुदाये #% पयो नाथ कांस आये ॥ | 
त्व प्रयु वचन कषयो अभिरामा इम कबीर निवसे यदि ठमा॥ ( 
॥ दोहा-तब राजा पछत_मयो, कैसे जानें नाथ ॥ ( 
# देह परीक्षा हमि जो, तौ टचि दोय सनाथ॥१५॥ | 
| होत अज्ञान नाश जें तेरे % किय नाथ सो ज्ञान निवेरे ॥ | 
# देवी आदि देवकी जोई % आदि निरंकार जो रोई ॥ 
| सादर पृषत भयो भुआला % र्यो बताय कवीरकृपाला ॥ ॥ 
6 राजाराम कृद्यो एनि वेना ॐ किय जो आहि वधेर सनेन 
५ तब तुमको कषीर इम जानं # अपनो जन्म सफर करि मा॥ 
सुनि कवीर तव यु एुसक्थाई # उत्पति जौन बधेल सोदाई ॥ |? 
# लागे कहन भूपसो मो सब्‌ ॐ इम साकेत रहे निवसे जब्‌ ॥ 
| तब मोसौ कड ओरी रघुराई # तुम कबीर सेसारहि _जाई ॥ 
र दोरा-जीवनको उपदेश करि, मेरो ज्ञान अशोक.॥ 
| हमर रोकपटावहट्, जो प्रद आनैद थोक ॥ १५॥ 


¦ 
॥५ 
छंद्‌-द्रापर अत आदि कलियुगे कृष्ण प्रकाश अनूपा ॥ ( 
पुर्व दिशि सामरके तरमे धरिरै बोध स्वषपा ॥ ( 
तहां जाय तुम प्रगर दोर यह रघुवर आयस पाई ॥ 
प्ररि वोडेसा जगपतिकेरो दरशन डीन्द्यो जाई ॥ १ ॥ ( 
सागर तीर गाडि कुबरी पनि बाधि तासु मर्यादा ॥ 
पुनि परबोधि सिधुको बह विधि गमन्यो युत आन्मदा ॥ ( 
चलत्‌ चरत गुजरात आयक नगर विरोक्यो जाई ॥ 
जहां सुक भूप बहू साधन राखे रदो.रिकाई ॥ २ ॥ ( 
भक्तिवान अति रही रानि अति नित सब साधुन केरो 
दशन करिरे तिन चरणामृत निज घर करे वसेरो ॥ ( 
ट्टकः उ्ट््त्षठतत्छठ्त्छषठन्त्खश्वि 


न येखवंशागमनिदेश । ९९६ 
4 ~ 


| ते साधुनको दशन करिकै एकं वृक्षतर जाई ॥ 

त वसि आसन विकछायकै देयो हरिके ध्यान लगाई ५२ 
| यक दिन रानी सब साञनको भोजन हित बोरवाई ॥ 
पेगति दिय वैडयं गयो मे नरि तदवा दरपःई ॥ 

रानी तब मेरे आश्चममें आवतभे अतुराई ॥ 

महि तनि अंतरिक्ष आसन मम निरसि प्रम खख पा३॥५४॥ 


विनती किय प्रु आपह चलक्किं मम्‌ घर भोजन कज ॥ 





































पै तब कह नदि भख प्यास मोदिं इरि अधार रणि लीजे॥ ( 
रानी कह यक तो सुत विन में दुखित्‌ राञ्य सब सूनी ॥ 


दूने जो न आप्‌ पुधारे तथी ताप तौ कमी ॥५॥ | 


म कह सोच कर नरि राजा दे सुत हि तेरे ॥ 
संतनको चरणामृत अबरीं ठे आवि टिग मरे ॥ ( 
साधन चरण धोय चरणेद्कं ठेआई जब रानी ॥ ५ 


दियो पियाय रानिको तब मै निज चरणोदक सानी ॥६ | 
लि मेरो वर साधुनकेरो बड विधि करि सत्कारा॥ | 
प्रम प्रमोद पाय उर रानी गमनत भह अगार ॥ > 


£\ 


कृचो हवार भूषसों सो सब सुनि नृप अति सुख पाई ॥ | 
छे फल एूल द्रव्य बह सादरमम समीप इत आईं ॥७॥ ह 
करि देडवत प्रणाम विनय किय नाथ दया उर धारी ॥ 
कु दिन आप वाप इत कीजे तौ भँ दोह सुखारी ॥ 
कुरी दियो बनवाय भूप तद करत भयो मे वासा ॥ 
कदु वासरम्‌ गभेवती भे रानी सहित इलासा ॥ < ॥ 

( दोह्य ॥ ल्यं रानीके उदशवह्यो गमं करि बास ॥ ¢ 
तयो त्यां रानीके वपुष, बाटयो प्रम प्रकार ५१९॥ 
क कु दिन सिते सुदिनजब आयो % तब रानी दुई सुत उपजायो ॥ ह 
| भयो जो जेः पुत्रतेदि आनन # होत भयो संम सुख पंचानन ॥ [§ 
लदरो तनय हेत जो भय # तेहि नर तनु अति संदर ठय ह 
रानी अति अचरज मानी # दिय देखाय भूपतिकडं आनी॥ | 













९९४ भक्तमाला । 
र| मानि शंक भूपाल उदापा कः कड कवीर आयो मम पासा॥ 
क्त सादर करि दडवत प्रणामा ॐ कन्दी विनय भूष मतिधामा ॥ 
॥ नाध भये मेरे खत दोहं # है अति कृपा आपकी सोः ॥ 
प प जो भयो जेठ सुत स्वामी ॐ व्याघ्र वदन सो यह बदनामी॥ 
# दोहा-सो सनि मे वाणी कदी, करिकै बहत प्रशंस ॥ 
यह युत वैश वतसर मो, रामलोकको ईस ॥१७॥ 
व्यार वदन परतो हग जोई % नाम बचे ख्याति जग होई ॥ 
याते वेश बयाङ्सि ताईं # अटल राज्य रदे महि टाई ॥ 
तेजवान यह होय महाना ॐ पूरण मक्तिवान गवाना ॥ 
वश बयाङिसलों अभिरामा # चलिहै तुव बचेर कुर नामा ॥ 
& यह बर रदि सो मेरे षुखते % भ्रपति आय मह अति सुखते॥ 
द्विजन दान दे तोपन कादीं ॐ दगवायो बहु बार तहांदीं ॥ 
ॐ पुनि मोकर्दसो नृपति सुजाना @ करि बहु विनय खाय निजथाना॥ 
|| उच आसन्‌ _ पर वेट #%& पूजन किय अति आनंद छाई ॥ 
दोहा-रानी रे दोउ पुत्रको, मेरे पग दिय डारि ॥ 
| | तब म पुनि देतो मयो, बह अरीश चित धारि १८॥ 
9|| बदिहै तोरि राज्य नरनाहा # हेहै वांधवगढको शादा ॥ 
क्ष लदि वरदान भ्रषयुत रानी # निवस्यो मद मोद्‌ अतिमानी॥ 
म मेरे कटे फेरि.सो सुरा ॐ पूज्यो हरि षोडश उपचारा ॥ 
| # तब पुज्नयुत चप रानी करं ॐ रर कियो मै अति आनंदमर॥ 
| | करि आरती फेरि ` परस्तादा ॐ दीन्ह्यो सबको युत आद्दार ॥ 
# बहु विधि करी प्रसा राजा ॐ मै कड मो सिधि तुव सबकाजा॥ 
& अब मै कटं तीरथको जेदौं % तहां भजन करि राम रिद ॥ 
&| सुनि नृप यह मेरेसुख वानी # सादर विनय कियो युतरानी ॥ 
¢ दोहा-इत कवीर साहेब करिय, कट वासरं वास ॥ 
८ छनन क अपमुख, हमको परमहस 


(विधमन ८) 
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९९५ 
भ्याघ्रदेवको होत भो, कटक दिन मार्ह विवाह ॥ 

तच्‌ सलक न॒रनाह मन, मान्यो परमरउदछाह२०१ 

दरिगीतिकाछद-पुनि ध्याने मे इकृसमय कीन्ही विनय रधुवीरसो॥ ( 

निज अंते युग हस दीजे छृषा करि मन धीरसों ॥ 

परगट बघेल वश मह जेदिते अया बशल ॥ ।९ 

करि अचल राज्य ब्रघे राजा रूहे गति तुव अंशल ॥१॥ | 

तव ध्यानर्हीमे कद्यो रधुवर हंस जे द द्वापरे ॥ ५ 

मम लोक तुम छाये अहौ गिरिनारके अति आद्रे 

ते भप रानी दोरको जगतीतले परगटाइये ॥ ५ 

मम्‌ ज्ञान करि उपदेश जिय दिय भक्ति मेरी छडये ॥२॥ [. 

सुनि ध्याने यह राम ख नृप व्याघ्देव सुरानिको ॥ ` 

सब सृत चरणोदक पियो हीय सत कटि वानिको ॥ ! 

पुनि वेशय क्षी जाति कोड तेहि तीयको सुख छाइके ॥ | 

सब सत चरणोदक पिआयो गम युत भह जायके ॥ ३ ॥ & 

ज्र समय आयो युत जनम मोश्युम मुहूरततेदिदिने॥ 

तव्‌ व्याब्रदेव थुवारु तिय जनम्यो अनूपमं यकतने ॥ 

` तेहि नाम मे जयसिद कीन्द्यो मयो मोद अपार दै॥ ¢ 

दे दान बहु स॒न्मान किय द्विज व्यानरदेव उदार ३ ॥०॥ [ 

` कु दिव बीते वैश्य तियके यक सुता प्रगरत मह ॥ 

अति सुभग अतिदहि शीर मानहु रमा जगमें निर्ह ॥ 

तब मये दोड सयान कषु तब होत भयो विवाह दै॥ 

नित नुयो दिन्‌ प्रतिभूषउर अति बढत्‌ भयो उछाइहे॥५॥ 6 

§ । दोहा-कह भे आदि वघेखकी, सुनिये राजाराम ॥ 

¢ जिमिनमरवितिमि वैश ठव, जगप्रगरिहि अभिराम॥ | 

9 सुनिकै मूल बधेकको, अति युखपाय नरेश ॥ | 

पुनि पृषो प्रम मातिकेदि, ते आये यहि देश॥२२॥ # 

 कवित्त-कट्यौ श्रीकवीरसुनो राजारामवैनमेरो जय सिद्ध.मयो || 
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जब कड्कक सयान ह#साधु { सुनि | 
सुनि माने मेरो वचन प्रमान है ॥ मोस कषयो नाथ मोदि शिष्य है 
॥ कीजे दीजे मन्ध क्यो तब यैह तु तो भ्रूप बड़ो जानहै॥ न पतिसुटंक ( 
# ज्यो समाज जोच्यो त्यों समाज जरे करौ शिष्य जाने सकल जहान ह 
/ ३ ॥१॥ आयसुको मानि संत पण्डित समाज जोग्यो सकर मगाईं 
€ साज महा मोद्‌ छायके ॥ सवासेर मोतिनकी चौक पुराय नीकी 
& तामहत्योदीं पिते सभामें बोरुके ॥ आरती संवारि कियोजयसिद्ध 
| भूपकादि कीन्द्यो तब शिष्य कल्यो वचन सुनायके॥ भूष जयसिद् | 
& तुम पूर्व गिरिनारके हौ ईैसराम .लोकदीके भगे श्यां आयकै॥२॥ | 
| दोहा-वश वयालिस चटेगो, ठमते उप जयसिद ॥ 
¢ बांधोगट तुव वैशके, दहै साह प्रसिद्ध ॥२३ ॥ ( 
| श छ पुढुरधारी तरप हके ॐ सुयश प्रतापपुहुमि अतिकेके॥ १ 
¢| द्वितिय जन्म बांधव गढ तेरो # हवै दे पेदे दशन मेरो ॥ 
ठ दे ताको यह आशीवीदा ॐ विदा कियो दे कृरि परसादा॥ 
| एनि सब साधन धिमरन कारी # दे प्रसाद्‌ किय विदा तहादीं ॥ 
.¶ गृपजयसिद्ध घाम निन जाई ॐ .यक दिन पौटे. सेज सोहाई ॥ | 
& क्रियो शंक नदिं क्रोषन देश्चु ॐ नदिं चाकर यइ बड़ो दे ॥ 
| चलि है किमि जग नाम इमारो % नदिं कबीर वर मृषा विचारो॥ | 
ली कृरत करत यहि भांति विचारा #ै होतभयो जबहीं भिनसारा ॥ ह 
| दोहा-सपदि भूप जयसिद्ध तृब, जाय जनकके पास्‌॥ ( 
| विनय कियो करजोरिके, मोहिं यह परमहलास२०॥ { 
@& करि मदहिअटन्‌ तीथं सब करटं # परमप्रमोद दिये मई मरह ॥ ( 
| केरे न धमं ॒षररेः धन जोरी % क्षी है करतो घन चोरी ॥ | 
& तेहि नृप तेजश घरिजाई # ताते धमं करे मनलाई ॥ @ 
| केरे नीति रण पीटि न दई % सो नृप अचुपम यश मदि रेई ॥ | 
# यह सुनि सब बघेल सुख पायो % पितु प्रसन्न है वचन सुनायो ॥ ¢ 
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| यह सुनिके जयमिद्ध भवाला जाय पितामह निकट उतालखा ॥ (8 
शींश नवाय उभय कर जोरी ॐ विनय कियो यह्‌ इच्छा मोरी ॥ 
दोदहदा-जात अशीं तीरथ करन, दीजे नाथ र्चाय ॥ 
तव सुटक छप पौत्रसो, क्यो मोदं वेखाय ॥२५॥ 
कोन कलेश परयो तुमकारीं % जो निज राज्य रहतहौ नां ॥ 
यह तुव सिगरी राज्य ललाम का प्रदेश जानको कामा ॥ 
सुनि जयसिद्ध कदी तब बाता % देहु राज्य दोड पुन ताता ॥ छ 
काम न मम तुव राज्यहि तैर किये विदा यदी मन मेरे॥ | ४ 
तिहरो यश जगम अति होई ॐ नहि निदा करिरै जन कोई ॥ ! 
तब कबीर वरदान प्रभा ॐ गुणि सुखंक नुप भरि अतिचाॐ॥ 
युग उतेग मतंग निवेरे % वीक्ष तुरंग तेरे केरे ॥ [८ 
तिनको नीकी भांति सजाई ॐ द्भ्य उट द तुरत भराई ॥ & 
दोहा-वीर महारणधीर ञे, कारु सरिस सरदार ॥ 
तिनको तिन संग करतमे, ओरह चमू अपा॥२९॥ 
सुदिन शोधि जय सिद्ध नरेशा % पितु मातदिं किय खातिर वेशा॥ > 
पुनि रानी अतिशय विरुखानी % महं सग चिदं कह वानी ॥ ॥ 
जहां धमं रहती तह माया ॐ जहां शूप रहती तदं छाया ॥ 7 
ले तिय सग मोदि शीश नवाई # मोषो बहुत आशिषा पाई ॥ 
द्‌ शराके दिन किये भस्थाना ॐ पुररोगनको करि सन्म द्रा ॥ {2 
कह कबीर पुनि मो दिग आई ॐ कीन्ही विनय प्रमोद बडाई ॥ 9 
प्रयुमोर्दिजिमि दीन्ह्यो वरदाना # तिमि मम संग कीजिये पयाना॥ (६ 
तब मैं सुनि यह ताकरि वानी ॐ रसिके वचन कड्यो सुखमानी ॥ ह 
दोहा-तम सेवा अति मम करी, दोउ जन्मके मोर ॥ | 
मक्त अहौ ताति - ल, सत तज नदिं तोर ॥२७॥ || 
विजय महरत अबहि चप, शनि मम ` चन प्रमान॥ है 
पुदित निसान बजायके, वेगि करहु यान ॥२८॥ [§ 
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1 = 2) 
छंद-वर मानि मोर निदेश, जयसिद्ध नाम नरेश ॥ 
पितु पिता मह दिग जाय, बहु माति शीश नवाय ॥ १ ॥ { | 
स्वर दाहिनो वप सापिःचटि चल्यो इय सुख कापि ॥ 
तेहि मय पुरजन यह, सरि दिय अशीश समूह ॥ २॥ 
जस देश यह गुजरात, तस देश हो विख्यात ॥ 
व उपर देवी मात, रक्षक रदै दिन रात ॥३॥ 
तिमि रानि भरि अति चाड, परि सासु ससुररिं पाड ॥ । | 
कंह छोड्यो नहिं छो, नरि किद्यो कबहु कोह ॥ 9 ॥ 
पुनि रानि युत जयसिद्धः यश जास जगत्‌ प्रसिद्ध ॥ 
मोहिं हित साधु समाज, संग ठे चमू छवि छाज ॥ ५ ॥ | 
किय गवन मग रणधीर, तनु धरे मजु रस वीर ॥ 
विच दीच पथ करि वासः पुरगढा कोषडइूलास ॥ & ॥ ¢ 
` पर्हैव्यो महीश सुजान, लिय भूप तहं अगवान ॥ 
निज महर गयो खेवाय, दिय नजर बहु सुख छाय ॥ ७ ॥ है 
जय सिद्ध पुनि नरराय, षरि नर्मदामे जाय ॥ | 
तिय सहित करि सुस्नान, धन अमित दीन्द्यो दान ॥ ८ ॥ | 
दोहा-चकरनको द चाकरी,कष्ठ दिन सहित हलास ॥ ¢ 
॥ तीर नमेदा शमदा, करत भयो पवास ॥ २९ ॥ | 
तह जयसिद्‌ थुवाखके, कणेदेव मो सून ॥ न 
सबके उर अर्नेद उदेधि,अधिकानो तब दुन २०॥ । 
सेवकं दज गण साक, भया सो अति मतिवान॥ 
् नीतिवान सब प्रजनको,पाल्यो प्राण समान॥२१॥ ¢ । 
| कडु दिनम जयसिद्ध युवाख्‌ # कूच कियो ठे सेन्य विशाला ॥ || 
छं तीरथ चिघकूटमे आहं # पयस्विनी सविधि नहाई ॥ ह 
ध विविध भरकार दान तहं दीनो ॐ सुत कल युत अति भरद भीनो 
९ तर्देउते चलि वरप सुख छायो # करहु थर भर रखखि नगर बसायो॥ 
कद्धुकदिवक्षतदकियो निवासा साधून विप्रन देत इखास्ता ॥ ( 
पहने छतत छतत वज 
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5 
॥ स॒ वेसवारेके देखे & वसे डोरिया खेरि बेसे॥ | 
पुरी गेरि तिनके घर माहा #% कणदेवको कियो विवाहा ॥ 
परमानद्‌ मानि तरह राजा # विप्रनको दिय दान दरयाजा ॥ ( 
दोहा-जय्‌ जय जय ध्वनि हे रही, पुहमीमे सब दीप 
कृणेदेवके होतमो, इटकेहरी महीप ॥ २२॥ ( 
कुक दिवस तहं कियो निवासा ॐ दिन दिन बटो प्रताप प्रकासा॥ 
कणेदेवको देकर रान्‌ % बृपजयसिद्ध श्नि जग काजू ॥ 
तीरथवसि ब्रह्माण्डं फोरी # देह ॐंडि दे दान करोरी ॥ § 
हरिके रोक जाय किय वाषा.#% तन तजि गई रानितेहि दासा ॥ 8 
मृतककरिया करि विविध प्रकाराश््क्णदेव दिय दान अपारा ॥ & 








इलकेरी तनय पुनि जायो ® नाम . देहरी ता धरायो ॥ [ 

तिनको कियो विवाह सप्रीती #% जीति देश बहु मेटि अनीती ॥ ह 

निज पितु कृणिदेव नृपकादी % राखि वि्रकूटदि सुखमादी ॥ | 
दोहदा-राज्यगहोराको कियो, दर्केहरी सुजान ॥ 

तनय केहरीसिह तेदी, तर्त कियो पयान ॥२२॥ । 

गयो कर्टिजरदेश र्मश्चारा ॐ तर्दैको कियो मिलाप भुवारा ॥ | 

पुनि केहरीरसिह बलवाना # उत्तर दिशिकरदं कियो पयाना ॥ ह 
+ विदित पडान राज जह रदईं # रहे पठान प्रबरु तहं म्हई ॥ 


ते छरिविक्ो कियो विचारा # कुपित जननसों वचन उचारा ॥ ॥ 
करी कहकि को ये आदीं % आवत सद्र पुरो मम काही ॥ | 
क ते सब कहे जोरि युग हाथा ॐ जो हम सुनत सुनावत नाथा ॥ 
| ये बेर गुजरातहि केरे % भूप प्रतापी अहै बडरे ॥ ( 
षं सुनि पठान अतिकोपदि श्यो % फोज जोरि बहु इकुम जनायो ॥ 
॥ दोहा-दटि लेह रए सेनय पुर, आवन पवे नाहि ॥ 
| नाकन दिय गवाय वहु, तुरतहि तोपन काहि२९॥ 
| मो °-यह हवाल सनि कान, क्यो केरी पिह्‌ हं प 
| नाहक किय रणटान, जान न परव जामङे ॥ १॥ 





५ 





परं बाच जिमि गायसमृहा ॐ भागे तिमि मागे रिपुहा ॥ ( । 
तोपनको द्रत चयो ंडाई ॐ इनिगे बहु पठान सथुदाईं ॥ | 
छ हाहाकार करत बहु मारी ॐ वार वार यह कदत पुकारी ॥ # 
| दोह पनाह खुदा अ्छाहा % खात वेर सरिस वननाहा ॥ ( 
ती आरत वचन सुनत तिनकेरो ॐ लहि नवाब उर शोकं घनेरो॥ # 
| दुत केदरीसिंह टिग आयो # बहु सत््रम करि शीश नवायो॥ | 
| विनती च्य हाथ पुनि जोरी % आधी राज्य लेह प्रु मोरी ॥ 
& कह केहरीसिह तिन पाहीं ® हम्‌ ठुव राज्य स्तु नादं ॥ 
| दोहा-टिख्यो विधाता हदोयगो, राज्य हमारे भाल ॥ 
सादेव हमको देइगो, तो करि कृपा विशाल ॥२९॥ | 
् सुनि नवाब तिनका यह बानी # दिय वेशय राज्य सुख मानी ॥ 
9 केट्यो देश सब कोष तुम्हारा ॐ हम चाकर हव रहन विचारा ॥ 
तं त॒मदी राजा अहौ इमारे % निरि दिनि सेवन करब तिहार ॥ 
£ भये खुशी केषरीसिह सुनि % करिनवाबको अति खातिर पुनि॥ | 
6 भवन जानकी द्ईं॑विदाई % गयो सो बार बार शिर माई ॥ | 
नरप केदरीसिह सहुरासा # कडुवासर तहं कियो निवासा ॥ ¢ 
सरदारनकौ करि सन्माना ॐ सब्‌ चकरनको सदित विधाना ॥ ( 
। ल दिय चि चाकरी उुकाई ॐ वसे संवे सेवा मनखाई ॥ ¢ 
| दोहा-तहां केदरीसिहके, मालकेसरी प्रत ॥ 
होत मयो जाके वदन, वसी सरस्वती प्रत ॥३७॥ ( 
उभय मको जोर तठ, सुंदर तेज विधान ॥ 
|. कड दिनम तेहि व्याहकरिदीन्ह्यो दान महान<८॥ 
फेरि व्यतीत भये कडुकाला ॐ तनु तजि करि केरी थुवाखा ॥ 
र वास कियो वासवपुर माहीं % मालकेसरी सपदि तदाहं ॥ 
1 = / 3 7 (7 म । 


धाय जाय चहँ ओरते, हने पठानन काय ॥ २५॥ 
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३वेखशागमनिर्देश ¦ १००१ 
विधि बत मृतक पितुकेरो % करि दीन्द्यो तई दान घनेरो ॥ ( 
ध मालकेसरी कु दिनि मारीं % उपजाय संद्र सुत कादं ॥ & 
सारंग देव नाम तेहि भयउ # सुयश प्रताप नाम तेहि ठय; ॥ | 

भीमद्देव भयो रसत ताघ्र # फेटि रद्यो जग्मे यश जासु ॥ 
द्रिग॒रुको मो भक्त महाना % पाल्यो परजन प्राण समाना ॥ (& 
॥ ्रहमदेव ताके सुत. जायो # सो निज पितुसों वचन सुनायो॥ & 

1 दोहा-आपकीजिये मजन हरि, सुचित मौन करि वास" 
| _ मोदि दीञ्यिफज सव, करियर कृपा प्रकाश ॥२५। 
कृष्ु दिन सेर करौं महि मारीं ॐ प्रगट नाम ॒रावरे काही ॥ 
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सुनि नृप भीमख्देव उदारा % बरह्मसूतसों वचन उचारा ॥ ॥ 
मगमे यह विचार फिय नीको #% करे सुपूती सोह सुत टीको ॥ 
¢ जगमे नहि इुपूत कहवायो ॐ अस॒ करतुति करन मन खायो॥ 
॥ ब्रह्मदेव सुनि ये पितु वेना #% करी तयारी भरि अतिचैना ॥ 
, चतुरंगिनी चमू संग रेके # कियो पयान वीररस म्बेकं ॥ ( 
॥ राज्य _ गहरवानके आये # कडु वासर तई वसि सुख छाय॥ 
पुनि सिधाय शिरनेतन देश ॐ तई विवाह किय ब्रह्म नरेश ॥ 
॥ कक दिवस रिरलेतप, सेवा कर युत प्रीति॥ 
ब्रह्महेवसों समय शणि, क्यो विनयकी रीति॥९०॥ 
क मम. माई देश हमारे % गनत न इमहिं भये बर्वारे ॥ ( 
¦ | तिनको दंड दीजिये नाथा # तौ इम वस राज्य खख साथा॥ | 
ब्रह्मदेव यह सुनि तेद वानी # कह नर पठे ले हम जानी ॥ 
पुनि नृप ब्रह्मदेव रिस छायो % पाती यक एसी छिखवायो ॥ 
| 1 ग्यारहसे नेजा सग टीन्हे ॐ% आवत्‌ तुम्‌ द्रशन मन दीन्डे॥ ( 
ह बेर इम विदितं जाना ॐ तुम शिरनेत अज॒ुज बर्वाना॥ 
इ इवार र्खि पथरी कीं # दै पयो यक मनुज तहां ॥ @ 
५| सो पाती दिय तिन कर जाई न बाचत गयो _कोपमे छाई ॥ | 
+ दोदा-तुरत जवाब टिखायकेदीन्यो तहि कर धारि ॥ 
| अप दरश परव जो हम, धनि धनि माग्य - मार।५४१॥ 
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१००२ भक्तमाल । 





ध सुन्यो न हम बघेलको नामा # निरखि होर अब पूरण कामा। 
पाती असि छिखाय शिरनेता कह बाभ्यो युद्ध करनको नेता ॥ 
फौज जोरि आगे कषु जाई # ठाडे मये रोष अति छई ॥ 
ष इतते . ब्रह्देवकी सेना ॐ कार समान गईं कषु भेना ॥ 
॥ भगी फोज शिरनेतन केरी ॐ नृप शिरनेत बधु तरे वषेरी ॥ 
पकरि भूप शिरनेतिं कादीं # सप्यो सो अतिरीं सुख मादी॥ 
॥ ब्रह्मदेवको निज सवर देश % सौँपिदियो शिरनेत नरे ॥ 
| तहं नृप ब्रह्मदेष सइलासा # करत भूये कष वासर वासा ॥ 
& दोदहा-त्रह्मदेवके होतभो, तनय सिह जहिं नाम ॥ 
सिहदेवके पनि मये, वेणीसिह्‌ ललाम ॥ ४२ ॥ 
भृपति वेणीसिंहक, नरहरिसिह सुजान ॥ 
| नरहरि हरिके हतम, भेददेव मतिवान ॥ ४३ ॥ 
| शिरनेतनके सदित उदछाहा ॐ भेददेवको कियो विवाहा ॥ 
+ भेददेवको_ परम _ प्रतापा ॐ बाटो रिपुन देत अति तापा॥ 
| भेददेव पुनि पितु दिग जाई # सादर विनती कियो सुदा ॥ 
( कु दिन आप करे इत वासा ॐ सेल करो मैं सहित इरासा ॥ 
९ 


~~ 


अस्‌ कटि वेदि चरण युत चेना ॐ गोरखपुर आयो युत सेना ॥ 
तर्हेको भूपति मिलि सुख मादीं # क्कु दिन राखत मयो तदाद ॥ 
भेददेवको तद॑ सुत भयः ॐ नाम शालिवाहनतेटि उयॐ .॥ 
सुवन शाख्विाहन पुनि जायो @ विररसिह देव नाम सो पायो ॥ 
६ दोदहा-भ अति विश्सिहदेवरको, हिज साघुनमें प्रीति ॥ 
नीति रीति प्रगटचो पहमित्यागि अनयकीरीतिश् 
| भेददेव नरप सहित उदछाहा ॐ तनयकेर कीन्ह्यो सविवाहा ॥ 
दीन्द्यो अमित द्विजनको दाना # पूवयो सुयश महान जहाना ॥ 
विरसिहदेव सुयश जग छायो % होत भयो हरिभक्त सोदायो ॥ 
1 बड़े भक्तं जे जक्तं कदाये % नामदेव आदिकन टिकाये ॥ 
| द्महुं जाय तरह अति सुख भरि % नामदेवसों चरचा करक ॥ 
वज्ज ाषटतत्खाठ्त्त्काहतत्खशवतचत्द 





छ तजन । 


दघेरवेशागमनिदेश । १०० 


[ 





रमम भूपति कहं दीन्द्यो % व्रवश वश नरेश करिलीन््यो ॥ | 

दोहा-भपति विरसिहके मयो, वरमा य॒तजान । § 

भाव समान उदोत मो, तेज अमान.जहान॥५५॥ 

कडु दिन बीते बिररसिह देवा # पित॒सों विनय कियो करि सेवा ( 

। | । सुचित आप इत भजन करे क सादर म्व निदेश प्रभु कीजे ॥ (: 

| मकर भ्रयाग करं स॒स्नाना ॐ प्रगरडँ तुव यश अमितजहाना॥ [ 

® सनत शाखिवाहन सुत वेना ॐ आयस दियो जाइ युत चैना ॥ ( 

सुनि विरर्िद्देव भूपाला # ले सग सुत बहू सेन्य उताखा ॥ | 

आय प्राग करिकँ सुस्नाना ॐ दान द्विजन दिय विविध विधाना॥ | 
॥ 






विविध भांति पकवान सहायो # विप्र नको भोजन करवायो ॥ 
र एनि करिकै छावनी सभागा @ वस्यो कटुक दिन मध्य प्रयागा॥ ध 
॥| टोहा-बोटे जमींदारन सकट, पत्री तुरत पठय॥ 
आपनक तिन्‌को दियो निज्‌ निज थ्न रिकाय०९॥ | 
ञे नहिं अये तिनहसो पठे सेन्ये दंड ॥ | 
॥ मिज वदि कार राख्यो तिन्ह प्रगरवंतज अखंड ७ § 
) कोड कोड अपडरगये भगाई ॐ ते समीत दिद्धीमे जाई ॥ 
॥ बादशारपों कियो पुकारा # पृथ्वीनाथ यक श्च अपारा ॥ ङ्क 
| आय प्राग्व अमलि उदंडा षैः वरियाईं लिय सबसों दंडा ॥ | 







@ सो सूबा है जाति बधेला ॐ कानन सुन्यो महीप नवेला ॥ [ 
॥ शाद कल्यो बधेट क्षत्री कर # स॒न्यो आजलोंनहिं कानन मह॥ 
अस कडि बड़ी सेन्य ठे शाहा # गमनत्‌ भयो भरे उत्साहा ॥ | 
दोहा-बीच बीच मग वास करि, चित्रकूटमें आय ॥ 


शाह कियो डेरा सुन्यो, सो विरि पराय८॥ [ऽ 

छंद -सुत्‌ वीरभानु बोलाय, कह सकल सेन्य सजाय ॥ 

चलि रह आगू तादिःचख ख्ख करो धों आदि ॥ १ ॥ | 

छि तत्त्व तततत्ठाएटत्य तन्त्न्षटत्त्षि 








भक्तमाला । 


सुनि वीरभाय सुत्रैन, कह तात तुम युत चेन ॥ 
वसि करहु सेवन प्राग; दरिभजहु युत -अनुराग ॥ २ ॥ 
तब कषयो विरर्सिंह देव, चलि इम ठेबे मेव ॥ 
अस भाषि सोये टोड, निज शिबिर गे सब कोड ॥ ३॥ 
पुनि प्रात सुर उदोत, करि मजने सुख सोत ॥ 
इरि पूजि दे बह दान, सुत सहित कियो पयान ॥ ४ ॥ 
तग सवा लाख सवार, गज त्यों अमित तयार ॥ 
बहु सुतर प्यादे यूह) कवि को कै करि उह ॥ ५ ॥ 
इय सुरंग हं असवार, विरर्सिह भप मार ॥ 
शिर कूड कवचे धारि, कर कुंतले तरवारि ॥ & ॥ 
इमि वीरभावुं तयार, है चल्यो सेन्य मार ॥ 
बजि रहे वृंद्‌ निसान; रहै फहरि विपु निशान ॥ ७ ॥ 
विररसिह भूप अनूप, मनु वीररसको हप ॥ 
चटिकै उतेग मतग, द्रुत चल्यो स्यों सउमग ॥ < ॥ 
संग चली सेन्य विशाख, सेनप लसे सम काल ॥ 
सुत सहित सेन समेतः विररसिह नेप सुख सेत ॥ ९ ॥ 
नियरान वचिच्रहिक्ट, तब सुन्यो साहब अहर ॥ 
निज फौज दियो निदेश, तद मे तयारी वेसर ॥ १० ॥ 
पयस्विनी सरिके पार, विररसिह भप उदार ॥ 
जव गयो इटकारानः) किय विनय जोरे पान ॥ ११ ॥ 
सुनु खोदावद हवाल, बड़ी सेन्य आवति शर ॥ 
सुनि बादशाह उमाह, भरिषेठ तख्तरिं माह ॥ १२ ॥ 
विररसिददेव थवा, गजते उतरि तेहि कार ॥ 
दिग शाह चङि अभिराम, बहुमांति कियो सलाम॥१३॥ 
समभानु पुनि विरभान्‌, इयको उघाटि महान ॥ 
गजमस्तके परजाय; वेढत भयो सुख छाय ॥ १९ ॥ 
लखि साह तब हरषायः तेहि तुरत निकर बोखाय ॥ 
लिय तस्तमें बेडाय, बह विधि सराहि सुभाय ॥ १५ ॥ 


बघेखवशागमनिरदेश । १००५ 





य्न 


| स्म करके अदौ नररा) काहे चल्यो परदेश ॥ १३॥ 
( सो --केि कारणमम्‌ देशटट्यो सो नहि नीक किय | 
| 


दम क्षी वधेर दै दूरे # वासी थर गुजरातदि केरे ॥ ¢> 
आप दमारे द सति स्वामी ॐ इम्‌ चाकर राउर अदुगामी ॥ 
निज करतब देखायवे खारीं % आये हम यहि देशि मारीं ॥ 


शाह वचन सुनिकैश, वीरभाच॒ बोकूत मयो ५२५ 
| 


¢ जो रिपुता करि हमको मारयो ताको हमहू सपदि संहारयो ॥ | 


तुव देशरिको द्रव्य न खायो # निज कोषदिको वित्त उटायो ॥ # 
जो त्रप हमको तेज देखायो ॐ ताहि दंड दै फेरि बवसायो ॥ ( 
सो आपरिकी बदिकरि दीन्द्यो # बृथा कोप हमपर प्रयु कीन्द्यो॥ # 
यर सुनि बादशाह कह वानी ॐ य॒दि बालककी बुदि महानी ॥ ( 
दोहा-एनि कह विरसिह देवसँ, ठव घुतबड़ो निशंक ॥ | 

रणारपुगण जीतन प्रर, वीर धीर अतिषंक ॥४९॥ | 
$ छद्‌ हरिगीतिका-तुव पूत बड सुपत हरे वश तिहरे मार्ह ॥ 6 
नुप द्वादशेको भूप दो अचल भमि सदार्द ॥ 


(स 





यह माषि शाह उछछाद भरि बारहो व्रपको राजि ॥ 4 
दिय बखशि सादर नानकारदि कष्यो माई भ्राजि ॥ १ ॥ |§ 
गिरि विपि बँधव दुर्गके तुम ईश दोह प्रसिद्ध ॥ 

नृप सकल मदिके केर सेवा होय सिद्धि समृ ॥ ( | 
ङिखिदियो बिर्सिददेवको पुनि भूष शाइसमेत ॥ ` 2. 
चि प्राग करि स्नान दिय बहुदान्‌ द्विजन सचेत ॥ २ ॥ । । 
तह भूष बहु सन्मानकरि कीन्द्यो निमंभिण शाई ॥ 
पुनि साह दिद्टीको गयो प्रागर्हिं वस्यो नरनाह ॥ 
विरिददेव विवाह किय संत वीरभाजु्ि केर ॥ 

सब जमीदारनको निमेज्ण दियो आये ठेर ॥ ३ ॥ 
दिय दान द्विजन महानयुत सन्मान मोद्‌ अमान ॥ 


त ॥ <~ विक [मी 





१००६ भक्तमाला । 
2-22-०2 
र सरसान सकर जहान रिच किय गायकन बहुगान ॥ 


“ 


(२-= र 





गज वाजि धन मणिमाल वसन विशा दे सब काह । 
करि मान किय सकी बिदा विरह सहित उचछछार॥९। 
शं दोदा-जमीदार निज निज सदन, जातये हषांय ॥ 
+ त्यादीं याचक गुणीजन, गये अमित घन पाय॥९९०॥ । 
9| करिके सतरिधि क्रिया पितु केरी ® बिररिदृदेव द्विजन बह हेरी ॥ 
नं विविध विधान दान बडु दीन्ट्यो % युत सन्मान विदा बहु कीन्द्यो॥ # 
| कृ वासर करि वास प्रयागा ॐ विरसिदेदेव भूप बड़ भागा ॥ 
त गो ञ्योतिषिन सुदिन शोधाई%#ः चकरनको चोकरी देवाई ॥ हि 
| | करि खातिरी कष्मो तिनपादीं ॐ कारिह सुदिन हमरो सुखमाही॥ | 
९| चङे से बांधव गद्‌ देखी # सुनत वीर ह्वै सयग विशेखी ॥ 
4 कहे नाथ मल कीन सखादा ॐ इमरे उर महान उत्पाद्य ॥ ॥ 
पनि किरसिदेव शद भरिके #% वीरभालु युत मनन करिके ॥ 
दोहा-वेणीमं बह दान दै, युत सन्मान दहिजान ॥ 
ख सगसन्य पयान किय, विपुलबजायनिसान ५१॥ 
॑ | . कवित्त-सोेत सवार छाख संगम सवार कोने युग टाख पेदरइ 
॥ गोने जास साथमे ॥ वेशचमार गज त्योदी शुतर अपार राजे यदीं कूच 
; | करि भरे आनदकेगाथमे॥विच बिच पथ वास करि बाधवदुग पास ॥ 
€ आय नीचे इग कियोधारे अघल हाथमे॥विरसिददेव जाय खषणकी 
। || पूजा तहां करि सतिधान धाययो पद जर माथमे ॥ १ ॥ 
# - सन॑या-साद्र सान विप्रनको तृपचिपर मली धि बोखिजेवा- 1 
। यो॥पेरिसबे जमीदारन ओ थुमियानको आपने पास बोलायो॥ ते 
त सब आय सलाम किये दिये भेट कद्यो नृप वैन सुहायो ॥ डरा कृरो 
सब जाय सुखी दियो दण्ड तेद जो बोराये न आयो ॥२॥ 
दोहा-सांशच समय दरबारको, साद्र सबहिं बोलाय ॥ | 


नकाः भि 
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कहरेयत तुम शादके, ;षनह सवे चित्‌ लाय ॥५२॥ | 
कवित्त-शाह यइ राज्य इ दियो हैउछाह भरि पथम सप्रीति | 
"० "ननठत््छषटत्त्खःछत्तख्त्वखठ्तस्च्च्चः 











बेखंशागमनिर्दैश । १००७ 
यथ &9> === 2-2-3८ {2८-32-33 
वैन सवसों खान हे॥रीति या वचेल्वेशकी ३ कोध उनि नार्हियेते | 





डप कोई जो न इुङ्कपकोमाने है ॥ युद्ध कसिविको जो तयार ह 
ताको हम बाघदी है ऊद हके आसनको ठाने है । १ 7 
भन सुनि सुनि शीश नाय केह हम रावरेके रेयत प्रमान ह ॥१५ | 
सो °-ईश्वर आप हमार, इम सेवक है रावरे ॥ 
सुनि गदभप उदार, आयो विरसिहदेव दिग२॥ ( 
केवित्त-तेग धरि आगे विनय क्रियं अहे बाल इम आ है 
| हमारे पिता पलि प्रीति ठानिक ॥ सुनि विरर्सिददेव बाहे गहि ( 
पूज कडि खीन्ह्यो बेडय उर महामोद मानिक ॥ क्यो पुनि त॒ | 
। + तो वीरभावुके समान मेरे कषयो पुनि सोऊ पाणि जोरि सुख सा- 
। निके ॥ मदाराज किला चङि वेट राज्य आसनम करो सोई ( 
श दीजिये दिनेश दास जानकि ॥ १ ॥ ध 
¢ दोहा-घनतवयन विरसिह नृप, बोटिज्योतिषिन काह ( 
| सुदिन शोधि शह साधुदिज, अगेकरि सउछाह५२ || 
चल्यो निसान बजायकरि, जाये मरि चाय ॥ ( 
दारपालको देतमो, बह इनाम बोलवाय ॥ 4९ ॥ 
पजा करि सब सुरनकी, अति आदर युत युप ॥ ` 
विप्रन साधुनका कियो, निवता महाअनूप ५५५ 






॥ 


| 


| र 1 
| बाजन वाजे विविष प्रकारा % तोर्पे टत भई अपारा ॥ 
जमीदार भमियन बोलाईं # विदा कियो दे तिन्द विदाहं ॥ 
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र राञ्य करत बहु वर्षं विताये #% वीरमायु सुतयुत अति चाये ॥ ( 
क नृप विरसिहदेव यक वासर ॐकीन्ह्यो मन विचार यह सुखकर॥ 
| सुतहिं समपि राञ्य यह भजन करो चि नर्दिंअबबिगरी॥ 









१००८ भक्तमाला । 
| 
| दोदा-योटि साघशस्को सपदि,सुदिन शोधि नरशय॥ 
॥ वीरमादुको श्म दिवस्ष, दिय गही बेाय ॥५६॥ 

आप भजन करिवेकं देत्‌ # मणिदे रानी सहित सचेत ॥ 
विरसिद्देव प्रागमे आई % वास कियो तिखेणि नहाई ॥ 
दिनप्रति ब्राह्मण साधुन कारीं % भोजन करवाव सुखमादीं ॥ 
| आनंद मथर रहै वसुयामा ॐ सुमिरण करत जानकी रामा ॥ 
॥ वीरभान बाँधवगटमें इत ॐ पैटि राज्य आमन मन प्रमुदित॥ 





राज्य कियो बहू दिवस समाजा तासु सुवन तुमराज विराजा ॥ 
करहु निशंक राञ्य स काटा यह सुनि राजाराम निहाल ॥ 
बहु षिधि सुस्तुति करिकै मेरी # मोसों वषिनती करि बहुतरी ॥ 
॥ दोहा-कह कबीर साहेव शरू, तुम हमरे ऊुटकेर ॥ 
शिष्य कीजिये मोहिं प्रयु, अब न कीजिये द९५०॥ 
यह सुनि तब अति दषीईं # राजाराम क्यो बुञ्ञाईं ॥ 
तुम्दरे दशये ` वशा क परमप्रकाशमान यक इसा ॥ 
कथिहै सो षुख अवुभव वानी ॐ मोर शब्द गरदिहै सुखमानी ॥ 
तुव कुलको अवतसा ॐ बिजक अथको करी प्रशसा ॥ 
ताको अथं अनूपमं करिदहै % मम आश्रम आय सुख भरिदै॥ [ 
¦ + य सुनि राम भूप शिरनाई ॐ करि प्रशंसा जनन सुनाई ॥ & 
| नदपुराणिकं तद सुख भीनी ॐ करि दडवत वेदना कनी ॥ ( 
% राजाराम महट्मे जाई ॐ रानीसों सब गयो जनाईं ॥ & 
| दोहा-रानी सुवचन ऊरवो किय यह्‌ विनय ललाम ॥ | 
श्रीय॒र्को रे आइये, महारज निज धाम ॥५८॥ 
श्रीकवीर श॒सुको यदित, सादर रामयुबाट ॥ 
॥ ठेआये निज मवने, करि बह विनय रसाट॥९५९॥ 
कवित्त-रहै जहां आसन तहा श्रीकबीरजीको गुफा बनवायो॥ 
परीतियुत राजाराम दै । साज मँगवाय सब चौका के कषीरं शिष्य 
ए्त्त्कएठव्य्वठतत्खण्ठन्यत्दत्त्खष्छतत्कष्ट्त्त्छश्च 
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बघेलवेशागमनिदेश । १००९ 
राजा अर रानि कीन्दयो तेर्दिडामदै॥ओरो सब भूपकेसमीपीभये | 
शिष्य सुखी पूजा जौन चटयो तहां अगणित दाम है । दियो भंडारा 
श्रीकबीरजी बोखि साश्वुनकोजय जय रद्यो पूरिबांधवगटधामधामह 9 | 
| दोहा-युगल गांड अर गांड प्रति, रुपया एक चटाई॥ 

दिय कागज लिखवायके, राम भप हषांय ॥६०॥ 
॥ होय जो हमरे वंशम, गपति कोड उदार । 










ठेय न कह शपथ तेहि, अपेन कियो हमार ॥९६१॥ हि 
श्रीकवीरजी दवै प्रसन्न अति # भिकाटन्ञ पुनि क्यो मदामति॥ ( 
ओर कड भविष्य मै भाखों % सोतुम्‌ सति निज मन गुणिराखो॥ || 
दृशये वेश दको खूपा #% तुमरीं प्रगट होगे भुपा॥ । 
| सुवचन कर्ेरि रानि ठव जोई # सो परदार धरप घर टो ॥ | 
ष तोसों तासु होयगो व्याहा % हरिपदं रति अति करी उदछाहा॥ ¢ 
| ताके वीरभद्र सुत तेरो # जन्मि देयगो मोदं घनेरो ॥ 
तु सो तेहिते इम्यरहौ वेशा # हहे बरपनमाहं ६५. ॥ 


॥ शिच बिच ओर भूपजेद्द #% ते द्रिभक्ति दीन है जे ॥ 
ग रोहा-्हमतेजते तपित. अति, वहै कोउ नरंश॥ 


| 









तजि यह्‌ बाधव दुगंको, वसि दे आरे देशा ॥६२॥ 
| ते सन्न भ्रूपनको जस नामा # शिष्य मोर शिखि अभिरामा॥ 
त दशे वश ठव अंतदि काला % संत वेष दे द्रश विशाला ॥ 

| तोको रामधाम छेजेौं % आवागमन रहित कंरिदेहं ॥ 
अस कहि श्रीकवीर मगवाना # परमधघामको कियो पयाना ॥ 
॥ श्रीकवीरके शिष्य सुजाना # धर्मदास | मे विदित जदाना ॥ 
तिनके शिष्य प्रशिष्य धनेरे % छिखि जे ओरहं भूप बड़रे ॥ 
॥ तिनको नाम्‌ सुयश परतापा ॐ किहं मै दुल मानि अमापा॥ 

| कष्य पूवं ओ सेत कवीरा # वीरभाव तरप्‌. मो मति धीरा ॥ | 
# दोहा-राम भूप सुतता । मो, इन दनो करतुति ॥ 

| प्रथम कटक वणेन कर, जग प्रसिद्धमजब्रति॥९३॥ ( 
६४ 


१०३० भक्तमाला । 
= 3-2०९-०० 
दिष्टी र्यो इमाय शाहा ॐ मान्यो हुकुम सकर नरनाहा।॥ 
छ शेरशाह दि्धीमे आई % दियो इमाय शाह भगाई ॥ 
| दिटीमे करि अमल सहायो % सदर आपनो अदर चलायो॥ 
क्ष शाह इमाय बेगमकादीं ॐ गभेवती सुनिके शुतिमादीं ॥ 
४ ॥ नरहरि महापात्र लिय मांगी ॐ सब भूषन टिग गे सुख पागी॥ 
| । | राख्यो नरि कोड भूषति तादी % आयो वीरभायु ठिग मारीं ॥ 
4 वीरभावु तेहि भगिनी भाखी % पाटन शर देतभो राखी ॥ 
£| बेगम पो दिष्टीपति जायो % अकबर शाह नाम सो पायो॥ 
4 दोहा-आईं बाधा नगरम, रोश्शाहकी सेन ॥ 
वीरमानु कपसों कहे, खुखि आये जे नेन ॥ ६९ ॥ 
तर्हृते पति पयान करि, बांधवगद गो धाय ५ 
रोरशाद लिय कैक तेहि, अमितपेन्य ठे आय६५ 
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छेके र्यो कवष सो बाय % खायो बोयो आम अपारा ॥ 

दुगे अटूटमाति सो हाया ॐ ठे सब सेना सपदि सिधारा ॥ 
ज्ञं वीरभाव नरवीर नरेशा % छीनिरिथो दक ठे निजदेशा॥ 
| ठे विखायती दर निज रेगा % चलो हुमायु सरित उमंगा ॥ ( 

इक अकषर यक दिवस उचारा % सुनिये बँघवनाह उदारा ॥ 

| ॥ भाई रामर्मिह सग मारीं ॐ रैठतदौ नित भोजन काही ॥ ( 
ती हमको कयो तैठावत नारीं % नृपकद आप खामि दे आरी॥ 
& पृषे मातासों जाई #% पयो सो सप्र दियो बताई ॥ 





| दोहा-खड़ चमं ठे हाथमं, छनि अकबर सो हार ॥ 
४ चट्यो कियोतिन संगमे वीरमावु निज बाट॥६६॥ 
& अकबरसाों तदं राम कह, कोस कोस करि वासर ॥ 
॥ चल्धियि दिह्टी नगरको, जुरे फोज अनयास ॥६७॥ 
र 


(त ~ (ल्त एध 


जु चमू चतुरंग संग, अमित तरंग मतेग॥ 
रगो रामासिद जणके, रग अंग उमंग ॥ ६८ ॥ 


विहि ४ त्वक 





वेर्वेशागमनिर्देश । १०३१ 
[अ 3 = ~ 
%| नातनको सिरखवायो पाती ॐ चारो भूप आये पदमाती ॥ | 
क्ता तिन्‌ सग्‌ राम्िह यशवाला ॐ जातभयो भो जग विशाल ॥ ङ्ग 
9 | इन्यो शरकौ तहां इमा ॐ दद्ध तख्त बैठ युत चाड ॥ | 
¶ इते घरमे राम संद्यरी # दिष्टीको द्रुत गयो सिधारी ॥ हि 
%| ताकन तनय ॥ देतु सुखधारी % चयो इमाय उचि अरारी ॥ | 
क्षं मोद मगनसों गिरिगो नीचे % होत भयो तुरंत वश मीच ॥ ¢ 
£ तनय इमायू अकबर यारीं % बेटायो तव तस्ति माहीं ॥ ॥ 
£| वरभायु जब त्यो शरीरा # रामरसिंह नृप भो मतिधीरा ॥ [¢ 
॥ दोहा-दिल्लीको पनि राम चप, गये अकब्बरश्चाह ॥ ( 
कीन्ह्यो अतिसन्मानसो'अकसमानिनरनाई९९॥ | 
ओचक मारनको गये, ते प्‌ रामं काह ॥ | 
फिर मानि विस्मय सवे, निरिखि चार चौवाह.००॥ ह 
नापितसेन्‌ स्वरूप धरि, 'हरि जिनके तलु माहि ॥ | 
तेल ल्गायो राम सो, कदियेकेिं प कादि ॥५१॥ | 
वीरमद्र तेहि घत मयो, वीरमद्र क्र संत॥ 
अगे वणो ओर, भये जे छप मतिवत ॥ ७२ ॥ || 
वीरभद्र घत विक्रमा, दित्य मयो अवदात ॥ (¢ 
नामिक अवन मयो, जेदिंण जग विस्यात9३ | 
लीन्द्यो जायरिञ्चाय जो, निज करतृतिहि माहि! 
ब्रह्मके मारे मरिलदयो, सोन देव पुरं काहिं ॥७४॥ ¢ 
अमरसिंह ताको सुवन, सरिस अमरपति मोज ॥ | 
रीवा रजधानी करी, सीका यश अद्‌ बोज ॥७५॥ | 
दिर्छीको गमनत मयो, इक्यो खचं मगमाहि ॥ ( 
रि दौताबादको, गयो शाह्‌ टिग पाहि ॥७६॥ [& 
उमरावन चुटी करी, शाह निकट दुत जाय ॥ । 
बादशाह मान्यो नदीं, खप पे खी बनाय ॥७91 || 

(अरन्त 1 टत ज््त्व्ख््् 
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१०१९ भक्तमाल । 

अमरसिंह भुपाटखक, भो अनृपसिह भूप ॥ 
भूपर जा प्रताप यश, छायो परम अनुष ॥७८॥ 
मावसिह ताको तनय, सयो माज सम मास ॥ 
दाता ज्ञाता वीरवर, ज्ञाता इद्धि. विलास ॥ ७९ ॥ 
जगन्नाथजी जायके, मत्ति खाय जगनाथ ॥ 
थापिन्यासके ग्रंयको, संच्यो मरि खख गाथ ॥८०॥ 
राना घरमे व्यामो, तरते मूरति होय ॥ 

लाये सरस्वति गस्डकी, थापित किय युदमोय<१। ॥ 





3; (छत्त्= ॥ 
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| ५ 
॥ १५ 
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विप्रन दान महान द, कीन्हे बह सन्मान ॥ 
तिनके भ अनिश सिंह, भूपति परम सुजान॥८२ 
 'ताके मो अवधृतसिह' जाहिर दान जदान ॥  { 
¦ ताके सुवन अजीतसिंह, दवन अजीत महान<२॥ ¢ 
जके गौहरशाह वसि, जायो अकबर शाह ॥ 
सैन्य साजि जहि तण्तम, बेठावत नरनाह ॥८०॥ ¢ 
जाजमङलों जायकै, दिल्ली दियो पठाय ॥ 
अगरेजं अखनेको, दीन्दयो _जेग मगाय ॥८५॥ || 
तायु तनय जयसिह्‌ भोजयमे सिंह समन ॥ 
जाहिर दान इपानम्‌, मक्तिबान मगवान ॥ ८९ ॥ | 
दशदजार असवार ले, पनाको हारोख॥ | 
आवतमो यराव॑त्‌ तेहि, हत्यो प्रताप अतो ॥८७॥ | । 
गहरषार करि गवं बहुः लीनदे देश दवाय ॥ | 
तिनको मारि मगाय दियचे ते गिरिनठकाय<<॥ ( 
देश आपने अमल करि, दे विप्रन बहु दान ॥" 
¢ अंत समय ततु प्राग तनिहरिषुर कियो पयान<९॥ | 
तिल्त्ल्त्वाल्ताल्त्छव्तका्तेन्छ त्तका 












॥ वघेलवशागमनिर्दैश । १०३२ 
विश्वनाथ नर्नाथमो, ताघ्ु तनय यागाथ ॥। | 
रति अनन्य सियनाथपे, मह जाघु महिमा ॥९०॥ † 
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स्‌।र सर धूर घूर पुर पथन्‌, छयो राम शणमाथ ॥ | 
कितोपरिक्षितके कियो,कटि कृतयुग विश्वनाथ ९१॥ | 
तादय तनय रघुराज मो, महाराज रिर्ताज ॥ 4 
राजत राजसमाज मधि, जाको सुथरा दराज९२॥ | 
भ्रीकबीरजी कथित्‌ यह, दे विचित्र ट्प वंदा ॥ ॥ 
नाह असत्य माने कोऊ, जानि संत अवतैरा ९२॥ ( 
सतथुगम सत नाम रई, अर मुनीन्द्र तरेताहि ॥ | 
करुणामय हारपर रद्यो.अव कवीर ककि मार्हिं९०॥ § 
& कवित्त- नृपति उदार केते भये, अनुसार मति तिनके अपार ण | 
|| यशकरियो गाने ॥ जनम करम भूप रघराजको अनरष्‌ धरमको नुप है 
$ दिव्य जादिर्‌ जदानै।वेख्यो निज नेन ताते भरो अति चेन उ२॥ | 
| करती निजवेन्‌ सविधि बसानरै॥कहै युगर्श अहै ञ्जूठको न ङश 6 
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७ कहू मानिरहै विशेष सांच सोई बड़ो जानै ॥ 3 ॥ 
छद्‌--कृद्यो कबीर भविष्य राम तरप सुनि सुखरासी ॥ 
ः हेसिनि सुवचन वरि रानि तु देस्‌ प्रकाशी ॥ 
| वीरभद्र तुव सृत दंस नित इरि दिग वासी ॥ 7 
| शणगभीर अति वीर धीर यश सुयश विलासी ॥ ( 
॥ जब द्र वश्‌ अवतेश तृप, भरगट दोयह तू अवशि ॥ | 
 _ तब सूति प्रिहार्‌ नरेशक्कर, जनमीयदतुवतियडरसि॥१॥ ( 
| दोा-तासां तेरे होयगो, घखप्रद प्रथम विवाह ॥ | 
वीरमदर यद तेदि उदर वृश इग्यरहे माह ॥९५॥ | 
जनमि देगयो वुमहि अति, परमप्रमोद श्ख्यात्‌॥ | 
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| | 
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५. 


तेजवेत क्षिति छाय दे, यश्‌ अनंत्‌. अवदात॥९६॥ || 
समय विजय करसिंहतो, मो जयसिंह आल ॥ 
| -गगल्ियो अगवान जेहि, तव॒ त्यागनंके काट॥९७ 


३०१४ भक्तमाटा 


(1 
॥ 


त्वः ल्त ट ॥ 


प्रगट भयो ताके तनय, हस जो कद्यो कबीर ^ 
विश्यनाथ तेहि नाम मो, परमयशी रणधीर ॥५८॥ 
रघुपति भक्त अनन्य अति, अष ब्रह्मण्य शरन्य ॥ 
अग्रगण्य शिति चपनमेतेग त्याग जेहि धन्य९९॥ 
तेहि आहिक शण तेज यश्च, ओरह अमितचरित्र॥ 
मे विचित्र वणन कियो. प्रथ सोपरमपविम्‌॥१२२ 
देखि श्रद्धावान ञे, होवें मुज पजान ॥ 
ओरह करं बखान कड, निजमतिके अवमान १ 
रानी सुवचन कवरिभि, पुरी उचहरा माहि \ 
सता मरं शिवराज चप, व्याहिगः तेहि काहिं ॥र२॥ 
 पट्यो मागवत तादे टृट मो तेहि विवास ॥ 
गणयरच अदुपम तामे, ण्य जो कवीर प्रकारार॥ 
विरवनाथ नरनाथकी, तिय सो अति अभिराम । 
त॑ रकवरि घुमद्र सुनाम जेहि, सरिस समद्रा आमश्ष 
| छष्पय-वीरमद्‌ सुत रामभूपको इस सुहायो ॥ 
तं श्रीकदीर भागम निदेश निजमरथरिं गायो ॥ ८ 
विश्वनाथ तेहि तीय गभं जवते सो आयो ॥ 
तबते बांधवदेश धमं परमानंद छयो ॥ त । 
कहूं रह्यो न अधरम खेशक्षिति विन करेश पुरजन भयो॥ (4 
कटि वेश छयो कृतथुतघरम सतयुगरेशसो कदि दयो ॥१॥ 
दोह्य-रीवां घर घर सब प्रजा, सुखमरि करत उचा२॥ ( 
विवनाथके होय घत, तौ धनि जन्म हमार ॥५॥ | 
परमहस जो ऋषभदेवसम ॐ चतुरदास जेहि नाम शमनभम॥ & 
फिरत रहे रीबांपुरमारीं ॐ रामभजनमे मग्र सदारं ॥ | 
डोरत मग ओरहि यख बोले % निज दियको अतर नरि खोटे॥ है 
¢ । वषीञतु धारे शिर वषी # जाड जलम वंत सषा ॥ 















षम तपत उपरमे सूरे % प्रमते दंस कटू क्षण रोव ॥ [| 
तृप रघुराज सुतास चरिा ॐ भक्तमालमें र्यो पविता ॥ ह 
| परमदंस सो सज सुभाये % खविश्वनाथ जन्मदिन आये ॥ || 
| लगे बजावन घुदित नगारा # कटि सुख ईस रेत अक्तारा॥ क 
दोदा-यहइवालजयसिद पसन नित्यो पितुमा || 
क्षण क्षण अति हरषातमे हियमं सो न समात ॥९॥ | 
अष्टादशसे असीको, साल सुकातिक मास्त ५॥ ¢ 
कृष्णपक्ष तिथि चौथ श्म, वासरदानि हलास॥७ | 
वीरमभेद्र॒तृप दंसस्वहूपा ॐ भयो भूप रघुराज अनरूपा ॥ † | 
कृष्णचन्द्रको प्रिय अधिकारी # शमंद धरा धमं धुर धारी ॥ ॥ 
नाम भागवत दाक्ष दुलार # करटं मातु पितु सदा उचारा॥ 
बार हिते भो ज्ञान निधाना ॐ भक्तिवान पजक मगवाना ॥ ॥ 
| क्कु दिनम जननी मतिवारी ॐ तनु तजि परेकुंठ सिघारी ॥ | | 
पिता पितामह निकट सकारे % के नित जारि खिखावन वारे ॥ ¢ 
तिनसों कदि कडिसुन्द्र वानी # कथे ज्ञान मानहुं बडज्ञानी ॥ | 
जगत शरीर अनित्यदि जानो 9 भरत सो जिव नित्य धुव मानो॥ ह 
अजर अमर्‌ तेहि गावत वेदा # ब्धा करत तेहि दित नर सेद्‌ ॥ | ¦ 
। दोहा-सुनि सुनि कहे प्रसन्न मन, ते अति हिय हषीत॥' ( 
हे ये पुरुष. एुरानकोर, पाल रूप दशत ॥ ८ ॥ / 
कष्कुदिनूपर,पुनिजाय.प्रयागा ॐ चुप जयसिंह तुरत तज त्यागा ॥ 8 
श्रीविश्वनाथ राज पइ पायो ॐ रथुराजह॒ युवराज कदायो ॥ | ‹ 
॥ रदे उ्िखादास सुसेता % भक्त अनन्य उमिराकता ॥ (> 
| चङि चछितिनके आश्रम माहीं # दशन तिनको केरे सदाहीं ॥ | | 
# मंज ठेनको बड़े उमाहा ॐ विनय कियो तिनसों सउछादा॥ # 
प्रथु मोहि मेर कूपा करि दीजे # मेरो जन्म सफर जग कीजे ॥ || 
क नाथ कषयो तब अति हरषाई ॐ मेरे कूप संत यकं आई ॥ है 
त्‌ भ्रकासा ॥ + 
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भक्तमाखा । 
| दोदा-तोदिं देनको म॑व मोहि, नहि ललन नियोग ॥ [ 
मेरिहै तुव मव सोग सोह धुव सिंहे सब खोग९॥ 
छन्द्‌-स्वामि सङुदाचाय्यं शिष्य यकं सत रद्यो अभिरामा ॥ 
नाम जा क्ष्मीपरपत्न टिम विश्वनाथ निहकामा ॥ 

मंज ठेनकी इच्छा गुणि मन श्रीरधुराजटहि केरो ॥ 

भाषि गयो भूपरिसों निज गुर्‌ भक्ति प्रभाव घनेरो ॥ ३॥ 
आश्रम परम मनोहर तिनके बह्मशिला तर गगा ॥ + | 
परियादास जे गुरू आपके तिनको रह सतस्गा ॥ 
भक्ति मन्थ पटे तिनके बहू वार्मीकं रामायण ॥ 
श्रीभागवत भागवत परे पठत निरन्तर चायन ॥ २॥ 
छायकं शुरू विशेष .दोनते नर्‌ नायक सुत्‌ केरे ॥ 
आयु होय बोरिले आउ पेहै विनती मेरे ॥ | 
विश्वनाथ कह आप सरिस शिष्‌ जिनके जगत सोदादीं । | 
जो किसके महामहिमा तिन कें अस मरिमादीं ॥ २३॥ ॥ 
श्रीराना जमानरसिह जासों लियो मन्व उपदश्य ॥ | 
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एसे शिष्य आप जिनकेहैते तो सेत विशश ॥ 
जोरों स्वामि इतै न खवो तौ मम सुतकादीं ॥ 
मक्तिमेद तुमहीं द्रसावो करि सुकृपा उरमादीं ॥ ४ ॥ 
पुनि सुत श्रीरधुराज नामको एक बाग रुगवायो ॥ 
रक्ष्मण बाग सुनाम ताको युत अुराग रायो ॥ 
अति उतंग आयत विचित्र हरि मदिरयक अभिरामा ॥ ५ 
निरखत प्रद सुद दाम जननको बनवायो तेर डमा ॥ ९ ॥ 
श्रीरघुराज सुदिवस मार पुनि उर उछाह अति धारी ॥ , 
थापित किय सिय राम कषणकी मूरति तहँ मनमारी ॥ 
ओर अमित देवको प्रषुदित सादर तहं वेटयो ॥ 
दान महान द्विजन दे सतन करि सत्कार सोशयो ॥ ६॥ 
विश्वनाथ पितु पद्‌ शिरधरि पुनि विनय कियो कर जोरी ॥ # 
॥ पूरण भो प्रषाद्‌ यह तिहरे अब यह इच्छा मोरी ॥ | 





चृख्वंशागमनिर्देश । १०१७ 
पटडय प्रथु लक््मीप्रपम्नको ब्रह्मशिलामे जाई ॥ ( 
बोले आरव मपदि स्वामिको रेह म इरषाई ॥ ७ ॥ ( 
वैन सुनत सुतके सचेन है विश्वनाथ नरनाथा ॥ ( 
कह टक्ष्मीप्रपत्रमों सादर जोरे दोड हाथा ॥ ं 
ब्रमशिखा सुरसरि समीप जरह स्वामि शुकुदाचारी ॥ | 
वास करत तुम जाय आशु तरद खावड तिन्ह सुखारी॥८॥ 

दोहा-महाराजविश्वनाथके, सनत वय॒न सुख पाय ॥ | 
ट्त लक्ष्मीपरपन्न तव, जह्मशिला गो धाय॥११०॥ | 
प्रमु दिग चलि करि दंड प्रणामा ॐ कुशल पछि पायो सुखघामा॥ ( ¦ 
८ विनय कियो पुनि दोड करजोरी # परवह नाथ कामना मोरी ॥ 
बांधवेश विश्वनाथ नरेशा चैह रीवां रजघानी जेहि वेशा ॥ 
& राम अनन्य भक्त जगवीनो % राम परततु अन्थ बहु कीनो ॥ 
- ५|| प्रियादास भे सत म्रहाना ॐ तासु शिष्य सो विदित जहाना॥ 
& भक्ति भ्रन्थ ते बहुत बनाये ॐ ते सब आप वदन निज गाये ॥ 
| सो विश्वनाथ तनय म॒तिवाना ॐ है रघुराजरसिह जग जाना ॥ 
 आप्रसों मन्ञ लेनके देत्‌ % कीन्हे प्रण मन कपानिकेत्‌ ॥ 
॥ रोहा-ताहि म॒माश्रय कीजिये, चलि रीवा नाथ ॥ 
| प्रथ कद मे नहिं जाह कट तजि तट सुरसरिपाथ ॥११॥ 
॥ यदह थल जो विहाय उत जेहीं ॐ तौ अब परममोद नदि पै ॥ 
| किय पुनि विनय सेव बहु उनी % नाथ क्यो पुनि सोई वानी ॥ 
 सुनिखष्मीप्रपत्न एुनि ५. # निज अंतरको अंतर खोस्यो ॥ । 
| जो परभु रीर्वानगर न जे % तो सति मोर जिवत नि पेहे॥ | 
§ सनि सिकं कड दीनदयाका # जो अस तेरो अहै हवाला ॥ ७ 
| तो अब आशु सुदिवस विचारी # तहां जानकी कैर तयारी ॥ | § 
ह सुनि लक्ष्मीप्रपन्न हरषाई ॐ गणक भलि दुत सुदिन शोधाई॥ & 
| सादर प्रथुसों वचन बखाना ॐ सुदिन आज्ञ मक दष्टएटाना॥ | 
¶ दोहदा-घूनत बयन प्रिय शिष्यबह, ठे संग संत अपार" { 
॥ रीवांको गमनत मये, प्र्युहरि प्र॑म अगार ॥ १२९॥ ( 
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रामकृष्ण इरिमुख उचारत ॐ चदं ओरसों सोर पसारत ॥ 

जात जदा जह प्रभु पुर आमा ॐ होत तहां तहं शुचिजन ग्रामा ॥ 
५ यहि विध आय स्वामि सुख खाकी % रीवां र्यो कोस उय बराकी॥ 

सुनि सत युत वरप आगखिन्द्यो # इरिसम बहु सत्काररि कीन्द्यो॥ | 
पुनि रीवहिं लायोयुत रागा ॐ वाप देवायो लछिमन वागा ॥ | 
मदिर निरसि सुकुदाचारी ॐ क्यो रच्यो भल मंदिर भारी॥ + 
र | कड वार करिकं सुख वासा # पुनि मष ठन्यो कृपानिवापा॥ ¢ 


रोहा-रंम खम्भ गडवाय करि, हरिमलु हिजनजपाय॥ 
यदिन सोधाय सचाय प्रयु, अति उत्सव सरसाय१२॥ | 


विश्वनाथ नरनाथ समेत ॐ बोलि कवर रघुराज सचेत ॥ ^ 
॥ नारायण मनु किय्‌ उपदेशा #ै इरयो सकट कलिकटुषकठेशा॥ | 
भह समाश्रयतासु तिया सष ॐ परि र्यो परपर प्रमोद तब ॥ 


| म्यानामें प्रभु मध्य सोहादीं ॐ सत अनत कसे चहुं घादीं ॥ || 










तीरथ चित्रकूट जे नाना ॐ तहां पठे करि द्रष्य महान ॥ 
सविधि कियो साधन सत्कारा # ते सब जय जय किये अपारा ॥ 
| लियो मज जघते युत प्रीती ॐ तवते चरन छाम्यो यह रीती ॥ & 


| दोहा-पाट गजेद्रदि मोश्च अरः, मूल रमायण ख्यात ॥ | 

करि नारायण कवचको, पाठ उठे परभात ॥ १५॥ ¢ 
ं | पडित जे नवं कृष्ण निवेरे % वप्नद्यर , कलकत्ता , केरे ॥ ॥ | 
तिनि ल्लरसों कहि बोख्वायो % विश्वनाथ नरनाथ सोहायो ॥ | | 
4 सोपि दियो निज सुत रथुराजे #% विद्या सुखद्‌ पटावन कजे ॥ % 
| तिनसों भ्रीरघुराज सुजाना ॐ अगरेजी पटि बहू सुख माना ॥ | 
ह ष्धवोध व्याकरण विशाला # पुनि पदि लियो थोरदी काला॥ है 
फेरि अयोध्यावासि महेता ॐ जग जाहिर रामायज सता ॥ | 
त सोप्यो तिन्ह पटावन हेतू % तृप विश्वनाथ धर्मक सेतू ॥ ¢ ¦ 
| तिनसो वाल्मीकि रामायन ॐ ग्रीरघुराज पटयो अति चायन॥ | 


ॐ | (न) 


व घररवंशागमनिदेश 1 १०१२ 

ध ~= ~ 
| दोहा-सवाटाख्‌ ॒न्ोक्‌ जेर, महामाते प वियात ॥ [§ 
# विन श्रम ताको पदि लियो, कहि सवसं हरषात १५ ६ 
£| करि मन्‌ विधियुत श्रीकंता % पूजन ानि रोन खखवेता ॥ (> 
 वादस्मीकि रामायण सादर ॐ श्रीभागवत सुनावत सुखकर ॥ | 
॥ वाल्मीकिः भागवत विशोका ॐ प्रति अध्याय जिते सशोक ॥ & 
जेहि आगे प्रोकं जो दों ॐ पुछ बुधि बतावत सोई । | 





। महाभारतम जे इतिहासा # ते पुस्तक विन करत प्रकासा। ^ 
अस सब भांतिअलोकिककरणी ॐ श्रीरघुराज केरि कवि वरणी। ¢ 

( गति जो कविता रचन नवीनी % बार्ते विरंचि तेहि दीनी । | 
॥ सस्कृतं _ओर भाट केरी ॐ कविता बहुविधि रची घनेरी॥ 
दोहा-विनयमालको प्रथम रचि, रुकिमिणिपरीनय परि | 
॥ पितु सुनायो ते मये, अति प्रसन्न रुख टार॥१६॥ 
चित्रकूट गमनत भये, एक समय रघुराज ॥ 
रयो तहां संदर शतक, हयुमतचरित्‌ दज ॥१५ 
जो कोउ बचत ॥ पत्रिका, देखि पिटोता वा ॥ 
बाचि आमुसबसों कहतःघुनि सव रहत इलाघ१८॥ 
लिखन राक्ति खनाथकी, विदित टिखारी जोर 
दोलन अस चखन कदिःसिखनचहतह सोउ१९ | 
कटू चेती तुरंगकी, दरञ्चावत सन्‌काहि ॥ 
कटं मतेग स॒वारदसुश्पति सरस्‌ सोहाहि॥१२०॥ 
कद्र नाली धनुष्‌ ले, गोटी तीर चलाय ॥ 
हन्‌ निसाना रोपकि, तुस्तहि देहिगिराय ॥ २१ ॥ 
कटर तेगको घालिकै, कर्हि ट्रक चौरंग ॥ 
सुनिलखि पिठ विनाथ चपहोतमर्नहिमनदगर र 
क बन जाय अहेश्को. मारिशेर बनजीव ॥ 
देखरावहिं निज तातको.होहिं ते खुरी अतीव २२॥ (ऽ 


( 
क) 


| 
४। 
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११११ भक्तमाला । 

> 
बहु वनराजनको ह्यो, वनहि सिह रधुराज ॥ 

ते दराज विस्तर भयहि, वरण्यो नहीं समाज२५१ 

कंवित्त-एक समय राना श्रीजमानरसिई हिद भान गया करिवेको 

नद्यो देश या पयान है ॥ जाय विश्वनाथ चि्रकूट मुखाकात करि 


| 


रीवहि लेवायलाये करि सन्मान दै॥ भाई लचिमनरसिह कन्या तिन्ड 
व्याह दन्द्यो चीन्द्यो विश्वनाथ मलो भक्त भगवान ६ै॥ तासु सुत ( 
। रघुराज तिरक चढाय आसु जातमे इलास भरि उदेषुर थानदै।१॥ | 
| गोहा-कष् दिन माहि जमानसिह' गे वेकुठ सिधारि॥ | 

शनामो सर्दारसिह, तेउगे स्वगं पारि ॥ २५ ॥ || 
भूपति भयो स्वरूपसिह, तेग त्याग समर्थ्य ॥ 
राज काजरे निपुण अति'चल्यो मुनीति सुपथ्य २९॥ ( । 
निज मगिनिनिके व्याह हित, कर संदेह मनमाह॥ ( 
शरीरघुराज सलाह करि, चलि दिग पितु नरनाह २७ 
महापात्र अजवेशको, खतिखाय यहि माति ॥ | 
पटयो वेगि उदयपुर, प सत अति मदमातिर< | 
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आप्यान सुजान सुरि, को (क वखान ॥ 
जं कीजे अनुमान तह, हमर्हि प्रमाण न आन र 
विश्वनाथ नरनाथ अर्‌, युवराजह रघुराज ॥ 
वरनिदेशअजवैशलदिः सकविनको रिरताज १२० ¢ 
स्ैया--चेन भरो चर्यो एेनते वेगि गयो अजवेश उदैषुरमादीं ॥ 
राना स्वप अनूप जो भूप ुन्यो शति आयो इतेतेदि कादी॥ | 
सादर बलि सुप्रेमते क्षेमको पछि कष्मो टिग बेड इहांरीं ॥ 
वेटि स्नाथको परसो हाथ दियो छिय माथते धारि तहांदी॥ 
दोहा-श्रीस्वरूप राना युधः, युनि हवाल खत कर ॥ | 
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यान्य 
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वेरासो, लटि प्रमोद उर ट 





बयेलवेशागमनिदेश । १०२१ 
(धिय न ~ 
िल्यो जो सुता व्याइके इत # सो इम अवशि बांपि ई नेत्‌\ | 
पै राना जमानपिद शूप % गया करन गे जबर संल पूरे ॥. 
तच रीवां गवने सउछादा % तिनको तहां हीत भो व्यादा । (६ 
| राजद्धैवर रघुराज सहायो % ताको त्ते तिलक चटायो ॥ | 
वीतिगये बदु दिवस सुजना # इतको ते नदिं कियो पयाना 
¶| सो अव सी करट उपाई % जते इहौ वदौ सपिजा६ ॥ | 
॥ महापा आपु छिखि पाती ॐ पठवड्‌ दत आवर्दि जेर मती 
|| महु खिखावत है खत आसु ॐ आवहि राजङ्कुवर सडुखास ॥ | 
॥ दोहा-काज होय गुराज इतः _ हमर शार ज दोय ) (¢ 
॥ ` ज को संमत देहि, तदैको करे सोय ॥ ९२ । 
महापा सुनि भर कटि दीन््यो नाथ विचार मलो यई कीन्ह | 
अस कि वेगि सुकवि अजवेशा # पज लिखत भो इतको वेश ॥ ¢ 
| रानहु इतक खत लिखवायो # बोलि पटयोसो इत आयं ॥ |. 
॥ सत पुनि विश्वनाथ नरनाथा % सुतसोंकट्यो मानि संख गाधा [? 
| रानाको यह खत सुनिरुू # लियो सो करहु वेगि युत (4 | 
तब रथुराजहु खत सुनि सोई ॐ कहत भयो पितुसों खद मोई॥ | 4 
¦ | यह्‌ इवा मै सब सुनि रन्यो # मों बोलाबनकोिखि दीन्द्यो॥ 9: 
| सो जस प्रभु मोर दे रजाई% सोई करां सोई नीकं जनाईं ॥ | 
॥ टोहा-विश्वनाथ नरनाथ तच, क्यो मर उत्सा । 
| ` जाह उदयपुर व्याह दित्‌, मेरो इदे सखाह ॥९२॥ (9 
बोलिलज्योविषिनवुरत पुनि, गमनन सुदिन बनाय^ 
॥ कल्यो सुबनसों यह्‌ सरी, साईइत दियो बताय५॥ ® 
सुनि रुरा कल्यो हौं # दीजे .सब्‌ तद बीर का ॥ | 
& कोन देवान जान सग योग # ताक दीजे नाथ नियोग ॥ † 
ध कौन कौन सरदार सुजाना % मेरे संगम करि पयाना ॥ | 
नाथ कृपा करि साद्र सोई # देदि बताय सिधि सब कोई ॥ [ 
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भाष्यो महाराजं उख पाद छ सभा सदनको सपदि एनाई ॥ | 
एनत ्त्यलत्तहन््ऊ तखल 


(रं ४] 


१०२४ भक्तमारा.। 
(2-०-92 य~ -24- 8-24-98 
कवित्त-दीन्द्यो सो उठाय वखतार विचारि यह इरि सर्वर अहै | 
रं ओर टौर जाके ॥ परेम पर पगे लगेगवे राग सागरको प्रधुको ह 
र  रिज्ञाय्‌ लियो रनक छायके ॥ उरे कपाट से आपदीसों तारी ( 
समेरेरिक पुजारी क्यो बाहेरदि आके ॥ नाथकेो निदेश अरै रेह 

वृह गायकको इतदी बलाय बैटि गावे इरषाईके ॥ १ ॥ | 
दोहा-कह पुजारी तुम्हरे उपर, रज्ञे द अजराज ॥ 
। सुनि वखतावरं कद्यो सति, यह प्रमाव रघुराज ४९ । 
| रदितचम्र चतुरंगिनि भाई # पुनि रघुराज शिबिर निजआई॥ [€ 
र १ कछु वासर कियसुख युतवासा # राना मान्यो परम हटाप्ा ॥ 

| सीव देन अवर ज आयो श तब राना निज निकट बोलायो॥ ( 
| श्रीधराज समाज समेत्‌ ॐ गमनत भयो तहां मतिसेत्‌ ॥ ( 







र सि(------ ॥ 


~ ~ ॥ ॥ | ॥ । 
१ 9, 2) {द न 1 1. 


टे ञाग्र्‌ राना चि धामे ॐ वेढयो गही अभिरमे ॥ ® 
कीनो सकल भाति सत्कारा # दीन्द्यो हय गव वसन अपारा॥ 





भषणं बहु पुनि दिये अमोरे # ज्योतिषान मणि मोतिननोले ॥ | 
© विश्वगथ नरनाथ कुमाय # रानासों पुनि वचन उचारा ॥ (8 
| दोहा-आप जान सथान ई. म्र पिता समान ॥ | 
$ दीजे संमत ताप प्र, जो में करौं बान ॥०७॥ ¢ ¦ 
| स ° द्वेमगिनी मम व्याहन योग्य जहां नितं व्यादन्‌ योग्य उचारी। 
' होय विवाह तहां तिनको धुव जानत आप से बड़वारी ॥ 
राना स्वप सराहि कट्यो सुति है दमहको सवार या मारी॥ | 
सो सम्बध फियो इम ठीक दियो महं जयपुर नाह विचारी॥१॥ | ॥ 
। ॥ .घनाक्षरी-नाम जाहि रामसिह खूप अभिराम जाको तिरुक 
| चढायो जोधपुर नाह सुता व्याह ॥ पर्वे वकील हमौ टर नहि 
= हेरे काज आप्हूको रीवां जात जयपुर परैगो राई ॥ महाराज | 
| विश्वनाथ सिदको कमार रषुराजर्सिह बोल्यो सुनि भरो या कियो 
# सराह ॥ सहित उछाय कपा करिके अथाह अब दीजे सीख 
| काद यही है उमाह मनमाह ॥ १ ॥ 
ए्त्त््व्तत्सधव्त्यठनतया्तष्छ्तर्-8 


1. १ ॥ 
८110, 


बचलवशागमनिदश । १०२९ 
प ने (० 
| लोखन रना खुल पायकः नद दिव सोधाय) | 

सीख दियो सुरजको, द ब्र धन्‌ एद ५०८५ 
भूष स्वरूप ॐ नुप युनि, निज यमिनी हृषीय ५ ॥ 
वदा कियो थन यमितदेरिविकारधिरचदाय ` | 


| संगर सरदार ज, ओ ञे बन्धु अपार ॥ ( 
यथा उचितसब फौजको' कीन्हो अति सत्का२१५० ¢ 
॥ महाराज विश्वनाथ किशोरा # अति प्रसन्न युत्‌ चम्‌ अथोरा ॥ | 

| विजय बुदरतमे सख छाई # इरि यरु गणपति पद्‌ शिरनाई। { 
॥| सेय महित दुत कियो पयाना #ः बाजे बह गहगदे निसान । 

॥ चलद चलतजेषुर नियरान्यो कैः महास जयपुरको जान्यो ॥ { 
§ कोस भरते ठे अगवाई # डर दिय देवाय पुरखाई॥ | ( | 
] चेन्य समेत शिबिर पुनि आये रामसिंह भूपति खख \ [ 
§ श्रीगधुराज उदार अपारा # विविध भांतिकीन्हयो सत्कार ॥ 
|| सो कटि जयपुर) नरनादा § लयो सैन्य परम उत्साह ॥ | ह 
| टोहा-फौज सानि एनिमोज भरि, युत समाज रघुराज॥ ¢ 
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॥ जयपुरे महाराज गमन्यो प्रमा दराज ॥ 4) ५ | इ 
निरखिनिरखिजयपुरनर नारी % पावत मे उर अर्निद्‌ मारी ॥ 1 
( कदु दुरीते जयपुर . राज # आगू ठे आवत रघुराजा ॥ ) 
|| महर जायं गदी वैायो # आपद बेटि परम ५ पायो ॥ || § | 
ह विविध माति स॒तकारदि कीन्यो # पाय सो येख अतिसुख भीन्यो" 
| सेन्यसदितपुनिशिषिर सिथाई६# बात दोन सम्बन्ध चलाई ॥ | 
§ ठदरिगयो सो विनि प्रयासा ॐ शुन्यो कृपा यह रमा निवासा ॥ | ( | 
॥| रसम व्याइ पूरब जी. होई % सो दै करि सादर षद „| 
| बृदावन तीरथ करिविको # बदी खालसा वड दीवेको ॥ | ६ 
$ टोदा-सादर सब सु इदारसो, अरः देवान पाहि॥ $¢ 

कदि सफर दतो जनम, ठचि दृन्दावनं ( 
(श्रन् = एव्तत्त€०० षछ्त्त् 






भक्त्माल 





| सुदिन शोधायञ्योतिपिनतेरे % श्रीरघुराज मोद रहि टेरे ॥ 
= श्रीहरि गुरुपद्पकज सोरी ॐ सेन्यसटित बृन्दावन ओरी ॥ 
) || कीन्ड्यो दोत प्रभात पथाना ॐ बजे फौजमे अमित निसाना ॥ 
षँ वीच वीच वीथिन करि वासा #% पचत भये बजे बरजपासा ॥ 
& सादर करिकै दण्ड प्रणामा # जात भये तुरुसीवन टमा ॥ 
| ४ वृन्दावन मधुपुर दशाना ॐ नदगांव जो षिदित जराना ॥ 
& सुख्य चारि तीरथ ये करिके ॐ दशन करि साधन भरुद भरिके ॥ 
४ एनि चौरासी कोह केरी % किय प्रदक्षिणा लटि सुदं देरी ॥ 
त रोहा-हरिमंदिर जेते रहे, दशेन्‌ किय पद जाय ॥ 
ह्य गयवस्न अमोल अर मोहर अमित चटाय९२ 
राधा राधारमणकी, मूरति पुनि पधराय ॥ 
रागमोग हित गाव यक, दीन्ह्यो तहां चद्ाय॥५९\ 
%| पुनि, विश्रातघाटमें जाई ॐ खुवरण ठुला चटचो सुख छाई॥ 
४ सो शुवरण व्रजमडर वासी ॐ जेते रहे विप्र सुखरासी ॥ 
तिनके दे फीन्द्यो अति तोषू ॐ ते माने सब भांति समोषू ॥ 
| तिमि याचक जे रदे घनेरे % तिन्ह हेम बहु दिये निवेरे ॥ 









नारी रकि रोकि मगमादीं ॐ कदि कटि खटा गहि बारी 

तिनको मनवांछित घन दीन्हं ॐ शीश नाय बहु मान्दं कीन्ह ॥ 
देश देशे याचक आये 9 भये प्रसन्न देम बह पाये॥ 
/ ब्रजमेडर्पे नर ओ नायी ॐ सब थर ठेसो पस्य निहारी ॥ 
| दोहा-रहि लि अभित दिरण्यको, माषहि तेकहि धन्य 
) ¡ यह्‌ नवीन पजन्य चपवरस्यो बजर दिरन्य५९॥ 
4 कृवित-दीन्दह द्विजान पडितान देम महादान रघुराजरसिह 
9|| वृदा कानन रश्चारी है । सुयश महान शीत भावसों भकाशमान 
कं सुकवि प्रधानम बखान जासु भारी है ॥ मानिन अमानद अमा- 
| निनको मानदान ज्ञानिन प्रदान ज्ञान दीन त्राण कारी ह । दान 
ध तल््ठत्त्ानतठचतततत्छटष्त्ख तत 





षचेटवशागपनिदश । ०२७ 
0-०92-०० 2-9००-2० 


समनमानमें जहानपयें न आन पेषो भारवशमे निशान ज्ञान ध्यानं 


॥ १॥ 
। दोदा-सुदिवस् ्रजते कूच करि, चरि मगमें दरकूच॥ 
॥ ( 
॥ 





रीरवांनगर पहुचिगो, संयुत सेन्य समूच ॥ ९६ ॥ 

सो °-उदपि वध यक्‌ चिर, जामे यही चरित सब ॥ 

रचि चात विचित्र, छिषे देत चरे सुकवि॥%॥ ( 
पारसीक बेतका अथं अंगरेजीके दोहा का अर्थ--दी कै 









के तन ऽस्के तदं पेरहन जो कप|षसिद्ध अमनि भरीजट कहे स्वेव्यापी कै 
र सोमी ठरिथं कह नगा नहीं दनो है गाड कहे देश्वर ताकी अन कहै | § 
खताहै ताति जो कपर उक्तके अंगको्रश्वी अथ कहे ताके ऊपर आई कंदे † 


| नहीं देखताहै तो ओर कदे उसके 





अंगको नहीं देखताहै यह कहा कटि-सक्ष्म माह कहे हमार जो हे हरट कहे | 
वेको यह काव्यार्थापत्ति अकार चित्त ताके अन कहे अन ऊपर दीदाइन 
व्यजित भयो कयरौ उक अंगक|कृहे दिव्य मथं कहे आनंद वं के || 
¢ केसे नहीं देखताहै बजां द्रतन्‌ कंहेल्यावनेनो अर्थात्‌ जामे दिव्य आनद # 


| 

॥ 

३ व तन द्रकहे तनके बीद रदिह्‌टियि भ॑ भाथना करौहौं इहां सवेव्यापि ह 

५ जान जो है जीष सो नहीं देखतादश्रको कल्यो ताते दै्रहीके मरो || 

र | 

| कड दिन आवत भयो, जयपुर ननाद ॥ | 
शाहन करन पनाह, भ्रति जेहि कुट माह्‌॥९५०॥ है 
भगिनी उमय रह जानकी. कष्ण कवरि जिन नाम॥ 
व्याहि विदा कीन््यो तिन्दे,दे बह घन अभिराम ५८॥ 
पति वीते कट काटश्री, विश्वनाथ नरपाल ॥ + 
ह वरा कालनिवास् किय,पास अवधपति लाल५९॥ ( 


# 


(८ ~= = 


(४ 
ञ्‌ र ८ 





(ट्त 





१००९८ भक्तम[ट] 
विनयाय 
#॥ श्रीरघुराज तनय तेहि केरो ॐ इरिइच्छ। गुणि विन अवसः | 
। + मानि राज्य सब यदपति केर ॐ कामदारमां कष निमी \¦ ¢ 
|| राजाराम राञ्यके एष 8 विनद्य कणा न ष मोहिन्‌ 
स्परामि घमरत जन हितकारी ॐ करि कबहु न फाम पिगारी। 

दिनि अबे न गज अभिषेक # कषयो ज्योतिषी सहित विक्र ॥ | 
श ताते भो मन भावत येह % करो यज्ञ॒ संवत्‌ करिदेहू ॥ 
सुनि दिवान कद बहत सरादी # प्रभु भल क्यो एेसरीं चाही) ( 
तब रधुराज परम सुख पाई ॐ आश्चु बनारस मनुज पठार ॥ | 
+ दोहा-विप्र वैद वित चिप्र बहु, रीवां नगर बाय ॥ ¢ 

सुदिन रोधाय सचाय गो, छक्तिमनबाग पिधाय १६० ( 

ध तद किय कठिन कायको नेमा #% पगो परम यदुपति पद्‌ प्रमा ॥ ¢ 
मलन करि गायनी जापा % प्रथम करं नित हरे जो पापा॥ ५ 
पुनि षोडश प्रकार भरि चायन पूजन कर रमा नारायन ॥ | 
पुनि नारायण अषटाक्षर मनु % वीसदजार जपं निदचर मन्‌॥ @ 
यही भांति विप्रन जपावे ॐ रट यकत अनत न्ह जावे ॥ || 
0 पुरश्चरण सौ दिन करि यहि विधि कृष्ण कृपा पाता छदी सिपि॥ ¢ 


९ 
{.१, 










कषयो स्वप्रमे आय पुरारी ॐ राञ्य करे हवै मम अधिकारी॥ | 

खदत मनर मन परमहुलासा % कोडुसों कब न कियो प्रकाशा॥ | 

दोदा-जप अष्टाक्चर मंतरको, वीसहजारदहि केर ॥ 

जोट रदे शरीर जग, किय संकल्प करैर्‌ ॥६१॥ ्‌ 

रमा हारकाधीक्चकी, त्यों बरकी करि सूति ॥ ( 
हेमर्जत स्ववायके, परम मनोहर मूति ॥ ६२ ॥ 

॥ वेद विदित करषायके, आसु प्रतिष्ठा वेश्च ॥ | 

बाधवेरा विद्वनाय्‌ सुत, यूजन करत ह्भश ॥५९॥ | 

4 






# करन रगे जप जेहि समय, तब मरि मोद अनत ॥ 
\. भजन सुने मजनीनसों, निभित निज बह संत६९॥ 
तातस्य त्न 


बरचेटवशागमनिदश । १०२९ 
1 धन ८ 21० (यद 
| सुदिन राज्य अमिषेकको, आयो जव सुदवान ॥ 
| सब तदवीर महान भे, वेद्‌ विधान प्रमान ॥ ६५ ॥ | 
| श्रीरघुनाथ जाय मखशाला ॐ वसु मभिनते' सित उताा ॥ 
| रघुपति यदुपति मूरति कारीं र यिति के देमर्सिहासन मारीं ॥ ( 
मदहायज अभिक कराई 8 अभिषेकित भो आप सोद्‌ाई ॥ 
| श्रीकरष्णदिके कृपापा कर % अधिकारी भो विदित अवनिपर॥ ( 
कर परताप छयो परतापा ॐ सनन सुखप्रद सुयश अमापा ॥ ह 
| पितु सम पालत प्रजन सप्ीती # नीति रीति करि मेटि अनीती ॥ | 
सुनि सुमि शाहु जारि सराद्यो #% आय अजर खार मल चाह्यो॥ जगे 
| राज्य करत वीत्यो कं काला कैः दशन हित जगदीश पाला ॥ | 
| दोदहदा-करि टाटसा विशाल ले, संग चष चतुरंग ॥ ? 
रानिन युत जगपति पुरी, गमन्यो सहित उमंग६९॥ 
सीच बीच वीथिन करि वासा श्रीरघुराज राज सडलासा ॥ | 
शतकं संस्कृत यक जगदीशा % विरच्योमे निज आंखिन दीसा॥ 
॥ भाषा शतक कवितमं दूजो ॐ विरचन लभ्यो सोड मग पज्यो॥। | 
|| परयो अमरकंटक मग मारीं श गमनत भयो नाथ तहं कादीं ॥ 
। मेकल गिरते कटि तरं प्रगरी क शिवप्रिय रेवा सरि अघनिघटी॥ 
|| त मन्न करि दे बडु दाना क रेवा अष्टक रच्यो सृजाना ॥ | 
शिव अष्टक पुनि रच्यो तहां # सिदवरोकन छन्दं मादी ॥ || 
| रहे जे संत विप्र तद वासी ॐ तिनको देत भयो धनराशी ॥ 
| दोदा-सहित सेन्य चतुरंगिनी, त्दते करि सुपयान ॥ ¢ 
वरी नारायण निकट, जातमयो मतिवान॥९५॥ 
सेवरीनारायण करि दशन ॐ किय सहस्र भद्रा कड अपन ॥ [ 
तदहैते प्रभु पयान करि आसू # पर्हच्यो साखिगोपाकदि पाथ्‌॥ ह 
॥ मुद्रा सहस गयद सुदहायो ॐ दशन रेके तिन्ह चढायो ॥ || 
ष दे सबको तिमि द्रभ्य मदाना ॐ साद्र चदवायो ` भगवाना ॥ 
9 पडा गाडिन कादि प्रसादा # राय दिये छे युत अदलादा ॥ 


म 
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१०६० भक्तमाल । 
सबको 


विरताईं # खायो स्वाद्‌ अपूर्वं सुनाई ॥ ( 
ह भ्रीरघुराज प्रमसुख भीनो ॐ त्ते एनि पयान द्रुत कीनो # ' ॥ 
| जगन्नाथ मदिरके उपर # नीरचक्र द्रश्यो जब अघहर ॥ | 
छ सो-करि दंडवत प्रणाम, कीन्ह्यो पुरी प्रवेश प्रस ॥ 
॥ इर किय गाम्‌, रानिन सहित इरास म्‌रि५५॥ 

दोहदा-तर्हते गमनतमो तुरत, दशन दित जगदीश ॥ । 






भि\। 


अरुण खम्म्‌ दिग हारम, जात मयो अवनीशा<॥ 
रकबा चा्यो दिशि बन्यो, मंदिर मध्य उ्तंग ॥ 
लसत दुगेसो उदधि तर,तकत करत अघ मग९९॥ | 
प्रथम अकेले आपदी, युत माहन सरदार ॥ | 
सादर भीतर हारक, जाय नरेश उदार ॥ १७० ॥ । 
 _ चघनाक्षरी-जगपति मंदिरे चारों ओर देवनके मंदिर षखद्‌ | 
| तिन दरशके सुखकारी ॥ सहित समाज परदक्षिणकै चारि फेरि + 
| मदिर सिधारि शिरनाय खम्भ पत्रगारि॥जाय कदु निकर सुभद्रा 
मद्र युत सुछवि पुरारी वार वार नैनसों निहारि ॥ वारि मन ए 


थम सारि तनु सुधि फेरि पलक नेवारि हेरि रहै धन वारि 

॥ ५ ॥ 

स०--आज्च भयो सफलो ममजन्म युन्यो यह जन्मभे पुण्य बढायो॥ 

# जानि लियो कियो पूरव जन्म पुण्य महान विशेषि सुहायो ॥ 

| सत्य करै रघुराज हौ आज अनेकन जन्मके पाप नशायो ॥ 

ह जो बलमट्‌ सुभद्रा सुदशन ओ जगनाथकेो दशन पायो ॥ २॥ 

रोचन साघुहे होत जबे तब देखनकी नरं चाह सिराती ॥ ‰ 
आर्द्‌ बाटे जितो उसमें मिति तासु न मोसों कष्ट कदि जाती ॥ ( 

4 को रघुराज बखानि सके जगदीशकी शोमा भिलोक विजाती ॥ @ 

ज्यों ज्यो समीपह हरे त्यों त्यों क्षणदीं क्षणमें सरसे दरशाती ॥३॥ ( 

+ _ घनाक्षरी-कंचनको छ उभय चौर विजनादिनोक भूषण वसन [ 

| त्यो अमोरु मोतीमालको ॥ मोहर अमित खुदा दरे गथद त्यों | 
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॥ वधेलवंशागमनिरदेश । १०३१ 
न न्द ~) 

तुरग प्रथरि सम्पि पायो परम्‌ निहार्को ॥ शूष रघुरान स्यो | 
दीं देके सबहीको वसु नजर देवायो तहां देवकीके लालको ॥ 


पंडा ओ पुरीके भये परमसुखारी पाय पाय घन भास गाये 
सुयश विशार्को ॥ % ॥ ( 





सो -कहत मनहिं मन नाथ. सो में करौं प्रकाशअव्‌॥ 
को समान जगनाथ, है पाट यहि जगते ॥६॥ 
विविर जाय सुख पाय, पायो महाग्रसादएनि ॥ ^ 
तरहक तीथं निकाय, जाय॒ जाय साद्र भियो 
रानिह सब सुखपाय, त्यों दीं नजर निकइके । 
जगपति दरश सोदह्ाय, करि मान्योसफले जनम<॥ 
\ दोहा-वेखटका अटका अमित, चटके दियो चद्ाय ॥ 
| मटका मटका टे गये, कोड सरका खाय ॥७१॥ 
ध ' महाराज रञ्॒राज उदारा # अर्णखम्भ दिग पुनिप धारा॥ 
देश दशके जन बहु आई % जरे पुरीके जन सुदाई ॥ 
क पेखि अनूप भूषकी शोभा ॐ सबहीको बरबस मन खोभा ॥ 


| तहँ तृप नायकं परम सुजाना श देम तुखा चडि वेद विधाना ॥ 

 सुवरण वृष्टि केरी मन भाई ॐ मानौ मघा मेव ्रिखाई ॥ है 
॥ रद्यो न पुरी कोऽ द्विज बाकी. # जो न सुवणं सदै सख छकी॥ | 
| तिह ता सिगरी तं आ नत छल चरि षटि चल ज। ह 
 दौहा-भये अयाचक पुरीके, रहे जे याचकवेद ॥ > 
पाय पाय सुरण रजत, गाय खयर खदकद ७२॥ | 
# घनाक्षरी-शतक बनायो जाय आपहि सुनायो सुनि जगदीश 
बहु सुभद्रा मोद भीने ह ॥ शिरते सुमनमाङ तुरत खसाय 
शं रीञि अभिराम सादर इनाम करिदीन्दं ह ॥ करै युगरेश वेश ॥ 
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र दौरि बांधवेश तब संभृत करेशहरी धन्य मानि रीन ॥ 
ती महाराज रघुराज भक्तिको प्रभावपुरी प्रगट देखानो जानो भक्त? 
राज बीन ॥१॥ | .4 


१०२२्‌ भक्तमालखा । 
०० 
॥ दोद्‌-लखि प्रमाव तेदि टाव यह, कद लोग मरिजाय॥ | 
। मक्ति भाव रघुरावस्ति, कस न द्रवे यटूशय ॥ ७२ ॥ 
& श्रीषुराज मोद भो जेतो ॐयक खसो कटिस्कत न तेतो॥ ( 
8| माने सब जन अर्‌ सरदारा ॐ पूर्व पुण्य कु कियो अपारा ॥ | 
जाते वश अशनृपदटिग्‌ मारीं ॐ हरि प्रभाव निरखे चख मारी॥ 
परदेशी अर पुरी निवासी ॐ अर्‌ जे रहे भूप सग वासी ॥ । 
क्ष चटयो रोज नेप अटका जोई ताते सबको भोजन दईं ॥ 
एक्‌ गांव जगदीश चद्मायो ॐ पडा पाय प्रमसुख पायो ॥ ॥ 
षी एरी सवाउमास किय वासा % सरको सब विधि देत इासा॥ 
| युत समाज -हरिमेदिरि जाई # जिय ध्रिकार दशंन सृपराई ॥ 
दोहा-अद्धरात्रिनित जाय प, त्योहीं दोन ठेय । 
पाय सुमहाप्रसादो, सको सादर देय ॥ ७५ ॥ 
फायनकी पृणिमाको, एूख्डोल गोपाल ॥ 
इलत निरखिनिहार है, कोन तस्यो जगजाल५५ 
छंद्‌-ज्ुभदिवस तर्हि गौन करि गया तीरथको गयो ॥ , 
करि श्राद् वेद विधानसों बडु दान विप्रनको दयो ॥ 
द्विज पाय धन सुदाय वांछित करत भये बखानंहै ॥ 
जस गया कीन्द्यो बधिवेश न नरेश कीन्द्यो आने ॥ १ ॥ (& 
तहं सुन्यो नोकरदनके गे बिगरि कारण पायके ॥ 
अगरेजके सब देश टूटे हनेगो रण धायके ॥ 
दिग वेगि बहु बागीन काह नरेश आठ गायके ॥ 
यकम चायो द्वारकेशदि वेश प्रीति बटायके ॥ २ ॥ ( 
पुनि नाथ सहित समाज है असवार बहुबागीनमें ॥ 
चलिदियो परम निर्शंक परम प्रवीन परम प्रवीनमे ॥ 
मिरजापुर टिग भूप आयो आय वागी वे तवे ॥ 
बहु विनयकीनी आप करर सहाय तौ सुधर सवे ॥ ३ ॥ 
# तब नाथ रेपो कट्यो तिनसों हाथ यह यदुनाथ हे ॥ 
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१०३ 
सब भति मोहिं भरोस जाको जौ अनाथन नाथ है ॥ 
सुनि गय ते सब महाराजं आय रीापुर बसे ॥ 
धके रच्यो नगर गोर्विदगढ तहँ जायके कबहू खसे ॥ ४॥ 
अगरेजके बागी तिरगा बागि सिगरे देशको ॥ 
वश कियो केह नरेशको रहे डरत कों नरेशको ॥ 
महर विजय राघवहुके गे बिगरि तिनके दावते ॥ 
मग रकि गोरनको इने बहु जोर जुम जनावते ॥ ५ ॥ 
तब आय बहु अगरेज रीवां नगर कियो निवासहै ॥ 
महाराज श्रीरुराज तिनको कियो परम सुपासदै ॥ 
डर मानि रीवां नगरको नदिं आय बागी कोड सके ॥ 
मिवत अति श्रीवंत शुणि सब सत नृपको सुखछके ॥६॥ 
अंगरेज रसि वर तेज भाष्यो बाधवेश नरेशसो ॥ 
के खच दमसों राखि टीजै ओर सेना वेशसो ॥ 
मेहर विजय राघवहके बागी उपद्रव करत द ॥ 
चि मारि तिन्ह निकारि दीजे दुरग लीजे इम कदै॥७॥ 
सुनि भूप तैद कियो सेनप दीन दिवानके ॥ 
छिय घेरि मेहर प्रथम तोप ङ्गाय आपु पयानके ॥ 
भगि गये तर्के यह योगी वेगि करि तद थान ईं ॥ 
पुनि विजयराघव घेरि रीन्द्यो सग सेन्यमरान दे ॥ ८ ॥ 
तेड भगे वाां करत मे करी थान तर्हैड करि लियो ॥ 
महराज शरीरषुराज सुख भरि सीपि अगरेजदि दियो ॥ 
यह कपा गुणि यदुराजकी रघुराज परम उदार दै ॥ 

निज राजधानी आय कड दिन वस्यो सुखित अपारद।९॥ 
| दोहा-रीवृति ञे कदि गये, बहु सरदार युखारि ॥ 
॥ बागी म ण रारिकर, तिन्‌ मिसि दपं विचारिऽ& 


कोपित हे जश्नैट बह, टे सग सेन्य अपार ॥ 


| चदि आयो रीवांनगर, गोरा कक हजार ॥७.०॥ 
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१०३४ भक्तमाडा ! 
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४ हुकुम दियो महाराजको, कारि दृष्टता विचार ॥ 
देखन हेतु कवाइदे, आवै आजु हमार ॥ ७८ ॥ 
( सुनत कल्यो रघुराज उदारा ॐ देखन चरि कषु न संभारा ॥ ( 
हमरे सति सदाय यदुराई ॐ का करिह अरि सेन्यमदाई ॥ ( 
§ ॥ तब रीवकि रोगं सुजाना ॐ र्यो जो ओर देवान पुराना ॥ 
£| वरज्यो विनती करि बहु भाती # उचित न जाब प्रवर आराती॥ 
॥ तहं यक दीनवधु जे नामा ॐ रद्यो दिवान वीर मतिधामा ॥ 
कदत भयो सो प्रण करि भारी # चल्यि आप न कं विचारी॥ 
क्षी है जो समर सकानो ॐ ङुलकटंक तेर पावर जानो ॥ | 
य्‌ह रिपु करिदै कदा इमारो ॐ करिदै रोष जायगो मारो ॥ 

९} दोहा-दीनवैधु दीवानके वचन्‌ सनत नरनाथ ॥ 
जात मयो रणसाज सजि, लिये सेन्य बहु साथ ॥७९॥ 
भूप संग बहु सेन्य करेरी # सो जरनेर नयन निज देरी ॥ 
॥ भय अति मानिदेखाय कवाइत ® गमन्यो हारि मानिके निजचित॥ 
» महाराज. रघुराज _ सचेनं # कृपा कृष्ण गुणि आयो एने ॥ 
सुधि करि दीनवेधुकी वानी ॐ हव प्रसन्न बहु विधि सन्मानी ॥ | 
दीन्द्यो गां अनेकं इनामा # गुणि मतिवान दिवान रलामा॥ ॥ 
सुखयुत्‌ वीतगये कडु काला # काट हूनपति जौन विशाला ॥ | 
रे बहू सन्य कानपुर आयो # सब राजनको खत टिखवायो ॥ 
आवहि इते मेके देत्‌ % सुनि संनि सच्‌ नृप गये सचेत्‌॥ | 
दोहा-महाराज रषुराजको, टिसित भयो खत सोई ॥ | 
| मटाकात मम करनको, आवे इत मुद्‌ मोई५१८०॥ ( 
तहां चलन नृप कियो तयारी # वरजे तदहं इते नर नारी ॥ | 
& दीनवेधु तवहं मतिवाना # कष्मो पेज करि वचन प्रमाना ॥ { । 
| चये भूष संदेह न कीजे ॐ विना चदं भय यणि लीजे ॥ || 
त सत्य विचारि वचन तिनकेरे # काके दिशि तनक न इरे ॥ ¢ 
| छे कषु सेन्य चैन भरि भूरी % चल्यो कानपुर यद्यपि दूरी ॥.| 
शि न्काहत्यात्त्छषतत्कषट्तत्ाच्च्त्कश्टततछट्त््ठ्त ध 
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+= = वोथ्-2--4-2~-&--<9 
| मगमे बहु जन किये निवारण % खाट ओटाये ३ कु कारण ॥ (4 
# गुणि इरि उर भरोस नृप भारी कादू वोर न नेक निहारी ॥ 





(र 


दीनवेधुके मग ज्वर भयऊ # सो न्‌ मानि क नृपर्तेग्‌ गयञ॥ 

| दोहा-जाय्‌ सन्य युत कानपुर्‌, डश सुरसरि तीर ॥ # 
करत भयो सुनि दनपति.मयो मुदित मतिधीर<१॥ | 
| द्गी कामी फेरि सामी # वेधी पचदश जोन सलामी ॥ ॥ 
पेद्र अर्‌ असुवारन कादीं % दियनृप अरण पोशाक तादी" 
पूलसिरी अरुणे गज भासी ॐ सदी साज वाजिगण गासी ॥ 
| । सरिस वसेत सेनय सुटि सोदी % लखि रखि भूषु गे मन मोदी ॥ | 
| खार खन है जब आयो ॐ युखाकात हित नपि बोरायो॥ 








४ जोक चन -- 


तं खस्य अमात्य जौन अभिरामा दीनवेष्च है जाको नामा ॥ | 
| श्रीरघुराज ताहि ठे संगे # गये सेन्य धुत भे उमंग ॥ ( 














| युक सदेव लेके अग्वाई # सादर भूपदि गयो लेवाई ॥ | 
# दोहा-रिषिर दनृपतिके निकट, प्च जव रघुराज ॥ ॥ 
| पराय लाट सहव खबरि, आगर ल महराज ॥८२॥ (5 
करि सलाम दोउ परस्पर, पतम्‌ कुशखात ॥ ( 
$ कटे कुशरु सब माति दोउ, बार बार हरषात<२॥ 
वाम हाथ गहि दहने हये % गयो खेवाय लाट सुख साथे॥ (§ 
क्ल तस्त उपर द्वे केचन ढरसी % धरवायो ज हूनपति इटसंी ॥ | 
| तामे अपन दिने ओर # कृप बेयय चेठ घुस वर ॥ | 
१ नीचे तस्त सेकरन ङूरसी # धरवावत भो साहेब विलसी ॥ 
॥ तिनमे काशी चरकहरीके ॐ रहे जे ओर भूप. अवनीके ॥ 
 ओरह जमींदार सरदारन % बोट पठायो आये तेहि छन॥ 
॥| तिनको तुरत तहां बोरवाई # दे ताजीम से सुखदाई ॥ 
| कम कमते. दीन्यो वेटाई ॐ बे ते सब शीश नवाई ॥ 
# दोहा-भव्री मुख सरदार जेहि, दियो अजंट खाय ॥ 
प सग चलि तेहि कमहिते, कुरसी बेटे जाय< ४ 6 
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निकट हनपतिके जवै, मह समा यहि माति ॥ 
अति प्रसन्न रघुरजपे, भयो छार मुदमाति॥८॥ 
तेहि पितु किस्ती जे टमि आई ॐ तिनते अधिकं तीनि कगवाई ॥ 
भूषण वंन विचिन्र अमोले # तिनमें धरि धरि दियो अतोरे॥ 
पूवे सरामी पद्रद जोई % खाट इकुम दिय दशवसु रोई॥ 
साज नवीन भांति बहू साजी ॐ दीन्ह्यो यक गयद्‌ वपियवाजी ॥ 
परगन दिय सोहागपुर नामा ॐ होत छाख स॒द्रा जहिं ठामा ॥ 
जानि भूपको मुख्य सचिव चित कियो परक्रम युनि हमरे दित॥ 
दीनवधुपे हव प्रसन्न अति ॐ लिखत तोपयुत दियौ ईनपति ॥ 
पद्‌ दीवान बहादुर करो # दियो टार करि मान घनेरो ॥ 
दोहा-एनि चप सग सरदार जे, गये तासु दरबार ॥ 
यथाउचित तिन सवनकोदीन्ह्यो खित अपा८६. 
करमते पुनि सब चउपनको, दीन्द्यो खित सरदि 
ते शिर धरि धरि रेतमे, है मन परम उङाडहि<७। 
पुनि रघुराज भूप मतिवाना ॐ सुदित रखारसों वचन बखाना॥ 
हम अस्र जँ जहे सुन्यो हवाखा लेन हेत सबको करवाला ॥ 
आवत साठसो इम पदिरेदीं ॐ सौरीं देहि आप लेरेदीं ॥ 
सुनि सोदीं ले कार उवादी # देखि भटी विधि क्यो सरादी॥ 
| यइ सौदीं कें देशदि केरी # कड नृम अद फिरंग करेरी ॥ 
ङ सुनत हंनपति मन युसक्याई #% सोदरीं दे वाणी यह गाई ॥ 
|| तुव हथियारहि केवल तेरे ॐ% सदा रद हम बिन अवसेरे ॥ 
त पुनि भूपति रघुराज उदार ॐ करि साम डरे पशु धारा ॥ 
ध दोदा-सब भप पुनि नाय शिर गमने शिविर म्ञार॥ 
॥ इते ह नपति सेन्य युत, ह करि सपदि तया२।८<॥ 
। महाराज रघुशजके, आये शिबिर सिधारि ॥ 
| होत मयो जेहि विधिसदा, तेते अधिक विचारि 
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करत म्य सत्कार ख्प मो खश रखट अपार 
व्रण्यी इस संक्षेपे, भीरि ग्रंथ षिस्तार्‌ ॥ १९० 
मह्‌।राज रुज पनि, कूच दहति कोन ॥ 
सन्य सहित रीवां नगर, आय सवे सुख दीन्‌॥९१ 
वाट अढारहको दियो, छार विशेष निदेश ॥ 
दगे सलामि हमेरा सो, आवत जात मरे ॥९२५ 
कषक दिनमें अश्जंर पुनि, चलि सोहागपुर्‌ का्हि॥ 
भरपहि अमल करय टिय, सुयश छाय जगमाईदि९३ 

सवेया-एक समय पगमे व्रण मो न अधीर मयो भई पीर महाई॥ 
जाप करे मयु वीप इजार कर तिमि राजको काज सदाहं ॥ हारि गयं 
सब देश विदेशके वेय हकीम मिरी न मिटाई ॥ द्रि व्यथा भे जघ 
रघुराज दियो शतके रचि शम्भु सुनाई ॥ १ ॥ 
दोहदा-ओषध किय प्रहलाद दिज, तासु अयोध्या सून 
पायो मुद्रा रातसहस, गांव उमय नहिं ऊन्‌॥९०॥ 
ज्वर विकछार्ते यक समय, चप किय विपुल उपास 
तञ्यो न तब जप करव, पूजन रमानिवास ९९॥ 
| बादिते कविता मन छायो # चित्रकूट अष्टक बनायो ॥ 
थ रच्यो रघुनेद विलापा ॐ हनुमत शतकं कियो सहुरासा॥ 
लीन्ह्यो मज केर उपदेश ॐ तवर जे भ्रंथ स्च्योहै वेश ॥ 
तिनको अब मँ देत सुनाई # विनयमाल दिय प्रथम बनाई ॥ @. 
र्किमिणिपरिणय विरच्यो अथा % जाप विदित काव्यकी पथा ॥ ( | 
व्यासदेव जो स्च्यो पुराना #% श्रीभागवत प्रसिद्ध जदाना ॥ 
भाषा विरच्यो भूप उदारा #% अहै बयाङिसि जोन इजारा ॥ ‹ 
पुनि जगदीश शतक किय मापा # जामे कवित विचित्र सुराषा॥ | 
दोहा-र्यो संस्कृत ग्रंथ विय, एक शतकं जगदीश 
कियो युधमे विलास यक, श्रीरघुराज मदीदा५२ || 
्तल््त्ल् 0त्त्खल्ॐ 
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ध तिरक बनायो ताञ बुध्‌, रंगाचारी वेश्च ॥ | 
| मजन कवित ओरहु अमित, सादर स्च्यो नरेश ७ ( 
& सो --कान्‌न जात शिकार, खेलत मारत शोरको ॥ 
। र | ओर जे जीव अपारतिनदिं बचावत करि दया९॥ ( 
कषित्त घनाक्षरी--फेरत न आनन जो एसे उच्च वारनपे है करि 
८ सवार जाग्र नेर वेर वेरहै ॥ ठेर सरदार पै न सकत उठाय को | 
५ एसो ठे रफट्ल घाछि करे बाघ जेर ॥ करै युगख्श गेर गेर कटू 
& रेर टेर ह उहणय जक्ष हकत करेरदे ॥ हेर देर मारे लगे देर | 
- | नहिं दौरिमेर भूप रघुराजसिह शेरनपे शष्ट ॥ ३ ॥ 
षं सो --चटि पहाड महराज, बागि वागि जेहि बारिमे ॥ ॥ 
॥ हने जिते स्रगराज, ते गोकु बुध पहं लि १०॥ | 
| दोहा-मह।राज रघराजको, ओरं चार चरि ॥ 
युगलदास वणन करत, जहि यरा छयो विचित्र९८ | 
राह विलायतको दियो, सका यक पटवाय ॥ | 
लाट वजीर हमारसो, तकमा ददे आय ॥ ९९॥ 
माधौगट ग यक समय, तर्दैते आगू लाय ॥ 
पुनिह्वाल मे अति खुशी, समा मध्य वँ चवाय२०° 
खत छिस पठयो छार पनि, जहां आप मन होय॥ 
चलि टीजे तकमा तहां, बड़ी बड़ाहं जोय ॥ १ ॥ # 
प टिखि परठयो काशिका,सोउ छिख्योहे वेश ॥ 


बाधवेश वरसेन्य युत, गो महेशपुर देशा ॥ २॥ 
| 
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पलाकात दरवार जप्‌, भयो कानपुर माहि ॥ 
तस्त मो काडी खट दिये,कहों सो तकमा कादि॥२॥ 
छन्द-भूषण सितार्दिदको दीन्ह्यो किताबी एक है ॥ 
 सुबदादुरी भूषण दियो यक जटित रतन अनेक है ॥ 
पत्न्य ्त्त्वयच्त्छ्त्त् 
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अति है प्रसन्न सुशादजादी दियो र्ननहार है ॥ 
सो दियो नृप रघुराजको वरहनपति करि प्यार है ॥१॥ 
किय कूच परि परेटते रथुराज भूप उदार है ॥ 
जन यूह भये प्रसन्न अति छखि सेन्य तास अपार है 
चलि असी सुररी सगमें तट वास करि सुखश्ायके ॥ 
मणिकणिका अर्‌ गगमें सउमग जाय नदहायके ॥२॥ 
यक गांड ओ गो सर्त भूषण वसन्‌ नो अमो ै॥ 
उपरोहिते दिय दान करि सन्मान प्रीति अतो दै ॥ 
पुनि दरश किय विश्वेशको दिय गावं एक चटाइदै ॥ 
अर्‌ सहस सुद्रा वसन भूषण अणे किय चाडइृदै ॥ २ ॥ 
अत्नपूरणा अरं बिदुमाधव जाय निकट गोपा है ॥ 
पद्‌ पचशत॒ शत अपिं युद्रा छियो दरश विशार ई ॥ 
पुनि कारुभेरव टिपाणििं ओर्‌ सिगरे देवको ॥ 
शत शत सुयुद्रा अर्पि दरशन लियो करि सेवको ॥४॥ 
पुनि पैचगेगा आदि जेते घाट रहे महान ई ॥ 
कृरिमलने तिनमें किथो जो दान कगे बखानटे ॥ 
गज तुरंग गोशत वसन भूषण अत्रकी बहु राशि ३ ॥ 
लदि विप्र काशि निवासि सब दिय आशिशे सहुखासिं३।५॥ 


| दोहा-मदहाशज रघुराज एनि, दार ठला गवाय ॥ ( 
त यक पटरम दतम, सुवरण मनन वराय ॥४॥ ¢ 
& ढार कृपाण पाणि निज लेके तिज्‌ भूषण वसन टिग धेके॥ | 
+| यकं पटरामे सहित उछाहा #& बेढ्यो बांधवेश नरनाहा ॥ ( 
$ सुवरण पररा नीच ख्यो जब % दिय नरेश सुनिदेश आघतब॥ § 
अपनो गह रफल्ल गाई % निज समीपदि ख्यो घराईं ॥ | 
< तवहं सो पररा नीच र्खाना ॐ तबडुनृपति अस वचन बखाना॥ 
द्र थेली ये मोदन केरी % उदि देह न करहु अबदेरी॥ ( 





= कामदार ते सुनि सहरसा ॐ उदि दियो मोहर अनयासा॥ { 
॥ सुवरण परा महि रमि गयञ #% पररा उंच भूपको भयः ॥ || 
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तखा 38 अप॒ सि बृपकाहीं # किये प्रशसा खो वहीं 
# उतरि तलति भप ररषाई ॐ दशदगार सद्र मेगवह्ठं \ ^: 
॥| दीनवेधु दीवानहु भूपा % यकर पटरा दैडाय अनूपा ६ | 
यकं पलराते र्पयन शूरे ॐ दियं धराय मोदसों परे ॥ ^ 
दोहा-मयो न्‌ एेसो चपति कोठ, कामदारको जोई ५ ( 
| ठला चदव रजतम, चदे देममे सो ॥ ५.॥ | 
( बटयो शोर घ॒नि जननको, तहां भूप रिरमोर्‌ ॥ 
1 कल्यो करं नहिं शोर कोठ, कहो वचन यह मोर९॥ ( 
| पाड नेदकिशोर कह, सो सुनि भरि मुद थोक ॥ | 
वद न हल्खा टोत यह, ख्यो तीनिट्ं खोक ॥७॥ 
॥ राज राज पुनि ओीरघुराजा ॐ मानि मोद उरमार्हि दगजा ॥ ( 
॥ निज नामर्हि सुशक बनाई % सो दे सहस आस्रं छपवाई ॥ 
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प्रथम पेडितनको षिरताईह ॐ भोर कमक्षा सपदि सिघाई ॥ 
काशिराजको तहां मकाना ॐ अति आयत रह विहित जहाना।॥ 
तँ मलन करि पूजन नीके % पोि सदस 2 विप्रन जीके ॥ 
दरे मोहर दिय सबकाहीं ॐ विविध भांति सन्मानि तदहांरी॥ 
सब सुयश भूपको गावत ॐ निज निज ग्रह गवनेसुख छवत॥ 
रि आपने शिषिर सिधारी ॐ महाराज रषुराज सुखारी ॥ 
१ रहे जे बाकी ओौरहु पंडित ॐ सकट शा्चमे अतिशी मडित॥ 
॥ सादर तिनको निकट बोखाई ॐ करि सन्मान समा वेडाइ ॥ 4 
| इइ दुह मोदर ओर दशारे # देतभयो युत प्रीति विशार ॥ || 
। यड सब गावत सुयशयुआला कै दे अशीश गृह गये ताला ॥ ¦ 
दोहा-कहत्‌ परस्परं बात यह, जात पथ हरषाय ॥ | 
समानि अवदातञअसि, कोरच्पत्रात विख्यात 
रहे घारिया विप्रे, कारी कटक हजार ॥ 
युवररण तदु तिनके किये, सुप्ररण पितरि अपा२९॥ [§ 
एव्तत्ष्ट्तत्कषट्द द ८्खष्टणच्त्त्छषठत्यष्ठतत्ठतत्ठ्त्त्रि 
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हार हार हाटक विपुल, भयो बनारस सस्त ॥ 
रस्तन्‌ रस्तन बागते, पंडित मोहर मस्त ॥२१०५ { 
रहे ज संत महेत तह संन्यासी विख्यात ॥ 
सादर तिनको दरशुलिय, दे धन बह सहलास११॥ | 
देहरी वीस हजार दै, कारी विप्रन्‌ कर ॥ 
प्‌ तिनके सत्कार हित, नीके मनहिं निवेर५१२॥ | 
पड नदकिशोर सिः त परजीत बघेल ॥ { 
तिमि शदिजाददं सिसो क्यो धममेको वेल ॥१२॥ ¢ 
ह्म्‌ अब रीवहि जातैः शपया वीसहजार ॥ (६ 
ठे देहरी सब दिजन्‌ दे, अहूयो निजहिं अगार१९॥ 
~ ष्व ब ~: तुरत ८५ ॥ 

ज पूरको आवतमयो, क्रि दरकरूुचसुखारि ॥१५॥ [६ 
उत तीनों जन काशि वसि, विप्रन सहित विवेक ॥ £ 
दीन्हयो गनि दृहरीनको, फरक पत्यो नहिं नेक१६॥ $> 
कवित्त-राना राठि उरहाडा बड़ .कछ्वाह राजा आय कीन्ही | 

सभा देके घन राशी है॥ दक्षिणके सूबा जे करोरिनकै राज्यवार भाय { 
| तेडः सभाके सुकीरति प्रकाशीहै ॥ सुवरण बृष्टि पे न कीनी कोठः 
आजतक जेसे करे वारि वृष्टि मादी मेव खासी है॥ भूप विश्वनाथकेो 
॥| अनूप तनय रघुराज जेसी जातक वृष्टि कीनी पुरी काशी ह ॥१॥ 
| घर धर वाटवाट गगानूके घार घाट हाट हार भाटदींसों भैं जन ( 
 राशीरै ॥ पंडित अखंडितकी कीनी सभा मंडित ना देसी कोउ 

भूपति उदंडित विकाशीहै ॥ क युगलेश रही गयो ना कलेश § 
&# याचक अशेषको विदेश देश वासीहै ॥ दम ठुला भासी महाराज है 
रुराज यशी खासाकीतिं अतुला प्रकाशी परी कारी ३॥ २ ॥ | 
रं भूपर घनेरे एकं एकते बदरे भूप भयेह अनप पे न एेसी कोड कीनीदे # 
॥ ज्ेसीकरी महाराज विश्वनाथ तनय यह महाराज रघुराज मोद उर | 
8९ 
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¶ मनः ॥ काशी पुरी असी गग सगम निकट तट चदिके दिरण्य तुल | § 
पुण्यके अक्षीनी रै ॥ करै युगरेश देश देशके नरेशकी जाईबो महे 
| शपुर राह रोक दीनी ३ ॥ २॥ केत श्ूमिपार भये भारी राज्यवारे 
भूमि केतक दिवान बड़ दानी सत्यसधु हे ॥ आय आय काशीपुर 
राय खाय दव्य भरि देके विप्रबृदनको पोष्यो पंगु अधु ट॥ पन 
एसो भयो जोन देम रौप्य तुला चटि दान अतरखके छाव सुयश 6 
सुरगधुहै ॥ राजा रघुराज राजे कीतो या जमाने मध्यकी देवान ताको 
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च 


न श्रीदिवान दीन र ॥ 9 | 
॥ कंडलिया-एुवरण इष्टि करी उते काशी नृप रथुराज ॥ 
| तेद प्रभाव तिर्हि देश घन बरसे वारिद्राज ॥ ( 
4 वरसे वारिद राज सकले भयो सुमिक्षि ॥ ) 


र्यो न रेष करेशवेश भिरिमो दुर्भिक्षे ॥ | 
| भिक्षि मांगत रदे रकं जे घर घर कुवरन ॥ 
॥. तेड पाय अनाज भरि दविगे ततु सुवरन ॥ १॥ | 
9 दोहा-महाराज रघुराजको, दृद विवास यदूराज ॥ ह 
3 . तेहि परमाव सुखसाज सज, सुकर दशजह काज १७ ( 
| कवित्त-जोधषुर महागज राज्य है दराज जाहि राज काज देशदीमे ( 
वीते दिनेन ३॥ साहिवी सुरे सरेशसी धनेश शेषी मौज समे तेजमें 
दिनेश वेश षिरुखति शेन दै॥ मेनकोसी मूरति मनोहर तखतर्सिद | 
बखत्‌ बुद्‌ निरखत करे चैनरै ॥ जाके उर रेन युगरेशकहू लेस 6 
भे न देखे बने नैन वेन कहत बनेनहै ॥ १ ॥ | 
दोहा-राना चप कद्ाह अ हाडा मुप विहाय ॥ 
जेती छत पाहर्म,भूपनकी सथदाय ॥ १८ ॥ ॥ 
तिनके मेनि कटारजो, कशे आपनो व्याह ॥ 
पो प्रथित पछाहमं, जोधपुरी नरनाह ॥ १९॥ 
पुरुषनते संबैध गणि, ततसिह नरनाहं ॥ 
रीवा करन विवादको, कीन्द्यो परम उदछाह।२२०॥ 
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9| रानिन सतन समेत भुवाला % निजपुरते किय गमन उताला॥ || 
| जेयो कुवर्‌ तासु गद जोई # चतुरंगिनी फौज टै सोई॥ छि 
आवत मयो आगरे जबहीं % मियो नृपति जयपुरको तबदी॥ | 
ओं ताकी तामु मिता भारी # तासों एसी गिरा उचारी ॥ 1 
¢ जर्दिकन्याको तिलक चट त॒व सो दैगई कारके वश भुव ॥ | 
| | जो रधुराजसुता अब अदई ॐ सो तुव मयछः तुप घर रदई॥ [0 
& तासों तुत्र नहिं उचित विवाहा #% रीवां जान न करहु उचादा ॥ 
£ इमरे संग जयपुर पु धारो #सुनि सो कंद यह भरो उचारो॥ | 
@ दोहा-है सवार वग्धी तुरत, जयपुरको नरनाद ॥ # 
ताको संग चटायक, टैगो जयपुरकाह ॥ २१॥ | 
महाराज रघुराजकी, जेटि सुता वशा काल ॥ | 
होत मह तब इतहिते, यमति दिवान उता₹॥२२॥ ¢ 
जोधपुरको यई पाती % जई अज॒वेश रहै विल्याती ॥ ॥ 

जाप तिरक जेंठेको चटेड ® सो नृपकी दुदिता जिय कठेड॥ || 
ताति यह नृपसुता जो अहं % ताछ व्याह जेठेको चदईं ॥ ( 6 
तामे पक्का इत करिटीन्द्यो # तब तुम इते पयानहि कीन्द्यो॥ || 
। ॥ यद पाती रदि कवि अजवेशा ॐ सो पक्का इन करि लिय वेशा॥ 
नृप दिवान कं पञ पठायो # इम यह पक्का इत कृरि भायो॥ || 
+ सो आगररे सुरति व्रिसरायो % जेठ कुबरको नदिं ठे आयो ॥ ह 
| तस्तसिंद गृप॒ रे चटाई _# सबको तीरथपति नहवाईं ॥ || 
॥ दोदा-स॒बको करिदीन्हो विदा, ते है रख सवार ॥ | 
रानी सत खब सेन्यगे, निजपुरको 7८६ र ॥२२॥ 

छर संग सरदार ले, युग रानी सत दोय ॥ 


तद्तसिह आवतमये, वाको मुदमोय ॥ २४॥ ह 
| र | नृप ॒रघुराज मोद उर छाई ॐ शिषरिर करायो रे अुवाई ॥ 
सुदिवसमे अय भयो विवाहा % छायो घर घर परम उछादा ॥ 
॥ जो पिततभ्यकी सुता सयानी % तर्त सिड ग्याद्यो सुखमानी ॥ 
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| तस्तर्सिह स्याये सुत रोई ॐ तिने जेठ कंवर : रह जोई ॥ 

छ ताको सुता आपनी व्यारी % महाराज रषुराजं उच्छी ॥ ( 
| तेदिते रहर ऊँवरदि कारी 8 सुता विमात्‌ भगिनि कर व्यारी॥ | 
 दायज देन ज र्यो. करारा # पंचलक्ष दिय दन्य उदारा ॥ | 
हेय गय भूषण वसन अमोरे % दियो तिन्दँ रराज अतोटे ॥ | 
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| दादामेवा सकल गायकं, अर मिठाई बह माति ॥ § 
क्षं . कयो दिन सादर दियो, ऊंच नीच सवजाति२५॥ + 
# चारि रोजको नेम जग, रसि मासलों वरात ॥ | 
| . परी साज सबै जनन, परी सख सरसात ॥ २६ ॥ | 
@ रत्न जटित सुवरण कटक, अर्‌ बह मोती माल ॥ (8 
| . निजसरदाश्नको दियो,छायो पुय विक्षार॥२०) | 
4 ¦ कवित्त-एक समे बांधवेश ,मदाराज रघुराज छरे सरदारन ओ || । 
क्षी संग ठे देवान ॥ रेमे सवार करकत्ताको पयान कीनो ईहरिदरकष ( 


| आदि तीरथ महान हे परे मग तकिं नहान दै द्विजान दान तीजे || 
र † रोज जब करुकत्ता न गिच्ानरै॥ हन पति आज्ञा पाय हून घुख्य आगू. 0 
आयल गयो ङेवाय डेरा देतभो मकान है ॥ १ ॥ 
र दोदा-डरा आयो लाट एति, देखि भूपको रूप ॥ 
रूप न अप्र कोह भृपको, पर गम्यो अनषंर<८॥ # 
| सुद्र सदर रसोई काही %, शिबिर जाय परयो सुलमादी॥ (९ 
शं दज दिन पुनि नरपति उदारा % सादर लार शिबिर पशुधारा ॥ 
4 सो आगलेउच्जो कुरसी % वैठायो तामे अति इसी ॥ | 
५॥ विविध भांति कीन्द्यौ सत्कार सो कर्दैलों कवि करे उचारा ॥ | 
॥ बड़ कीमतिकीं उमय इनाटी ॐ देत मयो शडनको शाली ॥ ‰ 
| फेरि खार असि गिरा उचारी % इना र्दी आप मग भारी ॥ | € 
# यदि पुर होत कठेते कामा ॐ याते कलकत्ता रै नामा ॥ ( 
| दवे चारिकं चि गैर विशेषं % रेदं आपह्‌ आसिन देखी । || 
ध एवतठात्यष्त्कष्छ्व्न्त्खाखषट्त्त्यष्ठत्छणत्ख्वत्त्ि 
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बघेलवशागमनिर्देश । १८४ 


| दोहा-पाच लख मुद्रा नितः बनत कलते ख्यात ॥ [ 
तरल सूत बिनिबो वसन्‌, दोत कठेते त्रात ॥२९॥ [ 









शहर फन षरे बते, निशि करत्‌ यक साथ ॥ ( 
इत्यादिक बह ओररनिरखि नेद विश्वनाथर२२०॥ | 
§ क्यो लाट सादवसां जाई ॐ यदि पुर कला अपूर्वं र्खाई॥ 
| तकन तोप्खाने पुनि भूपा % गये रखे युग तोप अनूपा ॥ 
रहै अधरे पेनी केरी # तिनदि सराहतभो तरप देरी ॥ 
| सो यक मनुज खारसों कदेड % रार खुसी है इमहि दयञ॥। 
जं महाराज देसी युग तोपा % तुमि देत दम भरि चोषा ॥ 
| अहै प्राग सो ख्व मेगाईं ॐ दिये देत हम अहै रजाई ॥ 
| देशत फेरि तिंगन कादीं ॐ प्थरकला दीन्द्यो सुखमा ॥ 
|| पनि कंड तुव दिवान सरदारा % वीर कड़े अर्‌ सुषर अपारा ॥ 
¶ दोहा-बहत रोज आये भये, अद सजी यह देश ॥ | 
$ . यति अब निज एुरीको, कीजे गमन्‌ नरेश ॥६१॥ || 
| राट वचन तव भप सुनि, हवै दूत रलं सवार ॥ 
मग खप बह सन्मान लृदहि, आयो पुरी मक्चार २२॥ 
दंड मरको इम नदि, तदं अति ठे सब ठाम॥ [ 
इनके जग वागे वच, ओर कसूरी नाम ॥ ३३ ॥ | 
अरज कियो जौ लाटसोः सो सव परण कोन ॥ 
` कद्यो आपनी राज्यम, करो जो चहो प्रवीन॥२७॥ { 
चारि अख वर्धीनुर्म, चदत खाट नहि कोय ॥ 
चदे जो कोड धोखेदव, देह दंड धुव सोई ॥ ३५ ॥ | 
सो पडयो महराज पे, णि सो निजहिं संमान ॥ | 
चदििभुपति रघुराज तब, न्यो इपा मगवानर६॥ 
मान्यो यह रघुराज प, सब यदुशाज प्रमाव ॥ 
ओर एक आगे चरित, वरणो भरि चित चाव॥३७ ( 
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सादर सहित कटंब सो, षस्यो बनारस आय ॥ | | 
ताके भ यङ्‌ कन्यका, रति सम संदर काय २९॥ | 
| तेदि व्याहन हित सो उत्साहन # भेञ्यो जन पछाह नरनाईन ॥ | 
# ते सब दरि देश बहु मानी # अपनो जाब अगम मन जानी ( 
| ताते ते न कबूलदि कीने % भ॒द्रा राखनदके दीने ॥ 6 
तब॒सो इजानगर युवाखा % मनम कीन्ह्यो शोच विशाला॥ ॥ 
| पुनिकीन्ट्यो अस मन्दि विचारा % रीवांको है बडो थुवालां ॥ | 
श तेरिते जो मम सुता विवाह ॐ दोय तो दोषै महाउछाहू ॥ (§ 
॥ एक. समय रघुराज .उदारा # भर करन जयपुर भुवारा ॥ 

र | मिरजापुरको कियो पाना ॐ तहँ नृप इईजानगर सुजाना ॥ ( 
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5 


|) 


हा-मुखकात करि नजर, बह विधि कीन्द्यो सेव ॥ ध 
एनि जव त॒कमालेनको, गयो कारि नरदेव॥२४०॥ + 
तदं बहुविधि सेव क युता व्याहके देत ॥ | 
विनय कियो बहृमांति सों सो खेप बडो सचेत४१॥ # 

नाथ क्यो वकीठ करिदीजे #ज्वाब स्वार तेदि सुख नृप कीे॥ || 

सुनि प्रसन्न गजपति तृप भयञः# साद्रनिजवकीर करि दयॐ॥ | 
भयो जवाब स्वार युगवरषा ॐ परिनयको टीको क्ुनरषा ॥ | 
पूज्यो प्रयु तेहि यृपकी आदी % भाषतमे वकीर_ अदलादी ॥ | 

॥ राना विदित उदयपुर केरे ॐ तिन भाई करि ठे निषेरे ॥ ¢ 

] नत उद्य सत लिलवायो ॐ रानाजी लिखि तुरत्‌ पठायो ॥ 

¢ ईजानगर भूप जो रई ® सो हमरो भाई सति अहरं ॥ 

सुनि खत्‌ बाधवेश महराजा ॐ कड वकीकसों वयन द्राजा ॥ 
= दोदा-र आवह दुत तिलक इत, रे आये ते जाय ॥ 
|. टिके रहे बह मासलो तिलक न चदत जनाय २॥ | 


॥। 
^| ^ [नि चमनङ्ररकर्छनतर्ऊढन्ट्दर [न 74 
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“र कहत रहे जे होवे नारीं % तेड उुपमये न कु बतरादीं ॥ ¶ 


ई स [ + २ [र | [१ ५ ; 
स व 1 1 २ , कषण „7 | (1 - 


 & रामराजिहको ठे रंगे #% साजि वरात चर्यो सउमेगे ॥ | 


23 =| (9 1 ---3-, [5 ~ ५ 





शमराजसिहको तिलक; चटनको कहे वकील ॥ 
भप कृ नहि बनत उन, कहै स्योतिषी दील 
कतं न तुव संध तेहि, तुव संबधी माहि ॥ ५ 
याते इत सबं जन कहे, उ्याह योग उत नार्हि०९॥ 
। अति मतिवत भप रघुरान्‌ % शुन्यो बृथा सब करत अकान्‌।॥ 
पाचलाख सुद्र यद देई तिरक माई अति आनन्द मे६॥ 
क्षी उभय खख द्वारे मर्द दहै # उमय छाख सग सुता पर ॥ 
| इय गय भूषण वसनअमोला ॐ ओर उपरते दईं अतोला ॥ 
दोषहु यामे कषु न जनाईं ॐ रानाको प्रसिद्ध ह भाई ॥ 
। ॥ यक करि ठीक मनहिं मतिवांना % कलकत्ता जब कियो पयाना ॥ 
तहं किय खार अग्रते दीको ॐ रामराजर्सिह परिनय नीको ॥ 
९ दाहज लेन रही जो चाहा ॐ ताह को करि दियो निवाहा # 
| दोहा-रीवामे द्रुत आय प्रभु, कह पितृव्य सुत्‌ पाडि॥ । । 
साहिब दिग सिद्धांत मो, तिहरो व्याह तहांदि ०५॥ | 

















नृप वकीट ते कदि घर साहू #% पांच छखाख धरवाय उछाहू ॥ | 


काशीको जब गये निराई % डया दिय सो ठे अगुवाई ॥ 
तरदसो पुनि तिरक चदायो % हय गय ` मूषण वसन मेगायो ॥ | 
मुत्र सदस पचास गाई ॐ गजपति सिह दियो सुख शई ॥ # | 
होत भयो पुनि सविधि विषदा % परि र्यो काशी उत्साहा ॥ | 
¢ तदहं जगपति नरेशकी रानी #% हप भूप रघुराज खोभानी ॥ ¢ 
| दोहा-कहत मदं निजनाहसो, सो उर मरी उछाह ॥ | 

हारज रघुराजको, क नहिं कियो विवाह ०९६.॥..| 
सो कृह जब तुमसां कद्यो, तब तुम मान्यो नादिं ॥ ¢ 

ब न सोच संबेध जेहि, परब होत तदादि 





9| चारि रीन तद रदी वराता % कीन्ड्यो मो सत्कार अघाता ॥ | 
क्षी एनि सरदार जब कियो बिदाई #% षुद्रा दिय दे छाख गाई ॥ 
| ॥| दय गय भूषण वषन जमाती ॐ बड़ मोखके दिय हू भति ॥ | ९ 
। ती नि सरदारन ओर वकीटन ॐ सद्वा दिय पठाय धरि पीटन ॥ @: 
| करप रुराज फेरि सुख छाई % रुपया मोहर अमित गाई ॥ 
।  साद्र रामराजसिह कारी % तुला चटाय गेगतटमांहीं ॥ | 
£ सब विप्रनको दियो देवाई ॐ जय जय ध्वनी काशी मेह छाई॥ + 
॥ राम निरंजन संत महाना ८ ॐ वसे बनारस विदित जहाना ॥ 
& दोहा-सकट रामं निपुण अर, कामादिकृते दीन ॥ 
राम निरंजन सो न अब, कतहं स॑त प्रवीन ॥४८॥ 
महाराज रषुराज उदारा ॐ तिनके दरश हेतु पयु धारा ॥ 
भूपहि आवत जानि दवार्‌ ॐ चि सेवक्‌ अस वचन उचाग्‌ ॥ 
नाथ द्रसहित बहु नरप अवे % दरशि दूरिते सपदि सिधपिं ॥ 
| सो आपह दशन करि आदिं ॐ वेटन कै बेटि तो जिं ॥ 
९ सुनि बोस्यो रघुराज मरेशा ॐ वेठब तबर्हि जो होय निदेशा॥ 
ततौ अस कदि्रञ्ुटिग चछिसुखधामा क बार वार किय दडप्रणामा॥ 
9 दे अशीश बहु वेडन कदे ॐ वेटि यामलो नृप सुख रेड; ॥ 
कड प्रयु नृप विह्युनाथ समाना राममक्त नरि भयो जदाना ॥ 
4 दोहा-सब विनिम निएण तिमि, दानी विदित महान॥ 


ह्त्क् 








४७ 


| तामु तनयतेसहि वमह सम अबहं ना आन५९॥ 
$ शम्थुशतक जगदीशह शतके # विरच्य तुमसुनि नेरहिबुधसुछकै॥ 
| | जस तुम भक्त आहौनारायण ॐ तस ईश्वरी प्रसाद नारायण ॥ | 
ती जए पूरण सुख तुमते भयऊ ॐ तेसदि उनहू ते सुख ठथञ ॥ ¢ 
। चप पछादियनमें कषु रो # दी नृपति ज्ञानसे परो ॥ 
@ तरहक आये भो सुख आधो ॐ तुम सम कोड न कष्ण अवधारो॥ ® 
9|.अति प्रसन्न करि दण्ड प्रभामा % गमन्यो पुनि भूपति सुखधामा॥ | 
-सकेर देव मतन गृद जाई # य॒था योग बहु द्रष्य चटाई ॥ 
् ,रमनगर गो सुरसरी पारा % गो रेवाय सो नृपति उदारा ॥ | 


= ०ल्ज्् 1 ~ त्र (यः ------ ष्च प्छ .------ न्त्थ (1 
+ “प्र0 शकक (न 0 (च ८.०० क एत क2 (५ ~ 





॥ ५... 
4 
द्‌, : 


प्पेख्वंशागमनिरदेश । १०४९ 
॥. भ 2०-22-22 &24-3 ( 
। दो हा-रामराजसिहको स तिय, घर दिय पट्‌ सेन ॥ 
ध आप रक चद आयक, मिश्जापुरदि सचेन२९५०॥ 





धनि वग्धी असवार ह, सेन्य्‌ सदित सुख पाय ॥ + 

ररवाको आवत मयो, छे संपति समुदाय ॥ ५१ ॥ | 

॥ बधु कतौटाको विदित, वैशपती महराव ॥ 
महाराजसो यक समयविनय वचन सुखग्‌१५२॥ 

+ नाहक हग अद्यट्ध जग, कहत अहं सव लोग ॥ (¢ 
विमुख आपते जो भये, यहां बड़ो उर सोग॥५३॥ ( 
सवेया-आपदिके इम है करूणानिधि आप जो छिजिये मो गदि 

| पानी ॥ तौ अदिती दमरे जे अँ जे असत्य बतात तिन्दै षरे | 

जानी ॥ दीजिये भात कपाकरिके सुरे मम टीजिये सत्य या 
मानी ॥ श्रीरधुराज कद्यो हसिके यदुराज सुधारिहै सति वानी॥१॥ | 


| दाहा-मात देत युनि पहिको, वरजे बह जन द ॥ 
महाराज कह मानि, कदि जस गोषिट्‌ ॥ ५४ ॥ 
॥ अस कदियक कागज रियो, यह अशरढ द नादिं ॥ | 







£ 
त्वं अश्च अदेयह यकटिख्यो, धरिदीन्द्यो द्रिपािं५९॥ , 
ध नयन भूदि जगदीश दिग, पंडा तुरति जाय ॥ | 
| आयो कागज सोई, यइ अश्च नहिं आय॥५९॥ | 
& प जगदीश निदेश लि शच मानि द्ख्यात ॥ 
४ व॑श॒पतीको कर्यो, मातहिं अवदात ॥ 4७ ॥ | 
॥ पंडा ठलसीरामको, अग्निहोत्र करवाय ॥ 
कियो अग्निहोत्री विदित, रद्यो सुयश जग छाय८॥ + 
# दशहजार यद्रा अयर दौ हजारको माम ॥ 
दे गोविदगद वास दिय, दे छम धाम अराम॥५९॥ ¢ 
छप्पय-श्रीरषुराज सुवाजपेयि किय रह यश छाई ॥ 








याचक सोई सोह वस्तु र्दी जोई मुख गाई ॥ 

विप्र जे याज्ञक रहे छदेते इव्य हजारन ॥ 

भूषण वसन अमोख हैत असवारी वारन ॥ 
॥ कवि वेश कहै युगदखेश चलि देश देश नरेश मधि ॥ 
| ह विन करेश घुख गाय यश भये धनेश सुरेश सधि॥१॥ 


कुडल्या-सष नरनाहनते अधिक, बादशाह कियमान ॥ 
महाराज रघुराजसों, कौन सुजान जहान ॥ 
कौन सुजान जहान सुकवि करि सके बखाने ॥ 
जो बखश्यो वसु वसन जननकहं बे परमि ॥ 
माने निज टखि तजे भूष करकत्ते मह तब ॥ 
` युगटदास यह कृपा जानि टीजे सतिके सब ॥ १ ॥ 


& ` कंवित्तघनाक्षरी-वाजिन सवार राज राजिन कराय तहां निज 
| असवारी साथ शाह सोधवायो है ॥ खाट कोरी कुरसीमिं बाधवेशको | 
र वेडय निज असवारीको जस दरशायो है ॥ देखि सब भूष रेखि 

निजते अधिक मान शरमाय शीशते विशेषिदीं नवायो है॥ सांचयडु- | 


{॥%- 
[९ 


रज कृपा जाने रघुराज पर जौन संब राजनते अधिक बनायो २१॥ । 
दोहा-लाख लाय भ॒द्रा नजर, देनचहे नरनाह ॥ ( 
तिनको लियो नमानि वृण, शाह सहित उत्साह२६० 

` भद्रा सहस्र पचास्रकी, दियो अगदी नाथ ॥ 
(६ 
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 अरजययरडिन्यददासपयष्छः 


ठे सराहि रधुरशाजको, पदिरिलियो निज हाथ ६१॥ 
कवित्त-महादिवजीके सम देव नर दानवमें भयो ना बिलोकि महीं 
राम भक्ति धारीहै ॥ सीय वेष कीन्दीं सती ताहि त्यादि दीन्द्यो 
व जौन दक्षकी जो रदी प्राणनते प्यारी दै॥ अब्‌ कलिकारतो करार ह 
या कटुषमयो तामे वेसा होय नहिं परत निहारी दै ॥ महाराज | 
विश्वनाथ तने रघुराज वेसो भयो युगखेश कषु कदत उचारी ह ^° 
॥ १ ॥ छीतूदास भगत पधारे एक समे रीवां कातिकते फागनलेों । 
(रठल्सथन्त्त््त् छ स्त्य ्टत्त्ॐ दरा = न्‌. 
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| बपेखंशागमनिरदैभ १०९५१ 
2. वाथवा थद <अ 
। | रहे सुख छायके ॥ फयुवाके रोज रेन निकसे बजार मग राम ( 
सिय लषणको गजम चटायके ॥ दीन धाम दिग एक बनिवाका ¢ 
ध धर र्यो ताघु सत ठे खेलोनादी चरायके ॥ चौकि उठयो गज | 
) शख जरी डोि उे ष कोड जन जाय कंट्यो वरृपको सुनायके ॥२॥ ( 
॥ दोहा-मोर दो तेदि वणिकको, गृ पति जियो ठटाय 
| दे हजारको वसने, टीन्ह्यो ठरत गाय ॥६२॥ | 
आधे आधे सो दियो, मोहन दशरथ का ॥ ¢ 
दीनर्व॑धु सो सुनि कियो वणिक सहाय तहांहि६२ (६ 
वणिक पुत्र मगिजातमभो, छीतुदासदहि पास्‌ ॥ ( 
आय भक्त महराज दिग, शन दिय स॒हलास४॥ | 
क्षमि आगस्त यहि वणिकको, दीजे दरि देवाय ॥ ( 
कुटी सिधाखकारिदिहम, सुनि बोस्यो नरराय९4॥ | 
वह सगवत मागवतको, कियो महा अपराध ॥ & 
याको देन न्‌ किय प्रभु, ओर न होई बाध ॥६९॥ | 
यहि अपराधी बणिकको, कौन्ह्यो जोन सहाय ॥ | 
¢ उचितदंड सोड पाय दै, यह पर देहि सुनाय६॥ ( 
। पुनि निज कुटी भक्त पर धारे # महाराज उर अति सुद्‌ धारे ॥ || 
३ परममितर मी यशवारा # रध्चो जौन प्राणनकेो प्यारा ॥ | 

ख्य देवान कदमो जेट कादीं # लार खिर्त दीन्द्यो छदमारी॥ ॥ 
= ताको गुणि वणिक सहाई ॐ कामकाजते दियो छोड़ाई ॥ 
रहे जे कामकाजितेहि सगा ॐ तिनहुं छोड़ाय दियो सउमगा ॥ 

ह दक्षिण देउ नगर रामा # तहँ जें थान अहै स्रनामा ॥ | 
॥ लारशिववकशर्सिहतेर्दिनामा # धीर वीर अतिदीं मतिधामा ॥ | 
| ताघ अल॒ज मगवतसिह तेस % वचन जाु अंगद पग केसे ॥ || 
तदि शिवबकश सिदत शरो % रारचरणद्‌वनसिह गुण परो ॥ 
कैयकं अन॒ज ताके जानो ॐ तिनमें दिरगजसिह सुजानो ॥ 
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१०९९२ यक्तमाला । 
८2०8०289 
| ारणद्वनिह पर प्रीती % करि रघुराज मीत गुणि नीती ॥ 

[ सकर बघेटखड जो राजी ॐ& किय मुखतार परम हे राजी ॥ 
दोहा-माधवगट दिग पार सरि, किया टोला गव ॥ ( 

नार्व जाप दिटराजसिह, मालिक तेहि ठा्वे॥६<॥ | 

अमरसिंह कल्याणसिह, तासु सुवन एणग्राम ॥ ^ 
महाराज पृश्सन्न है, तिनको दिय काम ॥ ६९ ॥ || 

वूकिधौवा सिहको, कोष काम करिदीन्‌ ॥ 0 

देशी परदेशी बहुत काम दियो सुखभीन ॥२७०॥ ( 

तिन सबको मुखतारके, मूपति किय आधीन ॥ 

ते सव अबलो करते काम रोमते हीन ॥ ७१ ॥ || 


छद्‌-यक कार अकार करार पन्यो ॥ 
| विन अन्न दुखी बहु जीव म्यो ॥ | 
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॥ | 


मिमे कैगला सहसान जरे ॥ 

सरि ओर राहन रोज पिरे ॥ १ ॥ 

ब पंन बांघवदेश टये ॥ _ 

विन अन्न दसी सब जीव भये ॥ 

रघुराज गरीषनेवाज महा ॥ 

हिय अन्न तिन्ह दमे उमहदा ॥ २॥ 

अंगरेजहु जौन निदेश कियो ॥ 

रपया तेहि पचसहसर दियो ॥ 

जेहि ओरेह देशनके केगला ॥ 

6] विन अन्न न शोक ठै अचला ॥ ३ ॥ 

। दोहा-छर अन्न केतेन्‌ दियो, केतेन दे पकान्‌ ॥ 

| केतेनको पेसा दियो, केतेन सुद्रादान 1 ७२ ॥ 
सो°-जौलं र्यो अकाल, छाखन रुपया खचं करि ॥ # 

¢ किय दीनन प्रतिपाल, को कपाट रघुराज सम॥११॥ | 









कोन गरीबनेवाज, महारज रघुराज सम ॥ 
छायो ययश दशज, सथघुद्रतटं, अवनितल।॥१२॥ | 
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सवेया--तीक्षण- जास प्रताप दिनेशको आतप तेज महीप सरे ॥ 
तापित है रिषु तासु इमेश कटेशित वाघ अरण्य करे ॥ 
भाषतरै युगलेश सही यह माने उमे विशेष नरे ॥ 
श्रीरघुराज नरेशके देशन शीतको पेष क्रे पसर ॥ १ ॥ 
# मदाराज रषुराज सप्ती % हे अपूर्वं जिनकी करतूत ॥ 
पितुते अधिके राज्य बढ़ायो ॐ पितुते अधिके द्रव्य कमायो ॥ 
पितुते अधिकं कोष किय मारी # भूषति श्रीरघुराज सुखारी ॥ 
| एक अनूपम शहर बसायो ॐ गोर्विंदगढ तेहि नाम धरायो ॥ ( 
रीवामिं जस रहे मकाना # तिनते अधिक तहां निरमाना ॥ | 
तार विशार एक बनवायो ॐ विश्वनाथ त्रप नाम सहायो ॥ 
जाके तीर तीर सरमां ॐ षिर्चायो बह मंदिर कारी ॥ 
तिनमे रघुपति यदुपति मूरति % पधरायो परिकर युत अति रति॥ ९ 


| दोहा-प्रति उत्सव जो करतंहैः साधन सेवा वेरा ॥ ( 
सीयम्याह उत्सव तदा, करत नरेश हमेशा ॥५२॥ ^ 
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छीतदास सुस॑त यक, सादर विनि वोखाय ॥ 

कृरतव्याह उस्सव चुखद,अगहन माप्त सोहायऽ०॥ 
| सत महतं विप्र अपारा # जै नारि नर कक इजारा ॥ 
¶ तिनको विविध मांति सन्मानी # वांछित अशन देत रति ठानी ॥ 
॥| पांडव रुचिर स्वाय उछाहा % सीय रामको करत विवाहा ॥ 
| सषको मडप तर बरबाई ॐ सादर विदा करत हरषाई ॥ 
मुद्रा अमित दुशारन जोरी ॐ कोको देत हाथ युग जोरी ॥ ¢ 
| कोको पट ओर बनाता % अुदरन सदित देत राता ॥ | 
& कोको रोया ओर रजाई # देत रपयन युत उखादाई ॥ 
॥ ह्पिया ओर उपरना रासी # कोडको भ्रपति देत , इलापी ॥ ( 
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| दोदहा-देत स्पेया सबनको, बचे न कोड नर नारि ॥ | 
सुख छावत गावत सुयश, जात अयन पय॒ धारि“ | 
मरत टषण रिपुदवन युत, सीय रामको फेरि ॥ ॥ 
भुषण वसन अमोठ दे, विदा करत छवि हेरि ॥५९॥ | 
छीतदास < संतको, साधून सेवा हेत ॥ 
टादश मुद्रा वसन, अमित्‌ मोद युत देत ॥७७॥ || 
जनकपुरी मम सो पुरी, समय सो जनकं प्रमोद ॥ 
जनकसरिसनृप जनकैः चलि चलि मग चर्हैकोद५८ ¢ 
¦ ह सवेया-ओधपुरी षद ओध किर्धो,किथों वदाव दीपे मदिर भारी॥ | 
ध जानकीरामकी आंकी कटू कहू राधिका माघवकी मनदारी॥ ह 
शाली शख बज चहं ओर बंस जई सत अनंत सुखारी॥ | 
| _ भ्रपरच्योहैगोर्विद॑गंडे सो अनूपम मेँ निज नेन निदारी॥१॥ | 
त दोदा-छन छन हन घनध्यान मन, तन कन तन धन भान ¶ 
४ धन धन धन जन ज्ञान पन,कन कन वनक्‌ नसान्‌७९॥ 
| ११ मतक 4 
ननन |न|न|न।न ननन |न 
थ १०३०९१० | 
| सो--जेदिं गोविद गदृमाहि, इखदीको दखदेखिये ॥ |( 
॥ डर परलोक सदार्हि, जदं सब लखोगनको अद।१२॥ 
€ दडनीय जरं एक निसाना % रागरागिणीमेद विधाना ॥ ॥ 
| को जहां रोधि पर होई ® लोम करे यशको सब कोई ॥ [| 
त जहां अधमर्हिको है त्यागा # निज तियसों ठान अतुरागा ॥ & 
| जरं इ चिज करं चित चोरी % बधन जहां पञ्ुनको जोरी ॥ | 
छं वचन असत्य कहत रोजगारी % सुनागव्याह गावि तिय गारी ॥ 
चलत पंथ जहां गज माते # रिङ्‌ धनुष जँ दग दरशाते॥ | 
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9| सुभटनके. अंग कठोरा % करस जदैञचिली गण शोरा ॥ 


जहां निर्धना यती निहारी ॐ वारि नीचि गति जहां निदारी॥ 
॥ दोहा-कंपध्वजामे देखिये, वैधे धौरहर धोर ॥ ( 
म शोमा सुब संसारते, वसी भूप पुर्‌ नील ॥ २८०॥ | 
सोकं गोविंदगद्‌ मादि, कब रीवां नगरमे ॥ 
| श्रीरघुराज सोहादि, सव राजनके मुकुट मणि१२॥ || 
 कवित्त घनाक्षरी-वदी जे न ताकत शुसदी कामकाजी से बेटे | 
॥ दे ओर्‌ ददी दीननको दिल राज ॥ कंदी दीहवारे ओ अमी सरदार 
- त आगे बैठे अरि करन गरदी रण गराज ॥ देवनदी कैसी किति 
$ दिपति बिसदी जा युगखेश सादी पिइदी मनो देवराज ॥ रदी 
कर दजन अनदी कर सजनको राजे राजगदी पर महाराज रथु- 
षं राज ॥ 9 ॥ देन समे जोई जोई याचि राख्यो याचके सोई सोई 
| देत साच रगत न वारहे॥ भूषणअमोक गाव वसन अमोर म्याना 
वाजि गज नोट मुद्रा केयकं इजार ह कह युगरेश एषी रीति ३ 
| हमेश केरी देखत न देश कोष नेङ्ककै विचार ह ॥ राजनके राज 
महाराज रघुराज एसो आज तौन दृजो राजा राजत उदार ३॥२॥ 
# प्ट सर विद्यनमे हटत न काहुसों ह निपट निर्शक बुदि नङ्‌ न 
| इकति दै॥ चटपट जानिेत अपट बात सब बात कंपटीनकी न ( 
† कैसहू चति ३ ॥ महाराज रघुराज निकट पखंडी कोटि टिल | 
| सरपरै थिति उसरूति है ॥ कवि नटखटनकी कूर बहुकरढनकी | 
¶ जगुर चवारईनकी दारु ना गलती ह ॥ ३ ॥ सुमति गणेश क्पे | ( 
८ सादिवीमे त्यो सुरेश धनमे षनेश श नाशन महेश ई ॥ तेजमे दिनेश ¢ 
सुदजनन प्रजेश प्रजापालने वेश सम राजत रमेशदै।गावत नरेश | 
4 दीद निज निवेश सभा सुयश विशेष जाघु छाज देश्‌ देश ॥ # 
| भने युगरेश रघुराजसे सुमतधारी सुत्‌ बाधवेश ओ परेस सेवा (६ 
§ पेषे ॥ ४ ॥ करयुग जोरि कमलापतिसों कमलाजी कटै युगरेश 1 
| बार बार कं वेन कल ॥ रावरो भगत विश्नाथ तने रुराज जन्यो | 


र तदय < (अन्त | 2) भजम्ािः ^--) ह - 6 = 6 खं १२६ ~ ए नः 
लत्व = ््त्त्व्त25 (=-= न 
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११९६ भक्तमाखा । 
= = 1 
जग तन्यो जाघु यश चार्‌ स्वच्छ भल ॥ असित पदारथ ते सित ( 
गयो ई स॒बे परत पिच्छानि नारं जाय जहां जौने थल ॥ वसिये 
निरतरकी ता रेके अंतरकी उदधिको अतर न डि जये छोनी 
तर ॥ «५ ॥ भागवत पटयो भागवतको विश्वास मान्यो जननि 
सुभद्रा श्रीसुमद्या श्प जानिये ॥ राममक्त परमअन्य महा भागवत 
विश्नाथर्सिह जाग जनक बखा निये॥मागवतदाप्त नाम तिनर्हिसो 
पायो भयो मागवत हप कंठ मागवत गानिये ॥ भागवत सेवी | 
रथुराजसिह भागवत जाके उर भौन भगवंत मौन मानिये ॥ ६ ॥ 
सवेया--याचकं वंद मर्टिदिनको गण पाय सुपाय अनंदित हिमे ॥ 
आय मनोरथ पूरणके यश गानकर चहं ओर महीमे ॥ माषत 8 
कवि देशनि जाय नरेशनके दरबारनदीमें ॥ दान करीके कपो 
नमे कीहरि रषुराजके दाथनरीमे ॥ ७ ॥ 
दोहा-महाराज रानी स्वे, गौरी सम महिमाथ ॥ 
लस पतित्रत धमर्त, तज न कव साथ ॥ ८१ ॥ 
महाराज रघुराजक, अमित चरि अनुप ॥ 
युगलदास वरण्यो कटक, निजम तिके अबुरूप८२॥ 
जामे सूचित चरित सब, एेसो अष्टक वेश ॥ 
विचरतह युगटेरा यह, सुखप्रद सुकवि विशेश<२॥ | 
अष्टक प रघुराजक्ृते, युगरदास युदरकैद ॥ 
साथ गतागत चंद्र ऋषि, सिहव टोकन इंद॥८४॥ ¶ 
गतागत्‌ सवैया-तो यश शीशमदी सरसाय यसारस हीम शशी + 
सजतो ॥ तोमह तेज भसो भिरमाहि हिमा रवि सो भजते इमतो ॥ 
तो जग भैरव सोहत चार्‌ रुचा तहं सो वरणे गजतो ॥ तो ¢ 
॥ रघुराज मजं न्ह रोग गरोदहिनजे भज याघुरतो ॥ १ ॥ । 
अथ--दे रघुराजर्सिह ! तिहारो ध्रवृदावन अर्‌ श्रीजगन्नाथ- #1 
परीमे सव्णत॒लादि महादान स्प जो यह यश टै शीश | 
धि ज्तण्््छष्टत्वएट्त्वषटतछःठ्त्काषटत्कःन्वन्ड्- 
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। मदी केहे सहीके शीशमे अथवा सब राजनके यशते शीर कहे ॥ 
शिरा मदी प्रथ्वीमे सरसाय कदे अधिकायके, सारस हीम । 
शशी सजतो. कहे सारस जो है कमर अश हिम जो है पाला | 

अर्‌ शशी जो है चद्रमा ताको सजतो कहे अपनी शोभाति सने 

॥ कदे शोभित करेह यह प्रती पाकारते सारस अर्‌ हिमअरुशशीकी | 

र शोमा सब ऋतुमे सब काले एकरस नदीं रहै है कमल ्ारिजाय | § 
है रिम गलिजाइदै शशी क्षीण हे जादे अर्‌ सकनक है अशूतिहारी ¢ 

र यश सब कालम एकरस रर है अर्‌ निष्कलकं ह याते उन सबनते | 

ध 





अपिकं है यहं ष्यतिरेकाटकार व्यंजित मयो, अर्‌ तो मह तेज भसो ( ¦ 
रिरमादि. कहे तिहारोजो महातेज है सो वीर ज है बड़रराजा तिनमें || 

# भसो कहे भासितहै ताते तिहार तेजते तेऊ शकत रदैरे कि इमारी नै 
राज्य न टेटे यह सूचित भयो अथवा विरमादि के सब जगम | 
विहारो तेज विशेषके रमेहै ताते तुम्हारे तेज करिके सब राजा निस्तेज ह 

| हेगये यह ध्वनित भयो यादहीते, हिमा रविसों भजते इम तो कंदे ( 
अपने दिये हम तो तुम्हारे तेजको रविमों कहे सूर्यसे भजे करै { 
भजन करैहे अथात्‌ वर्णन करे यह उपमाटंकारते सूयं कमलनको ॥ 
आनंद देश्दै अर तम नाश केरे अर्‌ सको सुधमंमे प्रवृत्त करदं | § 
अर्‌ आपको तेज स्ननके इदयकमरको आनद देइ ओर सब्‌ ¢ 
राजनके बीरताके, मद्को अज्ञानको नाश केरे अर सवके अधमं | 
नाश करि सबको धम॑में परवत्त करेहै यह अनुभयामेदशूपकालंकार & 






<< 
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जो है ने कहे नीति ताको जो रव केह शोर कि रधुराजसिह बड ॥ 
| नीतिवान्‌ है सो चाश कहे सुंदर सोहतदै अरु रुचा तहे सो वरन 
< गजतो,तहां कहे तौने जगमे सो नीतिको व सबको श्चा कदे सबको 

नीकं कगेदै अर्थात्‌ नीतिको षखान जो कोई करत सुनेहै सो तै 
| खड़ो रदिजाइदै अरु वरने गजतो कहे सोऊजन गजत कंडे गजनाको 

करत अर्थात्‌ बड़ो शोर करत सेर वणेन करे है कि रघुराजर्सिह ब 
। नीतिवान्‌ ह ॥ ताते आपके नीतिके सुनिवेते सबको उत्कं 
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१०५८ भक्तमाला । 





अतिशयषूप वस्तु व्यजित मयो इससे जेसी आपकी नीति रै तेसी 
आपहीकी नीति दै यह अनन्वयाटकार ध्वनित भयो ताते आपकी 
राज्यम अनीतिनरीं हे यह वस्तु सूचित भयो अर्‌ गजप्त वणेन करे 
॥ है ताते इतके बरोबर एेसो नीतिवायो प्रथ्वीमें कोई नरीं दे याते निःशंकर ( 
है यह हेतु व्यंजित भयो ताते, रघुराज मजे नरि लोग गलोहि 
9 कदे या मांतिके जेतुम रणुगजरसिं टौ तिनको जो कोई कोग गरोहि ( 
ग कटे गलते अर्‌ दियते नदीं भजेहं कहे नहीं भजन करदे अथात्‌ 
॥ तुम्हारे नामको खखते उच्चारण करत जाको गल नदीं चरुदै अश्जो 
|| तुम्हारे नामको हियमे नहीं धारण करेदै।॥न जे भ जरा कहे ताको 
¢ जरा कहे नेक कबहु जे नहीं मयो, अर्थात्‌ वह सबमों हरिरी गयोरै 
अर्‌ धुगतो कहे घुरिजातरे अथात्‌ वह नाश हजारे यहां प्रस्तुत 
छं करि प्रस्तुत प्रगट प्रस्तुत अंङुर नाम यह प्रमाण करके प्रथम 
प्रस्तुत कहे वर्णनीय जेहँ आप तिनते दूज प्रस्तुत जडे श्रीरघुनाथजी 
्ीं तिनको वणन कवित्तके चारि तुकमे विदितईं दे यह प्रस्तुतां्कर ॥ 
॥ अलकारते आपकी श्रीरघुनाथजीकी उपमा ग्यजित भह ॥ 3 ॥ | 
| दोहा-जन्मअष्टमी आददे, उत्सव जे मगवान ॥ 
तिनर्मे वितरत जननको, धुद्रा पट सहसान ॥८५॥ 


अथ प्रिहावलोकनके उदाहरण ॥ 
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| सवेया-वीरनमे ज गने अवनी अवनीके शुनेते चुने रणधीरन ॥ 
॥ धीरनमें जस है हरसी मीसो तस है जसम जनभीरन ॥ ॥ 
भीरनते युगरेश सुने सुने प्रीति जगी नरि दान अजीरन॥ 
जीरनसों नरि मौते भ ^ भजे जोहि जरे नित श्रीरघुवीरन॥ १॥ 
जाकर जागे प्रताप दिवाकर वा करतो प्रतिपा प्रजाकर॥ 
जाकर तेज सगो सुधाकर धाकरमाये मने वसुघाकर ॥ + 
धाक वसु पाडकै ताकर ताकर आनन ताके सुलाकर॥ | 
खाक रहे दखको के काकर काकर तार करे घर जाकर॥२॥ । 
कामनमे अहे आरूसमान नामनमे चहतो प्र वामन ॥ 
८ त्न धट 











| कें जामन ॥ 
जा मनमे वसतो अभिराम नरामन सो तेहि मानौ सादा मन ॥ 
| दामन दे रघुराजके ठेमन ठामन सेवत संत अकामन ॥ २ ॥ ( 
)  कीरतिरंभा किधौं ह शची शची जामे अचह कर्विदनकी रति ॥ 
| कीरति तौ तिन्ही इति ति कौनि अद मति मेरी उची रती॥ ( 
 चीरति यासिरू धारे खरी खरी ग्वं भरी चह छाचि खहीरति ॥ | 
4 दीरति प्रतिर महिमादिमे जानि प्रे रघुराजकी कीरति ॥ ४ ॥ 
शाह सराहत भोजदि भूपर भूष रहो कितं अब ना अस ॥ | 
& ना अस ते भख मात वेन वेनहै आसन तामस राजस ॥ 
| राजसमान विराजत वासव्‌ वासव सो निगुण गुणी पारस ॥ 
पार सवे करतो ज भवे भवे सो रघुराज भजो करसादस ॥ ५ ॥ {¢ 
र | सोहत भावसो कीट शिरे दिये दीपत जासु शिषततु विमोहत ॥ 
¶ मोह तमे को विनाश करे करेकाति भूबाय इगानिसों जोहत ॥ 
4 जोइत भाग है जात सभाग सभागतसों सब सोच विछाहत ॥ | 
| छोदत तापे सबै गहै गहजो रघुराजपगे अजसोहत ॥ & ॥ | 
# घनाक्षरी-शारद शशीसों कोई शारद पयोदो दीसो यनि कदे | 
| कोई स्थो सम पारदं ॥ पार दरशाति नदीं कहि कटि काह मति 
मति कंडे कोई घनसारहुकी पारद ॥ भार दरशात येने भूष मोती | 
& दीरा हार हार गई युति माषे कवि्वद मारद्‌ ॥ नारदकोडृते र बेह 
रुराज जस जमन मही तस स्वगे गावती ह शारद ॥ १ ॥ 
$ टोहा-अष्टक कष्ट करे न जग, जगत्‌ पार धन न॥ † 
नष नदीं चित पुष्टं कवि, कवित तुष्टकर अ्ट८९॥ | 
सतैया-भृप अजीत अजीत भयो छियो जीत रिपून नदीं कोड | § 
# घाचो ॥ तासु तनय वृष जयसिंह जयसि होत मयो रणरंगमें § 
| राचो ॥ ता श्रीविश्वनाथ भयो विशवनाथद दान कृपानमे साचो ॥ | § 
# तासुत जो रघुरज समे रघुराज भो तौन अचमव सांचो ॥ १ ॥ [ 
॥ कवित्त-जादि जपि पतितदू पावन प्रम दोत होगे भये | 
त्ख न जषत्त्ालनत्तत्यीह व० 
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हं गये केते हरिधामकौ ॥ जाको यश गावत न पावत सुकषिपार 
सबको अधार जो देवया मन कामको ॥ जाके बल मंकर 
| विरचि सनकादि ऋषि जागत रदत जग यामिनि भरियामको | 


चिरंजीव दावे महाराज रघुराज सदा याचे युगरेश वेश सोई 
| राप नामको ॥ 3॥ अंगनि सुछबिकोटि वारिने अनग जासु | 
कालको विहाल करे शोर धनु घोरकौ ॥ मातैड पावकी प्रताप 
जासु ताप करे शशिषको शीत करेल यश टठोक्ररकौ ॥ चरित ॥ 
अशेश जाप शेषह्‌ न अशेष रै नाम कह पामर पुनीत हीत ॥ 

जोरका ॥ चिरंजीव दवे महाराज रधुशज सदा याचे युगटेश | 
सोई कोशलकिशोरको ॥ २ ॥ जोग राम मिज नाम घाम गुण | 
ग्राम राखो कीबो काट कमह प्रपच पंच भाषिये ॥ जोट विधि ॥ 
आदि सिधि देवनफो अधिकार तित प्रतिक विचार कीबे अबरखा- || 
खिये ॥ जौँ दीनेषु हग देखा दाया दीह दास तोल युगल्श ¢ 
विनय मोरि यश साखिये \ राज्यश्री अखंड शंखयुत संयुत सुघमं- | 

7 साज श्रप रघुगज आप रासिये ॥ ३ ॥ 

॥ सो °--ग्र॑ंथ मयो जव परर, उचित मंगलाचरणपर ॥ 
| श्रीहरि य॒₹ सख परर, चरणकमट वदन्‌ ऋ₹।॥१४॥ ( 
कवित्त निरत जासु नाम हरिदास हरिहप सीय राम सेवरीमे , 
न्ह जात रेन दिन॥कोष्सों न करै देखि सत निज आश्रमे सादर § 
& करत सत्कार आये छिन छिन ॥ करै युगरेश नाम रजोगुण & 
| वाहननि चटें न? केव या स्वभाव रद्यो सब दिन॥ कों हरिद्प | § 
ह़ं पर हरिते सरसषूप ल्थिये ह अनूप श्रीह ये तो रहै तेहि षिन ॥१॥ ¢ 
| दोहा-घस्यो सपे यकको विठी, यकको हुःखितकीन्द | 
| हग्चिरणाम्रत पाय तह, दूत निविशच करिदीन<७॥ | 
एसे चरित अनेकैः कां कहु आनन एक॥ # 
नेक कृपा लटि नाथ मै, बरण्यों हे सविवेक॥८८। 
जो करता है म्रंथको, सोउ वशे निज वश ॥ 6 
युगलदास यति करत, कट निज युख पररं ८९॥ | 









१०६१ 
| अय {== न= 
॥ ग आये यहां पुस्तिबहु तिन ( 
| का गिनाये।चेनसिह्‌ मे दिवान अति मतिमान खास कलम 
। सुवश राय तिनको सुनाइये॥ रत्ट्‌ खास कटम काये नाम मेशा || 
राम भूषति अजीत बहु मान्यो मो जनाइये ॥ कायत प्रसिद्ध साध 
सुमति अगाध तासु वंश गिरिधारी छाल नाम जासु माईये॥१॥ ( 
| दोहा-महाशज विदवनाथतेदि.मान्यो करि अतिष्यार। ( 
सोय खास कलमदहि कियो,खसि तिहि दि अपार२९०॥ ! 
भोदखालछ दिषान सुजाना # रहते असमन किये अमाना ॥ 


§ 
८ 





| अप विचारि नरनाथ पाहीं % कषयो सुघर इनही सुख मारीं ॥ ¢ 








॥ इन्हे सास करमीं रघुनाथी % दै राखिये निकट कर साथी ॥ ( 

| खनि विश्वनाथ दियेकी जानी # रारूथो अपने दिग सुखमानी ॥ 

ग्रंथ भनूपम अमित बनायो ॐ सादर तासों पुदित लिखायो ॥ 

॥ तेहि सुत युगल्दास मम नामा # विश्वनाथ त्रप दिग अभिरामा॥ | 

¶ रद्यो बार्ते जे किय अथा ॐ लिख्यो अर जिनमे हरिपंथा ॥ & 

॥ रोहा-महाराज सघुशाजके, अव निवसो नित पास ॥ । 

॥ ताम ठि ग्रय यह, विर्चयों सदित हलास१। 
नृपचरित्र यह अथक, फियो नाम अपिराम ॥ | 






§#॑वांचि घुकवि सजन घुमतिरदै सदा खधाम९२॥ 
॥ ग्रंथ रामरसिकाषली, र्यो जो दप रघुराज ॥ 





इति सि द्धिभीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा बहादुरभीकष्ण चंबङपापात्रा- 
। धिकारी भीरघुराजरिंहजुदेवकृते शरीरामरसिकावल्यां भथान्तगेत- 
- भ्रीयुणदासरुतबचेखवंशवणनं नाम भागम निर्देशर्धथः समाप्तः । 
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| दुर्म नहीं. सूल्य केवर र. १॥) 


। | काव्यमंजरी ( पदुमनदासक्त ) २॥ र. 
सनातनधमेभजनदीपिका ~ ॥ ।= सु. 
गोपाछ्विरास्च ( श्रीकुष्णजीके 


) ौ), 

1) 
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॥ 


विचित्र चरित्र दाम ॥ स. 
अग्रतसागर (व-दप्टसे म्रामा- 
णिक ग्रन्थ दाम ९ स. 


ॐ वाराही संहिता भाषादीका „~ ९ र. 
श्रीकृष्ण क्रीडाकापसार ( दस 








ध श्रीमहषिपतञ्जलिप्रणीत 
योगद्शेन । 


श्रीभत्पडित-रममक्तरचित-छन्दोबद्ध देराभाषा्कत व्यास 
माष्यछायाऽनरूष वार्तिक तिल क्समेत. 


यह योगदद्चैन श्रीमत्‌ महिं पतञ्जछिने" सवे जगत्‌ मात्रके एुखक निमित्त संस्कृत 
सूत्ोमि निमित किया परंतु ईस रैमेयमं' बहुधा रोग संस्कृत विच्यासे शन्य दोनेके 
कारण इससे काम नदीं उडा सकते इसख्िये प° रामभक्त आगरानिवासीसे सवं 
साधारणके समक्षे ओर लाभ उडानेके अथे श्रीमत्‌ महपिं व्यासभाष्यानुसार 
छन्दोबद्ध दोहा, चौपाई, छन्द, सोरटामे रचना कर उसका तिलकभी वातिक सरर 
देश्चभाषामें तैयार किया है । यह । पुस्तक सर्वं साधारण ओौर साधुमहात्माओकि 
प्रमोपयोगी है इसके खड साधन ओौर अभ्यास कंरनेसे प्राणीको सवे सुखोका ङ्ग 
| मूक जो मोक्षसुख है वह भराप्र हो सकता है फिर अणिमादि सिद्धि तो ङछ 


विक्रयाथं नूतन पुस्तके. 





जारिरात । 






सिद्धातचद्विका उत्तराधे भा.दी. ७ रु. ¢ 
कमविपाक सहिताभा. दी. ३ रस. 
काव्यपरभाकर सदीक (नूतन) दाम ६ सु. ‹ 
हिन्दी अग्रेजी डिक्सनरी दाम २॥ र, 
सुहृतसंग्रहदषंण भा. दी. दाम ३॥ रु. 
जातकसंग्रह भा. दी. (ज्योतिष) ५ रु. 


रामरसोदधि सुदरफांड ( दोदा- 





रीला ई. ) दाम ॥=रु.| चौपाई) दाम ~ १॥ स. | 
¶ इवुमन्नाकट भाषादीका दाम ३॥ स. | नूरजहां उपन्यास दाम १।॥ र. | 
एव्व" 





( दीकाकारः- वि. वा. प. ज्वालाभसादजी मिश्र) 


ख्वङ्न्च काण्ड, रामायण माहात्म्य, तुलसीदासजीके सम्पूणं जीवनचरित्र, राम 

वनवास तिथिपत्र, गूढाय, इष्टान्त प्रमाणित क्षेका समाधान, एवं सम्पूणं क्षेपक 

= कथाओं सहित गरेज पेपरपर नवीन आकार एवं सजधजके साथ छपकर तैयार है । © 
अक्षर भी पिरेसे बड़े कर दिये गये ह, जिससे पृष्ठ संख्या भी बदृकर रगभग 

ॐ १४५० हो गहं हे । स्थान-स्थान पर आटे पेपरपर छपे ११ कलात्मकं रंगीन 

चि्ोके खग जानेसे इसकी सोभा ओर भी निखर उठी है । कषडेकी सुन्दर 

ज्ञ मजबूत जिल्द्‌ एषम आटे पेपरपर छपे सुन्दर रंगीन कवरसे विभूषित इसका मूल्य ¢ 
भी अस्यल्पदी रखा गया है। सूची मृल्य १४) कमीशन काटकर ९२।) 

न डाकव्ययसदहित १५॥) मात्र । 


श्रीयलर्वेदीय- 


रुद्राण्णाभध्यायी 


( संस्कत एषं हिन्दी भाषादीका सहित ) 
वि° वा० प० ज्वारप्रसादजी मिश्रक्ृत 
यह्‌ निविंवाद सत्य है कि गृहस्थाश्रमे रहनेबाखा मानव भी जीवनके हिन्दी 
॥ क्षणम प्रवृत्ति-मागंसे त्रस्त हो निशत्ति मागेकी खोजमें निकलता हे । यदृत्तिरत ¢ 
/ वृत्तियोँको संतटित एवे स्वच्छ रखनेके यिय रुदरायुष्ठान करना दही स्वोंपरि त्था 
सर्वोत्कृष्ट साधन ₹ै, ेसा कषिुनि प्रणीत उपनिषद्‌, स्यति तथा पुराण आदि द्‌ ¢ 
॥ धमर-अन्थ एकस्वरसे स्वीकार करते ह । महिं याज्ञवल्क्य तो यहां तक कहते टै कि 
रुदरा्टाध्यायका नियमित जप करनेवाा मानव सवं पापो छट जाता है । ब्रह्म # 
५ इत्या तकके पातकका मोचन रद्रीके नित्य-पाटसे होता है। रेसा कैवल्य-उपनिषद्मं 
छौ खिखा ई । 
प्रस्तुत “सद्ध्यायी में सुण-निधैण दोनों भकारके रूपोंका वणेन हे । | 
परमात्माकी उपासना, भक्ति-पहिमा, शान्ति, वंश्च-वृद्धि, आसेग्य, यत्नीय पदार्थं ह 
आदि विविध विषय वणित द । इसमें कमानुसार मन्त्र फिर उसका कषि-छन्द्‌- | § 
। देवता तथा विनियोग, संस्कृतम षदाथं सहित मन्र-भाष्य एवं अन्तम भाषापं ह 
/ सरा वणेन किया गया है । मूल्य २॥) कमीश्षन काटकर २८) | 











| 


# गगंसंहिता # 
( भाषा-दीका सहित) 


महाभारतादि बड़-बडे प्रन्थोंके रचयिता श्री वेदव्यासजी महाराजको अनेकों + 
¦ उत्तमोत्तम ग्रम्थ रिख चुकनेके बाद भी जघ टमि न हो पाई, त उन्होने नारद- | 
जीकेः उपदेच्चसे श्रीमद्भागवत महाडराणकी रचनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ¢ 
| आनन्द्‌कन्दके निम ओर पावन युर्णोका गान भागवते किया । इसी प्रकार 
& महिं नारदकी प्रेरणासे भगवान्‌ कृष्णके पुरोहित श्री गगौचायंजीने “ गगेसंहिता ` ¢ 
| की असृंतोपम रचनाफर भगवल्युणानुबादकी जो सरिता प्रवाहित कीरे, उसकी 
ल प्रशंसा एक सुखसे तो क्या हजार सुखोसे भी शेना संभव नहीं ह । देवाधिदेव ¢ 
महादेवजी इसकी प्रशंसा करते-करते आत्मरोर हय गये, पसा छ्खिाहे। मूल 
ग्रन्थ संस्कृतम शेनेसे सवैसाधारणकी समक्षम आना कठिन था । अतः प्रस्तुत ¢ 
(गगेसंहिता' की दीका सर, सुबोध, शद्ध खडी बोरी ( मचत भाषा ; मे कर। 
| कर इसे सर्वोपयोगी बना दिया ग्या है। विदानो तथा कथा वाचकोके चयि है 


परमोपयोगी है । मख्य २०), कमीड्नन काटकर १७॥) 


०००९० 
ॐ] य 


-#) 
॥ ~) 
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॥। 


ज | , "थौ "= । 
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पुस्तक मिर्नेका टिकाना- 


म्नपष्णु श्रीकृष्णदास, । खेमराज श्रीकृष्णदास, 
““ठक्ष्मवेकटेश्वर"' स्टीम्‌ प्रस, | ““श्रीवेकटेश्वर स्टीम्‌-परस, 


कल्याण-बम्ब. बम्बहै. 


(८ नानि 1 1--- ----। 


-- वजत 
1 िं २ [० ८) 9), ष्त्त्उ 





